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1४ 3054168 855* 10 ए 1) ( 6८७०४ 8. 14 } 1. 8, 4101008 1176 ०00-15010८९[001९ब् छणा8- 
81013, 11101 876 [€०प]} क +© {18 1{8., 06 गे]6 ष्ण 0 098 106 : 6. 41, 7. 87 10 षट्‌ 
ग -7..03.10.24 ^. 18.100 2.2 2.262.224 2-46-11. ~. 
44. 106, 44. 107, 44. 108“, {071 तपतां 17) 47. 7" पु #© किमा 771 47. 87, 49. 104, 49. ‰6"°, 
49. 8758५, 54. 4-5°, 56. 51“-52°, 57. 48494, 57. 5657", 900 62, 2122". 


{32 


छिव, ४1500 कधा 11016, 0. 48. 7001108 72; फला © [प्रवान्न 
061, 10 3610811 004.186068, 110. &00प्# 10 11068 {० > [086 ; 8126 15. 8५५८ 8. 8“ ; १०५९६९५. 
68068 ४४७ वगापुण्‌6४8 इशक, #06 748. वगाकणड 16 उकपपारणषारश कात्‌ +© उध्म- 
(081९0, 06 {0105 ग {1686 [करण्डः [दरक 06108 प्रप्06षन्त्‌ इनक्प्नुद. -^8 9 ९५९४ 
8967, 16 [६८४ 9 06 48. 600४8171 ४16 कपि चद 9० (16 = 08180 13 प्0660 
इशृकाधथुक 88 49. 16 प्था6 0 {16 ०गु5४ 18 छाल) 28 सित कप्तप्यका ताण उवणण, णऽ 148. 
18 ०६6 0 ध16 (प्र प्वा्ठण ज ध6 छदप्ुधिद्कु0करदा ( 98 634 ) 2014 0 06 षकारक 
( 88 88 }, 


{018 48. 188 ४० &त4470000स््‌ 12888९6 ए€्०प्राा2 ४0 1861. 1४ 8089168 1080 ° 116 
84411008 [02888९68 11 ५6 4.39. 9 ५6 3 %व्‌ 1) ₹€8008. = 1# धड़ 06 पि ्161" 10४6व्‌ 
09४ 16 188 208*, 288*, 8० 287» (0ापठप ए, कठ्द्ट 00618, 116 €1॥176 9. 1४ ५५९8 
0६ 80816 8 8.441४101081 [0.888.268 1४ 8. (086 काज {४ १०८ पध [द्‌ 876 9150 फ. 
41101 116 1100-10&.[0101810118 00018810118, 11161 &४6 [0€८प 2 ६0 31, 6 0110070 एच 
06 ००१४७. ; 7071. वृतं 10. ‰४. 44“ प {0 प्रान्ना 10 ९४. 45०, %7. 49-50°, 47 28. 20. 


४ 


उिव्ाारलक्, ४1880 110, १०. 16 ^, 01108 140 ; फ जा [ताश्च 
18067, 7 36211 न0ध८लाइ ; 9४6 2. 8१ २८ 8, १५, = ए6€54७§ 06 व्न्णणुलाल हशर एकप, 
४0€ 8. ©0४०8, 1116 -& ८81118१ त57]8, 116 9३818, 1116 12.115101.281115011;8, 214 1106 9९21९ 8- 
४010902. 1४ 13 १४४९१ 5४४ 1684 ( = ^. 12. 1712). 


39 18 [६८८7 270 73* 161, 168, 266", ‰95* 81 509, 11116 11 3118168 205# 
४11 85 1291. 9. ० 20 215* पाध 25. 190 9 18 01108 8८6 10138109, 28 & "€्डपा४ ज 


111070001104 ४,११.१ 


9111011 006 010 कण्ठ ना0प8 816 [089 ; एता 8, 177 प 0 8. 484, 00 9. 5४ पु ४० 10. 19) 
{070 16. 89 पर {0 16. 87, {ला 18. 11 पु ४0 18, 85", {00 2१. 14° प्रु ४0 2४. 48, ध्ठण 
28. 9° प्र #0 28. 854, {071 28. 11° प 0 28. 67", ० 57. ‰“ पु) ४0 57. 18", {छप 6. 59 
ए ४० 68. 8°, 8४्‌ {7071 64, 1“ प्र] {0 64, 84“. = ^7107& ॥्16 ७ण-ध0०६१00९ब]/ गणा88 008) 
ए111011 ९16 न्०परा क ४0 018 108., 06 गाता णद फफ 6 २०४64 : 10, 26१, 17. 38, 20. 267", 
22. 5६०१, कत्‌ 85. 37. 


2५ ( 0 24108. 1-28 ) : 28 (0 ०408. 29-64 ) 


9211{111116184.11, (1 वणाव [नाव 0. 529. 106४ ०0 17166 10 0360दशा 
©118.18061.8, फ1{11 4 11168 10 > [0496 ; 8126 21“ >‹ 1.8“. 8651468 6 607]0166 5810 काएक 
( 01108 1-181 ), 116 (8. (ण्ण 16 इक्र ( व्ण 106 4 जार४ ) [0877६08 ( {01108 182- 
225 ). 7४ 18 १६४६ &न्ः४ 1621 ( = 4. 1. 1699), धत 6 पशा०० ग {116 86106 18 ह एठप 828 
स्न क्या ध08 दव्ाणाह्न, [४ 18 पत्‌ 98 ए5 0 पल (न्म्‌ एवा्जा म ध्ल 8िर्णुपुकपर०, 

1676 18 10 8ववा ४०६] [0988806 [6०] काः ४0 ४118 9. = [# 8181768 7708४ ग 1४8 दवता. 
1008 {0288268 141 16 04161 789. ग #06 8 २९४8100. = 116 ०ुङ्ग 1011-18010्1 द ])11168.4 
01188107 [९० न्नः ६0 118 (8. 18 38. 26728. 


85 ( 0 8&व11र8. 1-28 ) : + ( 0 2418. 29-64 ) 


2९68, (णारलाशष्फ [नएषकाफ, 0. 730. काला ठप एष्टा, 10 868 01८86168 ; 
8126 21" >८ 7.4“ ; १६६६ दषम 1741 ( = ^ . 1. 1819 }. 06 48. (०ापभणऽ 16 ९06 5१8 
108") ( {01108 1-78 }. 16 1206 ग {06 86106 18 हए 88 छण लद 01०8808, = 4.0 ४06 
€ ॐ 116 118., 006 ©01068 9९088 {116 {0110122 88128 : 
नवजकघरछृष्णपादपद्मं प्रणम्य 
करिकरपदसू्वाहने दाकान्दे । 
समल्खिदिदमाछ् राज्ञां समे 
द्विजवरकुख्जन्मा श्रीक्गगाप्रसादः ॥ 
पप616 38 00 20416०१8 1028886 [0661९ ४० धाऽ 18. = 116 0110192 001-08]0100 ८8 
01168 ०णाऽशं०पऽ [6९पाा क #0 78 48. प्राथ 06 ऋष्व : ‰. 59-61, 3. 16°-18*, 5. 159, 
15. 9, 26. 46 -49, 30. 5५-6१, 84. 38-84 ( प एल. ), 35, 29-81", 39. 2825, 45. 90-92, 
8५ १9. 29". 


{08 ( 0 24058. 1--28 ) ; 309 ( 01 ६4048. 20-64 ) 


2००8, 11186 (0116९४0 नग ४06 80.71, 0. 875 क्षत 876. 7 01108 1- 49 07 84058. 
1-28 24 {71108 1-65 {07 8418. 29-64 ; 16060 ०0 1041971 एश्म€ा, 10 ००५ 1681016 [€ 
77@धन 01187201678, प &00प 12 11065 10 © [6 ; 5126 15" 4 (द्ध ; = प्पक्दट§ एपा6त फा 
०५०1७ € 1168 {0 8 $ 6110 फ 1116 06४6610 {11670 ; 1 6{67610668 8110 601012110708 1081160 
1#11 164 1127610. 3681468 ५06 0070]0166 = 1111 {6 143, 60181208 06 12/08, 16 


# 9.4 १८7 541. 2^ 2४ 


उवप}, चाल उत्त, कत्‌ घाल कद्रुोध्वालणछ इप-षयण्वण ज 06 उ. [१18 प७९व्‌ 48 1008 
{0 21113. {- 28 धत ४४५ 1209 101 8418. 29-64 ०६ {16 [68४ [धप 06 वल्ल्य 
८ ~ धरा) (11 ३8 छर त00्© कत्‌ &]0 ४ 6 ६०२४. <€ 18. 15 ४86५ ५18५ {01 {6 (प्फदन्य्‌ 
100 © ४06 [४ ठद्रन्मुरष्णतव ( ४6 1001). । 


16४6 15 210 धरववा ्जाध] [४8६8 6 [6९९1४ ६0 11119 16. 0 1 88 ४ 11016 28 [8०प]] द 
11 8*, 9 ( 808६. ), ध्व : 25 ( प०8६, }. 1118 49. 30768 97*, 121*, 208>, 282*%, ‰286# 
धत 287 फ], 21000 01618, 106 €101116 9. १ 81:68 208* 89 286* 1410, 87100 
0111618, {116 6६४6 >. 711€ {०6 फा 000-10न71०द 001८] कपा1581008, फाल 86 (९्<्पााक्ष 
10 {178 }18.; पावक 06 ४०४९ ; 4, 4-5", २5. 8", 25. 9"-10°, 411 49. 5758", 


122 


००४६) -उनफणिकक ( पठ 1982814६ ) @िकर्छषछछलछ (नाष्ल्त्रमा ( १९0०७४७१ %४ € 
801), ०. 866 ° 16६2-83. 101५ 26 [68608 ५०८ ई ४16 ४० एप्त 68 0 7488. फन 
४०९6६1७ व्नणुं8० ४1} प्16 [वएवा8 त #1= [नशद ( 68००0 चठ दकर्दएवय). कृण0€ 
081 प14}6 18 पण ०६४९त 865 ५ 1882-83. {06 [1768674 ‰¶8. ९0111108 1116 [010 ग +€ 
0016 एणा 06 [002 ४५ 16 कप दत०9, + 1६60 © घाल (क्प 06, 170 [36४ 
188 0127 80618, 1 16 11168 ६0 8 [०५६ 8116 800 44 16४६6१8 {0 & 11116 ; 8126 18" > 6 ; 
7181108 #पा€0 ११६1 १५०४०1९ € 11168 ; ८1660668 804 61000008 01816 एप 16 [006४४. 
(6 11102 18 पठ) प्पठपटठप, एप इना6 स 115 ८६161688. 01108 +€ आप्रा 067€व 
इलवालूक् 0 वावि [क््08. = पृष6 6नणणलधठ दिवाकर 68 16068 0७2 88 01108. 16 
1141116 0 {116 80106 18 @1एछ 8 {16 €प्व्‌ ज इ [एष्वपव 88 (11688, 8490 ज 121109४ 411 
21६1030४ 0 16001818. 116 ५8168 ग 116 ४8. रक 0640667 ©8र8 1616 &74 ८६8 161 
(1116 चथ षषो रव 06 {06 ५९८6 ७४ {619 ( = 4. 13. 1697). {06 6.4९ 18 पऽ6पव्‌ 07 {06 
(1110६ प्वा४008 ग ४06 -441 ( ४8 ‰& «+ ), 1116 (५०९५ ( ऽ 18 ) , 116 3111500 ( 88 143 ), 116 
०४ ( 88 15), 116 छक्र (४8 2), 16 उष्णं (48 (3), च 6 इए्यााकप्ठडा2 (28 ६३), 
1116 (१०७३६18४ ( 98 8 ) , {106 418] 14540 80118 ( 88 43), 8० 6 9१077010 118, (88 1९8 ) . 


{9 18 ष्ट्पाथा 10 ‰*, 46 ४, 197, 226, 2८7*, 807 844, ऋत्‌ 897, {४ 
8114168 97*, ‰038*, 282#, 286*, श्नात्‌ 287 111, 81000 ०0618, 06 60४6 9, शात्‌ 208* 9114 
2६6 10, 40101 ०648, {16 61126 -3. {106 [गाए & 1100-1 9ृ910्18 11681 = 01018810105, 
प} &6 [९९7 ५ 25 8.) कप 06 0४६्त्‌ : 2. 81" 9. 59, 12. 9104) 18. 3788, 
15. 18, 2४. 89, 22. 56०५, 9. 1,“-14, 95. 82" 27. 26*-87", 27, 59, 28. 58, 44, 75. 
48, ५०८, 49, 84*, 811 54. 84. 


{29 ( {0 86113. 1-28 ) : {8 ( {0८ 24108. 29-64 } 


008) 30 0कष ( 70 18118810 } ल 0र 61600 (101९त४्ठप ( 46]०5+€व 8४ 06 
80.81), ०. 9.8 0 ¢. 1879-80. {1018 ००५९ (जपा श्न0§ ध्न] ४6 [द्षएक्षइ 0 1116 1481210118188 
( 6र्छन0+ ४16 [७४ ), 8त {116 {68 ० 176 तवक ०8 (तन्नम ४ 8219188 ) , {16 
98प्प्रा९) ४16 छिपे, ५06 किव, पाठ &ाप्रहहकयाद, दत्‌ ४6 (शद्ध द0118 216 8660001087016त्‌ 


(7607000 १.९ .१। 


ष निाश्मः01119.8 ९000160. 606६1, 06 0108 ग 68९1 [श्रवा 26 प्र 06६९4 
8९081816, 8078. 1-१8 ० (06 6 कषुधा छ{चताणष्ठ कठाः 43 {01108 8० 8098. 29-64 
०९९४ 52 {01108. कला ० [ष्ुलय, 1 नृच्छह धपत्‌ 16द्ाल [0 करणवाद्रहवुक्षण 01168, फा) 18 
1168 £0 & {286 84 3487 166४8 0 & 11116 ; 8176 1४" >< 8” ; 1814108 एपोलह्व घ्र) १०16 
१९५ 11168. {116 0268, एन 86 द्ाएन &€८ 116 उव्रपुक्रा, एक्क 06४ए लल 890 र 1810 
( = 3818 1675 = ^. 12. 1758 ) 82 दिर 1815 ( = &8]:8 1680 = 4. 2. 1758). गल श्रा6 
0 ५6 806 18 इनत + 06 1868 818४. उप 8४ ॥6 अत्‌ ग वणक. 28 ७१ ७ इत 
एव्र 6 त 2 81878 {0 6 €त्छा चक 6 ( एणठप ज 06) 18. 8५ 10167 
( 000[016{64 ) क़ ०06 पव 6६९९० 0 छप्ावकक, 11104515 17509 11. (118 18. 18 प६6 28 
19 07 शवापऽ, 1-28 81 88 1) {07 24073. ८9-64 ग 16 ©. [६ 18 8180 ०६९ [0 
16 (11९ब्न्‌ ्िवा्००8 0 ४6 4 वा (9 701), 16 क०४२ (88 [002 ); ० 6 छिक्पु्प४ 
( &8 1) ) . 


(8 18. 18 [ष्वा 10 270*# 270 396*. {४ 8104168 97* 121*, 2085*, 2६6», 80 
287* 1{11, ९101 01618, ४116 616 8, शात 2085* कतव 286* फ10, श्नोातााद्ु 01618) 116 
6016 ए. व्6 जाकका०९ ००-908ए8ृ111681 0001881013, पकाना 876 [एष्ल्पान्नः 10 118 9.5 
क ९6 ००४९त्‌ : 15. 4४०44, 16. 5५०, 20. 11°-19*, 29. 15, 34. 217, 8. 8०-4०, 40. 2-8०, 
49. 21, 48, 2४०-24>, 44. 82१०५८०, 46. 12184, 50, 48.-49", 51. 1718", 54. 86"-87 
६110 56. 2. 


॥॥ 


1811016) ७ दइए 811 19 न्‌ [0 कफ, 80. 11810. -4101-16ा ; 81८6 209" >‹ 2 ; 51४९1 
७1681 ¶ल]प्र्प नााः८ा९१8 9 &००व्‌ शक 16 ; 0०प 1% 1268 0 > [8€ शत्‌ 120 16618 0 & 
1106. (1918 148. फ1116]1 6०08 ४116 [000 ज 116 11210058 {01 106 21570800. क 
६0 6 अघ्न्‌एश्षारदप, 18 [९8 पा०8)]प 116 त76४ (कपप ग 119. 20. 11809 700 ६06 
88116 (वाप) ल] 0०14108 1116 0४8४ 06 1087 एवा1३. = प16 ००4७१ 18 6६.४60, एण {0 ४16 
०08 {0/70८5 4/८ १101! 8006810 8४ 16 6114 त 18. + 0. 11809, 1# 18 इप्‌ ( {070 
पटा, (1४, 4. 51709, 12. शात ) 1089 1४ पप्र 186 066 6000]016४6त पणरत€ा 9154091 2.४6 
0 {81}076 ( ^. 3. 1684-1710 ), त 88 & 2168 प6€क्०ा66 ण =) 
ए] कप. 4 [081४ {5070 #16 (1८8 -पवाप्रिनय ज ध16 5५] शुक, ड ००१९२८15 प३€त्‌ {7 ॥1086 
ण ४06 44} ( 88 (9 ), धल नदष (४8 78), 16 पात्र (88 प8), 06 छि ( ६8 व), 
६ {6 1210102 ( 88 1 } . 


(1 18 [6८ कः 7 1849. = 81668 159, 80*, 86* 65», 81", 89) 108*, 156, 177) 
214 178# फू, 9 ०४त्‌ & [86 प्रपाा४6ा म 198. 0610010 0 ४06 ति "66७७०, 1166 18 
10 101-118121088]001681 00188101 [06€९पा71९# ४० 128 4.8. 


॥॥ 


00019, 30 11०05010968 (01166४10, 24५0. 61. ८6867४60 ४0 106 [08 प्प्र6 पप 
3111} 104, [धक 1181208 दपा 0 पका, 2910-6; 8126 16126 1-31 ; 2684 800 नुश्छ्न 


1 १1 ६/^4.24. ^ पं 


लप्र ०1618668 ; 800४ 7 [1068 ४0 > {26 811 & 00 85 1€४68 ६0 & 1106, 86810468 06 
2010}0166 = 1 111 ( {01108 114 ), ध6 718. (गणम , {06 सिकपुपिद्कुणकपएक्षा ( 01108 197 
41 ) 82 {76 उनका ( 7058 25). = ग्6 आक ग चठ 5०706 25 द्ाएक्षय 48 पिका, इय 
प्ण 86208 60६18, 811 {116 ५९६6 28 {52152048 4978 ( = 98178 1794 = ९0, 6. ). 
1878 ), 4710988, उदात पथ.08814, 88178 88 6, ए पत्‌दप९. = {16 18 18 प७6व 8180 ० 
1116 (1६०8 एवा ्र०18 ग 116 उदप्ु0्रभकरकपय ( 98 व ) 81त्‌ 006 ऊ ्पएव्षःए ( 88 11) . 

४ 18 कल्न्णाभः 10 820, 821, 32498269, 387, 8899, 854, 367, 869, 865. 
870*#, 371# ( प. ), 875, 376* 878, 589*-395*, 598*-400*, 87 408*. 1४ 18 1116- 
16811 {0 1006 चरा 81] घ्र686 कद्वाताय 12888068 ०0९१ 171 6 1&8{ {67 &व]0 8. 01 116 
९4} ०11९] [08888068 फ्र11161 018 3. 8118168 1४10 & 1216 प्रा 067 ० 198. 0९100 0 
116 दि ८6060800, 866 16 व6इलन]00प त र ०0०6. = 416 (नानपद् 0011-0दृ010द्ुकमुा९न्‌ 
01118810718, पर 11611 816 €्न्ो क 0 19 , दक 06 ००४५6 : ‰. 4041", 3. 157, 4. 11.10. 
82, 42, 84, 17°, 49. 5०, 55. 28, 59. 16, 5 61. 297“. 

18 

१101016, र श्वपट्ाण छदा] 8 [पष (1 00पाा०९१९ 90 पत९46त्‌, = कवन 
16; 8126 16. 1“ >‹ 1. ‰“ ; कलप ला1न्४८618 ; 7-8 11068 ८0 & [086 त 75-85 1611618 ५0 8 
196. {116 118. (०वा18 1116 ए धा0त0दारक्षा 810 ४6 6819810818 81. गु = 1,111.1 ण 
00९] ०पाङ्ग 26078. 1-58 8.76 कर81]९016, 68६९०48 0९७7 {०108 147-294. {16 (5. 18 पऽ९ 
2180 {0 {16 (1्९ब्‌ एवान) ग #06 90) ( 98 2). 


8 18 श््पाकाः 7 87* ( ऽप्रा0, ), 45, 95% ( इपा08४. ), 80त 285. [४ 5112168 15* वात्‌ 
86# 11 (1. 3 8710 8 18186 एप0७८ 2 488. 0101198 ० ध16 दि 76९6180. 106 {00 
700-02]71ग्ाध०१९ब्‌ गणाडञणा8, फल 86 एतल्पोाक ४० चंड 248.) पणर 06 00#6त्‌ : 1. 8577, 
2. 37-41°, 3, 15, 12. 29-81, 15. 14*-154, ति) तौ 10 16. 15° प 0 सद्राधिपतिं 10 16. 17"; 
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अत्तः परं विचित्रार्थं शल्यपवै प्रकीर्तितम्‌ । 

हतप्रवीरे सेन्ये तु नेता मदेश्वरोऽभवत्‌ ॥ 

वृत्तानि रथयुद्धानि कीर्त्यन्ते यत्र भागः । 

विनादाः कुरुमुख्यानां शल्यपर्वणि कीत्यैते ॥ 
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राल्यस्य निधनं चत्र धर्मराजान्महारथात्‌ । 
गदायुद्धं ठ तुमुखमत्रैव परिकीर्तितम्‌ । 
सरखल्याश्च तीर्थानां पुण्यता परिकीर्तिता ॥ 
नवर्म पर्वं निर्दिष्टमेतद द्ुतमर्थवत्‌ । 
एकोनषष्ठिरध्यायास्तत्र संख्याविशारदैः ॥ 
संख्याता बहुवृत्तान्ताः शोकाम्रं चान्न दास्यते । 
त्रीणि श्छेकसहस्राणि दे शते विंशतिस्तथा । 
मुनिना संप्रणीतानि कौरवाणां यदोश्रताम्‌ ॥ 
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॥ शाल्यपवं ॥ 


जनमेजय उवाच । 
एवं निपातिते कणे समरे सव्यसाचिना । 
अस्पावरशिशः रवः किमङ्क्वत परै दविज ॥ १ 
उदीयंमाणं च बरं दृष्ट्रा राजा सुयोधनः । 
पाण्डवैः प्राप्रकाटं च किं प्रापद्यत कौरवः ॥ २ 
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1* नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 


देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
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एतदिच्छाम्यहं भोतु तदाचक्ष्व द्विजोत्तम । 

न हि तप्यामि पूर्वेषां शण्वानश्वरितं महत्‌ ।॥ ३ 
वेदांपायन उवाच । 

ततः कर्णे हते राजन्धार्तराष्ः सुयोधनः । 

भृशं शोकार्णवे मभ्नो निराशः सर्वतोऽभवत्‌ ॥ ४ 
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हा कर्णं हा कणं इति चोचमानः पुनः पुनः । 
ृच्छ्रात्छशिविरं प्रायाद्धतरोषैशेपः सह ॥ ५ 

स समा्चाखमानोऽपि हेत॒भिः शास्रनिधितेः । 

राजभिनारभच्छम घतपुत्रवधं सरन्‌ ॥ & 

स दैवं बरुयन्मत्या भवितव्यं च पाथिवः । 

संग्रामे निश्चयं कला पुनयुद्धाय निथ॑यौ ॥ ७ 

शल्यं सेनापतिं इत्वा विधिवद्राजपुंगवः ! 





1 जीविते (० स्वतो). 7“ महत्‌ 
1" 02 निराशः समपयत. 


(0 निराशः ) 
( £" ऽभवत्‌ ) . 


5 0203 ८६४१5 {€ 0781 ध्र€€ 311210168 हु क्ण ० 
प्प. ( 5९८. 9.) -- ^ ) 2 ०८. ; 18 इतीव (176ए- 
००८६८१०) (० इति). ए्हा कणैहादा कर्णति; ०. हा 


कर्णं कर्णं हाभिति (9५). --ण) 5 00. ; 8 ( दन्लू 
3 ) सुहूखहुः (0? पुनः पुनः ). -- ४2 ८४१3 5 करटः 

4. 5<-15 13 १६०१४६९१ 1 ४. -- <) 7201 तस्मात्‌ 
( 0८ कृच्छ्रात्‌ ). 710. 22 स; 0: सं (५ सख-). 
85 -विवरं; 29 -दरिबिरे (0 -शिबिरं). 03 प्रापद्‌; 
7 गत्वा; 10. प्राक्च (० प्रायाद्‌ ) ˆ) 52 8 


हतशिष्शे; > सोवशिष्टेर्‌ (0 हतदोषेर्‌ ) 


6 23४ १४००२४९१. -- ^) 88 01. क्च. ६2.3 1); खमा 
शधास(+2 सिमल; 70" स्वाख्मानो. 75 हि; 9 
( ९०९११ 0) वै (० ऽपि). 01 स समाश्वाख हि मनो; 
09 प्राप्यामाश्चाखमानोपि (8०५). -- ° ) 83 विद्द्धिः (0 
हेतुभिः). > 8 शद्य- (£" शाञ्च-). #" शाखेव 
हेतुभिः. -- °) 71. 9 नारभेत्‌. 2 सौख्यं ; © ( 21०88 : 
सुखं ) शमं ( ४8 1 ४९२६ ). 5 18 राजभिन्नारुभद्धमे (28 
च्छ्म); ¬; न चकार इमे बुर; 7.2.५ © राजन्विभू- 
तिमिच्छद्धिः; 73 02 शाश्वतीं भूतिमिच्छद्भिः; 05 राजन्वि- 
भूतिमन्विच्छत्‌ °) 88 19००४ {07 वध स्मरन्‌. 82 12" 
71. 2 7 © सूतपुत्र( 7 पूवैवेर )मयु स्मरन्‌; * देवोपहत 
नचेतनीं 

प + १8.19६ 07 72. -- > }) 7. 79 चेवं ; © 
( &1०88 : विपाकोन्मुखं प्राक्तनं क्म ) दैवं (४३ 3" ९८४ } 
12. 3 01 09 बरु( 72 "ठ वान्‌. 7 नसवा ( "0" मत्वा ) 
+ स तु देवरं मद्वा; 68 दैवमेव परं मत्वा. -- ५) 7 
भवितव्य. 8 ०८. च. ए3 विधिवद्राजपुंगवः ( = 8 ) ; 
02 2.2. \ 9 प्रभाते विम(7* निम) सति. --°) ४ 
3. 11 पौरुषे ; 20 मायुषे (10" संग्रामे ). &1 1.5 1); 
निश्चितं; ४ संशयं (0 निश्चय). --79 1.9 छप, 
( ए.) 18 --*) 70 स न्‌ (णः पुनर्‌). 


4 | 


पहाभारत 


[ शल्यवधपवं 


रणाय नियौ राजा हतङेैचषेः सह ॥ ८ 
ततः सुतुमुलं युद्धं इरुपाण्डवसेनयोः । 

बभूव भरतश्रेष्ठ देवासुररणोपमम्‌ ॥ ९ 

ततः शस्यो महाराज कृत्वा कदनमाहवे । 
पाण्डुसैन्यख मध्याह् धर्मराजेन पातितः ॥ १० 
ततो दुर्योधनो राजा हतबन्धू रणाजिरात्‌ । 
अपसूय हदं धोरं विवेश रिपुजाद्धयात्‌ ॥ ११ 


8 7 1.2 0. 8* (न. %. 1. 7). 04 0. 8. 
८५ 16 ( 7941 ) १४०००६९१. -- ° ) 719 सत्यं. -- °) 
८1 वी्यैदद्‌ (०" विधि"). 1“ राजपुंगव; 1"-3 पुंगव; 
५, ¢ "सन्तम (7० पुंगवः). + विधि्ष्ैन कर्मणा. 
-- ^4+€7 8०, 122 118. ; 


2 मद्रराजं पुरस्कृ युद्धायोपजगाम ह । 


-- 1) 702. 2 010. 8०५. -- < ) 5 [अ |भिययो (07 निर्य ). 
५ 281-8. 5 9 18. + ¢ राजन्‌; 8 राज्ञ ( 0" राजा). 
7+ जन्मेजय महाराजं. -- ^) 82 7 8 (तनस (5) 
-रिष्टैर्‌ (:०" -शेपेर्‌ ). ४1 वृतः (0 सह). 


9 {€ 00 ° {€ ॥€ॐ४ 80८ 9 प ५० चापरा 
(111 2५०) 15 109 1 5 0 पष381् 01108. 
१६४१९६९१ {07 9०. -- ° ) 7 11. 2 तयोः (० ततः) . 
15 3 तु; 38 प्र- (० सु ). 01 01.8.५4 -तुमरं 
(0 तुमुलं ). ०.5 पुनश्चापि महायुद्ध्‌. --“) 4 
81. 8 0 1, 2, 6.8. 9 अभवद्‌ ( "वन्‌ ) (६0 बभूव ). 
--°) एऽ -नरोपमं. 7 © यथा (75, "दा ) देवासुरे पुरा. 


10 5 7013810 (५. ४.1. 9). -) 019 महाराजा 
(0 शराज्ञ ).. -- 6 १२०४६ {0 104. -- ° ) 1५ 
हतसेस्यश्च ; + 05 पाडुसन्येषु ; 81. 55 128. 9 हत( 2* 
[ ०४५ 8". ] पाड )सेन्योथ ; 8 1० 2.2 सहसेन्योथ ; 
7 © ‰# पांडुसेन्येथ (72 ४" -न ); 3०८. €. ससैन्यो 
स ( 0" पाण्डुसन्यस्य ). ¬, पांडसंन्ये सुमध्यान्ये (87८) . 

“) 1 धमैपुत्रेण- 18. 10.22 घातितः; 15 पाविते (57) 
(0 पातितः) . 


11 5 ग्णाञ्ञष्ट्ठ (थ. ४.1. 9). --^) ह राजन्‌ 


(0 राजा). --“ ) 7० 7४.* हतब॑घु-; 10 "बभून्‌ 
(70 बन्धू). +° रणाजिर (81० ) (0? “जिरात्‌ ). 2 
हतरबु्महाहवात्‌. -- 88 ०. 11“. -- ^ ) 1९5 अपस्ज्य; 


7 प ( &०98 : प्राप्य ) उपसत्य; 05 सोप; 1, उपः 
सृष्ट; 7५ अपंसृतो ("० "खय ). ८3 हर्द. £“ जीतन 
(10 घोरं). --“) 8 विपुाद्‌ (‡ रिपुजाद्‌). 


शस्यवधपर्व 


अथापराहवे तथाह; परिाये महारथैः । 
हदादाहूय योगेन भीमसेनेन पातितः ॥ १२ . 
संरभान्निशि रजेन्द्र जघुः पाश्चालसतैनिश्षान्‌ ॥ १२ 
ततः पू्बाहसमये रिषिरादेय संजयः | 

प्रविवेश पूरी दीनो दुःखशोकसमन्वितः ॥ १४ 





12 05 0188708 (५. ४.1. 9). -) ए9-+ 
02-\. 29 अथापराह ; 1:-५ अपराहि च (0 अथापराह ) . 
79 तस्याह; 18 तस्या हि (8१०) ; 08 स्याद्धि (07 ' हः 9 
_-- ८ ) &1 {1.3 महारथः; 2 "रथाः; {९5 28. 10. 11 
सर्म॑ततः; 1 नृपं ततः; ०५. €. सुयोधनः (0 महा 
रथैः ), -- 4. 10, [7 1118. : 

३* तथापरा तत्रस्थं परिवायं सुयोधनम्‌ \ 
-- < ) 0. आहय ; ४2 ( 5५. {८14 95 10 (८४ ) उस्थाप्य 
( £0? आहूय ). + 81, 8.४ {6.3.9 वैरोने; ६: 8 
राजेतर $ 82, 5 {10.11 9 युद्धाय; 0 1. 2 भीमेन; 7: 
नृपति (० योगेन). 8 09 : हदाषटूपायनसंज्ञात्‌ । ई 
--°) 70 1.2 गद्या विनिपातितः; 1. जध्नुः पडुसुता- 
स्ततः; 28 भीमसेननिपातितः. 

13 5 1881 (५. ए.1.9). --^) 06 हते तस्मिन्‌ 
(0४ 090. ). 08.20 महेष्वासा (1० "व्वासे). 9 
९ € 1 © ) तस्मिस्तु निहते वीरे (1 सूते; {५ 
सन्ये). -- -4.€ः 157, + 2225. : 


4* सानुबन्धे सुयोधने । 
कृतवर्मा कृपो द्रौणिर्‌ 
== 9 ) &1 118 हतशेषास्‌ ; 8 ( €०©४ प्र" ©) महेष्वा- 
सास ("0 हतद्रिष्टास्‌)- + तुये (0 त्रयो). 15-४ 
0 रणे (५ रथाः). -- 4.€ाः 18०, 14 105. : 

5* सुं शिबिरमाविदय शष्टदुश्नपुरोगमान्‌ । 


-- 01 १8.22९ 102 18०५. -- ° ) {3 1071 संसंभमा; 2 
संरब्धा (0 संरभान्‌). ६ तूर्णं (० निशि). 79 
कृतवर्मा कपो दरौणिर्‌. 2 ) 310 धुष्यं (520) (10 जध्ुः म) 
02 पांचाक-; 1: पांचाल्य-; 128. ° पचार-; ५४, पांडवः 


(0 पाञ्चाल-). 5 123. 20. -सोमकान्‌; 8 ~: 
-संजयान्‌ (० -सेनिकान्‌ ) . 
14 5 25810 (५. ₹. 1. 9). -^) ¬+ तव; 


101 19609 (07 ततः ). & ए -3 [ऽ]पराह्न ; ८4 1 
7014. 29 75 पू्वाह्म-. -- °) 8 शंजयः. -- ००१४ 
(9 14 1४ 1, --°) &+ 3 2.9 09 पुर्‌; 2 


शल्यपवं 


~~~ ~-----------------------~--------------- -~ 


ई 


| 9. 1, )7 


परविश्य च पुरं तृणं थुजाबुध्दि दुःखितः । 
वेपमानस्तत राज्ञः प्रविवेश निवेशनम्‌ ॥ १५ 
ररोद च नरन्याघ् हा राजनिति दुःसितः | 

अह्यो बत विविघ्नाः स॒ निधनेन महात्मनः ॥ १६ 
अहो सुबटबान्काटो गतिश्च प्रमा तथा । 
शक्रतुल्यवलाः स्वे यत्रवध्यन्त्‌ पार्थिवाः ॥ १७ 


~~~ -------------------------~--- ~~~ ~--~~-----------~----~-----------~- 


श्रां; 18 गृहं (10८ पुरीं). 58 1४५१५ ०९ दीनो 
--° ) 7: 82 3 -परिष्ुतः (70 -समन्वितः ) . 


15 0: 01551४& (५, ए. 1, 9). ४. 8 ०1. (181. ) 
162. ~ ^ } 1१,३.* @ तु (0८ च). 0.9 08 पुरीं; 
8 परं (० पुर्‌). ++ 82-5 01.8.9 ¢" सूतौ ( छ 
तूर्ण). £ 1.3 भ्रविदय नगरं तूर्ण (8 रुदं ) ; 1 प्रविर्य 
तूर्ण नगरं; 5 82 70 03.6.20. स प्रविदय पुरं (६5 
9 8.5 री) सुते (5 03 दीनौ); 7 प्रविदय हि गृह 
दूल्य॑ ; 211 प्रविश्य पुरं षूर्णान्‌. -- ° ) 7» भुजान्‌ (० 
भुजाव्‌ )- <+. 5 0" 11. 2 उस्छज्य ; 81 उरिक्षप्यः; {38 
उत्सृ; 10. ¬ उद्धृ; 7 &1.2 + उद्यस्य (0 
उच्द्रिय ). "° दुःखिताः. € उुजानुच्छि कदुःखितः (9०) ; 
11-3 ध्वजानुच्छितदुःखिताः (४1 "तः); + भुजाडुद्यम्य 
दूषिताः. -- 11. * ०. (11. ) 15:16, -- ° ) 12 
शो(चमानः (0 वेप). ¬» खतो; 8 धः सुतो; 
7-3 © तदा; 11५ *-+ तथा (० ततो). - <) 
148 126. 0. 11 निकेतनं (० निवेश्चनस्‌ ). -- 446 15, 
¢ {2 ८68 20; 0116 23, 4 1४8, 8. 


16 08 0255108 (५, १.1. 9). 01. ४ 4 &1. 8 ०, 
16 (70 01. ५, न. ९.1. 15). --) 4. 5 8 70 3.9 
स (० च). 5 नरव्याश्नो; ४ "व्याघ्रः # दृष्टा 
चेव नरव्याघ्रं. --°) 13 दुःखिताः. --°) & ए,-3 वयै; 
(5 [5 ]ह हि (7 बत). 4.5 81, ,.4,5 70 0.3. 
8-1 विनष्टाः सो (84. 5 20.22 स्म); 58 चिना #>ॐ$ 
¬ विनष्टोसि; + 2 विपन्नाः स; 2 विदिष्टाः सो; 
7 © विपक्नोसि; ४" महदुःखं ( £" विचिभ्नाः स ). #% ८४ 
(२९४01 विनिघ्ाः) विनिघ्लाः पराधीनाः, शघ्ुवक्षं गता इति 
यावत्‌ । विनष्टा इति प्रायङ्ञः पाठः । & --° ) 8 सुबरेन ; 
72 निधने ते (० निधनेन). ६४ महात्मनां; ६5 -28 
"हवे ; ५.8 “त्मना (० “त्मनः ) . 

ए 15 01357 (र्थ. ए. 1. 9). -^) 85 अतो (० 
हो). एः सव-; ८4 2.8 सं; 5 08.10.41 हि; व: 


6.8 स्म (0 सु-). 7 हा तात (० अहो सु). - र, 
708 सवं (७ च). + 2 08.9.21 ए? विषमा (० 
परमा ). ~ 20 112, 77 71, 3, 8 307. €, प्र, ; 


5 | 


9. 1. 18 { 


रैव च पुरो राजज्नः सर्वः स संजयम्‌ | 
प्ररुरोद भृशोशरो हा राजन्निति सशरम्‌ ॥ १८ 
आङ्कुमारं नरव्याघ्र तत्पुरं वे समन्ततः । 
आर्तनादं महच्यकरे श्रुत्या विनिहतं चपम्‌ ॥ १९ 
धावतशवाप्यपरयच तत्र त्रीन्पुरुपर्षभान्‌ । 


पहाभारते 





6* विधिस्तु बरूवानच्र पौरष तु निरथैकम्‌ 
| 23000. €, च (छ तु) 
(0 तु). | 
-- 11 ०0. 17190, -- ८) 7: सर्व (0 द्क्र-). 7४ 
0.6 ©४ संख्ये (० सर्वे). 22 7: इतक्रतुसमाः संख्ये . 
--“ ) 9 10.22 यथा; 8 यया; 02 यच्च (0 यतच्र). 
1: [अवध्येतु (51५) ; 5 9 [अवध्यत; ¢ 6.8 [अ] 
हन्यत (10 [अ]बध्यन्त). \ ए ४ 02, 6.8 पाड्य; ( 0" 
पार्थिवाः). 


18 5 "1188111 (५, ४. 1. 9). 010. 18 (०. ए. 1. 
17). --¶) + 2.4 [00 6. 8.9 तु (0 च). &1 ए1-3 
1 चेव (णि ॥808]0.). (र पुरा; 8 123. 871 {1-3 
+ पुरे; 7 परे (प पुरो ). 91 राजा (०८ राजञ्‌). 
2.8 तं (© स्वं ) दृष्टैव पुरे राजञ्‌. -- °) 288 1200 > {० 


122 बकवान्‌. 1. टि 


जनः सवैः स. 25 तत्र (0 जनः). 8 सवैः; 79 
०. ( {०८ सर्वः). ५ 1४ 1 1 61. 3 ॥४-+ सं; 18 
© हि (० स). 702 संश्चयं ( 0" संजयम्‌ ). <: 


तत्र सर्वं स संजयः; 72. * जनाः सर्वे न (7+ सर) सज्यं. 
-- 4.16 18१, दि ( 1 010. ; 05. ¶ 00158108 ) 23. : 


7* देदेन महता युक्तः सर्वतो राजसत्तम । 

[ 88 कोपेन; 0 रोकेन (० इ्ेतेन). > महतः 
(07 (ता). ५ 81. १५ 02 6. 8-1 युक्त; + युक्त {० 
युक्तः ). 
सन्तम ). ¦ 


-- ) 5 08.10.11 सरोद च (3 न) (0 प्ररुरोद ). 
6 1०५०४; 2.8 © 7 भयोद्धिभ्नो (० शुद्र). 
४. प्रहटुश्च भयोदिभ्ना. - ०). मा ( {07 हा). 126 15. 
तु ८" राजमन्नति. &1 2. ५ 1 126. 8 सुस्वरं; -&1 
सुंबरं ( 81०); -&3 0 विस्वरं ; -&5 विस्तरं ; 2 सत्वरः; 
3 वित्तयन्‌ ; 4 72 © 11 सस्वनं ; 1 ( ४, 10. 28 
17 ८ ) दुःखिताः ( 0" सस्वरम्‌ ) . . 


19 5 पणो8शण्ठ (०. २, 1. 9). 7071 ००. 19 (५. 
१.1. 17). 0 3.6 02. (भूरा. ) 19 -- °) 5 
जाजगाम; 7५ आकुमाराच्‌ ; ५ हा कुमार (० भाकुमारं ) . 
£ नरव्याक्ता (51०); 58 ततो राजन्‌ ; 28 नरव्याघ्रं 
(0 नरव्याघ्र), --” ) ए 8 तस्पुरं च ; 5 तख्वक्षये ; 


81 ६2,8 0,9.20 -सन्तमः ६; 3.8 -सत्तमं ( ० 


( 6 | 


[ शस्यवर्धपरव 


नष्टचित्तानिवीन्मत्ताज्शोकेन मृ्पीडितान्‌ ॥ २० 
तथा स विमलः घतः प्रविश्य चपतिक्षयम्‌ । 
ददे मृपतिभेषठं परज्ञाचक्चुषमीश्वरम्‌ ॥ २१ 

दृष्ट्रा चासीनमनधं समन्तात्पसिारितम्‌ । 
स्नुषामिभरतश्रष्ठ गन्धाय विदुरेण च ॥ २२ 


70.21 तत्रतत्र; 79 स्वरं वै; © तस्पुरा वै (० 
तत्पुरं वै). --°) 2 महश्च; + ए ( द्डन्लु 82) 
100 1. 2. 9.8. 9 ततद (07 महच). --“ ) 75 विनिहितं ; 
+ ह निहतं (० विनिहतं). + नृप; ५ चपः (10 
सपम्‌). 88 श्चुत्वा कर्णं निपातितं . 

20 -5 1015810 (५६, ए. }]. 9).  @ ४४ ४९०५ 20 
&{८€ {8. -- ^ ) 88 18५०४०४ 10" घावतश्चाप्य . 81 
1. 2 {2 तावत्‌; 02.38. 0 2५ धार्वेतद; 0 रूर्दतश््‌ 
(0 धावतङ ). 2 [अ पड्यश्च ; 5 9 [अ ]परर्यतस्‌ ; 
81. 2. + 28. 0 [अ परयाम ; 83 1. ०.9 [अ |पदयामस्‌ ; 74 
[अ |पद्‌र्यतां ; 171. * ©. 3 [अ]परयन्स; 12. 3 4: [अ]प- 
इयस्स ; ४8. * [अपर्य स्म (0 [अ |पररयच्च ). + 238 
धावतश्चापि (5 द्य) पड्याम; 12 17 रुद्‌( 7" धाव )- 
तश्चाथ परयाम ; © धावतस्तानपदयन्स ; #: यार्वतश्चा- 
पयपदयंस्व ( ध 1. शश्च). --5) ए 71 तत्रस्थान्‌; 
{710 तत्र तान्‌; 7 ¢ तच्रल्याच्‌; ४ तत्रान्यान्‌ (0 तन्न 
त्रीन्‌). # पुरुषर्षभ. 4 81. 9.५.5 70 1. 2.8. 9 ततः; 
( 5+. 5 98 तत्र , शीपुरुषांस्तथा ; 53 तत्रस्थाः पुरुषास्तथा ; 
1* तत्र तत्र नरान्बहून्‌. -- ^) 1” नष्टवित्तौ ; 73 “चित्ता 
( 0" चित्तान्‌). -2* [उ द्विाज्‌ (० [उ]न्मत्ताञ्‌ ). 
^) 1४5 भय- (ण श्ुदरा-). 7 ५ -दुःखितान्‌ (० 
-पीडितान्‌ ). ४" दकेन महतावृतान्‌. -- (2. 2. ¢ 01. 8 
112 1085. &{€ 20 : 243. ५ 2{€ा" 15 : 


8* दषटैव च नराञ्दरीघ्ं व्याजदारातिदुःखितः । 

[ ७४ दुक्चरेव्‌ (०7 दृष्टैव). ¶1 वचनाञू; ७४ च नराः 
(च नरान्‌). 7५ ४8.५4 दृष्टैव च नरव्याघ्रं { 7५ ्राञ्‌) 
(10 € एणाः प्क). 11. 4: दुःखितान्‌. ] 

21 5 पण (ज. र. 1. 9). -- °) &1 18 22 
ततः; 0 तदा (० तथा ). &1 ए1-3 108 च (0 स). 
५. 5 विकलः ( 07 विहखः ). सुतः ( {01 सूतः ). 
0" 71. 9.5 संजयोपि महाराज; 72 तथा(7 "दा)ख 
विहवः सद्म. -- ° ) 1५ वरुपते; 1४ वपां (:०" चृपति- ). 
5 प्रविदहय वृपसंक्षयं; 2 "दय नृपतिगहं; 1.2 “ङ्य 
नुपतेः स्वयं. --<) 1“ नृपति. - ¢ ) 28. 10 प्रजा- ( 0" 
प्रस्ता-). ‰# 62: ईश्वरं तराष्रम्‌ । % 

22 -35 10155108 ( ५६, ९. 1. 9). 88 1४002 {07 १2५, 
-- ^) 8 7 1. 2,8.31 तथा (ण दषा ), ॐ चा (४ 


शस्यवधपर्वं ] सल्यपरषं 


तथान्ये सुहद्धिथ ज्ञातिभिश्च हितैषिभिः । 
तमेष चाथ ध्यायन्तं कर्णंख निधनं प्रति ॥ २३ 
रुदननेवात्रवीदराक्यं राजानं जनमेजय | 
नातिहृष्टमनाः षतो बाष्पसंदिग्धया गिरा ॥ २४ 
संजयोऽदं नरव्याघ्र नमस्ते भरतर्षभ । 
मद्राधिपो हतः शल्यः श्निः सौबलस्तथा । 
उल्कः पुरुषः 7 कैतव्यो दृढविक्रमः ॥ २५ 


1 





च ). 
व्रीनमनसं . 


7; अप्यनम्‌ ( 0" आसीनस्‌ ) . 
--°) [१.5 ए 1 701. 4.6.71 भरतश्रेष्ठ. 


23 5 10153108 (%. ₹.1. 9). 11 0८01. 28 
288 190०8 {07 तथान्यश्च . 0" 22. 5 तथेवान्यंश्च बहुभिर्‌ 

£) [५ त्ातिश्रेषठेर (0" "भिश्च ). 71 हितस्तदा ; 88. 5 
08 हितः सदा; 54 स्थितैः खदा; -+ समंततः (10 
हितैषिभिः). 7" 7 ज्ञातिभिः स( 12 सं )हितेस्तदा ; 7" 

ज्तातिभिषहुभिस्तदा °) & ए" चात; एः चाति; ए 
700 02 [आथ च; 58 चाचु-; 20 वाथ; 2.5 पार्थं 
( 0" व्याथं ) &1 ( 0118. ) 22 ध्यायतः; &1 ( 8}. {2१९ ) 
"3 ध्यायन्स (० ध्यायन्तं ) 


) 


24. 125 0788708 (५, र. 1. 9). 09 ०४. 24. 
-- ° ) 28 [0१8 ; 78 लुदन्नेव (० रूद्‌" ). --?) 
19. 4 जनमेजयः. -- ° ) & 7 -5 स्व( ए3 सु)प्र- (0 
नाति-). ए सूते; 125 तातो (£ सूतो ). ४5 नानि 
स्वष्टमना सूतो (७०). --°) ऽ वाक्य- (०7 बाष्प- ). 
1 ए1-3 -गद्रदया (£" -संदिग्धया ). - 4.7/€} 24, 
9-4 118. : 

५* उवाच भरतश्रष्ठे तरार जनाधिपम्‌ । 
[ 108 भरतश्रेष्ठ. 5 जनाधिप. | 


25 05 0138108 (५. °. 1. 9). 8०6 28, 8 
108. संजयः “) {+ [ऽये 79 ह (0 ऽहं). 82 
7४ 8 महाराज (7४ "जा ); 83 1०००४ ( 07 नरव्याघ्र ) 

४) &1 1. 2 71 पुरुषषमभ ; ८3 123. * भरतषभ ( {0 
भरतषभ )} °) 2 मद्राधिपो. ० हतो दुयाधन 
रस्य > ) 2 {7805. शक्रनिः 8०१ सोवरः, 8 
शकुनः; 7" 7.4 शाकुनि- ( £" "निः )- < स्माबरस्‌ ; 
7 ` श्ाबरुस्‌; 7 सोबकुस्‌ ; 78 सोवररस्‌ (०); 18 
सोबरास्‌; "7" सौवकिस्‌ ( 0" सोबरूस्‌ ) ° ) 8 
ए 2.6 ७४. उ 2 पुर्षभ्याघ्ः. 0: उट भरतः श्रेष्ठ. 


“) 9 © © केतवो ; ए कैरुष्यो; 7?" कोशस्यो ; 
79 केकयो ; ७७ केतम्यो (०? करेनम्यो ). & 1.2.3 ृष्ट-; 


{४ दृष्ट- ( 01 दृदं-), 1210 -विक्रमाः, 


वानि 


&1 7र1--8 दष्टा च । 


[ -9 |, 1 (^ % 8 


संशप्तका हताः स्वे काम्बोजश्च शकेः सह । 
म्लेच्छाश्च पार्वतीयाश्च यवनाश्च निपातिताः ॥ २६ 
प्राच्या हता महाराज दराक्षिणायाथ सर्वशः ।- 
उदीच्या निहताः सर्व प्रतीच्थाश्च नराधिष 1 ` .~ - 
राजानो राजपुत्रा सर्वतो निहता नृप ॥ २७ 
दुर्योधनो हतो राजन्यथोक्तं पाण्डवेन च 

भग्नसक्थो महाराज रेते पांसुषु रूपितः ॥ २८ 


जो मभ 





26 25 10185708 (५. ए.1. 9). -“ ) ४ वंसप्तक-; 
5 32 0 1. 8.4. 0. 9-71 संसक्वका (0 संदा). 010 
हतान्‌. ४5 राजन्‌ ( 10८ सर्वे). --?) & 13 79 61 
कांभोजार; 83 कामो" (:0" काम्बो"). 7४ सकेकयाः (०२ 
शरैः सह ). -- ° ) 71 पवैतीयाद. - 11 1968 {0 
26. -- ^ ) ५ 83-5 19 जवनाद्; 8 यव शड्‌ ( ०२ 
यवनाः). ¬" वि-(0" च). 2 23.4.9 निपातिता; 
{8 तितः; + निवारिताः (० निपातिताः) . 


27 15 1155118 (५. ए. 1. 9). --:) 7: प्रल्याहताः; 
11. 2 प्राच्याश्च ते; 1 1५८०४ (20 प्राच्या हता ). -- ? } 
0: दाक्चिण्यादादश; 029 दक्षिणात्या. ४.4 [1.9 13 
सर्वतः (70" सर्वदा). --<) ५ 88.4 03. 0.2 गऽ च्व 
(0 नि-). --°) 7: प्रतीयाद्‌; ¬ पृथिन्याश्च; 1४ 
प्रतिच्याश्च; 70 प्रतिच्या # ( ०१ प्रतीच्या). &1 1. 8. 5 
1708. 4. 20. 2 नरोत्तमाः (5 "मा; ¬ मः); 7 महारतः; 
70 11. 6 नराधिपाः (7 पः); 8 परतप (© "पः; &8 
पाः) (४ नराधिप). --7) ए 8 2,.8.9 सर्वशो; 
5 13.8.10. 711 15 सवते; 71.५69 # सर्व वि-$ ‰ 
सर्वे *(‡०" स्वतो). 1.2 नृपाः; ८8 7. सुपः; 5 
15 रणे (0 चप ). -- 41 27, ए © 109 ८९०१ 30; 

28 5 1155178 (५, ए. 1. 9). -“) [५.5 2 
1708-7 12. 3 राजा. --”) 4. 5 89. 4.5 02.871 हू; 88 
त॒; 8.4 धष हि (0 च). 8 ( लनल 68) यथोक्तं 
पाडुसूनुना. % ९४: यथोक्त यथाप्रतिक्तम्‌ । # -- 7" 
688 700 कथो (2४ 28८ ) पु ८0 29“ 07 कटु. 
--°) 78 रुम्न-; 1४ भन्न: (० भश्च-). 81 -सक्तो $ 8 
शल्यो ; 89.« 08 -दक्थो ; 28 -शक्तो; 1)" -राख्नो; 
7019 -दाक्थ्यो; 1.2 2-+ धर -सक्थिर्‌; 15 -सक्तिर्‌; 
1५ सोथ (० -सक्थो ). ८ महाराजा (० राज › ` 

2) 81. ४5 पांड्चुषु; 8 भुपांशय-; 79.2० पांडयुषू; 7 
पांसुसु- (० पांसुषु ). 1 'कुठितः ; ९९ (&1088 : अवरिक्षः) 
र<-षितः ( 23 1 ५€ॐ४ ) 81 1५ होते पासुविभू( <+ ˆ ) 
पिततः (> "ताः); 7 गदायुद्धेषु भारत; 28 शेते पांसुषु 
भूषितः; 7“ रण्पाञ्चभिरूषितः; 78 दते पाश्च गुंटितः; 


(7 | 


9. 1. 9 ] 


धृष्ट्युभ्नो हती राजञ्शिखण्डी चापराजितः । 
उत्तमौजा युधामन्युस्तथा राजन्ध्भद्रकाः ॥ २९ 
पा्ाराथ नरब्याघ्राश्चेदयश्च निषूदिताः | 

तव पुत्रा हताः सर्वे द्रोपदेयाश्च भारत । 
कर्णपुत्रो हतः शरो ब्रषसेनो महावरः ॥ ३० 
नरा विनिहताः सवं गजाश्च विनिपातिताः । 
रथिनश्च नरव्याघ्र हयाश्च निहता युधि ॥ ३१ 
किंचिच्छेषं च शिविरं तावकानां कृतं बिभो । 


1४२.५ हेते वे पासुकुंटितः; ४ शेते पांसुविकुठितः. - 7 
01. 6 5प 05. {6८ 28 : 72 17185. 9£€ा, 1 : 


10* दुर्योधनस्य भीमेन भभाब्रुरू सुतस ते । 
स भूमो पतितः शेते पांशुभिः; परिगुण्ठितः । 


29 105 "1887६ य ० चापरा (1४ ‰9०) (. ₹. ]. 
9). [7 ८68१3 29 0 पक्व. --%) 8. 4 12911 
महाराज ; 7* 08 महाराज्ञञ्‌ ( {५८ हतो राजञ्‌). --: ) & 
1-3 रिखंडे चापरैः सह. --^) 9 11 [1.2 11 
उत्तमोजा. 5" तथा राजन्‌ (० युधामन्युस्‌). --° ) 
78 तदा (० तथा). एः राज; 9 (ल्रण्शु ७5 ) सर्व 
८0" राजन्‌). 8 युधामन्युश्च वीर्यवान्‌. -- 4.67 29, 
5 २6805 3‰००. 


ॐ ^ ) £: 0४ प॑चारद्‌; 81 08 पंचारक्च ; 128. 
* ©५.3 पांचारद्च (9 पाञ्न्वाखाश् ). ५. 5 101-5, 10. 11 
नरव्याघ्र ; 7 © महाराज (० नरग्याध्राश्‌ ). ए पांचालाः 
पुरुषग्याघ्रार. -- € ) {ट शेशयश ( 0" चेद" ). ६016 
188. निसूदिताः. -- ° ) पोत्रा ; 5 73 पुत्र ( 0 
पुत्रा). -- 11. 02 00. ( 0801.) 30481 ; 12109 1६805 
1 ० पवाद, (58८ 9. ). -- ०) 8 8 भरतः. -- 
© 272 ८69 807 णिः एए. --* ) &1 ए 1- दयाघ्रो ; 
32 राजन्‌; 25 001. ( 0 शुरो). 7४ कर्णपुन्रा हता 
राजन्‌. -- 7) 9 सल्यसेनो ( ०८ ब्रृष*). ए महारथाः ; 
02 महाबलः; 08. 20. प्रतापवाम्‌ ; 7४ महावर; ( 2०? 
महाबखः ). 2, महावरूपराक्रमाः ' 


31 21, ५ ०, 81० (५ ९}, 80); १४8 २९०१8 
81 00 ५1४1४, ~) 71. श्चं (0 वि-), 2.4 
नराधिपा हताः स्वे. -- ° ) 7.4 01 हया (०? गजा). 
0 [णाव (0" वि-). “५ 8 78. 9 सूदिताः; ए 
¬, 7 © -षूदिताः (० -पातिताः). ५ 1,2.5.6 
कुजराश्च (5 -श्व- ) निषूदिताः; 78 राजानश्च निपातिताः. 
-- ˆ) 88 नरं ध्या; ५ नरव्याघ्रा (ण नरव्याघ्र ). 


[.8 | 


महाभारते 


[` शल्यवधपर्व 


पाण्डवाना च शराणां समप्ता परस्परम्‌ ॥ ३२ 
सप्र पाण्डवतः रेषा धातराष्रारलथा त्रयः ॥ ३३ 
ते चैव भरातरः पश्च वासुदेवोऽथ सायकः । 
कृपश्च कृतवमौ च द्रौणिश्च जयतां वरः | ३४ 
तवाप्येते महाराज रथिनो ृपसत्तम । 
अक्षौहिणीनां स्वासां समेतानां जनेश्वर । 


। एते रेषा महाराज सर्वऽन्ये निधनं गताः ॥ ३५ 





-- 9 ) 100 01. 5.6 नराश्च ; व्1-3 #1 हताश्वा; © 1/3 
हताश्च (20 हयाश्च ). 4.5 ए (€स्व्लुह 82 ) 700 71. 
2. 5. 8. 8.9 प( 2: पा )तिता (० निहता). 7: भुवि (0८ 
युधि). & "~ऽ अश्वारोहा हता युधि. 


32 ^“) 2 स्व-(0" च). 8 निःशोषं (1/5 घः ) हिबिरं 
राजस्‌. ---८) ए. 81. 85 7011 018. 5, 6, 8 व8.५ & 
छृतं प्रभौ ; £; हतं प्रमो; 52 नरोत्तम ; 7४ जनेश्वरः ( 0" 
कतं विभो). - 171 000. 32०2. {5 6948 52 किल 
29. -- ^ ) 2 0. च. {4 21, 8-8 {0 129, 5.6, 8--1 


ङरूणां च; 2‡ च वीराणां (० च शराणां ) . 


ॐ ^) 02.4.20 त्रि- (णः शखी-). एऽ अभवं; 78 
अभजजे. (0 अभवज्‌). ए« अभ्नौ पर्तगवत्सर्व; 8 शी 
(7 त्रि-; 0.5 निः )शेषमभवत्सर्व. --*) ए५ बलँ 
(70" जगत्‌). 72 काकेन. 25 निश्चितं (० मोहितम्‌ 0 
-- ° ) 7 सर्वं (1० स). 70. ५8 पांडवतत्‌ ; 101 "वकं 
(0 "वतः ). 7 01. 8 ४2-+ रिष्टा (1० शेषा). --“ ) 
12 {2 धातराष्रस्‌. ए5 73.20. ज्रयो रथाः; 89 ण © 
धः त्रयो जनाः; ¬“ त्रयस्तस्धा (४ 08]. ) . 


34 °) ए4 तस्यैव (" ते चैव). 7४ भारतं; १५ 
५५ सोदराः (० आतरः). --?) 1 स; 7५५ चं 
(0 ऽथ). --°) 70 कूपस्य (० कृपश्च). --°) 
५ दोणदय. &1 1, 8 128. 9 वर; -“ चरं (0 धरः ). 


35 18 ०, 3६००, 9) 6 10४. 41 धथाष्येते; 70४ 
एतेषां त; 2 वै श्राव्यते; ¶५,१,५ 61, 8 ए एते शेषा , 
0४ पुवं तेषां (0 लक्ष्येते), 709, 98 71, 4 भरव्यौधं 
(0 महाराज ). -- 4) &1 ए. 8 0 रथसत्तमं ( 1५ "सः ); 
01. 8. 0 नुपससमः; 11, ४.५ 61. 3 ४ राजसत्तमं ( 6 1 
माः) (० नृपसत्तम). -- °) 8 70 भक्षौहिनीना; 
05 “हुणीनां; 1.2.4 © 1. 4 अक्षोहिणीनां. 285 7५ 
सर्वेषां ; †"..4 © अष्टानां ; 10 सप्तानां ( ० सर्वासां). 
-- °) 7५.3.५ दद्नानां च; © समेतानां ( 9 1 †€ॐ६ ). 


दल्यवधपर्व ] 


कालेन निहतं सथं जगष्र मरतर्षम । 
दुर्योधनं वै पुरतः कृत्वा वैरस्य भारत ॥ ३६ 
एतच्छत्वा वचः कूरं धतरा जनेश्वरः । 
निषपात महाराज गतसचो महीतले ॥ ३७ 
तस्िश्निपतिते भूमौ विदुरोऽपि महायशाः । 
निपपात महाराज राजव्यसनकथितः ॥ २८ 
गान्धारी च वुपशरष् सवश इरृयोषितः । 


[क 000०।1०।11 


81 (1.8 गप, 2 नराधिप; 2 जनार्दन; 5 जनेधराः; 


02 © नरेश्वर; 7 ७1.38 न संदरायः (10 जनेश्वर ). --“) 
॥॥, मोहान्‌ ; ४1 रिष्टा (0 चैषा). ४ [1.2.86 


नरव्याघ्र (0 महाराज भ य 1 ) 5 88 8. ‡+ 08 ते; 
(2 च (0 ऽन्ये). 14५ गतसच्ा महते * 


36 ^) (5 निहि. ¬, जग्मुर्‌; “+ संखे (07 सर्व) 

2) [५४ जगद्धि; + गतास्ते (0 जगहर). -- {26 
००, ३6 ° ) 88 ( "81. ) पुरस्करल ; 12" 1.5 हतं 
्ुस्वा (०८ वं पुरतः) 53 ( ण.) हुयाधघनाथ पुरत 
-- 121 11. 5 ०. 3657 ^) 1५ 13 2. 3. 8--11 सुर्‌ 
च (0 वरैरसख ). 7 ५ कृष्वा सर्वै हता नराः (7५ नरषैभाः; 
५ नरा हताः); इत्वा पेरनिधि नृपं (४ नृप; 143 
प्रभुं 3. 


37. 701 01. 5 ०1. 37 (&, ४. 1. 36). 806 57; 
&1 [र 8 9. 4. 8-11 ¶' © [8.५ 1718. वेदापायन उवाच . 
--“ ) 7.6 दुर्योधने हतं श्वुषवा- -- °) £ 1.8 नरा 
धिपः; 70 नरेश्वर (0 जनेश्धरः). - 81 13 000, 
( एश्‌]. ) 37-384. -- ° ) 7: महाक्तिजा; 7" स राजेंद्र 
(0 महाराज ). -- ° ) 73 गतसर्व (0 "स्वो )- 1 
महीपते (£ "तरे )- 1“ विचेतस्तु महावर . 


38 &1 1-3 000. 382 ( ५. ₹. ], 37 ) --^)8 वीरे 
( 10" मूमो ). -- 73 ००. ( 01. ) 58०-39°. -- ४) [0 
१3 महामनाः, - ¢) 2 ०. ( # ध], ) राज. 142, 8 
वृप-3 (©, ध पुत्र; 70 106. ¶५ 08 शोकः (णि 


शाज्ञ-), € ए 28.95 08-0 कर्षितः; ए कांक्षतः 
(0 "करतः, , । 
ॐ 708 ०४४, ३५ (ग, ९, 1, 88). -- ^) 70 


गधारी. ए नरश; 7 0.8 महाभागा; "४ नरष्याघ्र 
(1० नृपश्रेष्ठ). 7 11. . 5.5 गँधारीसदिताः स्वाः; 7: 
गांधारी भरतश्रेष्ठ. - ^) &1 11. 3 श्रेष्टा (0 सर्वाश्च). 
[7 01.9.55 चियश्च मरतषेभ. -) 42 > परिताः 


उदीक्ष्य च दिशः सवः क्षत्तारं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ४२५५५ 


शल्यपर्व [ 9. 1. 42 


पतिताः सहसा भूभौ श्वुखा रं वचश्च ताः ॥ ३९ 
निःसंज्ञं पतितं भूमौ तदासीद्राजमण्डलम्‌ । 
प्ररापयुक्ता महती कथा न्यस्ता पटे यथा ॥ ४० 
कृच्छ्रेण तु ततो सजा धृरतराष्चे महीपतिः | 
श॒नरलभत प्राणान्पुत्रव्यसनक्शितः ।॥ ४१ 

रुन्ध्वा तु स॒ नृपः संज्ञां वेपमानः सुदुःखितः 


५५ 9, 1. 43 


'-------- न 


(0 पतिताः). 78 च तथा (0 सहसा). 7: श्रुत्वा 


(1० भूम). --" ) 82 करूरा वाचश. ( ०" कूरं वच) 
1\+ ततः $ 81, 85 [001. 02. 28 ( 0 00८7. 85 111 1624 ) 


122, 6 स्ताः; [38. 5, 10. 11 तदाः; 128 स्शताः; १ सरन्‌ 


(० च वताः). -* सूत्तात्कूरतरं वचः; 7 0.3 श्चुखा 
घोरतरं वचः. 

40 -21 ०10, 40. -- ^ ) [+ निरोषं ; 3 विसंद्घं (0 
निःसंज्तं ). --“) 7: -मंडठं. % ¢” : राजमण्डरम्‌, राजा- 
नसःपुरजनश्च रः । % -- 128 1 001, 404 ^) 19 
परताप; 00 पलापः ( 07 प्रकाप-). ५.5 विरापयुक्तं 


सुमहच्‌; * विापमहता युक्त; 7 ¢^ विरापयुक्तोपहतं 
°) [५ 09. 03 04 1.५ 321.3 चिन्न-; 5 001 १४. 8 


७2 चित्रं; 83 रथ-; 85 कन्या (51८) ; © कथा (४5 7 
16४). ४ 883 ¬“ -व्यस्ञ-; 5 0 1.2.४4 © व्यस्तं; 
3 न्यत्र (81५) (0 न्यस्ता). 1“ परे (0 पटे). 

41 ^“) “+ क्षत्तेन (0 करच्ेण ). &1 (ए1-3 21 ग, 
च (07 तु). 8 3 तदा राजा; 7 ¢ ततस्तत्र; 
1 महाराज; #४8.* तथा राजा (० ततो राजा). 
-- ° ) 0.3 महामतिः (०८ महीपतिः). ए5 75 रानके- 
ररभस्माणान्‌; दानेरेवारुभरसं्ता „ ~ +€ 417, © 
९११5 42५ ९ 4 ‰9115190860. = ¶ऽ 070. ( { 0४1. ) 
417 42, -- 4) &1 र 3 9.9. 819 -कर्षितः. 


42 20४ {116 5ध्वृप््6€ 10 ©, &, ४.1. 41. 18 
01, 42* (९ ए, ], 41), 01 ०४, 4१८, --- ^) 
णान्‌ (० संक्षा), & ए स छव्णा तु नृपः संजा; 7; 
¶ (75 ०1, ) 9 ~+ ङुञ्था तु (7, सं) नृपतिः प्राणान 
(© भ्रज्त) ८) 8 पं दु खितः; 7, सुहु + 
५ पुनः पुनः (0 सुदुःखितः ) ˆ ) 0४ 8 निरीक्ष्य; 
9 उष्रीक्ष्यं ( {01 उदीक्ष्य ). ©8 ततः सर्वान्‌ ( 0 दिः 
सर्वाः). --*) ५ इदम्‌ ( £" वाक्यम्‌ ) . 


43 ^) 7 © विद्धि; ग इह (0" विद्भुन्‌ ). 128 तु 


2 | 9 | 


9. 1. 48 | 


विद्रनकषत््महाप्राजञ त्वं गतिभैरतर्षम । 
ममानाथख सुभरं पतरहीनसखय सर्वशः । 
एवयुक्तवा ठतो भूयो विसंज्ञो निपयावे ह ॥ ४३ 
तं तथा परति्द दृष्ट्र बान्धवा येऽख केचन्‌ । 
सीतैस्ते सिपिचुस्तीयेर्विव्पजव्यजनैरपि ॥ ४४ 
स॒ तु दीर्घेण क्षाछेन प्रयाश्स्तो महीपतिः । 
तृष्णीं दध्यौ महीपालः पुत्रव्यसनकितः । 
निभधसज्ञिहयग इव कम्मक्षिपो विशं पते ॥ ४५ 


न क ०७०१५ 





द; "५ क्षुत्तो (510) ( 0" श्चत्तर्‌ ). 85 128 -ग्रज्त्‌; 10 
-माग (ण प्राज्न). 0: स्वं मे विदुर दीनसख. --") 7 
गत्व (० स्थं गतिर्‌). --“) 81 महानाथस्य ( 0" 
मभा). £" 1.8 दीनस्य; 33 सूतश्च (819); (+ 1.8 
सदर (1० सुशं). -- °) 388 7 0.3 पुत्र (ण 
पुत्रैर्‌ ) ~ --< ) 18 उक्तस (10" उक्त्वा ). &1 र 1-8 भूमौ 
(10 भूयो). - 7) 78.10 निःसंज्ञे (० विख). व 
© निःसंज्ञः पतितो भुवि 

44 ^) 7 त तदा; 6.3 तथा नि- (ण तं तथा) 
-- 2 ) 83 1४079 {0 वा येऽद्य केचन. 1४0 पांडव (8१५) 
(0" बान्धवा). ५ये च; ¬+ येन; 8.» यस्य (ण 
येऽस्य). 2.5 18.5.20 दै (5 चि) नः; 35 कश्चन; 
11. 9 कंचन; ¬ केनचित्‌ (0? केचन). -- ^) 1.8 
शीते; 7" 7: शीतिसेः; 7" सुतैः; + सितः; 
1, 8.4 2.8 ते रीतेः (0 ८0150.) ; ए ते सिति ; ©1 
दीम. 1ए1 {20 रिश्चिचुस्‌ ; ५ 1. 8 3.59 शिंषि ; 
728 षिषिः (० सिषविः). --“) & 1.2 चिभ्य( ५ 
"व्या ) घुर्‌; 3 विविधुर्‌; ५४ 78 03 ध विधिर्‌; 01 
विविदुर्‌; ५ विवीजर्‌ ( विव्यजुर्‌ ). ` 8 विजनैर्‌ 
(६० व्य ). © तदा (० अपि ). 17५ व्यजनैर्विविजूरपि . 


5 ^ ) 1 6 सच; ॥ अति- (० सतु). - ध 
7५ प्रीदयाश्वस्तो; + प्रयास्स्ता; 5; “स्वस्तो; 18 
“स्वस्थो (0" "शस्तो ). &1 ए ( छन्ुण +) 108. 2 नरा- 
धिपः; 6 महापतिः (० मही ). -- 71 ००. 45०-46>. 
-- °) 0 तूर्ण (० तूष्णीं). 7 9 आसीन्‌ ( 0" दध्यौ). 
1021 19 08 महीपारु (72 `क); 7 ४.8 महाराज 
(108 "जः ) (0 महीपारुः ). -- °) &1 7 ( करण्लुण + ) 
5 {011 109. 6. 8-0 -कर्षितः. -- 10 2. 8, 6.8 00, 46 
-- ° ) 81. 2. # 71 9 नि( 03 वि )श्वसन्‌ (0? निःशचसस्‌ } . 
ए सुजग; 1 पन्नग; धः. द्विजिहु; 0 जिद्यग 
(४5 0 पच्छ), ~) & (र ( 6२06 1४) 5 दमे; 
0 दतः (0 छुस्म-2). 7 © [ऽ भवेनच्ुपः ( 11-8 "प) 


महाभारते. 





[ शल्यवधपर्व 


संजयोऽप्यशरुदत्तत्र दृष्ट्रा राजानमातुरम्‌ । 

तथा स्था; श्वियशैव गान्धारी च यशखिनी ।॥ ४६ 
तती दीर्घेण कठेन विदुरं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
धृतरा नरव्याघ्रौ यु्यमानो सहयः ॥ ४७ 
गच्छन्तु योषितः सवा गान्धारी च यश्चखिनी । 
तथेमे सुहृदः सरथं दयते मे भनो भर्म ॥ ४८ 
एवघुक्तस्ततः त्ता ताः सियो भरतषम । 
विसजेयामास सनैरवेषमानः पुनः पुनः ॥ ४९ 


( ८ विक्र पते ) . 

46 01 ०प. 46 (५. ए, 1. 48 ). र्था०€ 46; ४ 
०5. वैरपायनः. -- ^) 8 12 [ऽपि स्द(7: "दतत्‌; 
18 [ऽ |प्यर्दृस्‌ ; 1० [ऽथ सदस्‌; 19 [5 |प्यरुजत्‌.; 1 
व्य( 211 ह )र्दत्‌ (0८ ऽप्यरदत्‌ ). 3" 125 दं तु; 
02.5 तत्तु (£ तत्र). --“) 7 दृषा राजंस्तमातुरं 
-- ˆ ) ~ तदा; 2. + ततः (0 तथा). © तेनं (0 
श्चैव ). --“) 7 भधारी. - +€ 46, 213 76848 
48०2 ' 0८ 116 757 1716, ९ुएव्छन्णद्च 1४ 29 1/5 ८0 
1218066, 


47 18 85 [9 ए ००. ( गु]. ) 4748०, = -- ° ) 
01 व्याकुरो दीनवदनो ; 9 (+ ०. ) ततो दीधैस्य कार्श्य, 
-- 11 ०८. 47 -- 2) & 1.५.57५ श्रेष्टो; 1९2 
38. + 128. 8.11 -श्रषु; 0 2. 5.6. 10 78 @2 [+ -उयान्न 
(८ -व्यात्रो). -- ^) >, दद्यमानो; 0 जद्यमानः (०? 
सुद्यमानो). 76 सुक्रः; 7 (५ ००७.)0 पुनः पुनः 
(0 बुहूहुः). 8“ उचिष्ठ सुभना भव. 


48 18 85 19 74 ०0. 48 (, ए, ], 47). © 
070. ( [शु]. ) 48-49. -- ^ ) 73 यौदषिताः; 7५ एताः 
सखियः (0 योषितः). -- 84 ५8०४८९१ {07 48००. {1 
00. 48५, 18 16848 48०० {07 +€ #75॥ 16 (ल€ा' 46. 
-- ˆ ) + तव (०९ तथा ). 220 112, 3 (0 068 ) स्ने ; . 
1 च; , ४ [अमी (10 [इ]मे). -- 108 0. ( धः]. ) 
48०50. --° } 2, 5 010 129. 8.10 त्रस्यते; 83 आम्यते; 
4 1. 2.4 1.2 दह्यते; 15 अस्यते; 128 सूयते ; व्र 
111. 2.8 ( 00६0 ६०९३ ). * मुह्यते; © अहये (४5 32 
प्ल). [20 च (० मे), ८५ मनोम मुह्यते श्वं 


49 123 08 010, 49 (¢, ए. ], 48), -- ) 04 
तथा (0 ततः). -- °) 18 702 ००, ताः, «+ श्ियश्च 
(० ताः निसो). & 1. श्यो भरतत्तम. --°) 
014 सतीर्‌ (0 हनैर्‌ 2), = 78 ०, (1 भु, ) 49०-50%, 


[ 10] 


शक्यवधपर्व ] 


निथक्रमुस्ततः स्बस्ताः सियो भरतर्षभ । 
सुहृद थ ततः सवे षट राजानमातुरम्‌ ॥ ५० 
ततो नरपतिं तत्र लन्धस्ं परंतप । 


त्यय 


[ 9. ‰. ४ 
अवेक्ष्य संजयो दीनो रोदमानं भृशातुरम्‌ ॥ ५१ 


्ाजञरिनिःवसन्तं च तं नरेद्र हेः । 
समाश्वासयत कृत्ता वचसा मधुरेण ह ॥ ५२ 


इति श्रीमहाभारते शस्यपर्वेणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


येरापायन उवाच । 
विघृशसखथ नारीषु ध्रतराष्रोऽम्बिकासुतः । 





--“) + 131.3 101 70 वेपमानाः; 2* & (63 ०प. ) 
मुद्यभानः (72 नाः) (० वेपमानः). £+ प्रतापवान्‌; 
1 सहुखंड (0 पुनः पुनः) . 

50 3 0४, 504 (र. प, 1. 48). 05 ०. 50 
(थ. ए. 1. 49 ) . 77 ०, 80-52. -- ^ ) 11, 8 निश्चुद्ु( 8 
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गतिभूखा महाराज ज्ञातीनां सहृदां क्था । 
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9. 2. 15 


भूयसी सम पथ्वीयं यथा पार्थस नो तथा ॥ १५ 
भगदत्तः कृपः चयं आबन्तयोऽथं जयद्रथः । 
भूरिश्रवाः सोमदत्तो महाराजोऽथ वाहिकः ।॥ १६ 
अश्वत्थामा च मोजथ मागधश्च महाबलः | 
बृहद्धलश्च कारीसः शुनिशापि सौबलः ॥ १७ 
म्लेच्छा बहुसाहस्राः चकाश्च यवनैः सह । 
सुदक्षिणश्च काम्बोजस्िगताधिपतिस्तथा ॥ १८ 
भीष्मः पितामहथैव भारदाजोऽथ गोतमः । 
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भहाभारते 


[ शल्यवधपर्व 


्रतायुश्वाच्युतायुश्च शतायुशवापि बीयबान्‌ ॥ १९ 
जलसंधोऽथार्शङ्गी राक्षसधाप्यरायुधः । 
अलबुसो महाबाहुः सुबाहुश महारथः ॥ २० 

एते चान्ये च बहवो राजानो राजसत्तम । 
मदर्थृद्यताः सर्वे प्राणांस्यक्त्वा रणे ग्रमो ॥ २१ 
येषां मध्ये खितो युद्धे भरातृभिः पखिरितः । 
योधयिष्याम्यहं पा्थान्पाश्चालांशेव सर्वशः ॥ २२ 


वेदी नृपलादूर द्रौपदेया संयुगे । 
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शस्यवधपर्व ] 


सायर्किं कुन्तिभोजं च राक्षसं च घटोत्कचम्‌ ॥ २३ 
एकोऽप्येषां महाराज समर्थः संनिषारणे । 

समरे पाण्डवेयानां संजरद्धो द्यमिधाधताम्‌ । 

किं पुनः सहिता वीराः कृतवैराश्च पाण्डवैः ॥ २४ 
अथ वा सर्वं एवेते पाण्डवखानुयायिभिः। 

योत्यन्ति सह रजेन्द्र हनिष्यन्ति च तान्मृधे ॥ २५ 
कणस्त्वेको मथा साधं निहनिष्यति पाण्डवान्‌ । 

ततो सप्तयो वीराः खाखम्ति मम शासने ॥ २६ 


दाल्यपर्वं 


[ 9, 2, 80 


 नननछोनय्ः 


यश्च तेषां प्रणेता वै बासुदेषो महाबलः 
न स॒ संनद्यते राजनिति मामव्रवीदचः ॥ २७ 
तस्याहं वदतः श्त बहुशो मम संनिधौ । 
युक्तितो द्यनुष्दथामि निहतान्पाण्डवान्मृधे ॥ २८ 
तेषां मध्ये सिता पत्र हन्यन्ते मम पुत्रकाः । 
व्यायच्छमानाः समरे किमन्यद्धागधेयतः ॥ २९ 
भीष्मश्च निहतौ यत्र लोकनष्थः प्रतापवान्‌ । 


शिखण्डिनं समासाद्य मृगेन्द्र इव अम्बुकम्‌ ॥ २० ‡ 
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9. 2. 31 [ 


द्रोण ब्राह्मणो यत्रं सर्वल्स्ञाख्पारगः । 

निहदः पाण्डैः संख्ये किमन्यद्भागधेयतः । ३१ 
भूरिभवा हतो थत्र सोषदत्तश्च संबुभे । 

बाहीक महाराज किमन्यद्भागधेयतः ॥ ३२ 
सुदक्षिणो हतो यत्र जसंधश्च कौरवः । 
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32 ग 11185818 (५६. ४. 1. 10). 1ऽ* 00. 32 (भ. 
ष, 1. ‰4). 700 ०, 39 (ज, #. 1. 31). 5 78 
@1. 3 क 000. ( 099. ) 3%-33. 1071 00. (0901. ) 52. 
01 0. 82-47. 05 6४5 32 00 ४0841. -- ^ ) 
ए युद्धे (०८ यत्र). -- °) 7 सोमदत्तः प्रतापवान्‌. 
--०) &1 ए1-9 1५, 8.9.71 १५.58 बाहिकषश्च. ८1 79 18 
महाराजः. -- 3 12. ५, 8. 9. 7 (1-8 108. € 89 : ५ 
{€ 242 ; 


18* भगदन्तो हतो यत्र गजयु्ध विकारदः । 
जयद्गथश्च निहतः; किमन्यद्धागधेयतः । 
[ 81 २९४१8 {16 ०8४. 1९1१ ० 11€ ॥ 29 ० 11४6 2 


0 ष्टु. -- (14, 1 ) 71. 2 गदरा" (० गज), -- 87 
071, 1706 ‰. - (1५. 2) 83 हतः संख्ये; 0 विनिहतः 


(0 च नि). | 


33 "५ 11138122 (५. १. 1, 10). 016 00. 33“ (५. 


महाभारते 


[ शस्यवधपरवं 


्रुतायुश्वाच्युतायुश्च किमन्यद्भागधेयतः । ३२ 
बृहद्धरो हतौ यत्र मागधश महाबलः । 
आवन्टयो निहतौ यत्र भिगर्तब जनाधिपः । 
संशप्रफाश्च बहवः किमस्यद्धागधेयतः ।॥ २३४ 
अलंबुसस्तथा राजत्राक्षसश्चाप्यलायुधः । 





र. 1. 81). 15 2.8 1.8 कु 010. 88 (म ४.1. 32). 
2 01. ( भुग्‌.) 38. 21 (1. 3 ८९८१व 33 2॥€ 36. 
-- ^“ ) 8 सुदर्शनो (" शक्षिणो). -- 8) & ए जर- 
सवश (0" संघ). ८“ संजय ; 31 22. 28 कोरव $ 
3५. 5 वीर्यवान्‌; 15. 8. 10. पौरवः (० कौरवः). 1 
केतव्यः सुमहाबकः (£. 37 ). -^ ) + 3 +. 8.10. 7 
[अ युतायुश ; 20 व्-3 ७ दाता (10 [अच्युता ). 
-- -4.1€1. 33, {7 122. 5.6 68त 57. 9. 11 {1-3 ४ 
1115. {€ 53: ©. 8 143. ५ (€ 31: 


16* महाबरुस्तथा पाण्ड्यः स्वैशखाखपारगः । 
निहतः पाण्डयेः संख्ये किमन्यद्धागघेयतः । 
| (1. 1 ) ¶1-3 © पुंद्ूः; 
© -रखाथ-; 
°" )खभृतां वः! (छ 16 ०५४, 19}. 
213. + संखे. | 
34 4 0125810 (५, ए, 1. 10). 1 ०0. 54 (थ 
१.1. 32). 70४0 6 ०. ( पभू.) 84८. 5 ८९०१5 


1/8. 4 पुत्रः (10 पाण्ड्यः ) . 
08 145 -शासख्ासख्न-. 09, 71 {2 सवकल( 9 
-- (1. 2) 9 


34 कटाः 26. -- ८) &1 [1 मगघश्च; (2 000. ; 6 


128 मागधः सु- (10८ "घश्च ). 72 महाबरः; 75 © रथः 
( ०" ब; ). -- 476८ ३4५, कष ( [7 11188118 ; 1 
०४. ; 09 15 कलः 872) @ 305. : 

17* उ्रायुघश्च विक्रान्तः प्रतिमानं धनुऽ्मताम्‌ । 

| ६1 001 09 विक्रांत-. 128.9 प्रतिमान. | 

फ 11116 श 11185. : 

18* शतायुश्चैव विक्रान्तः किमन्यद्धागधेयतः । 
-- ° ) &1 7ए1-3 निरतो (1० हतौ ). ५, 5 2. 2.4 12४ 
18-6, 8-11 प, ( ¶५ 0158108 ) © 1४2. ५ आवंल्यौ निहतो यत्र. 
--- ° ) [ए ए1-8. 5 26. 8 तरैगक्च 82 ता )द. ५ ए 
( श्द्ण्शण 82) 92 +. 8. 9 नराधिपः; ४ महाबरूः (0 
जनाधिपः). --*) ५.6 21. 2.५ 2 79-9. 911 संसक्तका- 
(५ क)शा ५४ 52. ४ 09, 10.11 निहू( एः श्ट `ता; ( ६०" 


बहवः). -- 70८ 34५, {1.8 © ऽप, : 


19* शछुनिश्चापि सौबलः । 
त्रिगतेश्च महाबाहुः संशाश्च महाबलाः । 


-- -4.{ध€ 34, ५ 108, ; 


[ 16] 


शस्यवधपर्वं | 


आयं्चङ्गथ निहतः किमन्यद्भागधेयतः ॥ ३५ 
नारायणा हता यत्र गोपाला बुद्धदुमदाः । 
म्लेच्छाश्च बहुसाहस्राः किमन्यद्भागधेयतः ॥ ३६ 
श्निः सौबलो यत्र कैतव्यश्च महाबलः । 


शस्यप्वं 


[ 9. १, 89 


। निहतः सबलो वीरः किमन्यद्भागधेयतः ॥ ३७ 


राजानो राजपुत्राश्च शूराः परिषबाहवः 
निहता बहवो यत्र किमन्यद्भागधेयतः ।। ३८ 


ठ 
0 





१०४ यत्र दूरा महेष्वासा मदर्थे लक्तजीविताः । 


निहता भीमसेनेन किमन्यद्भागधेयतः । 
| ( 1. 1) {770 ष्णा = 710 0 22. | 


-- -47€# {116 &०४९, ५ 2€६8 37. 011 ध1€ नह्य 
0814 , 9167 34, 5 1205. &1>*, 


ॐ "+ 11115510 (. ४. 1. 10) 
ष. 1. 32 ). 8 0५. ( 91. ) 35-40. 
38-36 . {10 3 0, (ध. ) 58. + 282 0 0; 1.2 
@ 9 {418]0. 35 ४14 36. --^ ) 15 8 8. 9. 11 अछ 
बुषस्‌ ; 5 "बस्‌ (0" "बुस्‌ ) 81 1. 3 महा- (६५ 
तथा). &1 [1.8 -रज्ञ; 281. 2. + 8.9. 7 राज्ञा; 0: {१.2 
५ ध दूर ( 0" राजन्‌ ) ) © इखायुघः ( 0" [अ] 
प्थलाः ) 1. 2 @1. १ 010. 35०. -- ८ ) &1 [इ 131. 2.4.85 
1002. 18 102. 6. 8. 9. 11 आप्य-; 85 आश्च- ; 0 7. आष 
(0" आदर्य-). 4.5 3 12. 9. -द्युगिर ( ०" -दूङ्कश्च ) 
88 0८. विहतः. -- ^€ 58 , ५ 11 118. 21* 


{21 070. 35 (५, 
{95 07. ( # ध्यु. ) 


36 + 2887 (4. ₹. 1. 10). 1 07. 36 (५. 
ए. 1. 32). 08. 5 0. 36 (५. ४.1. 58). 1 ०४. 
56०५. (५ 82 17 7. (५.2 © 1 90510. 85 ००५ 36 

^) © युद्धे. ( 0" यत्र ). ~ नारायणाश्च निहता. -- °) 
12 यत्र (0 युद्ध-). © देवश्चापि सुुम॑दाः. -- 


011. 36०. = &1 1. 2 88 606 36 वरलाः 219४; 5 
8.{€ 88 ; 2. 5 ( 5४ {1116 ) 8 &£€ 22 ; 85 


( 56004 {10€ ) &€7 2§> ; 711 {1€7 15४ 066प्राल€ा16६ 
० 22४. -- 64. {73 1९०० ग 86० 1९5 8581-3 
{8 18. 28* ; 35 18, 21* € 718 6061071 कात 
24४ 2€1 8660110 60610. + {+€ 36; स [1.8 
९४ 33, 11116 + 12. 6 175, १1, कत्‌ 335 1225. 22. 


ॐ + 11188118 (र. र. 1. 10). 1 0४. 57 (र 


श. 1. 52). 203 0. 37 (१. 1. 38). 84. 5 1.3 © 
००. (एण). ) 37. 8 0. 37410, + 1९९5 87 
टाः 209, 071 08, 8, 6 >€ 37 किल 88. -- ^ ,) 2 
सौबलो. -?) & 7ए1-3 कौरव्यः; 8 कोरवद्य ( {07 
कैतव्यश्च ) . &1 113 [0 125. 6 सु-; 5 81 18 [ऽथ 
(7? च). 8 महारथः; 9 "यकाः (" -बरः). > 


-- 4 लाः 379, [00 126 108. 14४. 
-- ° ) &1 ए1-3 सौबलो ; 72 सबसे . 


सर्बद्ाखभ्रतां वरः. 
120 106 0८0, ५१९८. 


8 





नानादेश्समावृत्ताः क्षतिया थत्र संजय । 
1 ए1-8 82 ५ युद्धे (० वीरः). # निहतः पांडवेयेन. 
-- &1 1६1. 2. 5 01--3 08, 9. 11. 15. र्टाः 3 : + ४ 


2{€ 235 ; 3५ 12. 6 2{{€ 36 : 
{1011 ॐ 56० : 15 {€ 34 ; 


85 (€ ८5४ ८९]€ध- 


21* एते चान्ये च बहवः छताखा युद्धदुर्मदाः 


20०8. 9917 = 05. 0. ग 2". 
५ 
(07 € 081. 1147 ). | 


{+ महात्मानोखञपारगाः 


-- 41 (11€ ५१०१९, & 11. 2 88 २606४ 56० 0 
{1€ 00 तत्‌, रक्टा 34, ५ ( 25४ 11016 ) 10 211 
1105. २%४. 


38 (५ ऽशो (९ #. 1. 10). 17 ०. 38 (५ 
१.1. 582). 13 ०८1. 38 (५. र. 1. 38). 48 0. 38 
(९, ४. 1. 37). & [1.8 0. (0षुण. ) 58-39. 3 
0. ( 191. ) 38-+0. = &+ घ. 58०, 8 010 ०. 
( 0 ध्‌. ) 38. शिव 17998}. 36 ‰पत 89. -- लि 38५, 
[+ 105. २२४. + ग1.9 © 0. 58५. = -- ८) 4 24. 8 
{2.15. निहता ४१ बहवो. ©1 चाहवे ( £ बहवो ). 
+ तच्च (० यन्न). - -4{€८ 88, 15 16068 36० ; 
11116 [५ ( 56८५०४५ द्व प्र€ } 81. 2 2. 8, 9.31 ( 7751; 1116 }) 
1012-4 118, काः 36: 1५ ( 0285४ 1016 ) 010 ४1 क्ल 
8: 85 कर€ः 36 : 0५ € 88०: 111 ( 86001 ४०५९ ) 
{€ 7९6०0 9 36०० : 


%2* यत्र शूरा महेष्वासाः कृताश्चा युद्धदुमेदाः । 


[ पतः वा= ष्ठ पा म 20*. 31 010 कृताथौ $ 


{022 ( 5 #10€ ) सवला ( 0" कृताख्ना }). 08४. 84 = 
0051, 181 0 21*. | 


-- 4. £1€7 +€ 800४6, 81, २. 8 ( 7181 {106 ) 08. 11 ( 86८ 
15 ००९प7०९४००९) 760९६४४ ३6८ ¦ र]116 2, 4,10.11 ( 2६ 
8९०० ०९९प्€०66€ ) त. 1115. 24*, = -- [9 €024. क्लः 
22४ : 5 8381-3 8 105. लः कुर ० 36 : ए; 
{11 18. 6 € 36 : 


25* यत्र शूरा महात्मानः सव॑श्ाख्राखपारगाः । 


| 00 5.5 महेष्वासाः (0 महात्मानः). 8. 9 
( 0" -द्ाखास्ल- ) . | 


"सखस. 


-- -4.£€' ४16 ०००९९, 85 >€ु€ 8 ( 5€००४१ ४१०१९ } 86०, 
भ 11116 10201 ८९०१३ 39०-404. 5 ए81-+ 0102, 38 18. 6, 8, 9 


17 


9.१. 
> 


भष 


शल्यवधपर्व | 


एकेन समरे येन हतं पुत्रशतं मम ॥ ४६ 
असद्रदतस्तसख दुर्योधनपधेन च । 
दुःखक्लोकाभिसंतप्रो न शोष्य पर्षा गिरः ॥ ४७ 
एवं स सोकसंतप्नः पार्थिषो हतवान्धवः । 
यरहुयेहुयेद्यमानः पूत्राधिमिरमिषठुतः ॥ ४८ 

विलप्य सुचिरं कारं धरतराष्रोऽभ्बिकासुतः । 
दीधेयष्णं च निभ चिन्तयिलखा पराभवम्‌ ॥ ४९, 
दुःखेन महता यजा संतप्तो भरतर्षभ । 
पुनगोधल्गणि घतं पयप्च्छद्यथातथम्‌ ॥ ५० 


भन 


46 01 ००, 46 (५, १. 1. 52). 03 00. 46" (५. 
४.1, 48 ). -- °) 4 श्रेष्टोह (8०५); 18 सांख्ये (51० ) 
(0 श्रोष्येऽहु ). 82 उद्धतं ( ०" उत्तमम्‌). -- “ˆ ) >: 
कर्णेन (07 एकेन). 1. 2.* य॒त्र (0 येन्‌ ). 


47 701 01. 47 (०. ९. 1. 32). - ^“) 2: ~ गद्‌ 
दस्‌; 75 वसः ; 7 जल्प (0 वद्‌). 78 तन्न; ४. 4 
ताव (० तस्य). --°) 15 8 203. 8. 10. 71 ( ए ००२८, ) 
-वधंचर्द; 72" 02.3.56 -वधं प्रि; 71 (०६०१6 ०७८. ) 
-वघेरितः (70" -वघेन च). -- °) 2.6 -शोकाभि- (0 
-सोकाभि-). -- °) 7" नाश्रोष्ये; 78 नु श्रोष्ये; 10 
रोषये. 1 5.5 परमा ; ¬: परूषं (0? परुषा). < 
05 गिराः; + वचः (0 गिरः 2. 


48 206 48, 1088. 15. वेदापायन उवाच. -- र ) 
&\ ए1-3 दुःखेन ; 284. 5 08-1 चद्धुश्च; 7" [2)1-3, 5. 8 
स दुःखः (0 स शोकः). --) 78 पार्थवाहनमध्यमः 
(अं<). -- °) 7" ०९. सुहुसह्‌ „ 5 8 स॒द्यमाणाः 
(08 "णः ) ; 78 उत्थमाना (0 सुद्यमानः). -- ) 88 
02 11. + 62.23 पुत्रादिभिर्‌- 5 33 पुत्रस्याधि( 8 "मि )- 
परिष्व; 2५ पुव्राधितक्षो भरतषभ (05726०९८) ; 
703 पुत्राधिनिपरिष्तः; ¬: पुत्राधिभमिः परितः. 


49 121 ०1. 49-80. -- ° ) 2 काठ. -- ˆ ) 8 
1709. 20.71 ए स (धिः च) निः( ४ नि)श्वखः; 15 3.4 4 
© विनिः(7 © “नि)श्वसख (प च निः). 

50 11 ००. 80 (र. ए. 1. 49), -- ^ ) &*+ 5 ( कष्ण 


89) 8.9 दकेन (६० दुःखेन )* ६4 8 8. 9 [आविष्टः ; 
5 109. 4, 10, 11 गण, 9 © राजन्‌ (0 राजा). - ५) 


11. 8 101 1058. 8 1२. 8 भरतर्षभः ( ४8 स). --°) 
1९४. ५. 5 18. 0 गावल्मानिं- --") &1 1. 3 यथा तथा. 


51 8९076 51, 7088. 108. धतराष्र उवाच- -- ^ ) 


दाल्यपर्व 


[ 9. 9. 58 


भीष्मद्रोणौ हतौ शरुखा शतपुत्रं च पातितम्‌ । 
सेनापतिं प्रणेतारं किमड्वत मामकाः ॥ ५१ 
य यं सेनाप्रणेतारं युधि ईवन्ति मामकाः । 
अचिरेणैव कालेन त॑ त॑ निघ्नन्ति पाण्डवाः ॥ ५२ 
रणमूभि हतौ भीष्मः पदयतां वः किरीटिना । 
एवमेव हतो द्रोणः सर्वेषामेष पहयताम्‌ ॥ ५३ 
एवमेव हतः कर्णः घरतपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
स॒ राजकानां सर्वेषां पश्यतां वः किरीटिना ॥ ५४ 
विदुरे ८* 9 

ूवमेबाहयुक्तो बे विदुरेण महात्मना । ९. 
ए, भीष्मौ (£ भीष्म-). धः हि ता (9०) (ग हतौ ) . 
0: दषा (० श्चुखा). -- ° ) 79 सूतपुत्रो , &1 ए1-8 
2 नि- (० च). 3 39. 5 03.10.22 दातिर्त; 112. 
118 ( 10, 5९0. 99. ४5 10 {९४ ) पातं (0 पातितम्‌ ) . 
-- 4 {€ 51, वृण 2605 52 {0४ 16 3४3 धण€, 
पकृलदद् 2८ कर्णिः 514. -- ° ) ४ शस्यं (0 सेना- ) . 
1.5 -पति- (0 -पर्तिं ). ^ © महेष्वासं (० प्रणेतारं ). 
-- 7९९ ०८. (४. ) 5152. --) & किय (9८) 
कर्वति; 1" कियं (०) कुवैत; ४3 यंयं कुर्वत; + ८.4 
70 01. 2.५.5 0 किमकुर्वत; 5 किम्ुर्वति (51०). 4 
मे सुताः (८ मामकाः). -- एणः 51, ध ऽप, : 

27* तथा शल्यं महेष्वासं मद्राणामीश्वरं विम्‌ । 


52 2 00. 52 (न, ए. 1. 51). इ 1.8 83 7 
108 वू४-+ © ०. ( ४0]. ) 5१. 01 00, 52-56. --?) 
1 युद्धे (ण युधि). -- 71 ८९९8 59० ० € पप 
€ ६.6 515 २० एदल 7 कलाः 512, -- ८ ) [9 
कठेन. --”) 08 तत्र तिष्ठति पांडवाः; ए ( ¶५ 5९0०4 
४००८) © ततः (4 "न्न ) दँसितुमह ति (7 तः). 


53 1 ०. 53 (५. ४.1. 52). --*) ए वा; ए 
च; {5 88 नः; चतु (७ वः). - 06 ग 0४. 
( 1901.) 58°-84. -- ° ) 8 एष एव; © एवमेष (0२ 
एवमेव). 7" हते द्रौणे (० हतो द्रोणः). - ¢ ) {2५ 
पुत्राणां ममं पयता . 

54 1 00, 84 (५, ए, 1, 89). 6 211 ०. 84 
(५, ?. 1, 83). - 8) &1 0119. 28 {9.5 सह पुत्रै ; 6.1. 3 
सहपुत्रः; 7" सूतपुतरैः (१०८ पुत्रः). -- ° ) 28 परयतो . 
5 नः (0 वः). 

55 71 ०. 55 (. ए. 1. 82). -- ^ ) 1 एषो (६५ 
एव ). ५ प © [ऽसि; 1 [ऽसि (णवे). --:) 
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दुर्योधनापराधेन प्रजेयं विनष्यति ॥ ५५ 
केचिन्न सम्यक्पश्यन्ति मूढाः सम्यक्तथापरे । 
तदिर्दं मम महस तथाभूतं वचः स ह ॥ ५६ 
यदव्रवीन्मे धमास्मा विदुरो दीधदिषाच्‌ । 
तत्तथा समनुप्राप्च वचनं सलयवादिनः ॥ ५७ 
दैबोपहतचिततेन यन्मयाप्तं पुरा । 

अनयख फलं तख ब्रूहि गाधल्गणे पुनः ॥ ५८ 
को वा शुखमनीकानामासीत्कर्णे निपातिते । 


{)12. 118 विदूरेण . -“) 2५ प्रजा ते (0 प्रजेयं). 
विनिर्िभ्यति (810); 19. ° शिष्यते. 

56 1 010. 86 (५६. ₹, 1. 52 3). “) 7 (^ सम्यक्प्र- 
( 78 "ङ्न ); # तवसम्यक्‌ ; ६. » न सस्यक् ( ४5 10 €>}. 
--2) 770 तु(6४ च) न; € सम्यक (85 1 (6१). 
8 8.9 ¢. र अवेक्ष्य च (38 श्यते ) (० तथापरे ). 
--°%) &1 1.2 तथा भूदं; 13 तदा मूढ-; 0 2.5 
तथा सूत; 23 पथ्यभूतं ; 210. ¬ यथाभूतं (£ तथा ) 
1 सह $ ८5 28. सहे; 81.5 तु तत्‌; 5 1.2. © 
स्प्रतं; 58.“ 5 #॥ सतत्‌; 0 ण समह; ¬+ तव; 
18 श्रुतं (0" स्मद्). -28.9 तथाभूतं च वस्तु तत्‌. 


57 ^) 2.8 यदा; 0५ यथा (६५ यद्‌ ). ५.5 
ए 3.9" स; 28 +© मा; ॥ मा (० मे). 


12 


क 


08 जवीदयं स धर्माव्मा- -- °) 73 + विदृरो. इ 
21. 5-5 15:8.9 विघुरः -सर्वध(58 शा )मवित्‌. - 01 
7606848 57०7 € ` 718४ 066प८८०८८ म 682. = -- ° ) 
7५. तथा तु; ©. तथा तत्‌ ( 0 ४८४5]. ). -- ^) 
( €ष्ध्लु0+ 82) 28. 9 कचनं सलयमीरित ; 9 (41 000 
४7५68 ) नँ दीषेदरिनः. 


58 11 ०1. (11201. ) 58. -- ०) 18. 5 8 [00 2. 8. 
5.6.57 नक्त; ५ .२.५ © + [अ]चुष्ित; 78 सुकृतं 
(0 [अपरत ). -- ^ ) 001 0, ( ॥91.) फर तस्य, 
४ © ब; 72 फं. --“) & 1 गावरगने; 5 
'ल्गुनिस्‌ (80). 5 तदा (८ पुनः ) ` 


59 ए5 01. 9612. --“) ए-3 1 बो; ५ नो; 
8-4 78.9 वै; 7८ हि (० वा). 7५9 76 मुख्यम्‌; 
0 रथे (0 मुखम्‌ ) ४) + आसां (8५) (07 
आसीत्‌). -") &1 002. 23 {01.8.5 ङ्ो वः; 5 करव 
(1पएदलप०); 010. प कोन (0 को वा) 
1 1.6 (1 ७8 धा. 2 प्रव्युदि( 1 दी )याद्‌; 70: भ्र्य- 
ङयुखो ; 2० 9 प्र्युदयाद्‌ ; 7: प्रयचयौै (४०); + 
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| 
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अन वासुदेवं च फो वा प्रत्युद्ययौ रथी ॥ ५९ 

केऽरक्षन्दक्षिणं चक्रं मद्रराजख संयुगे । 

बामं च योद्धुकामस्य के वा वीर्य पृष्ठतः ॥ ६० 

कथं च वः समेतानां मद्रराजो महाबलः | 

निहतः पाण्डरैः संख्ये पत्रो घा मम संजय ॥ ६१ 
बरूहि सवं यथातखं भरतानां महाक्षयम्‌ । 

यथा च निहतः संख्ये पुत्रो दुर्योधनो मम ॥ ६२ 
पाञ्चालाश्च यथा सवे निहताः सपदानुगाः 


0 148. ‡ प्रव्युद्य( 72 प याद्‌ (0 "ययौ ). & {1.8 रणे 
(0" रथी 2. {~ प्रद्युदीयाद्र्थी च कः. 
60 -35 00. 60 ( €. ए. 1. 59). 21 00. 60. -- ^ } 


1.8 के वारश्चन्‌ (06८०१1८); 1४1 + ¢ कोरक्षद्‌ 
("4 नू); ५. कोरव्य; 75 तेरक्चन्‌ (० केऽर ). 
72 दक्षिणे. ए: चक्रे 2) 01. ०2 [02.86 0 
( 19701. ) {107 संयुगे ण]? 10 वीरस्य (1 60) ; 125 16908 
॥1€ 5016 020 081, ( 5९0, 9४. ). &1 {1-3 धीमतः ( 0" 
संयुगे );. -<) [+ 32.3.४4 04. 8.9 8 ( ९०6] 2) वा 
(0 च). --°) & 1.5 103. 8.20 1५ 6.5 को (० 
कै). 1५ धीरस्य. 1>* के वीरास्तस्य पृष्ठतः. 


61 35 ०. 61 (र. ए. 1. 59). -- म) &1 11, 2.५ 
च नः; 7: इतः; 123.* वचः; 2 एव (० च वः). 
7" समेतेषु. "8 कथं च समवेतानां -- ८) 5 8 105, 
10. 1 म्रहार्थः; 9 बः (0 बः). - ) 1 
निहव. 0" तच्र; 26 पुत्रः; {५ सवैः; ७.9 4 संखे 
(0? संख्ये). - 1. ५ [21.12 121. 8.6 012. ( 19]. ) 
61५..62° ; [211 16848 1116 8६16 07 108, -- ^ ) [2४ 
यथावन्‌ (0" पुत्रो वा). 88 ०0, म सज्य; 03 ०. 
वा मम संजय, ण मेसं (10 मम), 7 ५ पुत्राणां 
मम संजय, 


62 1, ५ 1001, 08 21, 8,6 011, 6१५५० (्, ४. ]. 61). 
1008 ८6908 82 ० पकद्व, 071 16245 65 01 पद्ध, 
--“) & 5 स्वं; 70 7 0.3 सर्य; © स्वं तु (0 
सर्व). इ 82. 108, 4 11 8 (€2जलु 05) यथा( 03 011. ). 
त्थ्य (7० 'त ). -- °) 7५ 108 0४ (५ 02. 8 भार्तार्ना. 
0 (1.9 © 1 महक्चर्यं (४ यः); 7५ च सश्चये; 2 
इह क्षयं (0" महाक्षयम्‌ ). -- ^€ 620, 11 7९808 
65 {07 16 7780 ०6, ए€ु0€क0& 1 10 1४8 गु 
11४06. -- ^) 1.2 ७1.35 # यथा स; 18 क्थचिन्‌; ध. 
कर्थं च (0 यथा च). ¶\ ५ संघे; ५.8 ~+ संखे. 


[ २0 ] 
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ृषटदयुञ्ः रिखण्डी च द्रौपद्याः पञ्च चात्मजाः ॥ ६२३ | यद्यथा यादं चैव युद्धं त्तं च साप्रतम्‌ । 
पाण्डवाश्च यथा युक्तास्तथोभौ सात्तौ युधि | अखिरं श्रोतुमिच्छामि इशलो ह्यसि संजय ॥ ६५ 
कृपश्च कृतवमां च भारदराजख चात्मजः ॥ ६४ 


इति श्रीमहाभारते राल्यपवणि दितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


२ 








संजय उवाच । विद्धतेषु च सैन्येषु समानीतेषु चासदरत्‌ ॥ २ 

शणु राजन्नवहितो यथा वृत्तो महान्क्षयः । विष्ठसे तव पुत्रे तु शोोपहतवेतसि । 
डरूणां पाण्डवानां च समासा परस्परम्‌ ॥ १ मृज्ोदधिमेष सेन्येषु दृष्ट्र पार्थस्य विक्रमम्‌ ॥ ३ 
निहते तपते तु पाण्डवेन महात्मना । ध्यायमानेषु सैन्येषु दुःखं प्रपेषु मारत । ५ 
-- 12118 ¬€०45 6" (166. -- ° ) 16 योसत (ग पुत्रो ). 7 © निखिङु. -- ^) 72 [ऽसि (£ ह्यसि). 

63 ¢ ) 12 पाचाटाश; 0: पचार; 8 पचाल्यरा ; 0101100 00. 111 83 : [7 0788711. -- ८440४. 2८296 
19 प॑चारर्‌. 8 निहताः; 23५5 प [01.2.5.8.9 च 102 218. ४ ्तराष्रूविखापः- -- <404/ १५०. (दुल १०८५३ 
तथा (0 च यथा). ४ संखे (0 स्वँ). --°) 0" 00४) : [2 [0 0. 10. 1 2 (95 70 {6६४}. -- 5200 


सबखाः (0? निहताः). 129. 9 च (0 स-). 1" 2.5 20. : §1 70; + 66 ; ए" 69. 
# ( [स 
हताश्च सहसाचुगाः; 7: धष्टद्युम्नरशिखंडिन।; 78 निहताश्च 


सहानुगाः. - 1100 6384-9 (2 . --~~ ) 0; श्षिषंडी. . 
--^) 0 109. ६.॥ द्रौपदेयाश्च ये हताः. प्छ (15 क्षत. 15 1018900 1) 7 (भ. ४. 1. 
64 1 ०10. 64 (2. ए. 1. 63). -- “ ) 1. 3 यथा 9. 

नुक्तास्‌. - 2) ए.8.5 + ¶१,३.५ © तथा क्तौ; 17"1 1 ०) 02 वत्ते (० ब्रत्तो). ४5 1५.3३ 6.8 1 महा- 
तथा नो (£ तथोभौ ). 0 {2.5.6 ष ( हा: वासु. क्षयः; 5 ( दमन 82) 093 01. 2.8.6.8.9 जनक्षयः; 
देवः सात्यकिश्च ) यादवौ; 2०. माधवौ (० सातौ). | एण. 2 धर्नजयः ( £ महान्क्षयः). -- ˆ ) 78 परस्परः 
क ) 012. 25 भरद्वाजस्य. ६: चाद्मनः (0 जः). ¶ (:0" स्रम्‌) . 

५ ४1 भारद्वाजास्मजस्तथा ; #2-4 द्रौणिश्च जयतां (“2 ~ ~) &1 1 सूर्य ( {01 सूतः ). 8 पुत्रेण; 710 
[ ७५. 2४१. ] रथिनां ) वरः. पुत्रंतु; 7 ५ 1 -पुत्रे च (2 पुत्रे तु). --)7?७ 


फरगुनेन (0" पाण्डवेन). -- ^) # 1" विश्चुतेषु. 15 
स; ~“ तु (0 च). --°) 7-+ 7+ 2.3 समासीः 
नेषु; 75 समनीषु च; 719. " भज्यमानेषु; + सीद्‌ 
समेषु; 0 समानीतेषु (25 1 16८४). + न (५ च). 
-- -4.1€८ %, पि ( कष्ट ५४; 0 0018817६ ) 198. ४ 
1885806 ह1ष्€ा\ 1 477. { ( ०, 1 ) ०1106५4 ४ 57" 
( 01, 1 1). 

3 ‰*) 05 विमुख्ये . ¬: व © प च (६५ तु = 
-- एः 2 71 ऽप08. : 


65 1/1 26848 655, {07 € 75 पप€, दा 62५. 
९ लाः 78 ०त्०प्प्ला०€ ० 6६४, 2 पलुरटपऽ 5१९०, 
--^*) + यस्य वा; 78 तद्यथा; 78 यद्यदा; ४ 
यथेतद्‌ ; ९४ यद्यथा (४७ 1 (6९४४). ४ 00 यादृश 
(2० श्लु). 1-8 ७४. 8 1 ( 8600० ६06 ) बतत; १५ 
© चिचत (०८ चैव). --5) 21 72 7 युद्धवृत्तं; 7 
महायुद्धे ; 8. ९४ यथावृत्तं; 7" यथाबरृत्तशच (1०४ युधं 
वृत्तं ). & 11. 3 हि साप्रतं; ए अताग्रत; 7 72. 2.5. 
6. 8.9 अभूत्ततः; 211 ( 8 प ). $. श तु साप्रतं (0" च 
साः). 7 & 1# (९५०४१ ४८०९) थथा चैवेह साप्रतं. -- ˆ ) 


%8* पातितेषु तुरगेषु गजेषु च रथेषु च । 
| 21 | 
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चरानां म॒थ्यमानानां श्रुत्वा निनदयुत्तमम्‌ ॥ ४ 
अभिज्ञान नरेन्द्राणां विङ्कर्तं प्रेष्य संयुगे । 
पतितात्रथनीडांच रथांधापि महात्मनाम्‌ ॥ ५ 
रणे षिनिहतानागान्दष् पत्तींध मारिष । 
आयोधनं चातिषोरं श््रस्याक्रीडसंनिभम्‌ ॥ 8 
अप्रख्यातिं गतानां तु राज्ञां शतसह । 
कृपाविष्टः कृपो राजन्वयःसीरसमन्वितः ॥ ७ 





--°) 7, शुके भश्नेषु सैन्येषु; 7 श्छकोद्धि्चे त॒ सेन्ये*. 
-- °) 7 इच्वा (ग दद्रा); 


4 1९8 001, 4. - ^) [>4 यु्धमनेषु (0" ध्याय ). 
&1 1.2 सर्वेषु ; ,8 यो( 1. 2.4 यों )घेषु (10 से 
व्येषु). - ८) &1 71. 9.4 121-8 दुःख- (0 दुःखं ). 2 
-प्रायेषु; 9 म्रामेषु (० प्रा्िषु ). 11 केवरं ( 0 
भारत). - 15 ८९४१३ 4-5“ ४१०९. -- < ) 2 बलानां ; 
8 61 ब्ाछानां ; 29 वद्णनं (० बरानां ). 204 121. 2.6 
( 000. #065 ) ¶ ©. 8 8 वध्यमानानां $ 02. 08 28 
1 बध्यः; 13 युध्य" ; 20 पोध्य ; ४2, ५. बाध्य 
(10 मथ्य). 7 बरानां चेव सर्वैषां- -*) 7: केदा- 
केचि गदाग्वृतां . 


5 01" 6 26ुः101 710 06; ०9. ए, 1. 4. 1; 
णण, 8५72, = -- “ ) 7 52 7: अभिज्ञानां (¬+ ना); 
100 122. 5 “ज्ञातं ; 265 ( ०0४0 ५1168 ) "जातं; -22° "पातं 
(10 "ज्ञनं ). --" ) ५ 81. 5 19. 9 18 02 विक्षतं ; 5 
वीक्षत ; 009. ५3 2.5 चिङ्कर्तिं ; © विकर्म ; ४1 निकृतं ; 
112-+ निक्रत्तं (10 विङ्घततं ). ¬" विप्रविप्रक्ष्य संयुगे ( 576 ) ; 
0५ निकरृताचिक्ष्य संयुगे (9८). -- पि (श्खण्लुगः [+ ; 


171 ०. ; 1 0135810) ८८848 57-75 क्लः ^. 1 
(0. 1). ए०८्८ ८० क ( दखव्टु 003 4; 1 
011. ; [व पा188106 ) 108. संजय उवाच. -- 2) 5 


-नीडास्तु; 23. -नीडास्तु; 05 -नीडश्च (0 -नीडाश्च). 
7; 7 ७४ # पतितानि च नीकानि (¬+ छत्राणां; 11. * 
नीखानि); 61. "तानि वनानीव. --<) 7: 9 ध्वजाय 
(0 रथांश्च). 76 चेव (० चापि). 28. ४ महात्मना. 


8 ए0 16 86१९०९५९ 1 क ( €ष्ठ्नु 4; [1 00. ; 
[व 008910६), न. ९.1. 5, 1 00, 6 (५, ए, 1, 8), 
-- 2 ) 1.8 129.3.20.21 चं; 9 नि- (० वि-). ४ 
-पा( ४1. 8 -प)तितान्‌ (0? -निहतान्‌ ). ?8 159 5 दृषा 
नागाच्‌ ( ए ८४०३}. ). 108 25 पत्तीञ्च; 1.8 पत्ति 
(0 परतश्च). 28.19 ४ मारिषः; 72 1.2 ४8 भारत 
(0 मारिष). -- ˆ ) ८ अयोधर्न ; 7" भायोवरुद्; 


महाभारते 
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अव्रवी्त्र तेजखी सोऽभिसृत्य जनाधिपम्‌ । 
दुर्योधनं मन्युबशाद्रचनं वचनक्षमः ॥ < 

दुर्योधन निबोधेदं यखा वक्ष्यामि कौर । 

श्रुत्वा इर महाराज यदि ते रोचतेऽनघ ॥ ९ 

न युद्धधमाच्छेयान्य पन्था रजेन्द्र षिते । 

यं समाभिहय युध्यन्ते क्षत्रियाः कषुतियर्षभ ॥ १० 
पुत्रो राता पिता चेव खेयो मातरस्तथा । 


९६४. 2 आयोधनं ( 85 10 1€5#). ५ चापि (0 चाति-). 
-- ^) 198.« क्रीड- (०7 [आ ]क्रीड-). 8 ९९. ४: सुद्रसखया- 
क्रीडं स्मदानम्‌ । 8 

र 70 {€ 86९०९५८ 1४ दि ( ददल ४ ; 77 "1188- 
106), ०. ए. 1. 5. 01 000, 7 (नी. ४.1. 5). -- °) 
ड (1. 2.५ 14.10 अग्रख्याति-; 5 85 प्रल्याख्याति-; 7 
103 आप्रख्यार्तिं (721 'ति-2) ; 8 सुप्रख्यातिं (० अप्रः ). 
६4 00 [4 च च (0 तु). --^ ) 9 01. 5.6 क्रिया 
सीरः (10 कृपाविष्टः). 7201 तपो (० कृपौ). 3 दष्क 
(0 राजन्‌ ). -- “ ) + बद्ध-; 229 वय-‡ 1 रूप-; 
18 © बद्धः (10 वयः-). 2 -शीढ-; 05 दीः. 

8 ^) 61. 8 ते राजन्‌ (£" तेजसी ). --: ) 5 -सज्य ; 
01. 02 -हूलय; 28 -चुत्य (10 -सृत्य ). + 121. 4 ४2 
नराधिपं (५ जना ). -- 71 00. 8०० -- ° ) मन्यु- 
गतं ; 8 अनुक्रोशा( 113 “धा )द्‌ (० मन्युवदाद्‌ ). -- °) 
18 वद्नं (0 वचर्न). 201 {1.2 6.8 ध क्षमं (ण 
क्षमः). 110. " वाक्यं वास्यविशारदः. 

9 -8€01€ 9, 4 (8. 4 © 208. क्रुप्‌;. -- ° ) 81 1ए1-8 
मन्युवराद्‌ ; ८5 निबोधेयं (० वेद॑ ). -- ° ) ५.5 ए 
( ल्व 382 ) 00 121. 2, 871 ¶५ © यत्वं ; 75 यस्त्वा; 
5 यथा (0" यच्चा ) 81 1. 8 81. ५.5 128. 9 भारत ; 
६2 पुत्रक (10" कोरव ). -- °) 75 © यदिदं (" यदि 
ते ) „ ¬+ न च - (1-8 (1. 2 मनः; ५ @©8 वन्तः ( {01 
ऽनध ) . 


10 “) 3 & -मार्गाच (0 -धर्माच्‌). ए 15. 8 
11.38 श्रेयो (0" श्रेयान्‌ ). + ते (णप तरै). --5) ५.5 
यथा; 1 पदा$ 6.2 तव (0 पन्था). & ए. 8 
राजन्प्र- ( 0" राजेन्द्र ). 7" क्षत्रियस्यान्न विद्यते. -- 71 
0०२0, 10०4, -- ° ) 0 यान्‌ (0 यं). &1 1 समासाय 
(0 शत्य). 012 युयुध्यंते ( 0706९); ५ © 
युध्यति ( 0" युध्यन्ते). --°) 75 भरतषभ; ५ क्षत्निय- 
षभाः (0 "वेम ) . 


1] ^) 2 पुरो; #४-: सुतो (0 पुत्री). सुहच्‌ 


( 22 | 


शल्यवधपर्वं ] 


संबन्धिबान्धवाशैव योध्या वै श्षत्रजीषिना ॥ ११ 
मधे चेव परो धर्मस्थाधर्मः पलायने । 

तै सख घोरां समापन्ना जीविकां जीपिताथिनः ॥ १२ 
तत्र लां प्रतिवक्ष्यामि किंचिदेव हितं वचः । 

हते भीष्मे च द्रौणि च कर्णे चैव महारथे ॥ १३ 
जयद्रथे च निहते तव भातरषु चानघ । 

सक्ष्मणे तव पुत्रे च किं शेषं पयुंपासहे । १४ 


(0 पिता). - ४) र9-५ 8 2 04. 8. 971 त५.५ © 22 
स्वख्लीयो; 5 श्रखियो (9५); 7: 248. * स्वद्ियो ; -38. 5 
स्श्रीयो; 78 स््रसीयो; 7 स्वश्रेयो; ४ सश्रियो (7 
स्वस्रेयो). 2 7: मातुस. - ) 02 1.2 सर्ब 
(0 संबन्धि-). 7 -बांघवकश्च; 1 -बांधवाञ्‌ ( 10" 
-बान्धवाद्‌). - थ) 5 [0 02. 2.6 प,२.* © शत 
योद्धव्याः ; 28 ¶8 योधव्याः; > संयोध्याः; >~, वध्या 
त्रै (५ योध्या वे). + 198.8 क्षनचिजीविना; 8 79 
क्षत्रजीविनां (19 ता); * क्षन्नियोनिना; 7 क्षत्रिजा- 
तिना - (8, + @1. 8 क्चञ्रजीविनः ५ (32 -वघुभिः; 79-+ "जी 
विभिः (० -जीविना ?. 


12 >) 01 वर्धं; 29 वधश्‌ (0 वधे). + 
विधेनैव परो धर्मस्‌ (5०); 28 एष वै परमो धम॑स्‌. - °) £ 
21. 2 तथैव च ; 7० परोधर्मैः (0 तथाधर्मः). ऽ पराः 
यिनः; 03 "यिभिः; 78 प्रस्ीयते (0" परायते). ५ 
तथा मेवोपजायते. --71 ०. 122 -- ° ) &1 ए 
तेस्ो; एऽ्तेखा; 8 (€्णलूः 52) 0५ 58.» तस्माद्‌; 
010 नेमे; 713 © ते सु- (0 तस्म). 4 पौरान्‌ ६ 
71 -घोर-; १५.३ -घोराः; ©.5 घोराः (० घोरां ). 
2 21. 4.5 09-5.8 12 समापन्ना; €+ "यदय; 85 
"यत्तां; 09 सज्ञां (0 पन्ना). --^) + 70 
जीविका; 2 7५ ¢ जीवितां; "7० ५५ जीविता 
(ए जीविकः). 8" 728.« जीविका( 23 "पा रथिनः (0 
"तार्थिनः) 


13 ^) &1 2.5 तत्रते; 7: भद्य स्वां; 710. प तदत्र; 
ग तन सवा (० तन्न स्वां). 7 नृप (0 प्रति-)- 1 
-जद्पामि ; 12. 5.5 -वक्ष्यामः ( ¬ "म ) (० -वक्ष्यामि ). 
-- ? ) 1५ केचिद्‌ (2० कंचिद्‌). 53 हि त्वतः; 28 
हि तद्वचः (2 हितं वचः). -- ° ) & 5 तथा द्रोणे; 
5 71.8१ © ह(8 र्‌ )ते द्रोणे (० च द्रोणे च) -- °) 
ऽ चापि; 28 वापि (६० चेव). ८5 निपातिते; 7 
दिवं गते (0 महारथे , . 


14 ° ) 5 निहत. - ° ) 7४ आत्रेषु (£ वृषु). 


शद्यपर्वं 
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येषु मारं समासज्य राज्ये मतिमडूर्महि । 

ते संतयञ्य तनूयाताः शरा बरह्ममिदां गतिम्‌ ॥ १५ 
वयं लिह विनाभूता गुणवद्धि्महारथेः । 

कृषणं वतयिष्याम पातयित्वा नृपान्बहून्‌ । १६ 
सर्वैरपि च जीव द्िथीभत्सुरपराजितः । 

कृष्णनेत्रो महाबाहूर्दैवेरपि दुरासदः ॥ १७ 
इ्द्रकायेकवज्राभमिन्द्रकेतमिवोच्त्‌ । 


5 वा (0 च). 7; सोदरेषु हतेषु ते; -* तथा वे 
समरे मच. --“) 1 लष्चरसे; #:2-+ लक्षणे (गः 
लक्ष्मणे). 7 तु (ण च). --*) 61 न (ण क्रि). 
+ प्यपा्छरः; 73 "पास्महि (10 "स्मे ). 


15 9 00. 15. -- °) 8 षुपु; 5: सेषु (ग 
थेषु). &1 [5 9 71. .5.6.10. 1 समासाच्च; ए "सृज्यः; 
03 “श्रिय (2०८ "सज्य ). -") 17: राज्ये महत्ति कर्महि 
-- 78 00, 182  -- ^) & कय 03.10.71 0.8 तनु ; 
2 तनूं; 11 2. * तनुर्‌. (0 तनूर्‌). 8 श्रांताः; 
05.10 जाताः; ७ श्यूरा (ग याताः). - °) © याता 
(0? शूरा). 


16 2 00. 16. -- ^) 1* हीह; 2 विधि-; 6 
तें (०? त्विह ). 7 विनाश्राता (8०) (£ विनाभूता). 
+ वरय तु मम पुत्राणां - ८) © गुणवृद्धैर. -- 35 0, 
16-18० -- ९ ) 1. 2. 4.5 8-* 00 126. 8.9 ¶५-+ ७2. 8 
112-+ वर्तयिष्यामः; 28 कर्तुंसिच्छाम ; 75 चततैयिष्यामि 
(० "ष्याम ). -- ° ) 2 21; घातयित्वा; ऽ यातः 
(0 पात" ). #-+ (79081. नृपान्‌ १०१ बहुच्‌ . 


17 85 ०. 17 (५, ए. 1, 16). -^) 5 29.12 
अथ (70 अपि). 7" 0.5 हि (7० च). ५ संनद्धैर्‌ 
(० जीचद्धिर ). --°) 5 8+ 00 [01-3. 5.8 9.3 4 
112-3 न पराजितः (० अप). 7, शाद्खरैरपरानितः. 
-- 2) [01 ०1. 0 क्ष्ण पः ॥० सहा (2 182 }. 
15 कृष्णनेता; © नस (5८); 68 नेत्रा; 6५ 
( ६1088 : करष्णो नें नेता यस्य )- ५ ( &1083 : कृष्णः नेता 
सारथिर्यस् , यद्रा ङृष्ण एव नेत्र यस सः ) कृष्णनेत्रो ( 8 2" 


{€}. 28 देवैर्‌ { ०४ देवेर्‌ ). ¬+ यस ङृष्णोनिद्र 
नेता न्‌ दहि तत्र पराभवः. । 
18 85 ०४. 18 (५. ४. 1. 16). 701 ०. ए # 


महा (५. ए, 1. 17). 71 ०. 18-22. --+) [02 0.5 
रद्र (0 इन्द्र). ६5 28.19. " -तुस्याभम्‌; 0 -वर्णांभम्‌ 
( 9 -वन्नाभम्‌ ). -- °) ८* 2५ -कतुर्‌. (० केतुम्‌ ), 


( 28 | 


9. 8. 18 [ 


वानरं केतुमासाधय संचचार महाचमूः ॥ १८ 
सिंहनादेन भीमस्य पाश्चजन्थखनेन्‌ च । 

गाण्डीवस्य च निर्घोषास्संहष्यन्ति मनांसि नः ॥. १९ 
चरन्तीष मदाविदयुन्युष्णन्ती नथनप्रभाम्‌ । 

अलातेमिव चाविद्ध गाण्डीवं समदद्यत ॥ २० 
जाम्बूनदविचित्रं च धृथमान महद्धनुः । 

दृश्यते दिक्षु सवासु विद्युद भ्रघनेष्िव ॥ २१ 


22 इवोत्थितं , -- 75 लु0€४{§ 18 धल€ा 20५. -- ५ ) 
13 20 सं चचार (020 ङ); 02 भ्वचचाङक. 8 © 


चमू; {201 08. 10 -च्ू, 

19 11 ००. 19 (ग. $. 1. 18). -- ^) &1 1.2 -ना- 
दाश्च ; 8. ५ 28. 10. 1 -नाद्‌ाञ्च ; 5 -नाद्ां च (70 -नादेन्‌) 
-- £ ) 81 8 -स्वनास्त( &1 [ 5५४. 2४५. ] ए त्तथा ; 1 
-स्वरात्तथा ; +5 3 -रवेन च (0 -खने' )- -- ^ ) 28. 
08 5 गांजीवख (० गाण्डी ). 7, निप; (0 "षात्‌. 
-- °) & 4 ब्रह्णष्यंति; ए संछ्ृव्यति; 85 सैमुद्यति; 
88 संद्धिरय॑ति; ¬+ स मुद्यति; ऽ संम सञ्ु-; 28 
सम्‌ )द्य॑ते; 0० रसहष्यन्ति (5 2 €). 100 वः; 4 
01 चव (0९ नः). 

20 1 01. 20 (५. ए. 1. 18). -- ^ ) + चरती ; 
¬+ चरति च; 7" -3 चलतीव; 1*+ तररतीव; 6) स्रंतीह; 
0 स्फुरंतीव ; 08 सरर॑तीव (0 चरन्तीव )- 1 अश्जनस्य 
च सा राजन्‌- -- <€ 20 106 गदु 189, -- ४ ) 
13. 5 {9 © शः सष्णति; 128. 0 समुष्ण( ण ष्णा तती; 
©३ मुष्णं; 22. मुष्णाति (0 मुष्णन्ती). 9 22 
-प्रभाः. -- “ ) ६५ 722 चाबद्धं; ८5 वाहिन्य (5८); 
बीभत्सोर्‌ (0 चाविद्धः). -- ^) 102. 08 125 गांजीर्वं ; 
५४ गांडीव. 2.5 15.6.22 [2 > समदरयते; 22 सभर 
दरयते ; 128 समदरयतां ( 0" -ददयत ) . 

2] 2 010. 21 (५. ४.1. 18}. 5 ०1. 21. - “) 
70 23 -विचिन्रतु; 2 शत्रांग; 7.2 च यद्‌ (0 श 
चच). - ¢) [2 नूयमानं (70 धूयः ). -* अम॑त चक्- 
वत्तथा. -- °) & 1. 8 8" 78 -गणेभ्विव ; 7 -वनेष्विव ; 
6० ( &1058 : निरन्तरेषु ) -घनेन्विव ( 28 1" {€ ) . -- 4.71€2 
21, 8010. (81. €, 205. : 

99» शेताश्च वेगसंपन्नाः रारिकादासमप्रभाः । 

पिबन्त इव चाक्राश्शं रथे युक्तास्तु वाजिनं; । 


[ (1. 1) 09. €. चेताश्च-. ] 


22 71 ०४, %2 (५. ₹. 1, 18}, -- ^ ) &1 [3-+ 2 


महाभारते 
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उह्यमानश्च कृष्णेन वायुनेव बादकः । 

तावकं तद्बलं राजन्नजनोऽदलविदां वरः । 

गहनं रिरिरे कक्षं ददाहा्रिरिवोत्थितः ॥ २२ 
गाहमानमनीकानि महेन्द्रसद्यप्रभम्‌ | 
धर्नजयमयपद्याम चतुदंन्तमिव हयम्‌ ॥ २३ 
विक्षोभयन्तं सेनां ते ्सयन्तं च पार्थिवान्‌ | 
धर्नजयमपर्याम नलिनीमिव इञ्रम्‌ ॥ २४ 


1722-9. 8. ¬ उद्यमाना; ८5 तुद्यमानाश्च; "1" उद्यमाना; 


1112. 18 120 "सानां; 9 "मानाश्च; 711 04 01. 8.4 
उद्यमानद् ( 0" उद्य). 12 तु (५ च). 5 23 
ददर्थते; 0" 32. 5 बहवो ( 0" कषणेन ). -- 76 {07- 


{0 {0 ‰% प्र 10 4 घ {39 15 105४ 0 & 11025818 


0110. -- °) ए वायुनैव ; 010 नेष (0 (नेव). 
कष ( द्ट्व्ल्‌0४ 85; 1 00. ; 88 [7 1115870 ) बशछ{( 5 
वाखा-; 2 बला )हकाः; 73 वराहकः. -- ^€ 


22०, ` ( €न्लू 04; 
1. 2 103. : 


[21 01. ; 32 [1 11381 ) 


30* जाम्बूनद विचिच्रा्गा वहन्ते चायने रणे । 


[ &1 र. वहति (० वहन्ते). &1 ए1-+ सानं 
( 8 नते) (0 चार्जुन). ए5 08.10.11 वहंत्यश्वा( ‰&5 
त्यश्च ) धनंजय; 1.४ वहंयेवाज्जुनं हयाः (0४ ॥€ 0७. 
४६ ). | 


-- ^) 2 यद्‌; 7 तु; 1 च (० तद्‌). 3 राज्यं, 
8 ( €०6ु ७.8) सर्वं (0 राजन्‌). -- ° ) 75 तच्रा- 
जैनाखच- ( 17710611 ) (20 अरुनोऽख्ल-). 5 128. 10. 11 
-विद्ारदः (०" -विदं वरः). - ८) 109. 08 [5.6 @प 
गहने. &‡ 72० शिविरे (० किशर). ए कक्ष्यं; 
5 कक्षान्‌; 1 कच्छ; © कक्षं (38 1 ष्ट्य). 08 


८०0; [4 निदाघे गहने कक्षं 5 9 गह 143 "ग मेन 
शिशिरापये. -- 7) + 12 इवोच्छ्रितः; 110.  “ठ्बणः 


( 0" "त्थतः ). 


23 232 10188128 ( 2. ४.1. 22). -^) 78 © 1 
अनीकं तु (0 कानि). --^) 7० 7.2.86 रद्‌ 
(0 महेन््-). -- 3. ५ ०. ( 11801. ) १३०१५4० ; 01. 8 
०८, 23. -- ° ) 7 अथासाद्य ( ० अपरयाम्‌ ) . 
-- ^) 5 धनर्द्॑टम्‌ (9०) ; 8 ( 82 7113810 ) 7 ( € (९४ 
1४; 7 पऽण) चतुर्दषटम्‌ (० "दन्तम्‌ ). 


24 252 10188108 ( , १. 1. ‰ ). 8. ¢ 0. 245 
(थ १, 1. 23). -- ^) & 03 विद्री(8 शशो ष्यत; 6 


[2५ ] 
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त्रासयन्तं तथा योधान्धनुधेषिण पाण्डवम्‌ । 

भूय एनमपर्याम सिंहं मृगगणा इव ।॥ २५ 
सर्वलोकमहेष्वासौ वृषभौ सर्वधन्विनाम्‌ । 
आगुक्तकवचौ कृष्णौ रोकमध्ये विरेजतुः । २६ 
अद्य सप्दश्ञाहानिं वतंमानस्य भारत । 
संग्रामस्यातिधोरस्य वध्यतां चामिरो युधि ॥ २७ 
वायुनेव विधूतानि तवानीकानि सर्वशः । 





व्यक्चषोभः (0 विंक्चोभ ). &1 1९1. 2 7५ 12. 5.6 सेना 
सास्‌; 7 ते सैन्य; 2. सैन्यानि; 7" सेनांतां; 7 
५ सेनां वे; थः सेनां च; + तां सेनां (० सेनां 
तै). ~ € ) 4 ( पाक. 28 30 165४). 5 आरम्य; ४ 
द्वाव" (20 त्रासः). 72० ताः स्वयं चैव पार्थिवान्‌. --^) 
५ 73 ७४ अपदयामो. -- °) & [ए ( दर्ण्ु 18) 72 
13. 5 8 नदि( प "लि )नीष्विवि; 23. + ©२.३ 7 नलिनीः 
मिव (0" नल" ). 0" गजः कमलिनीमिव ; 12* सिंहाना- 
सिव यूथपे. 

25 232 10155718 (५. र. 1. 29). 1 00. 25-29 . 
-- ° ) 1: त्रासरयतस्‌ (५). #2-> तत्तो (०? क्थ १6 ~ 
ए योधान्‌. --?) ए 78 धनुघोषेण; 2 धनुर्धरेण ; 
7५ रथघोषेण. + पाडवान्‌; 5 72.8.6 ४1 पांडवः; 
7५ पार्थिवः (0 पाण्डवम्‌). -- ^) 1.5 ४. 8. 10 
एवम्‌ (0 एनम्‌ ). 128 ५, अपदयामः. स+ (0 भूय 
एव हि ( ए च ) पयामः; 78 भूय एव द्यपरयास. -- °) 
19 5.5 सिंहो (० सिंहं). 4 81. 8.5 00 102. 0. 
871 ? -गणान्‌ (0 -गणा ). †<5 123 [सिंहा शगगणेष्विव - 


26 52 1018510 (५. ए. 1. %). 1 ०पा. %6 (ण, 
1. 2). --”) ५ 3 स्वैरोके. --?) &1 ए 5.9 
१५. 3 चरषभो ; 7८ 73 ब्ुषभः; 6" वृषभो ( &ऽ 10 {€५# }. 
--° ) 05 अमुक्त-. 7ए+ हृष्टौ (० कृष्णो ). ए आसुक्त- 
कवच; कृष्णो . -- 88 190प118 {0 26०. -- ८ ) [५.5 010. 7 
७२.8 विचेरतुः; 1. ५5 79 उयराजता; 1" 6.8 विशः 
जतां (०" विरेजतुः ) . 


27 82 11158708 (५. ए. 1. 2). 01 ०. 2 (ए. 1. 
2). --*) 28 (४ अथ (" अद्य). ¬ मम (0 
सक्त-). --°) एऽ 78.20 [अस्य (0 [अ ति). -- 9) 
&1 ए1-3 ह( 8 ह )तानाम्‌ ; 9 ( ९०९ 7" ) युध्यतां 
(£ वध्यतां ). &1 ए-3 अभितो; 1ए* वाहिता; 
79 चाभिभो; 705 विभितो (9५); 0 7"-3 61 #॥ चापि 
नो; ऽ वमितो; 7५ ५९8 चाभि नो (£ चाभितो). 
0" [अपि च (ण दुभि). 
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शद्यपर्वं 


त न जन 


[ 9. 8. 81 


शरदम्भोदजालानि व्यञ्ीयैन्त समन्ततः ॥ २८ 
तां नाबमिष पयेस्तां भ्ान्तवातां महार्णवे । 

तव सेनां महाराज सव्यसाची व्यकृम्पषत्‌ ।॥ २९ 
क्र लु ते छतपुत्रोऽभूत्क सु द्रोणः सहानुगः । 

अह फ चक्र चात्ाते दादिक्यश्चतथाक्रचु। 
दुःश्षासनश्र भ्राता ते भ्रात्भिः सहितः क यु॥ ३० 


गमोचरसं ८ = ८* 9 27 
बाणगोचरं प्रक्षय चैव जयद्रथम्‌ । £ ५२५ 


तामा न न 


28 9 1115510 (. ४. 1. 2}. 701 ०. १8 (५. ए. + 
25). -- °) 0५ वातिनेव (0 वायु). 15 [अ]भि-; 
73 [आवि- (ण वि-). --°) 5५5 तथा; फणनचः; 
# तदा (0 तथ). 5 8. 10.11 तरव्यानि : 2 [अ] 
नीके (" "कानि ). &1 एर1-\ 84. 5 {10.11 सर्वतः; 7४ 
8 गच्छता (+ ल; 7 "क्ति; + 2.2 तः) ( 
सर्वदः). "1 तावकानि च मरैराः. -- ^) + 03 छपर 
सोज-; ए द्ंभोज-; 7" दभिद्-; 7 ग~ दंसो; 
प दारदांभोद- (1० शरदम्भोद-). -- ° ) 0: विदीर्येत ; 
0; व्यदीर्यत; 75 7५ विदीर्य; 0.5 विद्धी्येते; 13 
व्ण्ःद्ियह ({०१ धटी). 8 बरानि नः (0 समन्ततः). 


29 88 1158118 (५. ए. 1. 22 ). 11 00. 29 (रभ. ए. 
1. 25). -- ^) 85 गभीरे (1० परस्ता). --?) £ वातां 
त्रातु (8); 1 वातश्रांतः; ‰* वायुं्रादिः; 1९: वति 
धृता; 8 ( 32 0158104) 011 102. 8.8.8.9 वातश्रतां; 
1002. 03 नावञ्राताम्‌ (5५); 8. 0. 11 कातधूत्तं ; &1.3 
मजमानां (£ आन्तवात्तं ). 1" 0:.5 इवार्णवे (५ 
महाः). -- ° ) [८५ सैन्यं (० सेनां ). -- ^) 79 व्यक- 
स्पयत्‌ ; ©? द फंपयत्‌ (0 व्यकस्प ) . 


ॐ ॐ णाऽ (च. र. 1 92). --) & 1.9 


तदा (0 नुते). 2 सूर (0 सूत-). -- ८) 
सं सानुगः; ¬* 8 सहास्मजः (0 "नुगः). 7" क 
द्रोणः क्र पितायहः. - 1 ०. 302  -- °) &1 ए. 2 


च क्त (क षका5]).); 4 19 क्नु. 1 {र1. 2 चास्नेति; 
08 चास्मा वा; 98 चात्मा; "1 चात्माभूदू (0 चात्मा 
ते). --°) & 1र1-3.5 8.+ 7 तदा (प तथा). 79 
किम (० क्र नु). -- 1.2 ताप, (भा. ) 30 --* ) 
८9. ५ 72 08. 10.11 ते श्राताः ( 0 5]. ). 


31 ए 10155118 (€, ए. 1. 24), 11 00. 31*-39, 
-- ° ) © -संञ्रादं (० संप्राप्त). - ८) 8 ( @८०द गृ) 
युध्यमानं (07 म्रक्ष सेव). & ( णका, ४5 12 ठतः 
ए (५ धर्नज्यं (० जग्द्रधस्‌). --) 2 78- ६ 
(6346 4. 3) च < ते). ‰2 भ्रात { {0 अचश्च 1 


(. 25 | 


2 ए {ॐ 
७ @ ® 
८ ॐ ?ॐ 
£ 


9.8. 31 [ 


संबन्धिनस्ते भराव सदायान्मातुरां स्तथा ॥ ३१ 
सर्वान्विक्रम्य मिषतो लोकांथक्रम्य मूधनि । 
जयद्रथो हतो राजन्कि जु ेषञुपासहे ॥ ३२ 
क वेह स पुमानस्ि यो विजेष्यति पाण्डवम्‌ । 
तख चास्राणि दिव्यानि विविधानि महात्मनः 


गण्डीवसख च नि्धोषो बीयाणि हस्ते हि नः॥ २३३ 
नष्टचन्द्रा यथा राभिः सेनेयं हतनायका | 





15 8 ( 82 0015510 ) 38. 9 सबरधिनस्तथा भ्रादन्‌. -- ध ) 
{2 सुहृदो ; 19 सुदधदान्‌ ; 7 सहवो (9८ ) (०? सहा- 
याच्‌). -: 7: माठुलांस्‌. 


32 82 01882 (म. ए. 1. 22 ). 71 ०१. 82 ( ५. 
१. 1. 31). -“) 38 निष्क्रम्य (0 विच्छम्य). 4 
मधित (£ भिषत्ती ). ०» सर्वस्यामीमते राजद ( 51०) ; 
8 सर्वश्चन्नसख भिषत्ते. -- °) 8.५ 8 (3 11188102 ) प 
102. ६.8. 8.9 8. + ¢ लोकं (70" लौर्काश्च ). 8. 5 123. ४. 
10. 13 11. ‡  आक्रस्य (0८ चाक्रम्य). 28 मूधिनि (80 
2167116 ). -- < ) ‰९5 ए (82 11155110 ) {71 1. २.५. 8.9 
राजा (® राजन्‌). & ए"-5 जयद्रथे हते राजू. -- ° ) 
5 0 7 किंतु; 5 (भः 1.) किमु (० किंनु). 
2 किंच रोषमिहास्ति ते. 


33 82 1125811 (५, ए, ]. 92). --“ ) 10. 11 हीह 
(0 वेह). 1४ 16 तिष्ठेद्‌; 2 आस्ते (० असि). 
5 कोरवेह पुमान्नास्ति; "7 रोके वा स पुमान्नासि. -- °) 
1ए5 पाडवान्‌. -- ०८ 33, [1 ऽपा0४+. ; 


81* अस्ति कः पुर्षश्चाद्य यो जेष्यति धनैजयम्‌ । 


-- 11 01. 88० -- ८ ) {+ यस्य; 175 कस्य (६० 
तस्य). 70* 01.38 # हि; प, [अ ]पि(0 च). 5 
९.8 सर्वाणि (७ दिव्यानि). -- °) 7; 8 ( €न्दुए 
{1.2 ) विदितानि (० विविधानि). -- ^) 22, 8 [25 
गांजीवस्य. ए५ ०४. च. --) 1९8. 4 129. 20.20 प्रर्याणि; 


75 धैर्यं सै- (2० वीर्याणि ). 8 1६2, ° हरतीह ; ५8 रिः 


तेषु (० हरते हवि). 


34 283 7013810 ( %, ¶,1, 22). 18 {3 010, (181, ) 
84352. -- ^ ) 5 तथा (० यथा). 7: रात्री. 
-- ५) 7 सेनया; #॥-+ सेयं वि- (० सेनेयं ). 1" 
0४.४.9 गत- (० हत-). 08 -मामका; 7" -सेनिका 
(£ -नायका ). -° ) ०५. ४,8.29 नाना-; © नाथ- (0 
नाग-). 5 -हुमः; 58 7८8 2.8 वमाः (0 दुमो), 
एः दयुष्को; ०" सुक्ष्म (0 श्युष्का). ¬ज हतनाथा हीन- 


महाभारते 


[ शल्यवधपर्वं 


नागमभमरहुमा शुष्का नदीषाडलतां गता ॥ ३४ 
रजिन्यां हतनेत्रायां यथेष्टं श्वेतवाहनः । 
चरिष्यति महाबाहुः ककषेऽभिरिव संज्यलन्‌ ॥ ३५ 
सात्यकैशेव यो वेगो भीमसेनख चोभयोः । 
दारयेत गिरीन्सर्वाञ्सोषयेत च सागरान्‌ । ३६ 
उवाच वाक्यं यद्धीमः सभामध्ये विज्ञा पते । 

कृतं तस्सकलं तेन भूयश्ैव करिष्यति ॥ ३७ 


जखा- -- ^“) 1 08.9 च (ण [ह्‌व); ¬ 8 नदीव 
प्रतिभाति मे (1 "मानपि; ४ "भाति मा). -- 70 54०, 
21 ऽप 05. : 


32 


कामिनी च अृतग्रिया। 
यथा नदी छयुष्कजखा सेना कर्णं चिना तथा । 


35 82 70238108 (9, ४.1. 22). = ट8 3 ०0. 85० 
(५. ४. 1. 34). 71 ०, 35. --*) ए5 85 -सेना्थां; 
13 -नेतायां (० -नेन्रायां). -"*) 2 अजजैनः (0 
यथेष्टं). --“) 5 7 03 करिष्यति. 00 मदाबाहः; 
¶ © "राज्ञ ( 0" बाहुः ). --4) &ा 1.2 कृष्य. प 
©8 1 सं उवरनू ( 10२ संज्वलन्‌ ). 8.5 123. 9-" कक्षे 
षवभिरिवं उवरन्‌ ( 3 9 “व संञ्वखन्‌ [ {0676716 |) ; 


0 5.6 0४ सकक्षेभिरिव ज्वलन्‌; ५ कक्षमभ्चिरिव 
ज्वरन्‌ . 
ॐ6 82 प्णाञीष्ट्ठ (५, ए. 1. 22). --*) इ 1.2 


योगो (" यो वेगो). --") 75 भीमसेनश्च (8०). 
--“ ) 1.5 8. 0. 1 दुारयेच् ; 128 “यताम्‌ (1० “येत ) . 
-- ^ ) ए 7» होषयेतत्र ( 8०); 5 10." होषयेन्चेव ; 
10" दोषा ये त्वव (51०); 9 शशोषयेन्न च; 8 शोषये 
चेव ; 18 शोषयेव्सक्त ; "४ शोषयेदपि; †: श्युषयेत च; 
८४ चोषयेत च 

37 29 1018318 (र. ४. }. ‰2 ). -- ° ) 21 ८205 
प्ण भीमः ण "0 गृहं (2 882) 071 ए. & एए1-8 
भीष्मः (० भीमः). --°) 7" वरः (० प्रते). 71 
यदा कृष्णा विवच्िता. --) 2.9 हतं (0 कृतं). ‰+.5 
9 102. 56.8.9 ¶ © च; 71 हि (ग तत्‌), 1४ 
101, ५, 5.10. 11 सफर; 0५ सबसे (10? सकट). 7\ ¶ © 
सर्व; ए क्म (0 तेन). --“) 7: शोषं (० चैव). 


38 83 18510 (५ ¶. 1, 24). 701 00. 38. 81 
16948 प्र 0 बद ०८ प्यक, >) 8, 4 7071 वू, 
01. प्रमुखस्ते; 73 "खे ते (ण खस्थे). ५ 75 © 
तथा; 12. यथा (० तदा). ए+ कर्णै; ए 73 कम; 


[ 26 | 


शल्यवधपर्व ] शस्यपर्व 9, 8. 45 


्रयुखस्थे तदा कर्णे बरं पाण्डवरधषितम्‌ । 

दुरासदं तथा गुप्तं गूढं गाण्डीवधन्वना ॥ ३८ 
युष्मामिसतानि चीणानि यान्यसाधूनि सुय । 
अकारणकृतान्येव तेषां वः फलमागतम्‌ ॥ ३९ 
आत्मनो्ऽ्थे खया रोको यततः सर्वं आहूतः । 

स ते संशयितस्तात आत्मा च भरतर्षभ ॥ ४० 

रक्ष दुर्योधनात्मानमात्मा सर्वस भाजनम्‌ । 

भिन्ने हि भाजने तात दिन्नो गच्छति तद्रतम्‌ ॥ ४१ 


11. 2 1.8 कर्णो (0 कर्णे). #ः प्रविष्स्ते हतः कणो 


-- °) 7 बढ. 7.2 पार्थिव- (£ पाण्डव-). 1५ -रक्षिता 
( 0" -रश्चितम्‌). + 08 यत्कृतं तेन्‌ धीमता. -- ° ) &3 
54 [22 32. 10.11 7५ © # तदा; #॥2-+ सदा (10 तथा) 
11. प्रापि( 71 दावि)तं परिसंतक्तं- --^) एः 25 7. 
20. 9 ( वन्ता 7) व्यूढं; 81.45 29 दृढं ( 0" 
गूढे ). ०2.८३ 5 गांजीव-- ५ 74.59 1.2 61. 
-धन्विना 


ॐ 82 11155718 (५. $, 1. 2४). - ^) 81 7: असा 
भिर (० युष्मा). 4 शीर्णानि; ५ तीर्णानि; 23 
चित्तानि; 7" वीर्यानि; 7" [अ]चीर्णानि ( £” चीर्णानि ) 
09 युष्माभिः खान्यवीर्याणि £ ) 0 असाधून्येव साधुषु 
-- < ) 7. 11. ऽ अपकारकरृतान्ये८ 71 "पराण्ये )व ५ 
५2 तेभ्यो (० तेषां). 72 702.2.5.5 तत्‌; 05 वे; 
एच; गवा (0 वः). 8 £" -3 तेषां हा करम हागतं 


40 28४ 10155108 (५. ४, 1. 22). -^) 55 तथा 
( 0" स्वया ). 7 78 62 लोके (£०" लोको). --") 
08 यततः; 10.11 बरूत: ( £" यत्नतः ). 7» सर्वम्‌ 
(० सर्ब). ए५ आहतः; 71 आदतः; 73 भवरत: ; 
॥॥ भादुत (10" आहतः). --“) 1)* स्वे-; 0 स 
तं (सते). 7: वै मारितर्‌ (० संशयितस्‌ ). --^) 
1५. 5 13.3.20. प वे (० च). 0 दोषः संश्चयिते रणात्‌. 


41 22 0158106 (५. ४. 1. 22). -- ^) 0 रक्षेन्‌ 
(0 रक्ष). -- 71 ण्ण. 41482. -- °) £+ हिते; 
281 9 चछिकन्ने (£ भिन्ने). --°) 5 728 तंज्लं; 7: 
तदरुतं ; 25 70 तद्रतिं (०" तद्रतम्‌), 8 दिद गच्छंति 
तद्रतः. 


42 22 0118810 (५, ए. 1, 22}. 7 ००. 49 (५, 
४. 1, 41). “ ) 2 हीयमने च; 7" हीनमानेन 
(ण हीय). 7 & ध1.9.५ चेत्‌; 3 तत्‌ (9 वे) 
15 संधिं (9०). 2५ नीयमाने तु देहांध (४०); ¬, दीय 


हीयमानेन वे संधिः पर्येष्टव्यः समेन च । 
विग्रह वधंमानेन नीतिरेषा बृहस्पतेः ॥ ४२ 
ते वयं पण्डुपुत्ेभ्यो हीनाः खबलशक्तितः । 


$ 


अत्र ते पाण्डवैः साधं संधि मन्ये क्षमं प्रमो ॥ ४३ 

न जानीते हि यः श्रेयः भ्रयसश्चावमन्यते । 

स॒ शप्र र्यते राज्यान्न च भ्रेयोऽलुविन्दति ॥ ४४ 
प्रणिपय हि राजान राज्यं यदि रमेमहि । 

४ मौद्येन जन्गन्तुं [१ ८. वि 282 
भ्रयः खान्न तु मौद्येन राजन्गन्तुं पराभवम्‌ । ४५ ०५५५५ 
माने बरे संधिः. -- °) एः पयेष्टव्या ; 1 भ्रवेष्टभ्यः; ५ 

अन्वेः (0 पय ). ० स तेन; 7; समेयु (5५) (0 

समेन). ऽ वा; प वं; 728 घ (0 च). &; पाथं 
प्वन्यसनेन च (39८) ^ ) 003 *+ विग्रह; 05 01.38 

निग्रहो. 5 72 ¢ वध्यमानेन; 7८5 वते" (0 वर्धं ). 

+ बहवो वार्यमानेन (91०). -- ¶ ) 2. 10. 1 मदिर्‌ (0? 
नीतिर्‌). 8: विश्वां पते (:०" बृहस्पतेः) . 


43 89 1013519 (. ए. 1. ‰2). 1 ००. 482 ( ९. 
४. 1. 41). --“) 70 पेडु-- 5 पुत्रेण. -- °) ह+ 
08 च; 28 10.11 1.3.५4 61.58 स्स (0 सच-). ¬ 
शक्तिभिः. --^ } 1.3 8 (82 2155108 ) 5. 9 तदन्र; 
701 अद्यते; 06.20. 7 त॒च्नते; 2 अत्र तः (0 अन्न 
ते). ए+ सवैः (£ सार्ध). -- °) 2 क्षमां; ४ क्षयं; 
(५ क्ण (0 क्ष्म). 88 2 8 विमो. 


44 82 10158108 ( ०६. ए, 1. 22). = ए5 ०. 44- 46५. 
--“ ) 2. 03 अजानीते; ¬* न जानाति; ४ न जानीत. 
6 हु (10 हि). 2 388 8 1 148. ५ यच्छ्रेयः; -: 
यः श्रेय ; 16 परयेद्यः (०८ यः श्रेयः). 1५ न जानतां परेषां 
हि. - ४ ) 19 श्रेयसा च; 88. 5 ४ 01-3, 6, 8, 71 "प्रेव 
(0 सश्च). 55 [ज्र; 28 न; ल्य [अपि (० 
[अ]व-). 08 गम्यते (07 -मन्यत्ते). -^) 012. 28 
किण (5५) (छ क्षिप्रं). 072. 78 1.20 अस्यते. 
{+ + 61.38 राजन्‌; सख्यान्‌ (0 राज्यान्‌ ) . 
-- ° }) 85 तच्‌ (ग च). 707 न; 3 [ऽभि-; ० 
हि (0 ऽनु-). 28 नंदति. 

45 22 1215870 (०. ४.1. १2). 5 ०0. 48 (५. 


9, 1. 44). -- <) 8 (लनल 73 1) च (0 हि). 
71 धर्मपुत्र (1० दहि राजानं). - 2) 0" [५.6 यदि 


राज्यं ( फ ध8. ) ; 0 राज्यमेव. ०» कभेमहे. -- 1 
00. 45०५. -- ° ) 102 {+ श्रेयसा $ © श्रेयोन्यन्‌ (0 
श्रेयः स्यान्‌). 001 #-3 तत्तु; 12.08 तं तु; © 

च (णः नतु). #' मोध्ये वा; 08 7 मीख्येण (128 


< ४ ६3 
[ 4 (रं ऋ 
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८ ॐ 
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क चद 


9. 8. 46 1 


्ैचित्रवीयेवचनात्छृषाशीटी युधिष्ठिरः ! 
विनियुज्ञीतं राज्ये तवां मौविन्दवचनेन च ॥ ४६ 
यद्भूयाद्धि हृषीकेशे राजानमपराजितम्‌ । 

अर्जुनं भीमसेय च सवे कुवुरसंसयम्‌ ।॥ ४७ 
नातिक्रमिष्यते कृष्णो वचनं कौखख ह । 
धृतराष्ट्रय मन्येड्टं नापि कृष्णख पाण्डवः ॥ ४८ 


महाभारते 


 शल्यवधपर्वं 


एतत्शममहं मन्ये तव पार्थैरविग्रह्‌ ¦ 

न्‌ त्वा बरवीमि कापेष्यान प्राणपरिरक्षणात्‌ । 

पथ्यं राजन्ब्रवीमि खां तत्परासुः सरिष्यसि ॥ ४९ 
इति बृद्धो विरुप्यैतत्छपः सारह तो वचः । 
दीधेयुष्णं च निःश्स् शुशोच च मुमोह च ॥ ५० 


इति श्रीमहाभारते दास्यपवैणि ततीयोऽभ्यायः ॥ ३॥ 





न); 79 01 मौग्ये( 19 श्वे न (ष्णः मोव्येन). --^) 
& ए1.2 राजन्कर्तु; 7 नन्दातुं; 72" 5 राजानं त; 
0. 08 08 राज्तां तु 28 राज भैतुः (5९6); 1{2-४ 
राजन्न तु (10 "न्गन्तुं). 12 पराभवः; ४ मवे. 

46 ए 1115812 ( ५ ए. 1. 22). (5 07४. 462 ( ५. 
१. 1. 44). -- ^) 72 धृतराष्टस्य वचनात्‌; 12 वेचिच्र- 
वचनान्मान्यः; £" वेचित्रवीयैवचनात्‌ ( ४ ५ ५९२ ) . 
--: ) 1 क्रियाक्षीरो; 2 छृपाज्ञैको; 7 रूपो ( ० 
"दषस ). -- 88 ०. 46°-472. -- < ) {९5 विनियोक्ष्यति; 
0 01.२.९५ करिप्यद्यर्ध-; 728 चिनियुजेत; ० "यो- 
जयेत (7० 'युञ्खीतत)- 19 इषब्दे (10 राञ्प्रे). --”) 71 
छरष्णस्य (0 गोविम्द-). = हि (० च). 8 वच 


। नेम ममं प्रभो „ ~ -4.71€} 46, 9 1115. : 


3३* अजातश्ुः करिभ्यो गुरु्श्रूषणे रतः । 
्रतराष्रस्य वचनं नावर्म॑स्यति धार्मिकः । 
कुर्व निति भ्रातरश्चास्य वचनं नात्रं संशयः । 
[ ( 1. 2 ) #1 वचनान्‌ (50), ४ नाति- ({०" नाव- ). 
गु1-3 ©1 मन्यति { 07 -मंस्यत्ति). -- (7. 38) + कुर्वति 


वचनं तात्य ( ॥षएद€पणलप०) (0) ४०6 एठः का). 14 
भ्रात्तरो ( ५४ वचनं). | 
4 1323 7158708 (५, ए. 1. १). 88 00. 47 (भ, 


१. 1. 46). 0 ०, 472. -- ^ ) ४1 तत्‌ (0 यद्‌ ). 
1 श्रेयाद्‌ ( ०); ऽ रूपो ; धः प्रियाद्‌ (० ब्रूयाद्‌ ) ` 
1. २, ६ वे ; ¬ च ( 0 हि). 7.2 यद्यद्रयाद्षीकेरो 
-- : ) 212-+ अपराजितः. # यो राजानमयाचत. -- ° ) 
719 8 ( लन्द्‌ प, ४) अर्जुनो (10 "न ) मीमसेनश्च. -- ° ) 
{9.5 {9 123. 8, 6, 10.11 71-3 © सर्वे (7० सर्व). 123. 4 
७.१ असशयः; 08 न संदाय; ¢ ( &०59 : गतवेरामि- 
त्यर्थः) अक्षद्ायम्‌ ( ४8 17 {€}, 


49 11 ०20. 48. -- ^) 10 {5.6 -कऋ( 24 -क्रा )- 
मयते; "0 -क्रमिष्यति; 72 -क्रमति तत्‌ (0 -क्रमि 
ष्यते ). 0112. 18 122.5.6 राजां ; 12 दत्स्व (णः क्रुष्णो ) 
-- °) ¶५ सारथिं (० वचरम). 1, भारतस्य; 13.4 
(2, 3 1/2-+ प्ड़वस्य ( {0 कौरवस्य ). 5 81.५4 08.५4. 
911 1.2 072-+ तु; 6 ¶५+ 0.8 च; 8 © ध हि 
(0 ह॒). --°) 23 मानार्ह (० मन्येऽहं ). -- ^) 0 
नच; 5 नाति; 7 सोपि; ©5 तात (० नापि). 


‰9 ^ ) 121. 9 एवं (:0" पतत्‌ } . &1 1.8 2. 8.5 {0 
11-5.9 क्षमम्‌ (० क्षमम्‌). - ०) ५ 6.8 नच 
(10 तव्‌). 31. 9 2.8 नविप्रहं; 58.58 नुवि; 
3 चच वि; © अविय्रहः (0 महम्‌). 81 7 ( €6नू0 
५ ) 0 तव पाथन विश्चुतं (8.5 © "अरं ); 1५. 8 तव 
पार्थिव (75 पार्थो न) विमर्ह; ण नच पार्थश्च वि. 
-- 71 00. 49००, = -- ° ) [इ8-5 8 00 103. 8. 5. 8. 8 
1५ 0.8 त्वां; {2.2 [ष्‌ तद्‌ (0 स्वा). 0५ श्रेयोदहि 
(0 ब्रवीमि). --^) पः न प्राणान्न परिक्षणात्‌. --^) 
& 1. 2 तथ्यं ; ६ यच्च; ऽ 3 यथा; ->* पयन्‌ 
(10 पथ्यं ). 18 62 (815. राजन्‌ ० ब्रवीमि. 7 
वै; प्लवा (६ ववां). --7?) 7" मरतंकामो; 1 

यत्पराश्चु; (0 तत्परासुः ). 5 03. ५ {५ ७1. 8 1 स्मरि 
ष्यति ; 001. 02 21. 2,5.5 मरिष्यसि (75 "ति ). 


50 8016 50, 9. + © 18. संजयः. 701 ०, 50. 
-- ^ ) {5 शुद्धौ (४० बृद्धो). + [एव; + [एवं 
(1० [षु तत्‌). -- ˆ) 728. सारद्रतो ; 78 शारस्वतो . 
-- ^) 1८5 चं तुर्ष्णीं च; 31.25 02 05 ४ ध च 
निश्च(¬४ श्वागखयः; 18.५ © विनिःश्वसख (० च निःश्वस्य ). 
-- 4) 88 1 ह (णप € पण्डः च), (५ 15.58.» मोच 
हु; ॐ हुहु इहच). ` ` ॐ ` 


[ 28 ] 


शस्यवधपवं † 


संजय उवाचं । 
एवयुक्तस्ततो राजा गौतमेन यशखिना । 
निःश्वसख दीयेयुष्णं च तृप्णीमासीद्धि्ां पते ॥ १ 
ततो बुहूतं स ध्याला धार्तराष्र महामनाः । 
करप शारद्र्तं बाक्ष्यमित्युवाच परंतपः ॥ २ 
यत्किचित्सुहदा बाच्यं तत्सवं श्रावितो हम्‌ । 
कृतं च भवता सवं प्राणान्संय्य युध्यता ॥ ३ 


गण ०. 7 11: 0 1185102. --440 , 
१०५४८ : 9 {3 छृपाचार्यवचनं (८3 "वचः ); 1. कृप्‌ 
वचनं; 2.5 11. 2.4 61 कपवाक्यं; “+ करपपरिवेदरनं . 
-- 44/10, ( ्दप€8, वऽ ०४ 00४8 ) : 85 1 
10. 1 4; >» 8 3 (४5 10 (€). - 6100 १0. ; 5 
46 ; 0 50. 


< 


ॐ 1013 24. 28 11130 10 7 (५. ए. 1. 
914.) 


1 06 00. #1€ था. -- ~ ) 03 उत्त्वा (० उक्तस्‌ ). 
1 73 तदा (५" ततो). - ५) {3 08.20." तपस्िना; 
7 7 9 महात्मना (० यशसिना ). 7" कृपाचार्यण 
धीमता. --) 8 1 + निश्वस्य. ¬ दीधैमुष्णं च 
निःशस्य . 


2 ^) 9 70 मुहूर्ते. ०५.५० 11.58 1 सेष्याला. 
-- ° ) 8 पुत्रस्तव (० धार्तराष्टो). 15 03 महास्मनाः 
(8०); 7 सुयोधनः; 103 महात्मनः (० "मनाः 2. 
-- ° ) 5 13.20 सारद. 02 कणैम्‌ ( 07" वाक्यम्‌ ) . 
-- °). 1 5.9 05 परंतप. ¬+ उवाच क्रोधकारितं . 


3 5०८ 3, ण © 105. दुर्योधन उवाच. -- ^) ५५ 
85 5 (8. 4 सुदा. 10०2. 08 13. ५ वाक्य (" वाच्यं ). 
7. वाक्यं सेहानुबंधं च. -- °) 7 सर्वं तच्‌ (0 ५०5. ); 
7; स्वयां. £“ 2 [ऽस्म्यहं ; 7, द्विज (£ द्यहम्‌ , . 
ए5 1259 तत्सर्व श्रुतवान; 7५. ४.५ 0.5 वं श्रावितं त्वया. 
-- 701 ०0. 3-7०, -- °) 213.* हि (गः च), -- (५ 
णा. ( ४]. ) 8०-5°. -- ^ ) 5 बुध्यता; + युध्यत; 
2. 8 {2 युध्यतां ; + युध्यतः (0 ता). &2 प्राणान 
परिरक्षता - 


4 4 पु ना, 4 (र. 1, 8), 001, 04 एप, &-6, 


शस्यपर्वं 


[ 9. 4.† 


गाहमानमनीकानि युध्यमानं महारथैः | 
पाण्डवेरतितेजोभिरोकस्त्वामनुदृटवान्‌ ॥ 9 
सुहृदा यदिदं वाच्यं भवता भावितो हम्‌ । 
न्‌ मां प्रीणाति तत्सवं भमू्षोखि भेषजम्‌ । ५ 
हेतुकारणसंयुक्तं हितं वचनयुत्तमम्‌ । 

उच्यमानं महाबाहो न मे विप्राय रोचते ।। 8 


राज्याद्विनिकृतोऽसाभिः कथं सोऽसासु विश्वसेत्‌ । यः 





न~~ "न ~ 





08 ०0. 4-50. = --“ ) {0 गाहमाने दनीकेषु ; - 
“मानो ह्यनीकानि. -- °) ६5 युध्यमाने; वध्यमानो 
(1 तै ) (ण युध्यमानं ). --“ ) © अभ्चि- (4० अति-). 
-- ° ) 03 अति- (7० अनु-). &" 1 लोकस्त्वा स न दृष्ट 
वान्‌; 2 लोकांस्व्वहमवाघ्ुयां ; 8.५ लोकांस्तानहमाद्ुयां . 

5 01 0णा, 5; तूच छपा, ए ( {0 एन, ज. २.1. 3); 
1. 2 0. 5; 003 ०. 5 (10 एत मर. 1. 4). 
31 ८९०१8 5 छप प्ट. -- ^) 09. 5-"1 सुहृदां; -:-4 
सीहदाद्‌ (०८ सुहृदा). 82 भवता; "".8 यद्धि ( ¢ 
यदिदं). 1९45 8 [22.4.81 ¶1 © # वाक्यं (0 
वाच्यं). -- ण) 703 05. भवता ५०१ श्रावितो. 52 
यदिदं (10८ भवता). 68 ( ०८६. ) छ्व्यतो ; © (ध 
1१५.) श्राव्यतो (५ श्रावितो ). #1.3.* [ऽसि (णः 
हि). & ए-3 तदहं श्राविवस्त्वया. -- 18 26४48 $^ 
01) 11819. -- < ) ५ मै (0 मा). 08 यद्‌ ( £ 
तत्‌). 702.8.6 ब्रह्मन्‌ (0 सर्व). 8" 7 क्रतं च भवता 
सर्वं ( = 8); * न मंत्रिणा हि तस्सर्व; 8 (7 ण. ) 
नाभि( ४5 "ति )नंदामि तस्सर्व. -“) 0 मुभूषम्‌; 8 
( €>५6६ 1) मुमूधुर. &1 11 दषं. 22.5.6 प्राणा- 
न्संलज्य धुध्यतां (£ (ता) ( = ॐ). 


6 01 ०४. 6 (५. ए. 1. 8). --^) 8 तेतु; + 
हैत; 7" हेतुः (0 हतु- )- &1 [र1 [००9 {0 कारण. 
0? -संयुक्तो. ५" हेतुभिश्च समायुक्तं --†) ¢ भीष्माद्‌ 
(1० हितं ). --°) 7५ 02.58 विग्राद्य (० रय). 

7 71 0, पन् (ना, ९.1. 3). -- °) 3 राञ्य-; ५ 
राष्राद्‌; (8.५ © ¶ राज्ञा (५ राज्याद्‌ ). ‰&५ 73 
5. 8. 8. 10. 11 विनिकृतो (० -निक्रवो ). 11. 2 बडुविप्रङृतते- 
स्माभिः. -*) 7 सोसान्चु; 9 सोस्ान्वि- (0 
सोऽसासु). --“) 8 1 71.9.46. 8.9 78 © ४ -चयूतेन 
(छ तेच). 5: नृपतिभिर्‌ ( "एलणणलण6 ). 14 
अक्षद्यूते नरपतिं. --^)-7* 7:-8 ¢ "ध जित््रा (* ^; 
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9. ५. 7 1 


अक्षद्यूते च नृपतिजितोऽसाभि्महाधनः । 

स॒ कथं मम वाक्यानि ध्रध्याद्भूय एव तु ॥ ७ 
तथा दैत्येन संप्रप्ठः कृष्णः पार्थहिते रतः । 
प्ररन्धश्च हृषीकेशस्त्च कमं विरोधितम्‌ । 

स॒ च मे वचनं ब्रह्मन्कथमेषाभिमखते ॥ ८ 
विरराप हि यत्कृष्णा सभामध्ये समेयुषी । 

न तन्मर्षयते कृष्णो न राज्यहरणं तथा ।॥ ९ 


महाभारते 


[ शषस्यवधपर्व 


एकप्राणाद्ुमौ कृष्णावन्योन्यं प्रति संहती । 

रा यच्छरृतमेवासीदद्य पदयामि तत्प्रभो ॥ १० 
खस्ीयं च हतं श्रुत्वा दुःखं खपिति केशवः । 
कृतागसो वर्थ तख स मदथं कथं क्षमेत्‌ ॥ ११ 
अभिमन्योर्विनादेन न स्म रुभतेऽयेनः । 

स॒ फथं मद्धिते यत्नं प्रकरिष्यति याचितः ॥ १२ 
मध्यमः पाण्डवस्तीक्ष्णो भीमसेनो महाबलः । 





1 "तो ) राज्यं; 1 निर्जित्वाहै ( 0" जितोऽसामिर्‌ ). 
4 02.2.4.5 8.4 02 ध 0४ महाघर्न; 81 बलः; 
7202 "धनुः; 1.2 6.3 महद्धनं (० महाधनः). ५४ 
५४९8 नितोऽसाभिर्महाधनः ४ साधीयान्‌ पाठः. -- 7) 3 
1011 2 च; 4 1.5 हि (0 तु). 


8 ५) 701 13.५ यथा (1०0 तथा). & 1.2 © 
दूत्येन ; 002 {3.9 देयेन; 6४. द्यूतेन ( 10? दोलेन ९ 
7 संतप्तः; + संप्रा; 26 च प्राठः. -- °) 2, 
कष्ण. >+ र्द; 6 नरः (0 रतः). -^) &1 {1.3 
प्रह्ुड्धश्च; 5 विप्रव्धश्चो (8८); ठ 78.8.91 विप्र 
रुच्यो; 10 16 स विगो(1५" हि गोप्ता (¬ श्वो); 
7: चिगोपितो; 7 विप्रख्ब्धो न (पला लप०); + 
प्ररन्धं च; ॐ सं गोपित; 7 प्ररुप्य च (० प्रर 
ञ्धश्च). 7, हषीके. -- ° ) 18 81. 8-5 128. 20. 2 [अ] 
विचारितं (7० ते); 5 23 निवारित; 5 [अधिः 
वारिते; 7": विरोधनं; ०9 [अ [विभाविर्व; 18 विशो 
धिते (4० विरोधितम्‌). & 1.2: तच्च वर्मावि(८ “सै 
विदारितं; + तत्र धर्मविदारितं; 7 सभामध्ये मया 
स्य. --“) ८“ सक्षमेद्‌; सर्वम; 76 सदि 
मे (0 सचे). -7) 00 71.2.5.6 अद्य (० एव) 
1९8 282 00 11. 2. ४-6. 10 (5 {2 -मन्यते; + -मंसयसे; 
281. 8-5 128. 9 -पद्यते (0 -मस्यते ). 


9 °) 1ए5-5 82 71.3.20. 8 च (20 हि). --") 
डव 1. 2 समीयुषी* 1 दियमाणांशचकेर्विना . --< ) 14 
8 ( €66४ ¶4 69 ) तन्न (0 8190. ); 0. नेतन्‌ . &1 
1.2 न तददीयते ङृष्णे ; 728 न च तन्मर्षयेर्कृष्णो . -- † ) 
81 1.2 स राञ्य- (£ श्यै); 28 न राज-; ५ 62 
राज्यस्य (० न राज्य-). & ए यथा (णः तथा). 


10 % ) 7.2 -प्राणौ ( 7४ 'ण-) हि तौ (0 -प्राणाबुभौो ) . 
-- ०) + 111 म्रीति-; 22 1003 03.10. प [४2 अभमि-; 
+ व्यभि- (० प्रति). + 82 101 31. 4.6. 8.10 8 
संहितौ (2 ^ते);$ 77 "मितौ (01 "हती ). -- 1 ०. 
10५4 --° ) ©, 8 शांतम्‌ (0 श्रुतम्‌ ) „ &1 1, ०५ (1.8 


क 


अस्माभिर्‌ ( £ एवासीद्‌ ). 7+ यन्मया ृतमेवासीद्‌ . -- ^ ) 
21 75 सद्यः; 08. 20 अथ (0 अद्य ). 81 {2.2 परयसि . 
7५ मस्प्रभो; 75 यत्मरभो; ५ स प्रभो; ५ तं कर्थं (ग 
तत्प्रभो ) . 

11 ^) &1 {1.9 ग स्वसेयं; 7" स्वश्रीरयं; #: 
स्खियं; ९ खसीरय (४5 120 ६८२४). 8. 5 122. 8. 10. 11 
नि- (० च). 0 1.2.556 1 ~ दषा ( 0" श्ु्वा ) . 
-- £ ) 71 श्वसिति; 2 7 स्वपति; 1४ स्मरति; 19 
स्वस्थिति (8०) (0 सखवपिति ). -- [1 ०४. 11. -- °) 
18 कृतागसा. -- १) 7० 7. 5. मदर्थं च; 19 स तमर्थ ; 
05 ससदर्थ; 1.2 स मदर्थे; 79.५4 © ४1 दहितमे स 
(० स मदर्थं). 7५ 8.4 © 2 चरेत्‌; 7 भवेत्‌ ( 0" 
्षमेत्‌ )` 


12 °) 7 [५ ७.3 142-+ दामं (0 शाम). ~ 7 
००, 1‰-18०. -- ८) 011. 02 12.56 कर्थं स (ण 
॥908]0.). 3 मयि ते; 7५ मे दिते (0 मद्धिते). 14 
युक्त (ण यत्नं). 78 स कथमपि यत्ने हि. -- ^) 76 
न करिष्यति; 8 ब्राक' (70 प्रक ). 8" याचतः; 2 
याचित (10 याचितः). 2 करिष्यति दि याचितः; 1.3 
पार्थः कुर्याहिजोत्तम . 


13 10 ०0. 18 ( र. ए. ]. 12 ). 
तेनाम्र॑; 2: खेनग्रे (० तेनोग्रं). 7 प्रतित्ता भीमः 
सेनेन; "+ © ज्ञां कथमव्यम्मां; ४ ज्ञां कृतवानुभ्रां. 
व, ) &1 (1 भञ्ये $ 2-5 82 38 भज्येतापि; 10 
भञ्यतोपि (० स भज्येत). ८5 संश्मेत्‌; 
नमेत्‌; #2-*, चान (0 सन). 81.8 29 भञ्येत 
नं च सैनमेत्‌; 255 भ(ॐ55 भोरज्येत नच स क्षमेत; 
00 12.55 सं भ(7 संभ )जेत नतद्विज(7 न च द्विजः; 
75 न्‌ वै द्विज; 26 न तद्धिजः); 0 मदर्थं या स्वयं कृताः; 
५ स करिष्यति संगरे; 08 भज्येत तनु च संरूभेत्‌ 
( ४ एदणलंपं८ ) ; 1५-3 मन्नदपैः (1: भगदर्पं ) कथं क्षमेत्‌; 
1 ५० सहते न च मां नमेत्‌; ४ वधार्थः मम वीर्यवान्‌. 
धः ¢ (7690 नतद्विज ) : नताः द्विजा येन स नतद्धिज; । 


-- ˆ ) ५ 12108 


( 80 ] 


1.8 चा 


शल्यव धपर्वं ] 


प्रतिज्ञातं च तेनोग्रं स भज्येत न संनमेत्‌ । १२ 
उभौ तो बद्धनिरस्ियाबुमौ चाबद्धकङ्य । 
कृत्रैराबुभौ वीरौ यमावपि यमोपमौ ॥ १४ 
धृष्टद्युम्नः शिखण्डी च कृतवैरौ मया सह । 

तौ कथं मद्धिते यत्नं प्रकुयातां दिजोत्तम ॥ १५ 
दुःशासनेन यत्कृष्णा एकवसखा रजखला । 
परि्धिष्टा सभामध्ये सवैरोकख पश्यतः ॥ १६ 
तथा विधसनां दीनां खरन्य्यापि पाण्डवाः । 


नता नभ्रा द्विजा दन्ता यस्येति वा) # - ^धलः 13, 
{1 15. : 


34* स हनिष्यति मां सुद्रहस्तेनापि हि रक्षितम्‌ । 

14 1 ०८. 14, -- ° ) © भुजो (0 उभौ). & 
1 71.2 च; ४ 04 8.4 ल व तु; 08 ०४. (० 
तौ). 723 वच-; 1: बध- (07 बद्ध-). 1" ©” -निस्तं 
शाव्‌ ( 0" -निश्धिराव्‌). -- ˆ ) ६5 7५. 5 आवद्ध-; 1४4४-४ 
तौ बह़्- (0 चाबद्ध-). + 8.4. -कंटकं ; 7" 2.5 


कंकणो (0 -कङ्कटो). 7 © ४ काराभ्रिसद्डदयुती 
° ) 8-5 ७8 -वीराव्‌ ( 0" -वैराव्‌ ). †:.्तु त ( 0 


उभौ). --°) &' 1.2 चापि (८ अपि). एः यमो 
च 0 अ 

जसो (" "पमौ ). 
15 + ०1. 15, -- र ) [010 वृषदुख्नः. -- ४) ए 


71.8.4.9.10 -चैरो; 7५ ७.5 -वीरौ (० वैस). 7५ & 


हि ती; 8 हु तौ (ण सह). --<) (५ 61.83 क्रथं 
मम हिते यत्नम. - °) &1 (1. प्रकुवेतां ; 18 रवीति (10 
"यातां ). ए 22 18, 20. 7 प्रण. 2 कुर्यातां दविजसत्तम . 


16 °) 728 यल्छरष्णां; ¬ या टठृष्णा; †8.* ¢ कृष्णा 
च (†० यत्छरष्णा ). -- ˆ ) चकवा. 128 रजसखलां 
--°) & 1.४ परिष्ठा; 53 पराञ्चिष्टा; 55 परिह्टा; 
08 "कृष्णा (७०) (ग ङिष्टा); 

17 °) 25 विसनसा (1० विवसनां). 1» दाता (० 
दीनां) 2) &1 2 स्मरन्‌; {2.3 0.8 स्मरते; 14 
11 स्मरतो (० सरन्ति). + 1.2 पांडवः; 0४ पांडव. 
-- 4. 115, 1 105. 

85* कृष्णः प्रत्यहमेवे्द वक्ति नाद्र ममोदितः । 

तेषु जीवस्सु पार्थेषु तसिज्जीवति केशवे । 
विनाश्चमेव ास्यामि सखपापेनेव सानुजः । 


-- 71 गण, 1०-2858. वृध गण, 17०4, -- <) ह+ ते; 
73 61 244 हि (० नि-). 81 ए. 2 शक्यः; ©" शक्ताः 


हाद्यपर्व 


[ 9. 4, 20 


न निपारयितं शक्याः संग्रामात्ते परंतपाः ॥ १७ 
यदा च द्रौपदी कृष्णा मद्िनाज्ञाय दुःखिता । 
उग्रं तेपे तपः ङृष्णा भवेणामर्थसिद्धये । 
खण्डिङे निखदा देते यबैरख यातना ॥ १८ 
निक्षिप्य मारन दयं च वासुदेधसहोदरा । 
कृष्णायाः प्रेष्यवद्भूत्वा शुश्रूषां रुते सदा ॥ १९ 
इति सवं सथन न निति कथचन । 
अभिमन्योविनारेन स संधेयः कथं मया ॥ २० 


--°) 1.23 09 ¶. स्ंग्रामति; < 
मेति; ©" संश्चुतंते; © संश्चुतास्ते; #*-* संग्रामे ते 
(0 “मात्ते). & ए. 7, परंतपः (४ प); 791. 
02 5.6 “जयाः (0 (तपाः ). 


८, ® 
8, 9 
£. 9 


(0 रदाक्याः ). 


18 1 ०. 18 (५, ४.1. 17). -- °) 81 [ा-3 7 
५४ यथा; 71. सदा (णप यदा). + तु (0 च). 
81 ए1-3.5 18 ष्टा; 7 9 (चन्दः 1) क्रुद्धा (10 
कृष्णा). -- ˆ) 0 मां (० मद्‌ ). + 9 दीक्चिता 
( ० दुःखिता). -- 78.10.71 प्स]. 18 87१ 18 
-- °) 1 अथ; धः ब्रद्धि- (0 अथ-). 7 6 2 -कारः- 
णात्‌ (ग -सिद्धये ). 7"-3 भ्वैभिः सहिता वने. -- 1५ 
०0. 18 -- °) 1र+ सत्त; धः निशि सा( नि 
सयदा). ७ 1194 स्थंडिके निशि ( 7, किरु) दते वै (1४ 
सा). --") 01.४0: यया (0 यावद्‌ )- 8 5 28 
02. 5.8. 8. 9.71 7 68 यातन ; \* पातनात्‌ ; ८5 पातन; 
7001. 22 78 यातनां; 3 यायता (5०); 7: यापना; 
९५ यातना ( ४5 77 (८६). 


19 1 ०. 19 (न १.1. 17). - ^) 7४ विक्षिप्य. 
729 निक्षिप्य मानदप॑श्च; ¬ निक्षिप्तमानदर्पा च. --") 
093 वासुदेवः (0" "देव-). ‰* -सहीदराः; 7" दरः; 
1002. 23 122. 5 ¢ ससोदरः ( ०" -सहोदरा ) . 1 1. 9 
वासुदेवस्य सा खसा. --“ ) 7": कृष्णायां ; ©" कृष्णा यत्‌ 
( 0" कृष्णायाः) . 1९1 प्ेष्टवद्‌ ; ¬+ त्रेक्ष; ¬ ग्रेशष्य 
(0 प्रेष्य"). «+ मूताः; 7. मूता; 6.5 भीता (णः 
भूत्वा ) . 


20 71 ०, 20 (५, ए, 1. 17), --“*) 2 चैर; 
(1,8.५4 स्वै-; ४ सर्वः; ©? सर्वं (5 711 ४६४) 
सुसर; #४1.: श्रद्ध; 18.* ऋद्धा; 0९ (81058 : दी ).१ 
शदः ( 93 27 †९.६{ ) 8) 8 सै} 76 ००. (०८ त) 
7 79, 8, 8 13 741. 8 निर्याति; 28 निर्वात ; 0२ निर्वाति 
(85 ० ५6४}. -- ° ) 2 विना च (0 शेन). 5 


[श | 


2 ¢ ‡ 
® ॐ ॐ 


र € ० 
के 


9 2 
ह्नि तिपि ४ 


9. 4. 21 [| 


कथं च नाम युक्त्वेमां पएथिवीं सागराम्बराम्‌ । 
पाण्डवानां प्रसादेन सुज्ञीयां राउ्यमल्पकम्‌ । २१ 
उपयुपरि राज्ञां वै अङ्ितो भास्करो यथा । 
युधिष्ठिरं कथं पश्वादद्ुयस्यामि दासवत्‌ ॥ २२ 
कर्थं थक्त्वा खयं भोगन्दचा द्यां पुष्करान्‌ | 
कृपणं वर्तयिष्यामि कृपणः सह जीविकाम्‌ ॥ २३ 
नाभ्यघ्चयामि ते वाक्यथ्क्तं स्निग्धं हितं खया । 





संधेयः स (9 ४४०8.) ; ७8 स संघेन. 08 चनः; ¶.१:2 
भवेत्‌; © मम (7 मया ) 

2 71 ०0. 21 (०, र. 1. 17). --“) 5 तु; 38 
१.2 जु; + स (ग च). [५10 © 1 रजा ( ६01 
नाम). + रुक्तिमा; ४ शँत्तवेमां (0 सुत्त्वेमां ). 
2.५ कथं च भुत्वा राजेमां; 23 कथं च भूत्वा रक्तेमां 
(७). --”) 2 02. ५.8.20 परथिवी (5०). - < ) @ 
प्रभावेन (० प्रसादेन). --°) 2४ नर्मज्यां; 7 नस 
भुंजे ( 10616110 ); ¶थ्नं भुजे; 78.* © ४ सभोय 
(0८ भुञ्जीयां ). ६ 9 71. 5-5 10 19. 8. 5. 6. 8-12 भोक्ष्ये 
राञ्यमकंटकं (75 ए1..5 08.8.9 "मकदमषं ; 58 मर्ह 
कर्थ ). ` 
` 22 71 गण. %2 (०, #. 1. वध). -- ^) 21. 3-5 108.9 
७.५ © ४ वै राता (ण प्ण.) ; 7४ वा राज्ञां; 2 
हि रक्ता. --?) 9.4 8 08-प 71-3 0.8 + ज्व 
ङिसवा; 72 उ्वकितं; 78 उ्वरुतो ; 05 उवालितो ; 1 
उवकिता (० ज्वङ्ितो ). -- ^ ) 7 9. 5.6 दुःखाद्‌ (० 
पश्चाद्‌). --*) 7० 9.५. -परयामि (० -यास्यामि ) ` 


23 71 ०00, 2५ (. ४. 1. 17}. --^) 1.2 कथं 
भोगान्सय भुक्त्वा - ८) ए५ [4.9 दार्नांश्च; 7 6.3 ४ 
देयाश्च ; © देयान्सु- (० दायांश्च ). 102 {४ पुच्कढान्‌ . 
--*) 7५ क्रप्णे ; प"-8 0.8 709-+ कुनृपैः; "५ © 
कुख्येः ( 0" कृपणैः ). 3 सर्व- (:0" सह ) . 


24 71 ०0. 24 (. ए. 1. 17 ). -- ^ ) ४ 0 122. 5 
नाभिसु( 70. “भू यामि (० नाभ्यस्‌ ). -- 2) (1 
्रछा9. उक्तं 10 स्िग्धं- ¬ मुग्धं (0 उक्त). {1.2 
स्रेहाद्‌ (0 लिग्ध ). पप, 2.५ 62 इदं; #४-+ अहं (० 
दिवं). --°) 2.2 ननु; > न हि (ण नतु). 
70:29. सस्यगु (10 संधिम्‌). - ° ) {५ प्राप्तं (0 प्राक्त). 


25 71 ०0, 28० (५. ए. 1, 17). -- ° ) 12 स्वनी- 
तम्‌; 78 सुनीतिम्‌; 2" लुतम्‌ (0 नीतम्‌), 14 
नपि (10, भनु-). --) 7 खः; 7 न (० सु-). 


महाभारते 


[` शस्यवधपर्वं 


न तु संधिमहं मन्ये प्राप्रकाठं फ्थचन ॥ २४ 
सुनीतमजपद्यामि सुयुद्धेन परंतप । 

नायं छीवयितुं काठः संयोद्धुं काल एव नः ॥ २५ 
इष्टं मे बहुभियज्ञैदत्ता विपरषु दक्षिणाः । 

प्रापराः कमश्ुता बेदाः शत्रणां मूधिं च धितम्‌ । २६ 
भला मे सुभरताक्तात दीनशाभ्युद्धतो जनः। 
यातानि पररराणि खराष्रमलुपाटितम्‌ ॥ २७ 


~~~ ~ 
ताता ताजा 


{01282 23.५4 4 | प्तप. -- <) 1 21. 8.5 [9 78 1 


1 ीबायितु. 7" युद्धमेकं हितं जने. --°) 3 सः; 
++ च (£ नै; ). 


26 °) & चे (ग मे), --") 79 द्वा (६० 
दत्ता). 1".2 सर्वा च (० विप्रेषु). ५ 85 0, प 
05-5. 9 0.2 दृष्चिणा- ¬" दानं दत्तं द्विजातिषु; 8 विप्र 
हूताद्यु दक्षिणाः (9०). --“ ) 8 128 न प्राप्तः; {९5 {4 
+ 05 279- प्राप्च- ( ०" प्रक्षाः). 1 ०0; 8 {1.2 
1 ऋप्नः$ ए 8 0 02. ४, 6. 9-7 कामाः; 08 कासः; -38 
कामां; © क्रमाः; णि कमाच्‌; 12. *+ -कर्मा (70 क्रम- ). 
ऽ श्चुखाः 5 श्चुर्; 1५ 2.5.8 स्थिता (0 श्चुता). 
५ भोगाः (० वेदाः). 7 प्राकप्तकामः छतत रोकः; >: 


प्रक्षा मे कमरे बेदाः. --^) € 1.2 वेष्टित; ए 
चेष्टतु; ४ चास्थि्तं; 5 1 156 [अ वस्थतं; 7: 
वा स्थिते; 25 न स्थितं; ° चोत्थिते; 1 च स्थितिः 


(0 च स्थितम्‌). 1: दत्रवोपि विरंबिताः. 


27 71 00. 27. -- ^ ) ४1 अ्रुता (7० भ्चुत्या ). 


03 घुसुजास्‌ (5५); 8 सुव्रतास्‌ ; ४.8 हृदस्‌ ( {0 
"गतास्‌ ). --") ऽ दीनाक्च; 1४ दिवश. ( £" दीनश् ) 
{2.4 10111. 118 134. 5 2. 3. चाप्युद्धुतो ; {5 [28 चाभ्यु- 
दुता; 7.3. "तो ; © चाप्यादतो ( ० चाभ्युद्धुतो ) . 
4 [ऽजुनः; 5 3 जनाः. -- र्टः 9... 
( € 060६ 01. ४; 7 05510 ) व-8 1128. : 

36* नोत्सहे ऽदय द्विजश्रेष्ठ पाण्डवान्वक्तमीदराम्‌ । 

[ [5 88 0 102. 8.5.8.20 नोत्सहेयं ; 76 ¶्-3 हें ; 
9 हेम (10 हेऽ). ८3 व7-3 पाहवं (० "वान्‌ ). | 
-- ^ ) ९4. 5 31. 9-5 {01 121. 8. ५. 6. 8 9.11 (५, 9 62 जितानि ; 
69 ( £1038 : प्राप्तानि ) यातानि ( 28 2५ +€) .- - -- ° }- 
18 स्वराज्यं (0 रम्‌). + प्रति-; 8 परि- (0 
धनु- ) ` 

28 ^ ) ए" 13 भुक्त्वा (0 भुक्ताश्च), ¬“ कामास्‌ (0 
भोगास्‌). --९) 28 1४ निवरगाः; ७ # श्जीवरगः ; 


[ १४ ] 


शस्यवेधपर्वं | शास्यपर्वं [ 9. 4. 88 


युक्ताश्च विविधा मोगाख्िबगेः सेविती मया | 
पितृणां गतमानुण्यं क्षत्रधर्मस्य चोभयोः । २८ 
न धरुवं सुखमस्तीह तो राज्यं तो यशः । 

इह की ति्विंधातव्या सा च युद्धेन नान्यथा ॥ २९ 
गृहे यकषत्रियस्यापि निधनं तद्विगर्हितम्‌ । 

अधर्मः सुमहानेष यच्छय्यामरणं गृहे ॥ ३० 
अरण्ये यो विषुश्वेत संग्रमे बा तसुं नरः । 
करतूनाहूय महतो महिमानं स गच्छति ।। ३१ 


^~ 


पर्णं विरुपनरा्तों जरथाभिपरि्रुतः । 

प्रियते दतां मध्ये ज्ञातीनां न स पूरषः ॥ ३२ 

खक्त्वा तु विविधान्भोगन्प्रप्तानां परमां गतिम्‌ । 
अपीदानीं सुयुद्धेन गच्छेय सत्सलोकताम्‌ ॥ ३३ 
शूराणामायधृ्ताना संग्रमिष्वनिधर्षिनप्‌ । 

धीमतां सयसंधानां सर्वेषां ऋतुथाजिनाम्‌ ॥ ३४ 
रस्रवभथमाप्तानां धरुवं वासस्िविष्पे । व 
षुदा नुं परयन्ति शमना दयप्सरसां गणाः | ३५ ९५९ग 


4.3 





6" त्रिवर्गः (० 2 1€5४). 0, साधिते; 12 सेविता 
(0 सेवितो). -- ^) © ४ मित्राणां (£ पिवृणां). 
1० 07 -3. 8.6 कतम्‌ (० गतम्‌ ) . {3 गृहे यः क्षत्रि 
यस्यापि ( = [ रथ. ] 80 ); एए5 पिद्टृणां कृतमादणां . -- ^) 
7: क्षत्रघर्मोपि रक्षितः. 


29 ¢ ) 28 1८915}. धुवं 2110 सुखम्‌ + 33 3 
701. 2.8.6. 10. 2 [ह्‌]ति (0 [ह्‌] ). --") ५.8 18. 20. 11 
रद्र (10" राञ्यै). >+ जयः (0 यज्ञः). 7 कस्यापि 
च जीवने ( ऽप 0061116 ). -- 4 ०४. %१०-304. -- ° ) &+ 
इति (0 दहं ). 0५ 18. © 7 निधतव्या; © विच 
(0 विधा"). -- °) + युद्धान्न च; 85 युद्धेपि ने (४ 
युद्धेन न) . 


30 121 गथ. 0 (५, ९.1. 29). --^) # रहे 
(0 गृहि). 75 [ऽथ; 03 [ऽ]पि (0 यत्‌). 
४ [जहुर्‌ (१० [ज)]पि). 7 ¢ बृथा च यस्कत्नियस्य. --' ) 
1८5 ¬" मद्‌ (० तद्‌ ). ए5 [1 हि गर्हित; 74 3.4 
५ ख कुस्पिवं (7० विगर्हितम्‌). --“) £ सं (40 सुः); 
09 अधर्मश्च पुमानेष. -- 2) 81 [1 1४6प०९; [२.३ जु 
स्य; ए“ विदश्च-; ए 73 यद्धवेन्‌ ; 72” यच्चैव; 74 
विश्रसा (०); 7" यह्जा-; ¶-3 विण्मूत्र-; †* ५ 
0 विप्रवच्‌ ; ४० वृथा च (ण यच्छय्या-) ` 


31 121 ०. 81, -- ५) ३, 82 8-5. 20. + चिभ्मु 
चयेत; 1९5 च्यते; 5 क्तंचेत्‌; प्प विर्युच॑ति ; "4. 
28 6 विसंचाति; 2 विसरुचाभि. -- ¢ ) 28 संम्रामेन. 
2.5 तनुर्‌ (01 ननु). ~ यजेत्‌; "3 चपः (10 
नरः), ~° ) £~ 5 श्रन्रुन्‌ (0 क्रतून्‌ ) ' ५, ४ 0111 
आहस्य. -- °) 1/४ मतिमा (0 महि"). 1" नं (4० 
स). 

32 ५ 000, 3292. -- ° ) 8 करपणो. 61 1.2 प्रङ- 
पन्‌ (£ विक). "7" चात (ग आर्तो). + कृपण 
विरपल्याजै क ) {5 रन्नया ( 816); {28 जराभिश्च (01 


जस्या). 75 ¶1.2 01 च; {3 © [अ]पि; © स (णः 
[अ]भि-). -- “ ) © च्रियेत. 3 तु सतां (7० सदतां ) . 
&1 71. 3 नाम ; 700 26 चकुः; नकु; -+ © 
सन (ए ध्य. ). 71 श्रिये पुरूषो भूमौ परं सुकृतवर्जितः 

33 1 ग. 33०-35०. -- ° ) 8 78 भुक्तवा; ४ 
मुत्छा (० लत्तवा). 3 0 2. 5.6 चं वि-; ॐ चा 
वि-; 7 7 6.3 ध नाना-(्णः तु वि-). £" योगान्‌; 
0" ;.५ छोकान्‌ (० भोगान्‌ ). © लयक्त्वां धनानि 
मोयाश्च. -- °) 7 72.56 ग्राक्रा ये; 25 प्राणानां (0 
्रा्ठानां ). 13 म्र च प्रमं यशः; ९.8 प्राप्ता नः परमा 
गतिः. --“) 2 स्व-; 58 तु; ण + सं (ग 
सु-) , - °) 79 79.+ यस्सलोकतां ; 4 नत्व; 
यज्ञ; 9 4.8.9.71 साक्ः; 0 2. 8.6 1.2 ७2 क 
तस्स (० सस्छ ). 


3ॐ4 1 ०1. 34 (५. र. 1. 33). -^) 01 भर्थ- 
( 0" आआर्य- ). 1" 9 -चित्तानां; (५ -ब्ृद्धानां (ण 
-वृत्तानां ). - 2) ए कथमेपु (7० संगाः). >, [अ] 


परायिनां ; + [अनुवर्तिनां (0 [आनि ). -- 3 019. 
( एषा. ) 84००. -- °) 7५ ससर्वै- (० धीमतां ). -- °) 
{+ कुर (0 क्तु- ). 85 110 -यायिनां (० -यानिनार्‌ ) . 


35 71 ०00, 35४ (०, ए, 1. 38). --^) & 1 
शाख्लावश्रथम्‌ ; 2 श्ाख्चवयथम्‌ (० शखावश्चथम्‌ ). 1९3. ४ 
8 "५ 02. 8.6. 81 ९४ शोखावश्रथपूतानां ; 18 ` भूत्ञानां 
(9५) ; ¬ 'यूच्छानां (०); 71. मजानं; 1 माः 
नानां; ५.5 "सन्नानां. --")7 © श्रुवो. ४ वासं. 
3 न्निपिष्टपे; © त्रिति (95 10 (ल). ~~ लः 35०, 
&1 1, 2 168 9१००, 10116 141 1203, 8*, 9 ©, 8 0, 
( 0801. ) 86864 ; 81 २6४8 {€ इक्ष€ 0८. एष्ट, = 8 
16945 86० {€ 86. -- ° ) 88 यदा (£ सुदा ). 1 
1.9 प्रपद्यते; 5 “दयते; ८५ शत्सयते; ¬= प्रदरर्यति; 
प५ © प्रेक्षति; ४" प्रवक्ष्यति (ण प्रपरयन्ति ). -- ^) 
{+ योधा हि; 5 8 1. 2.6.8. 10. 7 युद्धे हि; 7" 5.9 


5 [ 88 | 


3 ६ 


११. 
> 5 


ध 


कफ 


(< 
ध्म 


9. 4. 96 | 


परयन्ति नरं पितरः पूजिताञ्य॒क्रसंसंदि । 

अप्सरोभिः परिेतान्मोदमानांखिविष्टपे ॥ ३६ 
च यति ५ द, (~€ (~, 

पन्थानममरेयतं शुरैथेवानिवर्िभिः । 

अपि तेः संगतं भागे बयमप्यारुदेमहि ॥ २७ 

पितामहेन ब्रद्धेन तथाचार्येण धीमता । 

जयद्रथेन कर्णेन तथा दुःशासनेन च ॥ ३८ 


महाभारते 


[ शद्यवधपर्व 


घटमाना मदर्थेऽस्मिन्हताः शूरा जनाधिषाः | 

रोते लोहिताक्ताक्ञाः परथिव्यां शरविक्षताः ॥ ३९ 
उत्तमाख्लविदः शूरा यथोक्तक्रतुयाजिनः । 

लक्सवा प्राणान्यथान्यायमिन्द्रसब्सु धिष्टिताः ॥ ४० 
तैरू्बयं रचितः पन्था दु्ेमो हि पनभवेत्‌ । 
संपतद्धि्हावेगेरितो यद्धि सद्वतिस्‌ ॥ ४१ 





युद्धेषु ; 1.2 योधघास्हि; {५ © श्या च; 1⁄1 शुद्धाश्च 
(0 शुभ्रा हि). -- णः 55०० "8 ऽप 05. : 


87* शरधे तनुजो योधान्प्ेश्चन्लयप्सरसां गणाः । 
ल 1111€ 1012-4 ऽपर, 101 15. लाः 354 : 
38* न्नं मुदोपतिष्टन्ति स्वगं तानप्सरोगणाः । 
[ 13 "गणान्‌ . | 


36 08 @©1. 8 010. 36 ( ५. ए. 1. 58 ). 81 76843 56 
00 पष्ठ. --*) + पितरं. --ण) + 88 1 128 
1. ३.५ ©2 113. ‡ पूजिताः. 2 शातऋ (8); 8. 5 81. 
ॐ-5 2 02.5.6. 8-1 11. सुर्‌; 2 नृप-; ४4 क्षत्र 
(0८ हाक्र-). ०.» 1 -सद्यनि (1० संसदि ). -- {1 ०४. 
86°-87. -- ° ) + 6 ¶ © परिव्ता ; 7“ वृत्तं (0 
“वृतान्‌ ). --°) 7. मोदमान ; 7.3. * © “मानास. 2 
( द््०दु 88) तरि पिष्टपे. -- 416४ 36, 8 ८९०१७ 55०, 
1116 5 ९४१8 38०-599. 


ॐ 1 ग. ऽ (५, १.1. 56). 5 ग, 87; 81 
1. 2 60त्‌ 872 कलिलः 882. = -- °) 81 1.2 समरेर; 
ए4 0 2.5 अप्रैर्‌; 7: समरे (० अमरैर ). 1.2 8 
( € 660४ 85 ) 02-५.1 13. + ७ यात; (1.5 प्रां; 5. + 
युक्तं; ¢ यातं (४ 7 1९५१. 11. 2 पंथानमाकुरं सर्व. 
-- ८) 9 चचचापि (ग चेव). ६.४ [अनु- (0 [आ]नि-). 
-- )} &1 1ए1-3 द्राणां ६ [<+ 1210. 11 अपि तत्‌ ( {0 भपि 
तैः). 7 संगते. ए8 माग. 08 0.8 अपि तैः सैगमा- 
(५७ तार्थ किं (78 च); #४2-+ साघुभिर्य( ४2 "भि; स)- 
द्रत माम. - °) 2 1 19 अद्य; 2.3.5 8 128. 6.8. 
9. पूप अवि (० अपि). 70 02.5 अतियामहै; + 
आर्हासपि ` 


38 0 ४6 86वुपला०€ 111 8, म, ४. 1. 86. -- ^ ) 
721 वृत्तेन (9८); 7" द्रोणेन; ४ ७.3 च तथा (0 
बद्धेन). -- ४) 7 बरृद्धावारयैण; 8 तथा द्रोणेन (£ 
तथाचार्यण). + &.8 आचार्येण च धीमता. -- “ ) 18 
जयद्रथश्च कर्णश्च, --°) एः यथा (० तथा). 8 तथा 
हुशासनश्च वे; 7.9 'सनादिभिः' -- ^ 981 7: 1७; 


ण 


89* दुर्योधनः स्वगे खेरुतां युद्धपातितः । 


& 
साध 


ॐ 01 116 8६व्€०९९ 7 18, &, ए. 1. 86. 1 0. 
39-41. -- ^ ) ¬" {2.5 युध्यमाना ( 0" घट). + 
मद्थस; 78 घे तस्मिन्‌ (ण मदर्थेऽस्िन्‌ ). -- " ) & 
0111. 08 104. 6. ¶ (1. + ७8 नराधिपाः; 122 *#कयिपाः (0 
जनाधिपाः). --“) 7 क्षरति (£ शेरते ). 5 रोहि 
तांगाश्च; 701. 2 12.56 लोहिताः शराः; 7 रोहि 
तार््ौगाः. --°) 708 12. 8.10. (ऽ सग्रामे; 78 प्रथिवीं 
( 0" पथिव्यां ). ¬ -वीक्षिताः; 05-5 {2 -विक्चिताः; 0 
-पीडिताः (० -विक्षताः 2 . 


‰0 11 0४1, 40 (५. ए. 1, 89). - ^) 1.2 नाना 
दाश्चभ्च( 71 ताः शूरा. -- 1“ ०, (0 ष.) 400-4.%५. 
--४) {5 (छाप. 109 143. 8.५ यथोक्त (0 "क्त ). 
-- ° ) &1 [र1. 2 १४. 8 यथान्याथ्यम्‌ ; ¬ 'नाद्यम्‌ (81 ) (0 
"न्यायम्‌ ). - ¢ ) & 118 दर ्रवेदमसु; + © 104 
"सद्मनि; ४5 "सश्रसु (8५); 8 सै्बंध-; 71.2 हमे समः 
(ण "मि 7ति-; © अस्मिन्रोषेण; 08 अस्मिन्सख्येत (515) ; 
01 रणभूमिषु (70 इन्सद्यसु ) . &1 11. 2 वेष्टिताः ; 3 
81, ५ 1)8 विष्ठिताः 3 ६५. 5 [अ [धिष्ठिताः ध 9 ( €‰0€]0॥ 
108; + ०८. ) शरीरत (10 यिषितः). 55 ददं च अनु 
धिष्ठिताः; 71 दद्रसद्यमधिष्ठिताः. 


4 1 00. 41 (५. ए. 1. 89). + 00) 41 (थ. ४. 1. 


40). --) & [8.5 28 (लमन्लु 32) 102. 8. 20.11 (8 
6० तैः खयं; 7" सवैर; 7५ ७.४ स्रं सै- (7 च) 


(101 तैस्त्व्थं ). 82 1५8 11.29 0.8 10 चरितः; 7 
5.6 गमितः; 208 परिचितो (70८1616 ) ( {0" रचितः) 
5 78. 0.7 0 मार्गो (0 पन्था). -- ° ) 85 दुःखमो 
(86) ; सुगमो ( {0 दुर्गमो ). ५.5 70 2.5 [ऽपि 
(0 हि). & 3 स्वय; 7५ 23 8.9 सुखे ( 0 
पुनर्‌). --“ ) 1" 128. ज्तानव( 01 "वि-; 15.5 म) 
दिर (10" संपतद्धिर्‌ ). 5 ००, ; [५ 12५. 6 ¶1 महाभागैर 
(70 'वेगैर्‌ ). -- °) 175 यातं (० इतो ). 12 याताश्च; 
7. याति दहि; 75 यत्तिश्च; 712 याता; सुः; 7 © 
01-5 यीद्यामि ; #* याता हि (0 याज्चिश्च); 75 संगतैः; 


( 84 | 


शस्यवधपर्व 1 श्रव्यपवै [ 9.५. 49 
ये मदर्थे हताः शरास्तेषां ृतमलुस्रन्‌ । 

ऋणं तदप्रति्ुश्चानो न राज्ये मन आदधे ॥ ४२ 
पातयित्वा वयस्यांश भरादृनथ पितामह । 
जीषितं यदि रक्षेयं लोको मां गदयेदधूवम्‌ ॥ ४३ 
कीटश्चं च भवेद्राज्यं मम हीनख बन्धुभिः। 
ससिभिथ सुहृद्भिश प्रणिपत्य च पाण्डवम्‌ ॥ ४४ 
सोऽहमेतादश्ं कृखा जगतोऽख पराभवम्‌ । 


सुयुद्धेन ततः खगं प्राप्डामि न तदन्यथा ॥ ४५ 


एवं दुर्योधनेनोक्त सवे संपूज्य तद्वचः | 

साघु साधिति राजानं कषत्रियाः संबभाषिरे ॥ ४8 
पराजयमश्लोचन्तः छृतचित्ताश्च विक्रमे | 

सर्वे सुनिधिता योद्ुमुदग्रमनसोऽभवन्‌ ॥ ४७ 
ततो वाहान्समाश्वास्य सवे युद्धाभिनन्दिनः । 

उने द्वियोजने गत्वा प्रयतिषठन्त फौरबाः ॥ ४८ 
आकाशे विद्धुमे पुष्ये प्रस्थे हिमवतः शमे । व 
अरुणां सरखतीं प्राप्य पपुः सस्युध तज्जलम्‌ ॥ ४९ ५५२२ 


002. 28 118 तद्भतिं; 5 संहतिः (0 सद्रतिम्‌ ). £+ 
अभियासिरसद्रतिं; ८5 यथो तत्र तु याजिनः; ए 2.8. 87 


याख्यञ्जिरिह सद्रतिं (85 1.9" संगतिं; 10 सहति 
| 80 | ). 
&2 14 01. 42“ (¢. ए. 1. 40). 5 ०. 42-44. 


--“) 72, मदर्थे ये (0 8]. ); 1: यमद; 1.३ 
५ मदर्थये. 08 महा- (भ हताः). --%) 7. 
अनुत्तमं ( 0" “स्मरन्‌ ) ~ 0 2.5.6 ते गताक्चिदिवं धुवं ; 


02 तेपि च्रिदिवमागताः. -- 701 000. 4‰०५. -- < ) {01 
12 र्ण; 136 © रणे; 78 क्षणं (1० ऋणं ). 1 ©. 


तं; 13 @ च (0 तत्‌). & ह (ऽ ०.) 82 1 
[22-6. 10 यजानो ; 32 -मुचामि (10 -मुखानो). - ¢ ) 
2 2. 5 राज्यम( ¬; "ज्ये मरतिम्‌ ( 0" राज्ये मन). 14 
00 12.3.5 {2 आददे. 0 न राज्ये मनसादभे. 


43 5 ०४01. 48 (, ए, 1. 42 ). [101 010. 43. -- ^ ) 
1९३. * 10119, 03 3.५. 6. 9-11 8 घातयित्वा (0 पात ). 
71 सखमिनच्राणि (० वयस्यांश्च ). -- °) 71 (8 © 2 
अपि; 7 पुत्रान्‌ (0 अथ). 7" च सोदरान्‌; 1* 8.4 
6 ४ पिदनपि (० पितामहान्‌). -- °) 7 6 परि. (८ 
यदि). 78 नेश्ेय ; 7, रशषेदं (1० र्यं). --°) ष 
२.५ मा (० माँ). 70. 05 गर्हते ( 0" “येद्‌ ) . 


44 1९5 010, 44 (५. ए. 1. 49 ) 
-- ^) 78.4 02.8 इदो. 2 ०. ; 
05.6.8 तदू; ¬* वा; 8.* © मा च). -<) 
0. राजभिश्च; 70 0.8 1 स(7"0 सु खीभिद्य्‌ (0 
सखि). 8 "1 विदषेण (0 सुदहद्धिश्च ). 


45 11 000. 45 (५, ए. 1. 44). -- 2 ) 2 परिक्ष्य 
( 0" पराभवम्‌ ). --^) + 0 111. 2.4 हतः; 118 
पुनः (£ ततः). ए र; 705 सर्व (य सर्म ). 
-- ^ ) 21 (1 तम्‌; 18 तदा (0 तद्‌ ), 201 [9 


21 01, 44-49. 


01. 8.5 111. 13 


| 


प्राप्सयामि तदनन्यथा . 


6 3016 46, ¶् © 108. संजयः. -- ^ ) 09 एतद्‌ 
(10 प्व). 2 ¬ © [उगक्ते; 5 8.5 1>2.8.8 व 
[उक्ताः (० [उ क्). --°) + 9 (१.2 सर्वं (म 
सर्वे). - ए 46०८, ध2-+ ऽप 09॥ : 


40* तच्छ्रुत्वा तव पुत्रस्य सत्वयुक्तस्य भाषितम्‌ । 


-- ^) 010. 1 ५ ©2,3 ४-, राजानः. -- ८ } 708 {2 
संविभाषिरे; ~¬ तं बेभा ; ?35 समभा (० संबभा' ). 


47 71 00. 47, 1) 8 दुद 4 कलाः 605. 
-- °) {+ 288 अदरप्यैतः; 7" 0 अरोचत (10 “चन्तः). 
५ ( 0० ४००९ ) प्राज्य त ऋ्तेचंत. --*) एः 1? 
( 715} 1106 ) -र्विताश््‌; ४ (018 ५116) -यत्नाङश; 1५ 
( 86000 1116 ) -च्रर्याश्चू (70 -चिन्ताद ) . 1 1.2 परा 
मे ; 0 ( 56५0त {106 ) चं संयुगे ; 9 ( 5९०० #100€ } 
च योधने ( ०८ च तिक्रमे ). -- < ) 8 ( 6५५५४ 12 ) 8.8 
वि-; 00 [01.2.56 ते (णः सुः). 15 7.2 -निष्ठिता 
(0 -निश्चिता). प्य युद्धे (0 योद्धुम्‌ ). 


48 “ ) 71 सर्वे ; 05 ( 0०7९ (णप, 95 17 € ) तदा 
(0 ततो ). 8: समाश्वस्य. ४5 13 वाहनानि समासाद्य 
(7.5 '“खाचामि [9०५] ); ¶.2* ¢ समाश्वाख च रजा. 
--?) 71 वीरा; 2५, सर्व- (० सर्वे). 75 70 युद्धाय 
(0 "मि-). ५.9 -नंदिताः; 28 -नैदत (0 -नन्दिनः). 
--< ) ऽ. ‡ वने; ¬ समे; पुरो; 7 पुरा; 13 
पुनर्‌; 1 0.8 ऊन्‌-; ०2 अथ; 2.3 उभे; ++ शुभे 
(णः उने). & [1-8 02. 08 2.6 दि ( {0 द्ि-). 
(४-+ © -योजर्न ; 73 -योगिने (9५) ( 0" -योजने ). 
-- ° ) {1.8 8 प्रस्य तितिष्ठेति; 7.5 प्रतितिष्ठेत 
78 प्रतिष्ठेति सकोरवाः 


49 701 001. 492, -- « ) (9 ( 1088 : निरावरणे ) भा 
कारे (0 आ). ॐ; विक्रमे; 7 विभ्रमे (५ विद्म ). 


| 8 | 


9. 4. 60 { महाभारत [ शस्यबधपरष 


तव पुत्राः कृतीत्साहाः पयंबरतन्त ते ततः । सर्वे राजन्रयवर्तन्तं धुत्रियाः कालचोदिताः ॥ ५० 


प्ैवस्थाप्य चात्मानमन्योन्येन पुनस्तदा । 


इति भ्रीमहाभारते शस्यपर्वणि चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


< 


सजय उवाच । 
अथ हैमवते प्रस्थे सिसवा युद्धाभिनन्दिनः | 
सर्वं एव महाराज योधास्तत्र समागताः ॥ १ 
शल्यश्च चित्रसेनश्च शङ्निश महारथः । 
अश्वत्थामा कृपग्ैव कृतवमां च साखतः ॥ २ 


सुपेणोऽरिष्टसेनशच ध्तसेनश्च वीयवान्‌ । 
जयत्सेनं राजानस्ते रात्रियुषितास्ततः ॥ २ 
रणे कर्णे हते वीरे त्रासिता जितकाशिभिः 
नाछभन्त्मं ते पुष्रा हिमदन्तसृते भिरिम्‌ ॥ ४ 
तेऽचुषन्सहितास्त्र राजानं सैन्यसंनिधो । 





४-‡ सख्ये (£ पुण्ये )  ) 3.9 म्रस्थो; 7: पृष्ठे 
(2 प्रस्थे). 0 126 हैमवतः; 5 हेम (:0" दहिम ). 
-- ^ ) प्रर्0€06. 8 अरण; 28 आसणा; 18 © 
पूर्णा (ग अरुणां ). -- ° ) 78 ययुः (प पपुः). 8.5 
196 संस्थस्य; 88. सखच्च; -0" सुस्थाश्‌ (० सस्नुश ) . 
8 2 ते जरं ; ण # तजरे (०८ तज्नरम्‌ ) . 


50 1 ०. 50. -- ^) + 8 02. 6.8.11 पुच्र-; 
708 पुत्रः; 11. चत्साः (0५ पुच्राः). - ५) (५ {010 
सन्यवल्त; 6४ पर्य (45 171 ॥€ष्४). 709 ते जनाः; 1.2 
भारत (0 ते ततः). 23 संन्यवताततो यतः (56) ; 4 
तत्रावसंत ते पुनः. -- धटः 500, 7 8 पकुल्छः 44. 
--°) ण 9.5.6 अन्योन्यं च; ५ ७ ते चान्योन्यं (० 
अभ्योन्येन). & पुरस्तदा; ए परंतप; ए" 7.2 पुनः 
पुनः; 75 पुनस्तथा. -- 4 १९०९९९१ (० 50९ -- “ ) 
79. ० सर्व- (0 सर्व ). 15 0709. 23 6 प्रवतत ( 0 
न्यव). --7) 00 12.8.5 -नोदिताः (1 -चो ). 


1010710 ; 707 0185810. -- 4४. १५१४८ & ए1-8 
1५. ४.५ © दुयोधनवाक्यं ; 122 संजयवाक्यं ; ८3 दुयाधनः 
व्यवसायः; #* दुयोघधनमरणव्यवक्षायः. -- 4५/ १५८ 
(8६९३, क0८त5 07 0) : [0 71 5; 71 8 4 (४37 
पट), -- 41०4८ १0. : 5 49 ; 2 50; 9 81 (9९). 


9 


हक 11113 2410, 18 10788172 1 [0 (५, १.1. 9. 1. 1 ). 


1 1 भ, 1, -- ^) 71, तथा (णः अभ), ए 


०० मानिका 





0118 [22. ४.6 48 = 1 हे )मवतः; 12 हिमवतः. < 1) 
8.५ © पृष्ठे (८ प्रस्ये). --?) 2 ( चन्द 88) 7४ 
102.5.8.8 ४8 स्थिता. 78 युद्धाय (ग युद्धाभि-). 
-- ° ) £ महारथा ; 8 75. 20. "योधास्‌ ; 01 "राजन्‌ 
(0 राज). --) 8 {06.10.21 तन्न तत्र; 0, योद्धा 
रसे (£ योधास्तच्न ). 8 (च्छन्नः ग ) यो( ४1. २.५ यौ )- 
घसति पुत्रमच्ुवन्‌ . 


2 4) ऽ 7, महावरः; ए4 [अ ]पि सौबरः; 79. 
महारथाः (० °रथ ). -- 15 ०. 2०५, 


3 “) +: स्वषेणों; 8.५ 10 19-5 सुखेणो ( 28. 4 
नो); > सुषेनो. 5 -नेमिश्च (2०? -सेनश्च). --) 
&1 1र1-8 चृष्‌- ५ 4 चष्ट; 
110 जय-; 72 भ्चुत- (707 धछत-). 
-- ^ ) 4.5 81 08. 9 जयसेनश्च ; 
(15 "दम नश्च; 12 जयत्सेनस्य ; 
जयस्सेनश्च ). 28 [एव राजा; 7, राजावै; 75.५6 
राजानस्‌ (० "नस्‌ ). "# जयत्सेनोश्वसेनश्च. -- ^ ) 3.५ 
तां (ण ते). 00 2 चाति-; 28 रान्नीर्‌ (० रात्रिम्‌). 
{3 3.4.10 उखितास्‌ ; 101 प्रथि; 02 2.5 -मथिः 
(0 उधि). 5 तथा (0 ततः). 9 (श्छण्टुएः 1.2) 
इदं (1 सरवे ) वचनमञ्रुवन्‌ . 


{0 [21.2.56 वेसु- 

-- 121 00, 8^-4८, 
20 2. 5.5 जयात्मा- 
18 पते नृपाश्च (0 


4 1 070. 4 (५. ९. 1. 3 ). 
वीरं; "0" महार्थे हते कर्ण. --°) 18 त्नण्‌. 7 
0.8 जयकाक्षि( ५2 "काक्षि भिः; ८४. ? जितकारिभिः 
(४8 7 ह््ौ). - ) 85 2.8 नाङ्भत्‌; 02. 28 
नारुभेश्. (1० नारुभन्‌). 7" चैव (ण शर्म). ३१, 


--^ ) + म्वा कर्णं हतं 


( 96 | 


शल्यवधपर्वं ] 


कृतयत्ना रणे राजरन्संपूल्य विधिवत्तदा ॥ ५ 
करत्वा सेनाप्रणेतारं परास्तं योद्धमहैसि । 
येनाभिगुप्राः संग्रामे जयेमासुहृदो वयम्‌ ॥ ६ 
ततो दुर्योधनः सत्वा रथे रथवरोत्तमम्‌ । 
सर्वयुद्ध विभागन्ञमन्तकप्रतिमं युधि ॥ ७ 

खङ्ग प्रच्छनशिरसं कम्बुग्रीव प्रियंवदम्‌ । 
व्याकोश्चपद्माभिषुखं व्याघ्राखं मेरुगरवम्‌ ॥ ८ 


0. ध ? पुत्रो; 7 पुराद्‌ (2 पुत्रा). - ° ) 8 गिरं. 
¬+ हेरमते गाश्च दुबखाः. 


5 “) ¬ अघुवन्‌ (0" तेऽद्य). ४1 सखितास्‌ (£ 
सदि). ए वीरा (१० तन्न). --5) 7० राजानः ("" 
“न ). 110." शास्य. (० सेन्य-). 7“ राजानं गिरिमूर्धनि 
-- {1 0. 59. = -- ^ ) [072 क्रुतयत्ना ; -28 "यत्स ; 
03 "ल्या; 7 “यात्रा (न "यत्ना ). 19 कतवा यत्ना 
राजन्‌ (8९). -- ¢ ) 0111. 18 2.6 तंत: (० तदा). ५ 
संपूज्य च यथाविधि. 


6 °) 72 प्रणीता. -- 71 ०. 617 -- र) 721, 
22 1.6 1.2 सेनाभिरगुक्षाः ( 0" येनाभि). 5" समरे; 
10 समे (5८); 1.8 © योस्या ; 1: यासाम; 68 
1 योत्स्यामो (ण संग्रामे). 7 सेनायामभिगुप्चायां. 
व ) &1 1. जयमासुषृदो ; 5 [2.9 1.4 2.8 
जयेम (5 "न ) सु"; ¬+ जयेमासुह्ती. 12 युधि (० 
वयम्‌). 28 जयेमा्चु हदोपमं . 


7 1 णण. 7 (५, ₹.1.6). -- ५) 06 दुयोधन. 70 


हित्वा (० स्थला). -- ° ) &1 (1. 2 019. 03 {010 रथ; 
8 रणे (£ रथे). ५.5 73. + रथवरोत्तमे (५.5 
ग्मुः). --°) 6 सव (५ सर्व-). (7 © -सख- (ण 


-युद्ध- ). 8 8 713 28. 9.11 -विभावक्म्‌ ; 70, -विभा- 
गक्तः (०" ज्ञम्‌). -- °) 0 ण (^ 7 रणे; 725.5 
सुवि (£ युधि). 


8 1 ०07. 8 (2. र. 1.6). -^) 4 {4 (0प्पण, 
82 सरी; 001. 1 2.0 दुग; 7०3 108. 9 स्वेग-; 010 
स्वस्वग (9०५) (0 सङ्गं). 3 9.8 प्रच्छिन्न-. 8 
सुगु्भिन्नरिरसै; 7.2 01. ४ स्वा( 28 खं ,गम्रच्छादिः- 
( 7.2 "च्छिन्न ) शिरस ; 78 © खप्रमाच्छादितदिक्षं . -- ^) 
¬ कंवूभ्रीवै. © रणप्रिय ( 0" प्रियवदम्‌ ). - ° ) + 
भाकाश-; ऽ आकोष-; 8 व्याकोष-; 7" ्याक्रो- 
शत्‌; 8 अकोष-; 1५ 68 व्यक्रोदा-; ५० व्याकोच- 
(0 अ्याकोक्-). ऽ 8 1 ( श्टव्ल्‌ 0४; 1 ०४. ; 
प्णऽभणड ) -प्मपत्रक्षं (० -पञ्मामिञुखं ). --“) 1 


 शीर्स्यपवं 


[ 9. 5. 12 


साणोैषख सदशं खन्धनेत्रगतिखरेः 
ुष्टश्िष्टायतयुजं एवितीणंघनोरसम्‌ ॥ ९ 

जवे बले च सरश्चमस्णायुजबातयोः । 

आदियसख विषा तुर्यं बुद्धा चोशनसा समम्‌ । १० 
कान्तिरूपयखेशवयैखिभिधन्द्रमसोपमम्‌ | 
काश्चनोपलसंधातेः सदशं श्िषटसंधिकम्‌ ॥ ११ 
सश्तोरुकटीजद्वं सुपादं खङकलीनखम्‌ । ५५ 


व्याघ्राभं (0 व्याघ्रस्य). 5 81 17 3:.9 मैघ- (0 
मेर). 7.2 मेरूमदरगौरवं , 

9 71 ०१. 9 (५. ४.1. 6). -- ^) 1.5 भीर्‌ (10 
स्थाणोर्‌). 129 सुद्रस्य (10 स्र). 7" वृषस्य सट्शं 
स्थाणोः. --ण) 1९8 स्क॑द- (7० स्कन्ध-). 2: -गरतिं 
(णः -गति-). 2 2.3 8.9 ए, 62 -खननैः; 2: चः; 
ण -स्वरत्‌ ; >, स्वरे (० -खरैः). 
-- ° ) &1 [1-3 प्रक्षा; .129 पुच्छ; (3 मुष्टि; 
पुष्टं (0 यु्-). -‡ -दछिष्टायुत-; 1: -श्िष्टायत- (० 
-शिष्यत-)- 1“ जुषटञ्चिष्टायतभुजं . ४ ९४: श्िष्टेति पाट- 
श्चिन्यः | && - °) 7/0 सुविस्तीर्णं. 11 2. 5.5 -महो- 
रसं; 8 -वनेपद्चं (5५); 10.11 -वरोरसं ( "0" -घनो- 
रसम्‌). 7“ सुविस्तीर्णोरुवक्षस ; 7» सुविस्तीर्णायद्ोरसं ; 9 
सुविस्तीर्णो( ५० प्रसन्नो )रसं शुभं . 


112. 05 -स्वरं; 


10 1 ०४. 10 (र. १.1. 6). --” ) &1 {1 जले बले ; 
1९5 89 13.10. 11 {8 @ [श बरे जवे ( 0 (४09). }. 4 
सदशः. 2 75 जवे ( 05 श्ये ) बरेन सच्याम्‌. -- ° ) 729 


(0०प्प0४. -- ^) 8 120 122. 5.6. 8-2 71 61 [आर्विषा 
(० विषा). 7 तुल्यो. -- °) ए: चोसिनसा (9०) ; 


73. * योश (० चोद्य ). 78 स्तं (8०) (ण समम्‌ ). 
11-3 बुद्धया चोदा( < "स )नसोपमं . 


11 71 ०. 11 (थ्‌. १. 1. 6). 3 ०४. ( 18]. ) 
112. --^) 2 58. 5 0:-4.8 ¶५ श £ -सुखे( 75 चवे )- 
शर्येस्‌; 7" -सु( 1" -सु )खैशव्य-; 7०.» -मुखेश्ेव ; 7४ 
(2 -बरेश्व्यैस्‌ ( 01 -मुखे' ). --?) ५.५ 8 09 10४-5. 
81 1.2 च॑द्रमसा समं (+ "मः); 7 "सोपमा (० 
सोपमम्‌). 1 चद्दधनदोपमं. --“) 3 कांचनोहक्ष- 
( 816 ) ; 4.0 ¶1. 2 "नोस्पल-; 0४ 'नोपर- (४5 3 {€} . 
08 -संधतनैः; 8 ९४ -संघात- (20" -संधातेः). -- ° ) 13 
-सद्शा- (0? श्र). 0: दिशटसधितं; 73. 4 © # छि( 
द्धि )्टसंधिनं; ९४ संधिकम्‌ ( 95 1 {€}. 


12 7 ०. 12 (थ. १.1. 6). -- ^) 5 सुवृतोनु-; 
00: 7 सुदृतोह ; 8 सुद्त्तायु- (" “तोर्‌-). 08 


( 97 | 


८ 


2 © ॐ 
] बै क 


॥ = (५ 
= * € 
= ० हि 


हि ए 
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स्पृता स्सृतैव च गणान्धात्रा थलादिनििंतम्‌ । १२ 
सर्वटक्षणसंपन्नं निपुणं श्वुतिसागरम्‌ । 

जेतारं तरसारीणामजेयं श्त्ुभिबेरात्‌ ॥ १३ 

दाङ्धं थशवतुष्पाद मिष्वञ् वेद त्वतः । 

साङ्खां चतुय वेदान्सम्यगाख्यानयथ्चमान्‌ ॥ १४ 
आराध्य च्यम्बकं यला द्रतैररमहातपाः । 
अयोनिजाथाभ्ुत्पनो प्रोणिनायोमिजेन यः ॥ १५ 
तमप्रतिमकमांणं रूपेणासदृशं भुवि । 

-वरी- (£ -कटी-). ए" -देे; 2" -जेघा; 75 जंघे 


(10 -जद्धं). --°) 2 सुद; 71.2 सुपार्श्व; 08 
खरपादा (10? सुषादं). 22 1 स्व( ¬ चवं )गुटीनखं ; 33 


-रीयक; 8 -छीनर्घं; © स्वगुरीतरं „ -- ˆ ) 8 607 
ण. प स्म्रत्वयाच; 2: 1 स्खलवेव; 7 रथंच 
( 07 स्थ्रसैव ). [८8.५28 02.5.91 तु; 5 28 हिः; 


001 0.3 सु-; 00. 03 स (0 च ). ५ 16 गमान्‌ ; 
9 -गुणं (0 गुणान्‌). ५ सासवा स्पत्वा चांुगुणान्‌  -- ^ ) 
09 यल्नैर्‌ (०८ यत्नाद्‌). 5 विनिर्मितान्‌. 1.2 धात्रा 
यत्नेन निर्मितं. 

13 71 गा. 13 (५, ४.1. 6). --) 28 सर्वे (£ 
स्वै-). 7: 7 -संपूर्णं (0 -सेपर्न ). -- 2 ) = सहुण- 
(70 निपुणं ). ० -पारगं; शः -सागरे (० -सागरम्‌ ). 
--°) 7५. 29 येता. 7७ "ता)र्‌. --“) ए अजयं; 232 
11. 2 © 149, अजर्ययं ; 75 अव्ययं (0८ अज्ञेयं ). <; 
103. 10. ¬ अरिभिर्‌ (0" शञ्चु ). -- ^€ 18, 11-3 1115. : 

41* प्रयोगबशृसंहारप्रायथ्ित्तं सुमङ्गरूम्‌ । 

प्रयोगविनियोगौ च स्ति यस्य गुणान्विदुः । 

[ (1. 1) 71 -छ्छ- (0 -बर-). 19. 8 सम॑गठं. -- (14. 
2) 78 स्मतं (० स्मृति). | 

14 71 0. 14 (य. र]. 6). -- ४) &1 ( 5५०. 1. 
४3 1 पछ) 1 इष्वैगं ; 05 इष्टाश्चं (07 ` ष्वश्चं ). -) 
3 110. सागास्तु; ° स सांगा; ४:-* सखिलं 
(£ साङ्गांश्च). --°) 7" सम्ामाख्यानः; 19. ५७ 
समभप्राख्यान-; 2 सम्यग्न्याख्यान- 

15 71 ०. 15 (५, ए. 1 6). 285 ग. 150. -- ५) 
70 1.5 यस्माद्‌ ; ४1 रत्र (2 यत्नाद्‌ ). -- ¢ ) {0 
7.5 वरैर्‌ (ग बतैर्‌). 7, सहास्मना (० (तपाः). 
-- ° ) 8 ¢: भयोनिजा कृपी , तखासुस्पन्ञः । & -- ° ) 
५ नरेण (0 द्रोणेन ) . 


16 1 ०. 16 (थ, ₹, 1, 6). --५) 7 2.5 


भहाभारते 


[ शल्यवधपरष 


पारगं सर्वविचानां गुणार्णवमनिन्दितम्‌ । 

तमभ्येयारमजस्तुभ्यमश्वत्थामानमव्रवीत्‌ ।॥ १६ 

य पुरस्कृय सहिता युधि जेष्याम पाण्डवान्‌ । 

गुरुपुपत्रोऽ्य सर्वेषामसाकं परमा गतिः । 

भवांससानियोगात्ते फोऽस्तु सेनापतिर्मम ॥ १७ 
द्रौणिरूवाच । 

अर्थं इुलेन वीर्येण तेजसा यश्चसा धिया । 


सवैगुणेः सुदितः शस्यो नोऽस्तु चमूपतिः ॥ १८ 


कल्याणं (0 -कर्माणं). 7“ तं प्रीतं प्रतिकर्माणि. --°) 
{5 281. 2.4. 5 103. 4.20.11 8 [अ प्रतिमं (0५ मा) (70 [अ] 
सद). --^) 0 2.5 ( पा. 98 10 {€ ).6 -भूतानां 
(0 -विद्यानां ). 3 तेजसां सर्वविप्राणां. --“) 7.8 
गुणर्वतम्‌ (1०" गुणार्णवम्‌ ). 22. 5 अनंदितं ; ¬ अनींदधितं 
(भ९); ए, अनिनप्रते (५०) (१० अनिन्दत्‌). -- °) 
1-3 © समेख ( 08 “न ); #1 समभ्येद्य (17610616 } 
( 0" अभ्येद्य ). © आत्मनस्‌ (0 "जस्‌ ). 4 2 
स्तुत्यम्‌ ; 5 18. ( प्का्.; णह, 28 प ६८) तूणम्‌ ; 78 
3 तुल्यम्‌ (£ तुभ्यम्‌). 12 तमप्रतिमकर्माणं स्पेणाम्‌ 
(86 ) (५. 16८); व्र, त समेत्यागुणास्त॒भ्यम्‌ ( 9९ ). 
-- 7) "1 अद्वन्‌ (0 अव्रवीत्‌). 
[ध्र 71 ०, 17 (न, र]. 6). 
९९्त्‌ 172 बिलः 17. = -- र) & [1.2 सहितान्‌ ; 18 
सहसा (1० सहिता). -- °) 5.5 81 ज्ञेष्यामि; 28 ने 
व्याम (70 जेष्याम). 178. ४ © # शन्निवान्‌ (70 पाण्ड" ) . 
-- 8016 117, ¶8 02 708. दु्यौघन्‌ः- -- ^ ) 9 19. 8.6 
7, © 1 -पुत्र (10 पुत्रो). -“) 72 12.56 च परा; 
¬. 9 03 परमां (० परमा ). -- ^) 2 7 नियोगात्तु; 
123 निपुनः#; 5 (ण्ण. 88 10 +€) नियोगायं (07 
-गात्ते). 170 2. 6 भवानस्ि( 2 -स्क्नियोगोयं ; 1.2 
अश्वत्थासन्महाबाहौ . --7) 71.2 भव (0 कोऽस्तु). 


18 8 100 1. 2. 6 3.4 © 1 अश्वत्थामा (0 
द्वौणिर्‌ ). --^) 15 8.10. स्पेण; 0 11. 3.5.6 
पर्येण; © शौर्येण (7० वीर्येण). --°) 7 ओजसा; 
7. शिद्पेन; 178 ‰# शौर्येण; 7" ७० धैर्येण; ७.३ वर्येण 
(0 तेजसा). ~ वयसा; 7 मनसा (£ यद्रासा ) . 
ह+ धिया (० श्रिया). --°) 5 स सवेर्‌ ("9ए९्- 
प्पल८). + सुस्पन्नः; 5 08 समुदितः ( £> “दतः ). 
10 76 सर्वे गुणाः समुदिताः. - ® ) 5 14001119. ; 18, 
10.21 वौ; 78 मे (६० नो). 


19 “) 23 भागिनेयक्षिजांस्‌ (9); "° °यानिंह ( 0" 


2 9 ( €ष्दएौ (1.2) 


[ 98 ] 


शस्यव घपर्व | 


भागिनेयानिनांस्त्यक्त्वा ङतज्ञोऽसायुपागतः | 
महासेनो सहाबाहर्महासेन खापरः ॥ १९ 

एनं सेनापतिं खा नृपतिं नृपसत्तम । 

शक्यः प्राप्तु जयोऽखाभिरदषेः स्फन्दमिबाजितम्‌ | २० 
तथोक्ते द्रणपुत्रेण सर्वं ए नराधिपाः | 

पखिये शिताः शल्यं जयचन्दं चक्रिरे । 

युद्धाय च मतिं चक्करावेशं च प्रं थयुः ॥ २१ 

ततो दुर्योधनः शस्यं भूमौ खित्वा रथे सितम्‌ । 





` याज्निजांस्‌ ). 29 भागिनेयाभ्निजां रूप (9०). -- 1 ०. 
1920. -- ° ) 75 सहासेनि (51५); €" “सेन (४ 7 
{€+ ). 03 अव्वरः ( 0" अपरः 3. 


20 01 ०1४. १0 (¢. ४. 1. 19 ). -- <) 73 (छप. 
1. 2 1 02.4.63 2 एव (0 एनं). ए; सेन्यपतिं 
(0 सेना). --°) 7" नृपं च; 702. 3 चृपश्च; 2.8 
नृपस्वां; ¬ नरपतिर्‌; 25 चुपाश्च (0? नरपतिं). 
128. ५ 10 लृपसत्तमः. --† ) £" 11. 2 #2 शल्यं; 2 प 
राक्यं (0 दशक्ष्यः). & 1.3 प्रापो; 15 प्राप्तं (0 
प्रां). ण [ऽ [सकं (० ऽसाभिर्‌). --^ ) 73 [अ] 
मरः; 11. 2 ७०. 8 ४1 [ऊर्जितं (0 [अ]जितम्‌ ). 


21 ५) {+ 35 73 तथोक्तो; 2" यथोक्तो; 7: त 
थोक्ता; 7 अथोक्ते (0 तथोक्ते). -- ° ) 1 सर्वम्‌. 7". 
18 8 नराधिपः; 75 3.४ महारथाः; ४ जनाधिपाः 
(0 नरा ). -- ° ) 7५ 1.3 ततः (० स्थिताः). -- ° ) 
21 (1.2 सिंहनादांश; 71. 2 01 जयदाब्दं ( ०" “शब्दांश ) . 
+ तु (० च). 13 चक्रमे (0 चक्रिरे). 1 भूयो 
राजपुरोगमाः. -- एय 1 ०0४. 21. -- ^ ) 87 २९80७ 
07 युद्धाय ण 0 प्राञ्जलि (2४ 22“ ) 0 प्ण. 2 
युक्ताय (0 युद्धाय 2. ५९. ५5 05 [अ]थ (0 च). 
71.8.; प मनश; 0.3 परं (0 मतिं). + वक्तुर्‌ 
(50); 9 चक्रे (ण चक्रुर्‌). 42 युद्धाय च महाराजन्‌; 
५४ “य गमन चक्रुर्‌. -- 7) + अवेगै; ९५ जयेद (% 
10 १८४). 128 परंतपः (0 परं ययुः ) . 1 1९1.3 आयेगं 
परमाययुः- 


22 1 २९४१३ प + प्राद्धलि ०८ प्प. -- °) &1 
ए1-3 238 01 31. 2, 6. 10 भूमो ; 25 स्थित्वा ( 0 शल्यं). 
-- ° ) 13 रथोल्थिर्तं; 785 रथे स्थिरं ( 0" रथे स्थितम्‌ ). 
&1 [ट1-3 2 17) 1, 2, 5.6. 20 स्थिला (>; भूम ) रथवरे 
स्थितं. --८) १५.४ प्रोवाच (0 उच्च). --) + 
09, 10 १1, ° ब्रीण-; ए द्रौणे; 704 मम (9८); ++ राज 


शाट्यपर्व 





यतु मां मन्यसे राजन्कुरुराज करोमि तत्‌ । 


[ 9, 5. 5 


उवाच प्रञ्जलिभूतखा राममीष्मसमं रणे ॥ २२ 

अय स कालः संप्रप्ठो मित्राणां मित्रवत्सल । 

यत्र मित्रममित्र वा परीक्षन्ते बुधा जनाः ॥ २३ 

स॒ भवानस्तु नः शूरः प्रणेता बाहिनीखे । 

रणं च याते भवति पाण्डवा मन्दचेतसः । 

भविष्यन्ति सहामास्याः पाश्चालाश निस्यमाः | २४ 
दास्य उवाच । 








(70 राम- 2). © -भीम- (८० -भीष्म-). 08 भीमसेनस रणे. 


23 3€0€ 28, 73 @& 305. दुर्योधनः „ --“) 
अद्य (0 अर्य ). 72 काठः. --°) 53 -वर्धनः; 7: 76 


-सत्तम ; 122 -वत्सढ (£ -वत्सल ). -“ ) + यस्मिन्‌ 
(10 यच्च ). 010 1४0०० {0 निन्नम्‌. 1210.12 च (णः 


वा). --°) 7 1 परीक्षेत (101 तु); 71.10. 11 "प्यते; 
¬ क्षति (0 क्षन्ते). ¬: श्रुवं (0 बुधा). 


24 ^) "0 अस्ति (0 अस्तु). 1 शुर. 
33 1860718 10): प्रणेता वाहिनी. >: सुस्रामीं ({0" प्रणेता ) 
1४1 वाहिनीपतिः (0 “सुखे ). -- ^ ) 71 यद (9०) (0 
रणं ). &5 23 प्रयाते; 72.10.22 याति च ( 0 धक. ) ; 
05 च जाति; 1.2; © तु याते. 13 भरते (0 भवति). 
क. 2. 8 ( 540. (20२. 95 11) 165 ) सेनापतौ ( #{3 मुखे) च 
भवति. -- “ ) 183 संविचेतसः (0 मन्द्‌"). -- ^) 18 
1 भविष्यति. 1" यथा मत्वा; 9 यथामाद्या; ( ५ 
सहा ). -- ” ) + 7, पांचाल्याश ; 8.5 प॑चाराश्चू; 9 
पाचारुश. 0" 123.6 तु (० च). 4: सबखा भपि 
दुबंरखाः „ ~ ^{{€ 2५, {5 2. 8.5 1118. : 


ह. ) 


49* दुर्योधनवचः श्चुव्वा शल्ये! मद्राधिपस्तदा । 
उवाच वाक्यं धर्मज्ञो राजानं राजसंनिधौ । 


[ (1. 1) 03 तथा (णः तदा). -- (1. 2) 7: वानयन्नो 
(70 धर्मत). 28 -सनिर्म (£ -सनिधो). | 
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सखस्ियाथं हि मे सवं प्राणा राज्य धनानि च । २५ 


दुर्योधन उवाच | 
सेनापत्येन वरये त्वामहं मातुरातुखम्‌ । 


महाभारते 


[ शस्यव धपर्व 


सोऽस्ान्पाहि युधां भ्रष्ठ स्कन्दो देषानिबाहवे ॥ २६ 
अभिपिच्यख राजेन्द्र देधानामिवं पावकिः । 
जहि शघरृन्रणे वीर सहेन्द्रो दानवानिव ॥ २७ 


इति श्रीमदहाभारने शद्यपतवेणि पञ्चमोध्यायः ॥ ५॥ 


संजय उकाच) 
एतच्छ्रत्या वचो रा मद्रराजः प्रतापवान्‌ । 
दुर्योधनं तदा राजन्वाक्यमेतदुबाच ह ।। १ 
दुर्योधन महाबाहो शृणु वाक्यविदां वर । 


79.4 © 7 राज्यं च भरतषभ. 
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(नगुण तणा, 7 8 1 २,५01.10; 0 0890६. 
-- -4 41. १५१०८ ; 8 हाद्यसेनापतिकरर्ण ; 11. 2 दुर्योधन 
वाक्यं; 7 ५.3 दाल्याभिषेकः ; #-* सेनापत्याम्युपगमः. 
-- 4414. 110. ( $€, 008 ०४ 10610 ) ; 85 2. 1211 
6; 9 5 (95 10 (62६). --- [णण १0, ; 5 19 %9 ; 
05 ( स101] ) 16, 
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2 1115 ९00, 13 11138204 1 [7 ( ०. ए, 1. 9, 1. 1}. 
1 1 ग. 1--3 (ध. १. 1. 9. 8. 26). ७.8 (8 0. 
€ ष. --^) 73. महाराज (""“ ज्ञो); © महाप्राज्ञो 
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(70 वचो शको). - °) ° मदो राजः; 


यषेतौ सन्यसे कृष्णौ रथस्थौ रथिनां बरौ । 
न मे तल्यघ्ुभावेतौ बाहुवीर्ये कथचन ॥ २ 
उद्यतां प्रथिवी सवा ससुरसुरभानघम्‌ । 
योधयेयं रणमुखे संकृद्धः किय पाण्डवान्‌ | 





110 सद्वरान्तः 
(8५) (0 जः). -- 105 २6068 1 00 1081. 
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माच्‌; 8 तुल्यप्रभाव्‌ (० तुल्यञ्च). -- 7) 1.2 बरे; 
18. + बं्छ- ( 0 बाहु- ). 8 ° कदाचन्‌ (0 कथं ). 
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35 (५ योधये; 10 73. 5.5 पयोधय (72 "यद्‌ ); 11-3 
0 रोधयेयं (० योधः). 6.8 रणे मुख्यैः (‡०" रणमुखे ). 
--*) 2; सँ 78 1 "द्धा. -- 701. 09 णा. 
( 08901. ) 3”; 003 1688 € क्षा 00 पक्व, -- र) 
4 55 विजिष्ये च; 05 विजञेष्यो चि- (8५) ; 124, 10. 1 
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7 सर्वान्‌ (0 पार्थान्‌ ). -- 7) 7: पाचाकांश्च्‌; 2 


शस्यवधपर्व {| 


विजेष्ये च रणे पाथान्सो पक्षां समागताम्‌ ॥ ३ 
अहं सेनप्रणेता ते भविष्यामि न संशयः । 

तं च वयूहं विधास्यामि न तरिष्यन्ति यं परे । 
इति सयं अवीम्येष दुयोधन म संशाय; ॥ ४ 
एवयुक्तस्ततो राजा मद्राधिपतिमञ्चसा । 
अभ्यषिश्चत सेनाया मध्ये भरतसत्तम । 

विधिना श्चाखद्टेन हृष्टरूपो विशां पते ॥ ५ 
अभिषिक्ते ततस्तसिन्पिहनादो महानभूत्‌ । 

तव सेन्येष्ववाद्न्त वादित्राणि च मारत ॥ ६ 
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प्रस्य; 2 अभिषेच्य च ; 5 अभ्यसिचत ; 7. * ` धिच ; 
५ अनिषिचख (0 अभ्यषिञ्चत). &५.४ 1.9 ( एप 
11065 ) {~+ सेनायां. -- ° ) 7 भरतसत्तमः; 7: भारतः 
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08 शरोमा; 80. ण्ण, 60. इ्धिष्टरूपो (0 इष्ट" ). 
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वराधन्त ). 71. 29. तव सन्येभ्यवा्ैत . -- “ ) 89 1467४; 
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00814, 


7 ˆ) ८०८. €. च्रुष्टाद्च (79 हृष्टा ), ५, 8 81, 8- 


हं प्राप तदा वीरे दुरापमद्रतारमभिः ।॥ १० 


[ 9, 6, 10 


हृ्ाशासंस्तदा योधा मद्रफाथ महारथाः । 
तषटुवुधैव राजानं श्रस्यमाहवसोभिनम्‌ ।॥ ७ 
जय राजंिरं जीव जहि शत्रून्समागतान्‌ । 

तव बराहुषरं प्राष्य धार्तराष्ट्रा महाबलाः । 
निखिलां प्रथि सर्वा प्रशासन्तु हतद्विषः ॥ ८ 
तवं हि शक्तो रणे जेत ससुरासुरमानबाय्‌ । 
मत्यंधर्माण इह तु किम सो मकसुद्धयान्‌ ॥ ९ 
एवं संस्तूयमानस्तु मद्राणामधिपो बही । 


८० 9" 939 
8» 9,7.18 
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रस्य उवाच । 
अचैवाहं रणे सर्वान्पा्ारान्सह पाण्डवैः । 
निहनिष्यामि रजेन्द्र खगं याखामि बा हतः ।॥ ११ 
द्य प्रयन्तु मां लोका विचरन्तमभीतवत्‌ । 
अद्य पाण्डुसुताः स्वे बाडुदेषः ससायकिः ॥ १२ 
पाश्चालाधेदयैव द्रौपदेयाश्च सर्वशः । 
धृषटद्युख्नः शिखण्डी च सवे चापि प्रभद्रकाः ।॥ १३ 
विक्रमं सम पश्यन्तु धनुष महद्वलम्‌ । 
लाघवं चाक्चवीयं च युजयोश्व बट युधि ॥ १४ 
अच पर्यन्तु मे पार्थाः सिद्धाश्च सह चारणेः | 


ए, -- ~) 11. 95 8 1 ( कव 5508 ) 49-+ च ( {01 
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महाभारते 


[ श्चस्यवधपर्वं 


यादृशं मे बरं बाहः संपदखेषु था च मे।॥ १५ 

अद्य मे विक्रमं दष्ट पाण्डवानां महारथाः । 

प्रतीकारपरा भूत्वा चेष्टन्तां विविधाः परियाः ॥ १६ . 

अध सेन्यानि पाण्डूनां द्राषयिष्ये समन्ततः | 

द्रोणभीष्मावति विभो शतपुत्रं च संयुगे । 

विचरिष्ये रणे युध्यन्प्रिवाथं तव कौर ॥ १७ 
संजय उबाच। 

अभिषिक्ते तदा शल्ये तव सैन्येषु मानद । 

न कर्णव्यसनं किंचिन्मेनिरे तत्र भारत ॥ १८ 

हृष्टाः सुमनसे बभूवुस्तत्र सैनिकाः । 
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्ल्यवधंपर्व ] 


मेनिरे निहतान्ाान्मद्रराजवश्चं गतान्‌ ॥ १९ 
रहं प्राप्य सेना तु तावकी भरतर्षभ । 

तां रात्रिं सुखिनी सुप्र खसचित्तेव साभवत्‌ ॥ २० 
सेन्यख तव तं शब्दं श्रुखा राजा युधिष्ठिरः । 
वार्णेयमनीद्राक्यं सर्वक्षत्रस्य शृण्वतः ॥ २१ 
मद्रराजः कृतः शल्यो धार्तरष्ेण माधव । 
सेनापतिरमहेष्वासः सर्वसेन्येषु पूजितः ॥ २२ 
एतच्छत्वा यथाभूतं डुरु माधव यत्क्षमम्‌ । 
भवाननेता च गोप्ता च धिधत्ख यदनन्तरम्‌ ॥ २३ 





(£ 19}. -“) 8 च (0 नि-). 
( 0 हतान्‌ ). --^) ¬: -वदो. 

20 4 ०, 20 (म. ४. 1. 19). -- ° ) 208 अवहारं 
( 0१ए€णल॑प6 ) ( 07 प्रहर्षं ). 74 सेनां. ए: प्रहुरप्य सेना 
तु तदा. --°) ऽ 1.9 तावका; 8 भारती; 79 तावती 
(€ ष्की). --^) 71 703 [2 3 रात्री. 1 75 व 
सुखिनं; ८3 सुषि्नी; + सुखिनः; 72 720 उषि( 1:20 
खिता; 3 ०प.; 78.4५ ¢ सुखिता (० नी). 4 
सुक्ताः; 5 ४ सुवा ; 21-* भूत्वा (० सुक्ता). -- ° ) 
3 105 00.31 हर्प-; 8.५ सुस्थ-; 88 सुप्त; 18 
स्वाथै- (10 स्वस्थ- ). £“ -चित्तास्‌ ; 79 -चिता (ग -चित्ता). 
3 82. 4.5 001. 12 [1-5.5.9.21 चसा; + ७ तदा; 
5 श्सा; 03 हिसा; >" समा-; 71. २.५ 61.35 क 
[इव च (:0" [इ्‌]व सा). + 78 [अ]मवन्‌. 81 सुख्थ 
चित्ता च भारत; 13 सुस्थचित्ता इवाभवत्‌ . 


21 2) & तु ततः (18 ५2 (दा); #" नदतः (ण 
त्व तं). 3 सघोषं; ¬ नेतारं (० तं शब्द). 9 
199]. ऋाब्दं 914 श्चुत्वा. -¬* शास्य श्रुत्वा युधिष्ठिरः ( 01 
21 ). --^) 71 श्रीङ्घष्णम्‌ (7० वाष्णेयम्‌). -- ^ ) ए 
4 124. 10. 21 8 ( कन्दु 1 ) प्रयतः ( 0" दण्वतः ) . 


11.2.4 © तवा 


22 “ ) 8 मवरान्ञः सुतः शल्यो. -- ° ) 8 ( ०८०९४ 
701) मारिष (0 माधव ). -- °) 73 -सैन्येश्च; ५ 0: 
सैन्येन; 7५.८० 78 -सैन्यस (० नयेषु ). 7" [भ] 
धिष्ठितः; 702. 25 5. 6 पर्यतः; 71 चानघ (० पूजितः ). 


23 ५) 08 प्तं (० एतच्‌ ). 2. ५.5 8 [22-4. 1 
4 ©. 8 0:-+, ज्ञात्वा (07 श्रुत्वा ). ¬+ यथातत्वं ; 9 
तथाभू(7 ददाम तं (ण यथाः). --°) 7.3 6.2 
नः; 79. * © न्‌ ( £" यत्‌). - 8* १९०४६6५ 0 
28 प 0 च वि (1 25०). --°) 0 01.2.85 जेता 
(६ नेता). -- °) 7" भस्ाकं हरणं परं. 


"न+ ~ ~ न त नि ज ना = नभि त ज म 1 स 


॥ 


शस्यपव॑ 
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तमनरवीन्महाराज वासुदेवो जनाधिपम्‌ । 
आर्तायनिमहं जाने यथातवेन भारत ॥ २४ 
वीयेवांश्च महातेजा महात्मा च विशेषतः । 
कृती च चित्रयोधी च संयुक्तो ठाधवेनं च ॥ २५ 
यादग्भीष्मस्तथा द्रोणो यादकर्णश्च संयुभे । 
तादशस्तषिशिष्टो वा मद्रराजो मतो मम ॥ ६६ 
युध्यमानस्य तस्याजौ चिन्तयन्नेव भारत । 

योद्धारं नाधिगच्छामि तुल्यसूयं जनाधिप । २७ 
शिखण्ड्यजनभीमानां सास्वतस्य च भारत । 


न~ ~~ = १ + ~ वि ~^ श~ त न व 


24 + १४०६९९१. -- ° ) {~+ जनाधिपः; 1५. .५ & 
महार्थं (० जनाधिपम्‌). -- 8076 24८०, 2 15. कष्ण 
उवाच. --) 8: जार्ययत्नम्‌; 1" आर्तायय (8०) ; 
002. ०3 आर्तयर्नी; 7" मदराजम्‌; 0४ ( &1035 : हास्यं ) 
आर्तयनिम्‌ (४5 7 1९१}. 1. 8.5 1 15. 5.9 ह्यह ; 12 
त्वह (0 अह ). -- ° ) 7० 126 यथायोगेन; 1..5 या 
(7; य )थाततथ्येन (०7 यथातच्चेन ). 85 तच्वेन भरतषभ. 


25 8५ १६००९६५ ण ० चं वि -- ° ) &1 1, 2 
महाराज; 9 महेष्वासो (0 महातेजा). -- ˆ ) ¬“ कृताः 
ख- (7० कदी च). 7" -योधां (० -योधी). -- °) 
7" 2.5 सुयुक्तो- 7" सर्वाखकरुररो युधि. 


26 24 ष्ण १४००८९१. -- न) 8 7 03, 5.8. 9 
प यथा (० तथा). --*) 4 कणैः स; ४1 कीर्णश्च 
(0 कर्णश्च). -- ^) ४1 तादग्वां (गः तादशस्‌), &" 
11.२.* तद्ररिष्ठो; 7 तद्िरष्टो. - 4) 79 ०. मतो. 
3 च संयुगे; ¬ प्रतापवान्‌; 71.26५ न संशयः; ¶५ 
महाबरः (1० मतो समम). - ^€ ‰6; 1 18. : 


43* एवमुक्ते तु दष्णेन धर्मराजो विं पतिः । 
सभ्रामाय मतिं चक्रे ततः परपुरंजयः । 
भेरीखदङ्शद्ानां पटहानां तथेव च । 
निनादैरुभयोस्तत्र सेन्ययो्याप्तमम्बरम्‌ । 
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ष्टदयु्स्य च तथा बङेनाभ्यधिक्ी रणे ॥ २८ 
मद्रराजो महाराज सिंहद्िरदविक्रमः | 
विचरिष्यदयमीः काले फकारः कुद्धः प्रजासिष | २९ 
तस्याद्य न प्रपरयामि प्रतियोद्धारमाहवे । 

त्वामृते पुरषव्याघ्र शादूरसमयिक्रमम्‌ ॥ ३० 
देवलोके कृत्स्नेऽसिननान्यस्त्वत्तः पुमान्भवेत्‌ । 
मद्रराजं रणे कद्र यो हन्यात्ुसुनन्दन । 

अहन्यहनि युध्यन्तं क्षोभयन्तं बलं तव ॥ ३१ 
तसाजहि रणे शस्यं मघवानिव शम्बरम्‌ । 
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[ शल्यवधपर्व 


अतिपश्वादसौ बीरो धार्तराष्ेण सत्कृतः ॥ ३२ 
तमेव हि जयो नूर्न हते मद्ेश्वरे युधि । 
तसिन्हते हतं सवं धार्तराष्टबलं महत्‌ ॥ ३३ 
एतच्छरत्वा महाराज वचनं मम साप्रतम्‌ । 
्रस्युदयाहि रणे पाथं मद्रराजं महाबलम्‌ । 

जहि चनं महाबाहो वासवो नुच थथा ॥ ३४ 
न चैवात्र दया काया मातुलोऽयं ममेति घे । 
षत्रधमं पुरस्कृ जहि मद्रजनेश्वरम्‌ ॥ ३५ 
भीष्मद्रोणारणवं तीरा कर्णपातालसंभवम्‌ । 
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शल्यवधपर्वं ] 


मा निमज्ञख सगणः चव्यमासाच गोष्पदम्‌ ॥ ३६ 
यच्च ते तपसो वीयं यच धात्र बरं तव । 

तद्य रे सै जहि चैनं महारथम्‌ ॥ ३७ 
एतावदुक्त्वा पचनं फेश्चवः पीरहा । 

जगाम रिबिरं सायं पूज्यमानोऽथ पाण्डवैः ॥ ३८ 
केशवे तु तदा याते धर्मराजो युधिष्ठिरः । 

विसुञ्य सर्वान्भरादंश्च पाश्चालानथ सोमकान्‌ । 


शस्यपरव 


घूतपुत्रख निधने जयं रुन्ध्वा च मारिष ॥ ४१ 


[ 9. 6. 41 


सुष्वाप रजनीं तां हु विक्षस्य इव $ञ्जरः ॥ ३९ 
ते च स्वे महेष्वासाः पाश्चाला; पाण्डवास्तथा । 
कर्णस निधने हृष्टाः सुषुपुस्तां निचा तदा ॥ ४० 
गतञ्यरं महेष्वासं तीर्णपारं महारथम्‌ । 

बभूव पाण्डवेयानां सेन्य प्रषुदितं निरि । 


षति श्रीयदाभास्ते दास्यपर्वेणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


-- 88 00. ( 1801. ) 55-57, -- 2) 1), -गणेश्वरं (70 
जनेः). 21 जहि श्यं (13 शरातं) जनेश्वर . 


36 01 ००. 36 (. ४. 1. 27}. 3 ०. 86 (५. ४. 1, 
34). 28 ०, 86; 08 ०. 364 (हठ एन, न. ए. 1. 
3 ). 8४ वकफश्ुल्प्‌. -- र) ४ 5 02. 20. 7 41 द्रीण- 
भीष्मार्णव. 7५ © तीर्णं (णः तीक). --) & [2.2 
1021. 28 5 कर्ण (0 कणै-). 2 2. 3 2.2 -पाताढ-. 
ए -संनि्मं ; 72 -संमितं; 5 -संमते; 18.* © -संयुत; 
41 -संमवः (0 -संमवम्‌). -- ^) 3 ००. मा. 14 
कतेय ; ७ हि रणे (£ सगणः). -- ° ) 7४ 15 गोपदं . 

ॐ 11 00. 87 (५. र, 1. 97). 03 ०0. 87 (५ 
१. 1. 84). 288 000. 87 ( ्. #. 1. 85 ). 8५ ०१४०६६९१. 
-) 8 वै( ष्ण ते). 7, प्रख्यापय तपोवीर्यं, --") 
+ कषत्रं; 55 2 क्षात्रः; 
(0९ क्षात्रं). 28 बरे (0 बरं ). -- 20" 8१72, 2 
5. 6 508४. : 

44* चष्षुधैमेति यज्छोके कथ्यसे स्वं जनाधिप । 

[ 5.6 चक्चु्हणेति (0८ येभेति ). | 
-- ° ) 1 25 निदद्रीय (0 तदह ). 72 रणे क्षिप्तं ; >+ 
7.५ © 1 द्रुतं तत्र (० रणे सर्व). -- ° ) + चैव; 
¶्‌४.५ ५७ ज्रास्यं (० चैन). 7.५ © ४ महाबलं. 

38 71 000. 88 (५, ९, 1. 27}. 13 0. 38 (. ₹. }, 
84). 5+ १४०४६९५. 8€0"€ 38, + ©. 8 108. संजयः . 
-°) ए एतदुक्त्वा तु वचनं, -- ° ) 7 प्रययो ( ०" 
जगाम). 5 सोथ ऽ 23. ५. कृष्णः; 8 सये (० सार्य ). 
--*) 7 ५ हि रपाडवैः; ४ महारथैः (० ऽथ पाण्डवैः). 

39 1 ०1. 39 (५. ए. 1. 27}, 8 011. 39 (५६. ४. 
1. 34). 8+ १४८९६९१. -- 2 } 78 हि (0 तु). 
ब्रथा} 3 ( €न्न्ध+ 0४) तथा (0 तदु). 8 [8०४४ णि 





+ 9 ( €४ब्९्‌0४ 1) चत्र 


1 1 01 त 1 1 


याते धर्मराजो . £ 16. 10. 11 -पुन्रो (० -राजो ). -- ^ £4.€? 
89१ = 1९1, 2 २९४१ 41: -- ° ) 1५ सार्थान्‌ ; 0.8 
सवै- (07 सर्वान्‌ )- 1‡ विज्य आदृन्सर्वान्स. -- ° ) 88 
12 129 प॑चाराच्‌ ; 1210. 1 पाडवान्‌ (० पाञ्चा- 
खान्‌). 21. 5 08. सैनिकान्‌ (0 सोमः). -“) 2 
अन्वास्य (7? सुष्वाप). £ {3 तां च; # तात (‡णय 
तां तु). 


40 701 00. 40 (. ए. 1. 27}. 75 ०. 40 (नै 
ए, 1, 34). &1 ए1-3 000. 40. ए ५९१४९८९१. -- ‰ ) 
+ तंतु; 61 तव; © तथा (० तेच). --?) 83 
पचाराः. -- ^€ 409, {8 203, ; 

45* अव्रवीत्तावकान्सर्वन्कणैस्य निधनेन वे 1 


-- ° ) 70 6 हृदये (० निधने). 7४ चैव; 78. 9 
४ नैव (ग इष्टाः). -- 283 1ध्छप्प2 {0 40० -- ° } 
77 12.5.5 सुखं; 2 तथा (0 तदा). > सुखं 
प्रक्षा निका ततः. 


41 1 ०. 41 (न. र]. 9). 78 ण. 41 (म. 
र. 1. 34). ए पक०४&९त 0" 412. = -- ° ) &1 ए 1-3 
त्च सर्द महेष्वासं. -- ष ०८. 412. -- 5) & तीर्णं (णः 
तीण-). {8 -चारं (० -पारं). 0 महाब (० 
"रथम्‌ ) क बभूवुः. - ४ ) 8 55 10.21 चं 
मुदिर्व; 82 समु (ण प्रमु). 7019. चप (० निदि). 
02 बढ सर्वं समाग. - &1 1. 2 २९० 41 कः 
89० 5 ०. 41 -- ^) © सूर्य- (छ सूत-). 7" 
4.5 8.4 ७1. + -निधनान्‌; 23 68 निधनं (६ 
निधने). -- 7) ४* बरं बद्धा (£? जयं रन्ध्वा). 7 
हर्षिताः; ० भारत (०८ मारिष). --^धथः 41, 7 


13, : 


46* प्रभातसमये हटा: संनद्वस्व रथोश्माः । 


[44 | 


9. 7.1} 


संजय उवाच । 
व्यतीतायां रजन्यां तु राजा दुर्योधनस्तदा । 
अव्रवीत्तावकषान्सबान्सं नदन्तं महारथाः ॥ १ 
राज्ञस्तु मतमाज्ञाय समनद्यत सा चमूः 
अयोजयत्रथांस्तूणं पयधारवस्तथापरे ॥ २ 
अकटप्यन्त च मातङ्गाः समनह्यन्त पत्तयः । 
हथानास्तरणोपेतांक्ररन्ये सहसः ॥ ३ 


(010010४ ०४, 1 1} 77 10188102. -- 44. 
१८१9८ ; &1 [र1-8 [५ गृ, 2 2012-4 सात्याभिषेकः ; 2: शल्य 
सेनापयभिषेकः. -- 4400/ १५0. (0६३, 0708 0 001); 


25 प प; 04.20 8 6 (४5 77 (ट्छ), -- 60०04 
0, : {५5 {01 48 ; 0112. ०8 44. 
| 
ड 1115 240. 13 10185108 1 [7 (५. ए. 1. 9. 1. 1). 
1 71 ०. {-4 (न, ए, 1. 9. 6. 7). - °) ४1 


व्यतीयाम (० तायां). 72 च दार्व (0 रजन्यां तु ). 
-- °) 5.5 तथा (० तडा). --) 1 020 प. 
(14101. ); ५ सर्वा, (0 सर्वान्‌ ). --८) 9 02 
सन्यत; 2 यतु; 8 दह्यतां; 16 08 “ह्यत (0 
"ह्यन्तं ). ४" रथा दति (ण महारथाः). 


2 71 00. 9 (न. र. ]. 1). - ° ) 15 [23.10.11 (५ 
५ राज्ञश्च; 12 त्तस (0 राज्ञस्तु )- 11. आस्थाय. 
-- ° ) 71 5.6 समनद्य॑त तावकाः; 2 "नद्यन्महाचम्‌ं ; 
7, संनद्यत तदा चमूः. -- ° ) 8 7" अथोजयद्‌ (एः 
यन्‌); 122. अयोजयद्‌ ; 1.8 6४ 2 अचोदर्य॑स्‌ ( ४2 
"यत्‌); 17४.*+ © #3.+ अ(¶+, © आ )योध्य॑स्‌ (4० 
भयोजयन्‌ ). ५5 यथा; 11.2.* ७1 2.3 तथा; 78 
७० 8.५ तदा (० रथास्‌). ©8 दुर्योधनं स्थिता तर्णं - 
-- ° ) 7४ सादिनोश्वास्‌; 11४. * पयैधावत्‌ (० “धावंस्‌ ). 
8 ( €०€४ 2 ) परान्‌ ( 10" अ [परे ). 


3 1 ०. 3 (५. र. 1. 1). -^ ) 5 02.+ ५8 अ- 
(५९ भ्रा )क्प॑त च; 7” अकरपं(1"४ “ल्पे ; 725 ण्ड्यै )- 
स्तत्र ; 128 अकल्पनव (81५); 2; अकंपंसन्नर ; 5 अद्य- 
कस्तत्र (57०); १५ आततलय च; 2४5 अकंपैत च; © 
( &1098 : संजिता; ) भकरम्यन्त च ( 98 1 1621 ), 00४, ०8 


पहाभारते 


[ शर्यवधंप 


वादित्राणां च निनदः प्रादुरासीदिशं पते । 
बोधनाय हि योधानां सैन्यानां चाष्युदीयताम्‌ ॥ ४ 
ततो बानि सबाणि सेनाशिष्टानि मारत । 
संनद्धान्येव दुदु कृत्वा निपर्तनम्‌ ॥ ५ 

शल्यं सेनापतिं कला मद्रराज महारथाः । 
प्रविभज्य बरं सर्वेमनीफेषु व्यवसिताः ॥ & 

ततः सर्वे समागम्य पुत्रेण तव सैनिकाः 


ए. " 8 वकण 


+ मा्तगान्‌- -- ° ) 7: समान्यत. -- ° ) 5.9 रथान्‌ 
( 0" हयान्‌ ). 123 हर्याश्च तस्णोपेतांद्य; "1" हयानावरणो- 
पेतं. --^) 2 नादान्‌; * चान्ये; 08 अन्यैः; 
12-+ अये (0 अन्ये). 


4 01 ०. 4(०, र.1 1). -- °) [8.5 8 19.19 
योधनार्थं (० बोधः). 0: च; 7 तु (ग हि). 
ए ( €&८6]४ 32 ) 8. 9 {1.2 चेन्यानां (0" योधानां ). 7 
02.5.6 तयोस्तत्रैव योधानां; 3 धावतां चैव योद्धानां ; 
71 आयोधनार्थं योधानां; 75.५4 © ध यो( १.५ यौ). 
धानां सेन्यसुख्यानाम्‌. -- °) 8 ( €ण्थुण 52) 78.» यो- 
धानां; ण. बरानां (० सैन्यानां). 7 75 [ड] 
दीणैतां (0 [उ [दीयताम्‌ ). 7 सैन्यानां हर्षयस्तदा; 
1.2 योधानां चाप्यनेकरः ; 78. « ¢ ¢ अन्योन्यं प्रति( 7५ 
न्यमभि गर्जतां . 


5 31 2688 5"-6° 0 गप्र, --४) 4 ए1.2 ष 
०९ सेनानिष्टा( ९ छा ठनि; ८5 “सृष्टानि; 85 समावि- 
नि; 8:.5 8.9 सेनाविष्टानि; 71.83 ७ ४ हूत. 
रिष्टानि; 7 ह्यनु"; 02.38 अव (० सेनाः). -- °) 
६2.85 [इव (0 [एु]व). &1 ए1-5 ट्ानि; [20 1.2. 
«-6 11. 2 02-4 दृद््यते ( ०" दच्छुर्‌ ). 7210. प्रसितानि 
व्यददर्यत ; 18. ४ ¢ संनद्धानि व्यद ©: ह्यद ; © प्र ; ©8 
ह द )र्यैत; #॥" समनद्य॑त युद्धाय. -- °) 8 1 निव- 
तिन - [5 "तते. 

6 81 26९18 6० 00 गणकम. -- ° ) 75 महाब; 71 
बराः; 25.10 1 रथं (० रथाः). - 101 अ. 6०५, 
-- ^ ) ८2 प्रविभाज्य; 23 प्रतिचिष्य; ५ विभज्य च 
(० प्रविभज्य ). --°) एः 85 व्यवस्थितः; 12" 122. 8. 
स्थितं (10 “स्थिताः ). 


7 84 भध १४००६९१. -- ° ) ©, 8 तव (0 ततः; ), 


| 46 | 


शस्यवधपर्वं ] 


कृपश्च कृतवर्मा च द्रौणिः शल्योऽथ सौबरः ॥ ७ 
अन्ये च पार्थिवाः रेषा; समयं चक्रिरे तदा । 

न न एकेन योद्रव्यं कथंचिदपि पाण्डयेः ॥ ८ 
यो धकः पाण्डवैयुध्येघो वा युध्यन्त॒त्सुजेत्‌ । 

स पथ्चभिभेवेदयुक्तः पातकैः सोपयातकः । 
अन्योन्यं परिरक्षद्धिरयोद्धव्यं सहिते नः ॥ ९ 
एवं ते समयं कृत्वा स्वे तत्र महारथाः । 

मद्रराजं पुरस्य तूर्ण॑ममभ्यद्रवन्परान्‌ ॥ १० 


706 समागल्य. - °) ८ योद्धारस्‌; 128 पुत्रस्य (0 
पुत्रेण ). 2! चोदिताः (10 दैनिकाः ). 21. 23 [2.45 
तव पुत्रेण सेनिकाः. 

8 °) ५ 0 01.2.56 प1.9.५ ७.8 स्वे; शः 
रिशाः (०८ शेषाः). -- °) 8 समये. 12 तथा; 18 
सदा (६०८ तदा }). 5 23. 29. समयं चक्रुरारताः ( &: 
दाः) °) 8 2 ¬ © ननु; 5 तत; 
01. 2.5.6.9 2 नतु; 28 नच); न्न हि (न्‌ 


01 चकं न; 22. 28 101. 2.5.6 चैकेन; 3 एकं 
न (० एकेन). © यों विद्धः (० योद्धव्यं ). 3.4 
न एकेनैव (>; “नात्र ) योद्धव्यं; 2-* न स्वेकेन च 
योद्धव्यं थ) 001. 18 02. 8.6 2 कदाचिद्‌ ( 07 
कर्थं). 1.2 इह (० अपि). ४1 पापकः (0 
पाण्डवैः ) - 

9 °>) & ए यदेकः; 2 यमेक; (> यो ह्येकः). & 
1.2 पाडवान्‌ (0 पाण्डवेर्‌ ) + 02.2.५6 युद्ध ( 0" 
युध्येद्‌). --* ) 8" तयोर्‌ (छ यो वा). 18 युद्धात्‌; 
1५ युद्धे तम्‌. (0 युध्यन्तम्‌ ). ४ 2.6 तयोयद्धं ( 
दधः ) समुस्सजेव्‌ ; 72 युध्येत स्वयमादतः; ध योवा युद्धं 


न) 


परिलयजेत्‌ 4) [8.5 8 00 2-5. 8-1 1.9 चो( 0, 
ड `पपातकैः; 7" गोवधादिकैः (० सोपपातकैः). -- 1. 
113. करट्लाः 94; 8 © कधि 10 

47* अद्याचार्यसुतो द्रौ णिनैको युध्येत शुभिः । 
[ 78 एको (7० नैको). ] 
-- °) 102.५ प्रति-; 1/8 अभि- (० परि-), -- 7) 8 
010. 98 ह (0 नः) 
0 ^) प्५.५ एतत्‌ ( 10" एर्व ) 9 05 तेश्च; 


~~ 4 € 100, 1४ © 325, 4 
0.4 पच णण, 10114, -- ° ) ५.१ सद्धाधिपं. --“) 
> तुभम्‌ (६ तूर्णम्‌) . 81 भन्यद्रेवनू. 7 रणात्‌; 
५.9 पुरात्‌; 2 परे (70 परान्‌). 


16 त्वं (0 सश्र) 


राल्यपर्वं 


[ 9. 7. 14 


तथेव पाण्डवा राजन्बयद्य सैन्यं महारणे । 

अभ्ययुः कौरान्सर्वान्योत्यमानाः समन्ततः ॥ ११ 

तद्वरं भरतश्रेष्ठ श्वन्धाणेवसमखनम्‌ । 

सयुद्धूताणंवाकारयुद्धृतरथ्ज्रम्‌ ॥ १२ 
धृतरा उवाच । 

द्रोणश्य भीष्मख च वै राधेयस च मे श्चुत | 

पातनं शंस मे भूयः शस्यसखाथ सतख मे ॥ १३ 

कथं रणे हतः शल्यो धर्मराजेन संजय । 


€. 9, 361 
9.9. 8. 1 
£ 9.2, ! 


4 
१ 


भु ती 
88 [4 
| 


11 1.2 वृष छपा, 11 (५, ९.1. 10}. --°*) [र 
तद्रैव; ° तथेव. 8 (कत्ल 285) 3.9 स्वै (ग 
राजन्‌). -- ४) £ सैन्यं व्यूह्य ( 0४ {7875}. ) &1 {1-8 
महाहवे; 1५ 3.6 8 (1५ ०. ) "रथाः (५ रणे) 
-- ^ ) 21. 2 कौरवाः. 13.5५ 8 5 08-11 राजन्‌; 1 
सर्वे $ 2. + £ युद्ध ( {01 सर्वान्‌ ) थ ) &} 1८17 
यु( £+ यो )ध्यमानाः; 0 026 7४.83 1.8 योत्खमानान्‌ 
( 0५2. 28 न्न; #3 न्‌). 

12 11 0, 12. -- ^ ) 2 भरतश्रेष्ठं. 9 ततो वरं 
समभवत्‌. -- ° ) 1 ्ंडार्णव- (० श्खुव्धा' ). &1 7 1-3 
निभ- (0 -सखम- ) ^ ) {85 8 122, 8. 8.9.11 8 
समुद्धूता( 88 "दत्ता ; 78 "दता )णैवाकारम्‌ ; 7 समधूता 
1.४ सम्ुद्धतपदात्यश्वम्‌; 0.8 ससुदताणंवं घोरम्‌. -- ˆ ) 
{0702 071 म॒द्धूत 3. 6.11 (षि. 2 उम्दत-; + ¶8.+ © 
1 उदीर्णै- (0 उद्धूत ). 9 -रण- (० -रथ-). 


3 ^“) 7५ वधो (५ चरै). ९३.85 ए (ल्लु 883) 
172 101-3. 5.6.20. 71 ०.9 द्रोणख चैव (५.४ श्सेव च) 
भीष्मख; ४ मारद्राजख भीन्मखख. -- °) एः 8 8.8. 
१५ मया(प चमे). 7 श्चुतः. --71 ०४. 13०९. 
--°) ए 7 © 212. ५ पतन; 3 शातनं; 72" चातन ; 
1 निधनं (० पातनं ). ¬ 35 समरे (0 शंस मे). 
0 तूर्ण (० भूयः). 3 पततं न दये भुयः (9०). 
-- °) ५ [अपि (र [आ]थ ). 

14 °) © ध्मेराजोथ (७०५); 0 मद्रराजोथ (0 
धर्मराजेन). & ए. शंस नः (ग संजय). -- 4 
14, ५ 1113, : 

48* कर्थं च निहतः संख्ये गदायुद्ध पिश्ारदः । 


° ) 8 भीमसेन (४५) (70 भीमेन च). 7 बुद्धे; 

युद्धे. 1.8 21-4 -श्ुद्धिः ( 07 वाहु ). ५, 8 

8.9 "1.9 भीमसेनेन बरना; 2, भीमेन सुददेदीनः; ५: 
भीमेन चं सहायुभ्यत्‌ , 


| «7 | 


9. †. 14 


भीमेन च महाबाहः पूप्रो दुर्योधनो मम ॥ १४ 
संजय उवाच । 

क्षयं मनुष्यदेहानां रथनागश्वसंक्षयम्‌ । 

शुणु राजन्थिरो भूवा संग्रामं शंसतो मम ॥ १५ 

आशा बवती राजन्पुत्राणां तेऽभवत्तदा । 

हते भीष्मे च द्रोणे च्‌ ध्ठतपुग्रे च पातिते । 

श॒स्यः पार्थान्रणे सांनिहनिष्यति मासि ॥ १६ 

तामाशां हदये इत्वा समाश्राय च भारत । 

मद्रराजं च समरे समाभ्य महारथम्‌ । 


15 ब 1४५० {01 {€ ८६, 84 श्च (1 154). -- ^) 
0० अर्य; 208 यथा (० क्षये). ४ -देवानां (0 
-देष्ानां ). --%) 5.५ 8 10 02. 5.6.8. 91 74 6.8 
तथा (० रथ- ). --° ) 2 स्थितो (० स्थिरो). -- ^) 
1९५. 5 28 संग्रामे. 0 2.5 मम रसतः ( ० ५2810.) ; 
08 ईहाँतनो मम. - 70" 158, 1 प 08४, : 

49* दयुणु राजन्नवहितो गजाश्चरनरसंक्चयम्‌ । 
वक्ष्येऽहं सर्वयोधानां संम तव दारुणम्‌ । 

16 °) 00 1.2.85 कष्टा (:0" राजन्‌ ). - ५) 1 
"90510. ऽभवत्‌ 90 तदा. 7 121. 2. 8.5 तव पुत्रस भारत. 
--<) 08 ते च (816); + सते (70 हते). 
( €्०लु४ 12) 8 00 1-8. 5. 8-11 {1919]2. भीन्मे च 84 
द्रोणे च. 7 8 हते (7५ 78 © तथा ) द्रोणे (£ च द्रोणे 
च). 76 इते द्रोणे च>###. --^) 0 01. 2.56 कर्ण 
च निधनं गते. -- ८) 21.3.५5 7५ © 1 शत्यः सर्वान्रग 
पार्थान्‌ (7, हंतुं ); 12५ सर्वाञ्दास्यो रणे पार्थान्‌. -- 7) 
&1 1९८1-8 701 [8 मारत; 71. 2 पार्थिव (0 मारिष ). 


7 °) ५ ७2 सैनिकाः (ण हृदये). ५ 0. 4-5 
तामाशां हृदि छवा च (+ ^त्वाथ; ८ स्वा#). -- ४) 
९8. 5 ए 01-5.8-11 1, © 213.५4 समाश्वस्य, 28 ०). 
च. & ए-3 च मारिष; 7 परंतप (0 च भारत). 
--° ) ए 28 तु (० च), 7, मद्रराजस्य समरे. --) 
0 पराक्रमः (8०); 1४.* च भारत; ¢ ४1 परंतप (ध 
"पँ ) (0 महारथम्‌). -- °) &ऽ- 8 18. 8.5-"1 तद्‌ा- 
त्मानम्‌; 7५ 2.5 तथा; ¬ हिचा; प्ल 1. 
महा"; "7 तमाः; 78.+ © इवा (० अथा). -- 7) 
08 भाक्त (०); 7". मन्यमानः (0 अमन्यत ). 
9, 8 24 24. 10, 11 अमन्यत सुतास्तव . 


18 °) + 79, + सिंहनादान्‌" > 8 7:.9 च; 8 
०, (णः प्र-). -- ° ) ॥5-+ ततो ( £" तदा). 72, रणे 


महाभारते 


[ शस्यवधपर्व 


नाथवन्तमथास्मानममन्यत सुतस्तब ॥ १५७ 
यदा कर्णे हते पाथः सिंहनादं प्रचक्रिरे । 
तदा राजन्धातराष्रानाविवेश्च महद्भयम्‌ ॥ १८ 
तान्समाश्वाख तु तदा मद्रराजः प्रतापवास्‌ । 
वयुदय व्यहं महाराज स्वेतोभद्रखरद्धिमत्‌ ॥ १९ 
प्रतयुद्याती रणे पाथान्मद्रराजः प्रतापवान्‌ । 
विधुन्वन्काेकं चित्रं भारघ्नं वेगवत्तरम्‌ ॥ २० 
रथप्रवरमाखाय सेन्धवारश्वं महारथः । 

तख सीता महाराज रथखाश्लोमयद्रथम्‌ ॥ २१ 


(0 राजन्‌ ). 710. तदा तु तावकान्नराजच्‌. -- ° ) 28 
विक्शससु (8०) (0 आविवेद्ा ). 11 7५ महाभयं (10 
महद्धयम्‌ ,. 


19 ^) £5 701 समाश्वस्य. ए“ 75 © च तदा; 
710. " योधांस्तु (0 तु तदा ). 7. 2 तान्समाश्वासयामास. 
-- ८) 1-3 © महारथः; 7 1 महाबलः (० प्रताप- 
वान्‌). - 81 1९ए1-8 1 {8.6 ०0, ( 790]. ) 19204. 
2 0. (४००). ) 19280. -- ८) [4 1५ व्यूहं व्युह्य 
( 0 (405]0.). --< ) 0५ ; 1#* 

| ए अदिवत्‌ ; चद्धिमान्‌ 
( 07" मत्‌ ). 3 सर्वैतोभद्रद्ुद्धिमान्‌ . 


20 ईप -3 7 105. 6 0. 202; व गा, 20 (दण 
000, न, ए. 1. 19), 09 6905 20914 किलः 24, 
-- ^ ) 4 8* 719." ४2 प्रसयुद्ययौ ; 23 1५ “द्यति (0 
"यातो ). #ः पार्थ. --”) 110 (णप. 78 मद्रराजा, 
81 ८688 {00 प्रतापवान्‌ प ० 2 10 छप पकद्व. -- र) 
8 (1 ०८. ) विधून्वन्‌. + तत्र (0 चित्रं). --) 
32 बर्यद्‌ ; 13 12 भाराद्वै ; >* © ४1 0४ वेगघ्नं ; 
29 सारश्च; 7" सुप्रभं; 75 वेरकतं; 74 ५५ वेगितं (५५ 
न्न); 08 {2-४ वेगवद्‌ (0 भर). 7: 73.4 © ४ 
बर्वत्तरं (0 वेग ). 

21 707 {€ 864९०९५6 1 ©, ¢, ४. 1. 20. 79 ०, 
21 (५. १.1. 19). 81 ८९४१३ 21 0 पका. -- ° ) 
[+ 001 9 र्थं (णः रथ-). --°) 1ए5 05.9.71 [धव 
सेधवांश्च ; 28 सैधवं स्वं; 28 सैधवश्च; 1.4 0.8 
चेन्यपार््ं (71 श्रै); 7४ सधवाश्चान्‌ (ण व्वा). + 
12 108 महारथं . -- ^€ 21, &४ 1208. ; 

50“ सस्य स्थिर्वा महाराज सुखे व्यूहस्य ददित: । 

[ 008४, 418 = ( फ8४1. ) 232, 


-- 71 7५ ००५. 21224, -- ^ ) ए-5 8.8. 9.11 सूतो ; 


| 48 | 


शस्यव धपर्वं ] 


स तेन संवृतो वीरो रथेनामित्रकचनः । 

तस्थौ शुरो महाराज पुत्राणां ते भयप्रणुत्‌ ॥ २२ 
प्रयाणे मद्रराजोऽभृन्धुखं व्यूह दंशितः । 
मद्रकैः सहितो वीरः कर्णुत दुअयैः ।॥ २३ 
सव्येऽभूत्छृतवर्मां च त्रितः परिारितः। 
गौतमो दक्षिणे पाश्वं स॒कैथ यवनैः सह ॥ २४ 
अश्वत्थामा पृष्ठतोऽभूर्काम्बोजेः परिरितः। 
दुर्योधनोऽभवन्मध्ये रक्ितः इुरुपुंगतैः ॥ २५ 


85 3 पीता; -2" 22.5 शाता; ->02. 23 शाति (50); 
¬ इता; 705 दाता; ५ [आ]सीनं; 3 ( ५ ४. ; 
0. 93 17 165४) [अन्विता ९५ ( &1055 : भूमिः). * 
( 21०88 ; सुवणैफर्कायां छाङ्गरेन कता रेखा ) सीता ( ४ 1 
१९४), -- 2 ) 1९8-5 9.4 8.9.8.11 © रथस्थो. 18 
रये (० रथम्‌). 70 7 रथस्थाः दोभयत्रथं ("0 "त्रथी); 
2 रथस्था ष्म ध्वजे. 


22 20 {€ 5€व १९०५८ 19 @2, 2. ए, ]. 20. ४ छप, 
22 (ध. प. 1. 19). 0 व+ 0. 92 (न. ९. 1. 21). 
-- ^ ) &1 {1.2 स्तो; ण महता (10 संवृत्ते). £: 
वीर; "1.3 ५ राजा (० वीरो). --°) ५.5 ¢ बेन 
(० रथेन). &1 ए1-8 8 ( कत्तु 82) 70119 105. 8-10 
कर्षणः; 2: -कर्षनः ( 8८) ( 0 -कदौन्‌ः). ~ ^ ) 5 
708 मद्रराजः; 7८५ 5.5 महेष्वासः (५ महाराज ). 
-- ^ ) 5 09.21 ७2 मयप्रद्‌ः; 0" 12 भ्य प्रणुत्‌; | 
1 भयग्रणा( श" "णत्‌; 05 मर्यं प्रणुदन्‌ (फए6ःपा2० ) ; 
6 भयग्रणुत्‌ ( 83 1" ९५८). > प्रेषां भयसमावहन्‌ . 


23 07 {06 8564६०५6 19 @2, न. ४. 1 20, 2 जः, 
2५ (य. ४, 1. 19). -- ) 73 प्रययौ; + म्रणेता ( 
प्रयाणे ). "7 तस्यासीन्मद्रराजोथ . “ -- “ ) * मुखे; 14 
मुख्यं (1० सुखं ). 1.2 3 15.* ©. दंस्ितः. 
8 12 121. 2. 5.9 समु 52 1. 2.5 सन्म; + 03 स 
मु)खे (8: “खे ) ब्युह्य दं( 7" 7 "हदं रितः --") 
0० 70 7५ ५ वीरः. --°) 0 च सौजयैः; 7 च 
रक्चितः; {3 सुर्द॑सितः ; महारथः $; ©. 3 सुदु (ण 
च दु"). 

24 ग ०ण. ‰4 (न, १.1. 19). -- ^) दि [2.8 3 
मध्ये; © सखे (0 सव्ये). + 01.38 ४ तु (ण च). 
ए छृतवर्मा वामया. -- ४) ए त्रिरथैः. -- ^€ १५२, 
७५५ २९9१३ ‰0*-215. 15 ०. ( एए]. ) १५०285०. = -- ° ) 
$ ए कृपोभूद्‌; 0: कृपो; ९ गौतमो ( #8 1 
पटः), 08 वुक्गिणै, -- °) 1, 4 शकैः स; एत शकिश्च; 


शल्यपर्व 


[ 9. 7. 29 


हयानीकेन महता सौबशापि संवृतः । 

प्रययौ सर्वसैन्येन कैतव्यश्च महारथः ॥। २६ 
पाण्डवा महेष्वासा व्युह्य सेन्यमरिदमाः । 
त्रिधा भूता महाराज तव सैन्युपाद्रवन्‌ ॥ २७ 
धृष्टः शिखण्डी च सात्यकिश महारथः । 
शल्यस्य वाहिनीं तूर्णं मभिदुद्रुुराहवे ॥ २८ 
ततो युधिष्ठिरो राजा स्वेनानीकेन संवृतः । 
श॒ल्यमेवाभिदुद्राब जिषांसुभेरतर्षभ्‌ ।॥ २९ 


2४ शकाश्च; 7” सैश्च (० शकैश्च ). ए; 7० जवनैः; 
79 पवनैः (ण यवनैः ) . 

25 2 ०0. 28 (५. १. 1. 19}. 0; ०. १६०० (५. 
र. 1. 24). -- ^) 61 -भाक्‌ (70 ऽभूत्‌). - ¢) &1 र 
काभोज्ञैः- - ) 2 पांडे; ( 96 ) (10 -पुगचेः 3 

26 2 01. 26 (५. ४. ]. 19). -- ^) ¬ सहर्नकेन. 
-- ? ) {ए सौबरेनापि संवृतः; 10* 8 (कण्ठ 11; 1 
00. ) पौबरोपि (७.8 छेन; ७2 ग छो हि; 2 
"कोभि- ) व्यव श्थितः. -- 711 ८९०48 26०-297 © 20471. 
-- ˆ ) 133 1४८0118 {© प्रययौ स्वै-. © 111 प्रययुः; 112 
म्रमुखे ( 10" प्रययौ). ५.३. ¢ पः -सैन्यानि; #9-4 
-सैन्यानां (*०" सैन्येन). 7५ सैवृतः सवैयेन्यै च. -- ° ) 
7५ 78 © कतवर. 71 ह्ैयन्सवैकौरवान्‌ . 


27 {2 0. ‰ (५. ४. 1. 19). 011 2€8त्‌§ 27 00 
कषु, --“) 5 88.5५ 1001 02, ५. 5( पणा. ऽ 20 
+€ ).5 पांडवापि; ° पांचाङाश्च; 7 पांडवेया (0 
पाण्डवाश्च). ¬" पांडवा अपि वीरद्रा- -- °) £“ भ्यूढ- 
({0" ध्युह्य ). 5 82. 8-5 129. 8 अर्निदिताः; 82 128 8 
७8 अरिंदम (3 मः); ४ 70.5.8.9 अर्तद्विताः; 14 
अभिद्रवन्‌; 01 अरिदमं (० दमाः). - ¶५ ०. 
({ ॥8्‌']. ) ‰7>. -- ^ ) [8 70 8 (९.५ ०१.) मूता; 
3 भूतं ( 0" भूत्वा). ¬ महाराजस्‌; 1 महेष्वासास्‌ 
(0 महाराज). -- ° ) 1. ५.9 उपाद्रवत्‌; 7" ५ अभि- 
द्रवन्‌; 78 अरिंद्रवन्‌ (810). 8: सुसैनद्धा युयुटसवः ` 


28 17४ ०. ‰8० ( ५६. ए, 1. 19). 7 ९४१५ %8 


07 708. . ) 8. ध [अ [पराजितः $ ॥,/॥। महाबरूः 
(0 रथः; ). -- 1 २९५वऽ ‰8०न $ए०&.  -- 2 ) 31 
होस्यस्य (5८). 7.8. ° वादिनी; 7५ [अ ]भिसुखं ( 0" 


वाहिनीं). 8: 7" हतुम्‌ (० तरणम्‌ ). -- ^ ) 5 123. 10 
41 ( 86000 6 ) अभिदुद्राव ( 78 दुशच ) संयुगे ४ 
29 1 7८943 29 ० पकद्व, ~~ * ) 18 ७2 111, 4 


7 ( 49 . 


9. ¶. 80 - 


हादिक्यं तु मदेष्वासमञनः शयुपूगहा । 
संशसषकगणांधेव वेगतोऽभिचिदुदुे ।॥। ३० 
गोतमं भीमसेनो वै सोमकाथ महारथाः । 
अभ्यद्रवन्त रजेन्द्र जिषांसन्तः परान्युधि ॥ २१ 
माद्रीपुत्रौ तु शङ्कनिथद्् च महारथौ । 
-ससेन्यौ. सहसेनौ ताबुपतस्थतुराहवे ॥ ३२ 
तैवायुवक्लो.योधास्तावक्छाः पाण्डवान्रणे । 

` अभ्यद्रवन्त संकरद्धा विविधायुधपाणयः ॥ ३३ 
व धृतराष््‌ उवाच । 

इते भीष्मे महेष्वासे द्रोणे करणे महारथे । 


महाभारते 


[ शस्यवधपर्वं 


ुरुष्वस्पावशिष्ेषु पाण्डवेषु च संयुगे ॥ ३४ 

सुरसरब्धेषु पार्थेषु पराक्रान्तेषु संजय । 

मामकानां परेषां च फिं शिष्टमभवद्रटम्‌ ॥ ३५ 
` संजय उवाच \ 

यथा वयं प्रे राजन्युद्धाय समवयिताः । 

यावचासीद्धरं रिष्टं संग्रामे तन्निबोध मे ॥ ३६ 

एकादश्च सहस्राणि रथानां भरतर्षभ । 

दश्च दन्तिसषस्राणि सप्र चैव शतानि च ॥ ३७ 

पूर्णे सतस दवे हयानां भरतर्षभ । 


नरकोटस्तथा तिख्लो बरमेतत्तवाभवत्‌ ॥ ३८ 





तथा; 7५ तदा (० ततो). 8 दुर्योधनो (० युधिः 
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मिदुदुवे; > चेकितानभिदु. 


31 08 010. ( 001. ) 8152. -- ^“) + च; (11-3 
५.5 [ऽ]पि; 7५ हि (४० वे). --*) 2 सोमश्चापि 
(0 "काश्च ). -- 11 ०. 81. --८ ) [+ 8 ( €र्०लु 39) 
700 2. 5.8.9 पध © अभ्य(1)8 "मि वर्तत; 0 अभिद्र 
वैत (० अभ्यः ). -- ° ) 2:.5 परं (० पराच्‌ ). 7 
सेङ्कुद्धा विविधायुधाः; ०* सहिता वीर्यवत्तमाः. 


32 [8 00. 82 ( ५६. ¶. 1. 81). 143 16845 39 कः 
29. --* ) ५ माद्रीसुतौ. 01.08 11.25 © च 
(0? तु). 75 0. दशाकुनिर्‌. --?) 7 18 ५3 उदू 


कद्‌ा- &9-५ 8 ({ 624 ॐ ) 071 1. 8, 5. 6, 811 ५ ©8' 


03 महार्थं; ` 5 रथ; © र "रथः, -- ^) ६ 
128, 1 ` सेतौ ( " ससैन्यौ ). ए4,5 2.5 22, 8.10. 7 
ससैन्यो. £ ए शरै ४#*१ सेना; 7 9 ससैन्यौ सह- 
सैवोभौ. --“) ८५ उपातस्थतुर्‌; 12५ 72 शव ; ५ 
समा (० उप" ) , 


[ 50 ] 


ॐ ^“) 16 योद्धा; #2-+ योधास्‌ , 10 तथैव 
चोभयोः शेषास्‌. -- °) 7.10 ताचकानू. 1* पांडवा. 
-- ° ) &1 ए1-8 + अभ्य( ए3 "मि )धार्वंत $ 4. 5 38-5 
{00 01-3. 5.8. 8- ववर्तत; ए? "वर्षत (£ ्रवन्त ). 


34 & ०, € एद, 68 २९४45 तठ 54 प 0 9, 8. 
20 {106 ( ककण एकया, ). -- 0) गृ ७.8 हकत (णः 
द्रोणे ). ~» निपातिते; 7५ 7 © ४-* जयद्रथे; 2 
च सधे (0 महारथे). - ) &1 1 -दोषेषु ; 15 
सृष्टेषु (:0" -दिष्टेषु ). + कुरष्वस्पविरिष्टेषु ; 126. 8 
कुरुराल्याव'. -- ° ) ८2 पाडवेयेषु (0" प्वेषु च ). 74 
संयुताः (७ “गे ). 

3 01 01. 882, -- >) ग्‌ ७ संरब्धेषु च; #1 
ससरंभेषु (0 सुसंरन्धेषु ). -- < ) 08 पराणां (० परेषां ) . 

ॐ ^) 5 [00 [01.8.5.6.10.11 3 तथा; व्रः यदा 
(0 यथा). 7» 7“ बलं (10 व्यं). 70" परं; 73 
1.2 01 परे. --°) 72 युद्धाथं . 1९५ 3५ 22. 8. 10. 11 
8 © 1. 3.4 समुपस्थिताः (6.8 व॑). -- ^ ) 5 3 
आसीद्‌ ; 78 चारि; + द्यासीद्‌ (0 चासीद्‌ ). 
--“) 79 समासे; "५.8 0४ 1 संमामे; 6.9 समभरं 
( 0" संग्रामे). 7 73 © [ध च (णः तन्‌ ) . 

ॐ ^“) ४ हस्ति- (0 दुस्ति-). - 8 ०, 
( 19101. ) 37०89, "५ ०. ( 11801, ) 87०-392, ए 8 001, 
{चण 377 प 1० षट्‌ (1 39), --°) [+ तथा सप्र 
(0 सप्त चैव). &1 71 हु (0 च). 


ॐ8 -<8 128 4 001, 38 (५, ९, 1, 87}. -- ^ ) 7 
दष्- (0 शत-), --°) एह 72.20. तन्र भारत (1० 
भरतर्षभ). -- °) ८५.४५ 701 10 पृत्ति-; 281, 9.5 128 
12 नवे (० नर-); 77 71. 2,85.6 तु तिन्लो वै; 7/४-५ 


शेल्यवधपर्व ` 


रथानां षदूसदक्लाणि षद्सहसाथ इद्रः । 

दश चाश्वसहस्राणि पत्तिफोटी च भारत ।॥ ३९ 
एतद्र पाण्डवानामभवच्छेषमाहवे । 

एत एव समाजग्ुधुद्ाय भरतर्षभ ॥ ४० 

एवं विभज्य राजेन्द्र मद्रराजमते सिताः । 
पाण्डवान्प्ल्युदीधाम जयगृद्धाः प्रमन्यवः ॥ ४१ 


तथा पंच (" तथा तिस्रो). --°) 22 तथा; 7 तदा 
(£ तव). 2 मत्रेत्‌; 9 (74 ०. ) [अ]नघ (10 [अ] 
भवत्‌ ) . 


3ॐ9 8 00. प 0 षट्‌ ; 3 0४. 897 ; + 0. 
३9०० (0 श्‌, ०. र.1. 37). --?) 00 701. 2.5 षट्‌ 
` सहस्राणि; ¬* 73 © ध चरिस्( ०3 च "सा )हखाश्च (ण 
षट्सदह" ). -- 015 76848 010 कुञ्जराः एए * खाणि (7 
892 ) {क10€. = ए5 0०. 39० = -- ०) 09 101. 2.5 7७ 62 
पत्तिकोरिः; 3.3.10 1.2 २.५ (कोरि; 0 "कोस्य; 
7५ ५5 पत्तिः कोरी. 2" तथैव च; 7. ह्ातानि च 
(0 च भारत ) 


40 ° ) 3 ०५५. ( 0४]. ) {0४५ पाण्डवा ण 0 तथेव 
(2 4%“ ). --? ) ¢4 शेषमासीन्महाहवे. -- ^? 40 
[+ 118. : 


81* स्वस्पमप्येतदेवेह बरख्वत्परिरक्चितम्‌ । 
-- ° ) 5 तत एवं ; > 2 एतदेव ; 415 एतत्तव ; 214. 4 
एवमेते ; 8 एवमेतत्‌ (0 एत एव). 10" 121. 3.5.5 प्रं 
जग्मुर्‌; 1+ समातस्थे ; ४1 जगामैवं (†0" समाजग्मुर ) . 
-- ^ {€7 41, + 115. : 

52* शाख्रा्धेऽ्वभवन्धोराः केतवः क्षयकारिणः । 

आन्द्याश्वाः शतस्स्तत्र नेत्राण्यु्धैरव्षयन्‌ । 

41 08 00. 41 (५. र. 1. 40). -") 7 -राजे 

(0 -राज-). ए ए. 5 110. 7 -कद्ो (० -मते). 7५ 


© स्थितः. 2 12. 5 मद्रराजमवस्थितः (° ताः); 72 
'सयुपाधिवाः. -- ˆ) ६1 79: ्रस्युदीयामो ; £; 119. 7" 


शस्यपर्व 


[ 9, 7, 44 


तथैव पाण्डवाः शराः समरे जितकाशिनः । 
उपयाता नरव्याघ्राः पाश्वालाश्च यश्चखिनः ॥ ४२ 
एवमेते बलौषेन परस्परवधेषिणः । 

उपथाता नरव्याघाः पूवा संध्यां प्रति प्रमो ॥ ४३ 
ततः प्रववृते युद्धं घोररूपं भयानकम्‌ । 


-दीयस्ते; 72 -दीयाथ; 11. 2 "पाजग्मुर्‌ (0 "दीयाम). 
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1 वर्यं विजयकाक्षिणः . 

42 8 ०, तथैव (५६ ए. 1. 40). -- 2) 38 
संमामे. 9 समरेष्वनिवर्तिनः. -- ˆ ) 128 उपायात. 
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43 125 06 ०८०, 48००० (र. ए. ]. 49). -->) ए 
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महाराज (० बोधेन ). -- ८) ५ परस्परं (० 'स्पर-). 
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पांडवा धार्दराष्राश्च. --^) ए* स्वे; एः पूर्वैः (ण 
पूर्वा). 78 प्रचक्रिरे (५ प्रति प्रभो). 
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, &5 44; 2 7; 43, 





9. 8. 1 | 


संजय उवाच! 
ततः प्रते युद्धं इुरूणां भयवधनम्‌ । 
सुञ्ञयेः सह राजेनद्र घोरं देासुरोपमम्‌ ॥ १ 
नरा रथा गजोषा सादिनश्च सहस्रशः । 
वाजिनश्च पराक्रान्ताः समाजग्धु; परस्परम्‌ ॥ २ 
नागानां भीमरूपाणां द्रवतां निखनो महान्‌ । 
अश्रुधत यथा काले जरुदानां नभस्तठे । ३ 
नागेरभ्याहताः केचित्सरथा रथिनोऽपतन्‌ । 


भ भारते 


[ श्ल्यवधपर्ं 


वयद्रवन्त रणे वीरा द्राव्यमाणा मदोत्करैः ।॥ 9 
हयोधान्पादरक्षां च रथिनस्तत्र शिक्षिताः । 

हरे संप्रषयामासुः परलोकाय भारत ॥ ५ 
सादिनः शिश्िता रजन्पखियं महारथान्‌ । 
विचरन्तो रणेऽभ्यन्नन्प्रासशचक्स्यु्टिभिस्तथा ॥ 8& 
धन्धिनः पुरुषाः केचित्संनिधाये महारथान्‌ । 


टित किण 


नाग रथवरांशान्ये परियं महारथाः । 
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6 1 00. 6 (भ, ए. 1. 4). 23 0. 6 (ध. ए. 1. 5). 
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(† 11. ) 7०9. -- ° ) एए; निवार्य च; 8 ( €060॥ 


52) 0 02. 8.5 परिवायै (० पनि). & ए 
मटदारथाः; * 12 "रथं. - &1 1 070. (12701. ) 7०-86. 
-- 2 ) 01. ५ 5.8 पूवं; 9 एके (0 पकं). 
चाहवम्‌ ( 0" बहव ). 7" त्वासाद्य. -- °) 7 प्रेषयाद् 
(० ययुर्‌). ९५. 5 ५. 0 8 ( €र्न्शौ 13) त्रे( भे) 
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8 71 भप. 8 (५. १. 1, 4}. ९8 ०. 8; & [ए फ, 
8%८; 2 ण, 8० (मन्ना, 9. १,1.17), --*) एए 5 


( ५९,] 


शल्यवधपर्वं ] 


सोत्तरायुधिनं जघुद्रैवमाणा महारवम्‌ ॥ ८ 
तथा च रथिनं कृद्ध विकिरन्तं शरान्बहू्‌ । 
नागा जप््महाराज परिवायं समन्ततः ९ 
नागो नागमभिद्रुय रथी च रथिनं रणे 
शक्तितोमरनारायेनिंजध्युस्तत्र तत्र ह ॥ १० 
पादातानवगदरन्तो रथवारणवाजिनः ! 

रणमध्ये व्यदृश्यन्त वन्तो महदाकरम्‌ ॥ ११ 


{1 3.11 ५ 62.38 1. 2.५ नागान्‌ ; 
8 नाथान्‌ (07 नागं ). 


102.6.8 नागाः; 
14. 5 5.5.8 रथवराद्च; 1: 
(2.4 08 101. 2 "गताश्च; 0 6.2 2183. "गताश्च; 18 
` गजाश्च (01 "वरांद्य). ४ 122. 5.6 चेव . 
( ४०1. ) 8-9, -- ° ) + सुदुर्म॑दाः (० महारथाः ). 
-- ° ) &1 1. 2. * 21-3 15. 8. 10. 71 सांतरायु( 2 7" श्यो ) 
धिन &1 7 "्नो : 9 नां); 245 15 71 © सोत्त- 
रायोधि्नं; "1 2.3.२9 सोतरा युधि तं ( 2.9 "थिनं; 
¬‡ "धि ता्‌); 102. ८3 # € सोत्तरा युधितं (श 
"धिनो ); 6४ (£1०58 : हस्त्यारूढयोधसहितं ) सोत्तरायुधिरनं 
( 98 7 (€). [णय 1४ जगुर्‌ (0 जश्चुर्‌)- © सोदरा 
युधि संजघ्ठुस्‌. 8 6५ : सोत्तराःः अयमस्मीति परस्परं व- 
दन्तः । 8 -<) 8 (1 र्त #*# ; 2 द्र्वतो*; ए 
02 22. ४.5.6.8.9 द्रवमाणं; 78 11. 3 रवमाणा (#2 "ण-) ; 
1५ © त्वरमाणा ( 08 "ण-); 2. * रवमाणान्‌ (0 द्रव- 


-- {६5 01. 


माणा). ५ 03.20.11 ¶1. 2.4 © महारथाः; 8 70 2. 
5.8.8 "रथं; 7४ ध" रथान्‌; 9 'रथः; 2४ रवान्‌ 
(07 "रवम्‌ ) . 


9 1 ०. 9 (५. ए. 1. 4). 1९8 छण. १ (र, 
ए. 1. 7). 5 ०0. ५०० (6. ए. 1, 8). --*) 04 (एवः; 
3 वि- (० च). & 1 रथिनां; 3.4 142 रथिनः. 
++ योधं; 128. ५ 18 क्रद्धा; क्रदढान्‌ ( ण क्रुद्धं ) 
--4) & 1 [ष्पा ; 19 विभज्यते; + 18 विकररतं 
(128 -तः); 1 विकिररतः (० 'रन्तं). 3 ४15}. 
शरान्‌ १ बहून्‌ 1* किरतो निङितान्बहून्‌- --^ ) 0 
नागो; >> नार्ग. 1.3 जगुर्‌ (0 जघ्नुर्‌ ) . 


10 1 0. 10 (५. ए. 1. 4) -°) 81 70 1; 
01 नागा; 28 नागं (7० नागो). 05 भतिद्रुलय (० 
भमि"). ४2 भभिसृलयय जगन्नागा (5०). -- ° ) 15 रथिनो; 
8. ५ रथिनां (0 न). ¬: वर (0 रणे). 42 रेथिर्नं 
रथिने श्णे.  - <) + ॐ 0 02. 8.8. 6.10. बृप, 3 
निजघरे; 75 अभिष्युस्‌ ( 0 निज" ). ५5 8 1 122. 3, 
6, 8- भारत; ¬> तन्न तरे ; 09 तन्न हि (ण तन्न हृ). 
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हयाश्च पयंधाबन्त चामररश्षोमिताः । 

हंसा हिमवतः प्रस्थे पिबन्त इव मेदिनीम्‌ ॥ १२ 
तेषां तु वाजिनां भूमिः सुरेधित्रा विशां पते । 
अशोभत यथा नारी करजक्षतविक्षता । १३ 
पाजिनां खुरशब्देन रथनेमिखनेन च । 

पत्तीनां चापि शब्देन नागानां बृंहितेन च ॥ १४ 


वादित्राणां च घोषेण शहानां निखनेन च । ९५ 


1] 1 ०. 11 (थ. १.1. 4). --" ) 3.4 0 0; 
पदातान्‌; 12. ° पदातीन्‌; 2 पादातान्‌; †* पातकान्‌ 
(07 पादातान्‌ रः &1 {2-3 निघ्नतो ; ~+ ©2.3 रि 
-मर्दतो (7 -गृद्धन्तो). 7* पदातिनममर्द॑तो- -- °) ध 
नर- (0 रथ-). 85 -वाजिभिः (ग "नः). 8" रथवा 
निनवारणः (8५). -- < ) 6  & स्थ-; ©" नर्‌- (10 
रण-). 3 विददयंत; 88 व्यसजर्भत; 71 [ ऽ |प्यददयंत ; 
72 स्मह; 7५ प्रद"; 61 हिट; 2.3 [ऽ भ्य; 
४4 ह्यद (10 व्यद" 1. -- 2) ए1 हवम्‌ ( ०" महद्‌ , . 


12 7 ०0. 12 (५, १.1. 4). - ^ ) 7 परिधावत, 
© हयाश्चैव प्रधार्वतकष. -- ° ) ९» नाराचेर्‌ (० चाम 
रेर्‌). 7: -शोभितेः; 122. 28 दोभितं. 1* 73. * 61. 8 
ष चा( 73 ©" च )मरापीडधा(7+ "चा रिणः. --“ ) 2 
07 096 १.५ © + पुष्टे; #1 पृष्ठात्‌ ( 0" ग्रस्ये ). 
-- ° ) 7 पर्तत (० पिबन्त). 


13 71 ०. 13 (५. र. 1. 4). -“) 5 वाहिनीं 
(०) (० वाजिनां ). 7 सेना (ग भूमिः). -- °) 
5 सुर्‌; 12 126. 0 दारे ; {28 रुरः ; ©1 18५08 
( {0 सुरे ) - 1 श्चुना; 8.9 9 ह्ूुण्णा ; = -52 20 
13.५4 छिन्ना; 1. चिचैर्‌ ; ¶५ चान्न (7० चित्रा). 
-- ° ) ए5-5 8 7 (71 0ष; छि 0258 ) 73. £ 6 
112-+ © करजैः (10 करड-). 72111. 79 क्रत- ; 1/8 कर 
(10 -क्वत-). 1. 4.5 {5.8 ©1 -विक्षताः (5५); 2 
-वीक्षिता; ०. * विष्षिता (7 "ताः); ४" -विग्रहा (५ 
-विक्षता). # 69: करामर्मखेः, करजेरिति वा पाठः । 


{4 07 कण. 142 (ध. ए. 1. 4). --“) 15 वाजिनः. 
2 0: सुख-; 125 (8५410. (101. 83 170 16 ) क्षुर- (ण 
खुर-). -- ए४ ०८. (४01. ) 1422, नि" प्ण. 147 धत 
144. -- °) 79 रथे (£ रथ-). » 75. 20.22 रथानां 
नि( एः निः; 7" वि )खनेन च. -- 18 0, ( ४ भुः], ) 
14०15. -- °) 7५ चै; श. १.५ पाद्‌ (० चापि). 
-- <) ५ रथानां (10 नागानां). 75 0.3 जितेन 


(07 बष्टि" ) , 


 #8 | 
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अभवक्नादिता भूमिनिषौतैखि भारत ॥- १५. 
धुषा क्षूजमानानां नि्चिशानांः च दीप्यताम्‌ । 
कवचानां प्रभाभिश्व न प्राज्ञायत किंचन ॥ १६ 
बहवो बाहवष्छिन्ना नागराजकरोषमाः । 

्टन्ते विवेष्टन्ते वेगं र्वन्ति दारणम्‌ ॥ १७ 
रिरसां च महाराज पततां बसुधादले | 

च्युतानामिव ताभ्यः फलानां श्रूयते खनः ॥ १८ 
रिरोभिः पतितेर्माति रुधिर्द्र्बसधरा । 


15 108 जण. 184 (०. र. 1. 14). -- 5) &1 1. 4 
निःस्वनेन ; 5 1" {21-3. 6. 10. 2 © निनदन्‌ (0" निस्व- 
त.) निधनैर्‌ (5०) (2० निघौतेर्‌ ). ¬ 
दारुणे: (70 भारत ). 

16 71 ०. 16-38. -- ^ ) ५ ©1.8 धः कूज( 1५ 
"जितां चैव (४ चापि) (ग (मानानां). --°) 7 
7:.4.5 निस्वनां; 70." शखरोवानां (1० निधिदयानां ) . 
15 03.* दी(7:+ दयतां; 7. ७1 1" पाल्यतां; € 
पातिर्ना; ©8 परद्यतां (० दीप्यताम्‌). -- ) 7५ 6०. 
-- “८ ) [2.4 10 8.5 8 ( द्डन्लुणः ¶1 ©) प्रज्तायत. 


7 71 0. 17 (. ए. 1. 18). 1706 एन्ठण० 9 ४४८ 
१८२४ {000 1 प्र] #0 457 35 1084 2 32 ०प )851& 10110. 
-- ^) 7* बहवो बाहुभिश्च; 18. ५ ५४. 8 11 बाहवो बहवश 
(1 ४9080. ). -- °) 10 नानागजकरोपमाः- --°) 
7002. 208 उद्रषेते; 04 7 © उद्धेष्टंति; 5 उद्धिष्टते; © 
( 81058 : उत्पद्य मण्डरतां यान्ति ) उदरे" (५8 7" ५९»). 
8 ( 82 11788108 )727 12. 8. 5. 6. 8-11 विचेष्टते ; -* {1-8 
61 दति; 1५ 0.8 विषेष्टति; 0४ "ष्न्ते ( 95 70 ८६५) 
ए वसुधायां प्रवेषट॑तो. -- ° ) > वेगांश्चक्रुश्च दारुणान्‌. 


18 82 0158106. 1 ०. 18 (५. १. 1. 16). -- ^) 
81 ( ०५]. 189. 25 1 +€४ ) हिरांसि. - ५) [5 2५ 128. 
10.11 घरणी-; 0 च धरा-; 3 च मही- (ग वसुधा- ). 
-- ° ) 75 पक्रानाम्‌; 5 पतताम्‌ (70" च्युतानाम्‌ ). &3 
वृक्षेभ्यः; ८५5 नारेभ्यः; 2: 79 ताठेभ्यः; 728.5 तालेन; 
(8 नाराणं (० तारेभ्यः). --°) ए* कंतानां; 1 
79 तालानां (£ फलानां). 8 प्प; ५ © ध्वनिः 
(६07 स्वनः ) ` 

19 89 089ण्ठ, 71 00. 19 (9. ए. 1. 16). --) 


001 19.58 रधिरारद्ा; 0०3 25 राै- ; 1४,8 "रार्‌ 
(ण "रद्र ). --° ) ग-3 © कध नचिर. 


20 282 7178877. 11 ००, 20 (५. १, 1. 16), --* ) 


महाभारते 


[ क्षल्यवधपर्व 


तपनीयनिभैः के नरिनैखि मारत ॥ १९ 
उद्ततनयनैसतैस्तु गतसखेः सुषिक्षतैः । 

व्यभ्राजत महाराज पूण्डरीकैरिवादृता ॥ २० 
बाहुमिशन्दनादिण्षैः सकेयुरेमंहाधनैः । 

पतितैर्भाति राजेन्द्र मही शक्रध्वजेरिव ॥ २१ 
उभि नरेन्द्राणां विनिषरतेर्महाछ्े । 
हसिदस्तोपमेरन्यैः संबरतं तद्रणाङ्गणम्‌ ॥ २२ 
कबन्धशतसंकीणं छत्रचामरशोभितम्‌ । 

79 उद्धृता ( £ उद्धृत्त- ). ५..५ © 1/1 -रोचनैस्‌ ( ० 


नयनेस्‌ ). --") 7 गतसवर्‌ ; 105 हतसस्वैर्‌ (० गत" ) . 
&1 1. 2.4 126. ¶ वप. 2 मही तदा; 5 सविक्ितः (9५); 


84 001 [)2-5.9 सुविक्षितैः ; 13 अविक्षतः; 7 अवी- 
क्षिता; ¢ ४ अपिषक्षितिः (ण सुविश्चतैः). -- °) ए“ 
72 विराजत ; ८5 बश्राजत (£ व्यञ्चा ). 58 8 (82 


1185708 ) 10४ 22. 4-5. 8. 9-1 मही राजन्‌ (0 महाराज ) . 


2] 28 1185810. 71 00. 21 (५, ₹. 1. 16). - ^) 
{5 5 114 बहुभिश. 11 चंदनािक्षिः (10 दिग्धे; ). 
--) 125. 8 सकर्पूरेर ( 70 सकेयू ). ~ 00 {6 0. 
21°-292. -- °) ‰ पातितैर. {५ .8 ( 282 21381282 ) 
02. .8.9 5.५ © वसुधा (07 राजेन्द्र). 28 पतितैरव 
सुधा भाति; ४ पतिते्ब( ४.४ र्वा )हुभिर्भाति. --°) 
19. 5 08. 20.11 {ऽ © महा- (0 मही ). 55 28 -छन्न-; 
7५ श्रक्तैर्‌ (0 शराक्र-). 10: यथा (£ इव ). + 3 
( 2 7118517 ) 29. ५. 5.8. 9 यथा शक्रध्वज्ञेसथा . 


22 82 11188708. 121 00. 2% (५, १, 1. 16). 0४ 
06 01. 2८ (र. र]. %1). -- 2) 010. 7 जानुभिद्च 
( 0" ऊर" ). 1५ ©. $ महाराज (20 नरेन्द्राणां ). -- °) 
82 विनिङ्ृत्थैर ; 122.8. कतर्‌ (10 "कछरतैर्‌). 7 विनिः 
शिक्षां महाव्मनां- -7) 8.9 हस्तेर्‌ ( 0" हस्ि-). {8 
५ 2 जक्ष; 7५ चेव (1० अन्यैः). --°) 729 संसूर्तं; 
113 संवृत्तं . & 13. 5 8५ 78 रणांगर्न; ए गृहांगणं ; 
08 रणांगकं; > र्णांगरं; 75 2 रणांकर्ण; 7५ 61. 8 
रणाजिरं; © रथांक्ण ( ०" रणाङ्गणम्‌ ) . 


23 84 1013818. 01 00. 28 (र. ₹. 1. 16). -- " } 
218. + -गण- ( 0" -दात्त- ). & 1. 3 प. 2 संछन्नं ( 07 
संकीर्ण). --) 0" चित्र; 28.* श्वेतः (0 छन्न). 
14.58 (282 11138108) [0 129. 8. 5. 8. 8-11 -संक्रुरं ( 2 
"ठं ) ("0 -शोभितम्‌). -- ^) 18.» -बरं (0 -वनं ) - 
78. © इूबोद्याने (7० तच्छुशुभे). "॥ विराजति स 
बहुधा. - > ) १४,५ ७ बहु (70 वनै). & ए1,3 12# 


( 94 | 


शस्यवधपर्वं ] 


सेनावनं तच्छद्यभे बनं पुष्पाचितं थथा ॥ २३ 

तत्र योधा महाराज विचरन्तो ह्यभीतवत्‌ । 

दश्यन्ते रुधिराक्ताङ्गाः पुष्पिता इव किंश्चकाः ।॥ २४ 
मातङ्गाश्वाप्यदृश्यन्त स॒रतोमरपीडिताः । 

पतन्तस्तत्र तत्रैव छिन्नाप्रसदश्चा रणे ॥ २५ 
गजानीकं महाराज वध्यमानं महात्मभिः | 

व्यदीयेत दिशः सर्गा वातु धना इव ॥ २६ 

ते गजा षनसंकाश्ाः पेतुरुब्यां समन्ततः । 


{12 61. 8 पुष्पचितं . 


24 282 1118870. [1 001. 24 (०. ¶. 1. 16). -- °) 


703 ततो; 0: चः यत्र (० तन्न). ध योधा. 79 
च विविधा (£ महाराज). -- °) ए+ 75 0४ भ्यचरतो 
( 0" यिच). 79 [5 |स्यभीत्वव्‌. -- <) 18.५4 ©1.3 


रधिराद्रागाः- -- °) ०४.6 सपुष्पा; 78 11. 2.५ सुपुष्पा; 
03 स्फुटा (० पुष्पिता). ए किंश्युका इव पुष्पिताः. 


25 89 10188108. 21 0. 26 (. ४, 1. 16). -- ^) 
0.21. ४2 [अ]पि दद्यैते; 2 व्यददरय॑त; 7: [अथ द (0 
[अ]प्यद'). --? ) © दित- (० शार-). + -ताडिताः; 
+ -विश्चिताः (० -पीडिताः). -- ˆ ) 1, आपततस्‌; 18 
सरतस (० पतन्तस्‌ ). 02 ददयंत (० तत्रैव). -- °) 
72 शेताञ्न-; + भिन्नाज्च- (० चिन्नाश्न-). ६4 
छिन्नाख्ैः सदया रणे; ऽ छिन्नहस्ता महारणे - 


26 82 15810. {1 010, 26 (५६. ४. 1. 16). -- ^) 
03 जनानीकं ; ‡ गजा ; 11. गजा ह्यन्ये ( 0" गजा 
नीकं )- -- °) 71. : वध्यमाना ; © भिद्यमानं ( 7 वध्य). 
५ @.3 ०0. 00 महात्मभिः "९ ५ पतितानां (1 
28: ). + महात्मना ; 7"-8 09 “रथैः (£> महात्मभिः ) 
-- ° ) ए\ ऽ व्यङ्घीर्य॑( 78 र्य॑)त; ए 03 11. 2 व्यदीर्यत; 
2-+ व्यकीर्यत (० व्यदी). 701. 05 22. 5.5 महाराज 
(० दिकः सर्वा). -- °) 7 वाययु- (० वात-). 8 
-भिन्ना (£ -नुन्ना). 3 यथा (0 इव }. 

27 382 0155704. 01 0001. 21 (५, ए. 1. 16). 4 
1.8 ०, 27 (५. ए.1, 26). --) ह ये (५ ते). 
81 गता (0 गजा). 2 ©. ; 8 ( 83 0023810 ) २ 
02. 5.6.8 सेघ-; 08 वन्‌-; 7४ (1.3 ७3 ४ गिरि; 1 
हव (10८ धन्‌-), - : ) + महातपाः (ण समन्ततः ) . 
-- 21 ०. ( 1911. ) 2728० -- ° ) 81 2.3 धात-; 78 
वायु- (ग वन्न). &\ ह~ 710. नुन्ना; + 04 वथ. १ 
-भप्ना; एः -भूमौ; 75 -मिन्रा; 08 -रुदरा ( £ -ङूणा ). 


शल्यपर्व 
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बजरुणा इव बथु पर्वता युगसंक्षये ।॥ २७ 
हयानां सादिभिः साधं पतितानां महीतले । 
राशयः सुप्रह्यन्ते गिरिमात्रास्ततर्ततः ॥ २८ 
संजज्ञे रणभूमौ तु पररोक्बहा नदी । 
शोणितोदा रथावर्तां ध्वजब्रक्षासिश्च्फरा ॥ २९ 
भुजनक्रा धनुःस्लोता हस्तिदैका हयोपला । 
मेदोमजाकदेमिनी छत्र॑सा गदोडुपा ॥ ३० 
केवचोष्णीषसंछना पताकारुचिरद्रमा । 


885 {0 [02 4-6.8.9 72 02 ध विभो (0 बभुः). 


--“) 25 इव (६८ युग-). + 8( ५ 0.8 णण). ) 
-पयंये (0 -संक्षये ) . 


28 -82 1015810. {1 00. 28 (५. ए. 1. 16 ). व+ 61. 8 
00. प 10 पतितानां (9. १. 1. 96). 81 00. १8 (५, ए. ]. 
27 ). -- ^) 5 [211 12 हतानां (10 हयानां). - ५ ) 2 
9 -तद्े ; ->‡ -पते (70 -तङे). -- ˆ) 1५8 8. ‡ 3- 
स्म प्रददर्यते; 14 च प्रदः; 
9 प्रत्यददयंत ( 0" संप्रदरेयन्ते ). -- °) 12 ०. € 
715४ तत्‌ः. 


५ 2 32.2.6 स्मान्न द; 


29 89 11015318. {1 00. 29 (्, ९. 1. 16 ). 52 ) 
85 0; 79 © -महा- (० -वहा). -<) 0: (५ दभि 
तध ८ 2 
तोघ- (® “तोदा). 7 महावर्ता. -- °) 8 2-8 
ष्ट्य स्थि- ( 0" -वृक्षास्ि- ). 


30 82 11887. 1 00. 50 (५. ४.1. 16). -- °) 
72 भुजनक्र-- 84. 5 7 70:58. 20 धनुःश्रोता. --  ) 7" 
हस्िदेर-- ` हयोत्तमाः; 1५ 75. इवोपखा; 7 
हयोपखा; 71.23 र्गाः (म परा). -- 1" {6 गप. 
(181. ) 30-322. --° ) 4 ण्णः न -रथोदासाद्च 
(0८ कर्दमिनी). -- ५ 73 0०. (भण. ) 30०32 
-- ^) £" गदोत्तमा; 1* हयोद्ुपाः (9०) (£ गदोडुपा ). 
1९; भीरूणां भयवर्धनी ( = 32: ); 8 छच्रहंसोपशोभिता. 


3 8 पणोऽश्ु. 1 001. 31 (५, र. 1. 16). (५ 
09 8.9 00. 31 (५, १.1. 30). -- *) 15 81, .5 09 
-संपन्ना ; 72.: © -संछिन्ना; 7" -संक्चुण्णा ; 212 -सस्फेना 
( 9" -संछन्ना ). ~°) 18 1, 8 -विष्तति-; 02 -वितति-; 
1४1. 3. + -रचित-; 1 -रजत- ( ० -रचिर-). >: पताका 
ऊर्मिमाकिनी * -- ° ) 7 0. 9 21५. * -नक्रावली- ( ४2 + छी-) 
( 07 -चक्रावरीः). 7५ कृष्टा; ४8 दुष्टा (8०). & 
{1.4 10५ चक्रवाकार्वरीधु( 7, "जुष्टा; 9.४ गजवक्ता- 
वरीपुच्छा (४ शुष्टा); 7" चक्रवाकवछाज्ुऽयन्‌ ( 9०) ; 
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चक्रचक्रावलीयुष्टा त्रिवेणूदण्डकावता ॥ ३१ 
शराणां हर्षजननी भीरूणां भयवर्धिनी । 
प्रावर्तत नदी रौद्रा रुघुञ्ञयसंुखा ॥ ३२ 
तां नदीं पिव्ररोफाय वहन्तीमतिभैखाम्‌ । 
तेर्बाहननौभिस्ते शराः परिषबाहवः ।॥ ३३ 
वर्तमाने तथा युद्धे निर्मयदे विशां पते । 
चतुरङ्गधये घोरे पू देवासुरोपमे ॥ ३४ 
अक्रोस्न्बान्धवानन्ये तत्र तत्र परतप । 





1 चक्रचक्राह्वसंघु्टा- -- ° ) ए. ४ 8 ( 58 पपथऽशण६ ) 12. 
५.8, 81 {1.2.4 त्रिवेणु-; 5 त्रिवेणेर्‌ (0 त्रिवेणू- ) 
71. 2 -दांडवावरता; "18. + -दँडजा' (0? -दण्डका' ). 0.8 
नरिवेणूरगसंवृता ; © त्रिवेणौ घांडजावृता (७५). 


32 239 11188108. 21 070. 52 (9. १. 1. 16). 72 
{06 जप, 39; 4 08 00. 82 ( 07 00४0, म. ए. 1. 80 ) . 
-- 4) ५ 81. 3. 5 3-5 1.४ © 11. 2.+ -वधेनी. -- ° ) 
709 ५ घोरा; 0 इदा; 09 सद्धा (ग रोदा). --^) 
18 08 -संजय-; 3 -स्वजय- (9५) (0८ -सृज्ञय-). 22 
-संकुका; 1712 संकरे; 4 18. 0 2 -संगैं ( 0 
-संकुटा ). 

33 29 01738106. 121 00. 33 (५, ए, 1. 16 ). -- ° ) 
0०8 ते नदीं; 758५ नदीं वै तां नदीं). ५.5 
092 12.83. 8. 0.11 पृर्‌- (0 पिवृ-). -- ° ) 03 नयतीम्‌ 


(० वहन्तीम्‌). 55 अव-; 2६५ अभि- (0 अति-). 
5 23 भैरवीं. --“) 4 चचेरुर्‌; ८5 तनुर्‌ (10 
तेरूर्‌ ) . 


34 22 1118810. -- ° ) 1ए८+ 1४-+ ७2 तदा; 1.3 
यथा (7० तथा). + #2-4 रोदे ( {0 युद्धे ). -- 1 ०. 
84००, -- ° ) {3 नरवानि- ( 1० चतुरङ्ग- ). 2. ४8 {23 
-क्षयो (10 -क्षये ). 78. घोरं (7०0 घोरे ). -- ° ) 1ए2-5 
ए8.4 02.5.6.8. 0. पूवे; >+ 7 © -+ युद्धे (0 
पूर्वं). #2 देवासुररणोपमे . 


35 82 11125817. 1 00. 86० &62. -- ५ } र 
101 04 प्रग. + © 1 आक्रोशन्‌ ; 15-5 8 (8४ 01858798 ) 
10109. 08 08. 5.6. 8- व्या5 व्य)क्रो; 2: प्राक्रो 
(ग अक्रो"). ४1 बांधवेर्‌ ( ६०८ बान्धवान्‌ ). ? (2: 
0018870 ) 1071 03. 5. 6.8. 9 1 चान्ये (01 अन्ये). {4 
आक्रोहान्पडवान्योन्य, --85 7 01. 2 241 00. ( 6]. ) 
35, -- ४ ) 7 नराधिपाः (20 परंतप). -- ° ) ५ 
क्रोर्षति (7; "ता) (ण क्रोक्ष्निर्‌). 8 10, 10, 0 © 
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करोरद्धिर्वन्धैशवान्ये भयार्ता न निवतिरे ॥ ३५ 
निर्मयदि तथा युद्धे वर्तमाने भयानके । 

अचैनो भीमसेनश्च मोहयांचक्रतुः परान्‌ ॥ ३६ 
सा वध्यमाना महती सेना तव जनाधिप । 
अद्यत तत्रैव योषिन्मदवशादिव ॥ ३७ 
मोहयित्वा च तां सेनां भीमसेनधर्नजयो । 
दध्मतु्वारिजौ तत्र सिंहनादं च नेदतुः ॥ ३८ 
श्रुत्वैव तु महाशब्दं शृषटद्युश्नशिखण्डिनौ । 


ह 1 म म 


दयिततेर ; 1 आ्ात्तरं (10 बान्धवैश्च). 8 122. 11 08 
अन्ये; 5 128. 10 1/५ भन्येर्‌ ; {+ 2 चान्येर्‌ . -- 126 
1€0€8#5 35 ( ४166 ) 8०१ 36" काः 86. = -- ^ ) 64 
भयार्तान्‌; ४1 भयातैर्‌ (0? भयार्ता ). & 3 न 
निवारिताः; ८“ 73 न निवर्तेते; 5 ¬ 108 धिः न (7 
च ) निवर्तिताः (7 ^श); ? (82 0188706) 126 (धा 
17166 11063 ). 9 निवव्तिरे ; ¬> तेव व्तिरे; ¬“ समरे 
भना; 78 0.8 नातिवर्तिनः (6 न; 68 नी); 
न निव्ैनं; © नातिवर्तते; 1°-‡ व्रणपीडिताः (0 न 
निवर्तिरे ). 


36 52 पणोऽव, [1 ०पा, 86८ ( त. १. 1. 35). -- ° ) 
73 वर्तमाने (0 निम॑यदि ). ए“ यथा; 7: महा-; 7:-4 
५ तदा (० तथा ). -- ° ) 75 निर्म॑यदि (1० वर्तमाने ). 
&1 11. 2 म्यकरे; 22 भयावहे (0 (नके). -- ˆ ) 4 
तु; 285 ०, (10 च). -- {लः 36 126 १९९९०४७ 
38 (†फ10€ ) ४०त्‌ 36० 06 ०. 36०, -- ^ )78. ५ © 
मोहयामासतुः. 











37 89 0758708. -- ^ ) 25 > वर्तमाना; ^ संबध्य 
(० सा वध्यः). --"*) 8.5 01. 3.4.91 © नरा 


धिप; 7“ विक्षां पते (£ जनाधिप). --“) ८ 2 
09. 5 अमुह्यत च ; 15 >* © असुद्यैसतच्र. -- 2 ) 2 
-वदाा इव . 


38 82 ऽणु --“ ) 7.५ तु (ग च). 70 
76 ०. (! श]. ) 58397. -- °) 5 दृघतुर्‌. 12“ 
वारिज. -- ° ) ५ 8 (2 एपोऽंपद ) 101. 2, 5. 811 12५ 
सिहनादाद्य. &1 ९1. 3 10.21 श चक्रतुः; 1 नेदिरे 
(70 नेदतुः ) . । 

3ॐ9 ए पञश1ह्, 70 16 ०0. 39 (9, ए. 1. 38 ). 
01 ०. 59-438. --) (2.8 © 143 च (0 तु). 
-- ?) 7, -धनैजयौ (० -हिखण्डिनौ ). ~ ^ल 
899, 12 7685 41, -- ° ) 701 धर्मेन (1० राज ) . 


शस्यव घपर्वं ] 


धर्मराजं पुरस्कृत्य मद्रराजमभिदरुतौ ।॥ ३९ 
तत्राश्चयैमपदयाम घोररूपं विशां पते । 

शल्येन संगताः शूरा थदयुध्यन्तं भागश्च! ॥ ४० 
माद्रीपुत्रौ सरभसौ कृताश्चौ युदरदुर्मदौ । 
अभ्ययातां त्वरायुक्तौ जिगीषन्तौ बरं तव ॥ ४१ 
ततौ न्यवर्तत बलं तावके भरतर्षभ । 

ररः प्रु बहुधा पाण्डमै्जितकारिभिः ॥ ४२ 
वध्यमाना चमूः सा तु पुत्राणां प्रकतं तव । 
मेने दितो महारन शरन चटषन्िमिः 


शल्यपर्व 
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हाहाकारो महाञ्जज्ञे योधानां तव भारत ।॥ ४३ 
तिष्ठं तिष्टेति बागासीद्रावितानां महात्मनाम्‌ । 
क्षत्रियाणां तदान्योन्यं संयुगे जयमिच्छताम्‌ | 
आद्रवननेव भम्ास्ते पाण्डवैस्तव सैनिकाः ॥ ४४ 
त्यक्त्वा युद्धे भ्ियान्पत्रान्भादरनथ पितामहान्‌ । 
मातुटान्भागिनेयांध तथा संबन्धिबान्धयान्‌ ॥ ४५ 
हेयानि पांस्त्यरथन्तो योधा जगुः समन्ततः | 
आसपत्राणढृतोत्साहास्तावका भरतर्षभ ॥ ४६ = ‡ 


8, 47 


हति श्रीमहाभारते राव्यपर्वणि अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 





-- ^) माद्रेदामभिजग्मतुः. 

40 2 पाडथप्टु. 01 भप, 40 (५. ए. 1. 39). -- °) 
7 [अद्भूतम्‌ (10 [जा]श्र्यम्‌ ). * अपर्यामो. --?) 
5 घोररूपो. 79. + © मदहद्ध्ं (० विक्रा पते). -- ^) 
81 11. 2 खतः; +: सहतः; व संहताः; 1: संगताञ्‌ 
(0 स॑गताः). 1: वीर; 12" 12. 5 सर्वै ; ५ दूरम्‌ 
(० शूरा). -<) 7 ७ भारत (० भागद्ः). 


41 82 1115511. 11 0४0. 41 (2. ४.1. 39). 2 
6945 41 कषिला 89०, = --- % ) ए ( 63०6 1९2) 8 ( 22 
पोऽ ) 02. 8.6. 8--प #11. 8.4 तु; 13 च (70 स-). 
1 संरट्धो (० -रभसौ). --5) 09 दुर्मद. --“) 
7८1 अभ्यायत्तां; ०२५ अभ्यायातौ. + मुदा (ग 
रवरा-). 8 अभीतौ ख( ४ जघ्चतुस्त्व )रया युक्तो. -- ° ) 
1५ भिर्यतो (० जिगीषन्तौ). 3 10.71 6.3 परै. 
तप (10" बरं तव ). 


42 83 0035प्द्वुः 101 ग. 42 (०, ४.1. 39). 109 
०८. ( भु]. ) 42०-48०. + 0०. ( ! 1 भण. ) 42-43. 1६+ 
7त९ु0€ऽ 42 किलाः 38, = -- % ) 6 (1. 2 [ ऽ |म्यवरतैत ; 
3 दवः; ¢ [ऽ भ्यावः; ७४.3 :-: व्यावः; ४1 
ह्याव" (0 न्यव"). --°) ४2 शनैः (७ शरैः). & 
1 प्रभिन्न; 1 12. 8.10 बुष; 53 परं; 23 “सूरत; 
1 "भच (0 ण्न). ¶1- © ५-4 ततः शरप्र( 4 -+ 
“रेः प्र)वि( 7४ ४ शु )ोदै्न 


43 ठ2 पाऽ पदु, 01 छपा, 43०० ( 6६. #, 1, 39). 19 
णप, 482; वृ छप, 43 (40 एन, ० ए, 1. 49). 
-- ^) ¶४ वधैमाना (£ वध्य"). --") 1 05.6 तव 
्श्चतां (07 "५15. ) ; 0 पंडयतां तव. -- धिः 485 


14 प दु6४ऽ 42. -- ८) + भता (0 म्रज्ञे). 8 
( ५ ००५.) भेजे दश दिदो राजन्‌. --° ) £ 11. 2 प्रमुक्ता; 
+ 10 “नुन्ना; 213.* “भिन्ना (ण -ण्रुत्चा ). क 3. 
10." द्रारशरष्टिमिः ; 2" इव धन्विभिः; 8 (प ०0. ) टढ- 
( ४1 देव )विक्रसैः (6 स्वै). - ) 9.५ 7010. तत्र 
(10 त्व ). 1) [ऽ 6.2 }४ यो( 2-\ यौ धानां द्रवतां 
तव (¬: "दा ); ©8 योधानां दावतस्तव . 


44 11 00, 44च्न्न्व, -- ५ ) 1 1. 5 वाक्चार्सत्‌; 2 
0 02. ४.8. 8-11 ¶"1. 2 चाप्यासीद्‌ ; 8 चिक्तासीत्‌ (9०) 
(10 वागासीद्‌ ). - ¢) & [र 13. 18. 11 पाडवान्‌ ( ग 
दावितानां ). 04 8 महात्मभिः; 76 "समनः. -- + ०. 
44.-48, -- ° ) 83 70 72. ५ ४.५ © तथा; 79. य 
सह (० तद्वा). -- ^ ) 8 संघशो; "५. संग्रामे (ई 
संयुगे). --“) 2 अद्रू्चैतेव; 8.४ ए 11 01. 2.48. 
8-" 13 1 प्रा +¬. प्र-; 75 अ-; ध) व्य ) द्रवन्नेव ( 82 
किव; "1 ०0. ); 3 प्राद्र्व॑तश्च; ¶".2.4 62.38 आ- 
(12 प्र द्रवते च; © प्राद्रर्वति च (ण आद्रवन्नेव ). 78 
110. 11 संमग्माः; 54 मम्मति ; 03 ते मघाः ( छ प्ष्ण्णञु). १. 
--” ) 15 तत्रे (£ तव ). 


< ४ ०८०. 49 (५, ४], 4४1). 1 ०, 45-46 
110 चल 0००0४०४, --) प स्थितान्‌ (0 प्रियान्‌ ) . 
--) 08 अन्यान्‌; 79.* ¢ 109-, अपि (० थ), 
78. ५ 9 ४ पिवूनैपि (0 पितामहान्‌). --°) 7: ५ 
मातुकान्‌. 28 भगिनीयांश्; 7" भगिने" (2० भगिने" ), 
-- ° ) 8.5 78. 20. वयस्यानपि भारत. 


46 121 ०. 46 (५६, १. 1. 45}. --* ) इ 1.9 
हयद्धिपास; ¬“ दयापे; 7५ © हयाविद्धास्‌ (£ हयाः 
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संजय उवाच । 
तत्रभ्र बरं दषा मद्रराजः प्रतापवास्‌ । 
उवाच सारथिं तूणे चोदयाश्वान्महाजवाच्‌ ॥ १ 
एष तिष्ठति वै राजा पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः । 
छत्रेण भियमाणेन पाण्डुरेण विराजता ॥ २ 
अत्र मां प्रापय शिप्र पय मे सारथे बम्‌ । 
न समथा हि मे पाथौः खातुमच पुरो युधि ॥ ३ 
एवमुक्तस्ततः प्रायान्मद्रराजस्य सारथेः । 





न्द्रिपंस्‌). 1" 9 स्वरयतो; 05 चर्य॑तो; -2 त्रास 
यते; 71. च रथिनो; 73 ७.3 उवरावंतो; 7 त्वराः 
युक्ता; ५४ प्रधाव॑तो; शः तारयंतो ; ४४.* त्वार; 3 
वार (ण खरः). --?) 7.5 भिया; ४ यौधा (ण 
योधा). 2 ( च्व्ल 282) 0111. 09 22.5.6.8.9 सहेखशः 
(10 समन्ततः). -- ° ) 0५ आत्मत्राणे (7० त्रण-). 


(ननन ०, 10 0: व प्ट, -- 4 200/. 
१202000 ; दि]. 3, 4 रणभूमिवद्‌(^ &4 "णीन; ॥5-*+ धार्त 
राष्टरसेनापकायर्म. -- 4404 १०५. . ( 08765, 0708 
0०0): 85 09 01089; + 7 © # 8 ( 98 113 
९४६). -- 67074 १०. ; 5 46 ; 00 42 ; 5 4. 


| 


© 1118 20115. 28 70288101 20 11 (५, ए, 1.9. 1.1). 


1 &1 ०. ०८ €. -- ^) 81 12. 8 ©. 8 {9-4 तुन्न 
(६० सख-). -- ° ) 1९5 8 नूनं (० तूर्ण). -- ) 
71 11. 3.५.5 नोदय (£०" चोदय). 283 2 11. . 5.6 
79 मनो- (0 महा-). 7५ ©1.3 मद्रराजः भ्रतापवान्‌ 
( = 14); © मद्रराजो महीपतिः ` 


2 2) 08 मम (ग पाण्डु- ). -- 1 0. ‰० --- ° ) 
9 पत्चेण (£ छत्रेण). 9.५ ७५ प्रीयमाणेन ; 125 य ; 
7५ धायैः ; © हियः (०८ धियः ). ॐ भ्रियमाणेन छ्रेण; 
79 छन्ेणातमानेन (४०). -- ^ ) 7 पांडवेन ; 19. 4 
(५.8 79५ पांडरेण. £ 1.9 विराजते . 

3 “) [8 10५.9 ग्‌ 1049-५ तत्र (10 अन्ने). 38 


प्रापय मां (ण पण्‌.) ; 78 मे प्रापय. . --* ) 55 14 
मा. (ष मे), . 9 ८9 7 सारथे पश्यमे बरु; 0४ 


महाभारते 


काक षी रीषि 


[` शस्यवधपवं 


यत्र राजा सत्यसंधो धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ ४ 
आपतन्तं च सहसा पाण्डवानां महद्लम्‌ | 
दधारेको रणे शस्यो वेरेवोद्रु्तमर्णवस्‌ ॥ ५ 
पाण्डवानां बरौषस्तु शस्यमासाद्य मायि । 
व्यतिष्ठत दा युद्धे सिन्धोर्भेग इवाचलम्‌ । & 
मद्रराजं तु समरे दृष्टा युद्धाय विष्ठितम्‌ । 
रषः संन्यवर्तन्त मत्युं कृत्वा निवर्तनम्‌ ॥ ७ 
तेषु राजनिबृत्तेषु व्यूढानीकेषु भागशः । 





परय मेद्य महाब . -- 71 ०. 5०५ -- ^) 8. ४ 10. प 
1.3 समर्थः. 11. 8.+ 01.8 तु (0 हि). 8 धिः ते 
(०८ मे). 8.5 03.10.11 1.3 पार्थः. --°) 15 जेतुम्‌ 
(£ स्थातुम्‌). 8 ए. अत्र पुरो; 2५ अद्य स्थिरा; 


9 अद्या्(" श्याग-; 12 "भ्याग-; 1. श््राग-; © प 
"प्य तो (£ अद्य पुरो). 
‰& % ) 1९5 प्राप्य (7० प्रायान्‌ ). --°) 7: धर्मपुर; 


108 सव्यधर्मो (19 संघो). --^) 8.5 2.8 28.५4. 
10. 71. © ‰# ध्ैपुत्रो ; 7: सत्यसंधो (" धर्मराजौ ). 


5 1 ०0. 58-6. -- ^ ) £ प्रापस्स्य॑त च ; 18 81. 35 
8-11 (1. 2. @1.3 आ( 8 प्रा-; 1५ अ )पतत्तच्च (210 
"न्तच्न); 5 82 10 2.55 आयात तं च (1 2 तच्च; 
75 तन्न); 7, तमापतंतं ( 0" जापतन्तं च). --°) 7" 
19. 5.6 महाबर; >+ महाचमूः. -- ˆ ) 5 (्ण्पप, 


9 तथाच (0 दधार). --“) 0. [उ]दतम्‌; 7“ [उ] 


दतम्‌; © [उ']॑तम्‌ (० [उत्तम्‌ ). &2-5 8 7" 
129. 8. 8.6.811 (1. 2 ७1. 8 येरो( 2 72 वेलो-; 702० बो ) 
दरुत्त( {4.5 {5 दुत $; 001 9, 9. 10 इत-; 178 "दत )- 
सिवाणेव . त 


6 [1 010, 6 (र. ए, 1. 8). --^ ) 54 5 42 बरं $ 


0 बदोघस्‌. --°) 05 सयुगे; 1 मारिष. -- °) 
5 38 व्यतिष्ठव्य; © श्रुति (0 रुत). 01 [५ 
0.8 1 महा-; ¬+ ४ तथा (० तहा,). -~ &" 
५ ¬ रिह (४८) (ग सिन्धोर). ८५ [अपरं; 20 


[भ]बरं ("0 [भ चरुम्‌ ) . 


-7 ०) व+ च (ष तु). - ¢) 21 (1-५09-58, 10. 7 
धिष्ठितं; 15 8.9 चेष्टितं ; 1" संस्थितं (० विष्ठितम्‌). 
प दृषा युध्यद्युधि स्थितं (५०); 15 दष्टा युधिष्ठिरः, -- "+. 


[ 58. | 


शस्यवधप्वं 1 

प्रावर्तत महायैद्रः संभरामः 'रोणितीदकः । `“ ~" 
समाछेचित्रसेनेन नकुलो युद्धदुर्मदः ॥ ८ 

तौ परस्परमासाद्य चित्रकाडुकधारिणौ । 

मेषाविव यथोद्ुत्तौ दक्षिणोत्तरवषिणौ ॥ ९ 
श॒रतोयेः सिषिचतुस्तौ परस्परमाद्वे । 

नान्तरं तत्र परयामि पाण्डवसेत्रख वा ॥ १० 
उभौ कृताख्नौ मरिन रथचर्याविश्चारदो । 
परस्परथये यत्तो छिद्र न्वेषणतत्परौ ॥ ११ 
चित्रसेनस्तु भष्छेन पीतेन निशितेन च | 





५ 05 7५ सुनिवर्दत; 7: नाभ्य (ण सन्यः). --“) 
2 1४090. सस्यं 870 कृत्वा ' 1९1 निव्तिन. 


8 ^) & राजा (£ राजन्‌ ). 7 वित्तेषु (0 निरु ). 
1, तेषु राजन्यवर्त॑षु „ --°) ४ 82 072. ४3 भारतः; 
04 9.५ © ण सर्वदा; (०८ मागद्कः). --^) {28 महा 
भाग (0 सैरः). --*) 100 इोणितोदकं. -- ˆ) > 
1.2 सामास्थद; 0* समेत; 1.9 संगत; ५.8 
सखमा( ७8 “म )याच्‌ (£ समाछछच्‌). 23 8 1" 1. 
१.६. 6.8.9 चिच्रसेर्न तु (¬ च ); ६5 कर्णपुन्रेण; {29 
कानपुण्येन (51५ ) (0 चित्रसेनेन )- + समरे चिरसेनेन 
धू & : चित्रसेनं कण॑ुत्रम्‌ । % --7) 08 दुमद. 
--- ^+ {€ 8, 1) 1४5. : 

3* नाधेव च महाराज चित्रसेनस्तु पाण्डवम्‌ । 


9 ४)8 योधिनौ (£ -धारिणौं). + युध्येते चित्र 
कारिणौ. -- 0० गण. ( एश, ) १०५ 14 छप, 9०104. 
--° ) ५ प्रावर्वद्धि; 3 मेधा इव (० मेघाविव). &5 
यथोद्धतौ ; 72 "दतो ५ ५. 10. 7 यथावृत्तो ; ऽ यथा 
दृत्तं; 225 यथो दृत्तं (£ दत्तौ ). 0 काठमेषाविवोदृततौ. 
-- °) 5 13 -वदिनौ ; 19 -वत्खनौ (८); 1५ -चारषिको 
(1० -वर्विणौ ). 7४3 चछिद्धान्वेषणतसत्परौ ( = 11). 


10 1 छप. 10 (५६, ४.1. 9). -- ^) 03 (पपु, 
4.5 85 002. 03 05 7.8 श्िषिचतुस्‌ (0 सषि"). 
--2) 5 प्रस्परमहाक्वे; 73 तौ परस्परसमाहवे (४7९- 
60५). -- °) ५.9 + 8 पर्यासः (¬+ 1, "म. 
-- °) 19- 4.5 0 108. ५,10.1 03 + च; 1.8 
हु (0? वा). 

11 >} 01. 08 2.5 कृत्तौ ; 7 करत्नौ ; ° उच्छृष्ट- 
(६०८ कृतादौ ). 7५ उभौ कृतावविरणो (9०). -- ° ) 18. 4 
61. रण- (£ रथ-2). -- ^ ) 01. वृत्तो ; 09 दक्षौ; 


शल्यपवै- 





॥ 9. 9. 16 


नडुटख महाराज अषटिदेरोऽच्छिनद्धनुः-1 १२ 

अथैनं छिन्नधन्वानं स्क्मपुद्धैः शिकाशितेः । 

त्रिभिः सरैरसंभ्रान्तो रुकाटे वै समपेयत्‌ ॥ १३ 
हयांश्राख शरैस्तीक्ष्णैः प्रेषयामास मृत्यवे । 

तथा ध्जं सारथिं च त्रिभिसतिभिरपातयत्‌ ।॥ १४ 

स शतरुयुजनिधकतेरंलारस्थसिभिः चरै । 

नक्कटः शुभे राजंसिशङ्ग इव पर्वतः ॥ १५ 

स॒ छिन्नधन्वा विरथः खद्गमादाय चर्म च । 
रथादवातरीरः शेलाग्रादिव केसरी ॥ १६ ट 


४ युक्तौ (र यत्तौ). -- 8 ०प. (0. ) पण 11 
णू 0 मुष्टिदेशे (1 ११०) 


12 18 ०. ण £ मष्टिदेद्चे (५. ए. 1. 11). --^) 
12 चित्रसेनेन (9९५) (10८ नस्तु ). ४ 12.86.9 पी 
तेन (0 भद्छेन ). 7" चित्रसेनः सुधारेण. -- °) & हः. ४ 
चित्रेण; 82 18 दि( 5 की ?तेन ; 7५ 1.6 बाणेन; {8 
बद्धेन ; 0४ ( &1988 : पायितजखेन ) पीतेन (४७ 1४ €). 
--° ) 12 7५ महद्धनुः (० ऽच्छिनद्धयुः ). 


13 ^) +, यथा (0 अथ). 3 चिन्र- ( 0" छिन्न) 
-- °) 1.3.५ रग्सपुखैः. + 2५ 75 7 हि(75 सि). 
खासितैः; ए "हिरः (० "दितः ). -- ° ) ८ पक्णः)). 
त्रिभिः ४५१ दारैः. 6४ सुसंश्रांतो. --^) 7" 76 च; 
701 स; 0० तैः (० वै). & 1.2 7 समार्दयत्‌; 
3.५ 4.5 00 06.8.11 18 समाप; 7: समर्थः; शः 
समच (£ समप ). 


14 ^) 70 स रथिनां (० सार्थं च). -°) 6 
अवारयत्‌; 0 ¶ © 3. 2.4 अताडः ; 18 अयोधः ; 218 
अताप' (0 अपात }. 


15 ५ ८6०45 152 (ज106. -- ° ) एए 5 ०9. स. - ) 
75 धष. त्रिभिः ०१ इरः. -- ) 15 साष्टमे (8१९) 
(0" इुद्युमे ) 


16 °) ७ 7 संछिन्नः (ॐ स छिन्न). --) 13 
वम च; 7.2 भारत (0 च्म च). --<) ऽ 122 
03.20 प © 213 अवतरद्‌. ४3 78 धीरः. -- ^) 8.५ 
8 ( €°6५ ए) 18.5.10 कैरी . 


17 1 ०८. 17. -- ^ ) ¬ पधाने पततस्तख. -- °) 
एः सार; 70 स शर (1०) (0 श्र). 
13, 5 8 1 19, 8, 5, 8. 8-1 समादजद्‌ ; ५ हवा; 


( 59 | 


9, 9. 1‡ ] 


पद्यामापततश्तख श॒रदृषिमवायजत्‌ । 
नहुरोऽप्यग्रसत्तां बे चर्मणा लघुविक्रमः ॥ १७ 
चित्रसेनरथं प्राप्य चित्रयोधी जितश्रमः । 
आर्रोह महाबाहुः सर्वसैन्यस्य पयतः ॥ १८ 
सङ्कण्डलं सकट सुनसं खायतेक्षणम्‌ । 
चित्रसेनरिरः कायादपाहरत्‌ पाण्डवः । 

स पपात रथोपसादिवाकरसमप्रभः ॥ १९ 
चित्रसेनं विशस्तं त॒ ष्ट तत्र महारथाः । 
साधुवादखनांथक्कः सिंहनादांश पुष्करान्‌ ॥ २० 





अपा (10 अवा). --° ) 9 ( €्०लु॥ 41) अ भत्‌ (1५ 
अयसत). 78 नकुरोगसतां चैव (9०). ---^) 7" 
वर्षणे; 05 ववषं (0 चर्मणा). 1५ 1.3 -हुस्तवत्‌ (10 
-विक्रमः ). 

18 18 00. ( 1901. ) 18190. 8.५ © ०. ( 9]. ) 
18. ~~~ ) ५ प्राप; ध चैव (0 प्राप्य). - ४ ) 
# खघुक्रमः ( 0 जितश्रमः )* 7" आरुह्य विगतश्रमः 
-- 71 ०00. 18. -- °) ¬. महाबाहौ; © रथं तस्य 
(7० महाबाहुः). -- 7 ४४०३]. 18० 814 10. -- 2 } 
3 111 -रोकसय (0 -सेन्यस्य ). 

19 8 ण्य, 19 (५ ए, 1, 18). 1 धक०5,. 
18 कपत 192. = -- ^) (५.५ © 1.2. स(7+ सु )मङटं. 
> सुंकुंडलं सुश्रु , -- 71 ०0. 19०. -- ) 2 स्वमन 
(81५); ¶1.2.* © श सुनासं 121. ०3 92.4.56 चाय- 
तक्ष(7* "रणं; 75 व्वायतेक्षणं (०८ स्वायते"). -- ° ) 
11 अपातयत (0 "हरत ). -- ८) &3-5 3 1 ( €०८])॥ 
4; का पऽण) 11.23 रथोपस्ये; ५.8 रथात्तस्ाद्‌ 
(10 रथोपस्थाद्‌ ). - 7) 08. 4.20. 2 ऽ © -द्युतिः 
(0 प्रभः). 


20 ^) 6 रथस्थ; 0» विनष् (0 विद्चस्तं ). 31. 2.4 
02.8.9 च; 88 तं (छ तु). 76 चित्रसेनरिरस्तन्तु 4 
-- ° ) 93 मरहारथाम्‌ (810). -- एण 200, 121 8प05{. ‡ 

५4* चित्रसेन हतं ष्ठा सर्वे पाण्डवसेनिकाः । 

11116 4 5०8६. : 
95* चिच्रसेनौ महाराज नखेन हतो रणे । 


-- ^ ) 101. 12 1.2. 8.5 साधुसाधु-; 71. 3 ४3 सिंह नाद-; 
7.५ ५७ तथा (© दा) साधु- (० साधुवाद-). ५.5 
70 01-6,11 78.५4 © 1. 3,५ स्वरत; 05 -रर्वाक्च (0 


सनाद), - ° ) 71, 19 साधुवादं; 212, ४ सिंहनादं 


महाभारते 


अतिष्ठत रणे वीरः कृद्धरूप इवान्तकः ॥ २४ 


का~ ~ ---~---------------- 


[ शस्यवधपर्व 


विक्षस्तं भ्रातरं श्षटरा फर्णपुत्रौ महारथौ । 

सुषेणः सयसेनश बुशवन्त निशिताञ्शरान्‌ ॥ २१ 
ततोऽभ्यधावतां तूणं पाण्डवं रथिनां वरम्‌ । 
जिघासन्तौ यथा नागं व्याघ्रौ राजन्महाबने ॥ २२ 
तावभ्यधावतां तीक्ष्णौ द्वावप्येनं महारथम्‌ । 
शरौधान्सम्यगखन्तौ जीमूतौ सरिरं यथा ॥ २३. 
स शरः सर्वतो विद्धः प्रहृष्ट इव पाण्डवः । 
अन्यत्कायुकमादाय रथमारद्य वीयेवान्‌ । 





(1 नादद). 2 चक्रिरे; 5.५ पूज( 0५ रमयन्‌; 
2 पुञककाच्‌ ; 12. * पुष्करं (0 पुष्कलान्‌ ). 0" सिंहः 
नादानपूरयन्‌ . 


21 ^) 5: विनाश्- (9०); 7: 02 निहतं; ° विदां 
(0 विरासत). --°) 23 महारथैः. --°) + 79, 
5 सुखेणः; 88 सुसेनः; 8 सुक्षर्मा (० सुषेणः). 70 
चित्रसेनश्च (0" सत्य). - ^ ) [10.11 (७3 विविधाञ (£ 
निरतान्‌ ) . 


22 ^) ५ (छप. 0 72.5.56 तन्न (10 ततो). 
> [अ]भ्यद्रवतां ; 13 [5 |भ्यगच्छतां (° "धावतां ). 78 
ततस्तावभ्यघार्वतां. --°) 3 ( €न्लुण 8) {1 101. २,5.6. 
४.9 वरौ (2० वरम्‌ ). -- 2 ०. १9०-232. -- ° ) {४ 9 
निघांसंते. ५० सहा- (० यथा). ए" नागौ. -- °) & 
ए" च्या राजन्‌ ; ५.3 व्याघ्रराजौ (० व्याघ्रौ राजन्‌). 
82 ¬" महाहवे; 10 बले; 02 यथा वने (0 महा 
चने). 


23 1 ०, १३० (०. ₹, |. 22). -- ^ ) 7» अभ्य 
धावतां ; ५ 81. 55 00 2-5. 80 79 अभ्यव( + 81 
`प्यव-; 9 "थ वषैतां; ८5 अभ्य>तां (£ अभ्यः 
धावतां ). &1 1. सीध; ५ तीक्ष्णान्‌ ; {९5 111 
05-5. 0. 7 (9 तीक्ष्णैर्‌; 79 तीक्ष्णं. 18.+ © तावभ्येद्य 
महाबाहू (73 “हो ); # ताबुपेव्य महाबाहुं. --“) 81 
एव; + 48. 08 पकं; 0.3 अति- (0 एन). 73. 
10. महाशरः; 2.5 १.३ © 7 रथौ (ग "रथम्‌ ). 
-- ° ) 1 ववर्षतुः हरेस्तीक्ष्णेर्‌. -- ° ) + सरिकि; 85 
119 शिरं ; ४: पर्वतं ( 0" सखिलं ) . 


24 ° ) {28 रारधरः ( 00606८10) (0 स करैः १६ 
-- ८) 8 ए1.2 प्रबरृष्ट; ज प्रसष्ट (9०) (० प्रहृष्ट). 
~ 6. धटाः ‰4०, + 1718, ; 


( 80 ] 


शस्यवधपर्व 


तख तौ भ्रातरौ राजञ्शरः संनतपर्वभिः । 

रथं विरशफलीकतं समारब्धौ विसा पते ॥ २५ 
ततः प्रहस्य नकुटशतु्भिंशचतुरी रणे । 

जघान निरितेस्ती्ष्णेः सत्यसेनख वाजिनः ॥ २६ 
ततः संधाय नाराच स्क्मपुह्ं शिलाशितम्‌ ! 
धनुधिच्छेद राजेन्द्र सयसेनस्य पाण्डवः ॥ २७ 
अथान्यं रथमाखाय धनुरादाय चापरम्‌ । 
सयसेनः सुषेणश्च पाण्डवं पयेधावताम्‌ ।॥ २८ 
अविध्यत्तावसंम्रान्तौ माद्रीपुत्रः प्रतापघान्‌ । 


जा ताण त थति ता भो ० णय 7 9 १५००५ 





56* नकरुखो भरतश्रेष्ठस्ताभ्यां परबरादैनः । 
-- ^ लाः 24०, 1 1€448 272-299, 7९ुल््धप्व 270 77 1४8 
006 71806 ; 01 २६०08 %०-2४०, ¬€0€४10& 2१०८ 19 
1४8 [7006८ {1866 ; 8० 8 1€848§ {0 € 718४ {1106 
27०29“ 1€[0€80 ५6 58116 10 15 106 11४66. 1५ 
०. 249. -- ° ) 120. 1 वेगवान्‌ (0 वीरय" ). -- 7) 
5 क्रुदधस्तत्र ; 1 क्षुधः कूर (०८ कुद्धरूप ) ` 

25 2 00. 25. -- ^) ¶" तौ तस्य (0 ५५9). ) ; 
7 ताव. ४ शूरौ (० राजञ्‌). -- † ) 7: जानतः 
(0 संनत- ). ° -वीयोभिः (3५) (० -पर्वमिः). -- ^) 
{>+ च (0 वि-). 2 -रकठीकर्त . --° ) ध भआरभेतां 
(1० समारब्धौ ). 


26 °) 02 नकश. -- ° ) 12 चतुरोश्चः (9०) ( 0 
चतुर्भिश्‌). 81 चोत्तरे; 73 च तत्ते (10 चतुरो). 73 © 
ध हयान्‌ (ध रणे). --^) &1 1९1. 2 19 18.\ विक्षि- 
खर्‌ ( 0८ निशितैस). ५.5 01.3.10. ¶५ & बाणैः; 
ए मदेः (न तीक्ष्णैः). --°) ¬ भारत; 
पुनः; 7* ¢ ¢ संयुगे ( ग वाजिनः). 


27 20 ५०€ 8€व ६०८६ 10 + @1 ४४ धा€ प्क €धनेप 
11 व+ 1. 8, ¢, ४. 1. 24. 71. 93 0201. 27, 098 ८८५०३ 27 
०० ष्टु. -- °) 7, ७ 7 अथान्यं बाणमादाय. --") 
703 128. 0 {3 स्क्मपुंख- (19 "पुंषर- ) (० पुद्कूं ) 08 
५. 5.20 हिऽ सि लसितं ( 3 “तेः ) (ण रितम्‌ ). 
1, 8 ( 00४ 77517 १५९ ) सुक्मपुंखेः शिरखादिपतिः. --°) 7, 
भारतः; ° वा पुनः; ०9 (९५०५ ५५८) पाडवान्‌ (51०) 
( 0" पाण्डवः). 


6 बा 


28 01 € 864०६०५६ 7 (+ © पत € एलए6्प्रम 
10 8, ¢, १, 1. 24. - 9 ) 5 03 अन्योन्यं (£ अ- 
भान्यं). ४: चादाय (० भादाय). ० भथान्यद्नुरा- 


शल्यपर्व 


शरः संछादयामास समन्तात्पाण्डुनन्दनम्‌ ॥ ३३ 


[ 9. 9. 88 


राम्या द्वाभ्यां महाराज शराभ्यां रणमूधेनि ॥ २९ 
सुषेणस्तु ततः कुद्धः पाण्डवस्य महद्ध युः । 

चिच्छेद प्रहसन्युद्ध श्वुररेण महारथः ॥ ३० 
अथान्यद्धनुरादाय नङखः कोधमूरितः । 

पेण पश्वभिविंद्धा ध्वजमेकेन चिच्छिदे ॥ ३१ 
सत्यसेन च धनुहैस्तावापं च मासि । 

चिच्छेद तरसा युद्धे तत उनुङ्कश्ुजेनाः । ३२ 
अथान्यद्धनुरादाय वेगं भारसाधनम्‌ । 


~~~ ------~-- "~~ न 





दाय रथमास्थाय चापर. - ° ) ++ 128. 5. 20 सुखेणद्य ( 23. 10 
न्ष); ¶ ©1.2.3 ( 00४" ६००९७) ध॒ सुक्ञरमा (40 सुषे- 
णश्च). &' ए1-3 सुषे( ६5 “खे )णः सलयसेनश्च . -- ° ) 2 
तमधावतां ; (11-3 (1. 2.3 ( 00 ॥068) 241 प्रत्य; 4 
स्वभ्यˆ ; ७३ ( ४150 ) प्रव्ययुध्यतां ( {०7 पर्यधावताम्‌). 5 
18 पर्यधावत पांडव . 

29 01 {€ 56व ०९९ 77. व+ @ &प्व्‌ € वलटनिप्रेणम 
17 63, ०. ए. 1. 24. -- ^) 32 01 0. आविध्यत्‌. 1 
चद्रपि (£ ताव्‌). ° ४ असंश्रांतो. -- 01 ००. ( # ध]. ) 
१9०-३5०. -- ° ) 7 च वीर्यवान्‌ ( "०८ प्रतापवान्‌ ) . 

3ॐ0 © ०. 30 (थ. ₹.1. 29). -" ) ५. 5 122-8 
सुखेणस्‌ (<: 8. * नस्‌); 00 सु; 9 (61 णण. ) 
सुशर्मा (० सुषेणस्‌ ). 2" 09 © # च; "0 णण, 
(0 पै). - 2) 04.8.20 महाघ(8 ण्ह पनुः; {3.1 
७२. 1 महाव्मनः (" महद्धनुः). -- < ) 81 71. प्रीतः 
सन्‌ (0" प्रहसन्‌ )* 12.‡ कुद्धः (07 युद्धे). -- 81 18 
००. (101. ) 3032. -- ° ) {8 तु कार्मुको $ ए+ ७2. 3 1 
च कामुकं (0 महारथः). + तत उश्ुक्ु्जनाः 
( = 322 }. 

31 61 ०. 51 (भ. ४.1. 29 }). 81 3 ०८, 81 (५, 
ए. 1. 20), -- 4) &1 ए1 नरं ; 72 नकुढः. -- &1 11. 9 
001, (! श्‌]. ) 31°-33०, -- ° ) [र8-5 [23, 5. 10 सुखेणं ( ६5 
ए न्ने). 9 बाणैर्‌ (फ विद्धा). 8 (© ०८.) सुद 
मणिं शरे( 1.2 त्रिभि र्विद्या. --*) 7 विष्षिपत्‌; 1 
चाच्छिनत्‌ (० चिच्छिदे). 

32 © ०४. 8% (५, ₹, }. 29). 1 18 0. 32८० 
( ५. १.1. 30). &1 [3 छा. 39 (न, र. 1. 31). -- °) 
35 10.11 स; ७४.8 तु (र च). {+ पुनर्‌ (4० धनुर्‌ ). 
7" 71.3.5 सत्यसेनधनुरिछच्वा. -- ४ ) 7" ङाघवेन ; ६४ 
(-&1988 ; शरुष्टिं ) हस्तावापं ९ 83 1 {6 ), ४ हुस्तपंचक 
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9. 9. 84 1 


संनिवार्य हु तान्याणानङलः प्रवीरा । 


महाभारते 


[ श्षट्यवधपरव 
खर्णदण्डामुण्डग्रां तेटधौतां सुनि्मसाम्‌ 1 ३७“ 


सत्यसेनं सुषेणं च द्वाभ्यां द्वाभ्यामविध्यत ॥ ३४ 
तावेनं प्रस्यविष्येतां पृथकपथगजिह्यमेः । 
सार चाख रजेन्द्र रविंग्यधतु; शितैः ।॥ ३५ 
सत्यसेनो रथेषां तु नङ्कलख धनुसथा । 


ठेलिहानाभिष विभो नागकन्यां महाविषाम्‌ । 

सथुद्म्य च चिक्षेप सत्यसेनख संयुगे ॥ ३८ 

सा तख हृदयं संख्ये बिभेद शतधा चप । 

स पपात रथाद्धूमौ गतस्चोऽल्पचेतनः ॥ ३९ 


पृथक्ल्राभ्यां चिच्छेद कृतहस्तः प्रतापवान्‌ ॥ ३६ 
स रथेऽतिरथस्तिष्टच्रथशक्ति परामृशत्‌ । 


भ्रातरं निहतं दृष्ट्रा सुषेणः कोधमूरठितः । 
अभ्यवर्षच्छरेस्तूणं पदातिं पाण्डुनन्दनम्‌ ॥ ४० 





मारिष. --“) ¬ ननाद (10 चिच्छेद). 7५ 00. 0 
तरसा ण # संनिवार्य (20 34“). ४" सहसा (० 
तरसा ). --“) 2 ते चुुश्ुर्‌ (८ उच्च" ). 

33 &1 ०. 33 (०६. ४. ]. १9). &1 ९2, 2 ०४. 83 
(५. १. 1. 81). + 019. 83 (य. ४.1]. 52) न 
8 0 अथ सोन्यद्धनुगह्य; 18 ५९.3 असादन्यद्धनुरमृद्य 

५) 8 18 70 02. 5.6.8.9 राच्च; -: वेरिघ्चं (0 
धगध्चे ). ¬" सत्यसेनः पर्तपः. $ ९८ : मारसाधने, यशः 
साधनमिलख्थैः । क --^) € द छादयामास; ए" तौ 
ख्या ; 75 सवाड" (० संछाद). --“ ) 82 पाडुनैदनः. 

3& ©1 071, 54 (४. ए. 1. 29 ). 
संनिवायं ( ५६. ए. 1. 32 ) 

स ( 101: सं-) 82 ततो; 


(+ 01. प ६0 
®) &1 1. + 002. 28 [9.6 
श २.५ च तान्‌ (0 तु तान्‌ ) 
5 वीरान्‌ (0" बाणान्‌). -- ˆ ) 09 पांडवः (10 नकरः ) 

) ९4. 5 {11 2 10 सुखेणं ( &5 13.20 न). प 


2. 8 सव्यसेनसुद्माणं (08 ण). - ^€: 34, 73 
1118. : 


7* ततः शारि समुद्यम्य सल्यसेनाय चिक्षिपे । 
[ ०. 88००. ] 


35 &1 ०. 352० ( ०, र. 1. 29). 74 00. 35*-375. 
) 1* प्रतिविध्येतां ; 5 म्रव्यविध्यानां (8५); 3.4 
परत्ययुध्यत (0 प्रस्यवि )- ¬* चेवं प्रतिवध्येतां ( ऽ- 
1061776 ) ४ ) 010 श्छफष्प, 0201 00. 106 78 
पृथक्‌ . ) ऽ सार्य. & ए1-3 \ तस्य; 209 -+ 
चैव (70" दाख ). -- °) 4.5 81.55 708. 6. 9 ¶+ ७, 8 
शितेर्‌ ; 2 दातेर्‌ ( 0" दारेर ). + 8 ( €(€ 85) 
10112. 78 122. 8.8. 10.71 विविधतुः; ४5 वध्यधनुः (8०) ; 
¶1 + विव्य(13 व्या थतु; (70 "धतुः ). ६५. 5 81. 8-5 
108. 9.81 ग 6.3 दैः; 7 2; सितैः (0 हितैः). 
+ शरेरघोरधनुच्युतेः. 
36 1 ०. 36 (५, ₹, 1, 35). -- ° ) 1 ध्वजं तस्य; 
ए रथाश्वास्तु; 54.; 0 रथेशां तु; 701. 0 15 रथः 
स्थस्य ; ऽ रये तिष्ठन्‌ (915० रथस्थस्तु); ऽ रथेष्चं ठु; 


7५ [ऽथ तूर्ण तु (० रथेषां तु). --") 2 वकुठस्य 
7 © ५: तदा (£ तथा). -°) 23 0. 70 
काराभ्यां पः ० दण्डाम्‌ (2 31). ¬ ह्विरारभ्यां (ण 
दाराभ्यां ). --°) 7५ ७8 छष्ु- (० कृत-). 

ॐ7 1 001. 37 (र, ¶. 1. 38). 128 0. प 10 
दण्डाम्‌ (५. ₹.1. 56). -“) ण समरे; ० स रथी 
(01 स रथे). 1.५ 705 7, © ४ विरथस्‌ (णः ऽति). 
ए तच्र (0 तिष्ठन्‌). + स तदा विस्थं ज्ञाला. --^) 
1002 09 जथ (0 रथ-). & ए परामरषन्‌ ; 21. ऽ-8 
19 '“स्रषत्‌; 01 2.5 `सुद्रान्‌ <) 8.५ © 
सुवणैदंडां तीक्ष्णायां ) ¬ तिखायोतां ( 0" तंर 
धौतां). 72 सुनिमैरां 

38 [1 ०0. 38. --“ ) 9 इह विभो; गुप्‌, 2 महा- 
बाहौ (0 इव विभो). - ८) 81 16. भोगि- (ग 
नाग-). --°) 1.2 प्र- (छ च). 11 चिच्छेद. 

ॐ “‡) ¶1 (1 सचे; 78.*+ © गत्वा; “+ संखे 
(0 सख्ये ). -- °) 0 चिच्छेद (10 बिभेद). 110. 7 
५५ दद्धा (० इता). 2 01. 3 वृपः. - ¢ ) {९५ 
हतो (0 रथाद्‌ ). ५5 8 09 [1-8. 6. 8 1. 9 8 
भूमि. --^) + [5 [ल्पचेतसः; -&5 28. ५ 41 विचेतनः 
( 0" ऽद्पच्चे" ) . 

40 1 ०, ( 0901.) 40041. 
195. 29 सुखे; ( 4 3. 10 °न्‌; ); 
( 07 सुषेणः ). 


-- ०) [इ५. 5 001, 2 
8 (02 ०.) सुशर्मा 
--° ) 7 अभ्यव( 70: "वि )ध्यत्‌; ५१.४ 
"वर्षन्‌ (०). 88 75 तीक्ष्णैः (£ तूर्ण). -- ^) 5.5 
2 9.8. 8.9 पादातं (६8 128 हति); 0" पदातिः; ¬ 
लीलया; 72. ¶1 पदातं ( 0" पदातिं). -- 145 28 
( काहु) 08. 9.11 108. कपिलः 40 : 19 शवलः 414 : 

58* चतुर्भिश्चतुरो वादान्ध्वजं छित्वा तु पञ्चभिः । 

नरिभिैँ सारथिं हत्वा कर्णपुत्रो ननाद ह । 

[ 5 001, 1106 1. -- (1. 1) 2 सङ्खं ( 0" ध्वजं ). 
9.8 च (0 तु). 72 सप्तभिः (0 पञ्चमिः). - (1. 2) 
13, 9 क्रणैपुत्रेण धन्विना (णः #6 ०३, 0), | 


{ 68) 


दस्यवधपूर्वं ] 


न्धं विरथं दष्ट द्रौपदेयो महाबलः । 
सुतसोमोऽभिदुद्राव परीप्सन्पितरं रणे ॥ ४१ 
ततोऽधिरुद्य नकरः सुतसोमख तं रथम्‌ । 
शुश्यभे भरतश्रेष्ठो गिरिख इव केसरी । 
सोऽन्यस्काथुकमादाय सुषेणं समयोधयत्‌ ॥ ४२ 
ताबुभौ शरवर्षाभ्यां समासा परस्परम्‌ । 
प्रस्परषधे यत्नं चक्रतुः सुमशरथौ । ४३ 
सुषेणस्तु ततः कुद्धः पाण्ड्य विशिलेच्िभिः । 
सुतसोमं च विंशत्या बाहोरूरसि चार्पयत्‌ ।॥। ४४ 
ततः कुद्धो महाराज नङलः परवीरहा । 





41 1 070. 41" (र. ए. 1. 40}. 71 ०. 4{-49, 
--) ५.5 8 7 (02 0पा, ; 07 पाञञणटु ) ¶1, 2 172५ 
महारथः ( ए 04.58 थाः; "1 ४3 रथ). - 4 
41५, 19 1708. 58४. --^) 03.20.11 श्चुतसोमो; 1 
छत"; "५ द्रौपदेयो (£ सुतसोमो ). 7¬* श्चुतसेनोथ 
दुदाव. --^) 75 परीप्सुः; 7 पस्पशेन्‌ (£0" परीप्सन्‌ ) ` 

42 01 ०४01. 42 (५. ए, 1. 41). - ^) +, तत्र 
भरु ; 7५ 0४ सहसारुह्य (० ततोऽधि"). --" ) 7. 
8. 0 7.४ श्रुतसोमस्य ; > श्ुतसेनसखय (‰०" सुतसोमख ) . 
-- 2 ) 1९2. 5 01 2, 8.5. 9 गु" [ध भरतश्रेष्ठ. -- °) 
125. 10 केशरी. ८“ गिरिस्थः केररी इव; 5 23 गिरि 
सगव (8 “गो च) केस( 03 दा )री. -- ^) &5 [2.8. 8. 10 
धन्यत्‌ (0 सोऽन्यत्‌). -- 7) ५.5 1011 705-\. 0 सुखेणं 
(ए5 723. 0 नै). ७ सुशर्माणमयोधयत्‌. 

43 °) ७.५ 0 1 तत्र तौ (० ताबुभौ). --) 
82 परस्य च; 105 ककस्परः; 1* परस्परं (10 स्परः). 
५४ यत्तौ (णः यत्न). --^) 7५ तौ (णः सु-). ० 
चक्रतुः समहाबरौ ; © प्रचक्राते महारथौ. 

4 ^) 4.5 001. ८9 1005. 10 सुखेणसर्‌ ( 14४ 128. 19 
"नस ); 7"-3 © # सुशर्मा (छ सुषेणस्‌ ). 82 सुस 
रब्धः; "1 ततः; क्रु ; ^" सुसंक्रुद्धः (0 ततः क्रुद्धः ) , 
4 ©. 3 ततः क्रुद्धः सुशर्मा तु. - ५) [५ 02५ ¶४,५ © 
7 निरितैः; 7 बिभिदे; 252 विरिषेस्‌ ( विशि 
सेष्‌). 72.93 7४ ४ हरेः (ईमः. त्रिभिः). -0" णप, 
44०2. --° ) (ए४-5 128 १५,५ श्चु( ५ सु )तसोर्म ; 0४ 
श्रुतसेन ; 129.  श्रुतसोमस्‌ (0 सुतसोमं ). 85 7": 
720. तु (ण च). 2५ सुतसोमस्य विंशलया- -- ^) 
85 राज्ञोर्‌ (9० ) (0 बहोर्‌ ) . &1 13 चाद॑यत्‌ (0 
चाप॑), $ ॐ 


शल्यपर्व 
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शरैस्तस्य दिशः सर्वा्छादयामास वीर्यवान्‌ ॥ ४५५ 
ततौ गृहीत्वा ती्णग्रमधेचन्द्रं सुतेजनम्‌ । 

स वेगयुक्तं चिक्षेप रण॑पुतरख संयुगे ॥ ४६ 

तस्य तेन तिरः कायाज्जहार नृपसत्तम । 

पश्यतां सर्वसैन्यानां तदद्भुतमिधाभवत्‌ ॥ ४७ 

स्‌ हतः प्रापतद्राजन्क्ुरेन महात्मना । 
नदीबेगादिवारूणस्तीरजः पादपो महान्‌ ॥ ४८ 
कर्णपुत्रवधं दष्ट नकट च विक्रमम्‌ । 

्रद्राव भयात्सेना तावकी भरतम ॥ ४९ 

तां तु सेनां महाराज मद्रराजः प्रतापवान्‌ । १०५ 


१, 54 
45 ० ) 12 नकुकः; 15 कुपितः (1० नुः). -- ^) 

119-, सर्वास्‌ ( 516) (0 सर्वाद्य ). -- ° ) + 3 ( ९५५९५ 

29) 7001. 02 701, 2. 6. 3, 9 २.३ + वेगवान्‌ (१०८ वी ) 


46 ^ ) 729 73. ५ प्रहीसवा. 2 तीश्ष्णाय-; 13 शिक्षा 
ग्रम्‌ (51८) (70 तीक्ष्णाः). - ४) 2 -मव्चद्र; "2 अर्ध 
चचद्र. 142.4.5 82. 4.5 00 02-6.9 ¶1. 2 ©1 1 सुतेज ; 
18 सुतोपर्म ( 9०); 1 सतेजनं (0 सुते" ). -- “ ) ६8 
सुचेगयुक्त; 5 08.20. प 62.3 स वे( ¬ 6.3 सुवे तग- 
वतं; + 78. 61 7 आकर्णपूर्णं (£ स वेगयुक्तं ). 
-- °) 5 13.10. 1 कर्णपुत्राय. * सुखेणख महारथः. 


47 ^) 73 सं तस्य च; © सव्यसेन- (0 तस्य तेन्‌). 
-- °) एः 3-5 नृपसत्तमः. -- ° ) ¬" स्वसैन्यानि (5५). 
-- ° ) ४ अद्धूतम्‌. 

48 1 ०४, 48, -- ° ) 4 भ भूमो ( 0८ राजन्‌ ). 
&1 7९1. > स हतस्तन्न ( ए “सेन ) रजे; 78.+ © स पपात 
हतो भूमौ. -- ) 73 नकुकेन. -- °) ° नदीवेग (० 
वेगाद्‌ ). ‰* 123. 8.10 इवारसुप्नस्‌; 12 2.5 1.2 "भ 
ग्रस्‌; ण जुन्नस्‌ (0 -रग्णस्‌ ). 1५2 नदीवेगा भस्‌ 
रणस्‌; >¬ तद्धा वेगाभिसभभ्नस्‌ ; ४" नदीवेगे चारूग्णस्‌ . 
-- ° ) 72 (४05. तीरजः ४४१ पादपः. {5 108, ४.20. प 
1 यथा; 7" > | 5 |भवत्‌ (" महान्‌ ) . 


49 °) {8 -रर्थं (0 -वधं). ४ 2: कणैपुत्र हषं 
षा, --) 72 नुक, ए“ धीमतः (ग विक्रमम्‌). 


-- °) 7” महाः (£ भयात्‌ ). 2» सन्य; १५ भीता 
{० सेनां -- ° } 129 भरतर्षभ 
(७८ सेना ) . ) 199 तावका (56). ¢ भरत्षभौ 
( 810 }, 

50 ˆ) ¬+ सं; शः तास्‌ (0 त्र). ४1 सेना . 


^ ) 09 मद्रीराज्ञः „ ~ ) 4 {3102, 108 {4 भपखाय्रद्‌ ; 


| 68 | 
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अपाख्यद्रणे शूरः सेनापतिररिंदमः ॥ ५० 
विभीस्तस्थौ महाराज व्यवख्याप्य च वाहिनीम्‌ । 
सिंहनादं भृशं कृत्वा धदुःशब्दं च दारुणम्‌ ॥ ५१ 
तावकाः समरे राजव्रक्षिता दटधन्वना | ` ˆ ` 
प्रसुदयुररातीस्ते समन्तादि गतव्यथाः ॥ ५२ 
मद्रराजं महेष्वासं पियं समन्ततः । 

यिता राजन्महासेना योद्धुकामाः समन्ततः ॥ ५३ 
सलयकिभीमसेनश्च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 


2 महाद्यरः; 


09 जपातयद्‌ ; © `स्यद्‌ (70 `ख्यद्‌ ) . 
ध 
$ 


128 महेश्वरः; + रणे वीरः (ण रणे शूरः । . 
+ अरस्दिम. - 41+€ 50, 1 15. : 

59* सा सेना विद्ुता राजन्दिशो दड् भयदरुता । 

51 1 0. 2000 51 पु) ६५१. 10. 9. --“) ५ 
व्यभीस्तस्थौ ; 28 + अमी; 6.8 विभुः; ५ वरेष्वश्चो 
(0 विभीक्तस्थौ ). 7 173. ४ © श महेष्वासः (0 महा- 
राजञ). --८) ५.2 तु (20 च). > समाक्रम्य च 
मेदिना; 78.४५ © # समवस्थाप्य वाहिर्न[. -- ˆ ) 13 धनुः 
शाब्दः (० सिंहनाद ). > 18. + ¢ ४ महत्‌ (0 भद्ध). 
-- ° ) 7, शंखकाब्दं ; 78 सिंहनादं (£" धनुःशब्दं ) . 

52 121 011. 8% ( ¢. ४. 1. 51 ). {06 0० ग ५16 
161 {1010 82 ण 10 9. 10. 19 18 1080 20 32 00 11158111 
010. -- ४) (५ रक्ष्यतां (9०५); © रक्तान्‌ (8५) 
(10 रक्चिता ). 3.3 31. 3.5 48. 8 4 © दृढ( 7 
रत-; © रथ )घन्विना; + बुद्धिना; ¬ ४" घः 
न्विनः (£ “धन्वना ). -- ^ ) 7" ¬ अरीस्तांस्‌; -¬3. 
10.21 च तासि; 18.५4 © ५. अभीतास्‌ (0 अरार्तास्‌ ). 
88 018 08.4.10. तु; 1. 18 2.5 च; 8.५ © 
1 ताम्‌; 2 ताः (णः ते). 7.2 प्रसयुद्ययुररीन्सर्वान्‌ . 
-- ° ) 7: भ्यगतव्यथः. 

53 29 0113510 (न. ४. 1. 52). 11 ००, 83 (५. 
५ ]. 81). 05 ०, 53-58. -- ° ) "1. 02 महाराजं 
(६० मद्व). -- °) 78.4 © व्यवसिताः (‡०" समन्ततः ) . 
172 सर्मतास्परिवा्य च. --81 3 9 ०४. ( 821. ) 5३००, 
--° ) 7५ ५ ततो (० स्थिता). ०५. रणे (0 राजन्‌ ) . 
5 8 ( 89 01331704 ) 126, 8. 9 महात्मानो; ०४ द्युरा ( 
"सेना ). --°) ए4 09 29, 4.5. 71 1 12, 4 योद्धुकामा ; 
५ योद्धुकामाः. 7* [भं ]रिभिः सह (० समन्ततः). 

८4 9 01235108 ( ५. $. 1. 52). [1 010. 54 (भ. 
१.1. 51). 8 ०ए. 54 (, ९. 1. 83). --^) 7 
सालकी (भ "किर ). --? ) 51 0 पार्थिवौ ( £" पाण्डवौ ). 


महाभारते 


[ शस्यवधपर्वं 


युधिष्ठिरं पुरस्कृप्य हीनिपेधमरिंदमम्‌ ॥ ५४ 
परिवा्थं रणे वीराः चिहनादं प्रचक्रिरे । 
बाणशब्द्रांथोग्रान्क्षवेडां ध विविधान्दधुः ॥ ५५ 
तथेव तावकाः सर्वे मद्राधिपतिमञ्जसा । 

परिवायं सुसंरब्धाः पुनथुद्वमरोचयन्‌ ॥ ५६ 
ततः प्रववृते युद्धं भीरणां भयवधेनम्‌ । 
तावकानां परेषां च मृत्युं कृता निवर्तनम्‌ ॥ ५७ 
यथा देषासुरं युद्धं पूव॑मासीद्िशां पते । 


-- ^ ) {९8.58 ( 88 ८05810८) 6.8 68 हीनिषेवम्‌; 
1. प्रहृष्यंश्च; 173.* © महारथम्‌; ० हीनिषेधम्‌ ( 23 111 
म्‌ 


४). 0 अर्दिमः; ¬ "दमाः; 03 208 दम्‌. 
55 32 1215518 (&, ए, ]. 5). 11 0. 85 (५ 


ए. 1. 51). 08 ०. 55 (५. ए. 1, 583). -- ^) 71, 2 
महेष्वासाः; 75 रणे कीर (ग रणे वीराः). -- ॐ ए--3 
०८. 5556०. -- ° ) {+ विहनाद्‌ान्‌ ; ४8 नाद; (81० ) 
(0 "नादं ). -- °) 11. 08 -काब्दान्‌ ; 1» -नाद्‌-; 18. 4 
^ ४ -कख- (70 -काब्द्‌-). 79 -वराश्‌ (० -रवांश्‌) 
28 चभ; 20." तीन्रान्‌; #1 चैव (0 चोभ्रान्‌ ). 
-- ^ ) 8 ( 88 पऽशो पद ) 09. 6.8 © ( ध1088 : सिंहनादान्‌ ) 
क्ष्वेडा; ¬ 1 01.38 ॥2-* क्विडां(* 'खं)श््‌; © 
ठक्वाश्च; ०१ क्ष्वेढाश्‌ (0 स्षवेडांद्च). 2 ( 8 0738108 ) 
129. 8.9 © © विविधा. 5 5 बहून्‌; 8 (52 प135- 
118 ) 0 02. 6.8.9 (ए सुहूः; #॥2-* ददुः (०८ दुधु). 
£“ क्ष्वेडिता विविधा दधुः; ४: श्षवेकितोस्टृष्टसंयुताच्‌ . 


56 82 1115811 ( ९. ४. 1. 52}. 1 00. 56 (र, 
ए. 1. 51). 8 ०. 56 (र. १. 1. 58). = &1 7र्1-8 ०फ. 
56०० ( ¢. ₹, 1. 65}. -- ९ ) 71 माद्राधिपतिम्‌. --^) 
70 परिधा्यै . ६5 तु संक्रुद्धाः; 7: सुसनद्धाः (० 'रब्धाः). 
-- < ) 1९2 योद्धुम्‌ ; 1 द्द्रम्‌ (" युद्धम्‌). ए अनो 
दयन्‌ | 

57 82 28870 (५. ए. 1. 59). 01 00, 87 (न. 
ए, 1, 91}, [03 01. 57 (५. ए, 1. 53}. 01, ( 97. ) 
6758०, -- ० ) & {1 निवतिनं . 


58 82 001551४ ( ५६ ९, 1, 59), 1 ०पा, 88 (य 
९, 1. 91), 08 001, 58 (य, ९, 1, 68), + ०0, 58 
(५, १. 1. 87). --) 2 {2 © देवासुरे; 8 दैवासुर 
( ८ ) (1० देवासुरं ). © युद्धे. -- ^) 1 (णपः, 5 
57 अतीतानां. 71. 18 122. 5 0 तदा. 19.५4 ७1. 2 2-4 
[आसीत्त. 7 "द )द्‌ ; 08 ह्यासीद्‌ ; " [ए [बासीद्‌ (० 


( 6५ |] 


शल्यवधपवं ] 


अभीतानां तथा राजन्यमराषटूविवर्धनम्‌ ॥ ५८ 

ततः कपिध्वजो राजन्हत्वा संसप्रकात्रणे । 
अभ्यद्रवत तां सेनां कौरीं पाण्डुनन्दनः ॥ ५९ 
तथेव पाण्डवाः शेषा धृष्टदयुन्नपुरोगमाः । 
अभ्यधावन्त तां सेनां विद्यूजन्तः रितल्कश्षरान्‌ ॥ ६० 
पाण्डवेरवकीर्णानां संमोहः समजायत । 

न च ज्रनीकानि दिशो वा प्रदिशस्तथा ।॥ ६१ 
आपूर्यमाणा निरितैः शरैः पाण्डवचोदितः | 


द व्यपर्व 
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हतप्रवीरा विध्वस्तां कीधमाणा समन्ततः | 


` कौरव्यवध्यत चमूः पाण्डुपुतरम॑हासथेः । ६२ 


तथेव वाण्डवी सेना शरे राजन्समन्ततः । 
रणेऽहन्यत पूत्रस्ते शतशोऽथ सहखश्षः ॥ ६३ 
ते सेने भृशसंतपरे बध्यमाने परस्परम्‌ । 
व्याड समपयेतां र्पासु सरिताबिव ॥ ६४ 
आषिवेश्च ततस्तीव तावकानां मह्यम्‌ । 
पाण्डवानां च रजेनद्र तथाभूते महादवे ॥ ६५ ९१० 


इति श्रीमहाभारते रास्यप्वेणि नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 





राजन्‌ ). 


59 89 1188106 (५. ५, 1. 52). 01 ०0. 89 (५, ४. +. 
51). --४) [4.5 [1 00 025. 9 प संखक्तकान्‌ (85 
का); ८: शश (1०८ संश). 1५ © 10 हत्वा राचृन्सर्म- 
ततः. -- °) ©. 3 अभ्यद्रवत्तां सेनां वै. -- ^€ 59° 122 
6848 6046 1* 0 {€ 9 न्ेणल ( पकुल्कणदु ४ 10 1४8 
एग 1४6८), गात क़ 6 एठृलप्णप म 60. 
&1 (1, 2.4 ०. ( 9]. ) 59०-60°, 102 ०प, 594. -- ^ ) 
705 कख्णां ; ° करवां ; 6.8 वासविः (© "वः ) (० 
कौरवीं). + ७, 2 178 कुरुनंदन; 78. * ©8 1. 2.4 
कुरुनंदन . 


60 207" प्ल स्टल्र्ठप तच 9, ६. ४. 1. 59. 52 
11158111 (9, ४, 1. 52). 71 000. 60 (न. ४. 1. 81}. 8 
11. 3.५ ०, 60 (9. ए, 1. 59). -- ^“ ) ऽ तदा; प 
तत्र (0 तथा ). 78 81. 4.5 09.3.9 सर्वे; 75 दोषां; ¶५ 
01 राजन्‌ (0 देषा). -- ° ) 75 अभ्यद्ववंत ; ४. ° "वर्तत 
(0 "धावन्त ). 73. * © 0:-+ अभ्यधावैसतदा (7; 6.8 
"था ) सेनां. -- °) £" 71. 2 विसजस्ताज्‌ ( 07 "जन्त; ). 
7४ ©1.3 ध्षणण्. हितान्‌ ५५१ शरान्‌. 12. 213 
सिताच्‌ 


61 0 € (्दु€्र्णपे 71 02, ग. ४. 1. 59. 32 
11581110 (1. ४, 1, 59). 01 000. 61 (५. ए. 1. 81). 
--*) 7५ समकीर्णानां; © ५.५ भमिकी ; 115 जविकीः 
(० अवक ). 75 78 शरैः समवकीर्णानां - --°) 5.5 सम 
पद्यत. 78 मोहः समभिजायत. -- ˆ ) 1‡ तव; 1" ततो 
(नच). -&2 जज्तान्‌ ( 510 }) ; {५ {33 जहुः ; 31 जघर्‌ ; 
88-5 ५ 19 जगुः; 28 जंतुर्‌; 7" त्ुस्‌; 
[भ [जानन्‌ (0 जञ्चुर्‌ )' 8, 5 0119 9-21 त्वनीकानि; 
25 सवनी" (0 अनी ). 22. 5 जगभुरनीकानि दिशो (0: 

9 


ततो); 7: 7.6 ९ त च जा( 7". 2 विजा `नैखयनीकानि . 
-- र) 0 ५ &2 दिशश्च; 02. धिद्विश्लः; 3 न जि; 
75 61.83 कण दिदे तं (0 रिदतिवा). 2 83 {2.५ 6. 
¶1 विदिदास् (८ प्रदि). & 13 [ऽ]पिवा; 7" 
02 चवा; 18 तदा (० तथा). + दिशो व्याप्षदिक्ल 
स्था; 010 >>> दिङस्तथा 

62 -82 115817ह् (. ए. 1, 89 ). 1 010. 69 (न. ». 1. 
51). -- ^) ४ पूर्यमाणं; 7 ०५. 3 आार्यमाणा ; ©" 
1260142 (07 पूर्यमाणा). 2: पिविधैः (1०" निदि; ) . 
-- °) .7" 2.5 -नोदितेः; 1 -रोभिकैः (० -बोङितः). 
-- ° )} 10 001एप}01. 1५ 1.3 15 हूतप्रचीर-; "1 हत्वीर- 
( ऽप ल० ) (0 प्रवीरा). 61 हतप्रवीरो विध्वस्तः. 
-- °) & 773 0.7 (५ वार्थमाणा; 1९1. 9.५ ए ( {2 
011580६ ) 05.6.8 ¶्1 08 कीर्यमाणाः; 1: कीर्यमाणा; 
© कीयैमाणः (० "माणा ). ए ००. समन्ततः. -- 1 
1. 2.4 [03 0. ( भु. ) 6१९6859. -- ८) (5 वध्यत ‡ 
7 19 [आ वरिध्यत; 1259." [आवध्यत (0 [अव 
ध्यत ). 7 कौरवी वध्यते सेना. 

63 82 11118817 (५, ए, 1. 82}. 1 070. 63 (५. ४.}, 
51}, &ा 2. 2५ 3 ०. 65 (न, ए. 1. 62). ए, 
119 [22. 8.8 0. 68 ; 08 7८85 {6 इता€ 00), कष, 
--“*) 010. 1 पांडव; 6.3 पांडवीं. 23.29.11 स्यं $ 
61. 8 सेनां (० सेना). -- °) 73 पुञ्स्‌ (0 पुरस्‌ 1 


64 3 1018810 (५, ए, 1. 52}. 1 ग. 64 (५. 
ए.1. 51). -- ५) 700 19. 5.5 नृप (0 श्क्षा ). &€1 11-3 
-संरुदधे ("0 -सेतत्ते ). --ˆ) ०४ समपद्येतां ; 2» "पतां ; 
५ © "सन्ने( © “ज्ये )तां (£ "पयेतां ). -- °) ए + सरिता ; 
98 ४ सरिताम्‌ ( ०" "तद्रू). ५.४ यथा (0 हेच ). 


65 84 118919६ (५६ ¶, 1. 6४), 31 0, 6४ ( ५६.९1, 


[ 05 | 


0 


ठ = 
1 कै 
॥ 1 


13 
£ 


9. 10. 1 


संजय उवाच । 
तसिन्विलिते सैन्ये वध्यमाने परस्परम्‌ । 
द्रवमाणेषु योधेषु निनदत्सु च दन्तिषु ॥ १ 
दरूजतां स्तनतां चेष पदातीनां महाहवे ) 
विहुतेषु महाराज दयेषु बहुधा तदा ॥ २ 
्रक्षये दारुणे जाते संहारे सर्वदेहिनाम्‌ । 


51). --“) 23 प्रधिवेश्. 6 दी; ७. 3 तुत्र (0 
तीत्रं ) -- ° ) &1 077). न्च. -- 2) 123 तथाभूतं ; 10 


"भूत- (० मूत). & र. ००, ( एन्‌. ) धनय महा- 
हवे पए ४० पदातीनां (1 9. 10. 2०). ऽ महाश्रधे; 74 
महद्द्यं ( 0" महाहवे ) . 


(गणप ०, त हा 1.2 01; 82 7 फञडाष्टु. 
-- 444. 74946 ; 12 ुर्योधनसेनामोहः ; 8. ‡ (1, 8 2(2-५ 
कर्णपुच्रवधः. -- 4%‰. ५०. ( 0&पः68, फ ०१५३ 07 णण 4 
85 70 10; ५2089 (93 0 एल). -- 70/40 
00, ; ६5 {28 66 ; 111, 22 698, 


1) 


ह (18 १4. 18 00188171 1 [ग (र. १.1. 9.1. 1). 


1 22 7015817 प] 0 9. 10. 19 (थ. ₹. 1. 9.9. 82}. 
81 {1.9 ००. प {० पदातीनां (2 ‰) (५. ए. 1. 9. 9. 65 ). 
1 01. 1-9 (, ४. 1. 9. 9, 51). 5 070, "€ ८, 
-- ^“ ) 53 विनि *#*#; >* विरूलितते ; 9 ( €०€ 72 ) चिह्यु 
किति; ९४ विष्ुखिति (28 1 €). -- ° ) 28. 5.19 द्रवः 
( 15 "व्य )मानेषु; 9 ( च्प्ण्लु 1.2) हन्यमानेषु; ४ 
द्रवमाणेषु (95 21 16४). 8.4 14 तय सेन्येषु ; योधेषु ॥ 
-- ° ) ऽ निरदस्सु; ए“ विरमासु (७०); ०५5 
विनदस्सु; 18.19 विद्रवत्सु; ©" .8 विनष्टेषु; ० विषीः 
दत्सु (० निनदस्सु ). 7 नदत्सु च (0 च दन्तिषु) 

2 22 11135102; 81 11. 9 001. ण] + पदातीनां; 0: 
02, 2 ( {ॐ 9], ५ ए, 1. 1). प्2 ०. 99. ) 
7 ५, 8.8 स्वन्तं; 08 स्वजर्ता ; ९५ स्तनतां ( ४5 2 
{ल}, 6.8 [अपि (० (एव). - 2) &1 1.23 [04 
महास्धे (0 "हवे ). -- ° ) 4 1210. चि( 710. 21 नि )- 
हतेषु. + महाराजन्‌, -- “ 7४." हवेषु, ¬ बहुधस्‌ 
(०), & 1.8 51 19 ए५ तथा (07 तदा ८ 


3 84 (1138798; 71 ०, 3 (0 00४0, ०, ४, 1. 1), 


महाभारते 


१९ 


--~--------= ~+ ~ ~ 9 ०9 


[ शस्यव पर्व 


नानाक्षख्समाबापे व्यतिषक्तरथद्धिपे ॥ ३ 
हरषणे युद्धशौण्डानां भीरूणां भयवधेने । 
गाहमानेषु योधेषु परस्परबधेपिषु ।॥ 9 
प्राणादाने महाधोरे वतमाने दुरोदरे । 
संग्रामे घोरस्पे तु यभर्विवधेने ॥ ५ 
पाण्डवास्तव सैन्यं व्यधमनिरितेः चरैः । 


2 ०, 3 (6. ९, 1. 2). --) 06 प्रक्षयं; 71५ संक्षये 
(07 प्रक्षये ). &1 1. 2 बहुधा; ¢ दारणे ( 85 10 प्ट) 
3 110. घोरे; 5 याते; 68 राजस्‌ (10 जाति). 
-- 5) 7, समरे; 7" सगरे; ५७ सहारे; 1४ संसारे 
(8) (८ सहरि). 703 देहिनः. --°) ६ 1 
-वख-; 113 -दाश्चे (0" -शख-). & 1.2 -समा( ए "म )- 
वाप-; 1५3. 5 8 ( 82 1013510& ) 72 2-५. 6. 8 -समा- 
(70 “म वये; 3 -समारूपे; 7 ©: -समावासे (£ 
"चापि ). --“) 2.5 73 75 व्यतिषिक्त-; ८8 शषृक्ति-; 
18 "टश्च (36); 1: “र्क्ति- (0 'षक्त- ). 21 -महाद्विषे $ 
«+ -समद्विपे < -रथद्धये (51 ) (0 द्विपे). 


4& 22 71155708 ; 1 020. 4 ( {० 00४, ¢. ए. }. 1 ). 
--°) {25.6.11 1 © हुषेण (0 हर्षणे). + रण; 
6 युधि (0 युद्ध- ). 5 108. 5. 10 -सोडानां. -- °) &1 
६4 मेरूणां. 22 भयवधनः. -- ५ 0. ( 021. ) 4०-59. 
-- ° ) ए तेषु स्वेषु; 15 गाधमानेषु (० गाह” ). 
योधेषु + ~ 2 0. ( शका. ) 4 -- = ) 1. 02 {5.8 
नि(: न नदत्सु (0 परस्पर). ¬* -वघेषु च; 128 
201. 8 -वेषिषु; 7 -वधरैषिणः (० "विषु ). 1 विनि- 
दत्सु च ह्ेषिषु; 1 नदस्सु स्वरवन्निव . 

5 82 11591; 01 01, 8 ( 0 0४, ता. ए. 1. 1). 
4 001, 5 (9, ए, 1, 4), -- ^) 1.5 [+ 1.4 
प्राणद्‌ाने; [23.10 प्राणयते ; 09 प्राणादेते (56 ) (0 
"दनि ). ° महाघोरं. -- ° ) 70. वैमानि (7० वतै"). 
2 दुरोदरं; 5 दुरासदे; © 14४-* दरोदरे; नरेश्वर; 
06 ( 1088 ; युद्धयूते ) दुरोदरे (9 1 १6४). -- 1 
1.2 वै (1 तु). ¬" संग्रामे घोररूपेषु. 


6 282 0158128 ; 21 ०, 6 ( {0 00110, &, २, 1, 1), 
.-. ) ४४ स्यथमन्‌ 9 (७, ५ @ विन्यधुर्‌ $ 27 च्यदुहन्‌ ( {07 
व्यधमन्‌ ). 10" 9. 5.6. 8 व्यधमत्‌ ( 2. ४.५ "त; ) शि(5 
सि तैः शरेः. -- 2 ) 7 ४४०5]. योधा ००१ जघ्नुः. 9 
ए योधा. 


[ 66 ] 


रस्यवधप्वं † 


तथेव तावका योधा जपः पाण्डवसैनिकान्‌ ॥ 8 
तसिस्तथा वंतंमाने युद्धे भीरभयावहे । 

पूवाहे चैव संप्राप मासरोदयनं प्रति ।॥ ७ 
रञ्रक्षाः परे राजच्रक्षिताथ महात्मन्‌ । 
अयोधयंस्तव बरं मृत्युं कृत्वा निवर्तनम्‌ ॥ ८ 
विभिः पाण्डवैर्तैरन्धरकः प्रहारिभिः । 
कौरव्यसीदत्पृतना मृगीवाभििसमाङला ॥ ९ 

तां दष्ट सीदतीं सेनां पं गामिव दुषेरम्‌ । 
उजिदीषैसद्‌ा शस्यः प्रायात्याण्डुचम्‌ं प्रति ॥ १० 


` शस्यपर्व 


[ 9; 10. 15 


मद्रराजस्तु संछृद्धो गृहीता धनुरुत्तमम्‌ । 
अभ्यद्रवत संग्रामे पाण्डवानाततायिनः ।। ११ 
पाण्डवाथ महाराज समरे जितकाशिनः । 
मद्रराजं समासा विव्यधुनिरितेः श्रेः ॥ १२ 
ततः श्ररतेस्ती्ण्मद्रराजो महाबलः । 
अदेथामास्र तां सेनां धर्मराजस्य पर्यतः ॥ १३ 
्रादुरासंस्ततो राजजानारूपाण्वनेकशः । 

चचार शाब्दं डूवाणा मदी चापि सपर्वता ॥ १४ 
सदण्श्रूला दीप्ताः सीय॑माणाः समन्ततः । 





7 ए 1013570; 701 00. 7 (णाः ए, त ए. 1. 1). 
--°) ७.8 तदा. + वर्धमाने. -- °) 7 23 -भया 
नके; + 78 0 ४ -भयग्रदे; 19 -भर्यकरे ( 0" -भयरावदहे ). 
7५ तस्मिन्मीक्ते भयप्रद. -- ° ) ५.५ 79 1055 पूर्वहि; 
{29 पूर्वाणि ( {9 परव्राह ). 4 [ए 03.10. 21 ¶ृ1.2 चापि 
(0 चैव ). 

8 82 "1556 ; {1 ००. 8 (० 0, ४.1. 1). 
-- * ) 8 1. रून्धलक्ष्याः; 75 चस्रक्ष्याः (9०); 
05 छन्धरक्चाः (0 लक्षाः). 05 महा- (० प्रे र 
-- + 0100. 8०9५. -- ५ ) &1 (2. 2 आर्थि( 1 “श्चि ) ताश; 
75 राक्षसस्‌; 7 रक्षितां (० ताश्च). 8.5 8. 
10.41 तु (0 च). 1 2.9 ¶8.+ © रि महात्मभिः 
(० ग्तना ). -- “ ) 7, अयोधयत्‌; 05 आयोधयंस्‌. 
09 बकं. -- °) 28 स्यक्त्वा (0 कत्वा). 1 निव 
विनं; ४5 तकं. 


9 82 7158108; 71 00, 9 (0 00, म. ए. 1. 1). 
4 00, 9 (, ¶. 1. 8). -- ८) 0 बक्िभिः. 
02. 5 हृष्ैर; १1, 8 ©1,8 दीषैर (10 रतैर्‌). - 8 
००१. 92.102, -- 5) 82 1. 9 128 -रश्यैः „ --^) 0" 2. 
5.5 ¢" कौरव्यासी( 0: "वी सी )दमाना सा; 1" तवं व्यस्तीद- 
तपुतना ; ५४ करभ्यासीदस्सा पृतना ( पएएलपप्यल॑पं०). --र) 
8 1.2 बृकीव; 71. 2.4 गोरिव; 6.5 गिरीव; © गिरिर्‌ 
(57०) (० श्ुगीव ). 7 -समाकुका; 3 -समाङरे ; 
18 ¢ श -भयातुरा ; + ©. 3 -भयाकुला (० -समा ). 


10 239 018978६ ( ५. ४.1. 1). 3 गप, 10 (५. ४.1. 
9). --“) 5 बद्धा (७०) (० द्ष्रा ). & 1.2 1 
रुदती (० सीदर्की ). 5.5 वां सीदतीं तदा सेनां; 0 1, 
५.५.५ तां दृषा सीदमानां च (7 स; 75 ता). -- ^) 4 
7७ ७ एव ततः (० तदा). -- ^) ४५ 0» प्रयात्‌. 28 
पर; ¬» गरोद्धुं (५ पाण्डुः ). 8.५ 10, सुतान्‌ (णः 


चमूं). 1.2 प्रदुद्राव चमूपतिः. 

11 52 107850८ (ध. ९.1. 1). 705 ८८४18 11*-192 
प्ट 174 --^) 3 (3 08.4.40. सु- (णप तु). 
-- 71 ०४1. 114, -- °) + 81 य 0५ (3 62.58 2 
सभ्यधावत. 18 09 99-+ संक्रुद्धः; 0.8 संह्ुद्धान्‌; 1 
वेगेन (० संग्रामे) 


{2 &0 € 5न्वृ€०८८ 10 8, न, र. 1, 11. 282 
1018810 (2. १1. 1). -- ^) ऽ 8 ( ए पाऽं ) 03, 
५6. 8 पांडवापि (0 "वाश्च ). 11.8.97 पांडवा शपि भूपाक 
( 1 राज्ञ; 09 महारज [ 05एलपल०]). - १) 02 
समरे जयवादिनः. --“*) 18 120. 71 बिभिदुर; 2. 2 
विचिधुर्‌; ¶1.* 08 विवच्यथुर्‌ (0 “घुर्‌ ). प 0४, 
शारः „ -- &7{€ 12, 219-+ 15. : 

60* तथैव तावका यौधा धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ ! 


13 °+) 2 -शितेस्‌ ( {07 तेस्‌ ). 9 ( ह्शन्लुभं 1.2) 
ततः सुतीक्षणे्निशितैर्‌ ( 1.8 गरविंडिखेर्‌ ). -- ८ ) 8.८ 5 
108. 0.1 41.9 महारथः (० -बरूः ). ध" माद्रराजोपिं 
पडी. -- ^) 0" नोदयामासर; ¬ मर्दैयाः; 
चोदया" . । 

{4 ^) 5 8.20. 1 8 ( €न्लूणः 1.9) निमित्तानि 
(£ ततो राजन्‌). -- ° ) & "~+ वातरूपाणि; 2.४. 
५5५ ४, 08 13. 5 दुर्निमित्तानि; 3 01 {9 (8४ ( ६1088; 
निमित्तरदितानि रूपाणि) अनिमित्तानि; 7, घोररूपाणि 
(०५ नाना ). 7» घदोषतः; 13 अनीका; (0 अने' ). 
201 निमित्तानि अनेककः; 8 निमित्तान्यतकेद्यावः ( 5५). 
-- ° ) 03 ववाद्‌ ("० चचाल). 8 सर्व (9९) (1५ 
शाब्द ). - + ) 82 ४ 8 ( €ः५९ु0{ ¶1. 2 ) सपर्वतवना मही 
(82 नदीं ). 


15 0" ४.५ 0०, 15, -- र) ए, 0, क मूरा; 


(07 ] 


८, 9, 543 
९, 9. 11. 9 
६» 9. {0 15 


€, 9, ५438 
६. 9. 11, 18 
{, 9, 10, 1४ 


9. 10, 15 1 


उर्का भूरिं दिवः पेतुशहय रविमण्डरम्‌ ॥ १५ 
मृगाश महिषाश्वापि पक्षिणश विशां पते । 

अपसव्यं तदा चक्रूः सेनां ते बहुशो चप ॥ १६ 
ततस्तदयुद्ध मत्युग्रममवत्सघचारिणाम्‌ । 

तथा सवांण्यनीकानि संनिपत्य जनाधिप | 

अभ्ययुः फौरवा राजन्पाण्डबानमनीङिनीम्‌ ॥ १७ 
शद्यस्तु शरवर्षेण वषननिष सदसद्‌ । 
अभ्यवर्षददीनास्मा इन्तीपुत्र युधिष्टिरम्‌ ॥ १८ 





„~~~ ~----------------~---------~-----------~---~-~~--~-----------~----~ ~~~ ~~~ ~ 


1011. 02 2.5.56 -द्ूर- (22 -क-) (0 द्यू). > 
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61* भृगुसूनुघरापुश्नौ शशिजेन समन्वितौ । 
चरमं पाण्ड्पुत्राणां पुरस्तात्सवंभूसुजाम्‌ । 
दाखयारेष्वभवज्वाला नेत्राण्याहस्य वषती । 
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भदाभारते 


[ शस्यवधपर्वं 


भीमसेनं शरेधापि स्ममपुङकैः विराश्ितः। 
द्रौपदेयांस्तथा सर्वान्माद्रीपत्रौ च पाण्डवौ ॥ १९. 
रष्टय च शैनेयं शिखण्डिनमथापि च । 

एकं दशभि्बणिविव्याध च महावलः । 
ततोऽ्ुजद्धाणवषं धर्मान्ते मघवानिव ॥ २० 

ततः प्रभद्रका राजन्सोमकाश्चं सहस्चश्चः । 

पतिताः पात्यमानाश्च दृश्यन्ते शुल्यसायकै; ॥ २१ 
भ्रमराणामिष वाताः श्चलभानामिव वजाः । 


सधवाररणं ; 
ग्रमघवारण. 
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010 अभ्यवर्षत धर्मात्मा. 


19 « ) 01.3 शिष्तैस्‌ (0 ररेश्च). -- 71 ००, 19०५. 
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= 
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धपि वा; 3.4 © ४॥:-+ आहवे (० भपि च). 7 
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0123 ,€४०8 {€ 88.11€ 011 


शल्यवधपर्वं † 


हादिन्य इव मेषेभ्यः शल्यसख न्यपतजञ्नरा! | २२ . 
दिरदास्तुरगाश्वाताः पत्तयो रथिनस्तथा । 

शरस्य बाणैन्येपतम्बभ्रयुव्यनरदस्तथा ॥ २३ 
आविष्ट इ मद्रेशो मन्युना पौरुषेण च । 
प्राच्छादयदरीन्संख्ये काटसृष्ट इवान्तकः । 
विनदेमानो मद्रेशो मेषहादो महाबलः ॥ २४ 
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दास्‌ (ण दविर). ह श्रांताः; 7 चार्वाः; ४3 (नण. ) 
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108 बभूवुर्‌ (07 बश्नसुर्‌ ). &1 1९1-3 व्य(एऽ वि)धर्मस; 
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24 ° ) ५ 5 भवि( ए "तिष्ट; + आदित्य; 
प्रार्टि (0 आविष्ट). - 1 (1.2 78 जण, ( 0४0. ) 
2५4०००९. = 3 00. 24००४. = -- ^ ) {+ 7 5 प्रच्छाद्‌- 
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25 “^ ) 7 1.4.5.6 समरे (ण शास्येन ). - ° ) & 
ए-3 महाचमूः ( "० अनीकिनी ). -- «ष्ट 282, {1 38, ; 


शंल्यपरवं 


[ 9, 10. 


सा वध्यमाना शव्येन पाण्डवानामनीकिनी । 

अजातशछरं कौन्तेयमभ्यधाबद्युधिष्ठिरम्‌ ॥ २५ ` 
ॐ समप्यं ¢ संख्ये ष र 

तां समप्यं ततः संख्ये रघुहस्तः रितं; शर; । 

शरपर्पेण महता युधिष्ठिरमपीडयत्‌ ॥ २६ 

तमापतन्तं प्यः कद्ध राजा युधिष्ठिरः । 

अवारथच्छरेस्तीक्षेर्मत्तं दविपमिवाङ्कशैः ॥ २७ 





62५ प्रदुद्राव महाराज शल्यवाणै; प्रपीडिता । 
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63* ववर्ष समरे कुद्धो धमैपुन्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
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0, 21 (0. ४. 1, 26). - ^“) 7 बाणौधैः; 8 
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यत्‌). - थ) ह 07 01. 8.5.8.9 7 32. 3 01० -+ मत्त; 
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मत्तम्‌ (0 द्विपम्‌). ०" 76 [अंशं 68 तद्धिपमिव 
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©. ४. 559 
8.9. 1. 9 
2, 9, {0 39 


£, 9, 589 
9. 9, ||, 
ह. 8.10, 


9 
31 


9. 10, 28 ] 


तस्य श्स्थः श्रं धोरं एुमोचाश्चीविषोपमम्‌ । 
सोऽम्यविध्यन्महातमानं वेगेनाभ्यपत्च गाम्‌ ॥ २८ 
ततो व्रकोदरः कुद्धः शल्यं विव्याध सप्रमिः। 
पञ्चभिः सहदेवस्तु नरो दश्ञभिः शरैः ॥ २९ 
द्रौपदेयाश्च शुं शरमातायनिं शरैः । 
अभ्यवषन्महाभा मेषा इव महीधरम्‌ ॥ ३० 

ततो द्रा तुमां शस्यं पार्थैः समन्ततः । 


पन प (क 


कृतवमां कृपथेव सृङरःद्वावभ्यधावताम्‌ । ३१ 
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10४-+ नवभिः (ग दशभिः). ४" नवभिर्नुरः ररः 
(70 ‰9° }. 2 01-8. 8.6 सहदेवस्तु न्रुखो ( 72 "ठो ) 
दराभिर्दशभिः; शरैः. 
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पर्वा (ॐ "वर्म ). -- ˆ ) ऽ अभिधावतां ` 


32 “*) 8 09 तु (० च), & 9 पतत्रिश्च; 


1 ^) ¬ पीड्यमानं; 


महाभारते 





| 


[70] 


[ श्स्यबधपवं 


उच्‌ पतत्री च शकुनिश्ापि सौबर, | 
सयमानश्च शनकैरशवत्थामा महारथः । 

तव पुत्राश्च कार्स्येन जुगुपुः शस्यमाहवे ॥ ३२ 
भीमसेनं त्रिभिर्विद्धा कृतवर्मा शिटीधुखेः । 
माणवर्षेण महता ऊद्धरूपमवारयत्‌ ॥ ३ 
रशटयुस्नं कुपः द्धो बाणवर्ैरपीडयत्‌ । 
द्रौपदेयांश्च श॒ङनियमौ च द्रौणिरभ्ययात्‌ ॥ ३४ 
दुर्योधनो युधां श्रेष्ठाबाहवे केरवानौ । 


8.5 8 3.5 ( पाव्ण्ु. ; ०71. ४3 11 ४6). 82 महा 
वीर्यैः; 18.+ © 7 [अपि फैत( 7५, ७8 कौर )भ्यः (0 
पत्री च). --°) 12 सौबलः. 8 ( €ग्ण्ू0४ 1.8) 
सौबलः शऊुनिस्तथा (© "दा ). -- ° ) ए५ ५५ स्मयमाने- 
(© नाद; 70." समागम्य (" सयमानदः). 2 
8.9 2 तु; 0.1 [आथ (40८ च). + स किरन्‌; 1 
सनकेर्‌; 79 शकुनिर्‌ (० शनकेर्‌ ). -- ^) 9.3.538 
103. 5. 10.11 1.2 महाबलः; ६५ स्थाः; 18 मदुत्तमः 
(४०); ५ © ४ रथोत्तमः ( ४*-५ "म॑ ) (० महारयः). 
-- < ) 12 सर्वशक्त्या ; 1.2 च सबखा (० च का्स्यंन). 
-- 7 ) 128 जिहूुषः (31०) (0 जुगुपुः ) . 
33 11 0, ३8३९० -- ^ ) 62 अवाकिरत्‌, 


34 83 010. ( ण्‌. ) 542 ; {28 7€ु2€४#8 {116 89016 
क्लि 85. -- ^ ) 100 श्ष्टदयुम्नस्‌ . 1 1. 85 ए ( 88 
01, ) 21. 8 ( ८3 (106 ). 9- तत; (0 कषः ). 73 
( 86004 {1026 ) ततः कुद्धो महाबाहुर्‌. -- ४ ) 5 131.4.5 
1" 12. 5. 6.8. 9 अताडयत्‌ ; 171. 2 अवधयत्‌ (1० अपीड ) 
* 3 बाणवषृण पीडयन्‌ ( ‡+ `यत्‌ )$ 3 (751 {106} 
गोतमोभ्यपतद्रणे. -- ^) £ ब्रोपदीयांश- 2 शनकेर्‌ 
(0 शकुनिर्‌ ) ° ) ए द्रौणिम्‌ (‡०" द्रौणिर्‌). 72 
1.2. ५.6 यमो द्रोणिरथाम्ययात्‌; 7 यमो तु द्रौणिरन्वयात्‌ ; 

( ९०९] (१.2) यमौ (0, युक्तो ) द्रौणि; समभ्ययात्‌ 


35 ए5 ०, 852, -- 2 ) गुप, 2 युधि; 7 रथ- (0 
युधां ). 8.4 8 1 [02-5. 8-प व+ श्रेष्ठुः (0 श्रेष्ाव्‌ ). 

¢ ) 0102. 118 चाहे; 1"--3 द्याहवे. -- 11 ०0. 85०. 
-- °) 71. समभ्यगाद्‌ ; ४8 भ्यायाद्‌. >* उम्रसेने 
{11 चेताः (० “तेज्ञाः ). =) ५ 71, 3 1.8 दधे 
(2०८ शरश). & ए"-8 चाभ्यभवद्‌ ; 5 8. + 129. ५.8 
10. 11 (1 चाप्य( 11 -भ्या)हनद्‌ ; -85 चाहनद्‌ (80116716 ) ; 
(४-५ © ५ अभ्य( 61. 8 श्या 7हनद्‌ (1 च्‌). 0: बरी; 
7:-3 0 युधि; 7 रथी (० बली). ८५ ररेशा- 
हनदरी तदा ( "0ए6प्ण्ल०); 78 दररेरारीविषोपमेः' 


शस्यवधपर्वं ] 


समभ्ययादुग्रतेजाः शरेाभ्यहनद्गली ।। ३५ 
एवं दद्रश्चतान्यासंस्स्वदीयानां परेः सह । 
घोररूपाणि चित्राणि तत्र तत्र विका पते ॥ ३६ 
कऋरयवणाञ्जघानाश्चन्भोजो भीमख संयुगे । 
सोऽवतीयं रथोपखाद्भताश्वः पाण्डुनन्दनः । 
कारो दण्डमिवोधम्य गदापाणिरयुध्यत ॥ ३७ 
प्रयुखे सहदेवस्य जघानाश्वश्च मद्रराट्‌ । 

ततः सव्यस्य तनं सहदेषोऽसिन वधीत्‌ ॥ ३८ 


[ 


-- ^€: 38, 125 एदु) ३4०८. 


36 °) 7५ स्वकीयानां (ग त्वदी' ). -- 11 ०४, 
36०4, -- ° } 0 2, ४.6 तत्रासन्‌ ("० चित्राणि). - ९ 
& 1.8 तवे तत्र; 0 1. 5.9 दंद्रानि च; + © 


युद्धानि च (0 तत्र तन्न ). 


ॐ %*) § 1.2 8 79 ऋहषघ्य-; 155 701. 2.5. 8. 10. 11 
चक्ष; 2५ 109 करष्ण्‌- ; 1¬‡ रष्‌- (70 ऋरर्य- ). 7: [अथ 
(70 [अश्वान्‌ ). 73 कचाक्षवर्णक्षवाताश्चान्‌. -- °) ए सजे; 
79 तेजो (816 ) (० भोजो ). -- 377 = ( एक, ) 1168 
2-3 0 65* -- < ) [3.५ 85 08.19 1.8.4 © ]४2-4 
हताश्चात्‌; ध “श्वं (£ “श्व; ). -- 5 २९४१8 31९38 
धणिटः 470. -- ०) + 08 1५ कार-; 2 काल; 
7, कारे (£ कारो ). -- 7 ) 7. * अविध्यत. 


38 20" ५€ 36व€1166 10 ऽ 5, &, १. 1, 87, 212 ८848 


38 टः 40. -- ^) >+ भ्रसुखानच्‌. 13 सहदेवस्तु. 
--*) 8.4 7010.21 सं; ५ ५ 215५ तु (:0" च) 


-- ˆ ) 7" 71. 2. 5.6 पदा (० ऽसिना ). ४5 सहदेवोसि 
पांडव; ( 526). 

39 : ) 1/8 अयोजयत्‌. -- 71 ०. ३9००. -- ° ) एए4 
स संञ्रांतमसंश्रांतो; 0 भर्सं्रांतः स संभ्रांत; 7.2 असं 
श्रातो ह्यस्तं. -- ° ) "5 बख्वानू. 7“ वलख्वत्तरं . 

40 ° ) 82 ततो. - <) 68 भाविध्यद्‌ . -- 2 ) 10. 
देखन्‌ ( ०" स्मयन्‌ ). -» सानुजानिति कुष्यतः. -- ^€ 
40, 1/2 6845 38 ; 1*11€ ४ 1115, : 

64* युक्ताश्वस्य युन्मध्यं रथस्यारोदमिच्छत; । 


4 600४, : &1 ए1-8, 5 ए 7 19, 8, 8, 6, 8-11 ग, 3 178, 
276 40 ? 


65* पुनश्च भीमसेनस्य जघानाश्वंस्तथाहवे । 
सोऽ्वतीयै रथात्तूर्णं हवाश्वः पाण्डुनन्दनः । 


श्यपर्व 


[ 9. 10. 49 


गौतमः पुनराचार्यो धरषद्युञ्नमयोधयत्‌ । 

असं भ्रान्तमसं प्रान्तो यलवान्यतवत्तरम्‌ ॥ ३९ 
द्रोपदेथांस्तथा वीरान दक्रभिः ररः । 
अविध्यदाचाथसुती नातिङ्कद्रः स्मयन्निव ॥ ४० 
शल्योऽपि राजन्संक्द्ो निघनन्सोमकपाण्डवान्‌ । 
पुनरेव शितेवाणेयुधिष्ठिरमपीडयत्‌ ॥ ४१ 

तख भीमो रणे कुदः संदष्दशनच्छदः । 
विनाश्चायाभिसंधाय गदामादत्त वीर्यवान्‌ ॥ ४२ 


८* ४ &77 
2. 9. 11. 48 
१६. 9.10 


कारो दण्डमिवोद्यम्य गदां कुद्धो महाब; । 
पोथयामास तुरगात्रथं च करतवर्मणः । 


कृतवर्मा स्ववद्घत्य रथात्तस्मादप।क्मत्‌ । 5 | 


| (~. 1) 9५ सस्य ; 7 चय्यश्च ; 71. भोजश्च (0 
पुनश्च ). 71. 02 मीममेनश्च . 3 वाजानश्वांस्‌ (0 जवान). 
+ च याद्वः; 02 तदाहवे. -- 1768 %-3 = ( ण्य, ) 
90 -5~ (1. 2) 8५ रथोपस्थात्‌ (01 रथातू्ण १ &1 ए 
( 6ष्ण्ल्गः 1९8) 10.11 हताश्वात्‌ (0 हताश्वः १3. ध 
पांडुनदनं; 10 पंडुनंदनः. -- 1771. प {26 000. 11165 3, 
{218 76848 1106 3 0४ एकाह. -- (1, 3) & (1, 2, 
{078 22, 8. 9 काल- (‡0८ कालो). 8: गदापाणिर्‌ (0 गदां 
करुद्धे ). 3 वृकोदरः ; 81 रणे रथः ; 28. 4 अयुध्यत (10 
महावलः). -- 8 08 0, 17168 4-8. --(1, 4) 
1९5 योषयामाप्त. 28 तु रथान्‌ (० तुरगान्‌). &1 ( 5. 
१६, 45 २00९८ ) शुत- (णः कृन- ). -- (1. $ ) इ (1.2 
तदाष्ुत्य ; -& ह्यव (10 त्वव"). 05 7 जस्माद्‌ (0 
तस्माद्‌ ). | 


<] = [28 00, पिप 4] प ०9. 11. 1, 01 0. 
पणि 41 प 10 9. 11. 3० --* ) + § (चन्द ¶1.9 ) 
तु (० ऽपि). 8.4 © 3.2. राजा (६0 राजन्‌). 
3 पएतसिक्गंतरे व्यो. -- °) 1: न्यघ्तन्‌. --°) ५ 
दारैर्‌; 05 सितेर्‌ ( {9 शितैर ) „ -- 702 0. 41० 42०, 
-- ° ) 1+ अताडयत्‌; ¢ भपोथ (० अपीड" ). 


42 2 11, 6 फ, 44; 9 071, 42०" ( {0 0०], म. 
४.1, 41). --^) 73 9 -+ रण- (० रणे). 7; 
क्रोधात्‌; 78, 4 0.3 }12-+ क्रोधी ( £ सुद्ध). 3.8 
5.9 तस्य क्रुद्धो रणे भीमः. -- ° ) 15 70 सदस्य ; 78.11 
संदरदय; 4 स्ट (0 रसदष्ट-). 5 88 123. 20. 21 न" 
-दुश्ानच्छर्द. -- 18 ८6803 4%० (166, -- ) ‡ © 8 
विनाशम्‌. ६4 (अतिः; 25 [भ]ख (० [अ]मि-). -*) 
५ 8 2,8 ( एषा प्रण्टड ). १,8.9.7 ¶५,9,५ 62 ४1 


/ 71 ] 


9. 10, 48 ] 


यमदण्डग्रतीकासां काटरात्रिमिषोदयताम्‌ । 
गजवाजिमनुष्याणां प्राणान्तकरणीमपि ॥ ४३ 
हेमपडपरिधिष्रायुस्कां प्रज्यङ्ितामिव । 

शक्यां व्यालीमिवात्युग्रां वजरकल्यामयसमयीम्‌ ।॥ ४४ 
चन्द्नागुरुपङ्कक्तां प्रमदामीप्पितामिव । 
बसमेदोसृगादिग्धां जिह गैबखतीमिब ॥। ४५ 
पटुषण्टारवश॒तां वासवीम्यनीमिव । 


महाभारते 


[ शस्यवेधपर्वं 


निथक्तासीविषाकारां क्ता गजमदैरपि ।॥ ४६ 
त्रासनीं रिपुसेन्यानां खसैन्यपरिहषिणीम्‌ । 
मुष्यरोके षिख्यातां गिरिशङ्गविदारिणीम्‌ ॥ ४७ 
यया कलापरभवने महेश्वरसखं बली । 

आह्वयामास कौन्तेयः संकद्मरुकाधिपम्‌. ॥ ४८ 
थया मायापिनो दप्तान्सुबहृन्धनदालये । 

जघान गुद्यन्छद्धो मन्दारार्थे महाबरः । 


~~~ ---~-~  --~~~~ ~ -~ -~~--- ----~~-~~~-~---~~---------~----~--~--~----------, 


आदाय (० आदत्त). - ^€ € 15४ 0९०प्र€066€ 
०६ 42०५८ 128 ८6४१३ 01" 6 35४ € 9. 11. 8-19 भव्‌ 
9. 11. 21222, उलुगल्प्न०& {लाय 101 लए [01006 19068. 


43 707 71.6 गा, 45 (५, ए. 1. 41). ऽ ग. 
43442, -- 8 ) 8 ( चणन्लु0४ ग 61) क्ाक्छ-. 09 
-रात्रीम्‌- 7 (अपरां; 7: [ड ]दितां; 1.9 [उ]द्तां 
( छ" [दताम्‌ ). -- ^ ) 61. $ रथ- (ग गज्ञ-). 2 
-सहखाणां (५ -मनुष्याणां). - >) 34. 5 [08.10.11 वृ 
७.5 दैहूत- (० प्राणान्त-). -&8. + 8 3. 5. 8, 10. 11 
अति; 2 शुधि; 74 सद्धे (586); 1.9 इव (णः 
भि ). 12 प्राणांतकरणां सति (9०). 

44 7011 01.6 कच, 44 (ल. १. 1. 41). 5 00, 445 
(५. १.1. 48). --°) 171 हेमपट्टं (० "पष्-). 4 
-परिङ्कक्षाम्‌- --° ) 7: प्रज्वाकिताम्‌; 7" आपतिताम्‌ ; "7 
आपततीम्‌ (0 प्रज्वङिततास्‌ ). -- 178 ०४१. ( भुग्‌. ) 
44.452. -- 2 ) &1 1.2 7. © °+ सिक्या; 1 
सैन्य-; 9 सेवां; 7" दुष्टा; 7 तुषां; 7५ सिंह-; © 
सेनां ; ४" सेस्यां ; ०८९४ (81०88 : विद्िष्टलोहवरिताम्‌ ) शैक्यां 
(28 7 पलप). & 1 वाटीम्‌; +“ व्यारूम्‌; 122 
-कामीम्‌; ०3 कारीम्‌; ५.5 ॥ व्याढीम्‌- --^) ५.5 
5 ( €न्छु 58) 2. 5. 5-1 १.2 ४2 अयोमयीं ( 9 
यां); 3 यमोपमां (0 अयस्मयीम्‌ ) . 


45 09 01, 6 000, 48 (म, ए. 1. 41). ऽ 000. 452 


(५. ९.1. 44). -- ^ ) 75 19 चंद्नागर्‌- (72 °र्‌-); ग 
0 श र्चंदन-. 8 {1.2 -प्काकां ; 9 -कद्पाक्तां ( 0" 
-पङ्काक्ता ). -- ° ) 7४ वनिताम्‌ (£ ईप्सिताम्‌). -- ° ) 


24. 5 20 वश्ा-. &" 1.2 -मेदोसखगा्तांगी ; ८8 8 108. 5. 
8-11 -मेदोक्ल( 58 10. 1 "प~; 23 स्थि ?दिग्धांगीं; -&4 
7: 7 -जेदग्रदिग्धागीं (1 "गां ); ए 0, -मेदोरग्दिग्धांगां 
(+ गीं); 7५ © -खगादिर्धां 

46 ` 0 101. 6 0४0. 46 (५. ए, 1. 41). 4.5 0, 
( भ्‌]. ) 462, = -- + ) 15 तण, 15 128, 8 "8 © 
8.4 पटू 1, 9,4 01,8 बचू-; ४ वर- (0 पटुः) 


(0" विख्यातां ) 


, केति्यं (5) 


12 ५ © घटं; © -खडा- (० -घण्टा-). 2 -रव- 
शितां; 3.४ -नवदशतां; 72 रसवती; 75 -रातहदा; 
2५. 0.11 ध -कातरवां ; 09 -रवदामां ; "7". ४ -रवयुतां ; 73 
02 -दातधरां; 1५ 61 हित( ५1 "ताोघरां; ५3 -दिता- 
धारां. -- °) 7५ विचक्राम्‌ (£ वासवीम्‌). "8.५ 9 
%12-‡ शकरारानिमिवापरां ; ४" शक्रस्यारानिसंनिभां. -- < ) 
122.* विसुक्ताङी- (० निरु). 78 -विषाकाय. -- ^) 
५5 128. 0 प्रः मक्ता; 2 युका; >: रक्तां; 7 
४.8 प्राप्तां (० पक्ता). 74 गतमदेर्‌; 19 राज (५ 


गज ). &5 122. 8 {8.4 © इव (0" अपि). ४°-+ क्जप्र- 
स्यां गजेरपि 
&7 7 [1.6 ०, 4 (५. २.1. 41). ~) २.8 


05 {५ © (धः ज्रासिनीं; ए 29 बाङयनीं ; ©8 त्रास . 
10. 1 08 स्व॑-; 1.9 पर- (70 रिपु-). 58 -सैन्यस्य ; 
10. ५ भूतानां ( †" -सैन्यानां ) 2 ) 7५ -पर- (णः 
परि-). + 5 05.8.71 7.9 -हरषृणीं; एः 7 -हर्षिणी ; 
28 {8.4 © शि -रक्षिणीं (08 शक्चिणी; #2 शक्चणीं; 
क्विणां ). -- लः 47०, ए 6943 37५8584 -- °) 
04. 5. 9 141 -लोक- (८ -रोके ). 05 -प्रच्यानां (81८) 
^“ ) 70 रिषु- (० भगिरि-). ४ ४ 


9.7 (9 © 2.५ -विदारणीं; एः 8 शसिणी ; -10 
रिणां. 

48 1 {1.6 णा, 48 (५. ए. 1. 41). -- ^) 1 1, 
«5 [2.5 {५ यथा; 23 तथां (0 यथया). [५ 88. ५ 


12. 3 केलादच-. 12; 9 भुवने; 74 ७. 8 1 -शिखंरे (० 
भवने). ¬+ यया च रिख रम्ये. --".) 7, 08 -समं 
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011 युद्धाय (० कोन्केय;ः). --°) 4 
उद्काधिपं ; 22 ध अककाधिपं; 7.2 अरू( 7४ "ढ- ) 
कापति. ¬ सकुद्धो ह्यरकाधिर्पे ; 17" भीमसेनो महाबरु 


49 7 1016 जप, 49 (५, ए. 1. 41), --०) &1 1, 8 
12 यथा (0 यया), ए 2 (कदु 29 ) 129, 8,8, 1 


72 ] 


शस्यवधपर्वं ] 


निवायेमाणी बहुभिद्रौपयाः प्रिथमायितः ॥ ४९ 

तां बज्रमणिरलनौषामष्टाभरि वजगौखम्‌। ` 
सणचम्प महाबाहुः शस्यममभ्यद्रयद्रणे ॥ ५० 

गदया युद्धश्रस्तया दारुणनादया । 

पोथयामास चर्यस्य चतुरोऽधान्महाजवान्‌ ॥ ५१ 
तत्‌; शल्यो रणे कुद्धः पीने वक्षसि तोमरम्‌ । 


शाद्यपर्व 


[ 9. 10. 58 


निचखान नदन्वीरो वं भिखा च सोऽम्यगात्‌॥ ५२ 
वृफोदरस्त्वसंभ्रातसमेवोडख तौमरम्‌ । 

यन्तारं मद्रराजख निविमेद ततो हदि ॥ ५३ 

स॒ भिन्नवमां रुधिरं वमन्वित्रस्तमानसः । 
पपाताभिषुखो दीनो मद्रराजस्त्वपाक्रमत्‌ ॥ ५४ 


४ ह £, 9. 
कृतप्रतिक्रृत दृष्ट्रा शल्यो विखितमानसः | ह 
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मादने (०८ धनदाख्ये ). --“ ) 72 अजयन्‌ ( 0" जघान्‌). 
73. ५ © [ध-+ जघान यक्षान्संक्ुद्धो . -- ° ) &\ ए-5 2 
8.5 "5 सैद्रार्थ (ए 73 थ); 1" कमखार्थे; 0, खदा- 
राथ; 78 ९४ (81०55: सौगन्धिकाथैम्‌ ) मदारार्थ; 
नदन्पार्थो (7० मन्दारारथ ). ¬ मदहाबकः ; 78 महाबलं ; 
129 महाचखः; (8 0४ -बखान्‌. -- ^) 8 122. 8. 8-20 
वार्यमाणोपि. -- 7) ४1 प्रियकाम्यया; ~ प्रीततिमास्थितः 
(70 प्रिय ). 
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(० चतुरोऽश्वान्‌ ) . 02 [4 ©. 3 मनोजवान्‌; 1.2 महा- 
वरन्‌, 


52 7 11, 6 0४, 89 (०६ ४, }, 41 ), ~~ ^ } ५ 18, 4 
५ ¢ तस्य (" ततः). 2: शैलो (० श्रस्यो). 2, 


[ऽथ र स-; 73. * 1.8 ध श्चृष्र (0 स्णे). - ४) 7४ 
पीनो; 5 1. ध" पीन-. 3 वश्च (50). 75 तोमः 
रान्‌. -- 70" 52०-580, गु"1, 2 8108. : 

66* चिक्षेप भीमसेनस्य सोऽखवच्छोणितं बहु । 

तमेवादाय भीमस्तु ततः कोपसमन्वितः । 
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स भिन्नमर्मा; 7 -;, 1.8 संचछिक्नवर्मा. -- ° ) 7५ 6.3 ए 
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क्रमत्‌ (७ अपा ). 
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218 विस्प्रत- (0 विस्ित-). -) 23 आस्य (ग 
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56 7 16 0, 56 (०, ९, ], 41), -~9) & 
1, १,4 पार्थं; 72. पार्थान्‌ ' --: ) 1: सर्च भीमम्‌ ( 0४ 


10 [ 81 


८. 9, 591 
8, 9, 11, 53 
1.4 9. 19. 69 


9. 10. 55 ] 


गदामाभिस्य धीरात्मा प्रत्यमित्रमवैश्षत ॥ ५५. 
ततः सुमनसः पाथां भीमसेनमपूजयन्‌ । 


महाभारते 


[ शस्यवेधपर्ं 


तदृष्ट करम संग्रामे घोरमह्धिशटक्मणः ॥ ५६ 


षति श्रीमहाभास्तै शाव्यपवैणि दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


३१ 


संजय उवाच । 
पतितं प्रय यन्तारं शस्यः सवौयसीं गदाम्‌ । 
आदाथ तरसा राजंस्तखौ भिरिखिचरः )। १ 
तं दीप्तमिव काराभिं पाश्स्तमिवान्तकम्‌ । 
सर्ङ्गमिव कैरासं सयजमिव वासवम्‌ ॥ २ 





भीमसेनम्‌). -- ^+€८ ४ 6०, 04 205. : 
67* वियष्सिता जातदहर्षास्ततः सिद्धा बभाषिरे । . 
पूर्वजन्मनि प्रह्ादो द्टोऽसाभिरयं बदिः । 
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छ 1175 2010, 18 0118870 70 नष (५, ९.1. 9. 1, 1), 


1] 00 106 ग, 1; 0 जणा, 1*-57 ( {0 00, ५, 
र, 1. 9. 10. 41). -- ° ) 2 75 ©> (5-+ पातितं ; -28 
परंतं (४ पतितं ). --2 ) एः शल्यः (९ कल्यः). ए 
79 स्वायं; 7 6.2 से( 7" द-; 0 सै )क्यायसीं 
(0 स्व" ). -- ° ) ए5 ००८८01६. ¬> वीर (7० राजस्‌ ). 
-- °) 8 गिरिम्‌. ५.5 (प्प. 93 10 (6४४) [अ]परः; 
702 [अ ]चङः; ५9. [अ [चङे (1० [अ |चरः 2* 


2 71 0, 2 (०६. १.1. 1), --) 17 16 वि- (ग 
त), 2४ काश्चि, ~ °) 2» प्रासं (70 परार). °) 


षन्तः सर्वतस्तो हि योधा योधमहा्िपौ । 


सञूरुमिव दयं षने मत्तमिष ष्पम्‌ । 
जवेनाभ्ययतीमः प्रयृद्य महतीं गदाम्‌ ॥ ३ 
ततः श्धधणादथ तयाणां च सष्टसश्नः । 
सिंहनादथ संजज्ञे शूराणां हषबधेनः ॥ 9 


नन ~क 


8016 1188. कैर . 


3 01 छण, 8 (र, ए, ]. 1). -- ^) 7५ 12. 5.6 
संक्रम्‌ ( 0" सश्ूखम्‌ ). 0" 16 सिहा्षं; ¢ हल्यक्षं; 


69 ( £1०88 : रद्र ) हर्यक्ष (95 70 (€). -- &€ 3 
¶ © 128, : 
09* ,  सचक्रमिव चक्रिणम्‌ । 
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पतद्‌ ). ५ {0 [2.5 1 भीम (70 भीमः). - ^.ल 
3, 1 18. : 


70* मघरराजमसंभ्नान्तः परयतं सर्वधन्विनाम्‌ । 
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5 1 गण. 8. --“*) ०.5१ रक्षत (ण. न्ते); 
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1.9 1.8 ते हि; 175 ७५ सहाद; 1/9-+ ते ह" (10 
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[ ?4 ] 


शेल्यवधयर्व 1 

तावकाश्च परे चेव साधु साधिवत्यथाधयुवन्‌ ॥ ५ 
न हि मद्राधिपादन्यो रामाद्वा यदुनन्दनात्‌ । 
सोटश्त्सहते वेगं भीमसेनख संयुगे ॥ 8 

तथा सद्राधिषखयापि गदावेगं महात्मनः । 
सोटुयुत्सहते नान्यो योधो युधि व्रकोदरत्‌ ॥ ७ 
तौ वृषाविव नदंन्तौ मण्डलानि चिचेरतुः । 
आवर्गितौ गदाहस्तौ मद्रराजवरकोदरौ ॥ ८ 
मण्डलावर्तमारीषु गदाविहरणेषु च | 
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शल्यपवं 


[ 9, 11. 18 


निविरोषमभूधुद्धं तयोः पुरपसिंहयोः ॥ ९ 
तप्तहेममयैः श्भेवैभूव भयवधेनी । 
भिव्वारैखिाविद्धा पटैः शस्यख सा गदा ॥ १० 
तथेव चरतो मागान्मण्डलेषु महात्मनः । 
विद्युदमप्रतीकाश्चा भीमश शभे गदा ॥ ११ 
ताडिता मद्रराजेन भीमख गदया गदा । 
दीप्यमानेव वे राजन्ससजे पावकार्चिषः ॥ १२ 
तथा भीमेन शस्यख ताडिता गदया गदा । 
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अङ्कारवषं यच तदद्धुतमिवाभवत्‌ ॥ १३ 

दन्तैरि महानामो शृङ्ेसि महर्षभौ । 

तत्रेयि हदान्योन्यं गदाग्रास्यां निजघ्नतुः ॥ १४ 
 गदानिहतैगात्रः कषणेन शधिरोश्िता । 

्क्षणीयतराबस्तां पुष्पिताविव विंशक ॥ १५ 

गदया मद्रराजेन सव्यदक्षिणमाहतः । 

भीमसेनी महाबाहने चचाराचरो यथा ॥ १8 

तथा भीमगदवेगेसताव्यमानो अुहूभेहुः | 
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उत्तम; 


[ कशस्यवैधपर्व 


शरो न विव्पथे राजन्दन्तिनेवाहतो गिरिः ॥ १७ 
ल्ुश्चषे दिष्च स्श॑सु तयोः पुरुषसिंहयोः । 
गदानिपातसंहादो वजयोखि निखनः ॥ १८ 
निय त महावीर्यौ सयुच्छ्तिगद भो । 
पुनरन्तरमारभखौ मण्डलानि विचेरतुः ॥ १९ 
अथाम्येय पदान्थ्टौ संनिपातोऽभवत्तयोः । 

उद्यम्थ लोहदण्डाभ्यामतिमानुषक्मणोः ॥ २० 
प्रार्थयानौ वदान्योऽन्यं मण्डलानि विचेरतुः । 
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शस्यवधपर्वं 


क्रियाविोषं कृतिनौ दशेयामासतुसतदा ॥ २१ 
अथो्यम्य गद घोरे सशृङ्गाविव पर्वतौ । 
तावाजघ्तुरन्योन्यं यथा भूमिचलेऽचलौ ॥ २२ 
तौ परस्यरवेगाच गदाभ्यां च भूश्ाहतौ । 
युगपत्पेततुवीराबुभाविन्द्रध्वजाविव ॥ २३ 
उभयः सेनयोवीरास्तदा दाहाकृतोऽमघन्‌ । 
भृशं मर्मण्यमिहताबुभावास्तां सुविद्यलो ॥ २४ 
ततः सगदमारोप्य मद्राणामूपम रथे । 


शल्यपर्व 


[ 9. 11, 29 


अपोवाह कृषः शल्यं तूर्णमायोधनादपि ॥ २५ 
्षीववद्विहरत्वातत निमेषातुनरुत्थितः । 
भीमसेनो गदापाणिः समाह्वयत मद्रपम्‌ ॥ २६ 
ततस्तु तावकाः शूरा नानाश्षख्रसमायुताः । 
नानावादित्रश्न्देन पाष्डुसेनामयोधयन्‌ ॥ २७ 
यजाबुच्छि शसं च शब्देन महता ततः । 
अभ्यद्रवन्महाराज दुर्योधनपुरोगमाः ॥ २८ 
तदनीकमभिप्रकषय ततस्ते पाण्डुनन्दनाः । 
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7५ 118 उद्धृत्य ; 73 © 1" उद्यम्य (० उच्छित्य ). ए 
शे च; ए 728 द्धं तु; 75 दराख्ेण. --°) 5 तथा; 


(77 | 


£ 9, 6: 
{1 9, 12, 20 
६. 9. 11. 20 


9. 11, %9 1 


प्रथु; सिंहनादेन दुर्योधनवधेप्तया ॥ २९ 
तेषामापततां तूण पुत्रस्ते भरतर्षभ । 

प्रासेन चेकितानं षे विव्याध हृदये म्म्‌ ॥ २० 
स पपात रथोपस्थे तव पुत्रेण ताडितः । 
रुधिरोषपरिष्धिनः प्रविश्य विपुर तमः ॥ ३१ 
चेकितानं हतं दृषट्र पाण्डवानां महारथाः । 
प्रसक्तमभ्यवर्षन्त शरवर्षाणि भागशः ॥ ३२ 
तावकानामनीकेषु पाण्डवा जितकाशिनः । 
व्यचरन्त महाराज प्रेक्षणीयाः समन्ततः ॥ २२ 
1 तदा (10 ततः). -- ^) 3 अभ्यधावन्‌ (10 ब्‌ 
वन्‌). 0 अद्रराज- (20 महाराज , ` 


29 121 00. %9 (५. ९. 1. %8 ). -- ^ ) ५ 123 


तभनीक्रम्‌; 09 सदा; {1.2 तवा; 3 तदाः (0 
तद"). ०५ अभिप्रेव्य (0 श्रेक्ष्य). -- ८) {08 त ( {01 
ते). --°) 7५ प्राययुः; 7 ( रष्व 8) © 2794 
आययुः; ४" आजग्मुः ( 0" प्रययुः). - 2) {५ 8 


( ९६०60 82) 121 08-71 -पुरोगसमान्‌ (001 "माः ); 11 
-वघेप्सवः (० “प्या ). 12119. 08 22. 8.8 भीमसेनपुरोः 
गमाः (7५. "8 सान्‌ ). 


30 ¢) 71 पुत्रो दुर्योधनस्तव . -- “2 ) ५.5 78 प्रारेन ; 
71 शरेण (0 प्रान). ए+ वा; 2 [1.2.6 1.2 च 


(70 वरै). ५ प्रासेन हदि विभ्याध चेदिराजं रद्र तदा. 


31 ¢) 78 © रथोपस्थात्‌. -- ८) ए 8.५ ७2 ध 
पातितः (८ ताडितः). 2.3 तव पुत्रनिपातितः. -- "1. 
12 011, ( 18701. ) 8158 ; 1008 16905 {€ 88006 छप 
1097. -- ˆ ) 1 र्धिरेण ( 0 'सोघ-). ~ -परिङ्धिनं 
( 70" इ्धिन्नः). -- ° ) 79 78 02 प्राविशद्‌ (0? प्रविदय ) . 
72 ए विपु; ©8 हृद्यं (० विपुर ) . 

32 01, 9 070. 39 (५, ए, 1, 81). 03 16808 52 
01) 124, -- ^ ) 7 चेदिराजं (0 चेफितानं). - ४ ) 
15 पांडवेन; 108. 4.8.10. 9 पांडवेया (० "वानां ). 
-- ° ) ५.5 ग्रराक्तम्‌; 51 -2.8.6.9- अस; 8५5 
अर ; 7 अर्यतम्‌ ; 28 सृषक्त्वम्‌ (810); 0 पुनस्तम्‌ 
(0 प्रसक्तम्‌). 3 178. ५ अभिवषेतः (75 "त ); 0८8 
भभ्यवर्तत ; * "वर्षते (६०८ "वर्षन्त ). ४" प्रवर्षतोभ्य- 
धावत ` 

33 0111, 02 010, 88 ( ५. १, 1. 31}. 71 00. 88. {28 
16948 88 01 098, -- ° ) 22 व्यराजत ; 22 ©8 विच 


महाभारते 


[ श्षल्यवधपर् 


कपश्च कृतवा च सोबरुश महावरः । 
अयोधयन्धर्मराजं मद्रराजपुरस्कृताः ।॥ ३४ 
भारदाजस्य हन्तारं भूरिवीयेपराक्रमम्‌ । 
दुर्योधनो महाराज धृष्टद्ुभ्नमयोधयत्‌ ॥ ३५ 
त्रिसाहस्रा रथा राजंस्तव पुत्रेण चोदिताः । 
अयोधयन्त विजयं द्रौणपूत्रपुरस्छृताः ॥ २६ 
विजये धरतसंकल्पाः समभित्यक्तजीविताः। 
प्राविक्षस्तावका राजन्सा इव महत्सरः ॥ ३७ 
ततो युद्धमभूद्धोरं परस्परवधेषिणाय्‌ । 


रत (8 तं) (0" व्यचः). - & ) 81 [र1, 2,५4 122, ५.5, 9 
प्रश्षणीरयं; # -माणाः (० -मीयाः). 


3‰ “ ) 79 कृतश्च (10 छश्च ). -- ˆ ) 7 सोबलश ; 
7 सौरभ्य ( 0» सोवलूश ). 1 ०00. च महाबलः. 
&1 1, 2.५4 {०.3 14.11 -रथः; 79 -बलः (० -बलः १ 
-- 1. 8 000. ( 19]. ) 34०-56०. -- ° ) “+ 5 अयौधः- 
यद्‌; 3 `जयन्‌ (0 -धयन्‌ ). -- 23 ०0. ( 9]. ) 
34०86. | 


35 28 &1. 8 01. 35 (, ए, 1, 54). &5 00. (1801. ) 
85-86 ; ५ 1€9त्‌8 {€ 816 0 पाद्व, -- १) 71 
भूमि-; 7 रोयै- (10 भूरि-). 7" 7.2 -समन्विर्त; ४ 
"प्रतापिनं (0" -पराक्रमम्‌). ल 13.* © भूरि( 7५ © 
भीम वीर्यं प्रतापिनं. -- ^) >+ शष्ट दयुश्चेन योधयत्‌. 


36 18 011, 86; @ॐ. 8 ग. 86 ( {० 6, ०६ 
ए, 1. 34). 35 0. 56 (५, ए. 1. 88). ६५ 16848 86 
02 097. -- ) 0, न्निसहखा; 29 7 9 चरिसा( 18 
"स )हख-$ ४1 खं (0 सखा). -31.8 [01.08 [38 
10.21 तथा; + यथा (प रथा). -?) 7 01. 2.8 
नोदिताः. -- ^) £“ शयोधर्य॑स्ते; 7" "यंति; 78 "यंतो; 


05 र्यश्च; 73 © 1 "यस्तु (0 "यन्त). - ९1 
त्रि(४ तरै )गर्तानां महारथाः. 
ॐ [1 णा. 37. -- ^) * {1.9 क्रुत-; 61 युतः 


(10 धूत-). - ४ ) 5 18. 10. 21 © समरे; 75 समति 
(0 समभि-). 38 -व्यक्त- ( £ -ल्यक्त-). -- “< ) {4 
ग्रविरस्‌. -- ) 18 (णप, 0 61, 8 महा-; 8 
महच्‌ (0 महत्‌-) . 


ॐ “) 26 तयोर्‌ (८ ततो ), {4 महद्‌ (0 


अभूद ). --°) 71 -जयै षिणां ; 76 -वपरैषिणोः (० “षिणाम्‌ ). 
11°-*+ संम्रामे विजयेषिणां. - 71 ग. ३8०-42:, -- ° ) 


( 78 | 


शस्यवघपर्वं ] 


अन्योन्यबधसंयुक्तमन्योन्य्रीतिवधेनम्‌ ॥ ३८ 
तसिन्प्घृत्ते संग्रामे रजन्वीखरक्षये । 
अनिलेनेरितं घोरघत्तस्थौ पार्थिवं रजः ।॥ ३९ 
भ्रवणान्नामधेयानां पाण्डवानां च कीर्वनात्‌ । 
परस्परं विजानीमो ये चायुध्यन्नमीतवत्‌ । ४० 
तद्रजः पुरुषव्याघ्र शोणितेन प्रज्ञामितम्‌ । 
दिद्चश्च विभला जह्लुस्तस्मिव्रजसि शमिते ॥ ४१ 
तथा प्रवृत्ते संग्रामे घोररूपे भयानके । 


-~-^~----=+"* 
माणम ाााननाािायिोाा-ााािाम ााा ािाा ााा पना १०७ ० 


8. * © 111. + अन्योन्यं. 171. 2 -सतव-; 78. * © 1 -प्रति- 
(70 -वध-). ¬* -संकत्पा ; 13 © 1 -संसक्तम्‌; 1५ 
५1. 14 -संरन्धम्‌ ( ५ “ब्धा ) (0 -संयुक्तम्‌ ). -- ° ) 
¶8. ५ © 1 अन्योन्यं (0 अन्योन्य-). ए; -भीति-; 22 
0; 73 1.8 ‰ प्रति-; 7. प्रवि-; ५ अपि (1० -प्रीलि-) 
0, -बाधकाः$ 15.५4 1.2 13. ५ -बाधर्न ; 08 ४2 -बोधनं; 
1 बंधनं (0 -वधनम्‌ ). 

ॐ 1 0, 39 (थ. ए. 1. 38 ) 
(० संग्रमे). 8 तस्सिन्प्रवच्ूते यद्धे 
( 18101. ) 39०-42“ ४) 7५ तद्वा; © परं (ण राजन्‌ ) 
0 गजवाजिनरक्षये ° ) 2 अनिङेन ; 5 अनखेन . 
-- ° ) 2 ¶१.2 उत्थितं ( 0" उत्तस्थौ ). * पार्थिवो 
(५०); ए पांडवं (ण पार्थिवं ). 


^) 2 संघाश्च 
-- [33 0111. 


‰0 1 001. 40 (५. ४. 1. 38). 8 ०, 40 (थ ए, 1 
39 ) ^ ) 5 श्रवर्णे; >‡ श्रावयन्‌ (0 श्रवणान्‌ ) 

५) [04.10 15 ©. 3 1 पार्थिवानां ("0 पण्ड). ¢ 
पाथिवेर्नमकीतेनात्‌- -- “ˆ ) 7 9 परान्वयं (0" परस्परं ). 
81! 1.9 वि( 7 व्य )जानीयुर्‌ ; 7» न जानीमो; 7५ अजा 
नेतस्‌; ५" ४५ विजानीम (० "नीमो ) ^ ) > 12 
वीरा; £ धीर; 5 उ7-+ 28-प यद्‌; 35 यत्र; 7 
05 योधा 02.25 0 योद्धा; 0: यथा; 1.2 
येवा; 785 यो (ऽप्एण्लपल ) (प्ये च). 72 32. 8.8 
युद्धम्‌; 3 युध्यति ("0 [युध्यन्‌ ) . 2 एव अभीरुवत्‌. 
4* (3 ततो युध्यंयमी( 68 "ति भी )तवत्‌; ¢“: ततो- 
युध्यत मी . 

4] 1 ०. 41 (०६ ९. 1 38). 8 00. 41 (५, 
?. 1. 39). --*) + -श्रेष्ठ (0 -व्याघ्र). --”) 68 
सरोणितोद- (० तेन). 13 प्रश्षामिते; 7: सदो षितं; 
71. 2. + ©1.8 प्रणाह्ितं (० प्र्ामितम्‌ ). ४ भ्रश्षतिं नृप- 
शोणितैः. -- (5 ०८. ५1०५. --° ) {० दिवद्य (:०" दिद्रश््‌). 
0 विमला. 9» ४1 राजस्‌; ~ 2 125-2 जग्मुस्‌ ; 011 
106 ( प्४ ०८, ) © "~+ जातस्‌; 2.5 जनने (0 


शाट्यपर्व 


[ 9, 11. 46 


तावकानां परेएां च नासीत्फथित्पराच्युखः ॥ ४२ 
ब्रह्मलोकपरा भूता प्रार्थयन्तो जयं युधि । 
सुयुद्धेन पराक्रान्ता नराः खगेमभीप्सवः ।॥ ४२ 
भेपिण्डविमोक्षाथे भतेकाथविनिधिताः 
सखगेषरंसक्तमनसो योधा युयुधिरे तदा ॥ ४५ 
नानारूपाणि शख्राणि विसुजन्तो महारथाः । 
अन्योन्यमभिगनेन्तः प्रहरन्तः परस्परम्‌ ॥ ४५ 





८, 9, 688 
हत विध्यत गृह्णीतं प्रहरध्वं निद्रन्तत । 1 
जञ्ुस्‌). -- 4) (4.5 3 1 (लकव्लु 0५; 01.38 ण, ; 


[07 01188) वरप. तमसि; ५3 राजन्वि- (1० रजसि). 
04, 20. 11 १. १.५ 61. 8 12-* नारिते (0 श्राभिते). श्रा 
तस्मिन्नास्न्रजश्चये 


42 121 01. 42८ ( 6. प. ]. 38 ). 13 ०10. 4%> ( ५६. 
ष. 1. 39}. -- ^) 71. 02 6 यथा$ ५ ततः; 19 
© तस्मिन्‌ (0 तथा). 18 युद्धे (8प्फषपलप५) (ण 
संभ्रमे) 2) 8५5 71 9.8 भीम- (गः घोर). 7 
9 समततः (0 भयाने). ऽऽ 58 घोरे मीरुभयानकर ; 
581 9 युद्धे भीर्पयावहे. -<) 721 00. च. --") 
62 तत्र (0 कश्चित्‌). 7* पराद्छुखं ' 


43 “ ) ५५ जह्मखोकं परं मस्या 8 ) 3 (कपप 
118. वं (0" जयं). 5 द्युति (७०) ( युधि) 
-- 11 0. 49-455, {01 1698 43०-44> किलः 654 


--° ) 2 स्व-; 23 सं- (1 सु-). --ˆ) 05 वीराः 
(0 नराः). 75 अभीप्पया (० प्सवः). धः स्वगौ 
रोकमभीप्सवः. 


4 0 176 566००५९ 72 071, 2. ४, ]; 45. 71 
0पा, 44 (न. ए. 1. 43). --) ५ दर्म- (0 भर्त-). 
-- 2 ) 15 8४ -कार्य; 72 -कार्म (10 -कार्यै-). ई ए. 
मर्तैका (€ 'क) इति निश्चितं; + 8 मित्र(6० भव ) कर्ये 
च वि( 7; धि-; © नि छिताः. -- + ०८. 44०-455. 

<) 1013 23 स्वग; "1.3 स्वर्गे (0 स्वर्म-). पप 
सुरक्त-; 1 [ऽ |नुरक्त-; 78. * © -संयुक्त- (0 -संसक्त- ) 
-- ˆ ) 03 योधान्‌; #2-* योधा (1 योधा). 2:97 
तथा (4० तदा ) 


45 1 00. 48 (०, ए. 1. 48). [५ 0, 45० (ल. 
1. 44). --:) 08 विसृजतत. --<) ए5 1५ अपि 5 
४1 प्रति- (0 अभि- ). 13 -निघतो ; ५५ 213 -जघ्च॑तः (10 
गजजन्तः ). -- 72 0101. 457 {6° ५) 81 1.9 प्रह 
संतः; 4 19५5 प्रहरत; 78 0 विसूर्जतः (० प्रहरन्तः), 


[79] 


9. 11. 46 ] पहाभारते [ शस्यवधपर्व 
£+. इति ख वाचः शरयन्ते तव तेषां च वै बले ॥ ४६ | धर्मराजोऽपि संदधौ मद्रराज महायशाः । 


ततः शस्यो महाराज धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
विव्याध निरिते्बणिहैन्तुकामो महारथम्‌ ॥ ४७ 
तस्य पार्थो महाराज नाराचान्वै चतुदश । 
ममणण्युदिश्य मर्मज्ञो निचखान हसन्निव ॥ ४८ 
तं बाय पाण्डवं बाणेदैन्तुकामो महायशाः । 
विव्याध समरे कुद्धो बहुभिः कङ्कपत्रिभिः ॥ ४९ 
अथ भूयौ महाराज शरेण नतपर्वणा । 

युधिष्ठिरं समाजे सर्वसैन्यस्य पयतः ॥ ५० 





46 109 ०८. 46८ (, ए. 1. 48). --“ ) ¬, 8 घ्न 
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'क्रन्तत ). --^) 81 13५.9 वाच; स्म ( 0 #12105]2. ). 4 
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(0 तव). 7 वै ब्के; 18.५ © 1 भारत (ण धै 
बले ). 
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-- ° ) 10 00. ; र 1.8 विव्याथ; # हत्वाथ (६ 
विव्याध). 110 विरितैर. -- + {27 -4. 6 0. ( 089}1. ) 
4-49-०) & [1.2 हतुका्मं. & 1.8 महाब ; 
101 "हवे; 9 ( 6२०४ (५ 68 ) "रथः (० "रथम्‌ ) . 


48 + 101 124. 6 001. 48 (९, ए, 1. 47). 71 ©, 
48. -- “ ) 1/3 महाराजो. - “ ) 5 75 शरोश्चेव ( 0" 
नाराचान्धे). --°) 23 7४ म्मैणि; 7५ मम्‌ (ण 
मर्माणि). ऽ धर्मज्ञो; 8: मार्ग (£ मर्म"). --°) 
5 12-५ € निजघान ; 23.19 निचषान . #1 व्यसजसपर- 
हसन्निव . 


` 49 ५ 0४ 04.86 00. 497 (५, ए,1. 4). --“) 
5 ए ( क्छन्लु 88) 0.2. प7 आवार्य; 5 मातुलं; 
05.20 अवार्य; 8 सवार (0 तं वार्य). 11-3 18. ७४ 
पांडव. 5 वेगेर्‌ ( 10 बाणेर्‌ ) , -*) 5 1210. 7 02 
महाबलः (० "यच्चा: ). -‡ मद्रराजो महामनाः -- 9 
छपा, ( 09], ) 49०-518. -- ° ) व 6.8 विव्याध. 121 
बहुभिः (0 समरे ) ` , 

50 85 ०, 50 (५, ₹. 1. 49). --* ) 758, ५ © अथं 
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विव्याध निरितैर्बाणेः कड्ूबरिणवाजिततः ॥ ५१ 
चन्द्रसेनं च सप्तत्या घरूतं च नवभिः शरैः | 
दुमसेनं चतुःषध्या निजयान महारथः ॥ ५२ 
चक्ररक्षे हते शल्यः पाण्डवेन महात्मना । 
निजघान ततो राजंशदीन्वे पथ्चविंशतिम्‌ ॥ ५३ 
सायकः पञ्चर्विंशत्या भीमसेनं च पञ्चभिः । 
माद्रीपुत्रौ शतेनाजौ षिव्याध निशितैः शरैः ॥ ५४ 
एवं विचरतस्तस्य संग्रामे राजसत्तम । 


ज न क जानक 
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पंचभिः शरः; 2 एकविंशति (2० पच्च"). 
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80 | 


दास्य वधपर्वं | शास्यपर्वं [ 9, 11, 6४ 


सुप्रषयच्छितान्णार्थः शरानाशीविषोपमान्‌ ॥ ५५ 
ध्वजाग्रं चास्य समरे छन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
रखे वतंमानस्य मषटेनापहरद्रथात्‌ ॥ ५६ 
पाण्डुपुत्रेण वे तस्य केतु छिन्नं महात्मना । 
निपतन्तमपथाम गिरिशङ्गमिवाहतम्‌ ॥ ५७ 
ध्वजं निपतितं दृष्टा पाण्डवं च व्यवसितम्‌ । 
संछृद्धो मद्रराजोऽमूच्छरवषं सुमोच ह ॥ ५८ 
शर्यः सायकवर्पेण पञेन्य इव बरषटिमान्‌ । 
अभ्यपषदमेयात्मा कषत्रियं कषत्रियषभः ॥ ५९ 


सालय भीमसेन च मप्रीपुप्रौ च पाण्डवौ । 

एकेकं पञ्चभिविद्धा युधिष्ठिरमपीडधत्‌ ॥ &° 

ततो बाणमयं जारं विततं पाण्डवोरमि | 

अपश्याम महाराज मेषजालमिधोद्धतम्‌ ॥ ६१ 

तस्य शल्यो रणे द्धो बाणैः संनतपर्वभिः | 

दिश्षः प्रच्छादयामास प्रदिश्चश महारथः ॥ ६२ 

ततो युधिष्टिरो राजा बाणजालेन पीडितः । 

बभूव हृतविक्ान्तो जम्भो च्वदणा यथा ॥ ६३ २९५६ 


६, 9 11. 64 


ति श्रीमहाभारते हादयपर्चण्येकादशो ऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
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संजय उवाच 
पीडिते धर्मराजे त॒ मद्रराजेन मारिष । 
सात्यकिभीमसेनश्च सद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
पियं रथैः शस्यं पीडयामासुराहवे ॥ १ 
तमेव बहुभिर पीठ्यभानं महास्थैः । 
साधुवादो महाञ्न्ने सिद्धाशासन्प्रहषिताः | 
आश्वयेमित्यभाषन्त युनयश्चापि संगताः ॥ २ 
भीमसेनो रणे शव्यं शल्यभूतं पर क्रमे । 
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एकेन विद्धा बाणेन पुनर्विव्याध सप्तभिः ॥ २ 
सात्यकिश्च शतेनेनं धर्मपुत्रपरीप्सया । 
मद्रेशवसमबाकीयं सिंहनादमथानदत्‌ ॥ ४ 
नलः पथ्वमिशरैनं सहदेवश सप्तभिः । 

विद्धा त॑ तु तत॑स्तणे पुनर्विव्याध सप्तभिः! ५ 
स तु शूरौ रणे यत्तः पीडितस्तेर्महारथेः । 
विष्य कायक घोरं वेगघ्नं भारसाधनम्‌ ॥ 8. 
सात्यकिं पञ्चविंसस्या शस्यो विव्याध माखि । 
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रीस्यवधपर्वं | 


भीमसेनं त्रिसप्तत्या नङरं सप्तभिस्तथा ॥ ७ 
ततः सविरिखं चापं सहदेवस्य धन्विनः । 
छित्वा भष्टेन समरे विव्याधैनं त्रिसुपुभिः ॥ ८ 
सहदेवस्तु समरे मातुर भूखिर्चसम्‌ । 
सज्यमन्यद्धनुः ठृत्वा पश्चमिः समताडयत्‌ । 
ररेराशीविषाकारेज्येरज्वलनसंनिभेः ॥ ९ 
सारथिं चाख समरे सरेणानतपवेणा । 

व्याध भृशसंक्द्धस्तं च भुयस्िभिः शरेः ।। १० 
भीमसेनशिसपरत्या सायकिनेवभिः शरैः । 


8 70 ०. ण + विव्यारने; ४1 ०४. 8 (ण 
00४0, न. ४, 1. 7). -- 2) 13 ततं च (0 ततः स-). 
+ 2५. 5 -विद्धिषं. - ण) 0: चिच्छिदे (70 धन्विनः). 
-- ° ) 7, भिचा (70 छिखा ). ©* सहसा (० समरे ). 
3. 5 सहदेवस्तु समरे ( = 9५). - 05 ०1. ( भ्‌. ) 
810५ --<) (५, © चिव्याथः; 7५* षष्ट्याथ (ग 
विव्याध). ० स सप्तभिः; 73.* © ४५-+ तरिभिस्तथा 
(© “दा ) (ण चिसक्ताभेः). 


9 1 ०४. 9 (५, ९.1. 7). 3 00. 9 (५, १.1]. 
8). 2 0४. 9*- 100. -- ° ) 1५ सहदेवस्य (7० "वस्तु ) . 
-- 2 ) (४ मातुं. ५.8 भीम-(० भूरि-). ४.8 81 
19 -तेजसं (० -व्च॑सम्‌). -- <) & 1. ५.5 79 सज्ञम्‌ ; 
8) सद्यम्‌ ( 0" सज्यम्‌). -&५ 1/8. ४ अन्यं ( {५४ अन्यद्‌ ) 
-- [28 ?€]0€ 8.18 92 0.्द" 10 -- ) 41 {1.2 सप्तभिः 
(0. पञ्चः). --7) 71 0. ; व. 2 अकै-; 5.4 © च 
( 01 00. ) राजञ्‌ (0 उवरन्‌-) . 


10 01 0०. 10 (५ ए, 1. 7). 08 001. 10 (५, 
ए, 1, 8). {5 76948 10 ५९, -- ° ) 5 ( 0181 #006 ) 
शरान्येवाय समरे. - ^ 10 8 प्शुदऽ 9. 
-- ४) 0 1.4. -6 8 ( द्डन्दुणं 0; चिः ०0. ) नत- 
(0 [आ [नत-). 5 (56०0त "८ ) > # नानतपर्वणां . 
-- <) 71 91 विन्याथ; 78 सुभ्याघध (० विव्याध). 82 
च श्रा; 18.4 © 24 ( 81 01. ) सुश्टरशं ( 0" भ्चृरसष- ). 
-- °) 3०0. ९९. वै (£ च). + दि्तैः (1० त्रिभिः). 
15 ( 5४ ४००८) 23 तव वीरं त्रिभिः दारे; ; 5 ( ऽ९५०४१ 
116) तं त भूयसख्िभिखिभिः' 

1] ०.५ [1 00, (एणा, ) 11 -- ^) ४58 70 
( च्ण्लु 4; प्य जप. ; 0 पणाञ्डण्ट्‌ ) तु (0 त्रि-). 
-- ° ) 7 समं राजस्‌; ५४ सहदेवस्‌ (" धममेराजस्‌ ), 1," 
षृष्- (0 षष्ट्या }). ~ < धल 117, 8 15. ; 


शल्यपर्व 


[ 9.12. 15 


धर्मराजस्तथा ष्या ग्रे शव्यं समपयत्‌ ॥ ११ 
ततः श्रर्यो महाराज निविंद्रस्तेमहार्थैः । 
सुस्राव रुधिरं गतत्रर्भरं पर्वतो यथा । १२ 
तां सर्वान्महेष्वासान्पश्वमिः पश्वभिः शरैः । 
विव्याध तरसा राजंसतदद्धुतमिवाभवत्‌ ॥ १२ 
ततोऽपरेण भष्छेन धर्मपुत्र मासि । 
धनुधिच्छेद समरे सज्यं स॒ सुमहारथः ॥ १४ 
अथान्यद्धनुरादाय धरमपु्रो महारथः । 
साश्वषठतध्वजरथं शव्यं प्राच्छादयच्छरेः । १५ 


-~-~---------~ 





8 ‰+ 


पञ्चभिः पञ्चभिः शरैः । 
गात्रै बणेस्तु ते स्वे शूराः सर्वै समर्षयन्‌ । 
7,1.18 | 
-- 23 ०. 11. -- °) &1 71 समा( 1 'मरर्दयन्‌ ; 
2-* 01 समाद॑यत्‌; 5४-५ 701. 2 702.5.5. 0 सम्प 
यत्‌; 1" समर्चयत्‌ (0 समर्षै' ). 


12 ५) ०, दास्यो. - ५) &1 1, 2 निबष्स्‌ 
{28 विण्णेस्‌ ; 9 `ष्िद्धस्‌ (" र्विंद्धस्‌). 28 महा 
रथः. -- ^ ) 5 9-50 इु( 9.8.10 सु श्राव. > 
भूरिर्‌; 09 गात्राद्‌ (0 गात्रैर ). -") 21 गिरिक. 


13 ° ) 8 सर्वानेव (" तांश्च सर्वान्‌ ). 1 11. 5.0 
महाश्रेष्ठान्‌ ‡ महेष्वासः (० “ष्वासान्‌ ). -- ° ) 41 
01.5 विव्याथ. -- ^) ¬ महद्भूतम्‌ (0 तदद्भुतम्‌ ) 


14 ^ ) 70 परेण (1 ऽपरेण). --°) ८3 सायकैः 
(० मारिष ). -- ° ) 7". > चिच्छेद समरे सज्यं . -- ^) & 
81. : 122 सजे ; 5 23 शल्यः; © सव्यं ( 0" सज्यं ). 
+ 1.8 करत्वा; 82 8 च सु-; 0 06 चस; 18 
02 1.2 सेषु; 1: 3.५ सेपुर्‌ (0 सं सु-). 
महाबरः (४8 ठं ) (0 -महारथः )- 3 सुघोरं हि महाः 


रथं; 7.५ स सज्य स महायशाः; 1.3 धनुस्त महाः 
त्मनः 

15 & ए. 008 न. ( पा, ) 15. 71 ०, 
1516४, -- ५) + ततो (० अथ). -- 723 0. 


( ४. ) 18728“. ५ सन्नं खा (:०" धर्मपुत्रो ). ए 
288 [10.11 8 ( शष्ट 1, 8) युधिष्ठिरः ( ० महारथः ). 
01. ०9 6 ततो युधिष्ठिरो राजा मद्रराजं ( ¬" जे) तदा 
रणे ; 7: वेगेनान्यद्धनुगद्य राजा धरसंश्तां वरः. -- °) 7" 
साश्वसूत. 2 -धजं चास्य (0 -धजरथं ). -- °) 2 
रथं (0" दायं), ५ 103 1५. ५ 01, 3 11५ प्रच्छादयत्‌ . 


[ 88 | 


८०9. 8672 
2. 9. 12, ¢ 
{६* 9, 12, 16 


9. 12, 16 1 


स च्छाद्यमानः समरे धर्मपुत्रस्य सायके । 
युधिष्ठिरमथाविष्यदशषभिनिंरितेः शरैः ॥ १६ 
सायकिस्तु ततः कृदो धर्मपुत्रे श्ररादिते । 
मद्राणामधिपं शूरं शरौवैः समवारयत्‌ ।॥ १७ 
प॒ सायकैः प्रचिच्छेद शुरण महद्धनुः । 
मीमसेनयुखास्तांश त्रिभिस्षिभिरताडथत्‌ ॥ १८ 
तख कद्ध महाराज सायकिः सखविक्रमः | 
तोमरं प्रेषयामास खणंदण्डं महाधनम्‌ ॥ १९ 


भीमसेनोऽथ नाराचं ज्यलन्तमिन्‌ पन्नगम्‌ । 


16 101 ०. 16; [08 0४. 16 ( (0८ एन], न. ए. 1. 
15). 78 ०. ( 18]. ) 16. -- ^ ) 1<5 सं ताञ्यपासतः; 
82 छाद्यमानः स ( ण ४८80810. ); 2. 4-8 © 1 संछाद्य 
मानः$ 78 ४9५ प्रच्छाय. -- ण) 2* 7" ज्ञायकैः. 
-- ए+ १४०५०८९१ {07 16०-172. -- ८ ) [रऽ 3.4 1 अथा- 


विध्य; 12128 समाविध्यद्‌ (0 अथा). ~ ^€ 16, 
8, 11 108. : 


72» एवं द्द्रश्तान्यासंस्स्वदीयानां परैः सह । 
17 8 0. 1¶ (५, ₹. 1. 15). ~ 2 000. 17. ए 


69108.2€त {07 175, ` -- ) 8 रारार्दितेः , 4 धर्मपुञ्चः 
दरोरार्दितः; 7 'राजेश्वरर्दिते; ४1 'पुच्ररराचिते. -- <) 


एव, 8.5 01 1. 2.5. 8.9 शूरः; 
दूर भ 131 22) 7. (५ 
समवाकिरत्‌ (० "वारयत्‌ ). £" 7ए1.9 शरैः संनतपर्वभिः; 
4.5 710. 71 ग, 2 दरारेर्विष्याध ( 7" "थ ) पंचभिः. 


8.4 © #¶ वीरं (0 
-- ° ) 7४४ 1.9 सरोषैः. 


18 128 ०४. 18 (. ए. 1. 15). -- ८ ) 19 सादल्यष्किः - 
8 {925}. प्रचिच्छेद ५०१ ह्ुरप्रेण. 1.2 च (0 प्र-). 
4 क्षुरेण स (ण क्षुरेण). -- ^) &1 1, 2.5 [५ ग 
तांस्तु; -52 71.2 ¢ तांस्तांस्‌; 1५ सर्वस्‌ (५ तांश्च). 


19 28 0. 19 (५, ए. 1. 15). -- ^) 71-3 © ){2-४ 
ततः (0 तस्य ). "5 मद्रराजः (० महाराज). . #1 
ततो माद्ाधिपो राजन्‌. --°) धः प्रेषयामासुः. -- ^) 
1 -दड- (0 -दण्डं ). ऽ महाधनुः; 7 "हवे; 28 
महद्धनं ; 7 .01.8 महारणे (7 “ये ); © + रणाजिरे ; 
1 महाप्रभं (70 "धनम्‌ ). 


20 18 ०. %0 (. 7. 1. 15). - ^ ) 8 राजानं 
(0 नाराचं ). #" सायकं भीमसेनोथ (० 20). 17" 
0.5 1 पावकं (0 पन्नगम्‌). 7 © 9 -+ भीमसेनः 
्ररं घोरं कात॑स्वरविभूषितं, -- °) 7४ नङ्कढ;ः. 79.५4 © 


महाभाग्ते 


[ शस्यषधपर्व 


नद्मटः समरे चात्ति सहदेषो गदां भाम्‌ । 
धर्मराजः शतघ्नीं तु जिघांसुः शस्यमाहवे ॥ २० 
तानापतत एवाश्च पश्चानां वे थुजच्युतान्‌ । 
पायक्िग्रहितं शस्यो भष्टेथिच्छेद तीमरम्‌ ॥ २१ 
यन प्तं चा यः ककमूएणम 

द्विधा चिच्छेद समरे कृतहस्तः प्रतापवान्‌ । २२ 
नरि चकत मदं भयावहम्‌ 

गदां च सहदेवेन शरौघैः समवारयत्‌ ॥ २३ 
शराभ्यां च शतत्तीं तां राज्ञधिच्छेद भारत । 


0 0४-+ च (+ तु) त्था(म समरे). --“) ४ च 
तोमरं ( 0" गदां इभाम्‌ ). -- ^) 4.5 [10.11 च (ण 
तु). 7 धर्मराजस्तु शत्च. -- 7) 75 महाहवे ("एल 


1161116 ) (0 आहवे ). ~ -^1#€ 20, 132 108, : 


78* तेषां पतान्ते शश्ाणि बहुभिः सायकेयुधि । 

21 8 ०01. 21 (५. ए. 1. 18 ). - ^ ) {4 128.6 
तत्तीपतत (5०) (0" ताना). - 4 ) 3 ०४१६९९५. -&5 
001. ; + वि-(1० वै). -- -4.€ 214, 8 ( 097. ) 
1105, : 

74* वारयामास समरे शश्सषैः स मद्रराद्‌ । 

1116 [4 105, : | 

75* चिच्छेद समरे राजन्सवेषां च प्रथक्प्रथक्‌ १ 
-- °) 2 १५ 3 साद्रि (50). 1 -प्रधिर्तं (0 
प्रहित). --°) 2 (0८, 2 हरर; 5 (08. ) 


सुजैश्; 15 ( ४18. ) मध्ये (7० भदेश). 0४ तोमरैः 
( ८ तोमरम्‌) . 


22 78 जप. 22 (ज, ९ 1. 15). -- ^) १.५ मीम 
सेन- ( "70९८०6० ) (07 भीमेन ). £ 75 ब्रेषितं; 
82 निहतं; 8 ्रहतं (0" प्रहित). ८5 10.72 ग्रहितं 
भीमसेनेन ; ¬ भीमसेनेन प्रहितं; 9 वरकोदरेण प्रहितं. 
~ ˆ ) 1९*+ चंद्न-; 11 कांचन- ( 0" कनक- ). & ( €९०६॥ 
४: ) -भूषितं (0 -मूषणम्‌ ) . 


23 8 001. 98 (भ. ए. 1. 15). -- °) 02 नद्रुक-. 
0५ 8.५ © # नङ्कुखेन तथा (+ ततः; # च तां) 
शाक्त. -- " ) 85 01. 03 -दंडा- (0 -दण्डां ). &1 1 
मदाभयां ; -2 भयासहां (० "वदाम्‌ ). 1 73.4 © 
109-+ प्रेषितां रत्न( * हेम-; 73 स्क्म )भूषितां; ४ 
मरेषितां भुजगोपमां. -- 5* १४५०६९१ {फ 28०० -- ° ) 


| 84 ] 


शस्य वधपर्वं ] शल्यपर्व [ 9; 19. 82 


परयतां पाण्डुपुत्राणां सिंहनाद ननाद च । 
नामृष्यत्तं तु शोनेयः शत्रोविंजयमाहये ॥ २४ 
अथान्यद्धनुरादाय सात्यकिः क्रोधमूरितः । 

राभ्यां मद्रेश्वरं विद्धा सारथिं च त्रिभिः शरैः ॥ २५ 
ततः स्यो महाराज सरवा्तान्दश्चमभिः शरः । 
विव्याध सुभृशं छरद्धस्तोत्रेखि महाविषान्‌ ॥ २६ 
ते वायमाणाः समरे मद्रराज्ञा महारथाः । 

न रोकः प्रखे खातं तख शतुनिषुदनाः ॥ २७ 
तती दुर्योधनो राजा षट शल्यस्य विक्रमम्‌ । 


17*-+ तोमरं (ग गदां च). --“) 2" सं ररः (1७ 
दारौ; ). ५ समवाकिरत्‌; 103 "पातयत्‌ (2 "वारयत्‌ ). 


24 5 010. 24 (2. ?. 1. 185). --“) 35 स हाराभ्यां 
(¢ दाराम्यां च). 71 ००.; 72 ¶५ © तु; ण वै 
(0 च). --:)& 1.2 शल्यश्च; 78 राजा; 7 
172; राजश (0 राज्ञिरा). ~+ 120 21. 2.5.56 मारिष 
(0 भारत). - 1220 २6268 १4००९ {ए16€. -- ° ) & 
तव (0 पाण्डु-). - ° ) {-3 अनादयत्‌; 7५ © 
अथानदत्‌ ( 7४ ४8 "यत्‌ ) (70 ननाद च). ^) 2 
१९०२९९५१. 12 नास्ररयत्‌ ; 5.8 नाष्य (810). 3 
{010 ए निप +). प 1.8 तत्र; व © ४1.84 तन्तु 
(0 तंतु). ए+ 702 सैनेयः; 5 होणेयः. --7) ¬ 
सट्यस्य जयमाहवे; 9 श्रोर्विजयरक्चणं ` 


25 8 00, 25“ (४. र. 1. 15 ). ए» १४००६९१. 
--^“) 7" [असख (ग [अ न्यद्‌). --“) ८ सेत्र 
ध्वरं (8८); 05 अस्य ध्वजं (07 सद्वेश्वरं). 113.4 रधन्‌ 
(0 विद्धा). 7" द्वाभ्यामश्वाश्च संहय 


26 ¢ ) 5 128. ५. 20. 1. 2 1 रणे राजन्‌ (० महा- 
राज्ञ). 78. © ४५ ततो ( 2-+ "था ) मद्रेश्वरो राजन्‌. 
--? ) ¬" साल्याक्षै; 2९. 8 सर्वगं (० स्वां्तान्‌ ). 
ए1 79 ताजिदितैः; 103 द्वादशभिः (ग तान्द"). --“) 
08 व्याध; 71 &.3 विव्याथ. 4.5 23. 10. 11 © 
प्रास; 8.+ 0.3 7 समरे (७ सुश्शं ). -- # ) 071 
02. 8. 5 ( 227. ) + महाद्विपं; 05 (०1६. ) -धिपं ; 8 
महद्भिपान्‌. 7" अंकुरैरिव वारणं 


27 ^); न ते (0एए0€1€6) (0 ते). 1: वध्य 
मानाः (० वाय॑माणा; ). --? ) 3* १४५९९९१. 1५ -रजे ; 
1 -राक्तो (० -रान्ञा). 7" महाबलाः. -* 9 मद्रराजेन 
धीमता (० मारिष). --^) 28 (प्क 10 27, 002, 


निहतान्पाण्डवान्मेने पाश्चालानथ सृञ्यान्‌ ॥ २८ 

ततो राजन्महाबाहुभीमसेनः प्रतापवान्‌ । 

संत्यज्य मनसा प्राणान्मद्राधिपमयोधयत्‌ ।॥ २९ 

नकरः सहदेवश्च सात्यकिथं महारथः । 

परिवायं तदा श्रयं समन्तान्यकिरज्छरैः ।॥ ३० 

स चतुभिमहेष्वासैः पाण्डवानां महारथैः । 

वरतस्तान्योधयामास मद्रराजः प्रतापवान्‌ । ३१ 

तख धर्मसुतो राजन््वरप्रेण महाष्वे । 

चक्रं जघानाश्चु मद्रराजख पार्थिव ॥ ३२ २.१.२४७ 


1६, 9. 12. 35 


2 नारङ्घुः (0 न शोकः). 5 281. 2 10 समरे; 84. 
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तस्मिस्तु निहते शूरे चक्ररक्षे महारथे । 
मद्रराजोऽतिबरबान्सेनिकानास्तृणोच्छरेः ॥ ३२ 
समाच्छनांसतस्तांस्तु राजन्वीक्ष्य स सैनिकान्‌ । 
चिन्तयामास समरे धमराज युधिष्ठिरः ॥ ३४ 
कथं जु न भवेत्सत्यं तन्माधववचो महत्‌ । 

न हि कृद्धो रणे राजा क्षपयेत बरं मम ॥ २५ 
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77* अहं मद्धातरश्चैव साल्यकिश्च महारथः । 


 पाञ्राराः खृज्याश्चैव न रक्ताश्च हि मद्रपम्‌ । 
निहनिष्यति चेदद्य मातुरोऽसान्महायद्ः । 


महाभारते 


[ शस्यवधपर् 


ततः सरथनागाश्वाः पाण्डवाः पाण्डुपूर्वज । 
मद्रेश्वरं समासेदुः पीडयन्तः समन्ततः ॥ ३६ 
नानाश्रौधबहुरां शस्वृष्टि समुत्थिताम्‌ । 
व्यधमत्समरे राजन्महाप्राणीवं मारुतः ॥ ३७ 
ततः कनयुहां तां शल्यशिप्तां वियद्ताम्‌ । 
शरध्ृषटिमपश्याम शरभानामिवाततिम्‌ ॥ ३८ 


गोविन्दवचनं सय क्थ भवति किं विदम्‌ । 
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ते शरा मद्रराजेन प्रेषिता रणमूधनि । 

संपतन्तः स दृद्यन्ते शलभानां व्रजा इव ॥ ३९ 
मद्रराजधलुधक्तैः शरै; कनशभूषणैः । 
निरन्तरमिधाका्ं संबभूव जनाधिप ॥ ४० 

न पाण्डवानां नासाकं तत्र कथिन्रद्र्यत । 
बाणान्धकारे महति कृते तत्र महाभये ॥ ४१ 
मद्रराजेन बलिना लाषवच्छरवृष्टिभिः | 
लोढ्यमानं तथा दृष्ट पाण्डवानां बर्णवम्‌ । 


शार्यपर्वं 


9, 1, 45 


विखयं परमं जग्युर्देवगन्धर्वदानवाः ॥ ४२ 

स॒ तु तान्स्व॑तो यत्ताज्यरेः संपीड्य मारि । 
धमराजमवच्छाद्य सिंहवदयनदन्ुहुः ॥ ४३ 

ते छन्नाः समरे तेन पणण्डवानां महारथाः । 

न हे$ुस्तं तदा युद्धे प्रसयु्यातुं महारथम्‌ ॥ ४४ 
धर्मराजपुरोगास्तु भीमसेनमुखा रथाः । 

न्‌ जहुः समरे शूरं शव्यमादधसोभिनम्‌ ॥ ४५ 


इति श्रीमहाभारते शव्यपवेणि दाद्शोऽभ्यायः ॥ १२॥ 
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संजय उवाच । 
भुनो द्रौणिना विद्धो युद्धे बहुभिरायसैः । 
तख चानुचरैः शरखिगर्तानां महास्थेः । 
द्रौणि विव्याध समरे त्रिभिरेव शिलीयखेः ॥ १ 
तथेतरान्मदेष्वासन्दाभ्यां दवाभ्यां ध्नजयः । 
भूयश्ैव महाबाहुः श्षैखाकिरत्‌ ॥ २ 
शरषण्टकितास्ते तु तावका भरतर्षभ । 
न जहुः समरे पाथं वध्यमाना; हितैः सरः ॥ ३. 


महाभारते 


[ शस्यवेधपर्व 


तेऽजनं रथवंशेन द्रौणपुत्रपुरोगमाः 
अयोधयन्त समरे परियं महारथाः ॥ 9 
तस्तु शिप्ताः शरा राजन्कार्तखरविभूषिताः । 
अज॑नख रथोपस्थं पूरयामासुरज्ञसा । ५ 
तथा कृष्णौ मदेष्यासौ वृषभौ सर्वधन्विनाम्‌ । 
शरेवींकष्य वितुभाङ्गौ प्रहृटौ युद्धदुर्मदौ ॥ ६ 
कूरं रथचक्राणि ईषा योक्त्राणि चाभिभो । 


| युगं चेवानुकषपं च शरभूतमभूत्तदा ॥ ७ 





14 


हू 11115 2410, 18 10188108 10 121 (थ, ए. 1, 9, 1. 1). 


1 + ९४८०४९५ प्म ४ विधूमो (३ 9. 18. 18*). --% ) 


&1 1.8 [अयुध्यद्‌ (० विद्धो )- >+ (कणश विद्धो 
४त युद्धे. ¬ बाणेर्‌ 8.4 © द्ारेर्‌ ( 07" युद्धे). 88 
भष्चुगैः; » सायकैः; € ( 81०88 : आयुधविरोषः , 
भायै; (25 7 ०). -- < ) ° चापि शरैः (0 चानु 
मरः डि {र्‌ ° ) 129 त्रैगर्तानां 

चरेः). 9 +: तस चानुचरः शरस्‌ तरेगतानां . 
&1 ए1 महारथः. --“)8" द्रोणं. . 7" © विव्याथ. - #। 
12 02. त्रिभि 


` 2 3 ५००००६९१. -- ^ ) <+ तच्येतरान्‌ ; 18 तथे- 
तर- (£ "तानू ). 8.४ महेष्वासा. -- °) 71. .4 
01. 8 718 संमच्छिनत्‌; 75 समच्छिदत्‌ ; ५४ अपीडयत्‌ 
(10 धर्मजयः). -- ^) 7 © 119.+ चैतान्‌; 5 चैनां 
(0 चेवं ). 75 3.20. 1 महाराज (0 "बाहुः ). -- ८) 
ए 72 1.9 अ( 75 इ वाकिरन्‌. ए र्रारव्षेण चाकिरत्‌ . 


3 8 ११०१६९१. -- “ ) 8. 4 9 ( €26ल01 (व ) -कट 
किनस्‌. ५5 8 तत्र; ¬ वीरास्‌; 74 तेषु (0 


ज 


तु). --४) 78 तमान्‌; .0 ताबुभौ (० तावका ) 
-- 38 001. 8०-42, = {1 ०1, 8० ^ ) 7 जहुः (० 
जहुः ). 10. न जहुः पार्थमासाद्य. -- ° ) 79.  ताञ्य- 
गु १ 9 0 ० च, क 
मानाः; 753 पीड्य (10 वध्यः). एः 0 सरैः द्वितः 


(ए पवः. ); 709 रैः शरैः; 7.9 शिरीमुखेः. 


4 83 ०. 4 (७. ₹, 1. 8). + १६४०६९९. -- ° ) 
14, 5 01, 8, 10. 7 1, 2 अनं (£ तेऽजनं ) &) 11-3 
रथवेगेम ; 7 शरवेरषेश्च ; 2? ( 38 010. ; > 1411860 ) 
70 11, 08, 911. दर्वर्षेण; - 7 रथमास्थाय -( 


वंदन). --°) 1 अपोधर्यत (£ अयोधः). -- ^) 
६5 परिचार्य; धः प्रतिवार्य (0 परि). + 2 (5 
0१४०९६९ ) 7 121. 9. 4-6. 8, 9 (1. 2 महारथं (0 शर्था; ) , 
-- 70८ 4०५, 18. ५ @ 18-+ 508, ; 


78* परिवार्यं म्युदा युक्ता योधयन्तश्चकारिरे । 

| 7५ तद्रा (० सुदा). 7५ योधर्यश्च प्रफारिरे (५ ४6 
०8४. 11211. ). | 

5 2५ १४००९९५१. -- ^) + तत्र; 25 तैः सु-; 1५ 
तश्च (0 तेस्तु). ८ हारान्‌; 3 तदा (1० श्रा). 


0० तेमुक्ताश्च शरा राजन्‌. --" ) ए कांतस्वर- (10 कावै" ). 
12५1 -विभूषितान्‌. -- ˆ ) «5 18 रथोपस्थे ; 1: त्सं 


(० "पस्थ ). -- “ ) &" 7"-8 ओजसा; 7" आहवे (० 
अज्सा)* 0. ५8 7: + पूजयामासुरंजसा . 

6 12 01. 6. 3५ १९००६6१. -- ^“ ) 7४ © तदा 
(0 तथा). -- ¢ ) &1 (ह ( €्छल0 8 ) 02. 8. 5. 6.9 


र्षभ . --° ) 8 1" 8 शितैः शरैर्‌; 29 दारै्वीसि ; 14 
कारवर्ष- (70 ररेवीक्ष्य ). #' 1.2 70 विभि(&" शसु) 
न्नागो ; -8-; -22-5. 8-" विनुन्नांगो (० वितु" ). 1 शरे 
विश्चिपतुर्नागो ; 78.* © विव्यथु(75 ध्यु) दरिः; ४ 
रारेरविक्षततुन्रांगो ) ए 8 (84 पक्णश्डल्व्‌ ) 7 
(1 01, ; [0 "5570 ) 78. ५ 6.8 प्रहृष्टा युद्धदुमेदाः ॥ 


7 + १४००६९१. 5 एतवत्‌३ ¶ 011 कका. -- = ) 
28 कूवरं; 02. 13 [1.6 कवच; 128 13 कुबेरं ( 0" 
कूबरं ). 11. -योक्त्राणि; 01. 2.4 -चक्रे च (० -चक्राणि). 
--°) 5 38.8.57 रथ-; 2" ईशा; 00, ०5 इषा; 
19 ईशा; युषा; © यान- (य दषा), 7५ 1 
142 चक्राणि; 0४,४ 9 #४-+ नेत्राणि (०४ योक्त्राणि) 
&1 £1-8 चाभितः एः ॐ ( 8५ १४०६६६१ ) 128, ५, 6. 81 


[ 88 | 


शस्यवधपर्वं | 


नैताद्शं दष्टपूरं राजमेव च नः श्रुतम्‌ । 

यादृश तत्र पार्थस्य तावकाः संप्रचक्रिरे ॥ ८ 

स रथः सर्वतो भाति चित्रषुहवैः रितैः शरैः । 
उर्काशतेः संप्रदीप्तं विमानमिध भूतले ॥ ९ 
ततोऽजुंनो महाराज शरैः संनतपर्वभिः । 
अवाकिरत्ता पृतनां मेधो वश्या यथाचलम्‌ ॥ १० 
ते वध्यमानाः समरे पार्थनामाङ्कितैः शरेः । 


शल्यपर्व 


[ 9, 18, 14 


पार्थभूतममन्यन्त ्रे्षमाणास्तथाविधम्‌ ॥ ११ 
ततोऽदुतश्रञ्ालो धनुःकञब्दानिखो महात्‌ । 
सेनेन्धनं ददाहा्चु तावक पार्थपावकः ॥ १२ 
चक्राणां पततां चेव युगानां च धरातले । 
तूणीराणां पताकानां ध्वजानां च रथैः सह ॥ १३ 
ईैषाणामलुकषाणां तरिरेणूनां च भारत । ध 
अक्षाणामथ योक्त्राणां प्रतोदानां च सर्वशः । १४ ° 


29 
14.18 
1 


३.14 





71 वा विभो; 7० वा पुनः; 7 75 चाभिभोः (4० 
भो). 7 तथा कृष्णौ महारथौ. -- °) «+ युगे; "0 
युग्य (0 युर्गे ). &1 1. 8.4 {010 ग8 [अ]नुक्षदा; 155 
"कर्म; 70 1, 8 ववषु; 13.५4 शृंगं (0" कर्ष). 0: 
युगं तथा रदिमगणः. --^ ) ©: शरी भूतम्‌; © शरघातस्‌ ; 
४" दारात्रतम्‌ (:0" शरभूतम्‌). 13 तथा (£ तदा). 

8 1 00, 8-9, 84 १४०१६९१. -- ^ ) & (2.9 
एतास; 71. 1 न ताः (£ नेता). 7४.५ © ताद्य 
दष्टपू्च वा (५ हि). --") ¢ नासीन्‌ (£? नैव). & 
1.2 ७8 नच); 3,83.5 0 2.5.6.8.9 [अ]पि चं (08 
वि-; 29 न्‌); 7" चतत्‌; 11. चमे चनः). 
74 [ऽ श्तं (0 श्चुतम्‌). --^) 25 ¬ ता; 248 
यादृद्रास्‌ (9५) (0 क). 09 2. ५ तस्य (0८ तत्र ) . 

9 01 011, 9 (2, ९. 1. 8). 8 १९००९९१. -- ° ) 
7« वीरो (० भाति). "+ स्वैतः स रथो माति. -- °) 
04 (४-+ 621.8 [४2 सुक्म-; ४2. 8.५ रसुग्स- (7० चिन्न-). 
ष -पुवैः (ण -षुङ्कः). 0" 7.2 ५2 शिराशि( 0” "सि) 
तैः (0 दितिः शरैः). ए“ चित्रपुंखचितेः शरैः. -- ^) 01 
उच्काचितः; 1: कत्ते शतैः ( 0" उल्काशतैः). 285 समं 
(20" सप्र-). 82 8.५ © -दीप्तैर्‌ (० -दीक्तं). --^) 
2 (1 भूतले $ 

10 ए १४००९९१. -- ^ ) ७8 महाराज्ञः. -- ° ) 7: 
छिन्नं वीक्ष्य निजं रथ. --“ ) 3 2.9 भवाकिरंस्‌ (0 
"किरत्‌). -- °) 1 79 ¢ इव (० यथा). 72 [अ] 
चे. 5 123. 20. प म्नेधो वृष्ट्येव पर्व॑तं (170 "तान्‌ ) . 


` 11 01 00. 11. 284 87246. -- ° ) 1201 पार्थेन 
(70 समरे). -- °) 701 स्वस (० पार्थ-). 722. ५8 
05 7४ पार्थानामं( 723 7४ पमां )कितैः शरः; ४ पार्थेना- 
समक. .--°) 78 पार्थं (9 पाथै-). + अप्यत 
(0 अमन्यन्त ). 7 पार्थ॑मेकमपदर्यत. -- °) 145 प 
29, 59 1.2 श्रेक्ष्यमाणास्‌, 5 तथाधिपं; = 28 
0प तदेयं (¬ "धि); # तथा वधं (10 तथाविधम्‌ )' 


12 2५ १४४९६९८, 
14 


~~“ ) {4 ततः शुर; 4 78, 


10. 11 गू]. 2 कोपोदधू( 4 3 "्भू-; 1 दु )त-; ए 3 
2.5 © ततोद्धूत-; ¬* तथाभूत-; 78.५4 ततः दरा( 7५ 
पी )त-; ४1 त्रा्भुत- (0" ततोऽद्धुत-). 5 -सरिः 
(5१९) (० -दार-). 7 -उवाढो , --) 72 -राब्दानिलो . 
-- ^ € 19, एए 5 €0060ण5]$ ९95 तावकानां ध्वजानां 
च 2० 16९९8 8016 8806 0180र {1167 ल्क€ा+ 1९5 फ. 
1०2 --०) 8 710. 78 स्न्यंधनं; एऽ दानेधनो 
(5०); 71 जरं तव ; 128 सैन्यं धनँ; 7: सधने (० 
सेनेन्धने ). --°) 7" हंधनं (० तावकं ). 

13 ८५ ०819260. -- ^ ) 2 010, ( व]. ) ठप 
पततां णः ॥ दैषाणा (1 14“ ). 12 विततां (० पततां ) . 
4.5 8 (ए १४०००९६५ ) 1271 21, 8.5, 6. 81 ५.2 छव 
[अ]पि (० [ए]व). 74 ततः शराभिसृष्टानां. --:) 7 
101. ४ 0४ दयुग्यानां ; 7: पततां (0 युगानां ). ॐ वसुधा- 
(0 च धरा-). 7 -तके; #:2 -तरं ( 0" -तङे). -<) 
75 पताकानां च (1९११०) (0 पताकानां ). -- °) 
01 तथैव च (0 रथे; सह ). -- 4€ 13, 71 178. ; 

9» ईषाणां चापि योक्त्राणां वेणूनां चापि सर्वशः; । 

सुजानां शिरसां चैव छत्राणां व्यजनैः सह । 
तत्र क्ुदधख पार्थस अगम्या समभूद्धरा । 


14 2 गण. इषाणा (०. ए. 1. 18). 71 ०. 1414. 
84 १४०६६९१. -- ° ) 8.4 इषाणा(-08 "ताम्‌ (0 
ईषाः). 5 3 अनुकर्मा; 1०8 "कार्षाणां; © 
( 1०88 : रथानामधःस्थदारूणाम्‌ ) "कर्षाणां (उ 1० धट}. 
--£ ) {2 123 च्रितरै( 72 श्वी )नूनां; 5 किनेनूनां (8०); 
07" च्चिश्चूरानां (ॐ "वेणूनां ). + छण, ( ष. ) £0प 
भारत प ० प्रतोदानां च (7 14“). 2» वेणूनां च सह 
खशाः. -- ^€ 142, एए 18. 81#. रऽ 00. ( ४ गुः]. ) 
14169, 79 ०, (१ एण्‌, ) 14162, -- ° ) एः, 08 
योक्दृणां ; 8.2० योक्ता( 0 क्तानां. --) 
70-+ भारत; ‰ © राक्षयः; 11 मारिष (0? सर्वशः ) ' 


15 ए 701, 9 00, 19 (५ ९, 1, 14), 84 ५४०४९6६. 
~~ ९) 74 73. 0." चापि (0 चेवं). -- 4) 0" हुल 


( 89 ] 


9. 13. 15 | 


शिरसां पततां चैव ईण्डरोष्णीषधारिणमर्‌ । 

भुजानां च महाराज स्कन्धानां च समन्ततः ॥ १५ 
छत्राणां व्यजनेः साधं ञुङकटानां च राशयः । 
समदर्यन्त पार्थस्य रथमार्गेषु भारतं ॥ १६ 
अगम्यरूपा परथिवी मांसशोणित्कदेमा । 

बभूव भरतश्रेष्ठ रुदरस्याक्रीडनं यथा । 

मीरूणां ब्रासजननी शूराणां हर्षवधनी ॥ १७ 

हत्या त॒ समरे पार्थः सदसे दे परंतप । 

रथानां सघरूथानां विधूमोऽभ्चिखि जरन्‌ ॥ १८ 
यथा हि मगवानभरिजगदग्ध्वा चराचरम्‌ । 


महाभास्तै 


[ शस्यवधपर्व 


विधूमो दयते रजस्तथा पार्थो महारथः ॥ १९ 
द्रौणिस्तु समरे दृष पाण्डवस्य पराक्रमम्‌ । 
रथेनातिपताकेन पाण्डवं प्रखवारयत्‌ ॥ २० 
तावुभौ पृस्षव्याघौ श्वेताश्वौ धन्धिनां षरोौ । 
सभीयतुस्तदा तृणे परस्परघधेषिणो ॥ २१ 
तयोससीन्महाराज बाणवषं सुदारुणम्‌ । 
जीमूतानां यथा बृष्टि्तपान्ते भरतम्‌ ॥ २२ 
अन्यौन्यस्पधिनौ तौ तु शरैः संनतपर्वभिः | 
ततक्षतुरभषेऽन्योन्यं शङ्गाम्पपं वृषभाविव । २३ 
तयोधुद्धं महाराज चिरं सममिवाभवत्‌ । 


[कादा षरि न षि प यि 


छोष्णीष- (० कुण्डलो ). ---) ¬3 भूतानां (0 भु 
जाना). 73.20. अ्रहाभाय (० राज). -- ^) ए प 
सुस्कंधानां; ८8 28 जंघानां च; 70 1256 दंडा; 
+ स्चापानां ( 0" स्कन्धानां च). 81. 8.5 {7 [29.6.8 
स्खशः; 5 [एब सर्वशः (1 समन्ततः). -- ^€ 
15, 8 1115. : | 

80* सवषां पततां चेव छत्राणां च समन्ततः । 

16 ए 01 000. 16 ( ०. ए. 1. 14). 2४ ०४०४९60. 
-- ^ ) (4 (8 मैः (0 व्यजनैः). --” ) 8 ( 60८0 
71 ©) मङ्टा्ना- 9 -8 भारतं; 18 स्व॑श्च; ( 0" 
राशयः). - 2) 81. 2. 5 19 -मार्मल्य ( 10" -मार्गेषु ). &1 
1.8 2 पृ ष्ट्य; 7: राशयः; 11.54 © सर्वरी; 
( 1/3 "त; ) (० भारत). - -4.€ 16, पि (1 ०. 
7 पाञशण्ड; 5 कलाः 142; ए तद्ा०२९९त ) 1.2 
1115. : 

 81* ततः शुद्धस्य पा्थख रथमा विशां पते । 


| | {71 25.6.9 तत्र (0 ततः). + रणमध्ये (07 
रथमागें ). | | 

य 701 00. 1 (५ ए. 1. 14). 34 0४०09६९५ ॥ 
एता, 2. पणय. (7 भात्‌ 17० -- ८) ५.5 08. 
4.10 -जनत्न (०! -जननी ). --7) 1,9.5५ 8 ( ॐ 
त४४९९५ ) 771 109. 6. 8.9. व्1.4 © कधा वर्धिनी; 
28. 4. 10 -दथरन्‌. 

185 5५ ६0४९€. प 10 विधूमो (> 1 8>). ` --*) 
58 श्ट (0 च्चा) 9५ च (0 तु). -°) 6 
08, ४ -खहस्त- ; 0 ` सहं (9 सहस्रे ). 0 तै ( {01 द). 
ए 2.8 109, 40, प 1, 9,4 02,9 ५4 परंतपः; -&ः 
21, ५ 228, 9 समवतः. (10 परतप ), , ~“ ) ‰ सपतताकानां 


(†0" सवरूथानां ). -- ° ) 7 [अ]ञ्वखत्‌; 1.” [आ] 
उवलन्‌ ; 28 [उ]ज्व' ( 10" जव" ). 


19 ° ) 08 पाथा (5०); 0, तथा (० यथा). 2.4 
9 बद्धिर्‌ (0 धथिर्‌). -- °) 7: दहन्विश्व; 79 जगदग्धं 
(10 श्ड्ग्ध्वा). --) & 1ए2-8 वद्िस्‌ (0" राजस्‌). 
-- % ) ७४ [श त्त्‌ (10" तथा). 5 123. 10.71 18, 4 © 
#॥ धनेजयः; 51 18.9 महावर; (0 रथः). 1.9 
ज्वरूमानस्तथाने (7 (नः). 


20 ° } 5५ पांडवनां (० “वस ). 7५ रथोत्तमं (० 
पराकमम्‌ ). -- -^.€८ 20०, 11€ 5९4०९०९ 10 &1 {18 
21.20.242 2 22.2.21 
-- ^) ५) सः (40 [ज)ति-). --°) 8 पर्यैवा( 79 “धा)- 
रयत्‌ (ॐ प्रय ). 

21 07 16 8त्प प्द०€ 1 &1 [९1-3, 2 रए, 1. 20. 
701 ०. 21. -- ०) 08. 7 ताघुभौ ; 0 शराश्च (०); 
019 विनो (० श्वेताश्वो ), > 0 2. 5.8. 8.9 रथिनां 
(0 धन्विनां ). -- ˆ ) 0 1४. ५ संपेततुस्‌; 125 संयते 
तु; 7* समरे तु; 0 12 समेयतुस्‌ ; 18. £ उत्पत ( 0" 
समीय). 85 122 02.5.56 ¶8 तथा (0 तदा ). 5 
173. 20. 11 [अ]न्योम्यं; 79 हंतुं (छ तूर्णं ) . 

22 07 {16 86€4 ६०५6 12 &1 [1 -8, ५. ४. 1. 20. 
-- 2) 1 बाणवर्षैः सुदारुणः. -- °) + जीमूतैरया; 18, 
10. ¬ 8 "तयोर्‌ (० "तानां ) . 

23 एणः {6 -8त्वृ९००८ 17 &1 2-8, य. फ. 1. 20. 
121 011. 28-24, ` --^) 8 81.4 [8.8.89.71 {\© 
अन्योन्यं (0 श्य-). £& ए2-3 . चैव (० तौ तु ). 
-- ° ) 119. " तदा (10 शध); =° ) 0. द्यौगार्णां. ए 
77 भृषभाव्‌ (0 बुष ), | 


& 


श्यरवधपवं {| ल्यप [ 9. 1४. 81 


अस्ाणां संगमधैव घोरसतत्राभवन्महान्‌ ॥ २४ 
ततोऽजुनं दादशभी रुक्मपुङ्खैः सुतेजनैः । 
बासुदेधं च दशभिद्रौणिविंव्याध भारत ॥ २५ 
ततः प्रहस्य बीभसुव्योक्षिपह्‌।ण्डिवं दुः । 
मानयित्वा सुदूतं च गुपुत्रं महाहये ॥ २६ 
व्पश्चघ्तरथं चक्रे सव्यसाची महारथः । 
मृदुपूं ततशैनं त्रिभिर्विव्याध सायकैः ।॥ २७ 
हताश्वे तु रथे तिष्टनद्रोणपुतरस्वयस्मयम्‌ । 


मुसलं पाण्डुपुत्राय चिक्षेप परिथोपमम्‌ ॥ २८ 
तमापतन्तं सहसा हेमपटूविभूषितम्‌ । 
चिच्छेद स्था वीरः पार्थः शघुनिवैणः ॥ २९ 
स॒ च्छिन्नं ससरं दृष्ट द्रौणिः परमकोपनः । 
आददे परिषं घोरं नगेन्द्ररिखरोपमम्‌ । 
चिक्षेप चैव पार्थाय द्रौणिशद्धविश्षारदः ॥ ३० 
| तमन्तकमिव कद्ध परिष प्रक्ष्य पाण्डवः । 
| अयनस्त्वरितो जघ्ने पञ्चभिः सायकोत्तमैः ॥ ३१ ५५. 


६.9, [3. अ 





24 07 {6 56८००६6 77 &1 13, ५ ए. 1. 20. 
21 ०, 24 (५. . 1. 28). --“*) 8 ततो (ण 
तयोर्‌). --°) 08 (णपु, ए 22 127 18, 8, 6. 10. 11 
राखाणां (£ 0" अ). & 1र1-3 संशा(1 2.8 "च यदू (0 
"गमश्च ). --०) 4.5 3 7 (01 001. ; 17 0188109) 
11. 2 पुनः (0 महान्‌ ). ` 

25 107 १५८ 564०९००९ 7४ & [र1-3, ¢. ए. 1. 90. 
-- °) [01 सुग्म- (20 स्क्य-). ए8 -पंख-; 10 पुषे 
( {07 -षुद्धैः ), 02 व सुतेजितैः $ 3.४ "जैः ;: (8.५ 
५ 1 शिखादितैः (1०" सुतेजनः). -- °) 7५ नवभिर्‌ 
(07 ददा). --°) 71 01 विच्याथ. 5 19. 20. 11 
विव्याध भरतषभ. 


26 ° ) &\ ए1-8 प्रणम्य ; 110. 11 "हर्षाद्‌ (10 "हस्य ) . 
-- °) 08 ग्राक्षिपद्‌; 7 ५४. $ 11 विक्षिपन्‌ ; ©" विक्षिप्य 
( 0" व्याक्षिपद्‌ ). > गनिर्वं (० गाण्डिवं). 0 71 
गाजी( 2" डी-; 71 निर्व व्याक्षिपद्धनुः; #-3 
गांडीवं विक्चिपन्ध( 03 द मनुः. -- ^) 8.5 88. * 123. ४. 
10.14 © तु;. &4 त; 0 1.5 स; 06 0. (0 
च). --^) 8 महारथं (01 ४-* थः) (0 “हवे ). 
-- -4{॥€7 26, 10 118. : 


82“ निरुच्छरासं ततः कसा गुरुपुत्रं महामनाः । 
सोऽसखजत्सायकान्संख्ये अजनो जयतां वरः । 
चतुभिः सायक्रैश्चैव ताडयामास बोटक्ान्‌ । 


27 10 26943 20४0 %7% घ 0 € 70 ष्म म 
85 ४166. 84 १४२९६९१ †०' ‰7. -- ^< ) {ऽ विश्च 
(570); "8 अश्च- ( 8) ) (£ व्यश्च-). 5 -सूर्तं (0 
-सूुत-). - 2 ) 09. 3 5 सग्यस्राचि- (15 “चिर ) ( 0 
साची). 5 09-४. 10 ( 000 ४०९8 ). 7 परंतपः { ६5 
प); 11.3.49 त महाहवे; "8 "बरूः (0 रथः). 
-- ^ ) {010 ( 0 पि€8 ) मदुर „ ई ए1-3 7, चेव 
(णः चैनं). --°) तरण 61 विव्याथ. & ए"; त्रिभि 


सिभिरताडयत्‌; 15 128. 10 ( 00४1 1068 ). 1 पुने; पुनरः 
ताडयत्‌. 

28 ए07 116 (लु 10 010 ध. ए, 1, 27, 
-- ^ ) >. रथाश्च ( ०" हताश्वे ) . 1 (र2-3 ततस्तस्मिन्‌ ( 0 
रथे तिष्ठन्‌ ). --) ऽ 3 18.8.9 तदासयन्‌ ( 5 शयं; 
123 रन्‌); 7 ह्यविस्मयन्‌ ; 7.2 व्यवस्थितः; 18 ह्यथ 
स्मयं; {+ © [ऽप्यथ स्(7+ "थास यच्‌; # [ऽप्य 
(1 व्य्‌ यस्यं (ग त्वयः). 0 .32.6 प्रगृह्य च 
अयोमयं ; 05 भारद्गाजासमजो बरी. -- ^€ 28०, 110 
118. ; 

88* यमदण्डनिभं घोरं शदुैन्यभय॑करम्‌ । 

[ 707 {1€ दु€प्न्०य ° +€ [पणः 197, ०. ए, 1. 21. ] 
-- ए: १०० २८९्त्‌ शता 282 प] #0 ‰५० -- 2 ) & 
सुसुखं; 4५ 01. 02 121. 55.9.10 मुद्रां; 3 (8: 
१९१९९९१ ) सुबलं; 2 मुर. 7. पाडुएुत्रस्य . -- ° ) 
¬1 चिक्षेप गुरनदनः. 

29 * १४००६९१. -- ° ) 7" तदापतच सहसा. --?) 
0 -प्हैर्‌ (० -पष्-). --°) 9 ( द्स्न्लुए (1.3) पार्थो 
(0 कीरेः ). -- * ) 78. ‡ © 2: वीरः; 1 भीम (0 
पाथः). 1०8 78 दाचुर्‌ (2 हाञ्ु-). 2 -निवहैनः; 
¶8 “बर्हिणः 

30 °) 8 ( €5्न्कृ 1 691) सचिन. & 1.2 सुसु ; 
ए3-5 10 01, 95.90 मुरं; 8 मषक; 7 मुरार; 
08 सुषितं. --°) ५ द्रौणिं परमकोपनं. -- °) & एए 
भादधे. 7५ परमं (५ परिधं). --^) 5 5 णय 
1. 8 नागेद्र ; 1 दीद ( {01 नगेन्द्र- ). 23.  -रशिष- 
रोपर्म. ¬“ नागेद्रस्य करोपम॑. -- + 0४. 30 --*) 
7: # पार्थस्य (५ पार्थाय). --?) 28५, १४००९८९६. 
0५ कोधाद्रोणिमंदाहवे; धः द्रौणिः परमदुजयः. 

31 ^) 8 कुद्धः. - 4) & 18 वीक्ष्य (10 प्रक्षय ). 
--° ) 78 स्वरतो ;, 7 तुरति (£ स्वरितो ). 7९8 जके 
(0 जघ्ने). --* ) 8 (णण, 


[91] 


:+ 9, 798 
1१ 9४ 14, १५ 
८, 9, [9, 32 
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स॒ च्छिन्नः पतितो भूमौ पार्थवणैर्महाहे । 
दारयन्प्रथिवीन्द्राणां मनः शब्देन भारत ॥ ३२ 
ततोऽपरेसिभिबणद्रोणिं विव्याध पाण्डवः । 
सोऽतिविद्धो बढता पार्थेन सुमहाबलः 

न संभरान्तसदा द्रौणिः पौरुषे स्वे व्यवसितः | ३३ 
सुधमा तु ततो राजन्मारदाजं महारथम्‌ । 
अवाकिरच्छरतिः सरव्षत्रख पश्यतः ॥। ३४ 

ततस्तु सुरथोऽप्याजौ पाश्चालानां महारथः । 


32 “५ ) (9.4 ७9. 8 111. 8. 4 संचिन्नः . 
महासधे (10 हवे) 


-- ८ ) 21. ४ {29 
° ) 81 [ए1-3 द्रावयन्‌; 
धार (0 दार). 8.५ 8 पृथिवीं प्रा( 12 बा `णान्‌; 
11 ( 0०6 ००, ) वीं द्रोणिर्‌; 1 (र्टाः 0071. ) 
"वीदानां (० "वीन्द्राणां ). 7 शाब्देन दारयत्रा्ता- -- ^) 
458 8 0 3. 5.6.81 1.3 मनांसमीव च भारतः; 
‡ मनांसि भरतम. 


33 ^ ) 78 अतो (10 ततो). ऽ 73.20. भद्र 
(2 बाणेर्‌). -- ५) 7 6 विव्याथ. --°) ४ सोभि-; 
15 0 128.6 सोपि (1० सोऽति-). 2 बठवता. --") 
५5 128 {1.2 तु; (५4 © स (0 सु-). 12 -महा 
बद; ; -10. 11 मन्‌ (70 "बर; ) < ) &1 1९9 नाभ्य 
(18 "भि फञ्नमत्‌; 7 नाभ्यद्रवत्‌; 72 नाभ्यन्नसत्‌; ए 
9! नासभ्रमस्‌; 5 5 23.20. नाकंपतः; 58 असं 
भरांतस्‌; ¬" न चुष्ुमे; 7 © ४४-*+ न (75 स) मुमोह; 
21 न्‌ चन्र (10 न संञ्रान्तस्‌ ). 12 78 तथा; 1210 
ततो (० तदा). - ) 10. 11 {8 पौरुषेषु (0 छे स्वि). 


34 8५ १४०००६९१ णः 546. ®) [8.4 81.2.8 
[25 2४2, + ` सुरथस; 1९5 88 7 01-५. 6, 8 वृ. 2 1 
सु( 1.2 सः; 7 सख रर्थं; 7५ © सुशर्मा (० "धर्मा). 
5 08. 0.7 1 च; ण्या ०, (णः तु). 20 तदा 
पाथं; 5 11. महाराज ( 05 जन्‌); 18. © 1. 2.4 
तदा (73 "था ) राजन्‌ (० ततो रा). -- °) ५.5 8 (2 
१६११९६९५ ) 00 129. 8.9. 8-1 1, 2 मारद्राजो ; 7: अश्च- 
स्थामा; 2५ द्ौणिरेव; © विजयं तं (० भारद्वाजं ). 
५.5 81 8.9. 8. 9 ्1-3 महास्थः. - &1 {इ 9 ०, 
(४०71. ) 3437. 8 6405 34.355 ¢भ)०९. = -- ° ) 
22 * भवाकिरञ्‌. 10 ्ुर- (५ शर). + 8 
( ९०९] 18 02) -दातेः (4० (व्रातैः ) 


35 0 (€ स्कुलप्रठ 1 3, ५ 1. 54. & 
1, 2 001, 85 (५, १. 1. 34}. ए; १४०९६९१ {० 85 -86. 
--^) च; 28 तौ(्ण्तु). एः 1 सरथो (भ 


महाभारते 


[ शस्यवेधपर्व 


रथेन सेधधोषेण द्रौणिमेवाभ्यधावत । ३५ 
विकर्षन्वे धनुः शरेष्ं सर्वभारसहं दृटम्‌ । 
ञ्यलनाशीविषनिभेः शरधेनमवाफिरत्‌ ॥ ३६ 
सुरथं त ततः कुद्धमापतन्तं महारथम्‌ । 
चुकोप समरे द्रोणिदंण्डाहत इवोरगः ॥ ३७ 
त्रिरिखां शरुकुटीं कृखा सूक्रिणी परिठेरिहन्‌ । 
उद्वीक्ष्य सुरथं रोषाद्धनुज्यांमवमूज्य च । 
मुमोच तीष्णं नाराचं यमदण्डसमद्युतिम्‌ ॥ ३८ 


# षपषपशे षणि थम 


०००. 


सु ). 4 81. 8.5 128. ५. 9 {1.2 ह्याजौ ; 7" [5.8 राजन्‌ ; 
31 नाम $ 2: राज्ञा ( ” ऽप्याजो ) ९) 818 1५, 8 
10. 11 पंचानां. 143 ( 05४ 146 ) महारथं ; 1220४ [29 
++ 08 स्थाः (ग (रथः). --^) 9 (द्छव्लुए 1.2) 
रथघोषेण महता. --“) 79. ५ [अ]भ्ययात्तदा (18 "था ) 
(0 “धावत ) . 


36 &1 1.8 ०0, 86 (न, ९.1. 34). 71 ०0. 36. 
24 १४००४९९१. -- ^) र५ उ्यकर्ष॑न्ये ; 125 विकरन्ते; 24 
1 "कर्ष( + दद; 5 षाश्च; 7 © "चकबं (0 "क 
न्वै). © श्रेष्ठः. --°) 78 -हरं (ग -स्ह). + दृढः. 
70 सवेभारट्दं स्ह. -- “ˆ ) 15 23. ज्वलन्नासी- ( 8 
दशी-); 2.4.19 "नासरी-; 0" तलेनाक्षी-; 71. ज्वर- 
दाश्ी- (0 "नारी-). 171-3 ©2 [ध०-* -समैः (0 -निभैः ) 
2 । चैवम्‌; ८5 7.8 चेव ; (8. ५ ©1. 3 छन्नम्‌ 
(0 चैनम्‌ ). 7ए* 12 अवाकिरन्‌; 5 दह्यवाकिरन्‌. 7" 
2. 8.6 दारौवेस्त( 2.5 "घैः स )मवाकिरत्‌ ( 2.5 "रन्‌ ); 
8 शारेश्चेवाभ्यवाकिरत्‌ 


ॐ7 & 1.9 छप. 87 (र, र, 1. 34), -- न) 7010. 7 
8 तं (0 तुं). ८५ ५ 1. 2.5.5 तदा; 0: ४8 तथा 
(0 ततः ). 8.5 8 123. 8.9 सुरथं वीक्ष्य संक्रुद्धम्‌ ` ५. ) 
५५ दृष्टुायातं ( 0" आपतन्तं). ^) 8 12111. 08 [1.2 


२.8 ` चुक्रोध (0 कोप). 1" चुकोप शषा व्रोणिस्तु 
-- 19 ०10. 57.88०. ए+ त३०३€त्‌ {0 57०.-392 


38 2 ०0. ३8 (र, ९, 1] 37). 
-- ° ) 1. ५.5 विराखां (05 षां); 23.20 शज्ञिषां (० 
"शिखा ). 208 01. ५, 5. 10 भ्रुकुटिं . -- ण) र9-5 29 1011 
8. 4.5 (प्यथ. ). 6.8 त1 @ सृद्धिणी (79.11 र्णी); 
81. 8.5 सूक्रणीं (53 "णी); 01 15 45 सृक्कणी; 0 
(०. , खृण्विणी ; 1 सृक्रिणीं; ५७४. सखक्षिणी (68 णीः); 
141. 2, * खक्रणी (0८ सखक्रिणी ). 1५. 5 8 (ए: 49196 } 
0 (€ष्व्ट 6; 2 ०. ; फा फोऽण्ट) ग + -संलि- 
हन्‌. (0८ -ररि ). --) 2५5 उदीक्ष्य; 2 ( 89 


34 १९.०४.९६०. 


[ 9 ] 


शस्यवधपर्व ] 


स तख हृदयं भिचा प्रविबेशातिवेगतः । 
शकराकनिखिोप्चुष्टा षिदायं धरणीतलम्‌ ॥ ३९ 


शद्यपर्व [ 9. 18. 45 


अजुनं योधयामास संशप्रकृतो रणे ॥ ४२ 
तत्र युद्धं महचासीदजैनख परैः सह । 
मध्यंदिनगते ध्य यमराषटूविवधेनम्‌ ॥ ४३ 
तत्राशवयंमपरयाम दृष्टा तेषां पराक्रमम्‌ । 
यदेको युगपद्रीरान्समयोधयदजैनः ॥ ४४ 
विभर्वस्तु महानासीदजैनख परैः सह । 


0 99 कि 


वज्ेणेव यथा शङ पवैतख महाधनम ॥ ४० 
तस्मिस्तु निहते वीरे द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
आर्रोह रथं तूणं तमेव रथिनां वरः ॥ ४१ 











ततः सञ्जी महाराज द्रौणिराहवदुमेदः । शतक्रतोर्यथा पूवं मह्या दैयसेनया ॥ ४५ ६५“ 
हति श्रीमहाभारते शस्यपवेणि चयोद्चरो ऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
१४१९४९१ ) 1 5. 6.8.9 तं वक्ष्य (207 उद्रीकश्ष्य ). &1 वीरे). - ०). तस्येव (10 तमेव). ए वर्‌; 5 


1 स्व-; 79 03 स- (0 सु-). 18. 02. 8 राजन्‌ ( {ए 


रोषाद्‌). 7" अश्वस्थामा ततो रोषाद्‌. --^) 7 धनु 
ञ्याम्‌ (0 "जयम्‌ ). 1 अवसज्य ; 9 सव्य; © 
81०55 : अवक्रष्य ) “ञ्य (5 7 (९६). -- 7) [5 8. 


10.71 ५४ -दंडोपम- (० -दण्डसम-). ~ -प्रभं (६० 
द्युतिम्‌). > 10101. 13 01, 2.5 (काट. 85 17 1681).6 
यमदंडखमे युधि 


39 + १९.०००६९१ 20 39४, -- ^ ) 128. 5 भीरा ( {0 
भिचा ). --? ) + [अ]भिवेगतः; 5 8 (2, १९०००९९१ ) 
{70 109. 6. 81 (1.2 [अतिवेगितः; ¬" धसतरं; [5 
[अ तिचेगनः; 78. © "वेगवत्‌; 1 महीतलं; ८५. 
[अ]तिवेगवान्‌ ( 07 "वेगतः ). -- 71 ०१. (0९. ) 39०५, 
--^ ) ७.५ 285 70.10. प ग 1 [उस्सृष्टो; 7" [उ] 
ष्टा (ग [उ]स्खष्टा ). 5 शाक्राशनिसमोत्यष्टो. --“ ) 
& तरणी- (0? धरणी-). ४5 128 -तरे; 72 -तदं (0 
तरम्‌). 0 विदार्यैव महीधरं ` 


40 ५) ५.5 8 7 (7 ८88) स पतिते (० तं 
पतित). 9 ततस्तं (73 'स्तु) निहतं चषा. -- ४) ५. ४ 8 
7 (0 "75978 ) समाहतः; 78. * न त( ५ र )थागतं; 
01 महारथं ; 1४४-+ घरागतं (£ समाहतम्‌). -- ˆ ) 
8 32 ¶१,६.५ 6.9 [एव 4.5 {20 21 3. 5.6, 8, 10. 10 
101 च (० [इवं ). 34.51 ७५.४ 112-+ महा- (६० 
यथा). --° ) ए 5 {11 1028. 5. 8. 8. 9. 7 निपातितं ; -5. 95 
निपातन; ¬* महद्धुतं (55 ); ए © #-+ महावने ( 118 
“नै ) (£ शनम्‌ ). ॐ 7" पर्व॑तखेव दीर्यतः. 


<] 8; ५१६४०९९ 101 41422, -- ° ) ए 5 32 8, 
0.7 वि- (० तु), 1 7५9 8 ( 6१०९४ ५2 ) श्युरे (0 


वरं (0 वरः). 

442 2४ १९.1४४6ब्‌ {07 4१००, -- ° ) 21 तद्‌ ; 704. 
8 तवं ( 0" ततः ) &1 ए1-8 चैवं ; [2 [5.6 1.2 
सयो; 71" दास्यो; 7: सज्यं; 19 जरो (8०); 13 


संध्यो ; 08 सेंद्रो ( सनो). --*) 7 -मर्दैनः; 7 
दुरभः (> दुर्मदः). -- 4) (ए4, 5 01-. 91 ग सस्र 


पषक-$ 7 76 त्रिगर्तक- (1० सश्ञक्षक- ). 8 -वृको; 
7५ चर्त; 79 -युतो (£ -वृतो). 7" संहाप्तकमिवोरणे 
(86); 8.५ © "गनेव; ( ध1.8 तं). 


43 °>) &1 -3 ततो; ए" तच्च; 5 तत्तु; 2 
तस्य (0 तत्र ). 725 7४1 महान्‌ (० महच्‌). ॐ &1-3 
द्यासीद्‌; 7९ व्वा; ४\ भ (9 चा). --“) 
ए1-3 7 1.9. 5.6.8.9 एकस्य बहुभिः सह ( 1" सं 4 
-- ७8 00. (1971, ) १३०4५४०. -- ° ) [५ -विवर्धने; 7४ 
"धनः (0 “धनम्‌ ). | 

44 08 00. 44 (५. ₹,1, 48). + १४८१६९१ {० 
44-45, -- °) 70 {01.86 अत्र (0 तन्न). 31 {ट1-3 
[अ]द्तम्‌ ( 9 [आश्रम्‌ ). 7७ भपर्यामो. -- ` ) ४9 
राजस्‌ (£ दृषा). ४ तस्य (० तेषां). -- ˆ १17 
यदा; 1 यथा (० यद्‌). 7, वीरः; 28 एकः (० 
वीरान्‌). -- °) ६3 अजुनं. 

45 &9 01. 48 (५, प, 1. 48). 01 ०. 48. ए: 
१४०९९९१. -- ^ ) 9-4. 40. 7 सु; 1.3 च (८ तु) 
7 76 महाराज (1० 'नासीद्‌ ). -- 8) &1 ए 8.५.10 
7५. 9 एकस्य बहुभिः सह ; "५ विमर्द॑स्तु परैः सह. --^ ) 
70; श्क्रसेव (> रातक्रतोर्‌), --°) > ग [अदिव-; 
ए, [अ)]सुर- (ण दैलय-). 


| 98 | 


८, 9, 253 
ए 9* 15. । 
1६ 9. 14.1 


9. 14. 1 


संजय उवाच । 
दुर्योधनो महाराज धृष्टदयुञ्न पाष॑तः । 
चक्रतुः सुमदघुद्धं शरशक्तिसमाङ्रम्‌ ॥ १ 
तयोरासन्महाराज शरधाराः सदसः । 
अम्बुदानां यथा कारे जकधाराः समन्ततः ॥ २ 
राजा तु पार्षतं विद्धा सरैः पश्चभिरायसेः । 
द्रोणहन्तारसगरेषुः पुनर्विव्याध सप्रमिः ॥ ३ 
धृष्टदयुख्स्तु समरे बलवान्टदविक्रमः | 


(1010]011071 : [27 21851.  -- 440४. १2८1८ ; = &४ 
02 सुरथवधः ; -22 अश्चत्थामापराजयः; 3०५. १. संकरुल- 
युद्धम्‌. -- 440. १0. ( 0 दुप्ा€8, 0745 07 0019.) ; 52 
11; 85 8 ( &{{€ 007, ) 14; [01.22.08 ( 0€{076 
८०11. ) [04.10 8 13 (४5 11 ला). 6०0 10. : 5 


01) 48; 5 47. 


2 {11018 ११0, 18 01155108 10 7 (. ९, 1. 9. 1. 1). 


1 °) 75 दृष्टदयुख्चश्च. 8 पार्षदः. --<) 71. 
सुमहा-; 7: सहसा (1 सुमहद्‌). -- ° ) 7 -समाङ्लं . 


2 + ०४. 2. -- ^ ) {9 1.2 तयोरासीन्‌ ; 1" 16 
7 © 3 ततो राजन्‌ (:०" तयोरापन्‌ ). 7" महानासीत्‌; 
५.9 महाराजज; 7 ¢ समापेतुः; 1 विनिष्पे( ४1 श्ये) 
तुः (0 महाराज ). --?) 23 ०. ह्र्‌. ५ ०. 
(0901. ) 7० सहश्च; प ४० जङधाराः (1 2). 19 
सं्मततः$ 10 सह #*# (0 सहश; ). - &1 ए1-8 {28 
णप, (१ भृ]. ) 2. = -- ^) 9 कठि; 7, [आकाशे ; 
78 चापि (7० कारे). --^) 2 जक-; 75 धः वारि 


(70 जङ-). 0 2.2. 5 1 सहसः; ४" इवाद्युगाः 
(07 समन्ततः) . 
3 71 071. $ ^) 6.20. ण च (£? तु.). 19 


8 ) 4. 5 28. 10. 71 १ू,७,५ © 1042-3 
आशुगैः (0 आयसैः). 7". 2 शरैः संनतपर्वभिः. -- ° ) 
४ 8.0 भग्नेषु 1९39-5 1. 2 02. 5, 6, 11 8.५ © ४1 
उगरषुं; 8 अद्रेश्ष (8०); 1.2 उथस्तु (0 उगेषुः ) . 
-- ° ) 7" ¢ विभ्याथ. 78 पुरा विद्धूाथ सक्तभिः. 


4 ^) 15 011 दष्टदयुश्नस्‌. 1.2 41 च (0 तु). 


युद्धा (० विद्धू ) 


मरी भारते 


१४ 


[ शलंयवधपर्व 


सपतस्या विशिखानां वै दुर्थोधनमपीडयत्‌ ॥ ४ 
पीडितं प्रेक्ष्य राजानं सोदयां भरतर्षभ । 
महत्या सेनया साधं पखिघ्ठः स पार्षतम्‌ ॥ ५ 
स तैः परिघतः शरैः सर्वतोऽतिरथेभूृश्म्‌ । 
न्यचरत्सभरे राजन्दरोयन्दस्तराधवम्‌ ।॥ 8 
शिखण्डी इृतवमोणं गौतमं च महारथम्‌ । 


प्रभद्रकैः समायुक्तो योधयामास धचिनौ ॥ ७ 


तत्रापि सुमहद्युद्धं घोररूपं विका पते । 


-- °) 12 बलवान्‌. --<) 18.5.20 विरकशिषानां (1 
"खा्ना). € 1.9 तु (0 वै). --") + अताडयत्‌ 
(†0" अपीड" ) . 

5 ^) 2; पतित (0 पीडितं). &1 एए 32 108. 4. 10. 71 
वीक्ष्य (0 प्रेक्ष्य). - ४) [९5 0112. 18 1038-5. 9 सौदर्या | 


--^) 2 मारं (8५); 853. * युक्तं; 75 साकं ( 
सार्ध). --°) 729 परिबश्रुः (£ वरुः). 8 8 च (0 


स्म). 13 धः पांडवं; 74 पार्थिवं (० पाषंतम्‌) 

6 ^) ए+ 62 करैः; 15 8 7 (व प्ण) 49 
दरः (" शरैः). --) ए" -सवेर्‌; 78 -रथं (४ 
-रथेर ). --† ) 70 1.2. 5 108 व्यधमत्‌; ४" व्याचरत्‌ 


( ०" व्यच ). >" शत्रून्‌ (:0" राजन्‌). - 4) ५ तत्र; 
5 ए 101-8. 9-11 61. 3 ध अश्- (0 हस्त-). (५, रासः 
य॑तं च राघवं . 

7 71 ०. 7-8. --) 70 हि्षंडी. ©8 -धर्माणं 


( 201 वर्माणं ) ९ ) 1५2 गौतर्म. 8 01. च. - 4 
0111 12 समायुक्तो; 09 युक्ते; 18 "युक्तेर्‌ 7५ महा 
राजो (£ समायुक्तो ) ) 28 घोषयामास (ण 


योध ). 18 धन्विनं; भिः (0 नो, 

8 [21 ०. 8 (५. ४.1. 7). या ०0. 8. -- ^) 81 
ए"-3 तत्रेव; 7५ तथापि; ¬* 11. : © तश्नासीत्‌ ( 0" 
तन्रापि ). 7 73 सुमहा- ("0 सुमहद्‌ ). -- ˆ ) 


प्राणः (0 प्राणान्‌ ) . 1६५. 5 701 8 संस्यज्यतो (+ "तां ); 
709. 28 7.५ © "जतो; 5 (४.9 1.2 'जतोर्‌; ५ 
"जतो (० "जतां ). 7: प्राणान्सव्यज्य युद्धे त॒. -- ष 
५ -घातादि-; 21" -चयूताति-; 23 -दातामि-; 7" 4 
2.४ 1 1 चूताधि ;. (8 यूताथ (810) ( {णः दयूताभिं ) 
ए ¬+ -देविनां; 7 2.5 -देवनं; 7५ दैवते 8 


[9५] 


शल्यवधपर्वं ] 


प्राणान्संस्यजतां युद्धे प्राणदूताभिदेषने ॥ < 
शल्यस्तु सरयषाणि वियुश्वन्र्वतोदिश्म्‌ । 
पाण्डवान्पीडयामास ससात्यकित्रकोदरन्‌ ॥ ९ 
तथोभौ च यमौ युद्धे यमतुसपरक्रमौ । 
योधयामास रजिन वीरेण च्‌ बेन च ॥ १० 
सल्यायकलुन्नानां पाण्डवानां महामृधे । 
त्रातारं नाध्यगच्छन्त केचित्तत्र महारथाः ॥ १९ 
ततस्तु नक्रः शूरो धर्मराजे प्रपीडिते । 
अभिदुद्राव केगेन मातुर माद्रिनन्दनः ॥ १२ 


त न समाभा 





-देवनैः; 02 -देविनोः ( भ" -देवने ). 8 परस्परवधैषिणोः; 
७४ पणता दिने दिने. 


9 °) 10.12 सायक- (ण तु शरः). -- ८) 1.4 
५ शृ (ग -दिशम्‌). -- °) 7 पीडयामासुः; 
योधयामास (१० पीडया"). -- °.) £ 1\"-3 -सहोदरान्‌; 


16 -वृकोदरं (०" "दरान्‌ ). 5 00 0. साप्यं 
व वृकोदरं 

10 01 00. 10. - %) 4 तथैवं : 10.11 © तथा 
दौ : व्र ततोभौ $ 01. 8 तन्नोभौ ( {0 तथोभौ ), 
709,5.6.10.प तु (म च). 9 तथा वनिर्वमौ युद्धे. --") 


&1 1.2 यमत्यो पराक्रमे. --“) ° {1.2 समरे ( ६0२ 
रासेन्द). --) ए 7 [3.6.8.9 र्ण (1० चर्येण } . 


4.5 03.5.20. 8 [आ]ख-; ¬+ स्व- (0 च). {2 
बठेन च; ° महाबलौ (0? बलेन च ) 


11 ^) 21. 10 -दायक- (0? -सायक-). {1.2 
भिन्नानां (£ -नुज्गानां ). -- 2) 1 महा ॐ #; ४1 महाहवे 
(६० मघे). --° ) 208.* आ्ाता(08 "त )रं (णः तरातारं) 
&1 {६ 1--3 1/9 नाभ्यगच्छंत $ 82 1, 2, ५.6 ४, नाधिगच्छति 
(11 ¶५ "त्‌; 2.6 (तः); {01 नोपगनच्छंत (0 नाप्य ). 
-- 4) &1 1.9 22 कंचित्तत्रः; 71. 2 तत्र केचिन्‌ ( फ 
1790970. ). 7 142. ४ नराधिपाः (० महारथाः ). 


12 °) 9 नङ्कुकः. 18. * 0.8 राजन्‌ (" शुरो ). 
-- 2 ) {ऽ प्रपीड्यते (0 "उिते). - ^ ) 6 अति- (£ 
अभि-). --“) 21 {र1. 2,4,5 3४ 01 [1, ५-9, 9 साततु-; 
09 शआ्रातृ- (७ माद्वि- )* -^€ः मादि, 11 ८४५३ 2६29५ 
१० ¶€ 7758 प्त, एदुलकनिण्दु 2 29 118 [णलः 1866, 
2 -नंद्कः. 


13 ५“) + संसाद्य; ए. आसाद्य; ? ९००१ 89) 
ए 01-9, 8.6, 8, ४ भाच्छाथ (0 संछाद्य), 3 10. 


हट्यपर्व 


॥ 9, 1 4, 14 


संछा समरे शल्यं नरः परवीरहा । 

विव्याध चैनं दशभिः खयमानः सतनान्तरे ॥ १३ 
स्वपारशवै्बाणैः कमारपरिमार्ितेः । 

खर्वः रिलाधौतेधलयेबप्रचोदितेः ॥ १४ 
सरयस्तु पीडितस्तेन खक्षीयेण महात्मना | 

नकं पीडयामास पत्रिभिनेतपर्वभिः ॥ १५ 

ततो युधिष्ठिरौ राजा भीमसेनोऽ्य सालयः | 
सहदेवश्च मद्रेयो मद्रराजयुपाद्रवन्‌ ।॥ १६ 
तानापतत एवाछ्च पूरथानाच्थखनेः । 





कीरं (0 दद्य). --") 2 नेक्ुढः. --^) 4५ € 
विन्याथ. &\ ए. 7, विव्याध दकभिश्चैनं (¬, "सीश्षणैः ). 

14 71 0४. 14, -- ^ ) &1 -पारगनैर्‌ ; 1९1. 4.5 32. 4,8 
9 02-8, 10.71 ग (ल "सवैर; 8 "द्ररेर्‌ ; 29 "कातर ; 
7५ 'वद्ौर्‌ (० शायर). 05 सवैपारसवर्घाणि. -- ˆ ) 
2 कंदार- (9८) (ग कर्मार-). 75 -व्जितिः; 7५ 
-निषठितेः (० -मार्जितेः). -- °) 7० -पुषैः (ॐ पुङ्खैः). 
7; तैक- ( शिखा-). 8 सुवर्णपुवैर्विदिष्डेर्‌. -- * ) 
7५ बाहु- (० धनुर्‌-). 28 चार्यं; © -यत्रैः (ष 
-यन्त्र-). 175 70५ 72.5 -प्रनो( 70 "णो )दिकषिः; प, 61, 8 
-प्पीडितैः (० प्रचोदितैः). 

15 ¢) &1 {1.2 18 {४ सखसेयेण ( & {1 श्न); 
71. 8.10 [४3 स्वसखीयेन ; "4 स्वसियेण (1५ स्वसी' ) . 11-3 
0 हि (५.3 तु) मातुरः (18 ठः);  सहाबकः ( 0 
"स्मना). -- °) 172 न्क. -- ^) 1.2 सप्तभिर्‌; ¬ 
४.५ © एध त्रिभिः सै-; 71.2 दरः सं- (ण पच्चिभिर्‌ ). 


16 °) 702 18.५४ © 1 च (70 ऽथ). -- 101.8.6 
०. 16172. ~ °) & [9 [09-+ तु (0 च). ए8 
78 माद्रीयो; © नङ्कखो (० मद्वेयो). -- "^ ) 2.5 
70 72-+ 3 उपाद्रवत्‌; + © उपेयिवान्‌; ५8 उपागः 


मत्‌ (१० द्रवन्‌). £ 3 मद्रराजः (15 "जं ) प्रताप- 
वान्‌; 18 राल्यं मद्रपमेथिवाच्‌; ४ माद्रराजमभिद्रवत्‌. 


17 71. 8.9 0, 17 (५. ₹. 1. 16}. --4 ) § 1. 9 
ककशन; 13 दीघ्रयानान्‌; 5:.8.4 128. ¬ पूरयाणानच्‌ ; 
85 परया शन्‌; 7 "माणांस्‌ ("ण यानान्‌). 1 अथ; 
79 तथा (० रथ-). &* पूरयामासतुः द्रः ; 15 32 
पूरयामास सायकैः; 28 पूरय विरथसखनैः (०); ०४ स 
पूरयत्रथनिःखनैः ( 006 लौ716 }). ~~ 123 16948 17.18: 
&{{&ः 28 -- ° ) 1४ 55 00 0.7 विदिश (६०५ 
प्रवि"), -*) ए कंपमाना च; 22,5 79 श्च) 0५. 


[9] 


9. 14. 1} ] 


दिशश प्रदिशश्ैव कम्पयानांश मेदिनीम्‌ । 
परतिजग्राह समरे सेनापतिरमित्रजित्‌ ॥ १७ 
युधिष्ठिरं धिभिर्धिद्धा भीमसेनं च सप्तभिः । 
सात्यकिं च रतेनाजौ सहदेवं धिभिः शरैः ॥ १८ 
ततस्तु सश्चर चपं नक्र महात्मनः । 

मद्रेश्वरः क्षुरेण तदा चिच्छेद्‌ मासि । 

तदीय विच्छिन्नं धुः शल्यस्य सायकः ॥ १९ 
अथान्यद्धनुरादाय माद्रीपुत्रो महारथः | 
मद्रराजरथं तूणं पूरयामास पश्चिभिः ॥ २० 
युधिष्ठिरस्तु मद्रेश सहदेषश माखि । 


"यामास; 0: "यतश्च; 25.5.20 'यानाश्च (0 -यनाश्च ). 
4.5 8.4.20 तदिनी. -) 81 9 अभि- (0 प्रति-). 


18 ए0 {16 5पु६५९€ 20 3, 9. ए. 1. 17. - % 
५.5 08.10.11 {1.2 483 पंचभिः (ग सप). - ५) 
ए च पंचमिः (ग त्रिभिः शरैः). 


19 °“) 70 28 मव्रस्‌; 71 राद्यस्‌ (£ ततस्‌). 
-- ° ) 1 मदरश्वरः, 81 छुरप्रेण. --^) 2५ 8 मध्ये 
(ग तदा). 0 तदा मारिष चिच्छिदे. - 1 0, 
19, 78 ०. ( 09]. ) 19९-21४, -- ^ ) 7, ततः शीर्यत ; 
1; तदाशी (" तदश्च ). 0: विच्छन्नं, 1. 2.4 02, 8 
तदपास्य धनुश्छिन्नं. --7) ५.8 ततः (० धनुः). 

20 8 0. 20 (५. ९. 1, 19). 3 0. ( ! 0४]. ) 
20. -- “ ) 7 अन्य- (‡० अन्यद्‌). --°) 71. महाः 
बल; (0 रथः). -- ˆ) # माद्रराज-* ८ -रथात्‌; 
08 -रथास्‌ (ग -र्थं). 82 मद्रेश्वरध्वजं तूर्ण , ~<) 
8 1. 5 सायकैः (10 पत्रिभिः). 

21 ग ग. १1०5 (५. ए. 1. 19). 01 ०, (श्‌. ) 
21-22. -- ^ ) &1 1 युधिष्ठिरश्च; {५ "षछिरस्य (816). 
10 00. ( 18.101. ) 7001 मद्वेशं प ४0 दरे; (11 22). 
08 सद्रेण; 069. समरे; 1 मद्रेशं (1० मद्रेशं ). -- °) 
५.9 तु (0 च). प ( 50 28 7" धल ) भारत (ग 
मारिष). -°) 1५ 9 ( ल्डन्टु४ 4 68) भद्र ( 07 
बाणैर्‌), --“) 7.४ तदा तूर्णम्‌ (" उरस्येनम्‌). 1 


अविध्यत; 2: भवध्यतां ; 8.५ © अपीडयत्‌ ( ५" अविः 


ध्यताम्‌ } . 
- 22 71 ०0, 22; - 070 छप, 29०८ ( 07 ग, 
९५], 21), ~) 81 8 क 702, 65.0,8. 0 प तु त; 


7५ तथा; 71, तदा; 7 © चतुः (0 ततः). - ५१ 


महाभारते 


[ शस्यबधपर्व 


दमि शमिबणैररस्येनमविध्यताम्‌ ॥ २१ 
भीमसेनस्ततः षश्ा सात्यकिनेबभिः शरैः । 
मद्रराजमभिद्धुव्य जघ्रतुः कङ्कपत्रिभिः ॥ २२ 
मद्रराजह्ततः कृद्धः सात्यकिं नवभिः शरैः । 
विव्याध भूयः सप्तत्या शराणां नतपर्वणाम्‌ ॥ २३ 
अथास्य सरारं चापं अष्टौ चिच्छेद माखि । 
हयांश्च चतुरः संख्ये प्रेषयामास सुत्यवे । २४ 
विरथं सायकं खा मद्रराजो महाबलः । 
विशिखानां शपेनैनमाजयान समन्ततः ॥ २५ 
माद्रीपुत्रौ तु संरब्धौ भीमसेनं च पाण्डवम्‌ । 


12 ¬+ साद्य (3८). ४5 01 द्राभिः (0 नवः). 
-- 85 01. ( 12101. ) 22०-254. 118 २€०08 22०८ {€ 28, 


-- ^) 78. ‡ 01, 8 मदेश्वरम्‌ ; #1 मादराजम्‌ (0 मद). 


23 85 ०. 2३० (र. ९.1. 22). 103 ग. ( 09]. ) 
28०४, -- ^ ›) 01 मद्रराजं; ४1 माद्रयजस्‌. >* तथा; 6.8 
पुनः; 0५ तदा (0 ततः). -- "° ) 0: © 7५1 सालय- 
किर. 1.2 दशभिः; 10४.« निरिततिः (६० नत्रभिः). -- °) 
1 62 विव्याध. - 4^.€ 28, 1/8 7663 22०५. 


24 ° ) £+ सरर्थं ; 78.५4 © #2-+ समरे (01 सङ्ञारं ). 
78 © चाप- (० चाप). --") 25 0७5 अष्टौ (8९); 
7४ 0 -यटिं (£ मुष्टौ). 7, सायकैः; प मुष्टिना; ४: 
भारत (0 मारिष). --“) 7५ संघे; 6.8 सद्यः; © 
1 संखे (0 संख्ये ) . 


25 “) 53 05 विरथं. --) 1 मद्रराजो. & 
£1-3 महाबल ; 5 38 128. 10.11 8 ( € ०९४ वप. 2 ) "दथः 
(10 बह; ). -) 5 8-5.10 विशषिषानां (£ 
खाना). 4.5 122 [22-4. 6. 8 ©8 दातेनेवम्‌ ; प्र+ रातं 
चवम्‌; ५ रातैस्तूर्ण (70 शक्नैनम्‌). -- ° ) 78 जघान ' 
च; © निजघान (10 आज). 5 ( ९्ट्व्लू 82) 09 
महाब; ( £" समन्ततः ) . । 


26 ° ) © ( एर्घा०८८ कणो, 23 70 +ल ).8 पुत्र (णः । 
-पुत्रो )* ५ [0 01. 2. 4-6. 8 1.2 सु-; 13. 10. प 
8.4 © 9 च (णिः तु). ¶*+ ¢& संक्रुद्ध ( 1.8 द्धो) 
(ग संरब्धै(). -- ) 7५ ०७8 भीमसेनश्च. £ - ए1-8 
तु (८ च). --°) 5,519.9 8 (ठव्दुण गृध 
गः) फछोरष्यं, -- °) 1 0 दिव्याथ. 748 भिदिः 
(9 दशभिः). | 
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शल्यवधपर्षं ] शस्यपर्व 


यादो वै पुरा प्तः शम्बरामरराजयोः ॥ ३० 
सात्यकिः प्रप्य समरे मद्रराजं व्यवधितम्‌ । 
विव्याध दुर्भिबाणेसिष्ठ तिष्ठेति चात्रवी्‌ ॥ ३१ 
मद्रराजस्तु सुभृश विद्धस्तेन महात्मना । 


युधिष्ठिरं च कौरव्य विव्याध दशभिः शरैः ॥ २६ 
तत्राद्ुतमपहयाम मद्रराजख पौसषम्‌ । 

यदेनं सहिताः पार्था नाभ्यवर्तन्त संयुगे ॥ २७ 
अथान्यं रथमाखाय स्रायकिः सयविक्रमः | 





27 ^) ४ 09.8.20 [अ]द्ूतम्‌. 75 0 अपरयामो . 
--) 1 माद्रराजखय. -- °) 28 विहिताः (० सहिताः). 


©. 8 समरे (0 सुं). 72 मद्रराजो शर विद्धो . --) 
22 रणे (० विद्धस्‌). 7“ विद्धः सायकिना रणे. -- ˆ 


पीडितान्पाण्डधान्दषटर मद्रराजवशं गतान्‌ । सात्यिं प्रतिविव्याध चि्रपुह्ैः ितैः शरैः ॥ ३२ 
अभिदुद्राव वेगेन मद्राणामधिपं बली ॥ २८ ततः पाथा महेष्वासाः सात्वताभिसतं सपम्‌ । 

आपतन्तं रथं तख शस्यः समितिश्चोभनः। अभ्यद्रव्रथेस्तूणं मातुर बधकाम्यया ॥ ३३ 

र्यु्यौ रथेनैव मत्तो मत्तमिव ्टिपम्‌ ॥ २९ तत आसीव्यरामदस्तुलः शोणितोदकः । 

स संनिपातस्तुली बभूवाद्ुतदैनः । शूराणां युध्यमानानां सिंहानामिव नदेताम्‌ ॥ ३४ 
सालयकेथैव शरख मद्राणामधिपस च । तेषामासीन्महाराज व्यतिक्षेपः परस्परम्‌ । १७ 


+ सर्वै; 1५ © पार्थान्‌ (†0" पार्था). 5 78 212- 
यदेतान्स८ 75 "न स-; 708 "कः स )हितान्पार्थाच्‌. --°) 
1 10 नाद्यवर्त( 010 श्व )त; 15 73 © ॥-+ अभ्यव्‌- 
तैत; 75 न ह्यवध्यंत (ग नाभ्यवर्तन्त ) . 

23 ८) 2 द्रष्टु; 5 वीक्ष्य (० दृषा). -- टः 
१8० {23 76948 1718०. 1 ' 76४45 2829“ {० 06 
0786 प्र 6 €" मद्धि (10 124). -- 7 ) + 73 अधिपो. 
155 10. 1 बलात्‌ (0 बली } . 


29 0 {6 स्दुट्नप्िठप 10 व ल ए, 1. 28. -- ^) 
2; यदा वीरं; © बरं तस्य; 23. « रथस्थं तु (£ रथं 
तस्य ). --") 7५ 79 समि( + स जि)त-; ५.3 समर 
(0 समिति- ). &" ए-3 -कोपनः; ए* शोभितः ( £ 
-दयेमनः). --°) 2 रथं वतु; 8 (दद 2) रथेनै- 
(7५ श्ये नून (£ ननैव). 


30 ¢“ ) "1. 08 8 तुमरो . 7 संनिपातस्तु सबलो ; 
8 "पातस्तु समरे तुयुखो ( 10616116). -- ) [2 18. 4 
[अ द्त-- 23 -दररौन. --) 28 ०. शूरस्य. 4 
सायकिः शूरसेनश्च. -- °) ४ मद्राणाम्‌. & ए" -3 मद 
राजस चानध. - &1 11-3 701 0८. 30, -- 7) ५ 
128. 9 संबरामर- (0 रम्ब ). 

31 °) 85 7, सात्यकिं. & ए-5 सात्यकिश्च महाराज 
-- ८ ) 12; मदेश्वरम्‌ (1०? मद्रराज ), 89.6 08. ४.9 8 
भवस्थितं. --^) 7 6 विभ्याथ, 8 निरितैर्‌ (10 
दशभिर्‌). -- °) 9 तिष्ठज्निव वचोत्रवीत्‌' 


32 °) 13 मद्री-; ध मद्र (0 मद्- ). 18 संभ; 


¶1 © प्रतिविग्याथ. --^) 5 रिखाश्षितेः; 6 द्विष्टी- 
मुखः; 73.5 शा(75 सितैः शरैः (£ रिततैः शरै ).. 7: 
3 रविद्या निशितैः शै. 


33 °) 08 19 ततः पार्था महेष्वासः. - ¢) ५ © 
त्वरिताभिः; 1.* पार्थिवाभि- (0 सात्वताभि-)* 7 ५.8 
-सुखं (0 -सतं ). 128 सायकेश्चापि विक्षि; ४1 चपा 
नुद्यम्य मारिष. -- (४ ०४५. 88. -- ° ) + 0 125 गृ 
भभ्यद्रवद्‌ ; 5 198. 10." "वर्तन्‌ ; 74 परिवनरू (9 अभ्य 
द्रवन्‌). + र्थं; 7" तदा; 5 रणे; 78 72 रथे 
( 10" रथेस्‌ ). -- ^) 0 "५ मातुर. 2.5 110. 0.8 
कांक्षया (0 -काम्यया ). #" मद्रराजवधेष्सया ` 


ॐ& 1 0. 34. -- ^ ) 6 43 तन्न (0 तत). 
६५ ४ चासीत्‌ (० नासीत्‌). 7 तु सं-; 1 सुसं; 
12.# परो (० परा-). 7० ४.5 तत्रासीस्स्वप( 72 
"स्संप-; 05 “स्स प )रामदैस्‌. -- °) 72 1.5 तुमरः; 
78 तुमः. 7 तुमं शोणितोदकं; 5 तुञुरं शो णितो- 
दतः. --) &1 ए1-५ 22 10 129, 4-5 नराणां (107 
शूराणां ). एः युद्धतां चैव ; 8" वध्यमानानां ; ४5 विध्य" 
(0 युध्य). - 4) ए सिंहनादम्‌ (1एद6४५ ) (ण 
विहानाम्‌). 71. गर्ज( 7" “जतां (० नर्द"). 8.4 
© नर्द॑( 6५8 "द्‌ )तामितरेतरं 


35 “ ) 7 चास्मिन्‌. (0, भासीन्‌). ए महाराजन्‌ $ 
7" महाक्षेपः; 7 ततो राजन्‌ (० महारज ). -- ? ) 
00 0 व्य( 7८ त्यां )धिक्षेपः; © व्यतिषेधः (0 
क्षेपः). 01 सिंहनादेन नदतां (५, 34}. -- ° ) 6 
मामिषेच्छूनां ; 15 भच्छभमलछानां (० भामिषेप्सूनां). -- °) 
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विहानामामिषेष्धूनां इजतामिष संयुगे ॥ ३५ 
तेषां बाणसहसरौेराकी्णा बसुधाभवत्‌ । 
अन्तरिक्षं च सहसा बाणभूतमभूत्तदा ॥ ३९ 
शरान्धकारं बहुधा तं तत्र समन्ततः । 
अभ्रच्छायेव संजज्ञे शरुकतेमहात्मभिः ॥ ३७ 
तत्र राजञ्दरेगकतेनियक्तेरि पन्नगैः । 

सर्णपद्ैः प्रकार द्धिव्यरोचन्त दिशस्तथा ॥ ३८ 


महाभारते 


[ शस्यवधपर्ं 


ततराद्धतं परं चक्रे शल्यः शघुनिबरणः । 
यदेकः समरे श्रो योधयामास वै बहून्‌ ॥ २९ 
२ [१ [जिते 
मद्रराजयथजोत्य॒ष्टैः कङ्वर्हिणवाजितेः । 
संपतद्धिः शरैषरिरवाकीयेत मेदिनी ॥ ४० 
तत्र श्रस्यस्थं राजन्विचरन्तं महाहवे । 
अपरयाम यथा पू रक्रखासुरसंक्षये ॥ ४१ 


इति भीमहाभारते श्स्यपवेणि चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


&1 ए स्फूज( ए “यताम्‌; 71. 2 गजै" (0 कूज ). 1" 
72.5.6 गरजतामिव कूनतां ; >" यथान्योन्यं सुगजैतां 


ॐ6 ^“) एः 7; तयोर्‌; 72 ततो (ग तेषां). 2 
-सदखौधा; 5: “सेर ; 7४ “खा वै (८ खोर). --?) 
11 आस्तीर्ण (० "कीणं ). --) ए अंतरिक्षे; 2"-8 
02 परीक्ष. 4“ महता ( 20" सहश्वा ). - 0 ) 7\ 78 © 
7. बाणाघ्रतम्‌; 7५ बाणव्रातम्‌ (0" भूतम्‌). 23 महत्‌ 
(0 अभूत्‌). 7: ग्नं (£ तदा). 5 सर्वं बाणमयं 
तदा, 


37 “) & 8 शरासा( ए शा )रं च; 5 7, 8 
रारांधकारे; 02 बाणांधकरे (0 शरान्धकारं ). 5 [2 
701. 2. 8. 20. 7 सहसा ; 7". 3 महति (०" बहुधा )- -- °) 
5 0.४ ६ क्रते (10 क्त). 5 20.71 तेनं (10 
तत्र). ५ क्ष्न्वितः. - 2) 32 1 1.3 पूर्णं ; 0५ 
ग2-4 पर्णैर्‌ ; 09 युक्तेर ; ५० पूर्णं (7 म॒क्तेर ). 6 
01, 7 महाव्मभिः ण ० चक्रे (1 89“). 1५ महारथैः $ 
1 नभस्तरे (0" महात्मभिः) . 


38 15 ०४0. 38 (५. ९, 1, 5¶ ). 1 00. 88. --^) 
+ युक्तं (ण मुक्तैर्‌). 7" 1" शरैुक्तेसलन्र राजन्‌. - ° ) 
ए ०. ; 79 109.5 विसुक्तैर्‌ (७ नि). 178. ५ ७.8 
निर्मुक्तोरगसंनिमेः . ~<) © स्क्म्‌- ( ६0 स्व्णै- ). 010 
यैषेः (£ -पङ्खः). 2 सुवणीपुखेविदिशचो ; 1४4 सूम- 
( 72 (क्म्‌ )पुंखेव्यैराजंत „ --^) 2 (णप, 15 0 
व्यरोचत; 1५ 7.9 0४ व्यराजत; 2 विराजति ( 0 
दयरोचन्व ) . सिम 1.8 0५ 6 दद्र; 02, 8 [2108 {25 10, 7 


तदा (० तथा). 78. + 2.3 चय्‌( © चि )रजत वियत्तदा 
11:-+ दिशश्च प्रदिदहयस्तथा. 


ॐ 109 ००. 39 (५. ९.1. 8). --*) 78 तन्ना 
भूत, 79 तत्राद्धुततरं चक्रे. --°) {ए5 -निबर्हणे; "78 
व्हिणः (० हणः). - < ) 6.3 राजन्‌ (ग श्यूरो ). 
--“) 22 तैर्‌ (0 घै). "7 ©.8 [ऽ योधयद्धै तदा 
महून्‌. 

40 701 ग, 40. 81 २688 40 07 1087, -- * ) 
1 माद्रराज- (ग मद्र). 1५ मद्रराजं च मस्खैः. --ः) 
70 75 -बर्हण- (0 बर्हिणः). 5 -राजिभिः; 28 
-वाजिभिः; "५ -वासितैः (० -वाजिततैः). --“) 1५. 
100 09. 5.9.10 (५ 6.8 अवकीर्यत. 2 अवकीर्य च 
मेदिनीं. 


41 ^) 78.५4 1.3 ततः (20 तच्र ). "2 78 राद्यं 
(10८ शल्य-). 71.2 घोरं (1० राजन्‌). - £ ) ५ महा- 
बरं (02 हवे). - < ) ४ © अपरदयामो. 0 5.6 
पुरा ($ “रो ) यद्वत्‌; 2.2 पुरा युद्धे; 7५ अथापूर 
(£ यथा पूर्वं ). 78 अपदयामोदयपूर्वं. -- ^) 7" 
शक्रे च (ण शक्रस). ४: सुर- (£ [आ]सुर-). & 
"8 द्रावस्य पुरसंश्षये ; 71 दाक्रयेवासुरक्चये 


(01010100 : [01 1158120. -- 4000. १०८९ : 2012-४ 
एकानेकयुरद्धं ; 50". €५. संकुख्युद्धम्‌. - 404. ‰५. 
( ्प९8, 008 गाः 101 ) : 85 15; 09 ५, 10 9 
14 (४३ 1 46४), == 67०4 १0, : 7 [2 48, 
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शंस्य वेषपर्व 


संजय उवाच | 
ततः सैन्यास्तव बिभो मद्रराजपुरस्ृताः । 
पुनरभ्यद्रवन्पाथौन्वेगेन महता रणे ॥ १ 
पीडितास्तावकाः सभे प्रधावन्तो रणोत्कटाः । 
क्षणेनैव च पार्थास्ते बहुत्वात्समरोडयन्‌ ।॥ २ 
ते वध्यमानाः कुरुभिः पाण्डवा नावतस्िरे । 
निवयेमाणा भीमेन पश्यतोः कृष्णपार्थयोः ॥ २ 
ततो धनंजयः कृद्धः कृपं सह पदालुगेः 
अवाकिरच्छरौषेण कृतवमाणमेव च ॥ 9 


19 


2 1115 ०4. 18 188102 79 07 (५. ए, 1. 9. 1. 1). 


1 ०) [५ 9.8 ग-3 61.38 2५ सेना; धः सैन्यं 
(0 सैन्यास्‌). 7५ 0७ ततः सेनापरिभवे (५४ "तिर्भूयो ). 
-- ० ) [+ 22. 8 ग५-3 @1 112-4 पुरस्कृता; 9 `स्क्रतं 
7५ “स्करृतान्‌ (0 “स्कृताः ). 1 मद्रराजञयुपरस्कृताः; 0२ 
"राजः पुरस्कृतः; "४1 "राजस्य रक्षणे <) &1 ए. 
अभ्याद्रवन्‌; (8 © 1. 4 अंभ्य( 73 “प्य )हनत्‌ ; 1 
अभ्यागतान्‌; 0.8 1 अभ्य( 61 “भ्या )पतत्‌; 13 हनन्‌ 
( £" “द्रवन्‌ ) °) 778.५ © नदन्नेको म( 1 नर्द॑ती सा 
म-; 0.3 यदनेकेमं एहारणे 

2 °) & 1.8 22 70 पिंडितास्‌; ८५.5 पतिः; 7 
पीडितांस्‌; 7५ पंडितास्‌ (० पीडि). --°) ¬ ध 
प्रधावत (0 "वन्तो ). 18 मदोत्कटाः; 1 रणोच्कटान्‌ 
118 "इटा; (० 'त्कटाः ). -- < ) 1 दक्षिणे (0 श्चणेनं ) . 
5 84 [0108 21, 8. 6. 10. 11 चेव ($ ५8.259. ); 88 [एव्‌ 
तु. # 15 28 पार्था( एः र्था )स्तानू; 2.3 7 
तान्पार्थान्‌ ; 128. 10. 2 119. 8 पार्थास्ते (0 पाथांसि). - ^ ) 
8 सुबहून्‌; 011. 22 02. 5.6 सम॑तात्‌ ( 01 बहुस्वात्‌ ) 
0 समवारयन्‌ ; 18 ५.३ # 'लोकयन्‌ ; 7५ प्रययोधयन्‌ 
(०८ समरोड" ) . 


3 ^) 02.20.11 समरे (10 कुरुभिः). - ९) + न्‌ 
च; 9-* नेव (0 नाव-)- ७5 28.85 पाडवानां चत 


( एः तत ) स्थिरे ^) 0५ 8 ( हम्त्ल व.) क्षणेनैव 
महाराज (+ रणे राजन्‌). -- °) 128. 0. ५ पर्यतो 
करष्णयोस्तद्‌] . 


द्यप 


१९५ 


9, 16.9 


श्नि सहदेवस्तु .सहसेन्यमवारयत्‌ । 

नकुलः पाश्वतः धित्वा मद्रराजमबेक्षत्‌ ॥ ५ 
द्रौपदेया नरेन्द्रं भूयिष्ठं समवारयन्‌ । 
द्रोणपुत्रं च पाश्चास्थः शिखण्डी समवारयत्‌ ॥ 8 
भीमसेनस्तु राजानं गदापाणिखारयत्‌ । 

शर्थं तु सह सैन्येन इन्तीपुप्रो युधिष्ठिरः ॥ ७ 
ततः समभवद्युद्धं संसक्त तत्र तत्र ह । 

तावकानां परेषां च संग्रमेष्वनियतिनाम्‌ । ८ 

तत्र पदयामहे कर्मं श॒र्यखातिमह्रणे । १५ 


9 
9 

4 8५ 09786 {0 4:6५, 
19 (किरञ्‌ (0 -किरत्‌ ) 


5 3५4 १२००४९6५. -- ^) 81. 2.5 [21 29, 5, 6. 8, 9 
४.५ 6.8 च (0 तु). -- ?) 10. अवाकिरत्‌ ( ० 
"रयत्‌ ). 81. 8. 5 2५. 8 सैन्यं समवारयत्‌. -- 08 00. 
( ४ब]. ) 5०6 °) ए* पार्षत (7 पार्वतः). 1 
नऊुरं पांडवं स्थित्वा (5०) °) 125 महाराजम्‌; 
माद्रराजम्‌. 11 7 ©. 2 “+ अयोघयत्‌ ; ४1 अयुध्यत 
(0 अवेक्षत ) 


-- ° ) ४ 9 अवारयत्‌ ; 
श 1. 5 {210 श्ररोधेन । 


6 98 00. 6 (&, ₹. 1. 5). 34 १९०९६८6. -- ° ) 
[11 © द्वोपदेयान्‌ (ग ब्देया). & 5 5.8 ५.8 
18 न्रेद्राश्च; < द्रश्च; 011. ४8 6 दद्राणं; 
द्रास्तान्‌; 78 0 श्च (9 नरेन्द्राश्च). --) 8: 7 
11 भूयिष्ठान्‌; 8 ससैन्यं ( ८ भूयिष्ठं). ~: 28 समः 
धारयन्‌ . -- ^ ) 11. 8 द्रोणे; (६५ द्रौण-). ~ -पुत्रस्‌ 
(10 -पुत्रं). + 1 24 तु (0 च), 20 05 
पांचाखाः; 2 पांचाङ (० पाञ्चाल्यः). --“) 710 
हिषंडी. ¬ स रिखंडीं अवारयत्‌. 

7 18 0. ( 09]. ) 17. 
7. --2) + गदापाणिम्‌- 2 ५9 भ(75 इ) 
वाकिरत्‌; ¬ भथाह्वयत्‌ (० अवार ) ०} 8, 8 
शस्यस्‌ ("0 शस्यं ). 1४ संन्यं च (0 सेन्येन ) 


7 061, 8 ८19], 7 ६० 


8 °) 5 08, 29. 11 सन्य (ण युद्ध). --°) एः 81 
09 सं(" स )शक्त; 7 12. 5.5 "कुरु( 02 कै); 8 
1 युक्तं (07 सक्त). वै युधि (0 तत्र ह). 
--°) 4 तु; ५ ०, (0 च), 
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८ ८ ९ 
= = 


& 


| _ नि 1 


र 


9. 15. 9] 


यदेकः सर्वसेन्यानि पाण्डवानामयुध्यत्‌ ॥ ९ 
व्यदृर्यत्‌ तदा चल्यो युधिष्ठिरसमीपतः । 

रणे चन्द्रमसोऽभ्यारो चनेशर इष प्रहः ॥ १० 
पीडयित्वा तु राजानं शरराशीविषोपमेः | 
अभ्यधावत्पुनर्भीमं शरवर्षैरवाकिरत्‌ ॥ ११ 

तख तह्ाघवं दृष्टा तथेव च कृताख्ताम्‌ । 
अपूजयन्ननीकानि प्रेषां तावकानि च ॥ १२ 
पील्यमानास्तु शल्येन पाण्डवा भृशविक्षताः । 
प्राद्रवन्त रणं हित्वा कोशषमाने युधिष्ठिरे ॥ १३ 
वध्यमानेष्वनीकेषु मद्रराजेन पाण्डवः | 





9 54 १६०६६९१्‌, 85 ०, 9०४, -- र ) 220. 7 परया- 
म्यहं (0" महे). 7५ काम (० कर्म). --°) 2५ 
[भ)पि; © [अ धि- (0 [अति-). ५ महात्मनः; 
78. «+ © -महारणे (0 -महदणे ). - 08 ०८५. 9-10९. 
-- ° ) 5.9 -सेन्यानां (£ सैन्यानि ). -- ° ) &1 (ए1-8. 8 
100 19. .6.9 अयोधयत्‌; 25 अपोथयत्‌ (1० अयुध्यत भ 


10 08 ०, 105 (र, $. 1, 9). - °“) 70 18 तथा 
(10 तदा). -<) 8 ( €्०60६ प) करद ( 0 रणे ). 
2.4.5 3 ( €व्लूणः + ) 001 01-४. 8-10 प्+ [ऽ |भ्यासे 
(0 ऽभ्याश्े). 7" रणे चंदर सोभ्याश्े . 


11 ^) 7" बारयिखा (० पीड). 82 सं (10 तु). 
0 3 ( €व्टू 1.3) स पी(7+ © संपी)डयिलवा राजानं. 
--°) 2.5 78 3 अवाकिरन्‌; 75 इवाकिरत्‌ ८ £" 
भवा ). 

12 ~) 5 तं (0 तद्ध). 
5.6 [असे (0, च). 
105 कृतार्थतां (० 
127 प्र 0 14<. 
पूज ). 


--) 7” [अ]ख-; 
1, 2 महाश्चतां $ 0111. 23 
'सखताम्‌ ). ~ 5‡ १8०४६९१ {छण 
-- ° ) 78 2 अपूरयन्‌ ( 72 "यद्‌ ) (0 


13 09 070. 18. 5* १९१६६. -- ° ) 210. 7 समरे 
(70 द्वास्येन ). --") 08 श्ार- (£ भ्चदा-). ए5 13. 
10.11 -पीडिताः; 2221 7५ ५8 -वीक्षताः; ¬: 5 -विष्षिताः 
(0 "क्षत्ता; ). -- ˆ ) 7” 5 पड्च तं (£ प्राद्रवन्त ) . 
85 7 1, 8.8.9 रणे (० र्णं ). -- ° ) & ए-3 फरो 
मात्रे; + “माना (29 “मने ). ८5 युधिष्ठिरं 


, 14 5 १४००१६९८ ६0४ 14००. -- ° ) 4 -राज्ञेषु (६० 
"जेन ). ह 0; पांडवाः; ए पाड्वं. --.^) 7: मद्र 


महाभारत 


[ श्स्यवधंपर्व 


अमर्षवक्नमापन्नो धर्मराजो युधिष्ठिरः । 

ततः पौरूषमाखाय मद्रराजमपीडथत्‌ ।॥ १४ 

जयो बास्तु वधो वेति कृतबुद्धिर्महारथः । 
समाहूयात्रवीत्स्ान्भावृन्छृष्णं च माधवम्‌ ।॥ १५ 
भीष्मो द्रोणश्च कर्णश्च ये चान्ये परथिवीक्षितः | 
कौरवार्थे पराक्रान्ताः संग्रामे निघ्नं गताः ।॥ १६ 
यथाभागं यथोत्साहं मन्तः कृतपोरसषाः | 
भागोऽ्यशिष्ट एकोऽयं मम शस्यो महारथः ॥ १७ 
सोऽहमद्य युधा जेतुमाश्चसे मद्रके्रम्‌ । 

तत्र यन्मानसं म्यं तत्सवं निगदामि बः ॥ १८ 


-- £ ) {10 
110. 11 अताड ( {0 


राजं युधिष्ठिरं (5५). -- 78 ०४. 1 4९- 154. 
पौरष्यम्‌. -- 7) एः अमोडयत्‌; 
अपीड" ) . | 
15 78 0. 15 (५, र. 1. 14). -- ^) 0221 (णप, 
५.5 वास्ति; 1202. 08 5.6 [ऽस्तु वा ( णि 8180. ). 
{8.5 01. 4.0.12 वास्तु; 28 चास्तु (0 वेति). - र) 
12+ -युद्ध- ( {0 -बुद्धिर्‌ ) ^ ) 5 (णप. 001. 9 
29.५6 स महात्मा (ॐ समाहूय). ४ श्रोदन्‌ (0 
सर्वान्‌ ) ^ ) 79 क्रूष्णेन (0 कुष्ण च). ८५ पांडव; ` 
126 मानर्व; 7“ पाडवान्‌; © # पांडवाः (© व) (ण 
माधवम्‌). >, तथा कृष्ण तथानं. 


16 ^) 7४ (3 सीष्म- (० भीष्मो). --4) £ 
पृथिवीश्वतः; एः पृथिकौरवे (8०); २.३ "वीते; ५ 
79 "वी( 2" “विक्षिताः; 1.4 'वीश्रराः; ५.१ योध 
पुंगवाः ( 0" प्रथिवीक्षितः). -- ˆ ) 73 परिक्राताः. 


17 ^) &* 3 यथाभागो; ४2-५ "मारं (0 "भागं ). 
-- ) ए 7४.58 -निश्वयाः (दण पौरुषाः). 02 भवद्धिः 
कुतप रुषः. -- 2 0. 1 049, =+ ) 28 + विद्धि 
(0 ऽचशिष्ट ). > शस्योर्यं ; 7 © एवायं (० एकोऽयं ) . 


18 ^) 1) रणे (० युधा). 2" यनम्‌ (86) ; 2 
द्येनम्‌ (1० जेतुम्‌ ). --°) ए5 01.8.10. मद्रकाधिरप (73 
पः) -- °) 2 (णाप, इ 1 205 यत्र; 4.5 
ए1, 85 120 11-8, 6. 8. 9 "9 अचर; 71 अद्य (0 तन्न). 
7५. सवं (० मद्यं ). 7.५ तकंयामास सेदेहस्‌ (7४ मद्यं 
तत्‌); © तकयन्मानसं मद्यं . -- ° ) 72 तत्परं ; 124 त्वं 
तु; 1.3.* © 28.५4 तद्धितं; 75 तत्पदं; 1.2 संकटं 
(0 तस्घर्वं ), &1 ए1.2 निरगामि (६०८ निगदामि). "1 
तत्तत्परं विधीयतां ; 174. 8 125. तत्परं संविधीयतां' 
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शल्यपर्व 
तख मेऽभ्यधिकं शसं सर्वोपकरणानि च । 
संयञ्जन्तु रणे शिग्र शा्वद्रथयोजकाः ॥ २३ 
शेनेयो दक्षिणं चर धृष्ट्ुस्रस्तथोत्तरम्‌ । 
पृष्ठगोपो भवत्य मम पार्थो धर्नजयः ॥ २४ 
पुरःसरो ममाद्यास्तु भीमः शस्भृतां वरः । 
एवमभ्यधिकः जस्याद्धविष्यामि महामृधे ।॥ २५ 
एषयुक्तास्तथा चकः सरवे रज्ञः प्रियेषिणः। 
ततः प्रहर्ष; सैन्यानां पुनरासीत्तदा सृप । २६ 


शल्यवधपर्व ] [ 9. 15, 26 


चक्ररक्षाविमौ शूरौ मम माद्रयतीसुती । 

अजेयौ वासवेनापि समरे वीरसंमतौ ॥ १९ 
साध्विमो मातरं युद्धे शत्रधर्मपुरस्छृतौ । 

मदथं प्रतिधुष्येतां मानादौ सत्यसंगसै ।॥ २० 
मांवा शल्यो रणे हन्ता तं बाह भद्रमस्तु बः | 
इति सत्यामिमां वाणीं लोकवीरा निगोधत ॥ २१ 
योत्स्येऽहं मातुछेनाच क्षत्रधर्मेण पार्थिवाः | 
खयं स॒मभिसंधाय विजयायेतराय वा ॥ २२ 


८६, 9. ६822 
ए. 9. 16.27 
१, 9, 15. 


19 ^) ए5 3.4.5 [01.3.71 8 ( दण्द गण. 2) वीरौ 
( 107 शरो ). -- °) 143 मद्रवती- (0 मादः). - 110 
7९0९8४8 19०4 80" ‰0०, -- ° ) [ए५. ५ 71. 8 अयोध्यौ ; 
27 122. 5. 6 दुर्जयौ ; 0: गण ७ अजयौ (ण "ययौ ); 
010 ( 8756 ५०८ ) अयज्यौ (8) ) (10 असेयौ ). &1 ए. 
वास्चस्य ; -2 ( 5९५०० € ) माधवेन ( 0" वास ). 
-- ^) 84 1. 9.10 ( एक ४००९३}. 1 श्यूर- (£ वीर-). 
+ 28 -संगमे (£ मतौ). & 1.2 समरे कोविदौ 
मतौ; 2५ 72.5.6 "रे चित्रयोधिनौ. 


20 ^“) & 1.2 मा चिम ; 00 2. 5. 8 योर्सेते ( 05 
तो); 7५ ४ साधिम; © स्वध्ियौ (०); 0 स्त्रियं 
(०) (0 साधिम ). 7 मातुलं. --°) 8.0 यत्न; 
+ वीरौ (० क्षत्र-). 2 2, ४.9" क्षत्रधर्मे व्य(7> "सैन्य)- 
वशित. - ^€ 20, 1210 76683 19०. -- ° } 
(५.5 01. 20. प, 2 मदर्थं; (31. 3 तदर्थं ( {0८ मदर्थं ). 
1.2 प्रययुध्येतां (५ प्रति). - °) &1 (1.2 मानार्भो ; 
75 ममत्वात्‌; ५ 0 मानार्ह ; ५8 अनरहौँ ; ४3 महाह 
(£ मानादौ). &' 2.2 -विक्रमौ; 5 -संयुगौ; 
-संगरं (० "गस ). -- ^€ 20, 8 7 129. 5.6 1205, : 


84* कं वा प्ररखुपित्तेनाथ व्यर्थेनानेन चन । 
| 1. 29 [अपि (0 [ुथ). | 


21 ^) 0५ मा (० मां). 79 71.2.5.5 हन्यात्‌ 
(0 हन्ता). -^) > तु मे (० इमां) 73.4 ©. 
वाचं (० वाणीं). -) ४ 7 18 © च", लोके 
(> लोक-). ० -वीरौ (ॐ -वीरा ). © निबोधतां 
( 0" "धत }. 


22 ‰ ) {0 22. 5 मद्रराजेन; 
"सेना्य). --४) + तत्र; ए 3.५ 72 क्षात्र (ण 
क्षत्र-). 0: क्षत्रधर्मे व्यवसितः. -- ८9 ०0. 22०-282; 
एप भप, 22००. = -- 2 ) (5 व्ण, & 1.8 मनः स्व 
माभि-; ५ 8 (6्न्णलण 1४) स्वर्मदा; 3 स्वमखञ; ¬: 


7४ मातुङं ह्यद्य ( "0 


स्वपश्च'; 5 वयं स" (10 स्वयं स). --^) ए५.४ 
03.४.72 च (0 वा). 
23 19 00, 2 (५. ए, 1. 22). -^) 7 ततो 


({0" तस्य). 10. मेष्यधिक); 1.3 © इभ्यः; 18 
[अ |स्याप्य' ; 14 विभ्यधिकं (5८); ©8 सद्य (80); 
मेख" ( £" मेऽभ्य' ). 7 स्वं (० शख ). --2 ) 78 
वा; 08 तु (६८ च). 8 सर्वोपस्करणानि च; ४ 
-करणान्वितं. -- < ) 18 11 संगं ("ण त) तु; 4 
82 18 संयु्ज्यतु;  संपूज्य॑तु; 7" ण संयु( युं) 
जत; ¬ संयुजतु; ¬: सुयुजेत॒; -‡ संयुज्यतु; 28 
युतं तु; 7 सज्नतु; {1 0.3 124 संयुज्यतां ; 7. 8 
02 `युञ्यतां ; 7‡ -श्िप्यतां ( ०" 'युज्ञेन्तु ). 1.5 1 1.8 
१79 रथे (0 रणे). ४" योजयतु रथं शीघ्र. -- ° ) 
75 -योजना; 7.8.५ © 11*-+ -योजकेः; ४1 कोविदाः 
(0 -योजकाः ). 7. प्रासे भव्रमोजसा - 


24 [ए 0, 24 ( . ₹. 1. 29). 09 ०. १५०५१४५. 
-- °) ५.5 25 8.4 से(; सै)नेयो; ५ होनें. 1/1 
दक्िणे. 11. पक्ष; © भागं; 1 चक्रे (20 चक्रं). 
-- °) 03 धृष्टदयुञ्चं. 1 तथोत्तमं ; 78. * 68 ४ (ध 
०८०.) तथेतरं (४ “रे; ४: “रत्‌ ) (० तथोत्तरम्‌). -- ^) 
7५ पृष्ठतो वै (० "गोपो ). ४ पृष्ठतो नरस्तत्र. -- ° ) 
४1 वामपार्थ (0 मम पार्थो). 


25 2 ००, १8०८ (9. ए. 1. 29}. 2 ०0. 28 (५, 
ए. 1. %4). --*) & {3 सममाप्यस्तु; 285 701 ५.8 
"यस्तु; 1 महाबाहुर्‌ (†ण ममाद्यास्तु ). -- °) 7” 15 
( लाः ०0८. ०8 1 शलध ).6 भीमसेनो वृकोदरः. -  ) 
7 पार्थाद्‌ (0 शव्याद्‌ ). ¬ महाहवे (7 “रषे ). 7" 
09. 5 एवमारसंधितः श्यं बधिष्यामि महाद्षे (7 "हवे ) . 


26 “ ) 8.५ ©8 तत्‌. (० तथा). 7 सच (णः 
चक्रुः). -- ठ) 2 (ठप, 5 89 01, ५, 5. 10. 41 प 


तदा$ 0 7४ तथा; 7.५9 ४ ततो (0 स्वे). © 


[ 101 ] 


9. 15, 2 - 


पाश्वारानां सोमकानां मत्खानां च चिरोषृतः । 
प्रतिज्ञां तां च संग्रामे धर्मराजस्य पूरयन्‌ ॥ २७ 
ततः शङ्खं भेरीश्च चतर्धेव पुष्फरान्‌ । 
अवादयन्त पाश्चालाः सिंहनादांश नेदिरे ॥ २८ 
तेऽभ्यधाबन्त संरब्धा मद्रराजं तरखिनः । 
महता हर्षजेनाथ नादेन ईस्पुंगवाः ॥ ९९ 
हादेन गजघण्टानां शकानां निनदेन च । 
 तूथशब्देन महता नादयन्त मेदिनीम्‌ ॥ ३० 


राज- (० राज्ञः). 7“ रात्तः प्रियहितषिणः. -- ए५ ०८५. 
2627". -- °) 7५ हर्ष॑स्तु; 13 प्रहर्ष (०८ षैः). 
एध" ततः प्रहषयन्सैन्यं. -- “ ) 171 आयात्‌ (7० आसीत्‌). 
3 8.9 महूा- (0 तदा). -७ऽ 8 123. 81 मघे; 
1 युधि (प चप). 


27 + 00. 27 (५. १. 1. 26). --“) 7" ए 
प॑चारानां. 7. * पाचारुसोमकानां च. -- °). मा 
त्स्यानां. 2 परतप ; 9 ( €०लए४ 1. 2) महात्मनां ( ५7 
दिदोद्तः ). -- ° ) 701 1: 79-+ © 1४2. 3 प्रतिज्ञातं ( 0" 
"्ञातां). --<) 3 70 05.8.8.9 (५ © पूजयन्‌ (0 
पूर). 1. 2 ५1 धर्मराक्ञोभ्य( 1 "सूनोर )पूजयन्‌ ; ५ 
"राजेन पूर्वतः; 1४-* राजोभ्यपूरयत्‌. -- ए %7, 
{4.5 128, 10. 21 ऽप 05, : 


88* प्रतिक्तां तां तदा राजा कत्वा मद्वेशमभ्ययात्‌ । 
[ 5 73 राज्ञा (० राजा). ] 


-- &.2(€' 2, &1 1, 2 16४6 > 10180] 50206 0 90०प्४ 
121 8 58122, 


28 “) 4.5 00 09. 8. 5.6. 8.9 78 61 द्ांखाश्च. 7 
12. 5.6 7५ सेर्यश्च; 09 17: 0: सेरी; 65 सेय (0 
भेरीः). --°) ए2. 8.5 8 1035-6. 8-11 9--+ पुष्करु{( 19 
"वान्‌; ए 5 पुष्कराः; © ( 81०58 : वादित्राणि) 
पुष्करान्‌ ( ४5 1 (९५). -- ° ) 8 प्रावादर्यत ; 28 आव 
द्यतः; > अवादयंश्च; 7९ अनादर्थत (० अवाद्‌" ). 
9. 5 85-5 119 पंचाङाः. -- °) ए 09 115 -नादाश्च 
(0 -नादां ). 2 नादिरे; £ चक्रे (0 नेदिरे). 

29 “^ ,) - अभ्यधावत; 71. 3 तेभ्यधावंश्च (० "्घा- 
वन्त). 81 09 समरे; 8.५ ७.3 + संक्रुद्धा (० “रञ्धा). 
४ तेभ्यधावन्सुसंक्रुदं „ -") 8. 5 08. 4. 10.71 पूप. 2.4 
७.2 41 तर(1), "पृ )स्िनं (0" सिनः). - 701 0. 
१9००. -- ° ) 7५ हूरषवेगेन ; 29 01. 8 “जातेन (2० जे 
नाथ). -- ^) ५-+ नर (0 कुर). 1", "नंदन; 


महाभारते 


[ शस्यवधपर्व 


तान्प्रयगह्त्पत्रस्ते मद्रराजश्च बीयंवान्‌ । 
महमेघानिव बहू्ोलावस्तोदयावुभो ॥ ३१ 
शव्यस्तु समर्छाधी धर्मराजमरिंदमम्‌ । 

ववर्ष शरवर्षेण वर्षण मघवानिव ॥ २२ 

तथेव कुरुराजोऽपि प्रगृह्य रुचिरं धुः । 
द्रोणोपदेञान्विविधान्दश्चेयानो महामनाः ॥ ३३ 
ववषं श्रवर्षणि चित्रं रघु च सुषु च | 

न चास्य विवरं कथिददशे चरतो रणे ॥ ३४ 


78 © -पुगव (0 "गवा: ). 5 8 गर्जय॑( 28 विदार्य )- 
तो नभस्तरं . 


30 “) 03 हुदैन; 7 नादेन (0 हादेन). [9 125 
-कँदानां (म -घण्टानां ). -- °) 7:29 ज्ञंषानां (9 श्रङ्कानां ). 
{8 102 निखनेन ; 108 गदेन (0 `नदेन्‌ ). -- ^) 1 
पू्व- (£ तू्यै-). -- ^) 7.५ © नादयानाश्च. 


31 ^) 85 (०्पु, 71 पुञ्रास्‌. १.५ © तान्प्रय- 
गरह्णन्पुत्रासे. -- ¢ ) [५ तु; 02. 03 स्- (गः च). 
-- 11 ०. 814. -- ^ ) [09 122. 5.6 गर्जन्‌ (1०" महा- ). 
75 - देखो ; > वहञ्‌' ( £" बहून्‌ ). --°) [210 इव (10 
उभौ). 8" ए शकावस्थोदयावुभौ ; 8 वर्षतोस्तोयद्‌ा" ; 
0५ दौरुपानो तथा उभौ; 7५.5५ © दोर द्वौ तो( 7४ ष्ठे 
द्रस्तो-; 7५ छावेतो-; ५ 'लौमौ तो-; 9 'काभांसो-; 
© “रोभौ तो )यदागमे; 7 शेखाद्राते यथागमे; ४ 
ररावि(1/2 "ला इ-; 75 “खानि )व घनागमे. 


32 ˆ ) &1 1ए1-3 शोव्यस्‌ (1० शल्यस्‌). 1 12, 8.6 
तं (0" तु). 21 725. समरे; 7५ समदं (£ समर). 
05 पार्थ; 7५ कुद्धं (0 -शछाघी )- -- १) 81 7ए1-8 मद्र 
(0 धर्म-). 4.5 02. 5.8 8 अरसदिमः; 1० 5 दमः 
(0 "दमम्‌ ). -- 1९3 ०. ( 001. ) 3१०88 81 ९४५१8 
॥11€ 52716 020 112. --« ) ५4 मघवा (81०); ए 
180०९; 17 2.5 पवेत ; ¬“ वर्षासु; 7" शबरं (07 
वर्षेण ). 5०. ९१. मघवा (० मघवान्‌ ). 8 ८ ९०९] 
101 ) मघवानिव पर्वतं. 


33 58 010. 33 (र्ध, १, 1. 52). 81 26848 33 ०४ 
087. -- ) 5 यथा (0 धनुः). -- °) [5 (0, 
1 महारथः (ग "मनाः ). - ^€“ 33, © 18, : 

86* संदधे वि विधान्बाणान्दश्षैयन्हस्तराघवम्‌ । 


3.4 ध्र ) 81 11. 8 -वर्षेण $ [04 -जाखानि ( {0 -वर्षाणि ) ५ 
-- 8) & ए. चिर (४० चिन्न). -- 7 ०, 84-38, 


[ 102 ] 


शस्यव धपर्वं 1] शूद्यपर्व [ 9. 15. 48 


ताबुभे विविधे्बाणस्ततक्षाते परस्परम्‌ । 
शादूरावामिषप्रेप पराक्रान्ताविबाहवे ॥ ३५ 
भीमस्तु तव पुत्रेण रणश्नौण्डेन संगतः । 

पाञ्चाल्यः सात्यकिथैव माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
शङुनिप्रुखान्वीरान्परत्यगृहन्समन्ततः ।॥ ३६ 
तदासीतत्रं युद्धं पुनरेव जयैषिणाम्‌ । 

तावकानां परेषां च राजन्दु्म॑न्िते तव ।} ३७ 
दुर्योधनस्तु भीमस्य शरेणानतपर्वणा । 
चिच्छेदादिश्य संग्रमे ध्वजं हेमविभूषितम्‌ ॥ ३८ 


सकिङ्किणीक्षजारेन महता चारूदशनः । 

पपात रुचिरः सिंहो भीमसेनस्य नानदन्‌ ॥ ३९ 
पुनश्चास्य धनुधित्रे गजराजकरोपमम्‌ | 

्ुरेण रितधारेण प्रचकतं नराधिपः ॥ ४० 

स च्छिन्नधन्वा तेजस्वी रथशक्त्या सर्त तव्‌ । 
विभेदोरसि विक्रम्य स रथोपसख आविशत्‌ ।। ४१ 
तसिन्मोहमनप्र ति पुनरेव कोद्र । 

यन्तुरेव धिरः कायास्ु्रेणाहरत्तदा ।॥ ४२ 


हतष्ता हयास्तस्य स्थमादायं भारत । 6 





^) 9 22, 5.6 [षव (० च). 8 कंचिद्‌ (0 
कथिद्‌). - ¢ ) [41 दिर वि- (0? ददद). ५.5 
01 8. 08 च ततो; + पुरतो (० चरतो). 
18. 4 ७.8 युधि (ए रणे). 

35 01 ०. 35 (५. १. 1. 84). -- ^) 52 1; निश्चि 
तेर्‌ ; 18.५4 © 8-५ विधिवद्‌ (0 विविधैर्‌) , --°) 
03 तक्षति च ( 9" ततक्षाते). 7: परस्परैः. -- ° ) 1९; 
रशादूखाद्‌ (० "खाच ). ¬ शार्दूखाविव रसप्रेप्सू; 7 
'वामिषस्यारथे- 

36 % ) ग. 2 प्ण. तव पुत्रेण ४१ रणदण्डेन्‌ . 778. 
द्रोण- (० तव). 0.10. प युद्ध- (0 रण-). > 
संयुतः; ©8 "वृतः (0 "गतः ). -- ^) 701. 1 29. 8.6. 
10. 11 18. ५+ © 112 पांचाल: (22 "खाः ); २.५ पांचाटः. 
--°) 1. 8 तथा माद्रीसुताुभौ , --&1 [1.2 00. 36९38" 
-- °) 78 -प्रमुषान्‌ (0 खान्‌). --7) ए: 81 णण 18 
प्रल्यगह्णात्‌; 03 गृह्णत्‌ (10 "गुह्खुन्‌ ). 


37 &1 1.2 010. 57 (०. र. 1. 86); 1 ण. 5. 
-- ^ ) 771. 18 12५. 5 तुमं. - ४) 16 जयैषिणौ (5०). 
-- ° ) 5 5 दुश्चरिते तव; ॐ दुर्मत्रितेन च (7 ^ते 
तव ). , 

38 &1 {1.2 0. 38 (५, ४. 1. 36). --) 3 
दुर्योधनस्य. ५8 भीमस्तु. -- °) 25 [उगक्रत.; ० 7४, 
५. 8. 0 8 ( ९४.060 "५ ) नत- ( 0" [आ(नत-). 85‡ शराणां 
नतपर्वेणां. -- °) 7.3 [आ]दित्य-; 1. ५.* [उदिङ्य 
(£ [आ]दिदय ). 7" सकारं ( " स्रामे). --") 
7 गज- (0 घज्ञं ). 5 01, 8.10.  -परिष्कर( 01. 0 
स्कर )तं (:0" -विभूषितम्‌). 


39 °) 5 71 -किं( "ण -कं )किनीक- ; 03 -किचिनिक- 
( 86} ; 0५ -किंकणीक- (० -किङ्कि' ). 1 -ज्ञाकेन * . ५ 


किंकिणीकरतजारेन. -- ¢ ) 7" 79 सहान्वे; 7४ शरेण; 
08 महतश्च (० महता ). & 71.23 -दर्षिना (7» "न्‌ः) 
(0 -दद्ीनः). --2) & 7. चचार (० पपात). 
5 0 सुचिरं; 88.* स्धिरः; 7" द्विरदः (" रुचिरः). 
३, 5 8 77 02. 5.6. 3 ख्ये (7० सहो ). -- ° ) 18 
81 9 मारिष; ८ 5 325 10 2. 8.5. 0. 8 समामद ( 8: 
72 दः); 0" नादवत्‌; 0 वै तदा; 70.” पर्यतः; 
1. 3 0.3 212-+ नादयन्‌ (08 यत्‌); 12 ©" #1 नान्‌ 
दत्‌ (0 (दन्‌). 

40 08 नप. 40, = -- ८ ) 3 ( चकलु 52 ) 79 पुन 
श्चापि; 100 72.5.5 भीमस्या(5 श्चा )पि; 0: पुनस्तस्य 
(0 श्रा). ठ" छिन्नं (० चित्रं). --?) ५.5 7; 
नाग-; 22 ददं ( ० गज-). 12 गज- ( 0" -राज- ). -- ) 
701 शरेण; + बणेन्‌ (0 ष्षुरेण ). 10 ०४. ( 0. } 
रितधारेण. & 1 00 71, 5.6 08 श्त-; 7, सीत-; 143 
द्पित- (10 हित-). -- °) 5 28 स; ए. वि- (ण प्र-). 
& {1.5 7001 7.8 नराधिप; 75 "धिप (0 "धिपः). 

41 ^) (५.५ 02. ध सचिन्न- (0 खं च्छिन्न-). 
--? ) © प्लुतं (82० ) (0? सुतं ). -- ° ) & !ए"-8 संगम्य 
( 20 विक्रम्य ). -- ^) 08. रथोपस्थम्‌ ( ०" "पस्थ ) . 
103 उपाविद्यत्‌ (17706616). 5 0 12. [ध रथौ 
पस्थ उपा(7" 2.5 स्थं स ज(-; ४ 'स्यमथा )विश्ञत्‌. 

42 8 ( क्प्न्लूभः 1.3) ग. 4१2. -- ४) {8 वृको 
दरात्‌. >* भीमो ग्रह्य धनुः पुनः. --“) 5 3 
101 तस्य; 3 ५, 8.9 {1.3 = 2; अस्य (0 एव). 
-- ° ) 13 55 [ अ |हनत्तदा; 178. ५ ७1. 8 न्यकरुतत ( 0" 
अ ]हरत्तदा ). -&2 घ्युरेणाहनत्तदा ( ऽप00ला16); 0: 
141. 3 क्षुरेणापहरत्तदा . 


43 “^ ) ६.५, 5 हतस्‌ ‰; "सततो; 70 70, (+ 68 
'सूत-; 8 रथसूता ; 0 हते सूत (1० इतसूता 


[ 108 ] 


9, 15. 48 - 


व्यद्रवन्त दिश्लो राजन्हाहाकारस्तदाभवत्‌ ॥ ४३ 
तमस्यधावत्राणाथं द्रोणपुत्रो महारथः । 

कृपश्च कृतवमां च पुत्रं तेऽभिपरीप्वः ॥ ४५ 
तस्मिनिति सैन्ये ब्रस्तास्तस्य पदानुगाः । 
गाण्डीवधन्वा विस्पायं धनुस्तानहनच्छरेः ॥ ४५ 
युधिष्टिरस्त॒ मद्रेश्मभ्यधावदमषिंतः । 

खयं संचोदयन्नश्वान्दन्तवर्णान्मनोजवान्‌ ॥ ७६ 
ततराद्धुतमपरयाम इन्तीपत्रे युधिष्ठिरे । 


1010. आस्थाय (0 दाय). -- 9 ०, 458०445, 
-- ° ) {५ रिरे (5५); ॐ 120 122. 8.8.8 रणे; 3 68 
ततो (० दिद्धो). 7.9 राज्ञो (० राजन्‌). ४5 व्यद्र- 
चन्संदिरो राजन्‌. --^) ठ 701. 8 0. 5.9.8 015 © 
धा तती (0 तदा). 7५ हाहाकारो महानभूत्‌. 


44 109 00. 442 (मी, ए, 1. 48), -- ) 1५, 2 अभ्यः 
धावंस्‌; 7४ गयाच (० "धावत्‌ ). --^) ए« तेभ्यः; 
8 ( &०९ु0 52 ) 00 ५, 5.8. 8.9 तव्‌; 12. @1,8 तेहि 
(0 तेऽभि-). 7 तव पुत्रं परीप्सवः. 


‰&5 “ ) {5 निदुषिते (810); 120 22, 5.6 विनिहते ; 18 
'छुषिते; 2“ "चरति; 78 "स्ुरिते; ४ शुक्ति (7 
"लुखिति). -- ° ) एए न्यस्तास्‌; 8: व्यस्तास्‌ ; 122. 18 
[ऽ]त्रयंस्‌; 7: संत्रसास्‌ ("7060616 ) ; प नरासात्‌ 


(0: ब्रस्तास्‌). 28 तच्र (० तस्य). 20" तन्नर्॑स्त 
पदानुगाः; 1 संत्रस्ता पदाः; 8 © 1. 2.५ च्र( 61 
संतर [ ५८७० ] )स्तासतस्य पदानुगान्‌. -- ° ) & 71 


गांडीव; 222. 25 1.5 गांजीव-. &1 1 श्व {01 
धन्वा विस्फार्य. 5 78 विस्फूयै $ 72.3 08 ४ “ष्फार्य 
(109 रस्फार्य). --) 78.५4 ©. 8 तद्‌ (0? ताचू). 72 
न्यहनत्‌; 8 ( €षव्लु४ 1.2) व्य(©.8 विं )धमत्‌ ( {0 
भहनत्‌ ). 


46 ४) 9 2, 5.5 अरिंदमः (78 5 मं) ( 0 
भम्षिंतः ). 78 अभ्ययादवमर्षितः. --11 ००, 46०. -- ° ) 
3 ए-8 प्र- (0 सं-). 70 00. प -नोदयन्‌; 78.५ 
४.४ 1/5-+ ¢? -चोदयानो (£ -चोदयन्‌.). £“ स्वर्यं 
सँचोदर्यतस्तान्‌; 7 संनोदयत तानश्वान्‌. --) ए5 हेम 
वर्णान्‌; 120 29 हसः ; 78 दतवत्तान्‌ (0 "वर्णान्‌ ) . 
8" महा- (० मनो") 

क्प ^) 14 73 0५ तदू (0 तन्न). 2 1234 
[अ]दतम्‌; 5 71.8.20. 7 [आ ]अर्यम्‌ ( {01 [अद्भुतम्‌ १ 
1५ 72 78 अपरयामः, -- ण) 94 [9.8 9 ( द्रण 


महाभारते 


[ शस्यवधपर्व 


पुरा भूत्वा शरदुदान्तो यत्तदा दारुणोऽभवत्‌ ॥ ४७ 
विद्ताक्षश्च कौन्तेयो वेपमानथ मन्युना । 

चिच्छेद योधाननिरितेः शरेः शतसहस्रशः ॥ ४८ 
यां थां प्रत्युद्ययौ सेनां तां तां व्येष्ठः स पाण्डवः | 


शरैरपातयद्राजनिरीन्वजेरिवोत्तमैः ॥ ४९ ` 
साश्वच्तभ्वजरथात्रथिनः पातयन्बहून्‌ । 
आक्रीडदेको बरबान्पवनस्तोयदानिव ॥ ५० 
साश्वारोहांश्च तुरगान्पत्तीशैव सहस्रशः । 


1) कतीपुत्रो युधिष्ठिरः. --) 2.8 पुरो (" पुरा). 
0 2 पुनर्‌ (0 ख्दुर्‌ ) . 81 1.2 छतो (० दान्तो ) 
-- °) ए यन्न वैं ; 01 यस्तदा; 8. ५ @ यत्नवान्‌ (10 
यत्तदा ). 


48 ^) 728. 4 9 ( &०९]0 9 742 ) वि(/3 नि ।वृत्ताक्षः $ 
1210 विक्रृता' (० विवृता). ५. 5 38 120 122, 8, 8. 6. 11 
2 तु; 3.५ © ध हि(ध"्च). - ¢ ) 7 मन्युमान्‌ 
(07 मन्युना). 7 दीप्यमानस्तु मन्युना. --“) 8.५ 
५ विरिखेः (£ निदितैः). ४1 विभेदं निरितिर्योधा्‌; 
119-* बिमेद्‌ यौधान्विरि( 5 श्धांश्च शि )सैः. --°)2 
( 6दणदुणः 89) 8.9 मदैः; 721. 3 29. 8.० बाणैः; ७.2 
102-4 दितेः ; ५8 दातः (0 दारैः). 1“ दातद्रोोथ सहसः 
-- 4.€" 48, ० 125, 6 २684 51८59, 

49 &1 (1, 2 19608, 107 49512 ; 1 01, 56 0, 
&9. -- ^ ) 78 81. 8.5 129. 8.9 प्रव्युदियात्‌; ए प्रस्यु- 
दियायौ ( 0१06610); 0 02 22-+ अभ्यहनत्‌ ; 18. 
©. 8 11 अभ्यगमत्‌ (7 “मन्‌ ) (0 ्रस्युद्यौ ). --") 
5 81, 5 8 श्रेष्ठः; 9 छेद्यः (8५) (£ ज्येष्ठः). 11. 2 
तु (:" स). 2: सा सा चाथो व्यनरयत; 12५ 8 ( ९न्लु 
1.4) सासा (७५. तां तां) सद्यो व्यनीनरत्‌ (1* विनः 
त्सति). --° ) ए 0: राजा (० राजन्‌). 2 स शरैः 
पातयद्राजन्‌ ; > 9 ( 6४6५60४ ¶1. 2 ) न्यपात( 1/8 "वार )यत 
केतियो- --°“) ए; गिरिर्‌ (६ गिरीन्‌). 7.५ ५ 
गिरीन्व(7५ °रिर्थ॑)च्र इवोत्तमान्‌; 10१.* गिरिब्रातिरिवोत्तमैः' 
-- -4+€४ 49, 129 ८6803 £1°-5 2५. 


50 &1 ए, 2 [भा०९ 20 50, वू 000, 505, = -- % ) 
7४ "वरान्‌ (० -रथान्‌). -- °) स तथा; ५ यों 
(1⁄2 यौ धाश्च (० रथिनः). >, प्रमथन्‌; 7.2 [ऽ पाः 
तयद्‌ (7 "यन्‌ ); † प्रदहद्‌ ; ५.४ प्राध( 08 "थ )मद्‌.; 
५० प्रचराच्‌; # प्रहितान्‌ (0 पातयन्‌ ). -- ° ) ८8 सोः 
क्रीडदेको $ 15 02 11, 2.20 (५-+ © 1 अत्री; © 
आक्रीडतेको (1० देको), --“) + 11. 8 तोयदैर्‌ 


[ 104 ] 


दस्यव धपर्व | 


व्यपोथयत संग्रामे कृदो शद्रः पशूनिव ॥ ५१ 
शूल्यमायोधरन डला शरर्पैः समन्ततः । 
अभ्यद्रवत मद्रेशं तिष्ठ शल्येति चाव्रवीत्‌ ॥ ५२ 
तख तच्चरितं दृष्ट संग्रामे भीमकर्मणः । 
वितरसुस्तावकाः सवे शल्यस्त्वेनं समभ्ययात्‌ ॥ ५३ 
ततस्तौ तु सुसंरन्धौ प्रभ्माप्य सकिरोद्धवौ । 
समाहय तदान्योन्यं भत्सेयन्तौ समीयतुः ॥ ५७ 
शार्यस्तु शरवर्षेण युधिष्ठिरमवािर्‌त्‌ । 





( {0 "दान्‌ ) ॥ 

5] ए०ाः #16 86्वृप्०6 0 [0 5.6, 2 ४. 1. 48 ; 
107 {द 11 09, ९. ए, 1, 49. &1 12, 2 1४0प11४ {0 51, 
--*) ५ 702 79 साश्वरौहांश्च (* "हान्स; 
"हास्त ); 72 18.9.9 साश्वारोहास्तु (£ शश). --") 
191. ०5 {5.6 परत्ती( 3.5 ती )श्चापि; 71.8 @1. 8 2.४ 
पत्तीशनै( 1" “तै; 79 नँ )क-; 7" पत्तिनैक-; 1४1 पत्तयश्च 
(0 पत्तीश्चेव ). 108 110. 1 सह्खघा. -- ^ ) ¬" 28 
व्यपोथयत्तान्‌; ॥ स्यपातयत्त (४ "च ) (7 व्वपीथयत ). 
71 कौतियः (८ संमामे). --“ ) 8 वच्रः (०८ द्रः). 


52 01 †1€ 560९००९ 1 घ 15. 65 , ए, 1, 48 ; 
{गः [02४ 10 102, य. ए. 1 49. = -- ^) + अन्यम्‌ (10 
शून्यम्‌). "5 साश्वरोहांशच तुरगान्‌ ( = 51“). -- ˆ) 
71 8 ( @ध४८ल४४ व") भस्यघावत (0 दवतं ). 2 सद्वेण 
(0 मदर). --*) 700 121. 2. &-6 र ©1.8 तिष्ठ (0 
दात्य ). 


53 ठ ) 7४ 79 [ऽ]भीर- (" भीम-). + -ददनः; {2 
-विक्रमः (० -कर्मणः). --°) 22.४.5 वित्रेषुस्‌. --^) 
&1 1.2 च (0 तु). 0 एकः ( 0" एन). 79. + 08 
समभ्यघत्‌ 


54 ^) ए 701 09. 8.5 1.5 तुतौ सु-; ६5 82 
08. 10.71 १७.५.1४ तौ ध्रा-; -¬* तावति- (0 तौ त॒ 
सु- )* 15 123. 10. प -संह्ु्ौ ; 01 "पृद्धौ (०? °रढ्धौ ) . 
--2) 2 प्रामाप्य (56); 5 24 09 11. 8. 9 41 
प्रध्माय (1722 9 य्य); 23 "घाप्य; 12.* पद्मा; 
९ प्रदाप्य (> श्माप्य ), 7 -जरुजोद्धवौ (` सख्लि ). 
= 5 ०. 54०५. -- ° ) + तावाहूय ; 104. "2 समाहूतौ ; 
8 "हूत; 1; "ह्वयत (0 हर्य )' &1 ए. ततौ; 
71 7५ `तथा (० तदा). - °) &1 ह~, भक्षर्यतौ (40 
भर्यै" ). 203. ४.५ परस्परं (" समीयतुः 


55 5 ) 8 अपीडयत्‌ ( > अवाकिरत्‌. ). 5 8. 29. ५ 


शव्यपवं 


[ 9. 15. 59 


मद्रराजं च फोन्तेयः शरर्रयाकिरत्‌ ॥ ५५ 
व्यश्येतां तदा राजन्कङ्कपत्रिभिराहवे । 
उद्धिनरुधिरौ शरौ मद्रराजद्धिष्ठिरो ॥ ५९ 
पुष्पिताधिब रेजाते बने श्ट्मरिकिं्को । 
दीप्यमानौ महात्मानौ प्राणयोवुद्दुमदौ ॥ ५७ 
षट सणि सैन्यानि नाध्यवस्यंस्तयोजयम्‌ । 
हत्वा मद्राधिपं पार्था भोक्ष्यतेऽ वर्ुंधराम्‌ ॥ ५८ 


शरथो वा पाण्ड्यं हवा दाुर्योधनाय गाम्‌। ६९५ 





पीडयामास पाड्वै. -- 2 81 72. 6 ०. (ध्‌. ) १0 
--° ) 8.5 285 [ ( 02.6 नध. ; क पाऽ ) 912-4 


तु ( 107 च्च | ५, ~ ५ ) १8.५4 © 118 ददेरेव ( गु च ) 
समाकिरत्‌. 
56 701 0, 56८, = -- % ) < 195 184 09५, 20 


अर्दयतां; ४ विह; 78.*+ © व्य( ७8 ॐ )टददयेते ; 
01 संदरयेते (०" व्यद्दयेतः ) . &1 1 महाराज $ 7.3 
तथा राजन्‌ (० तदा रा). --*) 78 ण्म, 8 
710. आचितौ; 8 ( दन्तः वा. 2) "टतौ (0 “हवे ) . 
-- ° ) ५ © उद्रुमद्‌- (0 उद्धिन्न-)* 8 1" {28 -हदयौ 
(70 -ह्धिसे ), 81. 7‡ © वीस; 72४ 7 सोभ ( 07 
शूरौ ). 7५ उद्वमद्रधिरापीडो. 

57 “) ए रेजातौ ; " 7४.५-5 राजेतां ; 1" रजद; 
71. 2 राजतौ; ण रजञेते (0 रेजति). - 8) {9 ए 1४ 
11. 2, ५8. 8.9 71, 8 © राद्मटि-; ए“ साद्मीकि- ( 0" 
दरद्मलछि-). 79. ५3 -किंुकैः ( £" छ्रुको). -- ८0 
5740, 5 108. 10. 71 ऽप्9. : 


87* पुष्पितौ छुदभाते तौ वसन्ते किं्ुकौ यथा । 
[ 710. प वै (ग तौ). ] 


०) 1.4.58 0 09.8.6.8.9 तभ 09 ने(9.69 न) 
दतुर्‌; 7: संसक्तौ; र प्रयुद्धौ (८ प्राणयोर्‌ )* ५ 
पराणघाते सुदो; एऽ वने शव्मरिदुमैदो ;_ 9 1.9 
10. 11 ग, 9 प्राणचयूतेनं (1 11. ४ षु) ट्स॑दौ (1 संगरे ). 
58 11 000, 8०, = --) ४ ५ (5 © सर्वाणि 
भूतानि; 1.9 2-4 सैन्यानि सर्वाणि (ण ५८४४७, ). 
-- 8 ) ५ 25-5 नाध्य( 1५ "ट पर्यस्‌ ; 7" 25 नाप्य 
हृशयंस्‌; 2४ ५४ {४-+ न व्यवसखस्‌; ¬ नाभ्यगच्छंस्‌ 
( 0" साध्यवरसयस्‌ ). 51 101 ततो ( 0" तयोर). £ 748 
जने; 7" जयः; 70 जये; ए न्यं; ५ जयौ (० 
जयम्‌). --°) 7: मद्रप; 78 सदरेशवरं ; 7 मद्राधिषे; 
1.8 धर्मातजः; 3 धमैसुतः (८ मद्राधिपं). 9 
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9.15. 59 ] 


इतीव निधयो नाभूचोधानां तत्र भारत ॥ ५९ 
्रदक्षिणमभूत्सवं धर्मराजस्य युध्यतः । ६० 
ततः शररत शस्यो युमोचाश्च युधिष्ठिरे । 
धुश्वाख रिताग्रेण बाणेन िरद्न्तत ॥ ६१ 
सोऽन्यत्कामादाय शल्यं म॒र्तैसतिभिः । 
अविष्यत्छायचुकं चाख श्वुरेण निरन्त ॥ ६२ 
अथाख निजषानाश्वांतुरौ नतपवेभिः । 

दाभ्यामथ रिताप्राम्या्चुमों च पाध्णिसास्थी ॥ ६३ 
ततोञ्ख दीप्यमानेन पीतेन निक्षितेन च । 


महाभारते 


[ शस्यवधपर्व 


प्रयुखे बर्तमानख भद्टेनापाहरद्जम्‌ । 
ततः प्रभं तत्सैन्यं दोर्योधनमरिंदम ॥ ६४ 
ततो मद्राधिपं द्रौणिरम्यधावत्तथाकृतभू । 
आरोप्य चैनं खरथं त्वरमाणः प्रददधषे ।॥ ६५ 
हर्तमिव तौ गत्वा नर्दमाने युधिष्ठिरे । 

यित्वा ततो मद्रपतिरन्यं खन्दनमासितः ।॥ ६8& 
विधिवत्कल्पितं शुभ्रं महाम्बुदनिनादिनम्‌ । 
सजथन्रोपकरणं द्विषतां लोमहर्षणम्‌ ॥ ६७ 


इति श्रीयष्ाभारते श्स्यपर्बेणि प्ञददणे ऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


( रल्‌ ग, 2) दद्य (0 पार्थो ), -- ^) 2 (्ण्पपपा0, 


ए 22 [ऽगुथ; 2 स्व-(" ऽद्य) 


59 ^ ) 81 18 [ऽपि (ग वा). 
-- °) 7 दाता; 7.5 दत्वा (" दद्याद्‌ ) र 
& 1.2 [षरवे; 7 वि-; 
7, 2 संयो (० निश्चयो). ए द्वैधा; 25 द्धो; 9 
( €व्ण्क 7.8) ह्या( ©" [ऽ भ्या )घीद्‌ (य नाभृदू 
-- ° ) 1-+ योधानां. 211. 22 {5.5 तवं ( ०" तन्न) 
५ 9 ( 6५ 1.2 ) मारिष (0 मारत ). 

60 : } ८५5 72 धीमतः; ( 0" युध्यतः ) . 

1 ५) [2 श्द्ये. --°) 5 08.6.20 [ुथ; 8 
( €५6]{ 82 ) 2 2. 5.9.11 [अम्यं; 25 [उमा (0 
[आदु ). 2 105 युधिष्ठिरः; 26 शिरं (० "ष्ठिरे). 
--°) 0 2. 5.6 स चोरेण; ¬ दाराः; 72 सिताः (0 
शिताः). --°) £ बेन; * घोरेण; ४8 ०. (20 
बाणेन). ८5 09 बाणेनैव निराकृतं ; 5 “न निचकर्त ह . 

62 &1 [इ०,.५ 8 ४8 00. ( 190]. ) 62; 1 070, 
69684. [211 76948 6% ० 188, -- ^ ) 01 (ऽवृन्य- 
(ण ऽनयत्‌). -- °) ऽ शास्यः. --° ) 5" ¬, आविः 
ध्यत्‌. ८ 1४, ५ तस्य (० चास्य ) ° ) ‰71 हितेन 
( 0 क्षुरेण ) 
निराह्र्व; 71 तितत ) 

63 1 ०, 68० ( 0, ९, 1, 62), -- 4) ५ एण 
00 ४, ५५ तथां (ग क्रथं ). £: आदद (० अश्वादय ) 
-- ८) 7४ ण्णप्र, एज गप चतुरोश्नत-, -- °) 2५.5 
ताभ्याम्‌ (£ दाः). 58 8,911.4 © अति-; 7 


1¬« पाडवान्‌. 


9. वा (६ [इ ।व ). 


1६ 1259-4 "५, 8 ्ुरमरेण स्य्कतत ८: 128 


02.5.98 च नि-; + 78 9 1 तु निः; ५ द्ाम्यां,; 
109 तस्य; 8.4 त तु (0 अथ). -- ¢ ) 14 6०पप६, 
ए 03.20.71 तत्‌-; 1.8 वै; 7 तौ (1 च). &1 
पा प्रर्ि-; 2 प्राशि-; 701 पार्थि-; 73 0.3 ४ 


प्रा्ठि- (#' शि) (प पाष्णि-). 


64 ^ ) 71, 9 तत्ते द्या- (० "तोऽस्य ). -- °) 7\ पीडितो 
(0८ पीतेन). 15 पीडितेन रितेन च ^) 1, 
600४, ५, 5 700 [01-8. ६. 10 2 (2, 8 -2-५ अपहरद्‌ 
13 हृदि (" ध्वजम्‌) °) + तु (0 प्र-). -ः) 
12112, 118 24, 5 दुर्योधनम्‌ 1 01.83 ° धातराष्रूम्‌ 
(73 "ट्राद्‌ ) (0 दौयोधघनम्‌ ). 12५ 8. 7.2 अरर 
दमः; 1 63 "दर्म. © धातराष्रस्य मारिष. 


65 2) 2 ( च्छण्लुणी ५) [11 122. 5,6.8.8 अभ्यवतेत्‌ 
(० “धावत्‌ ). # 2.2 7* तथा कृपः ; ° तथाक्रृता; 
2 तदा क्र्तं; 7 तथागतं; 08 "छ्र्विं (10 "कतम्‌ ) 
-- °) 03 न्नैव (० चैन). ए5 82 71,8.५ स्वश्ये; 7 
12 राजानं; 20." स रथे; 75 स्वरथात्‌ (० 'रथं )' 
8 ( €द०6 232) 18,9 आरोप्य स्वर्थं चैन. 


66 ^) 19,५ © 2. तान्हत्वा (£ कतौ ग्वा). -- ° ) 
48 ¢ वर्धमाने (० नद" ). -- °) 72.619 स्िस्वा ( > 
ता); 0.8 हित्वा (0 स्थिखा ). 1 चातो (£ ततो ) 
¬ज निवतैत ततः दाह्यो ; 9 0 तत; स भद्वाधिपति; 1५ 
दतो मद्रा धिपस्तणम्‌. ५) & 1 2, भ्रन्य-; 08 
1/1 अन्यत्‌ ( ० अन्यं ). 25 ्ाविरत्‌ (01 क्रास्थितः; ) . 


67 4 ०, 67, -- ^) 81, 8.5 18, 9 दिव्य; 7 
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ल्यवेधपवं ] 


संजय उवाच । 
अथान्यद्भुरादाय बल्बद्धेगत्तरम्‌ । 
युधिष्ठिरं मद्रपतिविंद्धा सिह इवानदत्‌ ॥ १ 
ततः स शरषर्पेण पजन्य इव वृष्टिमान्‌ । 
अभ्यवर्षदमेयातमा क्षत्रियान्कत्रियषेभः ॥ २ 
सात्यकिं द्षमिर्धदधा भीमसेनं त्रिभिः शरैः । 
सहदे त्रिभिविद्धा युधिष्ठिरमपीडयत्‌ ॥ २ 


स्थपवं ` 


१६ 


9, 16.,6 


तास्तानन्यान्महेष्ासान्साश्वान्सरथङुञ्चरान्‌ । 
कुञ्नरान्ड्ञरारोहानश्वानश्वप्रयायिनः | 

रथांश रथिभिः साधं जघान रथिनां वरः ॥ ४ 
बाहधिच्छेद्‌ च तथा सायुधन्केतनानि च । 
चकार च महीं योधैस्तीर्णा बेदी इशेखि ॥ ५ 
तथा तमरिसेन्यानि घन्तं मृत्युमिवान्तकम्‌ 

¢ ¢ 
परिवलुभेश् कृद्धाः पाण्डुपाश्वाटसोमकाः ॥ & 





छञ्च; 01.8 भूयो (0? शुभ्र). -- ४ ) ए महानाद- ( 0" 
“म्बुद-). 5 23 ( दण्ट 22) 12. 8 {2 11 -निनादितं; 
06 "नादितौ; 9 "न्दिने (0 "नादिनम्‌). --^) 7.2 
न्यस्त- (0 खज्न- ) . ६ 1 संज ##>* करणं ( 1 काराणां ); 
५.३ सजनं रथोपकरणेर्‌. -- ˆ ) 9 रोम- (" रोम ). 
-- ^€ 67) (1. 2 108. ; 

88* सुद्रबरं सुचक्राक्षं विधेयाश्व सुसारथिम्‌ 

[ 7४ सकूबरं सचक्राक्चं (0८ "€ 70" 01 ). | 


00107000 ००, 10 8 ध : [0 00189. -- 4 0.४, 


10196 ; 3010, €. युधिष्ठिरयुदध , - 447४, १८. ( 8&प€5, 
0१३ 0 10011 ) ; 5 16 ; 020 124. 0 9 ( 18 1 00. ) 
158 (98 10 16४). - &1010 १0, : 15 65 ; 1001 67 ; 
{0202. 08 64, 


16 


1 77 2138102 ए] 0 80 (५, ए. 1.9.1. 1), 1; 
3 ( श्डण्लु 1.8) 000. 06 प, -- ^ ) 41 धनुश्चाः 
न्यदुपादाय. -- £ ) (5 + 18. 0. 1 बख्वान्‌ (0? "वद्‌ , 
71 सवनवन्तर (10" वेगः). - ¢ ) [5 1. 3. 10. 11 भिचा 
(0८ विद्ध ). 4 008 01. 2. 5. 6. 10. व [उ ]न्रदन्‌ (01 
[अ नदत्‌). 

2 °) ए1-3 च; 2 सर (0 स). ~ ° ) &1 1 
भदीनास्मा (£ अमेयात्मा). -- ° ) 72०५. 9 18 क्षत्रियः; 
18. 6. 10. 71 112. 8 क्न्नियं ( 701 क्षत्रियान्‌ ) ` {0219 [26. 10 
7५ क्षत्रियर्षभ; 705 वषभ; 79 68 -षभान्‌. 

3 001. 09 071. 3; [008 ८९808 11 00. पपश्मदु. --- ५) 
1६५ ए [018 121, ५.6. 8.9 गु 12.५4 तथा; © 8 18 तदा 
(५ ररः). 


‰& ˆ“ ) 4 तांश्चान्यानच्‌ ( ऽप्00€{16 ); >” ततश्चा 
न्यान्‌; 12 तान्सर्वाश्च; 7" तांश्च ताँश्च; 73.* तास्ता 
शेव ; ४1 एतांश्चान्यान्‌ ; #४४- तांस्तांश्चान्यान्‌ (0 तास्ताः 
नन्यान्‌). ¬, अन्यांश्च परमेभ्वासान्‌. -- °) 5 ०४५. 
सरथक्रुञ्नरान्‌. 1" 72,5 सवाजि-; ¬ साश्वश्च (0 
साश्वान्स-). 7» -कौरवान्‌; 720. " -कूबरान्‌ ; 7५ -यूथपान्‌ 
( 0" कुञ्जरान्‌ ). -- ^ धटः 4 ४, 5 81-38 103. 8 
1. 2 15. : 

६9» अर्दयामास विरिखैरष्काभिरिव कुरान 1 


[ 4. 5 28 133. 8 कुंजरं (10 कुञ्जरान्‌ ). 
प्रतापवान्‌ ( 10" ४1€ ०5४. 17 ) . | 


१.2 मद्रराजः 


-- 72 00, 4. -- ° ) {6.9 अथ (0 अश्च-). 7.2 
-धाविनः (० -यायिनः ).- ¬+ अश्वानश्वाभिरोहितान्‌. - ^) 
7: पत्तींश्च; 8 रथाश्च (ण रथांश्च) 5 12. 0. ग 
रथिनः (0 रथिभिः) 


5 71 00. 5, -- ०) [5 03.10. 4 तरसा; 51 79 
समरे; 7" 72.56 79 च तदा; 1 बहुधा; 0४ शतधा 
(0 च तथा). ए बाहुं श्चिच्छेदर्यस्तथा (5०); 11. 
बाहूंश्च चि(7 विच्छेद तदा(ए५, था). --") 71. 
सायुधान्केवरांसथा . -- °) 2" 8.9 वे महीं; प 28 
च (128 तरै ) महा-; 1.2 महती (० च मरही). 1 योधरेस्‌ 
-- °) 7: वेदीं तीण (णा प्ण.) ;` (४ कीर्ण वेदीं. 

6 &1 7ए1-8 ०. 6, -- ° ) "५ तद्‌ (० तथा). 
7, एव सोमकसैन्यानि. -- ° ) ४.5 निधन्‌ (20 शन्तं ). 
+ मृल्युर; 101 क्रुद्धम्‌ (10 मत्युम्‌). -- « ) &1 (ए1-8 
-सेनिकाः ५ 1 -संजयःाः (10 -सोमकाः). 416८ 6, 18. ४ 
© [श 108, 921 80]. (जनन [ 449. १४८०८ : 012-3 
शल्यमोहनं. -- 4०0४. ०. ( 0४४९३) 008 ० 00 ) : 
ग७ 1 18 1. 
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८, 9, 8 
8, 9. 7.4 
1. 9. 15. 25 


9. 16. † 1 महाभारते [ शंस्यव धपर्वं 
तं भीमसेनशध.शिनेध मप्र मद्राधिपं पतरिभिरयवेगैः 
माचा पुत्रौ पुषप्रवीरौ | स्तनान्तरे धर्मघुती निजघ्े ॥ ९ 
समागतं भीमबलेन रान्ना तती रणे तावकानां रथोधाः 
प्यापुरन्योन्यमथाह्ययन्तः ॥ ७ समीक्ष्य मद्राधिपतिं शरारत्‌ । 
ततस्तु शराः समरे नरेन्द्रं पयोववुः प्रवराः सर्वेश 
मद्रशधरं प्राप्य युधां वरिष । ुर्योधनस्याजुमते समन्तात्‌ ॥ १० 
आवा चैनं समरे सवीरा ततो तं मद्रजनाधिषो रणे 
जघ; श्रेः पत्रिभिरग्रवेगैः ॥ ८ युधिष्ठिरं सप्तभिरभ्यविध्यत्‌ । 
संरक्षितो भीमसेनेन राजा तं चापि पार्थो नवभिः पृषत्कै 
मा्रीपुताभ्यामथ माधवेन । विव्याध राजस्तुयुले महात्मा ॥ ११ 
7 8016 ¶; (४ © ध 175. सनयः + -- ^ ) 2 126 पंचभिर्‌; 23 च च्रिमिर्‌ (70 पत्चिभिर्‌). 85 उभ्रबाणेः 


५.4.111 &1 म्पेमसेन (1० छनश्च). 1.5 दानेश्च; 4 
मितश्च; 7५ ०४. (0 रिनेश्च). 7" पौत्रो (£ नघा). 
-- 8 ) 78 ०, पुत्रौ. 705 पौरष- (1० पुरष-). -- ° ) 
79 समागमं; 7.2 "पतन्‌ ; 141 "गता (1०८ "गतं ). 118 
-सेनेन (10" -बरेन ). &1 1. 2 ०1. ( 1121. ) 070 राज्ञा 
ण †० भीमसेनेन (2० 9). 11. राजन्‌; 1 राज्ञः 
( 0 राज्ञा). --^) 8.5 8 प 09.38. 5.6. 8.3. 11 1" 
पर्याप्षम्‌ ; ५ पर्येषुम्‌ ( 101 पर्यापुर्‌ ). 8.5 8 ( €&0नू 
82 ) 1. 5. 9 अथाह्र्यैत ; 0 -22.3.6.8 येत; © इवा- 
हरयंतः (:0" अथा }. 

8 & 1.9 0, 8 (भ. ष. ]. 7). -- °) + ८.8 
च; .+ स्म; 7५ स (प तु). ८3. 81, 8.५ 12. 4-6. 
४, 9 142. 8 नरेद्र; 52 7: चपर (11 दर्‌); 55 00; 08 
महद; ५ स्रद्रा (० नरेन्). -- °) 5 102. ४8 [8 
महेश्वरं; ण नरे (०८ मद्रे ). 28 मद्श्वरं प्राप्य युधिः 
ष्ठिरं ( ऽप0णला० ). -- °) 71.58 अवोर्य. 75 वेरं; 18 
सैन्यं (2 चेन ). 71 सकला (० समरे). 8 2 72 
702. 5.8 8.9 ए वरवीर; ए वीरो; 7" नसा; 068 
नवीर्थ (£ नृवीरा). --^) 2 जग्मुः (ग जशः). 
0" परैः; 7; 9 शितिः (£ शरैः). 09 उम्रवेगो; 710. 11 
“वेगाः (० वेगैः). 


। 9 & 1.2 ०४. पा ० भीमसेनेन (५. र. 1. ¶). 
3 1५ ०. ( 12], ) 9०५०. -- ® ) 2 ४2 सुरक्षित; 7 
स विक्षतो; 72.53 02 स रक्षिते (० संर). ६5 2 
128. 9 -बरेन; 2 -सुतेन ( 0" -सेनेन ). 44, 5 01, 8. 5 
राह्ता (" राजा). -- °) 73 -पुत्राभ्याम्‌ (£ -सुता" ). 
5 13 अपि (ग अथ). 1 1.2 यादवेन; 7" सालयकेन 
(10 माधवेन). --†ˆ) # मद्राधिपं ५ 9.5. 


(0? श्वेगैः ). --“ ) 18 तानते (1० स्तनां' ). 72 जवेन 
(70 निजघे ). 

10 ^) + बोधाः ; 20 35 सहखाः$ 1 78 
रथोघः; 728 रथाद्याः; 7५ रथौधान्‌; ५७ रथासन्‌ (0 
रथौघाः). 1 ततो रथौघा युधि तावकानां. --°) 7" 
75 संवीक्ष्य (ण समीक्ष्य). 8 मद्राधिपतिः. € एः 
दारां; 7 परांसान्‌ (1० शरार्तम्‌). --^) ८ 2.8 
(ण्णः, 8 1. 2 प्रवरान्‌ (10 राः). ध 1 सर्ब- 
रातां; 8५ सर्वशो (ऽप्एष्णल५); 0. 1 ते सुसजाः; 
(1, 2 0७2 1/2-५ सर्वयो( 1०-५ ग्य )घा (० शाश्च). 7 
02. 8.6 परि(7 पर्या )वन्चु( 75 "चक्रु )स्तं पुरुषप्रवीरा ; 28 
पर्यधावंस्तु प्रचराः सर्वैरो ; 78.* 01. 8 परिवचुस्ते ( 8 प्युः 
प्रवतः; 7५ पयः प्रवरः [८] ) प्रवरा; स्म॑ताद्‌ ; ४" तं 
पर्यवरृण्वन्प्रचरा नूतिहा. -- ^) 5 अनुमतं ; "1 7५ © 
"मतेः; 128 "गते; * मतः (10 मते). 5 8. 10. 11 
पुरस्तात्‌; 11. 8 03 समेताः (0 समन्तात्‌ ) . 


11 ^) 7५ तथाद्भुतं ; 1 ततोद्धुते; 5 तदद्भुतं ; 
7४ ततो वृतं; 18 ततो श्चं; 7\ ततोभ्रजं (0 ततो 
दुतं ). 0“ ततोद्धूतं मद्रकाणामधीपो. -- ° ) ८3 अभ्य- 
विष्यतां; 7" 2.8 अप्यविध्यत्‌; 7: अभ्यवर्षत्‌; 
५ प्र्यविध्य(78 ध्यात्‌ (2 अभ्य). -- ¢ 
114, 102-५ ८686 19. -- <) 2, पंचाभि (०८) 
(0 तं चापि). - ^ध€८ 11, 11 ८९४१ऽ 19°> 707 
1116 0736 ५९, 7९एल्छप्रह्च 1४ 170 165 0100 11४५९; 
ए 08 0, 112-1१०. --°) गप्र 3.8 विव्याथ. > 
बागेस्‌ (0८ राज्ञस्‌). 01. 08 1.5 तुमरे; 0, 5 तुसु 
(४ म )छेर्‌; 0 समरे (†०" तुभुरे). ए महात्मनः; 
8 "तमन्‌. 
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लष्यवधप्वं ] 


आकर्णपूणोयतसु्यु्तै 
शरेस्तदा संयति तैरधौतैः। 
अन्योन्यमाच्छादयतां महारथौ 
मद्राधिपशथापि युधिष्ठिस ॥ १२ 
ततस्तु तूणं समरे महारथौ 
परस्परस्यान्तरमीक्षमाणों | 
शरेशशं विव्यधतुरपोत्तमौ 
महाबलौ श॒घरुभिरप्रश््यौ ॥ १३ 
तयोधनु्यातरनिखनो महा- 
न्महेन्द्रवजाशनितुल्यनिस्वनः । 
परस्परं बाणगणेमंहातमनोः 


12 5 13 ०, 12 (५, र, ]. 11). --^) 0 5 
-पूरायत- ( 07 -पूणी ). 2.4 -संप्रमुक्तः $ 7 [2.8.86 
-चापमुक्तैः; 25 -संप्रयुतैः; 8 ( ९० (1.2 ) -विग्रसुक्तैः 
-- ८ ) 885 [20 15. 6.8.9 78.५4 © तथा; #> सदा (० 
तदा). 5 08 ¶1. 2 संप्रति (0 स्यत्ति). 3 02 12. ५ 
संप्रधो( 2 ष्ठा ते ; ५ सुप्र ; 7.8 विप्र; 23 
सुप्रयोधेः (20 तैरधौतैः ). -- 1 ०. 12००. 4 ९९ 
12 9८ 142. -- ° ) 79 अच्छादयतो ; © आमर्दैयतां 
( 0 आच्छा). ६5 महाबलौ (0 “रथौ ). ४ ( 8९५0१ 
४०) अन्योन्यमाच्छाय ववर्षतुः इर्‌. -- °) 0 चेव 
(० चापि). 


13 {0108 010. 13, 01 01, 18-14. -- °) {+ च; 
[001 02. (10 तु )* ९; पूण ; ¬: पूर्य ( 0 तूणं ). 
ए5 सरथौ (0 समरे). -- °) {1 परस्परस्यतुरम्‌ ; 
1011. 2 122. 5.6 स्परं चांतर ( 0 -स्परस्यास्तरम्‌ ) . 3.५ 
111, 12 2, ३, 9, 10 ईक्ष्यमाणों ; 15 ¶: वीक्ष्य (1 दक्ष ). 
-- ^ ) {1 ©1. 8 विष्यथतुर्‌ . 011. 112 24. 6 12. 4 नरोत्तमो ४ 
8. @ 241. 8 महारथो ( {07 नृपोत्तमो ). - + ) &5 सहा- 
रणे; ग हवे; ५४ रथौ (ग "वरो ). 7001. 22 ््य- 
यौ; 7" ¶५ नमरो (८० "व्यौ. 


14 701 न. 14 (५. ए, 1. 18). -^) 81 4.3 
61. 0 ततो; 1 नाना- (० तयोर्‌)" 2 12 -तठ-. 
३०0€ 1138. -निःस्वनो. -- ४) & 7 8+ 7 (शरन्ल्‌ 
1072; 1 00. ; 01 पशष) 1.4 6.2 -तुस्यनिःस्वनः 
(७ "नौ ); © -निस्वनो महान्‌; "४: -निस्वनोपमः (० 
-तुत्यनिस्वनः ). -- ^€ 14, 1+ 7606948 127... 204 
०००, 14, -- < ) 7५, -द्ाकतैर्‌ ( ० "गणैर्‌ ), --^ ) 


शल्ययवै - 


[ 9, 16, 17 


्रवरषतीर्मदरपपाष्डुवीरयोः ॥ १४ 
तो वेरतु्व्याघररिश्ुप्रकाशो 

महाबनेष्वामिपगृद्धिनाकिव । 
विषाणिनौ नागबराकिवोभी 

ततक्षतुः संयुगजातदर्पा ॥ १५ 
ततस्तु मद्राधिपतिम॑हात्मा 

युधिष्ठिरं भीमबर्‌ प्रसद्य । 
विव्याध वीरं हृदयेऽतिविगं 

शरेण सयाभिसमप्रमेण ॥ १8 
ततोऽतिविद्धोऽथ युधिष्ठिरोऽपि 

सुसंप्रयुक्तेन शरेण राज्‌ । 


तानामा मा --- न ---- --------~-~-~ 


82 ग्रहष॑तोर्‌ ; 20 प्रक; + अमः; © विच ( 0" 
प्रव"). 73 मद्रपपांडवच्चयोः; 7.2 'रपाडवाभ्र( 7" "य ) 
योः; 7५ ¢ भ -कुरुप्रवीरयोः († "पयाण्डुवीस्योः ). 

15 ^) कऽ 0. पठण तै ण्‌ ४० मद्राधिपतिं (1 117.). 
+ 0.8 रेजतुर्‌ (0 चर्‌ 2. 71.2 -वर्‌- (0 -शिश्यु- ) . 
-- ° ) 7५ © 0? महाहवे( 28 ये )पु (ॐ "वनेषु ). 2 
[आ ]हव- (० [आ]मिष-). &1 12. ५ 78 -गध्िणाव्‌ (५ 
05 नाच); ६83 -गुद्धिणाव्‌; 1: -ग्रिनाव्‌; 703 
-गृ( ¬ -ग )धिनाव्‌; 2 -कांक्षिणाव्‌ ; 7४ -अंथकाद्‌ ; (0 
-गधिनाव्‌ (० -गरृद्धिनाव्‌ ). -- ˆ ) 5 13 नागबरखाव्‌ 
(० "वराव्‌). 83 [उ]दितौ; 7, [उत्तमो ; 71.2.* © 
[उ]स्बणौ (19 [उभौ ). 09 ४.५.५ महावने मत्तगजा- 
विवोभो (7 “विवाबभौ)- -- °) 7५ महावने (ण ततः 
क्षतु; ) . & (ए संयुगे; 5 73 संप्रति; 20" संयति 
(0 सयुग-) . 

16 78 0. 16 (ध. १.1. 18}. 
--*) 6 तन्र (० ततस्‌). 7 12.86 1.9 चं 
(7 तु). 08 मद्राधिपतिं; 7 'पतेर्‌ (८ पतिर्‌. 
05 ००. महास्मा. --?) 81 76805 ० युधिषिरं ण्‌ + 
सुसंप्र (2 1 74) 00 कु. 28 धः भौीमवरखः. 1" प्रगृह्य; 
0, महाब; 1 प्रहस (70 प्रसद्य ). -- <) 7; दिव्याध. 
ग.2 वेग (० वीर). 7; विव्याध चेन हृदयेनुवेगात्‌; 
५ ४ विष्याध(© "थ ) गाद हृदि सं्षि( ५ "हितेन 

17 1७ 00. प्र ५0 मद्राधिपतिं (५, १.1. 15). 
तण. 11 (9, १, 1. 16 ). 08 ०. 11180. 81 ८6५१8 
४ + सुरसंत्र ० पष, -- ^) 7 6 218. तथा 
(णः ततो). 8 [ऽ]; ०० 06 एव; ज 08 


4: त - 101 
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9. 16. 17 1 


जघानं मद्राधिपतिं महात्मा 

यदं च ठेभे क्षमः इुरूणाम्‌ ॥ १७ 
ततो यृहृतादिव पाथिवेन्द्रो 

रभ्ध्वा संज्ञां करोधसंरक्तनेत्रः । 
शतेन पाथं त्वरिती जघान 

सदसनेत्रप्रतिमभ्रमाधः ॥ १८ 
त्वर॑स्ततो धर्मसुत महात्मा 

रारथस्य कुद्धो नवभिः पृषत्कैः | 
भिचा हयुरस्तपनीयं च वर्म 





(ऽपि; 1 हि; 0.2 2.4 [अ]मि-; 103 चि- (ण 
ऽति-). 12.५5 10 125 [ऽ पि; 2 स (० ऽथ). 
2 [ऽ थ; 5 235-5 09 तदा; 21 तु; 78 तथा 
(० ऽपि). --”) {0 {2.5 श्वर ( 0" सुस-). 83 
-प्मुक्तेन (0 प्रयु ). -- ए 17, [+ ऽप05, : 

9“ ततः स विद्धो विधिधर्मसूनुना 

महाबलेनेन्द्रपराक्रमेण । 

-- ° ) ¬‡ मुमोच (ग जघान). ५.9 1 © 1 मद्‌ा- 
पिपतिर्‌; 8 "धिपं (ऽप ) (10 "धिपरतिं ). 3 
०४. ( 121. ) 7०" महात्मा "7 +° मद्वाधिपतिः (1 20 ). 
--^) ए 005 मुदे; + ७९3 मोह; 7. मूषा (ग 
सुदं). + तु" च). 01. 8 (चछन्द ए") वृषभः 
( 0 भ). 

18 8 ०, 18; 05 ०. 18 ( {0 ए0ा, म ९. 1. 
17). --“) 0 22.5.6 निर्विचेष्टो; 7: ७8 ४ पार्थि 
वे (08 प्र) (£ चन्द्रौ). -?) 2८५5 708 14 
रुढ्ध्वा च (08 0४ तु ) (0 छब्ध्वा). ¬ 7 © 1424 
रोष- (० क्रोध-). 7 -संदीष्-; 1“ 1५ 05 1/8 -संसक्त- 
(20 -सरक्त-). ४: छञ्धवा स सक्तं पुर्धप्रवीरः. -- °) 
82 [+ 1.2. © 12“ दरेण; 70 हित्न; 703 स तेन 
(2 दातेन). एः पर्थ; 03 11. 62 पार्थस्‌; 13 
पार्थस्‌ (9०) (7० पार्थ). & ए1 स्वरित (५ शतो). 18 
शरेण पार्थैः स जघान गाढं. -- ^) 76 ०. {00 मप्रभावः 
ध + परैः (70 19). 

19 -&8 00, 19 (५. ए. 1. 17). 5 0. प ४ परः 
(५. ए. 1. 18). -° ) © दुतं (0 स्वरस्‌ ). 71 
१९४०8 धर्मसुतो ४७१०९. -- ° ) 1९5 8. 10. 1 1/3. 4 द्ाल्यसय 
कोपान्‌ ; 7 1.2 "ख रुष्टो; ¬: रोषाच्च श्य; ४1 तं 
मद्रराजं (० शस्यस्य च्द्धो ). -- ^€ 192, 8 6१०8 
%0° {07 +€ 75४ प्रि€, 6ुण्लक्र्ह्व 1६ 20 1४8 एण्य 


महाभारते 


| पंस्यर्वंधप 


जधान षृद्धिश्त्वपर; पृषत्कैः ॥ १९ 
ततस्तु मद्राधिपतिः प्रहृ्टो 

धलुर्विकृष्य व्यसजत्पृषत्कान्‌ । 
द्राम्यां श्वराभ्यां च तथेव राज्ञ 

धिच्छेद्‌ चापं कुसपुगवस्य ॥ २० 
नवं ततोऽन्यस्समरे प्रग्य 

राजा धलुर्धारतरं महात्मा । 
शल्यं तु विद्धा निितेः समन्ता- 

यथा महेन्द्र नञुचि शितागरेः ॥ २१ 





11906. 81 71. 9 24 126. 11 79 00, ( [शुत्‌. ) 194; 7ध1 
16848 1४ {01 1116 1.81 1126 2{€7 11 स 0116 1 ०-५ €8 
1116 88116 टः 119, = -- °) {08 (णण. 78 ह्युरस्तत्‌ 
(0 ह्युरस्‌ ). 89.8.5 71. 22 25. 8 9.५ तापनीय ; 
11 ( 051 106 ) हेममये (0 तपनीयं ). £“ 7 मिच्वा 
पुरस्तात्त( 2“ द्युरस्तस्त )पनीयवर्मा. -- ° ) 01 ( 875 € ) 
जयाय (0 जघान्‌ )- 82 समरे ; 88. 5 125. 8.9 तवरितः; 
70 स्वरितं (गः त्वपरैः). 701 (85 प्रण८ ).8.५ उद्धनः 
(१०८ पूष). 


20 8 00. प} ५ महदाधिपतिः (०. ?,.1. 17). 12 
1606898 20° 21€ 02. -- ¢ ) 81 11. 2 |ऽ]पि; 
( 00४0 68) स (1० तु). 10. प्रक्ष ( 0 प्रहृष्टो ) . 
-- ८) &1 (1.9 विशिष्य ; {1.2 प्रगृह्य; (+ 6.8 चिक्र 
ष्यन्‌ ; 02 च्यक्रुष्यद्‌ (0 विकुष्य ). -<« प्रहिणोत्‌ ; ए 
13 [अभ्यसृजत्‌ ; 88. 5 प्रसृजम्‌ ; ४ 1.8 विसजन्‌ ; 
128. 9 भ्रसजत्‌ (70" व्यसु ) &1 1 पएषद्धान्‌ . --51 ८6448 
20“ {07 {€ 15{ 11106€ अरिहः 190, = -- ° ) 16 ०. 00 
दाभ्यं प? ० राजा (1 217). ए 0 11, 3. 20. 71 गुप 
0 ४ दारभ्यां (70 क्षुराभ्यां). + © ४ प्रचरसखः; 78 
चंषभस्य (0 चं तथेव ). 0 [2.5 ७1.8 1{४-५ राजंश 
(० राक्ष ). 1“ द्वाभ्यां शराभ्यां च शरं धनुश्च. -- °) 
8 (1.2 मौवी ; 1 01. 8 राजन्‌ (० चापं ). ¬ -सत्त- 
मस्य (0 -पुगवस्य ). 


21 6 001. प † राजा (रथ. ₹. 1. 20). -- ") ए 
धनुस्‌; 13 सर्म; © नृपस्‌ (0 न्वं). &1 1. 2 [5] 
न्यं (0 [ ऽ (न्यत्‌). 79 02 प्रवरं; १५ स हि सं- (ण 
समरे ). -- ° ) 7 0.8 रेजे; >+ राजन्‌ (० राजा ). 
2 महात्मनः; 083 त्मना (० महात्मा). - 7५ 01४. 
( 191. ) 21-242. -- < ) 128. 10 राल्यस्‌ (10 दयं ) . 
5 31.810 स्व(7 न्य विध्यन्‌ (£ तु विद्ध). 
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दशस्यवधपर्वं | 


ततस्तु शल्यो नवभिः पृषत्कै 

भीमस्य रज्ञ युधिष्ठिरस्य । 
निकृख रौक्मे प्टुषर्मणी तयो- 

विदारयामास यजो महात्मा ॥ २२ 
ततोऽपरेण ज्यलिताकतेजसा 

क्षुरेण राज्ञो धनुरुू्समाथ । 
पश्च ते जघान पतं 

पद्धिः शरः सोऽभिधुखं पयात्‌ ॥ २३ 
मद्राधिपश्चापि युधिष्टिरख 





शितैर (0८ समन्ताद्‌). ७8. ‡ 8 120 129. 5.0. 8.9 11, 
दादयं हि (3 7.2 तु; + 703 च) विव्याध (7 थ) 
दैः (८५ तैः) सर्म॑तवाद्‌ ; 2 कृतवा शट्यं सकरं बाण- 
जाङेर्‌ ; 78 ¢ ॥ शाध्यं तथा (0 दा) शकरीकृय बणेर्‌. 
-- > ) 12 सुरा ( 0" महेन्द्रो ). ड 1 पृषद्धैः ; 0" 
05 क्षितेः; 7: शरत्रैः; 7" स्मतात्‌. (० शितैः ). 


22 प ०. 22 (५, १.1. 21). -- ^) 81. 2 72.71 
© ज्ञास्ये (£ दाल्यो). € (एः प्रषद्धैर. -- ) ग 
[5 ]थ ({० च). -- 61. 8 010. ( भण्‌. ) 2१०१५. -- ° ) 
85 सेद; 13 © रोषाद्‌; 1 रोग्पे (ग रौक्मे). 71 
7४ पर-; ५“ तुसु-; व्र" वरः; 73 इव; 0 ४ 
भुवि (0 पटु). ६5 -घप्रणी; 8.४ चर्मणी (० 
-वर्मणी). & निङय रौक्मं चककूवभ्ैश्तयोर्‌; 7 “ट 
रोक्मे च तयोस्तु वर्मणी; ए” "ल रौक्मं च धनुश्च वर्मणो; 
18 “ल्य रक्मं च तयोः सुवर्मयोर्‌; 12 2.6 "ल ₹( 
रौ )क्मस्तु ररैरुरस्तयोर्‌. -- 7 ०८५. 22 -24* -- ^ ) 
8 युजे ; 6 ततो; 112 च तौ ; 1 भुजान्‌ ( 107 


४१ 


भुजौ ). 


23 ५ 00. 23 (9. ए. 1. 21). 8 @1.8 01, 28 
(९.1. 29). -- <) 0५. ४३ [5 प्रेण (0 ऽपरेण). 
1९५ ए 71 12. ५-6. 8.9 1॥1 उवलनाक-; ७5 11. 2 ज्वलः 
नोभ्र-; 01.20. उवलिता्ि-; 03 © ज्वलितो( 3 
"ता )भ्र- ( £" न्तार्क- ). € ए-3 -वर्चसा ( £ तेजसा ) 
-- : ) & क्षणेन (०४ रेण ). 00 9, 5, 8 ध्वजम्‌ ( {५ 
धनुर्‌). ५ रक्मवच; ए 78 उन्ममथ ; >४ उच्चकर्षति 
(8०) ; "ए उद्र ; 1 भाममाथ (0 उन्म ), ~~ °) 
72५ क्षणेन (10 दछषश्च). ४8.+ तत्र (10 तदयं ). & 
संपदयतोखैव जधान षष्धिः. --“ ) ए“ सूतं (०८ षद्धिः ) 
108 001. ( 090], ) 0 सोऽभिमुखं प? + शरै (1 24०). 
08, 30, " {9 धः सोभियुखः (0 "मुर्खं ). 


शदयपर्वं 
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श्रेश्वतुभिनिजधान वाहान्‌ । 
वाहांश्च हत्वा व्यकरोन्महात्मा 
योधक्षयं धर्म॑सुतख राज्ञः ॥ २४ 
तथा कते राजनि भीमसेनो 
मद्राधिपस्याञ्च ततो महात्मा । 
छिचा धसुर्वेगवता शरेण 
दा्यामविध्यत्सुभूश्चं नरेन्द्रम्‌ ॥ २५ 
अथापरेणास्य जहार यन्तुः 


कायाच्छिरः संनहनीयमध्यात्‌ । 7... 
#* 9 16. 22 
24 पृ 000, १५००० ( , ए. 1. 21). 78 (1.8 0, ‰4% 
(र, १.1. 2). णऽ ०प. प ४० ईहीरै (५, ९.1, 28). 
-- ० ) ४ रैर (10 हरेदश्). ए सूरत; ¬: चाश्चु 
(0 वाहान्‌). --) &1 (5४7, (40. } ०, 25 17 टस) 
1, ह्यकरोन्‌; ए [अ]प्यकरोन्‌; 1" न्यकरोन्‌ ( £" 
व्यक). -- ^) >+ यौध- (2० योध-). ५५ तस्य 
( 5प06716 } ( 0" घर्म॑सुतद्य ). -- 416 2४, 7 © 
1115, 
91* यदद्धुतं कस न शक्यमन्यैः 
सुदुःसहं तस्छरृतवन्तमेकम्‌ ॥ 
दास्यं नरेन्द्रः स विषण्णभावा- 
द्वि चिन्तयामास शदङ्गक्ेतुः । 
किमेतदिन्दावरजस्य वाक्यं (8 | 
मोधं भवलयद्य विधेर्बलेन 1 
जहीति शल्यं ह्यवदत्तदाजौ 
न रोकनाथस्य वचोऽन्यथा स्यात्‌ । 
[ (1, 1) 71. 3 तदू (0 यदू). -- (1 9) 43 -ङृतः 
धान्यदेकः (0 "दन्तमेकम्‌ ). -- (1. 3) 3 सव्यो नरद्रस. 
-- (14. 4 ) {71-3 मृरगेद्र- (£ मदङ्क-), - (1५. 8) 71 


मोधो; ५ 61. मोधी- (०८ मोघं ). ] 


25 ०) 28 71.4.20 [अ]थ; 7 [शपि (£ [आद्यु). 
-- °) (५ 6.3 + मिखा; ४1 दहित्वा (७ छा). 
7५ मद्रपतेः (८ वेगवता), --%) 9 112 01. ४.8. 
नरेद; 79 नरर्ः' 

268 °) 1, 5 2 ( €ष्८शु 81) 2 01-8, 89, 10, च 
© कथा; #४-+ वतो (0 कथ). 7 [भपि-) 78.५४ ७ 
[अ]पि (£ [भ] ). 5+ ०. ; >, सारथेः; 19. ७.8 
केतं (£ यन्तुः). -- ° ) 78 शितं (० शिरः). 5४ 
70 5.5 सहननवयि-; 125 हरणीय- (ऽप०प्र८) ; 9 


[ 111 1 


9. 16. 26 |] 


जथान चाश्वाशतुरः स सीर 
तथा भक्षं पितो भीमसेनः ।॥ २६ 
तमग्रणीः सर्वधलुधेराणा- 
मेक चरन्तं समरेऽतिवेगम्‌ । 
भीमः शतेन्‌ व्यकिरच्छराणां 
माद्रीपुत्रः सहदेवस्तथेव ।। २७ 
तेः सायककर्मोहितं वीक्ष्य शस्यं 
भीमः श्रैरस्य चकर्त प्म | 
स भीमसेनेन निङ्रत्तवमां 
सद्राधिपशवमं सहस्रतारम्‌ ॥ २८ 


महाभारते 


[ शस्यवधपर्व 


प्रगृह्य खङ्ग च रथान्महात्मा 

प्रस्छन्य ईन्तीसुतमभ्यधावत्‌ । 
दछिष्या रथेषां नङ्कलस्य सोऽथ 

युधिष्ठिरं भीभबलोऽसभ्यधावत्‌ ।॥ २९ 
तं चापि राजानमथोत्पतन्तं 

कुद यथेवान्तकमापतन्तम्‌ । 
ृषटदयु्न द्रौपदेयाः रिशण्डी 

रिनेश्च न्रा सहसा परीयुः ॥ ३० 
अथास चमाप्रतिमं न्यकृन्त- 

द्ीमो महात्मा दशभिः प्रषत्कः । 





सनहताप- (8५); © सन्महनीय-; © संनुतनी य- (86) ; 
6९ संनहनीय- (४७ 7" {6४ ). ए 2. 8 -सध्यं ( 07 -मध्यात्‌ ) ` 
71 कायाच्छिरः परयता भूपतीनां. -- ^) 708 वाहांश; ५४ 
सोश्वाशच (०८ चाश्वा). 8 8 2 19. ५6, 8-0 11 111 
सु-; 1 ५ 0.8 च; 1४ © [ऽ ]स्य; 73 2 तु 
(गः स). 4 28 70 2.5.6.8.9 41 स्ी्रास्‌; | {21 
वरम (ग दीघर). --^) ए 1 8.6. 8.9 1 (2 1(2-५ 
तदा; 6.8 ततो (0 तथा ). 81 ए1-3 तथा भ 
मीमसेनप्रनु( एऽ "नः प्रणुन्नः; 7. तथा ध्वजं वे कुपितो 
वकोदरः 


27 01 ०, 27*-280. -- ^ ) 04 दुरो ; 78 © तथा; 
१५ 61. 8 तदा; 1 ट्ष (0? तस्‌). 1‹* [अग्रणी 11 
-धुरंधराणाम्‌ (० -घनुर्ध" ). -- °) 5 सकं; 1" एकश 
(20? एकं). 7: प्रवीरं (०" चरन्तं , . प्‌१8. ५ 1. 2 41, 8.४ 
-वेरं (10 वेगम्‌). -- ° ) + 0.8 ४3 सारेण (५ 
दावेन). ५.5 03.10.21 ¶1. 2 2.2 91.2.५4 [अ{वकिरत्‌ 
(7४ °ञ्‌ ); + 75 3 [अ]विकिरञ्‌ (-* "रत्‌ ); (38 
[)]पि किरत्‌ (£ व्यकिरत्‌). ^ भीमः शरं विकिरंतं 
दाराणां. -- ^) 73 1.9 -सुतः (0८ -पुन्रः ). 

28 71 00. 28० (५, ए. 1. ‰7). - ^) 78 00. ; 
¶1 त (10 तैः), 31. 4 दायर . &1 [1.2 टश्ष्य ( 0" 
वीक्ष्य). --?) 7\ दारेण (० हरेर्‌ ). 1111. 18 126 तस 
(0 अस्य). 705 चम (0 वर्म॑). -- एण 28५, ©8 
8४.051, : 

92* भीमः शरैनिरितिसिग्तेनैः 
शिरीमुखेरस्य चकर्त वभ । 
-- ° ) 128 000]. + 18 निक्रंत- (20" निकृत्त ). 21, 
४ 79, 8.9 तदोतिविद्धश्च हताश्वमूतो . --“) 5* 7" सदसे- 


भारं; 08 0» ४.3 ४ चारं; 
सहख }. 


29 स सुप्रतारं (10 


29 ए8 7९845 ‰9०८ {16€. -- 2 ) गुप विगृह्य ( 07 
प्रः). 13 (015 106) चक्रच; 72 खङ्खेन (£ खड्गं 
न्व). 81 च र्थ; 73 स्वरितं (" च श्थान्‌). &1 1, 3.8 
( 5९014 11:08 ) रथात्स तस्पादवतती्थं भूमौ ०, ८) 4 
1 प्रसद्य; 02 71: प्रगृह्य (५८ प्रस्कन्य). 2 -पुत्रम्‌ 
( {0 -सुततम्‌ ). 11. 2 अन्वधावत्‌ (0 अभ्य). - &1 
1ए1--3 01. 8 010. ( भण्‌. ) 2५००; 8 ( छबल १५. 2 ) ८6943 
16 80016 ‰†€1 30, -- ° ) 8 (071 प४. 55 ध दहित्वा; 
112. ५ भिचा (ण छिखा ). 7" 129.* रेषा ; 7" तथेषां ; 
7५ [आथ शेषां; ५ [आथ सैषां; 03 च चैषां (ण 
रथेषां ). 7“ राजन्‌ (0 सोऽथ ). -- ° ) 1५ [5 {म्यगच्छत्‌ 
(10" "धावत्‌ ) . 


3ॐ0 @ (ष. 3042. = -- ५ ) [५.५ 82 10५. 5 2-4 
[अ]थ (7० [अपि). &1 1.2 अथोपतक्ठं; 74 78. 4 
०४.३ 13-+ अभिद्रवत (10 अथोरखपतन्तं ). ४" तै चाभि 
धार्वतमनुप्रविद्धं „ - 07 6 ०0. ( 080]. ) 305, --- ) 
128 तथैव 3 12५ तथा हि ( {01 यथेव ) , 1 करुद्धं तथै 


वांतकतुल्यमाजौ. -- °) 1 08 द्रौपदी( 28 शदे यः. 
-- 1 ०. 04. -- <) [2 दानैश्च; 02. 5.6 दोनेय- 


(0 हिमेश्च). 1.2. «+ सहिताः (० सहस्चा ) . &1 ए 1-3 
प्रतीयुः; + ( पणय. } ०. ४ पप चट). 5 0५ 5 परेयुः; 
{2.3 परीप्सुः; 1010 पराययुः ( 0" परीयुः ), ~ ^ 
80, 8 ( 6०४ प, 9) 2624 १०००. 


31 ०) तच्चापि; "7 तथाखः; . 6 यथास्य (ग 
भ्थास्य ). 122. 09 7 वरम; 1/8 मस (ग चर्म). 78 
[अ (प्रतिमो. & 1 7, निक्र(* कर्य; 8 12111. 14 


[ 112 ] 


शट्यवधपवं | स्वपदं 


सङ्गं च भषधेनिचकर्त युषटौ 

नदन्प्रहृ्टस्तव सैन्यमध्ये । ३१ 
तत्कर्म भीमस्य समीक्ष्य हृष्टा 

स्ते पाण्डवानां प्रबरा रथौषाः । 
नादं च चङघभशुर्मयन्तः 

शङ्खा दध्युः शरिसंनिकाश्चान्‌ ॥ ३२ 
तेनाथ शब्देन विभीषणेन 

तवाभितपतं बरमप्रष्म्‌ । 
सपेदाभिभूतं रुधिरोधिताङ्ग 

विसंज्ञकरपं च तथा विषण्णम्‌ ॥ ३३ 
स मद्रराजः सहसावकीरणो 


निङ्कुतद्‌ ; 1९+ 7; निङ्केतत; 5 78 न्यद्रुत (0 न्यच 


न्तद्‌ ). 5 अथास्य चर्मोत्तममभ्यकरषैद्‌. -- ° ) 1.8 8. 
10. 12 नवभिः ( ० दद्भिः; ). &1 1 पष्क , > सीरस्य 


भीमो दशभिः पृषत्कैः , --^) 8 [1 1, 2. 5.6.8.9 9 
( €९५९]०४ 11 ) भट्धेन वक्त ( 1. 2 चिक्र ) ( {0 भद्धैर्भच- 
करै). 7५ सुषटे; एप भीमो (£ मुष्टौ). --°) 8 
81 ननद (5 दंत) हृष्टस्‌; 2 नर्नंद चक्रुस्‌ (816 ) (10४ 
नदन्प्रहृष्टस्‌ , - 


32 °) 7५ राजस्‌ (० हृष्टस्‌). -- °) 7५ तथोभ्राः; 
प" नीयाः; ° तथौघाः (क्ण रथौघाः). --^) 71. 
५४ नादान्‌ (० नादं). 5 58 7 12. 5.6.89 9 
( €८०६0४ #2 ) प्र- (0 प). 5 उत्स्य; 8 उत्स 
हतः (० उस्सयन्तः ). -- ° ) 2 09 श्ंखान्‌ (5१०९११५ ) 
(70 र्ाङ्कूंश्च ). ४" -संप्रकाश्लान्‌ (ण -संनि ). 


33 ¢) धः तेनाह (0 तेनाथ). ¬ तु; 7 73 © 
ष सु- (0 वि-). -- 2) [8 82.38 090 102. 5.6. 911 पू 
© तथा; 82 दष्टा ( "0" तव ). 81. 8-5 8 [अ]भि- 
( 2\.5 "ति युक्च ; 83 [आ]तितक्तं ; ¬>: 7 [अपि तप्त; 0 
[अ ]हितस्तं (8८) (0 [अ ]भितक्तं ). 78. 9 अप्रक््टं ; 1210. 71 
9 "धुर्यं ( 0" "हृष्टम्‌). -- ^ ) ५.5 दाभिभूतं ; 3 
तदाभि"; 7५ कादिक्च मूतं; "3. 56. 0 कां कि) 
दिग्भूतं; 8 ख्ेदाद्रैभूतं (10" सखेदाभि )- 720 रुधिरे 
णोक्षितांम. --<) 71.3.20, तदा (0 तथा). 5 
विसं; 9 1) विवर्ण; 3 © निषण्ण; 7 विषादं 
( 0" विषण्णम्‌ ). 

34 ° ) & 1. धमराजः; 7 मद्रराज (4० "राजः ). 
8 [अ]वकीर्ण; ए९५ विष्छीर्ण; 21.94 70 109. ५.8. 


= -----~~-~--~ 
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भीमाग्रगेः पाण्डवयोधदुख्येः । 
युधिष्टिरखाभिगुखं जयेन 

सिदे यथा मृगहेतोः प्रयातः | ३४ 
स धर्मराजो निहताश्चघं 

ऋोधेन दीपतज्यरनप्रकाम्‌ । 
टषट्तु मद्राधिपतिं सतूणं 

समभ्यधावत्तमरिं बलेन ।॥ ३५ 
गोविन्दवाक्यं त्वरितं पिचिन्य 

दध्रे मतिं शस्यविनाशनाय । 
स॒ धर्मराजो निहताश्वष्ते 


रथे तिष्ञ्शक्तिमेवाभिकाङ्क्‌ ॥ २६ 


[1 


ग. 8.+ @ 1.२4 प्रिन्तीर्मी. --*) ६1 [1.2 मीमायतैः; 
५ "दिभिः; 25 9.8 1४ 215 श्य्रज्ञः (0 प्म्रगैः). ` ५ 
पांडवैर्‌ ( 0" पाण्डव-). ४2 -यौघ-. 1५ मुख्यै. 0 
मीमायरगाः पौडवेयाथ सख्याः. -- ^) 2 ए © 
युधिष्ठर ( 12 1-8 “रस्या-; © -रश्चा )भि्ुखो जघनः; 
"9 ततोभ्यधावद्युधि धर्मराजं. -- °) 71 6 -हता (णः 
हेतोः ). 7 2 प्रयाति; © प्ररष्टः (०८ प्रयातः ) . 


35 [५ 71 ००. ( शण]. ) 3६५3609. -- ^ ) [5 8 
(21 ०, ; [7 प्पऽञणटु) व+ 6.8 1.2. + -सृुतः. -- ५ 
11. 2.5 071 03. 19. 1 > दीक्ष; 70 दीर्घा (ण दीक्च- ). 
55 83 1 (3) जा. ; कि ऽद) 1. 2. ©2,3 21. 2, 4 
-प्रकाक्चः- - < ) &1 {1-3 82 10.71 ४ च ; ऋऽ छ. 
(फ तु). 2 2 03.10. म ७8 स (०८ स). 5; 19 
दतं (० तूर्ण). ४" दृष्टा तु मद्वाधिपमापवंतं --*) © 
1#« तमभ्यधाचत्‌ (10? सम ). 8 त्वरितं ; ४.५ तमरिर्‌ ; 
५४ तरसा ; 1.8.* स्वरितो (0 तमररि 2). + जवेन 


( 0" बलेन } . 


ॐ ए+ 707 ०. 36 (म. ए. 1. 38), -- <) 001 
चरितं (9०); 8 * 18.५4 0 ४ त्वरितो; 7. तु त्तो 
(०" त्वरितं). 1५ [ऽ |नु्चिय (० विः). --^) € 
ए2-3 निहते ; “+ विहताश्च-$ 131. «5 773 106.8 [5] 
भि(85 "ति )ह' (0 निह ). 8.45 0 2. 8.6.911 
1. 9.५ -सूतो (0 -सूतै ). --) 8 ( कष्ण्लू ए1 )} 


78 [5 |धितिष्टञ्‌; 
4 [5 |भ्यतिष्टञ्‌ ; 


10" 5.8 व्यतिष्ठत्‌ ( 75 न्‌ ) $ 
9 वितिष्ठन्‌ (0 तिष्ठञ्‌). ४.8 


इव ; 8, ४ © ४-+ समथ (10 एव). 29 [अस्पृशत्‌ ‡ 


05 [अ मभिकाक्षयन्‌; 


15 [ 118 ] 


78. ४ 6.8 ध [अन्वकषेत्‌; ७4 


र ठ ८ 
ॐ ^ । ; 
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#। 


> < 
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तापि श्षद्यस्य निशम्य कम 

महात्मनो भागमथावरिष्टम्‌ । 
समृत्वा मनः शस्यवधे तात्मा 

यथोक्तमिन्द्रावरजस्य चक्रे ॥ ३७ 
स धर्मराजो मणिहेमदण्डां 

जग्राह शक्ति कनक्प्रकाशाम्‌ । 
नेतरे च दीपे सहसा विवय 

मद्राधिपं क्ृद्रमना निरेकषत्‌ ॥ ३८ 
निरीक्षितो पै नरदेव राज्ञा 

पूतात्मना निहतकल्मषेण । 


[आचक्ष्‌ ; 1/2 [अ |चर्काक्षिन्‌ ; 18. 4 [भ]न्वककषित्‌ ( 103 
श्षनू ) (0 [अ]भिकाद्कुन्‌). 72 रथे तिष्ठन्सर्वयोधेकवीरः . 


ॐ 01 000. 872, = -- % ) 5५.5५ 10 -5.6.8 तन्न; 
8. ५ तस्य (0 तच्च). © रौद्र च ( 10" शस्यस्य ). ५ 
41.23 02 ध निक्ास्य; 7५ 22. 5 निरीक्ष्य (0 निद्धाम्य ) . 
7५ कामं (0 कर्म). --ण) 81 1 05 महामना; 72 
"त्मनोर्‌; 2* 75 © 1.8. ५ तमाव्मनो (० महाः ). 
172 भोगम्‌ (०" भागम्‌ ). ८4“ 08 [अविशिष्टं ; 7 ©. 8 
[अ]च( 7 "विशेषं (0 शिष्टम्‌). --°) 70 122. 5. 
6. 10 9 ( €] 211 ) क्रुत्वा $ 03 ०, ( 01" स्मृत्वा ) . 
08 01. ; "५ 0७3 वध; ; 1 मरति (0 मनः). 1 
दाल्यवधं ; 9 (शन्न 1) शन्रुवधे (10८ हास्यः). 3 
7 02. 8. 10. 11 7 © )/2-५+ महातमा ; उ यथात्मा; 82 
141 तात्मा (" यतात्मा ). ¬“ स्षटृत्वा मनः राल्यविना- 
दनाय. -- ° ) 1 इदावरजेन . 


38 ^) 71 वर; 2“ [ऽ शनिः (० मणिः). 4 
कंडरो (£ -दण्डां ). -- 78 ०. ( 19101. ) 38.40०, -- ) 
1९५. 5 परम-; 701 ०0४; 9 ( 78 ०४0. ) उ्वखन- ( {07 
कनक-). -- °) & 1.2 त्रं (ग नेत्रे). &1 1.2 च 
दीप्तं; ¬" सुदीप्षे; ४ ततस्ते (० च दीक्षे). 18 
्रबृत्य ; ८ विल (£ विब्य ). -- °) 7५ मद्वाधिपः; 
001 "यिपे (07 चिप). 0५5 12 क्रोधमना; 
दग्धुकामो (£ कद्धमना). ६३. निरीश्चत्‌ ; 5 -28 
निरैक्षत ; 707 पृ ©8 निरीक्षन्‌ ५ 122, 5 (५ © ‰#¶ (निरीक्ष्य 
( 0" निरेश्चत्‌ ) 


ॐ 78 ०४, 89 (५, ए, 1, 88), 6 एग्९ ग 
{16 पल पणय 59 प्र ४५ € € म 025 ०0, 13 
198 1, 23 ०४ 89170 {01105} {099 ८९९5 39 {क66, 


महाभारते 


[ शस्यवधृपर्वं 


अभून यद्धससान्मद्रराज- 

स्तदद्भुतं मे प्रतिभाति राजन्‌ ॥ ३९ 
ततस्तु शक्ति रुचिरोग्रदण्डां 

मणिप्रवारोञ्ञ्यरितां प्रदीप्ताम्‌ । 
चिक्षेप वेगस्ुभर्ं महात्मा 

मद्राधिपाय प्रवरः इुरूणाम्‌ ॥ ४० 
दीप्तामथेनां महता बलेन 

सविरफुलिङ्गां सहसा पतन्तीम्‌ 
पक्न्त सर्वे खः समेता 

यथा युगान्ते महतीमिबोर्काम्‌ ॥ ४१ 


--“*)&1 ए वै नरदेवेन; ५.5 109. 10. 7 [ऽ}सो नरः 
देव; "7५ © 0 धर्मसुतेन (ण वै नरदेव). 7 राजा 
(70 राज्ञा). -- °) 113 भूतास्मना (०? पूता ). ए५.४ 
7 निर्गत-; 7 वर्जित-; + निर्यत-; 7; निर्हित-; 7५ 
निहत- (10 निहैत-), -- °) ४ 701 710. 7 आसीन्न; 
4, 5 नाभुच्च (0 अभून्न). > (89 4185108 ) 17 19, 
6 ( 00४0 11068 ). 9 (1. 2 भस्मं स (0 भस्मसाच ). 1 
1 धर्मराजस्‌ (10 मद्र"). --^) ए तदा (ण तद्‌). 
9-4 अद्भूतं. 8 प्रविभातीह (0 "भाति ). 


40 88 111158६ (9, ए. 1. 89). ¶8 000. 40 (, 
ए. 1. 38). -- 4) & 1.9 08. 9 सचिराग्र-. 58 -द्॑ 
( ८ -दण्डां ). -- ४ ) & ए1-8 -प्रकारोञञ्लितां; 2.४ 
-भ्रवाखं ज्व; 71, 3. 10.11 -प्रचेकोज्ज्व; १५.४३ © 142.4 
-म्रबद्धां ज्व" ; 12 1/5 -प्रव॑धां ज्व"; 1५ -प्रदीक्षां ज्व; ४1 
-प्रवाठञ्व ( 0" -प्रवारोज्ज्व' ). ५.5 8 ( 588 पऽण) 
8.9 9 ( शष्ण्शु 11. 2 ) सुदीप्तं; 121.4 सुतीक्ष्णां (0 
प्रदीप्ताम्‌). --^)72 स (णः सु-). 0५ महामना (£? 
महात्मा ). -- ^) 7“ मद्धाधिपानां (£ "पाय ). 7 प्रवहन्‌ 
(0 प्रवरः). 

41 22 पणाञद्ु ( ५. ए. 1. 39). -- ^) ५.5 क्िप्ताम्‌ 
("0 दीक्षाम्‌). & 2.3 [एतां; 7\ [एषां (ग [ए] 
नां). 08.10.72 श्रहि(720 हतां (ण महता). 13 
जवेन (07 बरेन ). --†) 7५.५ ७8 1 सविष्फुिंगां - 
-- ° ) 4 122, ५8. 9 7.५ 0७8 प्र्चत (0 परै). 18. 4 
७ /2-4 सर्मताद्‌ (० समेता). --“* ) ५.५ 8 (82 
01881218 ) 7 (79 1015810 ) दिवो (18 “व्ये ) (7ग यथा) . 
19 युगांता; 18 न्म॑तीं ; 7 नभेति (£ युगान्ते). 
महतीव चोल्कां . 


2 232 0135112 ( 2, १, ], 89 ) 6 म ) १2, {94 


[ 114 } 


शैश्यवधपर्व 1 शस्यपव॑ 


तां काररव्रीमिव पाञ्हत्तां 

यमस्य धात्रीमिव चोग्ररूपाम्‌ । 
सव्रह्मदण्डगप्रतिमाममोषां 

ससजं यत्तो युधि धर्मराजः ॥ ४२ | 
गन्धस्रग्यासनपानमोजने- | 

रभ्पार्वितां पाण्डुसुतैः प्रयलात्‌ । 
संवतंकामिगप्रतिमां ज्वलन्तीं 

कृयामथवाद्िरसीमिवोग्राम्‌ ॥ ४३ 
दैानहेतोः प्रतिनिर्मितां तां 

त्वषा रिपूणामसुदेहभक्षाम्‌ । 


[ 9. 16. 46 


भूम्यन्तरिक्षादिजलाशयानि 
प्रसह्य भूतानि निहन्तमीशाम्‌ ।॥ ४४ 
घष्टापताकामणिवजभाजं 
्ैडयैचित्रां तपनीयदण्डाम्‌ । 
त्वषा प्रथलान्नियमेन छपरा 
ब्रहमद्विषामन्तकरीममोधाम्‌ ॥ ४५ 
रग्रथलाद्धिरूढयेगां 
मने घोरेरभिम॒च्यित्वा । 
ससज मारेण च तां प्रेण 
बधाय मद्राधिपतेदानीम्‌ ॥ ४६ ^^" 


16, 16 





काररात्निम्‌; 1: 12, 8 0.8 ४ काठराक्तीम्‌ (73 तरिम्‌). तरिक्षं जरसंश्रयाणि. -- ^) 72. 4.20. 7 प्रगृह्य (ण प्र- 
81 002 [9 010. (271. ) "00 पडाहस्तां प "० धान्नीमिव सद्य ). 3 भीतानि (ग भूतानि )* 58 निर्दति; {13 
(10 422). ग“ व्- (7० पाज्ञ-). --?)& ऽ चोध्वैः | निरय॑तुम्‌; 2 [अ]पि हतुम्‌ (० निहन्तुम्‌). 


1 ॥ि 5५ ४ ‰ क ५ ) ^ 1 1 ( ^ न ( ध १ ह ध ) | ५ 1 पृ त । 
महौजाः; 20 महौजसां (£ अमोघां). - °) 85 18. 9 == ९) 9 105. 6 ध्वजा- (६० घण्टा-). 210. 1.4 र 
1 यतो (5०) ; 7५ 73. 5 यत्नाद्‌ ; ¶५+ दीक्षां (£ यत्तो ). 1 -परताकां (7० -पताका-१* . 19 22.56 रत्न; ध । 
४ -चिन्र-; 7४ -चशछ- (० -वच्न-). 4.5 09 7.2 -भाजां; 

43 -82 11835108 (. ४.1. 89). 1 01. 43 (५. ए. 1. 70 13. ४-6 -द्रोभ; 3 -जाखं; 2ण ४: -नारखां; 7 
49). -- °”) 72 -अर्ष्यायन-; 1९५ 28 12५. 9 -अग्रासन-; मारं; 73४ © -भुषां; ©.3 -भूषितां; 1 -भासंः; 
728 -अथ्रारान-; 6.3 -अथ्यभ्रृश्-; # -अभ्यादहन- (0 118. + -भमासां (0 -भाजं). - 2 ) 8 (82 11557708 ) 


-अग्यासन-). ऽ -यान- (£ -पान-). 7 2 ‰#{2-4 {25. 10 2 वेदुरथं ( 0 वेय ). & ए1-8 मणिहेम- (६५५ 
-भक्षेर्‌ ; 1. 8.‡ @.3 1 -भक्षयेर्‌ (0 -मोजनेर्‌ ), 7 तपनीय- ). -- ° ) 2 00. ( ४001. ) ० लियमेन्‌ ए 0 


09.२.6 सु(79. ५ सगंधधूपांबरभूषणेस्ताम्‌ ; ५ गंचैश्च वच्ा- | वलम्रयल्ना (२ 46). 8 1.8 नियतेन ; ` 08 निधनेन 
दानपानभक्ष्यैर्‌. -- °) ¬ पांडुसुतेन; "3 0.5 तां प्र( 8 (0 नियमेन). 7" रुक्षं; 7: क्षिप्तां (ग इषां). 
सुभ्र ) स्तैः भ्र- (01 पाण्डुसुतैः म्र-). ---^ ) ऽ 3५ 129. 20. 21 -- ° ) 7 जिद्य- (० ब्रह्म-). ॐ1 771 25 अघोषा; 


सावर्तकाञ्मि-; 203 संवत कामां; 08 खदाक्तिकाभ्चिः (ण 7. 5 सुघोषं (० अमोघाम्‌). 


सव्व). 7: 00. तिमा. --^) 74 ०1. ; प 68 
अथर्वागिरसाम्‌; "75 "गिरसोर्‌; ५ तथेवांगिरसीम्‌ (० 
थ्वङ्धि" ). + ०1. इव. 2 124. 6 [उल्कां ; 14 0.; 
05 [उ ]ज्वखां (7० [उग्राम्‌ ). 


46 82 11158112 ( ९. ९. 1. 39). £: ०0. बटप्रयत्ना 
( ०. ४, 1. 45 }. 1 ०. 46५ -- ^ ) [7 3 चर्त्‌- 


6४ बङ्कैः ( ० बर- ). ५ -प्रयत्नाम्‌ (६० -प्रयस्नाद्‌ ). 


4.5 भअधिगूढ-; 72 हवे गाद-; 2 अविमूढ-; 5.5 
44 82 1113818 ( ०. ९, 1. 39}. -- < ) + (णप. भविगाढ-; ""-3 © # अनि( ५३ "कं )रोध-; 7५ अतिरूढ- 
70 प्रवि- (० प्रति-). - 4) 04 द॑ष्री; ४. 28 (0 अधिः). - ८) & [1-3 तु; 38 {1 00. (ग 


द्री; -> दषा; + हति (ग त्वषा). 2.5 भथ च ). 
(70" भसु ). 81 13 -रक्षां; ए5 -भक्षी; 70 1.5. घोरेर्‌ ५ 


एऽ घोरम्‌; 7” ९.9 सिर; 2 शरैर्‌ (0 


ए ( 82 1113810 ) 12 1-3, 8. 6. 8--21 1. 2 


6. 10.11 -मक््यां ; 08 -भंक्त्या (0 -भक्षाम्‌ ). -- 7) 8 अभि( 8 "धि-; 25 "वति )्मन्य यत्नात्‌; 78.* ¢ ¢ अपि 


6०. = 1ए2.8 मू्य॑तरिक्षाणि ; =+ 5 (89 एा8870£ ) पूर( ४1 
77 09. 5.९.8.9 °रि(231.8.5 ^रीक्षं तु; 72 73.५ 69 मस्त्र ). 


"भिपूज-; ४.५ "पि पूज )यिता (7 अभिः 
-- 71 00. 46५. -- <) {5 वेगेन (गः 


-रिक्षदु- ; 2 रिक्षाद्ि- (0 'रिक्षादि-). 7 ५४४ मा्नेण ). 8 ए"-3 तथा परेण ; 11. 8. + {2- च ( 18. 4 
-जङाश्रयाणि. ०“ भूम्यतरिश्षे सजराश्रयाणि; 0.४ भूर्म्य- हि) तत्परेण; 12 न चाबरेण; 0.३ गतां खगानां (५ 


[ 115] 


9. 16. 4; ] 


हतीऽस्यसावित्यभिगजमानी 
सद्रोऽन्तकायान्तकरं यथेषुम्‌ । 
रसाय बाहु सुदं सुपाणिं 
क्रोधेन सूयननिव धर्मराजः ॥ ४७ 
ताँ सर्वशञक्टया प्रहितां स शक्ति 
युधिष्ठिरेणाप्रतिवायेवीयौम्‌ । 
प्रतिग्रहायाभिननद्‌ शल्यः 
सम्यग्घुतामभरिखिाज्यधाराम्‌ ॥ ४८ 





घ तां परेण). 

4 89 00185108 (०. ए.1. 89). -- ° ) 2.3 हृतो हिः; 
७ अथोसि ; 1 हतासि (0 हतोऽसि ). ६.8 5 ( 8 
1113512 ) 71. 3. 8-21 पाप (0 असाव्‌). #॥ अथ (६०प 
अभि-). 01. "3 -गर्जमानौ ; 23 -गर्ज॑माणे (ण "मानो ). 
-- 74 ०, 47. -- ०) [8-5 8 (82 20158102 ) 118 


[3. 4. 8-11 2 स्‌द{धिकाय ( {01 रद्रोऽन्तकाय ). 5 अतकरीं . 


(0? "करं ) . &1 1.2 1) महेषु; 25 यथेष्टं (0 
यथेषुम्‌). 01. 02 9 र्द्ांतका्यांतकरं यथेष्टं (12 `). 
--° ) 85 प्रसाद्य (० ये). 12 5 बाहून्‌; ¬ राजा; 
1⁄1. ४ बाहू (0 बाहं ). & 1 196०० 0 सुदं सु. 
1९8 स्चिर्‌; 2: सुखं ; 06 सुदृढः; 141. 2 सुश्टां ( {07 
सुष्ं). 55-5 7» सुपाणिः; ध सुबाहुः; 2 सुपाणी 
ए? प्रसायं बाहुं सुविशाटनेत्रः; * "हं मणिरत्नचिच्रं. 
--“) 7 सेषेण; ४" कोपेन (0 कोधेन). 0 22. 
5.5 दीप्यन्‌ ( 1० चलयन्‌ ). 7. ४४ [¬ 3 © # वुत्ता; 
1778 75.6 वच्च्हृता; ¶" दर्षत; "7 दप॑हेतोः; 7४ 
हर्वृदता (० धर्मराजः). -- ¢ 47 ¶ © 105. : 
93* स्पफुर्मभामण्डरू्म॑श्चजले- 
धं्मास्मजो मद्र विनाशकाले । 
पुरत्रयप्रोदरणे पुरस्ता- 
न्माहेश्वरं रूपमभूत्तदानीम्‌ । 
आवनाङ्र्म्वितवाहू दण्डः 8 | 
 संभ्याविहारी तनुवृत्तमध्यः) 
विष्नाख्वश्चा भगवान्हरो यथा 
सुदुरनिरीक्ष्योऽभवदजैनाग्रजः । 

[ 1, 1] 78 © -मंडलिनो ; ©. 8 -्नडडेर्‌ (107 -मण्डलम्‌). 
11. 2 आज्यु (० अश्युः ). ~ (+. 3) 1. ^ -प्रोत्छरणे (0 
ष्ूरणे). ¶४.५ पुरा तु (य पुरस्तान्‌). -- (1. 5) ¢ 
आवनिताङुचित-. -- (7. 6 ) ॥५ सं्यामिहारी (ण (विदारी). 
(४ -मध्यमः (£ -मध्यः). | 


महाभारते 


[ श्षस्यवधपर्वं 


सा तस्व ममाणि बिदाथं शरुभ- 
धरो विशार च तथेव बरं । 
विश्च गां तोयमिवाप्रसक्ता 
यञो विश्चालं सृपतेदेन्ती ॥ ४९ 
नासाक्षिकणास्य विनिःसृतेन 
प्रस्यन्दता च व्रणसंभवेन । 
संसिक्तगात्रो रुधिरेण सोऽभू- 
त्कौ्चो यथा स्कन्दहतो महद्भिः ॥ ५० 


48 82 2118810 (°. १. 1. 89). -- ^) 2 7" प्रति 
तां (ण प्रहितां). 4.5 38.4 01. ८2 102. 5.6 स; 
31. 5 {278 21, 8. 4. 8-11 (2. 8 सु-; 8 वि- (छ स भ 
^ ) &1 [1 190प19 {0 प्रतिवार्य. 2 अ प्रा्िवीर्थेण ; 
18 (अतिबलेन; ५ प्रतिचीर्यै-; 0 2.4 [अ प्रति. 
चीर्य- (0 वार्य-). -- <) 73 ९० प[०४. 1 2-५ 1 11, 
2.5 ५.9 ¢2 ध [अ]भिनर्न॑द; 1" नन्तं (0 "ननर्द॑). 
---° ) ए सम्यग्घुतर्‌; -51.3 'ग्धताम्‌; 0 2. 5.8.11 
ऋच्युताम्‌ ; ¬: समागताम्‌; ^" सम्थक्छुताम्‌ (0" “ग्घुताम्‌ ). 
4.5 चाभिर्‌; 855 73 भिम्‌ (0८ अचिर). 0: 
सम्यगघुताधिरिवं घोरधारां. 


49 38 10158128 (भ. ए. 1. 39). --“^) ए वर्मा; 
{5 शद्यद्य; + चमाक्ति; ¬> कर्माणि; 73 मर्माभि-; 
7५ © 1४ वमामि (८ मर्माणि). -- °) 71 00. तयैव. 
8 तथेव नच ( एप {2125]0. ). &1 {८8 चर्म॑; ५.5 23 (22 
10158108 ) 0 101-3. 5. 6. 8-"1 भिच्या; 2‡ मर्मणि; 118. 4 
1 भीमा; ०9 भीमां (० घर्म). -<) ८27: तां 
(ष्गां). & ए" [अप्र ए" "भि )सिक्तां; एः [अ]व 
सर्ता; ८.5 [भ प्ररा( ५५ शि )क्तां; 701. 03 5.6 
[आुकामा; 7" |असुकामा; 7" [अप्रसक्तं; 128 
[उ]स्कभासा; ‡ 17* [अ]ससक्तां; 73 [अ]प्यसक्ता; 
01. 8 113. * [अ |यसक्ता (08 "क्तौ )$ © [अ]थदाक्रो (86); 
17" सक्ता; ४2 [नति (0 [अप्रः ). -- ^) ए 
यथा (£ यदो). & 71 द( ए" मर्हतीं; ए 78 
दहतं; 5" 0 वहती; ¬ च पीत्वा; (-+ ७.३ धि 
हुरंती (0 दहन्ती ). 


50 58 10135108 ( ५. ए. 1. 39). 1 00. 50-81., 
--^ ) & 7.2 नासाक्षिकर्णास्थि-; ऽ 'सखकर्णाख-; 72 
02.8.56 2 'सयकर्णाक्चि-; © 'क्षिकर्णन ; 2/2. ५ क्षिक 
णाभि-; ४8 "क्षिकर्णो (०) (ण "क्षिकर्णास्य-). -- ° ) 
© विष्यदता ; ४ प्रस्यंदिना (० प्रस्यन्दता). >+ -संङ- 
भेन (० -सभेन ). -- ° ) 122, ५ संसक्त- (0 संसिक्त- ), 
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शस्यवधपर्वं ] 


प्रपायं बराह स रथादतो गां | 
संछिन्नवमां ुरुनन्दनेन । 
महेनद्रवाहप्रतिमो महात्मा 
वज्राहतं शृङ्कमिवाचरख ॥ ५१ 
घाहू प्रसायाभिभुखो धर्मराजस्य मद्रराट्‌ । 
ततो निपतितो भूमाविन्द्रध्वेज इवोभ्ड्तिः ॥ ५२ 
स तथा भिनसबाद्गो रुधिरेण सयित; । 
्रस्युद्त इ प्रेम्णा भूम्या स नरपुंगवः ॥ ५३ 


1; | ऽ |भवत्‌ (10 ऽभूत्‌). -- 4) [0५ (0ण. 


51 82 1113310 (५. ए. 1. 39). 1 ०, 81 (५ 
1, 50). 05 ०. 5158५ --“) 81 प्रसद्य (0 
प्रसार्य). ए3 01 2.8.0.8. 10.72 च(्स). 85 रथां 
गतो; ८ 02.56 तथा गतो; 8 रणो गतौ (516); 
रथोद्रतो; 18.+ © 1. 2.५ हतो गतो (० रथाद्वतौ ) . 
५.5 प्रसार्य बाहू च तथा ततोँ; 19 2.3 हू सहसा 
गतो गां; 28 "हू सदसोद्रते गां. --°) £ 0० सेभिन्न-; 
{2 12. 3.6. 9 {3 सख च्छिन्न (0 संचिन्न-). 1 152. 5 3.11 
-मर्मा (0 -वर्मा ). --^ ) 7001 ८०एण]0४. &1 1.2 -बाहु-; 
7.4 © 7 -वीर्थ- ( ०" -बाह- ). 72* विश्रस्तमोखिहटतहन्म- 
हारमा. --°) 15 [आ ]मिषस (० [अचरस्य ). -- ^€" 
51, 8 3118. 81 ४]. ९०1०7०2 [ 440. १202242 : = व2-4 


© +0४- शाद्यवधः. 
000) : 8 16 |. 


-- 444. 110. ( 2९ "63, ५0105 01 


52 ए 1218517" (€. ₹. 1. 39 ). 5 00, 89 (भ 
श. 1. 51). 3€07€ 59, 12-+ © 105, संजय उवाच. 9 
20810. 52 कत्‌ 52, -- >) (1 [अ [भिमुखं ; 15 
"मुखे (0 मुखो). - छ) &1 1.2 धर्मपुत्रस्य; 
"राजेन (0 राजस्य )- 0.3 मद्रराजख धर्मराट्‌ - -- एण 
६22, [211 ऽप0७४. : 


94* बाहू प्रसार्याभियुखोऽतित्‌र्ण 
स धर्मराजसख समीपमद्र(!दि)राट्‌ । 


-- ^. लाः 52०, पूप, 9 168त 56 2.०१ 606४ 5१००. -- < ) 
71 (86०० ४०८) हृत्ते (7० ततो). 2 #:-+ निपा- 
तितो; 7" [ऽ]थ पतितो; 77 विनिहतो (†०" निपतितो ). 
06 73 भूम्याम्‌; 210. प भूमिम्‌; (0.8 सोभूद्‌ ( ०" 
भूमाव्‌). + अभितः पतितो भूमाव्‌. --^) 29 [उ] 
स्थितः ; {7 ( 8९५००१्‌ ४1०९ ) सितः (५ [ ङ |च्छितः ). 7 
वच्राहत इवाचलः. 


53 22 70158716 (थ, ए, 1, 89), {5 0८1, 83 (५. ए. 1. 


शल्यपर्व 
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प्रियया कान्तया कान्तः पतमान श्वोरसि । 

चिरं क्त्वा वसुमतीं प्रियां कन्तामिष प्रु; | 
स्वङ्गः समा्िष्य प्रसुप् ख सोऽभवत्‌ ॥ ५४ 
धर्म्ये धमौत्मना युद्धे निहतो धर्म नुना । 
सम्यभ्युत इव खिष्ट प्र्ान्तोऽभिखिष्वरे ॥ ५५ 
शक्या विभिन्नहुदथं विप्रविद्धायुधध्वजम्‌ | 
संशान्तमपि मद्रेशं रक्ष्मीर्नैव व्युश्वत ॥ ५६ 


कि पिनि हि नो काके 


ततो युधिष्ठिस्थापमादयेन्द्रधनुष्प्रमम्‌ । 


51). --°) 0. तथाव; 7 स तदा (प स तथा). 
४0 -वरमगो (70 -सर्वाज्ञो ). --°) 729 [अ]परिक्ष( ५3 
क्षि )तः; 2.9 परिश्चितः; 3.2 समरुच्छरतः; 03 समं 
क्षितः (707 समुक्षितः). -- ^) 01 आ्िगित (1० प्रस्युद्रत ). 
1 (1. 4.8 प्रेञ्चा; 7 प्रेक्ष्य ( म्रेम्णा). - <) 1.5 
{2111 {4.9 भूस्यां; †* मूञ्चा (फ भूम्या). 


54 82 7115910 (रथ. ए. 1, 39). 5 ०. 54 (५. ९.1. 
81). 1 जणा. 54०. -- ° ) 10 ०9. ( शु]. ) कान्तया. 
5‡ सुक्तः; 709 कामी (० कान्तः). -- 9 0४. 54०. 
== 1.11. भक्तां (0 मुक्त्वा). - 2 ) 1)6 नक्त ; 
2 प्रिय- (णः श्रियां). -- 7) 78 इोमतः; 7० चाभवत्‌ 
(07 सोऽभवत्‌ )- 3 स प्रसुश्च इवाभवत्‌. 


55 32 1188110 (ध. ४, }. 39). 5 ०. 55 (५ 
1. 51). 01 ०८. 55-56. -- ^) 1५. 35 73 घर्मो; 
001 122. + घर्म ; 23 2.8 62 घ (०प धर्म्य). 0६ 
0 & ठाद 010, € गमया म € (लप 
10 2 207 तमसा प ४0 9. 14. 11 13 (6005 वह्यषणु 
०१९19८९0, &1 {2.3 धर्मात्मिसा धमेयुदधे ; 12 धर्म्मा 
धर्मयुद्धे ( ऽष्णणपल८) ; 005 10 धर्माधर्मास्मना युद्धे 
--9) 7" 729. निहते (०८ निहतो ). -- ^) 7५. 5 छत; 
31.3.5 धृत (10 हुत). 3.5 [आ्‌]शिष्टः; 73 [आ]हिष्व 
(5८); * [म]न्विष्टः; 9 [उत्सृष्टः (० खिष्टः). - ° ) 
4. 5 73 2 प्रातर्‌. 1 {1.3 [स ]व्ररे (ग [अ]ध्वरे ) 


56 82 10158170 (. ए, 1. 59 }. 0; ०. 56 (७, र. 
1. 51); 701 0. {6 (८. १. 1. 55}. 11.32 एद्छत्‌ 56 
216 522, -- ^ ) &1 2. 2 नि्थि्- (0 विभिन्न-). 1.9 
१-+ -हदयो . -- 5 ) 12-+ -ध्वजः (0 -ध्वजम्‌ ). &1 एर 1-8 
भतियु(3 इति यु )द्ायुधध्वजं ; £“ विप्रयुद्धा' ; 2? ( 82 
11580 ) {8.9 1. विप्रमु( 9 ¶1 शयु )ायुघध्वजं ( 11,9 
"जः ); [28 विप्रविद्धमहद्भूजं + -- 2 ) ५. 5 3 ( 82 10235776 } 
08. 9 78 ©: अ्रश्यातम्‌; 1.2 तं शातम्‌ (० संशान्तम्‌ ). 
45 पा, प 12.४6 74 © 2 इव; 8 भि (ण 
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व्यधमद्िषतः संख्ये खगराडिव पन्नगान्‌ । 
देदाघ्ननिरितेभषटे रिपूणां नाशयन्कषणात्‌ ॥ ५७ 
ततः पार्थख बाणोपेराघ्रताः सेनिकास्तव । 
निमीरिताक्षाः क्षिण्बन्तो मृर्मन्योन्यमदिंताः | 
संन्यस्तकवचा देहैविपत्रायुधजीविताः ॥ ५८ 

ततः शस्ये निपतिते मद्रराजानुजो युवा । 

भरातुः सवशुणैस्तुरयो रथी पाण्डवमभ्ययात्‌ ॥ ५९ 


प्ीभारते 





विव्याध च नरश्रेष्ठौ नाराचेबहुभिस्त्वरन्‌ । 
हतस्थापचितिं भ्रातुथिकीषयद्दुर्मदः ॥ ६० 

तं विव्याधा्चगैः पद्धिधेमराजस्स्वरन्निव । 

काकं चाख चिच्छेद श्चराभ्यां ध्वजमेव च ॥ ६१ 
ततोऽख दीप्यमानेन सुदृटेन शितेन च । 

रखे वर्तमानस्य भष्टेनापाहरच्छिरः ॥ ६२ 
सङण्डलं तददशे पतमानं रिरो रथात्‌ । 





अपि). ८ मद्रे; 7 ०. (० मद्वेद ). --°) +: 
17; ७.५ 0 7 नेव (७ ग्व) रक्ष्मीर्‌ (05 ॥८91810. ). 28 
विभुचत; 5+ 18.4.20 8. © 242- विञ्ुंचति; 
परसुंचत (0 व्यञुञ्चत ) . 


57 82 1118581 (५. ४.1. 39). 5 00. 5¶ (५. ४.1. 
81). --४) 73 000, {० मादाय प? ४० देहासू (1 
57). ए (8 प581् ) 8.9 [इं [द 08. "दु )सम- 
प्रभं; 70 8.5 "समप्रभ; 7 [इं द्रायुधोपमं ; 784 © 
119-+ [द द्रायुधप्र्म; # [इं ध्वजोपमं (० "धनुष्यभम्‌ ) 
-- 11 0811960. {07 572. -- °< ) 2 विधमद्‌ . 2.4 
+ ७ दविषतां . 1 सैषे; ०५.३ 1*-+ संहे 4 ) 131. 8.4 
08.9 गरुरमाम्‌ ( " खगराड्‌ ) . 2 15 पज्नगानिव पक्षि 
राट्‌. -- & 1.8 01 ०. 87९ -- ° ) 5 71. 2 देहांस्तु; 
8 ( 82 ८0189) 2 22.5.89 देहश्च; -* देहान्स-; 
79." देहान्सु-; 18 देदहांस्तान्‌; 08 ते सुतं (० देहा 
सून्‌). 7" 12.५.6 78. + © 1 बाणे (0" भद्ध ). -- ४) 
५.5 81. 8.4 007. 08 126.9 ¶ © नाङ्रयत्‌ (07 "यन्‌ ) 
6 0५. क्णात्‌' 


{5 01, 58०९० 
-- ~ ) 124 


58 282 10158118 (2 %, 1, 89). 
(५, ए. 1. 81). [8 6845 58 कलाः 14. 
© ध तथा ; + 1.8 तदा (" ततः). £ प्रागस 
(0 पाथ). - 5) गु भाव्यः. 0 तदा (0" तवं ). 
-- ८ ) ए हिण्वंतो ; 7" 2 दसुण्वंतो; 7. ्युब्धाश्च; 
71. द्ूजेति; 178.+ 02 दछिदयंति; © क्षिण्व॑ति; 08 
क्षीणंति (0 श्षिण्वन्तो ). ८५ 08 श्रम्‌ (10 भ्चृशम्‌). 8 
शल्येन (० अन्योन्य- ). &* 73 -पीडिताः; 7 ¢ -कर्िताः. 
एऽ निमीखिताक्षास्त॒ श्तं क्षिण्व॑तोन्योन्यपीडिताः; 7 क्षा 
नक्षय॑तो मिथः संयातपीडिताः. -- 71 ०. (1801. ) 58५, 
--* ) ५ 6०८ प+. 0: -रूधिरा (0 -कवचा ). &5 8 ( 
70188118 ) 127 2.8. 5.6. 8-11 रस्यंदं( &ठ 110. 1 क्षरं तो 
रुधिरं देहैर (78 “हे ); 1.2 संतप्ता बश्रसमुश्चैव; 18* © 
10-+ संस( ७५ "सि )क्तस्धिरा देहेर्‌; "४" संसक्तरूधिरे # # 

‡ ) 71 ०१४३६९१. ऽ विचिच्रायुध- ; 55-5 7071 12. 
४.४ 0" विद्रा; 1 7. ° विशस्तं $ 7५ विवणौ †8 


-जीवितान्‌; 1/2 -जीवितेः- 23 विपन्ना युधि विक्षिताः; 
¬ विपन्ना युद्धजीवितेः; 128 विहल्यायुधजीविता 


59 82 1013818 (५. ४. 1. 59 } . 
(0 "नुजो). - °) 5 आतुश्च ( रए); 70 
122. 5.5 ओता (10 आतुः). 70 09. 4-6 8.4 © 2-4 
सवे- (10 सर्वेर्‌). 14 "1.2 युक्तो (0" तुख्यो ). 7 
विचित्रकवचो नाम; 123. 2०." भ्रातुस्तुस्यो गुणैः सवं. -- ° ) 


-- ) 7५ -राजास्मजो 


{71 8 रथ- (8५); 02. 25 [ऽ प्यथ; 28 रथे (0 
रथी ). 
60 2 41551 (५. ए. 1. 59). -“) 71 © वि 


व्याथ. &1 1.8 8.५ नरश्रेष्ठ; 2 ( 52 08570 ) 1 
नरव्याघ्रो; ¬" शल्यतुल्यो; * 18 3.2 नरश्रेष्ठं; © 
श्रेष्ठान्‌ (1० शरेष्ठो). -- ° ) : पत्रिभिर्‌ (० नाराचेर्‌ ). 
¬* द्लभिस्‌ (० बहु ). ६५5 तथा; 72 स्मरन्‌ (0 
त्वरन्‌ ). 18. ४ 6.8 नाराचेन स्वरज्िव. -- < ) &1 1. 
एतस्य (70 हतस्य ). ए: [अपचितं (0 "चितिं ). -- °) 
85 1 चिकीर्षन्‌ . 

61 ` 22 10189178 (2, $. 1. 39). ४1 १६४००६९५ {0 
612. -- ^“ ) 71 61 विव्याथ. 70 दरि सुभे; ( 0" 
[आ] छचगेः). 7" विव्याध तं शरैः षद्धिर्‌- --") ५७ धमं 
राजं. 18 स्मयन्‌ (10 स्वरन्‌ ) ° ) © तस्य (0 
चास्य ). £ 7९. विव्याध (० चिच्छेद ). -- °) & 
1.2 दढकाञमुंकः; 3 घोरकर्मणः (0 ध्वजमेव च ). 


62 2४ "18870 (५. ९, 1, 39). -- ५) 18.५4 © 
1012-4 वै (0 ऽस). 18 दीर्यमणेन. -- °) 78. * © 
सुदीषेन ; 0 2/9-+ 'रतीश्णेन ; ०४ “रक्तेन; 1⁄2 "रितेनं 
( 10" 'टदेन). ए“ [असितेन ; 001 +. 5 (2 [सितेन ; 
(8.५ 6.2 7 देन (9 शितेन). --°) 2 1 


01. ५.5 ५ © ४ [अपहरत्‌ ; 103 [भ]भ्याहनत्‌ (7० [अ] 
पाहरत्‌ ). -- 07 62०५ 13 8००७१. ; 


95* शिरश्चिच्छेद बाणेन भद्छेन नतपवंणा । 
63 22 1711881 (५. ९, 1. 39). -- ° ) {+ सं (0 
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शल्यवघप्ं ] 


णयक्षयमिव प्राप्य पतन्तं खगेवापिनम्‌ | ६२ 
तस्यायदृष्टशीषं तच्छरीरं पतितं स्थात्‌ । 
रुषिरेणावसिक्ताङ्ग दष्टा सैन्यमभज्यत ॥ ६४ 
विचित्रकवचे तस्मिन्हते मदरनृपालुजे । 

हाहाकारं विकवाणाः इरवो विप्रुदुबुः ॥ ६५ 
शस्यानुज हतं दृष्ट्रा तावकास्यक्तजीविताः | 
वित्रिसुः पाण्डवभयाद्रनोष्वस्तास्तथा भृशम्‌ ॥ ६8& 
तास्तथा भज्यतसुस्तान्कौरवान्भरतर्षम । 
रिनेनेप्ा किरन्बाणैरम्यवर्तत सायक; ॥ ६७ 
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शल्यपर्व 
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तमायान्तं महेष्वासमप्रसदयं दुरासदम्‌ । 
हादिक्यस्स्वरितो राजन्प्रस्यगृह्णादभीतवत्‌ ॥ ६८ 
तौ समेतौ महात्मानौ वार्ष्णेयावपराजितौ । 
हादिक्यः सायकिथैव सिंहाविष मदोत्कटौ ॥ ६९ 
दषुभिर्विमलामारैरछादपन्तौ परस्परम्‌ । 
अचिर्भिखि ्ठयख दिवाकरसमप्रभौ ॥ ७० 
चापमागेबलोदुतान्मार्मणान्दरणणिसिंहयोः । 
आका समपश्याम पर्तगानिव शीघधगाच्‌ ॥ ७१ 
सायक दशभिर्विद्धा हयांथाख त्रिभिः सरैः | 


, 9. 997 
8, 9, 17. 74 
१, 9. 16.10 
खस्तास्‌; 71. सव धसतास्‌; 0.8 प्रविध्वस्तास्‌; 18 
रजोध्वस्तं (10" "ध्वस्तास्‌ ). 3.4.20. 11 ७.8 तदा; श 
ततो (० तथा ). 9 1.2 परायनकृतोद्यमाः; 7: भ्रगाः 
सिंहमयादिव ; {7 रजोध्वस्ताः प्रदुद्रुवुः - 
67 32 1115312 ( . $, 1. 39}. 
8 तस्मात्‌ (07 नस्तान्‌). 
19.8 © "दा ) भज्यमानांस्तु. 
9प्र०३६, ¦ 


96* तस्तेन्यं तव पुत्रस विद्धुतं सर्वतो भयात्‌ । 
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चापमेकेन चिच्छेद हार्दिक्यो नतपर्वणा ।॥ ७२ 
तितत धुः भरष्ठमपास्य शिनिपुंगवः | 
अन्यदादत्त वेगेन वेगवत्तरभायुधम्‌ ॥ ७३ 
तदादाय धुः शरेष्ठं वरिष्ठः सव॑धन्विनाम्‌ । 
हार्दिक्यं दश्षभिबैः प्रत्यविष्यत्सतनान्तरे ॥ ७४ 
ततो रथं युगेषां च छिचा भटैः छसंथतैः । 
अश्वांस्तस्यादधीतूणंुभौ च पाण्णिसारथी ॥ ७५ 


महाभारते 


[ शस्यवधपर्व 


मद्रराजे हते राजन्विरथे छृतवर्मणि । 
दर्थोधनवटं सवं पुनरासीप्पराञ्युखम्‌ ॥ ७६ 
तत्परे नावबुध्यन्त सैन्येन रजसा इते । 

लं तु हतभूयिष्ठं तत्तदासीत्पराश्चुखम्‌ । ७७ 
ततो यहूतात्तेऽपदयत्रजो भौमं सष्ुत्थितम्‌ । 
विविधैः शोणितसावैः परशान्तं पुर्षम्‌ ।। ७८ 


| ठतो दुर्योधनो इष भयं खबरमन्तिकात्‌ । 
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दस्यवधपर्वं | 


जवेना ततः पा्थानेकः सर्वानवारयत्‌ ।॥ ७९ 
पाण्डवान्सरथान्टषटरा धृषटचयुभ्नं च पार्षतम्‌ । 

आनतं च दुराधषं शितैवानैरवाकिसत्‌ ॥ ८० 

तं परे नाभ्यवर्तन्त म्यौ सृस्युमिवागतम्‌ । 
अथान्यं रथमाखाय हारदिक्योऽपि न्यवतत ॥ ८१ 
ततो युधिष्टिरो रजा तरमाणो महारथः । 
चतुभिनिजघानाश्चान्पतरिभिः कृतवर्मणः । . 
विव्याध गौतमं चापि षद्विभे्ैः सुतेजनैः ॥ ८२ 
अश्वत्थामा ततो रज्ञा हतां विरथीृतम्‌ । ` 


दल्यिधव 


| 9. 16. 86 


समपोबाह हार्दिक्यं खरथेन युधिष्ठिरात्‌ ॥ ८२ 
ततः शारदतोच्छामिः प्रत्यविध्यद्युधिष्टिरम्‌ | 
विव्याध चाश्वानिरितिसस्याष्टभिः शिरीशुखैः ॥ ८४ 
एवमेतन्महाराज युद्धशेषमवर्वत । 
तव दुमबिते राजन्सहपुत्रस्य भारत ॥ ८५ 
तस्मिन्महेष्वासवरे विशस्ते 
संग्राममध्ये दुसपुगवेन । 
पाथीः समेताः परमग्रहः 
शङ्खान््दध्युदैतमीक्य श्यम्‌ ।। ८६ 
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म्यान्‌; 73. स्यो ; ए" मरस्य; 0 नरा (£ मस्या). 
82 9.8 सस्युर्‌ ( £" सस्युम्‌). 54 [अ ]तक; 7 
0. ४1 [ड दव॑; 2 [भा हिवि (4० [भा]गतस्‌). ~" 
8 7, [अ न्य. (0 [अन्य॑), --^) 18. 01.3४ 
स; 08 सं- (9 ऽपि). 18 निचत॑त. ८ हादिक्योतिजवं 
ततः; 72. 5.1 हााक्््यो मितविक्रमः. -- +€ 81 129. 8 
1208. : 
99४ प्रमृद्य च धनुर्घोरममभ्यधावद्युधिष्ठिरम्‌ । 


82 82 0188170 (, #. 1. 89}, 11 ५८. 82 (५. 


०४ [अ]न्वमन्य॑त (0 [अ 


१.1. ¶7 ). -- ^) 8 2.2 राजस्‌ (£ राजा). -- ४) 
702 चरमाणो. #" महाबरः (० शरथः). --† ) 2 
00 प, 82 1. 8 चतुरो (ण चतुर्भिर्‌). 701 च (0८ 
नि-). --°) 3 कृरवर्मणि. --*) 0५ वशया; 7 
ए विव्याथ ( विन्याध ). 7५ गौतमस्यापि. -- 7) £" 
{1-8 1108510, पङ्कः 971 भञ्चेः „ 25. 7 सुतेजसैः ( 


83 32 7189 (य, १. 1. 39}. 0 0, 88 (५ 
१. 1. 77). -- ५) 4 1.2 तदा (० ततो). + 7 
8.7 ¶५ राजन्‌ (० राक्ता). --°) 75 विसूताश्वरथं 
कर्त, -- “^ ) 8.4 3 ( 28 णाप ) 3.4. पप तसपौ- 
वाह; 5 तमथो (7० समपोः ). ६ (ल्छन्लः४ 1.3) 
हार्दिक्यं समपोवाह ( 79 “शुपाव्हैत्‌ ). -- ^ ) 1 सुरथेन" 
10 757 महाबलः (° युधिष्ठिरात्‌ ) . 


84 282 11552 (५. ४.1. 89). 
(1) 


701 ०0, 8& (9. 
-- ° ) 2.५ सारद्तो. 1०. ¬ द्धिः (0 
शष्टामिः). & ए"-3 ततः शा( ए श)रद्रतीपुत्रः. -- 
०. 84०९, --° ) गभ © विव्याथ. 7" विन्याध निशिते 
राजंस. - ५) 8 ( 89 पाऽशंपद) 021. 08 9.8. 5-8 तथा 
(ण तस्य ). 8 ‰1.8 राज्ञः (9 [आष्टाभिः). 


88 39 ञ्ञ (५, र. 1. 39). --"*) &1 ए. 9 
तवसि ४४४४४, -- ण) 81 {ए1-3 हत; + युद्धं ( {0 
युडध- ) ४1 तेषां युद्धम क, ~~ 7712 णाय, 86". 1 
१९८००६०९ 10 ९४००, = -- ° ) 8 ह्ुमन्निणो (६ नते), 
8 ( 1 १५०१६९९ ) घोरं (० राजन्‌). -- ° ) 5 सिंहः; 
प © तव (7० सह-). 8.५ सुपुत्र च भारत 


86 2 "1185872 ( ५. ९. 1. 39). -- ° ) 7 भस्मन्‌ 
(0 तसन्‌). 2 110. 1 -धरे (०८ -घरे ). 1 1९2 
प्रसक्ते; 7 प्रमेये; 1* विदिष्टे; 3 © प्रशस्ते (६० 
विद्यते). --” ) & 71. सेनैव- राहा (० संभ्राममध्ये ). 


16 [ 121 ] 


८, 9, 989 
8, 9, 17, 90 
4 


9. {6.87 | 


युधिष्ठिरं च प्रशर्शसुयजौ 
पुरा सुरा दत्रवधे यथेन्द्रम्‌ । 


पहाभाररे 


[ क्षस्य वधपरव 


चङ्खश्च नानाविधवादयशब्दा- 
निनादयन्तो बसुधां समन्तात्‌ ॥ ८७ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपवैणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ समाप्तं शस्यवधपषे ॥ 


संजय उवाच । 
शस्ये तु निहते राजन्मद्रराजपदानुगाः । 
रथाः सप्तशता वीरा नियेयुर्महतो बलात्‌ ॥ १ 
दुर्योधनस्तु द्विरदमारुद्याचरसंनिमम्‌ । 
छत्रेण धियमाणेन बीज्यमानथ चामरैः । ` 


¬ निहते तु शस्ये; 9 ( €्न्लु 1. 2) ुरुसत्तमेन (10२ 
-पुगवेन्‌ ) + ~ ) 9 ( €८५९[0४ (8 ) म्स्त ( 0" समेताः ) ॥ 
81 79 परमं (0 परम-). --^) 702 12.57 1.2 च 
(0 प्र-). 7" 2.5 विनिहद्य; 62 प्रसमीक्ष्य (101 
हत"). & ए शक्स्या *#*# हतमीक्ष्य शल्यं ; 2 शाक्स्या 
हतं तत्र समीक्ष्य अद्यं; 7 शंखान्प्रदध्मुर्गतराख्य चिन्ताः" 


87 82 1025877 (५. ए.1, 39}. -- °) 15 राजन्‌ ( 0 
राजौ ). -- ण १811866. ०८ 87९०, -- 2 ) & [1 -8 124 
सुरासुरा; 001, ४ 122. ८7 पुरा यथा; 0 प पुरा कृते ; 
1.9 श्युराः सुरा (2 पुरा सुरा). 10 109. 5" महेदरं (५ 
यथेन्द्रम्‌). --“ ) 3 (व्याघ्रः; 18.५ ©. 019 -+ -शंल- 
(0 -वाद्य- ). 28 -दाब्दं (० शब्दान्‌ ). 9 11. 2 तच्नो- 
दभूतूर्यमहानिनादः. -- ^) £ भ्रकंपयन्‌ ( ऽपण्पलय० ) ; 
1.2 प्रकंपयन्तै ; 107 721. 8. 5 18 1 102-4 विनादयंतो ; 
19 ननाद"; #1 विदार (0 निनाद). 2 च वीराः; 
18.10. 2 समेताः (० समन्तात्‌ ) . 


(०णए०प ¦ 22 पडा, -- ७८-140"४०१४ : &1 [1-8. 8 
51 01, 2.4. १, 9-11 ज्स्यवध. - 444. 74006 ; 1 
12-4 शट्यायुजवधः. -- 4414. १0. ( ६ प्€३, एतऽ ० 
एण्धा ); 85 8 17; 0 04. 0 16 (98 10 (दलः). 
~~ &101:4 1160, ; प 87; 009. 13.15 86. 


1; 


1 †).7५. शल्ये च; . 12४, ७ राल्येथ ; 
1४ 7५ हव्ये वि- (7 शव्ये छु). 51 निहिते ( 0" 
निहते). "8 © # द्राल्ये निपतिते राजन्‌, --°) 7४, 
0४,9 # दातं; © -दृश्ा (० शता). १४.५० योधा 


18 शल्येन ; 


१.५ 


न गन्तव्य न गन्तव्यमिति सद्रानवारयत्‌ ॥ २ 
दुयोधनेन ते वीरा बायैमाणाः पुनः पुनः । 
युधिष्ठिरं जिधांसन्तः पाण्डूनां प्राविशन्बरम्‌ ॥ ३ 
ते तु शरा महाराज कृतचित्ताः ख योधने ¦ 
धनुःशब्दं महत्कृत्वा सहायुध्यन्त पाण्डयेः ॥ ४ 


(० वीरा). 7 रथैः सक्शते्वीरा. -- °) 7० स हता 
(0 महतो ). 7 बका. 7 8 ( श्व्लुणौ 71,2) निर्ययुः 
( 0" दुदुबुः) कोधमूछताः ` 

2 °) 7५ सुयोधनेस्‌ (० दुर्यो). 7 च (० तु). 
न ) 2 गिरि- (० [अ]चख-). -- ° ) ए 785 1५ वीञय- 
मानश्च. (० मानश्च). ¬ घु-; 72 तु (० च). 
-- 1५ ०, 2०-5०. -- ° ) 17 ८९४8 € "9 न्‌ गन्तर्ध्यं 
० प्ट, (8०0. ‰.), -- 7) 79 एवं (णः इति ). -0 
माद्रान्‌- 7 उवाच ह्‌ ; 1/3 अधारयत्‌ (0 अवाः). 1 
128-7 मद्रकानेव वारयत्‌ ("1 "यन्‌ ). 

3 &4 ०४५. 8 (५, र. 1. 9). --^) (७ © धीरेण; 
7५ 0.3 9 वीरेण (£ ते वीरा). --") ४ सर्म॑ततः; 
5. ए 1 सुहयः (10 पुनः पुनः). 2 [1.2 0). 
( 08]. ) ०८ पुनः. -- 5 070. 8० = @1.8 00, 3०-65, 
-- ^ ) [0 [2. 5.6.¶ ( कु. 28 11 6०६) जिगीषतः ( 0" 
जिघांसन्तः). --2) 18 (्ण्प्रा+, 7, पांडव ( 107 
पाण्डूनां). 0 2. ५.8.10 70. 4 143 प्रा( 02० म्र )विाद्‌ ; 
13 प्राेरन्‌; ४" अ्रवि*# (० आ्रविरान्‌). 12." ब. 


& (1.8 000. 4 (थी, ए. 1. 3). -- °) #1 १४९६6९१. 
8 0 12. 5.6.8.9 तन्न (0 सै तु). 7५ वीरा (0 
द्रा). --° ) + कृतयोधाः; ५? गचित; (ग चित्ताः). 
88 71 च (¶ः तु) योधने; 8 71 122. 59 १५.५ © 
सुयोधने (7 "नैः; 76.58 मनाः); 711 ( पश्च, 5९, 
४५. ) रणं प्रति; 78.10. च साधने; 2 सं संयुगे ( 07 
स योधने). ~ °) 7.4 1 समयुध्यत (" सदा ), 


5 (@1,8 ०, ¢ (०, ९, 1, 8). --) प, 9 दषा ( {07 
श्रुत्वा), &5-5 8 7 (च्छन्थुण 701) 1 वं ; १५ वि 


122 ] 


हदप्रवैरापवै ] 


श्रुत्वा तु निहतं शव्यं धर्मपुत्रं च पीडितम्‌ । 
मद्रराजग्रिये युकतेमद्रकाणां महारथैः ॥ ५ 
आजगाम ततः पार्थ गाण्डीवं पिश्षिपन्धसुः । 
पूरयनत्रथघोपेण दिक्षः सर्गा महारथः ॥ 8 
ततोऽजनश भीमश माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
सायकिश्च नरव्याघ्रो द्रौपदेया सर्वशः ॥ ७ 
धृष्टद्युम्नः शिखण्डी च पाश्वाकाः सह सोमकैः । 
युधिष्ठिरं परीप्सन्तः समन्तात्ययेबारयन्‌ ।॥ ८ 
ते समन्तात्परिष्ृताः पाण्डयेः पुर्पर्षभाः । 


(ण तु). 9.5. 7 निहितं (07 निहतं). -- ^) (४ © 
102-५ धर्मराजं (० पुत्रं). ६: पांडवं ; 1.1 (पद. ) 
वेष्टितं (० पीडितम्‌). 2 ध्म॑पुत्रेण पीडितं; 7 मन 
राजं प्र. - 2 ८6848 8 {166. - < ) 3 मंत्र 
राज- (0 मदः). ५ ्रियेर्युक्तेर्‌ : ए ( श्डण्लू 82) 
0० > ~ -प्रियास( 2 यु )कतेर्‌; 78 -प्रियाशक्तौ; "8 
प्रियेरयुग्येर्‌; 7५ -प्रिये्ुक्ते; ७ -प्रियर्युख्येर. -- ° ) 7५ 
78.58 मद्रकानां - 2 सद्रराजपदानुगेः ई 

6 01. 8 0, 6 (2, ४.1. 3). - ^ ) 7: आजघान 
(ग गगम). --?) 72.23 7५, 5.7 गांजीवं. £ 
ए 71 व्याक्षिपन्‌; 8.५ 03. 4 8.9 वि(8 ¬+ व्या )- 
क्षिपद्‌ (ॐ "पन्‌ ). --°) 7 महायज्ञाः (भ “स्थः ). 
{9.१ (णद. 5०८. %. ) गर्चं च वसुंधरां - 


7 °) + -व्याघ्न. --°*) 75 सर्वतः; 17“ पांडवाः (ण 
स्वदाः ). 


8 126 २९४45 8-1] ४166 ( कोप्०पौ र. ), -- र) 
701 दष्टद्युन्नः. -- ° ) ए पचाखाः; 72 पांचाल्यः; 1 
पांचाखाः; "1-3 ७ पांचाङेः (ण पाञ्चालाः). -- ^) 7" 
हि रध्चैतः; 75 प्रीतिस॑तः; ९४ ( &1055 : रक्षितुमिच्छन्तः , 
परीप्सन्तः ( ४§ 11 एल). --°) 91 18८०४ 0 पयं 
वारयन्‌ . 

9 एः € प्दुन््रप्०ण 10 8, ५, ९. 1. 8. 
1४0०४ 107 9 --^) © तैः (०? ते). 7: परिवृत्तं. 
--? ) {8 8 7 पांडवाः (0 पाण्डवै; ). 7.3 पुरुषषंभ ; 
8 ( द्दण्छण क४ 1) ग्षतनैः. -- °) 108 त्णप्प, ए. ५.8 
8.9 सेनां तां ( 7 ८८५०९.) ; ¬: संक्रुद्धा; 7 ते सेनां" 
-- ^€ 9, 8 ( €न्दु# 82 ) 070 14, 8, 5, {-10 1680 
1 1९. 


10 0 € प्टुएलनपनठ 19 06, , ९, 1. 8. 71 


हीस्यपर्व 


[ 9. 17. 18 


क्षोभयन्ति ख तां सेनां मकराः सागरं यथा ॥ ९ 
पुरोधातेन गङ्ख क्षोभ्यमाना महानदी । 

अक्षोभ्यत तदा राजन्पाण्डूनां ध्नजिनी पुनः ॥ १० 
्रस्कन्य सेनां महतीं त्यक्तात्मानो महारथाः । 
वृक्षानिव महावाताः कम्पयन्ति स तावकाः । ११ 
वहवशुकघशसत्र क स्‌ राजा युधिष्ठिरः । 

भ्रातरो बाख ते श्रा दृश्यन्ते नेह केचन ॥ १२ 
पाञ्चालानां महावीर्याः शिखण्डी च महारथः । 
ृषटद्युश्रोऽथ शैनेयो द्रौपदेया सर्वशः ॥ १३ 


0०. 10-14. -- ° ) 2५ ००४८६. 8 पुरावातिन. -- °) 
8.5 ठ 00 [02-7.20.21 © 2.4 क्षोभ्यमाणा; 09 
105 क्षोभमाणा ( ग क्षोभ्यमाना ). 3 महात्मना; 
पुनः पुनः (छ महानदी ). -- ^ ) 81. 8.5 00 6. ए-9. 11 
व्यक्चोभ्य( 7" 28 "भत; 22.65 व्य( 5 वि क्षोमयनच्‌; 
7, आक्चषोभ्यत (० भअश्चोः). 7008 702. 5-7 7.2 महा 
राज; 73 ततो राजन्‌; 7 महाराजन्‌ (ण तदार). 
-- ° ) 7 ध्वनी. 78.” ततः; ण तदा (ग पुनः ) . 


11 07 € प्दुरश्प्ठप 7 6; य ९.1. 8. 9; 
0. 11 (र्थ. ९. 1. 10). वृध ०0. 112, -- ^) © प्रास्कद 
( 107" प्रस्कन्द्य). * 8 ( (५ ०0. ) 908. सेनां ५४६ 
महतीं. & ए. 2 प्रस्कंय( ए "द )मानां मह्वी. --") 
8 23 7 (ग्ल ५; 71 ०0.) महात्मानो (0 
7 नो; 03 भ्न) (7० लक्ता). महारथौ ; ५ 
19-+ विद्यारदाः; 5." महाबखाः (77 चाः) (० रथाः}. 
-- 8 ( «०९0६ ए} 0 79. ३, 5, {10 २९8 11> फलः 
9. --°) 01 9.4 ब्ुक्षानीव. - °) 8४ ¶1 © कंप- 
यतः स; 23 "यन्निव (®? "यन्ति स्म). 8 (शय्न्शुण 
82) 77 709. 3. 5-0 75 ७१.58 तावकान्‌ (0 "काः ) . 


{2 1 ०. 19 (५. ९. 1. 10). 070 ०८. (१ ४४]. ) 
12142, --* ) 8 8.» प्रचु्कुदयुस्तन्न तत्र. -- " ) 8 
क्रासौ; "० चेन; 75.५4 © (-+ क्च (० क्स). 
7५ राजन्‌ (छ राजा ). -- ˆ ) 8 ००१६, छ चास्य 
ते; 28 2.२.१9 पांडवाः (८ बाख ते). 7५ आतरौ 
वाख तौ शूरौ „ ~°) € ए1-8 वेह; (येतु; ५.8 
7 न्‌ च (0 नेह). 4.5 05.1,8 कंचन; 35 08 पूप 
७8 केन च; 1“ केनचित्‌ (0 केचन ). 24 न हि परयंति 
केचन्‌ ; © द्दर्यते समरे न च. 


13 01 ०, 13 (५ १.1. 10}. 00 ०0. 18 (५, 
२.1. 19). 06 ०, 18०, 109, 10, प प्क08]0, 18०5 871 


[ 198 ] 


८० #» 867 
8. 9» 18. 18 
४. 9.12, 


9. 17. 141 


एवं तन्वादिनः शरान्द्रौपदेयां महारथाः | 
अभ्य्रन्युयुधानश सद्रराजपदायुगाच्‌ ।॥ ९४ 
चत्रैर्विंमथितैः केचिक्केचिच्छिमेर्महाध्वजेः 
्रत्यददयन्त समरे तावा निहताः परैः । १५ 
आलोक्य पाण्डवान्युद्धे योधा राजन्समन्ततः । 
वायेमाणा यसुर्येगात्तव पुत्रेण भारत ॥ १६ 
दुर्योधनस्तु ताल्वीरान्वारयामास सन्त्वयन्‌ । 





, 18. -- ^) ए पचारा्ना; ५.5 8 04. 5.79 पां( ६५ 
135 12५. 9 पंचा (7 का) चा; 02.8.20. 1 1 पां(32.8 
` प॑ं)चाराश्च (£ पाञ्चाखानां ). & "5 महावीराः; 7-4 
५ 20५. "वीर्यः; वीरः (०0? कीरः). --?) 
शिष्डी. ८2- 8 04.5.78 का (6 च). ¬" सहाः 
रथिः; 09 रथा, (० “रथः ). - <) ¬+ च (0८ ऽथ). 
५४ 79 सैनेयो; + चैन्येयो (ॐ जनेय ). --°) 
8.५ 79 महारथाः; © च भारत (0 च सवेश्षः). 


4 1 ००. 14 (न. ए. 1. 10). 0 छण, 145 (०. 
श. 1. 19). 2 छण. 14०9155. + २९88 145 00 णठ. 
--“) 109 (्ण्पप. 7 तद्‌; + ते (0 तान्‌). 1 
वाजिनः (० वादिनः). 8 ( च्छ्न्लु 4) 05. 1. 2.4 
५" शूरा (ग श्रूरान्‌). --) ए 8 द्रौपदेयान्‌. 
५.5 महारथान्‌; 23 (6540४ +) 8.9 च सर्वश्लः; 4 
महारथः; 75 युधिष्ठिरः (० महारथाः). --^) > 
12. 57 अभ्यधावञ" 72. 5 “न्प्र धानं च (12 नाश्च); 


71, 2 1, 8 -थु( (8 1 | य धुश्चैव $ 18. 4 भ -धन्युयुः 


( 7५ "न्विवि )धुश्चेव. --°) 9 माद्वीमद्र- (5०) (६० 
मद्रराज-). ५ 7५ 75." -पदानुगाः (4 गः). 


15 (© 0. 15 (५, र 1 14). -- ^) 4.5 
12-1.21 प४.५ 61 विमथिताः (7 ष्वा) (£ "भितैः). ए 
8.5 रथैश्च पतितैः केचित्‌; 
्चिमथितेः; 08 चक्षेषु मथिताः केचित्‌ 8 ) 0. 5- 
छिन्ना; 7 दाखैर्‌ (० चिननैर्‌). ए५.5 महाञ्ुजैः; 82 
परश्वध 17 महारथे 101. १ ( ०187. ) ध्वजमुजः; 12 
8.6. ए ( ०11६. ) महारजः (० "ध्वजः ) ) 7 अभ्य 
द्रर्थत; 729. ते ददयंतेपि; 7". प्रारदर्यतव ; 18 * 02 
सवद्द्यत ; 6.8 2 संप्ररत (० प्रय )- -- ^ ) 25. 
निहिताः; ८ 0.3 [अभिहताः (6 तैः); ४3 निगता 
(० निहताः). 2.“ 52 7५ शरैः; 7 परे (4० परैः, 


6 ५) 009. ०5 1 75 2-+ आरोड्व; 7 आले 
क्य. 6 छर्धो ( 0 युद्धे ) 4) ४ 719 योद्धा; 
75.89 योधान्‌; "+ योधा (ग योधा). 8 


हाभारते 


. 02.5.१9 वीरा; ¬: 9 सर्वे (0 वेगात्‌ ). 


71.71 ( प्ट.) केचिच्छसै- 


[ इदभवेशपर्व 


न चाख शासनं कथित्ततर चक्रे महारथः ।॥ १७ 
तती गान्धारराजख पुत्रः शडुनिरववीत्‌ | 
दुयाधनं महराज वचन वचनक्षम्‌; ।॥ १८ 

कि नः संप्क्षमाणानां द्राणां हन्यते बलम्‌ । 

न युक्तमेतव्छमरे स्वयि तिष्ठति भारत ॥ १९ 
सदितेनाम योद्धव्यमिःत्येष्‌ समयः कृतः । 

भथ कसात्परानेव प्रतो मर्षयसे चप ॥ २० 


क 


सहश्वशषः (£ समन्ततः ). 7 तावका योधसत्तमाः. -- ° ) 
6 0, "010 वेगात्त ण 0 ता (2 140“). ठ 7४ 
¬ पटाः 
यिता दार्यमाणः. - 7 व ०४. (॥201.) 1617 15 
26845 {116 ऽध्ा€ 0 ष्ठु. -- = ) &1 [र 101, 8.4.10 पुत्रेण 
तव ( 0९ (8180. ) ; 5 मद्वुपुत्रण. 


17 0 [7 0णा, 174; [6 0. प) #0 ता (7 17५) 
( 0 01, €. ए. 1. 16). 5 26848 17“ 07 धु, 
--^) 2 01.8.01 च (07 तु). 1४ संक्रुद्धो (० 
तान्वीरान्‌ ). -- ° ) 7 सांत्वयामास (० वार्याः). 7 
सत्वरं; ->* तावकान्‌ ; 01. 8 सारवत्‌ (0 सान्स्वयन्‌ ) . 
-- “ˆ ) 72 चाभि- (८ चास ). 8. 0 {8 केचित्‌; "1 
योधाश्च; 7 © किंचित्‌ ( 0" कश्चित्‌). - ¢ ) 28. 10. 7 
चक्रुर्‌. &1 1 129. 6. 8. 10 ७.५ 62. 2 महारथाः; 7 
सर्मततः (0" सहारथः ) 

18 ^“) 2 गंघार-. 
"राजं (५ राज. 


-- ˆ ) 09 महाराजन्‌ ; 18 (0. 8 
-- ° ) 3 8 वचनक्षमं (० "क्षमः ). 


19 ^) 81-५ 8.9 !कैच नः; 285 70"1 किंचन; 0: 
किंचिन्नः; 1 किं खिन्नः; 02 ४8 चु स-(० करिनः 
सै). ९9.4.57 कि नः (५.5 तु; + नु) संप्रेक्ष्य 
माणा(^ 2 "नामना; 2. 08 2.6 किंचन्‌ःप्रे(08 किंनः 
सप्रे )क्ष्यमाणानां. -- °) 1र+ हन्यतां (£ न्ते). 2 
बकं. -- ˆ ) 28 नियुक्तम्‌ (0 न युक्तम्‌). - ¢) [210. 7 
रासि (0" भारत). 


20 ^) 3 2, 8. संहतैर ( {07 सदिषैर ). ४. 
0.7 दापि; ण एव (0 नाम). 78 न च भीतैस्तु 
योद्धव्यम्‌ ; © संहेभिर्मम यो. --“) 2 (दन्थु 22 ) 
08. 9 प1-8 © 2.४ [एचै; 7 02.50 नः; ४ 28 
[ए]व (0 [एष ). -- 68 ०४. 2021. -- ° ) 148 
तस्पात्‌ (0 कस्मात्‌ ). 18. ४ (1. 2 02. 4 समरन्‌ ; 1/8 
सरन्‌ (0 परान्‌). 8 71.48.91. [ध एवं (० 
एव). ६५.5 अथ कर्मकरनेवं ; 02 102. 5 अक( 1. ६. 
स क )स्मान्मदकानेवं .. -- °) 75 यतो; ८ 79, 5 प्रभो 
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हंद पैव ] 


दुयोधन उवाच । 

बायंमाणा मया पूर्वं नैते चञ्घ्बचो सम । 

एते हि निहताः सर्व प्रस्कन्नाः पाण्डुवाहिनीम्‌ ॥ २१ 
रङकुनिरुवाच । 

न भुः शासनं वीरा रणे इरबन््यमर्पिताः । 

अट क्रोदं तथेतेषां नायं कारु उपेक्षितुम्‌ ॥ २२ 

यामः सर्वेऽत्र संभूय सवाजिरथकुञ्जराः । 

परितं महेष्वासान्मद्रराजपदालुगान्‌ ॥ २३ 


(10 श्रते). 19. 16 मृषः; 


त @ + [5 नघ (0 चप) 
५ कुतो वा मर्षसे नृप. । 


21 ©8 00. 91 (९. ए. 1. 20). --°) ए 12. 5.6.8.9 


नेव ; 72 नैवं ; [8 0.2 न्‌ ते (0 तेष ). 8.4 
कुर्वन्‌ (7 चक्रुर्‌). “+ नृप (० मम). 1.2 नैत 
कुति रासनं. -- ˆ ) 128 एतैर्हि ; 05 एतेन; 7.10. प 


एते वि-; 78. 6.2 ‰#-५ तथा ते; 1 त एते (ण 
एते हि )- 5 खदहिताः; ठ 8.9 सहिताः; 8 निहिताः. 
-- ८ ) 1 79 म्रस्कदाः; 70 04. 02 प्रस्कन्न; 711 
( पण, ०९. ०५.) आाभरिताः; 73 प्रपन्नाः (10 -स्कन्नाः +. 
5 0 01.10 & -वाहिन्पै (719 नीः) (0 नीम्‌). 
11.23 प्र." ब्रा )स्कंदंतोरिवाहिनीं. 

22 1 00. € 7. -4 € +€ €. 0 136 18. : 


100* वार्यमाणो (8०) मया पूर्वं न क्रतं वचनं खया । 
[ 6 न भटैः शासनं वचः (० € 08१ 0). | 


--”) 5 ००. न्‌ भर्तुः चासन. 13 श्रृल्य-; 7* 78 मवृ 
(0 भर्तुः). "1-3 ५९.३ 2 सूस; 1. योधा (० वीरा). 
-- ° ) [08 ५ © [5 र्वन्‌ (0 कुर्वन्ति). -- ° ) 02.1 
शक. 8 9 09.58 क्रोधं; 7.2 (ए रोद्धुं; 18.+ 0.8 
योद्धु ; &1 00. ( {० कोद ). {2 03. 10. 1 अथैतेषां; 
५.5 12 प.५ ए 6 तदैषा; 5 तथैवेषां; 18 ततो 
हयेषां ; †* न तैसतेषां; ५.8 न चैतेषां; ¢ नते तेषां 
(10 तथैतेषां ). 7 अ कोधेन वै तेषां. --^ ) 8.8 
नाथ; 1" नार; 0७ सायं (5०) (ण नायं). 1. 5.8 
कालम्‌; 2." काठ (0 कार ). ५.५ उपेक्षितुः ( 18 
तः); 8 “रितं; 79 उपर्िते (07 उपेक्षितुम्‌ ). 

23 ˆ ° ) 81. 8.5 108.9 9.५ © र" याम; © वर्यं 
(10 यामः). 7." सर्वेपि; 02.59 © सर्वत्र; 08. 
५,20.22 सर्वै च (17 जु ) (० सर्वेऽत्र ). 1* संयुज्य (107 
संभूय ). -- +ला १8०) प २५१७ 23० ( 8.05905९0 ) 
{01 116 878 6, 2606908 1४ 10 1४8 0106 [1४06. 


3 न आ 9 अ 9 म कः 


व [ 9. 1.9 





अन्योन्यं परिरक्षामो यत्नेन महता चप । 
एवं सर्वऽ्नुसंचिन्य प्रययुयेत्र सैनिकाः ॥ २४ 
संजय उवाच । 

एवभरुक्तस्ततो राजा बलेन महता घृतः । 

परययौ सिंहनादेन कम्पयन्वे वसुंधराम्‌ ॥ २५ 
हत विध्यत्‌ गृह्णीत प्रहरध्वं निकृन्तत । 
इसयासीततथठः छब्दस्तव सैन्यस्य भारत ।। २६ 
पाण्डवास्तु रणे दष्ट मद्रराजपदाजुगान्‌ । 


५ ०, 23०-१५५. -- < ) 01, ०2 15.  महेष्वाघा; 2.8 
1 “व्वा (0 "ष्वासान्‌ ). 7५ ("5 ८०९ ) महेश्वासान्परिः 
त्रातुं. --°) & 7.3 -सहानुगान्‌; ५.४ पुरोगमान्‌; 
2. ०8 57 -वद्ानुगान्‌ (09 "गाः ) (५ -पद्‌ाः ). 


24 + ०८. 2५०० ( ५, ए. 1. 23). -- ) 8 ( €्म्कु 
2) परिरक्षाम; 28 शश्वतो; ¬: 73 © # चाभि 
रक्षामो; 28. ° परिरक्चाय; 0.8 चापि रक्षामो (ग परिर' ). 
-- °) & 73 [आन्विताः; 7 क्ली; 7 नूर; 1 
( 82. ८1. 85 20 {€ ) चताः (0 चप). - &1 
1४0प०8 {07 १०.2८०. = [2 [+ छपा. २4०८. = -- < ) 3 
सर्च (0 सर्वे). ए8-5 7 101. 2.6.8.9 13 1 तुः; 
38 9 सुः (0? अनु-). 8.1 एवं सर्चिलय सर्वे तु ~~ ५) 
1 प्रयामो (८ प्रययुर्‌). 7" सर्वः; 9 मद्रः; 3 
2 तच्च (० यन्न ). 


25 &1 1 196प्४ {0 २६००. 2, 8 8 1021, 18 01-3. 
8, 10 गृ1-8 000. 116 पौ, + छा. 262, = -- ५ ) 18 
उक्त्वा (0 उक्तस्‌ ). 7010. 1 14 © तदा (०४ तती ) . 
79 ७8 राजन्‌ (० राजा). 2 इत्युक्तस्ते सुतो राजन्‌ . 
-- 2) १.१ बेन; 7.2 सैन्येन (० बरन). 7 
025 नृप; 17 छतः (0 ब्त). 2 युद्धे इाकुनिना 
तदा. --*) ए कंपय॑तो; 8 “यानो (ण "यन्वे). 7 
जगच्नयं (£ वसुंधराम्‌). 78.20. " कंपयन्निव मेदिनीं 


26 ५) + ¶५.8 छ्वत (0 हत). 73.4 © र घ्नतं 
ग्रही( 2 "ह्न )त युध्यध्वं. --°) ५४ प्रहरति (० रध्वं ). 
ए५ निवर्तत; 7 निगरह्णत (£ निद्घन्तत). --^) 0४. 
118 01. ऽ-5. 7 तमलः (1 "छः ); 2 सुुकः- 88 इत्या- 
सीततुमुरुं युद्धं. -- ° ) 7 स््रसैन्यस्य च चक्षत: . 


27 ^) 2 तावकाश्च (० पाण्डवास). 2 [5पिः; 
71.2 तानू; (8.४ 0 पच (0 तु). 9 (लश्न्लु 11. 2) 
राजन्‌ (ण दृष्टा). 7 तथापि निहताः सर्वै. -- † ) 88 
-पुरोगमान्‌; 0: 7.8." -वदाजुगान्‌; 0" -पदाुगाः* 
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9. 17. 2 ] 


सहितानभ्यवर्तन्त गुरममाखाय मध्यमम्‌ । २७ 
त बहूताद्रणे वीरा दस्ताहस्तं विशां पते । 

निहताः ्रयदशयन्त मद्रराजपदाज॒गाः ॥ २८ 
ततो नः संप्रयातानां हतामित्रास्तरखिनः । 

हृष्टाः किरुकिराश्ब्दमङकर्बन्सहिताः परे ॥ २९ 
अथोस्थितानि रुण्डानि समदृश्यन्त सर्व्चः । 
पपात्‌ महती चोस्का मध्येनादित्यमण्डरम्‌ ॥ ३० 


15 © 1. 9.4 दृष्टा मद्रपदायुगान्‌; 2४3 दृषा मद्रराजपदा 
नुगान्‌ (एला पल्८), -- 4. 27, 11 17085 


101* पडयतां तव पुत्राणां पाण्डुपुत्रैरसश्चमस्‌ । 

-- 11 ०0. 21०-99०, 9 जपा. ( 18]. ) 27.-282, -- ° ) 
ॐ 1. संहतान्‌. 72 सहिवान्न न्यवर्तत; "7" सहिता न 
ह्य ; 78 1.3 7 सहिताः सन्यः; 7“ ताः संनिपात; 
0 निभीतिका निवर्तत. -- ^) 71 (णपा, 7५ सेनाम्‌; 
0 बल्‌ ; 68 ( 1058 : व्यूह विशेषम्‌ ) ५२ ( 21055 : सेना- 
मुखम्‌ ) गुल्मम्‌ (४8 1 (65४). 7)" चोत्तमां (० मध्य 
मम्‌). 18 0 गुल्पमध्यास्तु मध्यमं. 


28 1 2 07, 28 (&. ४, ]. 27). 1 60. 28 

% ) ¶8.५ © सरहूर्तात्त 1.4 ते मुहूतं (० रर्ताद्‌ ) 
1 67 कीर ४) & 1.8 1.3 12५. 8.9 हस्ताद्धस्तं ; 
85 हस्तारूढं ; 7 2.5." तावकाश्च ( 002 ¬ "कांश्च ); 
09 तावकाथ; 020. 11 78 © 208 एए हस्ताहस्ति; 11 
हतदर्पा; 7 हस्ते हस्ता; 08 (४1055 : क्षटिति ) हस्ताहस्तं 
( ४8 10 {ल ). -- <) 05 निहिताः (० निहताः). 


29 1 000. १५०८ (९. ₹. 1. श ). ८४ 18्९प्र०४ {07 
१५. -- ^) 7५ ततोनुसंग्रयातान्नो. -- 4) ए5 2. 5 7" 
05-9 हतमदास्‌ ; 22 22-* 1५ हता मद्रा ( 0" हतानि 
त्रस्‌). 08 ४1 तपस्िनः (० तर). -- ^) ५. 5 
द्धा; 701 ततः (0 दृष्टः ). &1 (18 करुकखा-; ग 
किककिका-; 9 ( श्श्व्टुण ©) किङिकिरखा-- - ¢) ५ 
संहिताः (2 सहिताः). 18 परेः ( 0 प्रे). 7 पांडवा- 
श्वक्ठिरे मुदा; 9 (९५९५ 11. 2) अकुर्वत रणे परे . 


30 08 जपः. 30*-318. -- ° ) & 1 क्नथोत्थिता # 
१५. ततस्ततो हि (० भथोत्थितानि ). £ 1.8 दंडानि; 
13 0"; रुढानि; ६5 79 श 6.8 स्ुंडानि; 01. 8 
रानि; "7 युद्धानि; 8.५ © कुंडानि (८ रुण्डानि ) ` 
110. 7 उल्थितानि कर्बधानि ; # भअथो( ४ “नरो )सिथितान्यु- 
(1 न्य )रडानि. -- °) & ए. ~; सर्वतः; 8 भारत 
(ण सर्वज्ञः). 7४ 79. 5 क्ब॑धानि सदखक्षः. -- ° ) 


महाभारत 


[ हंदभवैशपर्व 


मैभेम्ेयुगाक्े्च निहते महारथैः । 
धेनिंपतितेशैव संछन्नाभूषटसुंधरा ॥ ३१ 
वातायमनस्तुरगेयुगासक्तेसतुरंगमेः 
अदृश्यन्त महाराज योधा्तत्र रणाजिरे ॥ ३२ 


भय्चक्रात्रथान्केचिदवर्हस्तुरगा रणे । 
रथाधं केचिदादाय दिशो दश्च विबभ्रभु; । 
तत्र तत्र च दृस्यन्ते योक्त्रैः शिष्टाः स बाजिनः।। ३३ 


"~~न 


11-8. 5 1002. 18 22. 6.8. 9 मध्ये च; ¬ मध्येवा; धः 
मध्याद्‌ (० मध्येन ). 28 1५ 19. 4-9 {1.2 1 -मंडला- 
(2.7 (खात्‌. 


31 5 000. 31 (०, ए, 1. 30). 71 00. 81-87 
^ ) 8 मानेर्‌; £ ( €५९ा+ 11.) भन्न- (70" मभ्र्‌ ) 
४ युगाख्येश ¢ ) ए५ 62 निहताश्च महारथाः (6 
धैः) ) 7" अति-; + अश्ि- (० अश्चैर्‌). 16 
7 141 निपातित. 18 एन (०? एव ) °) 18 
च्छा € 1.2 [आ सीद्‌ (० [अ [भूद्‌ ). 7, 
छ्िदयमणेश्च मारत; 9 ददय॑ते (४1 छ्िदयति ) स स्मतत 


32 1 ०0. 32 (५, र. 1. 31). -°) 0 परायः 
मनर्‌ (१० वातायमानेस्‌ ). "8.4 © ४ भरप( 7५ "व )रैर 


(1.2. रे) (0 तुरगैर). 71. वातायमानास्तुरगा 
2) 2 00 ण, 75 + युगक्ष( 03 "श ) कस्‌. ५.8 


8 0 -2-1. 9- ततस्ततः (0 तुरगमेः). 8 युगा 
सक्तास्ततः परे; 1.2 युगासक्ताः सर्मतत )9 अ 
(1/1 आ )करृष्यंत (0 अदरयन्त ) ) 783 योद्धास्‌; 


1.8 योधेस्‌; 22.“ योधास्‌; “5 हतास (:0" योधास्‌ ) 
28 तन्न च ( 10611616 ) (0 तच्र ). 02 7५ महारणे 
(0 रणाजिरे ) . 


33 4 00. $8 (५, ₹, {. 51). 82 000. 58, 4.5 
०५. 58. -- ^“) 2 रणे (० रथान्‌). 28 चक्रे 
(0" केचिद्‌ ). 1 भभ्चक्रथाः केचिद्‌. -- ¢ ) 3 1210, 11 
अहरंस्‌ ; 18. « 08 अ्रम॑( 08 "म )तस्‌; ४1 उहुश्च (५ 
अवरहंस्‌ ). ६3 2.8.8. 9 02 1/8 तुरगान्‌ (० तुरगा ) . 
0४ अवहन्यू रणाजिरे. -- °) & ए रथा; ४2 रथांश्च ; 
¬: युगाया (5०); 75 रणात्तान्‌ ; 14 ©. 3 रणाथ; 2 
रणार्तच्‌; ४7 रणाद्धि (> रथार्धं ) “) 8 दिद 
दिशो; 7« तत्र तत्रे (0 दिशो दच्च). 5 विदुदधुुः ( 07 
विबश्रञुः). --^) ए3 7 7 स द्यते; 70. 7 
0 भ्यद्दर्येत (0 ते); ४: प्रदरयंते (0" च इ ). 
--?) 7४ योक्त्राः (£ योक्त्रैः). ऽ कृष्टाः; ५.5 ए 
05. 9 द्धिष्टाः; 25 शिष्टाः (ग शिष्टाः). ए“ [भ]सख; 
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हृद प्रवेकपर्व | 


रथिनः पतमानाशच व्यदस्यन्त नरोत्तम । 
गगनासच्युताः सिद्धाः पण्यानाभिव संशये ॥ ३४ 
निहतेषु च शरेषु मद्रराजानुगेषु च । 
असानापततथापि दृष्ट पार्थां महारथाः ॥ २५ 
अभ्यवर्तन्त वेगेन जयगृधाः प्रहारिणः | 
वाणशब्दरान्कृस्वा विभिश्राञ्श्कनिखनैः ॥ २६ 
असरास्तु पुनरासाद्य रुन्धरक्षाः प्रहारिणः । 


शास्यपर्व 


[ 9, 17. 89 


शरासनानि धुन्वानाः सिंहनाद न्प्रचुङ्कद्ः ।॥ २७ 


ततो हतममिप्र्ष्य मद्रराजवटं महत्‌ । 
मद्रराजं च समरे दृष्ट शुरं निपातितम्‌ । 
दुर्योधनबरं सवं पुनरासीत्पराञ्जुखम्‌ ॥ ३८ 
बध्यमानं महाराज पाण्डयैनितकाशिभिः । 


© $. १9४ 


दिशो मेजेऽ्थ संम्रान्तं त्रासितं दृटधन्विमिः ॥ ३९ ₹‰ “५ 


१, 9, 17. 38 


हति श्रीमहाभारते शद्यपर्वेणि सप्तदशो ऽध्यायः; ॥ १७ ॥ 


5 8.1. 20.11 स; + 18.4५ © च (0 सखम). 7: 


वानिर्न. & ए. योक्त्राङ्कष्टाः सख वाजिनः; 1" योक्चैः 
शिष्टा रणाजिरे; ४1 रथैः इ्धिषशाश्च वाजिनः. 


34 1 00, 84 (५, ए, 1. 51). -“) ©: रथेन. 
7020 12. 5-8 ग1.2 [४2 पाल्य(5 त मानाश्च; + पतत 
मानानां (० मानाश्च). --ण) 3 28.10.11 दृदू्य॑ते स; 
58 2.5. प व्यदृश्यत; 7" प्रददर्यत (0 व्य"). -8- 
7: नरपोत्तमाः; 52. ५.5 8.9 71. 2 ४ नृपोत्तम; 88 
नृपसत्तम ( ॥7ए06161770 } ; = [00 9, 51. प 3.4 नरो- 
तमाः; ०४.8 ततम ( 0" "त्तम ). 8" दर्दर्यते नृपसत्तम ' 
-- ° ) © गगन- (0 गगनात्‌). 


ॐ 1 001. 35 (५. ए. 1. 31). 08 ००. 38-365. 
--“) "8 ते हतेषु; 7 सहितेषु (? निह ). & 
1.2 [अथ; 5 क तु (0 च). 12 122, 8. ¶ सर्वेषु ; 
18 वीरेषु (0 श्युरेषु). - 2) [4.5 8 19.98 वै 
(0 च ). 7 मद्रराजाल्िजीविषुः (520) ; 9 ( कन्द 41. 2) 
"जपदानुगैः „ --°) ५5 अतन्र; 8 71 129. 5-9 एव्‌ (ग 
भपि). --“) 720 पार्थो. 7४ मया हताः (० महा 
रथाः). 

36 101 ०५. 36 (म. १.1. 81). 8 ०, 86 (०. 
४, 1. 35). -- ४ ) 8४ 7» -गृद्धाः (० -गुध्राः ). -- ^€ 
86०, (ष1 ९४१३ 87 {07 प्र1€ पिष्ड ४००९, पदलप 1४ 29 
148 (पगृ 01966, 18. ए गा, ( 98]. ) 36०-37०, -- ° ) 
78 घनुः-; 8, ४ जय- (० बाणः). ५ दख; 11 
-भेरी- (० -दाब्दः). 01 -रवं (0 -रवान्‌ ). ८:-+ श्ुत्वा 
(0, कृस्वा ). - 2) 08 मिभिताः; मिश्र ( 0 
विभिश्राम्‌). 8०06 1488, -निःस्वनैः. 


ॐ 1 0, 37 (५, ९, ], 31). 


106, षे 0, 572 


(५. ए. 1. 86}. 1 २6908 87 {0 {€ पिण्ड € 
ध्णिलः 360. -- ° ) 22 अश्वांस्‌; 7 भश्वास्‌ (£ अ- 
स्मांस्‌). -- °) 81 71 83 70 छन्धरक्ष्याः; > 'रवा 
7, + "लक्षा; 73 रन्धालक्षाः; 03 छड्धलक्ष- ( 10" 
"छक्चाः). -- °) 79-+ 64. 8 ४2-४ चृन्वनाः, ८“ शराः 
सन विधुन्वानाः; 28. बाणश्चब्दरवान्करत्वां ( = 356 }. 
-- ° ) 7५ ततौ नारद; 62.38 धि िंहनादं (० नादान्‌). 
&1 (ए विचुक्रुशुः ; ५4. 5 प्रचक्रतुः ( £& 5 मुः )3 08. प्रच 
कुशः ( 0 प्रचुः ). 


38 06 6808 58 १९६. -- < }) 0 5, 6 ( 0० 
धि68 ).1 क्ननु-; 03 अपि (0 अभि-). -- 7003 00. 
(81. ) 380. -- 4) 9 महान्‌ (0 महत्‌). -- ° ) 21 
11 196०० 07 दृषा शूरं" 9 157 श्रुत्वा (ण दषा 4 
70 निपातितः. 8 धर्मराजेन पातितं. -- 79 ०प. 
38५-89°. -- ^ ) 2 ततो दुर्योधनबरं- -- 7) 7 सर्वम्‌ 
(० पुनर्‌). 7“ आयात्‌ (:0" आसीत्‌ ). 


39 6 ०. 39 (५, ९.1. 38}. 1 ०. 39. 8 
्1-3 0. 39०4, = -- ° ) 281 001 ५ 15.५४ 613 7 च 
(07 अथ). 25 संप्र्चि; 1 संञ्ांतास्‌ (0 सं्नान्तं). 
-- ° ) 722. 23 च्रासितुं; 1 तत्र तद्‌; 19 आमित; 
7५ त्रासिता (ण त). 3 ददधन्वभमिः; ध" "घन्विनः' 


(1०1010००, ~~ 441४, १416 ; &1 ए1-5 सदरराजबर- 
वधः; 7» दु्ेधधनसेन्यभंगः; 7" शस्यपदाजुरवधः ; 71५.* 
मद्रराजपदादुगवधः; ४७ सद्रागमवचधः. -- 4414 १०५. 
( श्प, ०8 0४ 000); क +, 0 1 (४३ प 
6४); 7011 ( एका.) 8 18, ~~ &ग4 10. ; 70 9 ; 
70; 39, 
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संजय. उवाच । 
पातिते युधि दुध मद्रराजे महारथे । 
तावकास्तव पुत्राश्च प्रयो विष्खामधन्‌ ॥ १ 
वणिजो नावि भिन्नायां यथागाधेऽपुवेऽणवे । 
अपारे पारमिच्छन्तो हते श्चूरे महात्मनि ॥ २ 
मद्रराजे महाराज वित्रस्लाः शरविक्षताः । 
अनाथा नाथमिच्छन्तो प्रणाः सिंहादिता ख ॥ २ 
बुषा यथा भप्रशङ्ञः शीर्णदन्ता गजा इख । 
मध्याहे प्रत्यपायाम निजिता धमष बुना ॥ ४ 


महाभारत 


[ हदभवरेरपर्ष 


न संधातुमनीक्षानि न च राजन्पराक्रमे । 

आसीद द्धिईते शव्ये तव योधख कखचित्‌ ।॥ ५ 
भीष्मे द्रणे च निहते चतपुत्रे च भारत । 
यहुःखं त्व योधानां मयं चासीदिशं पते । 
तद्धयं स च नः शोको भूय एवाभ्यवर्तत ॥ ६ 
निराशाश्च जये तस्थिन्हते सस्ये महारथे । 


हतप्रवीरा विध्वस्ता विकृताश्च रितैः शरः । 


मद्रराजे हते राजन्योधास्ते प्राद्रवन्भयात्‌ ॥ ७ 
अश्वानन्ये गजानन्ये स्थानन्ये महरथाः । 


=+ ----"----~~-------~----------------~--~---- ~~ -----*~----------~-----~---------~-- ~~~ र । 1 


1 + ०. € 7 -- न) ५ 89 08. ५.9 2 424 
पतिते. 21. 2 दुर्मषं ; 8 दुष (0 शं). --°) 
01 5 तत्र (0 त्व). - ¢ ) &1 7 यथुः; [21 
स्थिताः (० [अ]मधन्‌ )- ४1 प्रायस्ते विसुखा रणत्‌. 


2 11 ०. ‰-६०. -- ०) [+ 03. (णपः, ८2 9 
महाण्वे; 8 (लष्न्लुण 88) 100 102. 59.71 [ऽ (णवेषवे 
(ए 2150. ); 0 [5 णवि पबत. -- ^) 2 (पक 
98 11 {९ ) अगाधे; 7५, अपार- (० अपारे ) . ---7 
106. ¶ 0, ( एष. ) 9-8 ; ५, 5 २९९ 1 कर्णिः 4. 
-- ° ) {2 ( णव. ; ०. 38 2 {८४ ) हतनेच्रा (10 हते 
दुरे). 4.5 8 12. 8. 811 (1. 2 #1 महत्मना, 


3 0 +€ 36वु ९००6 1" ४.5 न. ए, 1. १. 
06 ¶ ०, ३०; 7 00, 8 (णाः एकौ, न ए. 1. 9) 
-- °) ए५.5 महाराजे ; #४9-* हते राजन्‌ (० महाराज , ` 
-- 2) 7५. त्ित्रेसुः (0 वित्रस्ताः). .78 1.3 शरविः 
क्षिताः, --°) 757 यथा (० द्व). "79 गाः सिहरि 
वरार्दिंताः' | । 

4 70 € 560०९ 7 £ 5, , ५, ए, 1, 9, 714 
०, (9 ].) ५4०, --* ) 6.1 यथा वृषा (5 ४080. ) ; 
11 वृक्षा यथा. 08 भिक्नद्यगाः ; ४ भद्यर्दताः (0 शुङ्गः) . 
--४) 1 चीण-; 1४ जीणै- ( शीर्ण-). 18. 10: 41 
142. + यथा गजा; -(० गजा इव ). -- “ˆ ) 01. 4 
्रस्युपायाते (7 "ति); ५. भ्रल्मपायाता; 14 पायां 
( 0" "पौयाम ). -- ¢ ) 001 ¢3 निर्जितो; 122. 23 
, न्ते; ७8: तं (७ ता). ८५, ५ 8 1" 0:-1 [अ |जत- 


शञ्चुणा ; 1 पांडुपुत्रकैः (०८ धररसूनुना ) .- 

5 2 0 5. --०) ४ 4.0 नं स॑स्थातुम्‌; 23 
नाक्त॑धतुम्‌ (० न सं). 02. अनीकेषु ; -५9 "कानां ( 0 
कानि). --°) 08 तव ("न्‌ च). 7* 0 पराक्रमं 
( ५ क्रमे). --^) 5.6 युधि (0 बुद्धिर्‌ ). & 
1 सेन्ये (णः दास्ये). --) 2 00. भूयो; 
नच; 8 ततो (८ तव ). ५ 03 योधस्य . 


6 ¢) 3.5 भीम्मद्रोणे. --ण) 78.# ५.8 पातिते 
(0 भारत). -- °) 12 तद्‌ (० यद्‌ ). 3 तत्तु; 
71 अथ (0 तव). # यौघानां- -- °) 2.3 तच्‌ (ण । 
स). 02 वै (णः नः). 0५ तद्धयं ख जोकः स्याद्‌ (5 
प्ल); 7? तद्धयं च न शोकोपि. -- 7) ६8 [अ] 
भिवरतः; 1५ 85 75 [अ]भ्यवतैते; /15-: "वश्यैत (0 
"वर्त्त ) . 

74) 7 08 तु (10 च). 81 {8 (8 & 
५ राजन (ण तस्मिन्‌). --°) 7४ 78 ॥ महारथाः' 
~ 107 १५५, ग इप्05, ; 

109* निराजश्च हते शस्ये राजञा राजन्महायश्ञाः । 


~ 71 00. १०५, -- 2) 9.5. निङ्खताक्ष (० निङ्ग 
ताश्च). 05 चं सितैः; 8 निशितैः (० च दितिः). 1५4 
नि्ृत्ता८ + "ताँ ) श्च सहखशः; 7 विनिकृत्ताः शितैः शरेः, 


-- ५) 79. 28 7;. तस्मिन्‌ ( 0" राजन्‌). ४ ये शिष्टा 


मद्रराजख. -- 7) ५४-* यौधास्‌. 

8 11. 2 1. ०2 5 118 ००, ( एभुण्‌. }) 8; 0298 
7628 3 07 1088, ` -- ४ ) 08 {:418]. गजानन्ये त 
रथानन्ये. -- < ) 7" जवनानन्ये; †7.* "संपन्नान्‌ ; `^ 
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आरुद्य जवसंपन्नाः पादाताः प्राद्रवन्भयात्‌ ॥ < 
हिसाहस्राश्च मातङ्गा भिरिरूपाः प्रहारिणः । 
सुप्राद्रवन्हते शस्ये अङ्कशङ्गष्टचोदिताः ॥ ९ 

ते रणाद्धरतभरष्ठ तावकाः प्राद्रवन्दिशः 
धावन्तश्ाप्यदर्यन्त श्र्मानाः शरातुराः ॥ १० 
तान्प्रभ्नन्हुतान्टषट्र हतोस्साहान्पराजिताच्‌ । 
अभ्यद्रवन्त पाश्चालाः पाण्डवाश्च जयेषिणः | ११ 
बाणशब्दरश्चापि सिंहनादश्च पष्क; । 


44 भो 


चाजिसपन्नाः ; 1/४. * जयः (0 जवः). >+ विमुखास्टयज्य 
संमार्म. --“ ) &*# 03 2. ४. 5. -9 ७8 धि" पदाताः; 233 
प्रधानाः; प्रद्रुताः (८ पादाताः). 8.5 08.40. ग 
तथा; * तदा; 7 दिश्चः (0 मयात्‌). 


9 ^) 03.3.10. 71 द्विक्चहञ्चा; 78.* © द्विसहच. 
4) 11 गिरिराजसमा युधि . -- ¶५ 0. ( भग. ) 9-] ॥ 
-- °) & 1.2 7, अंकुशाकुदा-; ८५5 अकुकायष्ठ-; 2 
सांकुशागुष्ठ-- 122 122, 8. 1.10. ग नोदिताः. 7 अंकरुदेन 
प्रणोदिताः. 


10 प 01, 10 (५, ₹, 1. 9). 71 ०, 10-19. 
-- ^) 7 12. 57 78 © रणे (० रणाद्‌ ). &2. ५ ¬ 
मरतश्रेष्ठस्‌. --) 8 7५. ० भयात्‌; 75 दिकं ( 0 दिशः ). 
--- < ) 8. 29. 1 ७5 1४5 धावतद; 0: वेप॑तश्च; © जीर्व- 
तक्ष्‌ ( 0" धावन्त्‌). 02 |5ऽ |श्वान्‌; 6 [5 प्यथ 
(0 चापि). 04 1010.21 © [अ |परयाम§$ 3.6 
परयाम ; 2“ दडयंत (£ [जदद्यन्त ). 2 72 धा( 
या वंतश्च प्रदरयत ; 7 धावंस्तथाप्यद्दयंत. -- ° ) 7 
16 वणप, 03.10.22 श( 93 श्चा )समानाच्‌ ; #2 शचसंतश्च 
(0 श्वपमानाः). ह यथोरगाः;; 8 2: 5. "9 इाराहताः; 
702 शरार्दिताः: 705 महारथान्‌; 7" शरानुरान्‌; 
श्रमातुरान्‌ ; 8०). €. शराहतान्‌ (7० 'तुराः)' 


{1 व छण. 11 (५, ९.1. 9). 71 ०४. 11 (५, ४, 1 
10). -^) 4. 5 8५ 8.9 8 1.2 #1.8.4 हतान्‌; 
0; हनान्‌; 7 क्षतनू; © हृते; ४" गतान्‌, (भ 
ह्रुतान्‌ ), ~~ 116 000 ० ४6 ई ०0 11 प 
४० 98 23 109 1 9 00 फोज्डण्ठ 011० - °) & 
ए. 8 010. 1 5 अभ्यवर्दत. 0." पांचाखाः; 0 पांा- 
कान्‌; ८०८. €0. प॑चाखाः. 


12 38 11581718 (५, र. 1 11). 71 छप. 12 (4. 
५.1. 10). --°“) ए ५ -जंख- (£ -दाब्द्-). 1९8, 8 
2.5 103. 5.8.9 18 41 वाद्य; ५ [0 123. 4.8.1. 10 


शह्ुशब्दश्च श्ुराणां दारुणः समपद्यत.॥ १२ 

दृष्टा त॒ कोवं सेन्यं मयत्र्तं प्रविद्ुतम्‌ । 

अन्योन्यं समभाषन्त पाश्वालाः पाण्डयेः सह । १३ 
द्य राजा सत्यध्रतिर्जितामित्रो युधिष्टिर । 

अद्य दुर्योधनो हीनो दीप्तया सृपतिभिया ।॥ १४ 
अद्य श्रुत्वा हर्त पुत्र धृतराष्ट्रो जनेश्वरः । 

निःसंज्ञः पतितौ भूमौ किदिवपं प्रतिपद्यताम्‌ ॥ १५ 


८. #* 1012 


अद्य जानातु कौन्तेयं समथं सर्वधन्विनाम्‌ । ५.७.16 


1५. 9. 18 7 





रवांश (0 -रवश् ). 818 7.9 [एवि (0 (अपि). 
9१. ) 2.५.5 88-5 05 1, सिंहनादाश्च पुश्छखः ( 2 
राः); 0८ 0-+. 8.1.19 "दश्च पुष्करान्‌. -- < ) 2 (8 
1115870 ) 78. 9 -नादद्य ; 7; # -दाब्दारः (0 -शाब्दश्‌). 
-- ° ) + दारुणास्तच्न जजिरे; "1 समपद्यत दारुण. 


13 89 01887 (५. १.1. 11). - <) 78 © तं 
दा ; ५ 8.8 दा {07 च््ात ). 9 ताक (भः 
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दुतं; 8 विप्र; 70" प्रहु (णः प्रवि). -- ) 44 
समभाषंते; © "धाव॑त (८ "माषन्त ). -- °) 9.1 
पांचाः; 2०४. €१. पचार; ` 


14 82 1851 (थ. ए, 1. 11). - <) 28." अथ 
(7 अद्य). 7" हतामित्रः (£ सलयद्टतिर्‌ ). -- °) 71 
सलयवारी ; 03. +. 10. 7 ¶ऽ © # हतामन्रो ( 0" जिताः ). 
-- ° ) 8 700 702." (छद. ) दीनो; 1.7 ( ष्म, 86. 
५. ) राजा$ 05 ०४0. ( ष्का.) (70 हीनो). - ५) 2 
दीप्रोयं (० दीक्षया ). 2.8 दीप्तया राज्यसंपदा; 5 (8 
7013518) 78.» दी( 08 र प्राया नुपतिश्रियः; ०५ लयज्यतां 
तृपतिध्रियं (709 यः); 71. ( पण्य. 5०८. "५. ) माग्य- 
हीनो गव्यवास्येतः; 2.5 ( ०९0"€ (णः. ). ग (०४. ) दी 
(7 ही यता नृपतिः भियं; >“ भरिया च दीक्षया नृपः. 
-- {€ 14, [4 1223, : 


108* द्य दिष्ट्या क्ष्मारयनं निरतामायुचश्चषः (9०) । 
्रोपच्चा यश्च संकस्पः संसिद्धः हति घुष्यताम्‌ । 


15 29 0188106 (५, २.1. 11). -*) 06 स्ट 
(०८ द्य ). ए [आ]श्रुय (7 श्चुस्वा ). © हद्यं ( ०१ 
पुत्रं). --:) 71 नरेश्वरः; 08 जनेश्वर. 2* शतराष् 
जनाधिप. -- °) 4. 5 8 ( ए 13819 ) 70 01-3. 5, 
४-71 विहः (02. 7 "ठः ) ; 75 विहतुः (9०) (०" निःसंज्ञः) . 
-- 16 €४05 1616 धम०6, -- 4) ग". करमर ; 


1 [ 129 ] 


हदप्रवेशपर्षं | 


निहते सौबे शरे गान्धारेषु च सर्वशः ॥ २२ 

कथं तेषां जयी न खायां योद्धा धनंजयः | 
सात्यकिर्भीमयेनश धृषटदयुञ्चध पार्षतः ॥ २३ 
द्रोप्यास्तनथाः पञ्च मा्रीपु्ौ च पाण्डौ । 
शिखण्डी च महेष्वासो राजा चेव युधिष्ठिरः ।! २४ 
येषां च जगतां नाथो नाथः कृष्णे जनार्दनः | 

कर्थं तेपां जयो च स्यचेषां घर्मो व्यपाश्रयः | २५ 
भीष्मं द्रोणं च फणं च मद्रराजानपेष च| 
तथान्यान्चुपतीन्वीराञ्जल्तश्नोऽथ सदख्चशषः ॥ २६ 


----------------- --~ ----- ~ न 





1" प्रवीरेयु (0" गान्धारेषु ) . | 


23 88 पणा (५, ४, 1. 11). 
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{08 ०४0. 23 (५, 


2 32 प18817द (. ४. 1, 11). 08 ०. ९०० ( 
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100* लासस्तेषां जयस्तेषां तसेषां पराभवः । 
येषां नाथो हपीकेशः सर्वरेकविभुर्हरिः । 


13 पररः (५ हटिः), | 


26 134 17113599 (टा, ४. 1. 11). ऋ ना. १6-9. 
-- ^) 1: कोन्यो द्रोण; 73 11.3.4 ७ 2.4 भीम्म 
द्रोणौ (73 (1 ण) (ग भीष्मं द्रोणे). --5) & 1.2 
सद्रराजं तथैव च. --°) 723.* नृपतिं (£ तीन्‌). ए 
( 282 1015519 ) 1" 03. 5-9 अ( 192 तं थान्याच्चू( 7 2. | 
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| (1. 2) ¶5 एषां (णः येषां). + -युद्र्‌ (0 -परियुर्‌). | 
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द्यप घ 


।! 4. 18. 31 


कोऽन्यः शक्तो रणे जेतुस्रते पाथं युधिष्ठिरम्‌ । 
यस्य नाथो हृषीकेशः सदा धमयज्ञोनिधिः ॥ २७ 
इत्येवं वदमानास्ते हर्षण महता युताः । 
प्रमभ्नांस्तावकाव्राजन्सृज्जयाः पृष्ठतोऽन्वयुः ॥ २८ 
धनंजयो रथानीकमभ्यवर्तत वीयवान्‌ 

माद्रीपुत्रं च शङ्कनिं सात्यकिश महारथः ॥ २९ 
तानप्रकषय द्रवतः सर्वान्मीमसेनभयादितान्‌ । 
दुर्योधनस्तदा द्तमवीदुर्स्पयन्निव ॥ ३० 

न मातिक्रमते पार्था धरुष्पाणिमवसितम्‌ | 
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29 82 0159४ (. ९, 1. 11). 5 16808 १५०८ 01 
पाका. $ ०. २००६३0०. = 71 0. 29८-३6०. -- < ) 
+ + धतु; 703 नृ 70 णप. (ध च). --°) 7 
सटार्थाः; 3 रथ. 
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[ 181 | 


9, 1026 
9, 198. 38 
9, 18. 34 


9, 18, 91} 


जघने सर्वसैन्यानां ममाश्वप्रतिषादय ॥ ३१ 
जघने युध्यमानं हि कौन्तेयो मां धरनजयः । 
नो्सहेताभ्यतिक्रान्तं वेकामिषर महोदधिः ॥ ३२ 
पश्य सैन्यं महत्त पाण्डवः समभिद्रुतम्‌ । 


` सैन्यरेणुं सथुदधतं पश्यस्येनं समन्ततः ॥ २३ 


सिंहनादांश बहुशः शण धोरान्भयानफान्‌ । 
तस्माद्याहि शनैः द्चत जघनं परिपालय ॥ ३४ 
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भहीभीरते 


[ हृद प्रचैशपर्व 


मयि सिते च समरे निरुद्धेषु च पाण्डुषु । 
पुनरावर्तत तूणं मामकं बलमोजसा ॥ ३५ 
तच्छ्रत्वा तव पुत्रख शूर ग्यसदशे कचः । 
सारथिर्हेमसंछन्नाञ्शनेरश्वानचोदयत्‌ । ३६ 
गजाश्वरथिभिहीनास्त्यक्तास्मानः पदातयः । 
एकविंरतिसाहष्वाः संयुगायषरथिरे ॥ ३७ 
नानादेशसद्द्धूता नानारन्जितवाससः । 


~~~" ~~~ 


प, 1. 29). - ^ ) बहुशः सिरहनादस्तु. - ¢) 1५, 
महद्धयान्‌; 2 (82 1015818 } 700 22. ५» महाभयान्‌ ; 
19. 10. 71 भयावहान्‌ ( 07 "नकान्‌ ). --^) 8.५ © 2012-४ 
शनैः (10? यारि). 1 122. 57 रणे (णय रैः ). - 4 
70 वेचर्नं (0 जघ्न ). ५4.85 3 ( 39 0028810६) ५.9 
111. 2 परिपाङ्यस्‌; 77 "पाठय; 8 "पारनं ("0 पा 
ख्य ) . 


35 32 0015570 {07 85०० ( &. ए. 1. 11). 1 छप, 
85 ( ०६. ए. 1. 29). -- ° ) 13 1/3 नियुद्धेषु; “+ "सतेषु 
( 207 “रद्धेषु ). 8 (82 21587 ) {0 [92. 5-9 युध्यमाने 
(9 श्वं) च पाडवान्‌ ( 3 [ 82 11851 | 8.9 वै). 
-- ° ) 1९५. 5 आवस्छ( 5 “स्ख )ते (0 तते). 8 2 
12. 8. 89 सूतं ( 10८ तूर्ण). - °) 7 बरम्‌. 0" 75 
अंजसा (० ओजसा ). 1* मामहं बरूमंजसः . 

36 71 00. 36 (५. $. 1. 29). -- ^) 28 छषु्वं 
(107 तच्छत्वा). - ¢) 6.9 दुरा्-; 10. चा ण 
दरार्य-; †.५ ¢ 11" शरस्य ; 02 ( 81०55; कर्मण इति 
शेषः) कूराय (£ शूराभ्य-). & ए 1289.५ 1.2 माषतो 
( एऽ-5 128. "वितं ) मधुरं वचः. -- ° ) {8.9 छननैर्‌ ( 1" 
दानैर्‌ ), 21 9 प्रचोदयत्‌; 02. ऽ अनोः (10 अचो). 


ॐ 0८ 37, 1) 105. संजय उवाच. - ^) 28 
हीन; 2» हीनांस्‌; 18 भिन्नस्‌; (2 बाणैस्‌ (70 दही- 
नास्‌). 7" अवशिष्टासतदा योधास्‌. -- °) £! 1.9 ल्यक्तवा- 
समानं; 7" यक्ता प्राणान्‌; 28.» लयक्स्वात्मानः (ण 
लक्ता). -- ^) 15 चतस्थिरे ( ०7 [अ]व ). ५.8 संयुगे 
वावतस्थिरे . 

38 “*) 08 -ऋात- (० -देश-). 2.५ -समुद्धूता; 
18 “स्पज्ञा (0 धूता). - ४) 4.5 120 -रजत- (10 
-रञ्जित-). 79 105 -वासनः (0 "सखः ). 5 {४ 128. 3. 
८9. नानानगरवासिनः; 7" शाश्चविश्ञारदाः. -- 
00. 3842, = 1 २८०१३ 5६०-594 00 शट, -- °) 5 
( €(€ 2४ ) 79 व्यवसख्ितास्‌ (० अव ). 2५ ¶2, 8 
तथा (£ तदा ). ~+ यौधा;. 
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भवबयितास्तदा योधाः प्रार्थयन्तौ महश्च! | ३८ 
तेषामापततां तत्र संदृ्टानां परस्परम्‌ । 

संमदं; सुमहाञ्ल्ञे घोररूपो भयानकः ।। ३९ 
भीमसेन्‌ तदा राजन्धृ्टद्युञ्नं च पार्षतम्‌ । 

चलेन चतुरङ्गेण नानादेरया न्यवारयन्‌ । ४० 
भीममेषाभ्पवर्तन्त रणेऽ्न्ये तु पदातयः | 
र्ष्वेव्यास्फोख संहृष्टा वीरलोकं यियासवः ॥ ४१ 
आसाद्य भीमसेनं तु संरब्धा युद्धदुर्मदाः । 


ध्ल्थपव 


| 9, 18, 45 


धार्तराष्ट्रा विनेदुहिं नान्यां चाकथयन्कथाम्‌ | 
परियं रणे भीमं निजपघ्ठस्ते समन्ततः ॥ ४२ 
स वध्यमानः समरे पदातिगणसंव्रतः | 

न चचार रथोपस्थे मैनाक इव पर्वतः ॥ ४३ 
ते तु छृद्धा महाराज पाण्डवख महारथम्‌ । 
निग्रहीतुं प्रचि योधांधान्यानवारयन्‌ | ४४ 
अक्रुध्यत रणे भीमस्तैस्तदा पयेवथितैः । 
सोऽ्यतीये रथात्तूर्णं पदातिः समवस्ितः । ४५ 





ॐ [21 ०. 59 ( ५. ‰. 1. 88 ). 21 ८248 89 0४ 
221. -- ^ ) + घोषः; 9 ( €्ण्दुण 1. 2 ) वेगात्‌ (० 
तत्र). --°) 78 सद्ष्कानः; 7५ 71. संसृष्टानां; 
संवृ" (0 संह"). + परैः सह (८ परस्परम्‌). -- ˆ ) 
५2 संबंधः ( £" संमर्दः). + शाखोघसबलमो जज्ञे. -- ^ ) 
72 मर्यकरः ( ०" भयानकः ) . 


40 71 ०, 40 (५. र. 1. 38). --^) 8 ष 
( €06ू0४ {8 }) 8. 4. 8.210.241 ¶8 1 भीमसेनस. 12. 8 
तथा (1० तदा). --*)& [ह 18.4.8. 20. पृ 1 
धृष्टद्युम्नश्च पातः. -- °) 7.7 बकेन. --°) 7" नाना- 
दङ्या; 2. © देद्य. 01. 02 6-9 8 त्यि न्य 
( 28 निं वारयत्‌. 81 {ए 123. 4. 20.21 नानादेदयान( £+ 
-रयानि-; ¬ “शान वारयत्‌ (71 "यन्‌ ). -- ^€ 40, 
, 4 २८४५३ 44 {07 (11€ 78 ६०९) २९ लक 1४ 70 1४5 
ए010€४ 106. 


द्‌ 01 गप, 41 (थ, ए. 1 88). वृष ००. 41, 
-- ° ) ए2 60पप४, 00 25." भीमसेने (0 मेव). ¬: 
[अ](म्यधार्वत. --*) 7" 12.५7 ततो; 7 भन्ये (ण 
रणे ). ८5 जतु; 03 [ऽगन्यिचः; येतु (० जन्ये 
तु). - 73 ०. 41.-49. --) 2 प्रक्षे (5९); 
06 आश्ष्वेड्य ; 1४. 3  म्रकष्वे(73 क्षे>न्य; 7 प्रक्षेप्य 
( 0" प्रक्ष्वेड्य ). < [आ]स्फोड्य (0 व्य ). &1 ए. 
४.५ संक्रुद्धा (0 दष्ट ). 5 28 00 2. 5.79 © ग्रक्ष्वे- 
डा( 15 81.4.5 19 "ला-; 8 "ता-; 621 -दा-; (४.3 
"क्या )स्फोर्सहृ्ा (5 रुद्धा). -- °) 0 वीरा (भः 
दीर-). £ ए" -लोक-; 7 -कोकं (£ लोकं). {3 
जिघांसवः; 72. 3 0.5 इया (7५ यिया ). £: वीरः 
रोकधियः; सर्वाः. 

42 701 0. 42० (म, ए. 1. 38). 78 गण. 42 (४. 
ष. 1. 4), ~^ ) ¬ ्ण् तं; 7.9 च (० तु) 
~? ) ¶. 9 संशुद्धा (0 संरब्धा). -25.1 युध- ( {७ 


5 9 09.59 र्थः; 


युद्ध-). -- ° ) 8 1९8 निनेहुर्‌ (८ विने). ८ ते 
(10 दहि). --°) & 7रा-3 राज्यां; 7 [5 -न्योन्यं (1०१ 
नान्यां ). > 2.8 चाकथयत्‌ ; 5.0 {2-+ वाकथयन्‌; 
710. 1 © अकथयन्‌ (ग चाक ). &1 1.2 कथाः. 
01 नानावायान्यवादयन्‌. -- ^€ 42०, 111 108. : 
107* निगृहीतं तदा छ्ुद्धाः समन्तास्पर्यवारयन्‌ । 

-- ^) 3 संनिजघुः (०" निजश्ुस्ते). 8५. 5 परस्परं (£ 
समन्ततः ) . 


43 “° ) 08 सं- (0 स). 7 कतिथः (20" समरे ) . 
-- ° ) 03 पदाती; 7 पदातिर्‌ (0 पदात्ति-)- --^) 
8 29. 5. प-1 72 त(75. 7 ह्‌ )तः स्थानान्‌ ( {ण रथोपस्थे ). 


44 01 नण. 44450. 1.8 00. 44-45. 0५ 
16945 44" {07 {€ 778४ प्रो क्ट 40. --* ) 85 
0 3.6 8.५ © ३.५ ततः (10 तेतु). 08 ¶५ 
कदो (० कुद्धा ). -- ° ) ए ( वस्व्‌ 39) 7; ( पप्ः 
४०0€ ). $ पांडवानां (0 पाण्डवस्य}. 128. 4 ( 0०1) ४0065 } 
महारथः; 7 + (रथाः; # पदानुगाः; ४8 महारथ 
(†0" “रथस्‌ ). © पांडवाः सुमहारथाः. -- °) ४४ निगृह्य 
तँ; 8 102. 03 [08-5. 1.8. 0 {9.3 ४ निगर(73 मग; 
1 नयुरहीरतं (० जिम्म ). 3 89 19 8, 51. 10. 7 
© प्रवृत्ता; -&+ प्रजघुर्‌ (01 प्रचक्रुर्‌ ). 7 मे (ण 
हि). --°) 7५. 5.8 ५.3 योधाश्च; ध योधाश्च (णः 
योधांश्च ). &1 1.9 भन्यान्‌ ; ५ तान्‌ ( ऽप्छपला५); 
11-5 41 चान्ये ( चान्यान्‌ ) + ॐ2. $ 81 103 3. 8--7 
+ 62 अवारयत्‌; 22.57 71-3 धः न्यवारयन्‌ (12.85 
`यत्‌.) (ग अवा ). 71. ४ योधास्तानन्वधघारयन्‌. 


45 1 ०४. 452; 21, 3 001. 45 ( {०८ 000, ५. 
.1. 44). 14 १0९४8 45० कलाः 460, -- ) ५ 
अयुध्यत (० अक्तु" ). 7" वीरस्‌ (० भीमस्‌). -- °) 
2 तथा (० तदा). & 
+> वस्थितेः; ए समव $ 81-5 8. 9 8 पयुप ; 84, 5 
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८. 9. 1045 
8.9. 19 47 


1६. 9. 18. 48 


9. 18. 46 1 


जातसूपपरिच्छनां प्रगृह्य महतीं गदम्‌ । 
अवधीतावकान्योधान्दण्डपाणिखिान्तकः ॥ ४६ 
रथश्वद्िपदीनांस्तु वान्भीमो गदया बही । 
एकविंश्चतिसादस्रान्दातीनवपोथयत्‌ ।। ४७ 
हत्वा तत्पुरषानीक भीमः सत्यपराक्रमः । 

` धृष्टद्युम्नं पुरस्कृत्य नचिरात्परत्यदश्यत ॥ ४८ 
पादाता निहता भूमौ शिष्थिरे रुधिरोक्िताः । 


प्रत्यप; 7" पर्यवस्थितः (० स्थितैः). -- °) & 
1-५+ + समतिष्ठत; ८5 सभतिष्ठत्त; 81. 5 128. 9 3 


समुपर्ितः (70 समव ) . 

46 2 ) 8 23 ( €ण्व्लुणौः 85) 109. 8-71 त 01. 2 "ग्रति 
(0 -परि-). 2. ५ 02. 8. 5. 4 -च्छिन्नां (0 -च्छन्नां ) . 
-- -^.£1€ 46०, र 160 €8.{5 ५९८ ~ ) 1५“ अव्रवीत्‌ 
(० अवधीत्‌). 7" एको; ४1. 9.५ यौधान्‌ (‡०" यो- 
धान्‌). - 2) {1.8 09. 8. 1-9 सूर 129 "क )पाणिर्‌ 
(9 “णिम्‌); 7“ द॑डहस्तम्‌ (20 "पाणिर्‌ ) . 

श 1 ०, 47. 
3 -प्रवि-; 7५\ -रथ-; 


-- ^ ) (५ गजाश्च- (07 रथाश्च- ) . 
“+ -विप्र- (0 -द्विप-). 88 


वीरस्तु; 2" 22.57 वीराश्च; ¬ हीनांश्च; 61 
-हीरणांस्त; 08 -हीणांस्तांस्‌ (० -हीनांस्तु). --*) 9 
द ॥,। ४. क क 
स (1०" तान्‌). 78 भूमो (० मीमो). ¬: छादयन्‌ 


( 0" गदया ). >. बी. - 207 474, &1 {ट 2 
[8. 10.11 (1, 3 5प05४. : 

108* विप्रहीनरथाश्वास्तान्ररान्स पुरुषषंभः । 
[ ८8 [10.11 वर -हीण-; 15 -हीना (० दीन). 5 
-रथाश्वां#; 8 रथाश्वास्तान्‌. {5 ०. ५0€ 008, 09. 2 
110. 11 अवधीत्‌; 82 निस्य; 73 नरान्‌ ( ऽप0006116 ) 
( 0" नरान्स ). | 
५ 0116 [५ ऽप 051, : 


109* भीमसेनो गदापाणिरीदया वञ्चकट्पया । 
-- {1 प्द्5], 47 820 48४, -- ° ) 71 -साहस् . 
-- ° ) &1 1 7५ 79 प(7 पा )दातान्‌ ( ० पदातीन्‌ ). 
1 1. 9 समयोधयत्‌ ; 8. ४ 22. 51.10. संमपोथ" ; 
४ © अवपातः; 73 सोप्यपात ; 7 अवपेष" ; © 
अवबोधः ; ४2 अभ्यपोथः ( 7०" अव ). 72 पदातिनः स 
पोथयव्‌; 7" पादातानासुपस्थितं . 

48 01 पध]. 47०८ 8८१ 482, = -- ^ ) {+ + हत्वा 
तु (+ त); 8.4 ल 2-+ जघान्‌ ( ० हरा तत्‌ ). 
-- ५ ) 71 भीमसेनो रराज्ञ बै. .-- 701 ०. 48515. 


नह भारतै 


| हंदभवैशपषं 


संभग्रा श्व षतेन कार्णेकाराः सुपुष्पिताः ॥ ४९ 
नानापुष्पस्लजोपेता नानाङ्घण्डलधारिणः । 
नानाजात्या हतास्तत्र नानादेशसमागताः ॥ ५० 
पताका्जसंदछ्ने पदातीनां महद्धरम्‌ । 

निरतं विवमीं तत्र घोररूपं भयानकम्‌ ॥ ५१ 
युधिष्ठिरपुरोगास्तु सर्वसेन्यमहार्थाः | 
अभ्यधावन्महात्मानं पुत्रं दुर्योधनं तव ॥ ५२ 


--“ ) 7५ शिखंडी (> नचिरात्‌). 09 तान्वीरान्प्रयपद्यत . 

49 1 02. 49 (५, ए. 1. 48). -- ^ ) 2 [7 78, 
47.9.10 7५ पदाता. ४01 चेव (0 भूमौ ). 3 पदा 
तिनो हता भुमौ. --*) ए शिष्यिरे;ः + 8.5 1, शि- 
शिरे; ० 0५6 दोरते; ^ रंसि; ॥ गदया (2 
शिश्यिरे). -- 81 €9त्‌8 49०-50न 0. ८9. --° ) &1 
ए प-3 शः प्रभञ्नाः; 28 समाना (2 संभभ्ना). & 
1-3 स्वथ (10 इव ). 8 व्याचरत्तं; 1.8 वेगेन (0 
वातेन ). -- °) & ए1-8 पुष्पिता द्रव किंश्चुकाः; ए. 
11.28 क्रञ्युका इव पुष्पिताः. 


50 11 000. 80 (६ ४, 1. 48 ). 21 ८€४48§ 80 0९ 
10897. -- ^“ ) 125. " -खनोद्धूता . 81 ए 70 03. 6.10. 71 
11. 8 नानाश्च( 09 26 "व खसमायुक्ता (7 'क्तान्‌ ); ¬ 
नानायुद्धसमोपिता. -- °) 77 -कुंडठक-. --4) &1 1.2 
03 -देदयाः; 1“ -देशात्‌ (0 -देदा-). + 78. 4 61. 
1 नानाजनपदेश्वराः (¬ -दाधिपाः); ©8 '"पदजनेश्वराः. 


5] 01 0, 51 (, प्र, 1. 48). 2५ १४०४४९१ {0 


51-56. --“) 7 © पताष-- 21 8 -संपन्नं (0 सं 
छे). --) ए पदातानां. & ए" बरु महत्‌ (४ 
१०50. )$ 4.5 02. + महाबलं (2 ष्ठ); ¬ सहदढं, 


-- ° ) 81. 8. 5 2 125-7. 8 निचत्तं वि-; 1" रणांगर्णं ; 41 
निहतं हि (0 निक्रत्तं वि-). 8 ( ए* १००1२६९५ ) [3 
0" रौद्र; 7 घोरं; 7७,५ © 11: राजन्‌ (£ तन्न). 
--) 2 सैद्- (£ धघौर-). 82 73.20.11 भयावह. 
&1 ए 7 ग. 2 छिन्नं तारु( 7 "छ वर्नं यथा. 


52 3 ०१४०६९१. -- ^ ) ‰8 -पुरोगानां. ५ 29 18 
५४ च (ग तु). 7५, युधिष्ठिरं पुरोधाय. --?) & 
ए 21.24 1021 101, 8. 10.11 प. 9 11 सह 82 111 श्र) 
सैन्या (¬ "" “न्य-); 10५3 तव सैन्यं; 79 © सर्व सैन्य 
(7० सर्वसैन्य-). --°) 281.5 0, 9 122. . 8.१,9 
अन्वधावन्‌ (70" अभ्य). 171. महास्मानः (10 नन). 


53 + १४००४६९. -- ° ) ©8 सुर्वास्‌ (0 सर्वे). 
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हृद भवे शपर्वं ] 


ते स्वे तावकान्दषट्र महेष्वासान्पराञ्ुखान्‌ | 
नाभ्यवर्तन्त ते पुत्रं वेङेष मकरालयम्‌ ॥ ५३ 
तदद्धुतमपहयाम तव पुत्र ख पौरूषम्‌ । 

यदेकं सहिताः पाथा न शेुरतिषरवितम्‌ ॥ ५४ 
नातिदृरापयातं तु कृतबुद्धिं पलायने । 
दुर्योधनः खश सेन्यमतरवीदविशतम्‌ ।। ५५ 
न त देशं प्रपद्यामि प्रथिव्यां पर्वतेषु वा | 


8.५ 3 तावका. --ण) 21 2.5 03.9 प्र © ए महैः 
घ्वरासाः. 72 पराद्युलं; 5" 78 (+ ४5 "द्ुखाः; 7 
महारयाः (10 पराञ्छलान्‌) „ - ^4€ा 53, [५ 2118. : 








110* समभ्यधा्वंस्स्वरिता युद्धाय जितकाशिनः । 
--) 1 003 71 ग,2 2.3 1.2 अलयवर्तत (0 
जभ्य). 7: पुत्रेण ते व्यधार्यत. --°) 72." ए. वेकेव. 
707 मकराखयं. 2.5 78.* © वेखाभिव सहोमैः (7 
महाणवः; 5 पयोदधिः ) . 


54 8+ १४००९६्व्‌.  -- ^ ) 3 000. { भ]. }) 0 
परयाम ण? ५० देशं प्र (20 56). - ¢ ) &1 713 "१, 2 
विक्रमं (0 पौरुषम्‌) . --^) 2 एकः; 4 7५ ©2.8 
एन (0८ एक). -- °) 3.3 001 09 अभिवर्तितुं; > 
अनि (0 अति). 

55 3५ त१०४श्धु€ध, 03 0४. 58 (त. ए. 1. 54). 
-- ) ५ 1.4.6.  -वुराख (0 -दूराप-). ¬: यान; 
©1 -यातस्‌ (0 -यातं ). 1४1 नतिदूरादिवायां्- -- 7) 
५.5 कत्वा (0 क्तः). ४.9 0 -बुद्धिः; 12२. 8 -बुद्ि 
(7० -बुद्ध). - °) 15 व्यद्रवीद्‌ (10" अत्र ). पऽ भ्त 
(0 भ्चरा-). 2५ "वीक्षितुं; 2" वीक्षतः; 02 15 
विक्षतः; 2.5 -दुःखितः ; [7 ( प्म. &5 1 €) दुः 
खितं; 17५ © -चीक्षितं ( "ण" -विक्षतम्‌ ). 

56 8५ १४०००९6. 3 ०10. प + देश्यं प्र (५ ४.1. 
4). --“) ©8 तद्‌ (0 तं). 0; 3 ्रविदयामि; 
(+ प्रपरयाय (० "मि). -- ¢) 12. ५ [00 3. ५.9 च; 
+ [ह्‌]व(षप्वा ). --^) 1९4. 5 तत्र (0 यन्न). 12 
1010.11 वा; 1 वै; 8 (रन्तौ ¶12) नौ (ण वो) 
-- र) 1.3 ०00. (9). ) 000 कि सतेन ण) 10 पाण्डव्‌ाः. 
(7 58: ). {८५ मतेन; 70 गतेन; १1. दतेन ; 
३.५ स्थितेन; 02 नु तेन; 3 तेन; ५५ रतेन (४ 
10 1627}. 208 वा; 0; च (० वः). 7 पांडवाः किं 
पलायते . 


6 6.8 छप. 57 (५, ४, 86}. --) ¬ र्स्य 


श्षस्यपर्व 


न 


0 


[1 


[ 9. 18. 59 


यत्र यातान्न बौ हन्युः पाण्डवाः किं सृतेन वः ॥ ५६ 
अल्पं च बरमेतेषां कृष्णौ च भृशविक्षतौ । 

यदि सर्वऽ्तर तिष्ठामो शरुषो नो विजयो भवेत्‌ ॥ ५७ 
विप्रयातांस्तु वो भिन्नान्पाण्डवाः तफिविषान्‌ । 
अनुस हनिष्यन्ति श्रयो नः समरे सितम्‌ ॥ ५८ 
शुणुष्वं क्षत्रियाः स्वे यावन्तः ख समागताः । 
दा शूरं च भीरं च मारथयन्तकः स॒दा । 





(० नानक ०५ वाण 


(0 अल्पं). 7 बकम्‌. &" 12. 2 अद्पं चैव बरं तेषां, 
-- ¢) 09 ५.५ & बदछ- (10 श्चृद्-). 1९8 9.8. 5.1 
-विष्षितौ; 9" -वीकश्चतो; 1" -दुःखितौ; 7 -श्ातिनौः; 
7५ © -शालिनौ ( -विक्चतौ). 0" छृष्णे चैव बलं 
क्षितौ; 7". ५७ कृष्णं च बलविक्षितौ (५०). -- °) & 
1.2 5; 02. 4.5 (3 203 प्र-; 1.7 [5 ]पि (० उतर). 
81 79 तिष्ठस. --°) 55 8 7 1.2 02 क श्व, 
08 चो (" सो). 


58 &1. 8 00. प) + पाण्डवाः (न. ए. 1. 56). 08 
76808 58० 59“ ४१०९. -- ^) 1 पटायितस; ५ 
व्यप्रमानांद्‌ (0" विग्रयातस्‌). 25 तुच; 12.53 © ४ 
तुनो; 7 ततो (० तुचो). 9 (00 चपल ) ऽ 
मिचरान्‌; ४.५ ७2 हन्युः (1० भिन्नान्‌ ). -- °) 7 पांड- 
चान्‌ (० पाण्डवाः). 8 0 2. 5 ( 5{ {८0€ }. 8.9 
१/9. + (1. 3 178. ५ -किटिविषाः ; ° -विक्रियाः; "1 -वि- 
प्रियाः (1०" -किस्विषान्‌ ). --) 71 अनुव्रज्य; 
"सृज्य; 75 6.8 एध याय (0 'सूतव्य). 78. + वधि- 
ष्यति; 1.3 वधिः्यंतः; 173 [आहनिष्यति (० हनि" ). 
८2 असियाम विजेष्यतः. --^) 010. ¶+ © + 
श्रेयान्नः; ४1 श्रेयांस्तत्‌ (ग श्रेयो नः). 5 व, 3 
स्थितिः; 70 01. 3.8 { 00100 प्प€8 ). ग ( प्य. ; तदु, ४8 
10 1}. 10. य ¶8. + © ४ चधः (10 स्थितम्‌ ) - 


59 एए {116 दुगल एठप 1 76, त. ए, 1. 58. -- र ) 
71.8.10. 11 ¶1. 9 08 द्यण्येतु (ग शयुणुरध्वं ). -- °) 7: 
वचन ( ०" यावन्तः). 15 81-3 09 02.3.54 [5 च; 
14,5 वै; 71 मे; प. तै; © तु; > 
(0 स्थ). --^) 7017 ( प्राट्‌, ; 5५. ०४. ) निस्य; 
11. ४ यतः; १3.* 6.3 क यदि; © युचि (मः यदा). 
1 {1-3 {7995}. दरं च ५०१ भीर्‌ च. # शरद्‌ (0 
दारं). 19 मीम; 78.* भीष्मं (£ भीरं). --“) 
23 मानयति (0 मार). 4.5 सर्म; 73 © यमः 
( 10" सदा ). 7५ मारयित्वा कोसक. -- ^) 15 कोन्यो; 
+ केतु; 23 कोत्र; 7५ कोन; ओः कों (4० कौ 
नु). ४“ मूढा. ४४ नु (णः न), 7४ ४1 बुध्येत (द 
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* {0 
* € 
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को दु मूढो न युध्येत पुरपः क्षत्रियबुधरः | ५९ 
भरेयो नो भीमसेनश्य कुद्धस्य प्रुखे सितम्‌ । 
सुखः सांग्रामिको भृत्युः कषत्रधर्मेण युध्यताम्‌ । 
जिष्वेह सुखमामोति हतः प्रेत्य महत्फरम्‌ ॥ ६० 
न युद्धध्मच्छियान्ते पन्थाः ख्गख कौरथाः | 
अचिरेण जिताव्लोकान्हतो युद्धे समश्रुते ॥ ६१ 
श्रुत्वा तु वचनं तख पूजयिता च पाथिवाः। 


महाभारते 


[ हदपरयेशपर्थ 


पुनरेवान्वर्तन्त पाण्डवानाततायिनः ।॥ ६२ 
तानापतत एवा व्युटानीकाः प्रह्मरिणः | 
परत्यु्ययुस्तदा पाथा जयगधाः प्रहारिणः ॥ ६३ 
धनंजयो रथेनाजावभ्यवर्तेत बीयेवान्‌ । 

विश्चुतं धिषु लोकेषु गाण्डीवं विक्षिपन्धनुः ॥ ६४ 
माद्रीपुत्रौ च शनिं सात्यकिश महाबलः । 
जवेनाभ्यपतन्हृष्टा यतो वै तावर्दः बलम्‌ ॥ ६५ 


हति श्रीमहाभारते शव्यपवैण्यणएादश्चोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


युध्येत). 7 को न युध्येतते मूढो. --7) 7" भानवः 
(10 पुरुषः). -<8 3 क्वन्नियत्रतः ; 4.5 5 ५. 9. 10. प 
1 क्षत्रियो घयुवः (4.0. 41 र्वे); प 9. 5.¶ र्यं 
यवन्‌; 6 “याधमः; 7“ 'यर्षभ; ७७ "यव्रवीत्‌ (816) 
(0 "यत्रुवः). 8 पुरूषाः क्षत्रिया श्ुवं . 

60 %) 79 © श्रेयान्‌ (० श्रेयो ). ४ मे (णः नो). 
-- °) 17" करणस्य ; 1 समरे ; ४" संयुगे (20 शुद्धस्य ) 
ए 0. [अभिमुखे (7० प्रमुखे). ६5 1.4 ज 1. 
9. स्थितिः; 75 8 स्थितः (0 स्थितम्‌). --° ) ६५. 
85 01.8.1 02-+ सुखं ; 8 शूरस्य ( फए6पपपलप० १. 
"18 © मुख्यः; © दुःखं ; ©8 दुःखः (0८ सुखः ) . 
2. ५.5 2.5 0 75-5 संमामि(705 "मेको. -- <) ४ 
युध्यतः (0 "ताम्‌). 7 © दुःखो व्या(7५ © -खव्या ) 
धिजरादिभिः (+ “युज; ५" “दिजः; 09 "दिजात्‌ ; ५8 
युजः). -- ^€ 60> 79 ए © 15. : 


111* मर्व्यनावरयमर्व्यै गृहेष्वपि कदाचन । 
युध्यतः क्षत्रधर्मेण गृ्युरेष सनातनः । 
[ (7. 1) 97 मल्यैर्‌ (£? मर्व्यैन ). ] 


-- ° ) 10. 7 हुत्वा $ © जितो (० जिव्वा). 7 वा; 
0४ [ऽत्र (0 इह). - 7) {9 हत्वा (0 हतः ) . 
ए ( शन्न 282) 109 5.8.8. 9 मह्‌ाफ(128 बम} 11.28 
महयश्चः; 18 "द्रं (0 सफलम्‌ ). 

61 °) 1.५ योध-; 100 यौध- (४ युद्ध). 2 7 
भ्रेयोन्यः; 10 श्रेयो वे (ग श्रेयान्वै ). -- °) 7.४ भारतं 
(० कौरवाः). -- 7 ००. ( 9]. } 61०-6%६. -- ° ) 
2 सुचिरेण. ५.५. 5 10. 10 [आर्जितं ; 8 ए ( €६५€] 


288) 120 108. 59. 11 १1, ३.५ 01.38 [ए]व ताद; 11 [अश्च 


यार्दै; © [अपि ताद; ४" शुभा (० जिता). 
-- °) ए1.: 7" 05.5.9 हता; 5: हत्वा; 05 1 


णा 0 नाम ५१७ ०५०अन 


हते 28 हतान्‌ (0 हतो). 12 युद्धात्‌; 18 युद्ध 
( 07 युद्धे ). ए ( €८ल07 82 ) 1" 3. 9 द्वाप्लयथ 
( 7.1 {28 त) ( 0 स्यश्चुते ). 


62 {2 ०10. 62 (9. ए. 1. 61). --“) 083 ४2 च; 
00. 7 03 तद्‌ (४ तु). - 2) + 44 © पा तु 
(10? च). 8 पार्थिर्द. --<) 8 281.2 210. 9 [अ] 
भ्यवर्वत ; ए 78 [अ]व ; 7५ ५.5 न्यव (0 [अ] 
नवव"). -- °) ¬ पांडवान्परति संगरे . 


63 ४) 78 च्युढा वीराः (० व्यूढानीकाः ). -- ४8 ०. 
( 18]. ) 63००. -- ¢ ) {६2 पुनरवास्‌ ( 810 ) $ [21. 8 अभ्युदययुस्‌ 
( {01 प्रस्युद्य ). 81 09 तंतु; 01. 02 5. प तथा (ण 
तदा). ¬: 78 पार्थान्‌; 28 पार्थौ (‡० पार्था). --^) 
11 जये (०? जय-). 2 ए 121. 8.4. 6-11 ¶1 ला 11. 2 
-गृद्धाः; 08 -गृद्ध- (7० -गुधाः). 9.4.5 8 7 1.3 
प्रमन्यवः; 03 प्रघारिणः (0 अरहा ). 


64 {1 ०1. 0) 64 प} {0 € €त °† € ०१९, 
-- °) 01.8 [आद्य (ग [अा)जाव्‌). --") 1: 5.4 
५ # सन्य(78 न न्य )च्तैत ( ० [अ]म्य-). --”) ए. 
8 व्याक्षिपद्‌ ; 53 न्याक्षिपन्‌ ; > प्रक्षिपद्‌ (0 विक्षि 
पन्‌). 8 {0 122. 8. 57. 10.71 व्याक्षिपन्गांडि( 701. 2: 
न्गांडी-; 2.3 द्रडि-; ¬ 'न्गांजि-; 7 लांजी फं 
धनुः. 

65 -1 0, 65 (० १, 1, 64}. ~~") 28 00 ¦ 
1 तु (0 च). माद्ीश्षकुनिपु्रौ च. --? ) 128, 9 
महाबल; 107 "बलः; ५४ 0 'रथः (० "बः). -- ^) 
18 रथेन (7० जवेन). ५.5 हृष्टो; 2.8 28. वीरा; 
८५.5 पार्था; 8 7.8 ट्ष (0 हृष्ट). 0 132. 57 
जवेनाभ्यद्रवन्तू( ¬- वस्तू र्ण; + “भ्यद्रवन्दक्षा; 1 
तथेवान्यांश्च संहृष्टा; 2-+ जवेनाम्यपतद्धष्टो. -- ° ) ए४ 


[ 1856 ] 


हद पवेशपर्व | 


संजय उवाच । 
संनि्त्ते बलोे तु शासो म्लेच्छगणाधिपः । 
अभ्यवर्तत संक्ृद्धः पाण्डूनां स॒महद्वरम्‌ ॥ १ 
आसाय सुमहानागं प्रभिन्नं पवैतोपमम्‌ । 
द्मैराधतप्रर्यममित्रगणमदंनम्‌ ॥ २ 
योऽसौ महाभद्रङग्रषतः 
सुपूजितो धार्तरष्रण नियम्‌ । 
सुलस्यितः शास्लविनिधयज्ैः 


न 


ए$ यत्तो वै; 
5 त्ता )स्तुः; 


82. 20 11 ¶१. 2 यत्ता वे; 
19. 57 यत(2 न्त; 


811 सर्नतस््‌ ; 
3, ५ यत्तु घे ; 


02 योदधु वे (£ यतो वै). 7.7 ब. 

01070०४. 000. 70 01, = -- 470. १76; & एए 
बलनिवर्तन; “.2 दुर्योधनवाक्यं ; 11:-+ बरोपस्थापनं. 
-- 44} 720 (0 द्षा'€३, 03 ०४ 10014) : 5 {10.11 
( 009.) 8 19; 00 [+ 18 (83 77 धल). -- 67ण 
110, ; 101 6¶ { [08 66 ; 5 689. 


19 


=) & हा 01.3.10. प्र जनोवे ; ४ रथौ ( ०" 
बरे). 73 योधेषु संनिषृत्तेषु; 7५ © 11:-* संनिवृत्ते 
(23 "वषु यौधे( 7, योधे-; ०.० सन्ये-; ५० रघु. 
-- 4) 8 साल्वो. 88 72० -जनाधिषः (1० -गणा' ). 
-- °) 8 अभिवर्तेत; 1९5 भ:-+ अभ्यद्रवत; 2 
( €०€70# 88 ) 8. 9 "धावत $ 01. ५ 8. ५ © क वत्सु 
(ण ग्वर्तत). ५.5 संहृष्टः (०८ संक्रुद्धः). -- ° ) 1 
81 105-7 08 सुमहा-; 0" च महा- (10 सुमहद्‌ ). "1 
-वरुः; 77 -बदढं (0 बरम्‌ ). 2४ 03.20. आ वृ क 
पांडच(नां महद्र 


2 °) ७2 प्रस्थाय (" भाः). 13 113 च; 11. 2.4 


स (० सु-). ण -मागं (५ -नार्ग). -^) 7 हृष्टम्‌ 
(70 दक्षम्‌ ). ५.5 88 1 [1-3. 59 देरावण- (10 
"वत-). 0 दरावतगजप्रख्यम्‌. --°) "ण -मदैनः. 


3 «) ०-+ 8 [प 09.4.51. 01 ¶४-+ © महान्‌; 
18 महद्‌- (0 महा-). 5.5 त्र; # -पद्म- (0 
-भद-). 5 51.8.45 9 रे; 70 कुरुः; 2.1 
-कुढ-; 61. 9 -कुर- ( 0 -कुर-), 7" प्रसंस्तुतंः (0 

18 


शाट्यपर्व 
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१९ 





| 


सदोपवाद्यः समरेषु राजन्‌ ॥ ३ 
तमाख्ितो राजवरो बभू 

यथोदयखः सविता क्षपान्ते | 
स तेन चागप्ररेण शज- 

न्भ्यु्ययौ पाण्डुस॒तान्समन्तात्‌ । 
रितेः प्रपैविंददार चापि 

महेन्द्रवजप्रतिमेः सुघोरैः ॥ ४ 
ततः शरान्वे सजत महारणे 





प्रसूतः). --†) 0 स; 
7, धार्वराष्रख ; 


2 प्र; ¶५ सः (प्म सु-). 
12 शतरष्रेम; 7५ धर्म (0 घाते ). 
-- ए+ 07४, 8०-4:. -- °) 72 1 सुकद्पि्तं ; 23 संक 
ल्पितः (10 सुक). 2 {1.9 हाख्- (£ श!ख-). 71 
-प्र॑पराभिः; 79 -विनिश्चितक्ञेः (० “श्वयक्तैः)- - °) 
001. 05 सदोषवाद्यः; 003 [09.6. सदोपवाद्चैः : भा 
"व्यं (7 वाह्यः). 18 [5 [नुमतश्च राज्ञः; 7 0.8 
ध सततं च राक्तः; 0 स मतश्च राक्तः (० समरेषु राजन्‌ ) . 
01.1 ( पणा; ०९० १, ) परैरजेयः समरांग्णेषु. ४ 0१ 
( ९०478 सदौपवाद्यः सततं च राज्ञः ) : आओपवाह्यः राजा 
रोहणयोग्यो गजः ! &‰ - 8 13. म्ला 3; 04 पलः 5; 


112* परावतं देलयगणान्विसूद्ध 


ठ्दाक्रो यथा सजनयन्भयानि । 


[ (1. 1) ४ विमृश्चञू; 3 "मदम्‌ (£ “मृदम्‌ ). 7, 
एेरावत्तो देह्य चमू तरिमृध्र -- (+ 2) 13 र्रम्रयुक्तो ( 0" 
दाक्रो यथा घं). 7४ जहाति (० भयानि). ] 


4 [ए+ 00, 42 (०, ९, 1. 3). 
०. ( 08.01. ) 4०००, -- °) 8 ( दल्‌ ¶1. ) समास्थिते 
(५ तमाः). 5 नाग- (0 राज-). - ¢ ) 0४ 
यथोदसंस्थः. 5 28. तपते (85 "पास्ते ) (70 क्षपान्ते ) . 
-- ° ) 29 जघ्नन्‌ (५ राजन्‌). --°) 2४ विरोययौ 
(०); 7 अभ्युद्ययुः (£ यौ). चठ 71.4.5पपु 
© समस्तान्‌; 7 13.6.10. 1 समेतान्‌; 1 समस्स्यान्‌ 
(० समन्तात्‌). -- 71 ०1. 4 ८ ) & {2.8 8 
105. 0." सितः; 1५5 71 श्रः; 70 सिकः; 723 हिरः 
2५ शतैः; 2 सतैः (ण दितिः). & ए" पषदवैर 
123 पृथक्तैर्‌ ६ ५ प्रषक्तैर्‌ $ 3 प्रषत्केर्‌ (0 पृ"). & 
1 08 वितुतोद; 78 दधार; © ् "रराद (० ददार). 
1 08,6 वापि 010. वेरौर्‌; 09 चाजौ (० चापि), 


{1 000 42, 26. 
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1, 6,18.6 


9. 1020 
9 20, 5 
9» 19. 8 


9. 19. 5 ] 


योधांश्च राजन्नयतो यमाय । 
नाखान्तरं दद्छुःस्वे परेवा 

यथा परा वच्नधरख देत्याः ॥ ५ 
ते पाण्डवाः सोमकाः सृञ्जयाश 

तमेष नार्गं ददशः समन्तात्‌ । 
सहस्रशो वै विचरन्तमेर्क 

यथा महेन्द्र गजं समीपे ॥ & 
सुद्राव्यमाणे तु बरं परेषां 


महाभारयै 


[ इद्प्रवेशपर्षं 


परीतक्पं विबभौ समन्तात्‌ । 
नेवावतस्थे समरे भृशं भया- 

दिमदमानं त॒ परस्परं तदा ॥ ७ 
ततः प्रभप्ना सहसा महाचमूः 

सा पाण्डवी तेन नराधिपेन । 
दिशषतस्लः सहसा श्राविता 

गनेन्द्रवेगं तमपास्यन्ती ॥ ८ 
षट च तां वेगवता प्रभां 





-- 7 ) 112 ०. 0 महेन्द्र प} 1० ततः (2 8“). 121. 
९ -चाप्‌- (07 -वन्न- ). 


5 009 00. ततः (५. ९. 1. 4). -- ^ ) ५.2 गजान्‌ ; 
1 तु तान्‌ (0 हारान्‌). 8.0 ए] विसृजन्‌ ; ©. 2 
वेगवतो (०? वै सजतो ). ० विभ्रुचतस्तस्य रणे महाशरान्‌ 
-- {26 »€0€808 5०6 € 6०. -- 2) [ध योधांश्च. 
&1 12८1. 23 {010 यमाल्य॑; 722 महारणे; 0 8.4 © 
17 यमक्षयं (० यमाय). --ए० 52, 71 $प्र०७ 
(८6९4102 2# {लाः 6) : 

118# ततः शरान्वे स्यजञ|ता नृपेण 

योधाः समस्ता गमिता यमाख्यस्‌ । 
-- 101 010, 8०० -~° ) 85 71 नान्यां तरं $ 0" न तस्यांतं 
( 0" नास्यान्तरं ). 75 ¶५ च (ष्वा). - 2) [28 
वञ्चघरेण (70 "घरसख ). -- ^ धटः 6, 1 ए ए 771 702. 
8, 5--11 1118. : 
114* रेरावणस्थस्य चमूविमर्दँ 
दैलयाः पुरा वासवस्येव राजन्‌ । 

[ (1. 1) ¬" चमूमिदायं ( {0 विमद). 8 28.४9 एेरावण- 

(52 शत )स्येव चमूं वि( 8४ “सन्व )तो. -- (1 9) 


109. ६ यथा (0 देव्याः). ] 
11116 104 108, 112*. 


6 ए ॥€ पदुलप््०प 10 06, म १.1. ५. -- ^) 
1८५. ५ 8 02. ५.8. 9 118 सोमकसंजयाश् ; 12" 5 ( 00४५ 


11168 ) 1.9. 4 © सँजयाः सोमकाश्च ( ०१ ४८०]. ) ; 5. १ 
78 सजयसोमकाश्च. --? ) ए-ऽ 8 ( €व्लु > ) 0 
109, 8. 5 (719, 88 711 (€+). 8-11 ग एुक- ( 0" एव ). 
{1 शरोघान्‌ (0 समन्तत). - 1 [-8 [1 0. 
( 02]. ) 6°-72, --° ) 7 ठ संघक्नो (0 सहखशो ). 71 
विकिरंतम्‌ ; ५ प्रच" (० विचरन्तम). 78 एके (०" एकं). 
= 4 ०८, 64० ~~ °) 10 गरजेदरख्य ; 2048 सुरस ( ण 


महेन्दख ). 123 (०५४. 149. ४5 1" {6४ ) कञ्च ( 0" गजं ) . 
0 {01.4. 5.10 (1.3 02 समीषे; ¬ समर्थं (0 क्षसीपे). 
-- ^ £6€1 6, 31 ८४१85 113>. 


भ &1 1-8 11 000. 75; ५ ०. ५८० ( 0» 10४, 
2. र]. 6). 01 ००. 7, --) 7 [8.५१ + चिः 
द्राच्यमाणै (18 "नै); 2.5 तद्राव्य"; 6 विविध्य; > 
स दाव्यः; 79 संप्राप्य; 75 संत्रासय (10 संद्राव्य ). 
5 तुब्रे; ¬: च बरु; [तु बर्ढ; {3 तुमुलं ( 10 
त॒ बकं), 21 प्रवेशात्‌ (० परेषां). --*) 701, प 
काखा( 7” "छ )घ्रातसमिव ; 73 [+ अ्नदकल्पं ; 9 (44 
०२.) परेतः (६०८ परीत"). 78 विभवैः; ४ च बभौ 
३ विभिदे ( 0" विबभौ). 0.1 7५ सर्म॑ततः ( 0" 
समन्तात्‌). -- 7" 22.87 ४८280. {^ 8110 74, -- ° ) ए 
एप प७.५ © 10 च (0 [ए]व). # [अ ]चतस्थुः. 4 
85 ४ समरं (10" समरे). 2 प्रताम्‌; 5 स ( 0 
भयाद्‌). ए नैवावतस्ये शरं भयाय ( ऽए्णलप०). -- ^ ) 
231. 85 {8.9 विश्नद्यमार्न; 232 [01.6.7८ प्क्ष. ; 5०८. 
9. ).12 प वियः; 12.57" आक्रम्यमार्णं; 18 विदद 
मानं; ४ विमदईमानास्‌ (४/8 "नस्‌ ) (10 "मानं ). 2 
मयात्‌; 7» तथा; (५ यदा; ५ तत्‌ (0 तदा). 
1.१ (पा. ; 5८५. 9.) बं (0 "छे ) परायितं (0 
परस्परं तदा ). + विद्राव्यमाणं हि गज्ञेन तेन वै. 


8 ^) 82 तदाहि (0 ठतः पभर-). 28 7४ तदा चमूः; 
0, चभूस्तदा ( 0" महाचमूः ). --°) 7 § ( €व्द 
71, 2) जनाधिपेन (0 नरा). --) 28.20. विधाः 
चित्य; ग्रयापिता (0 "घाचिता ). - 12. 8 01. 
(१0811. ) 8५9०, -- ° ) 128 ग, (परशु. ) 7 ग प्पु 
॥० वे (1 9). & -वेहौ (0 वेग). 


9 2.8 00, 9५; 8 0, णु ४ वे (1४ 9) (0 
000, ४. १.1. 8). --) 0 706 हु; +: 71.32 तु; 
05. दहि 79 ०५, (0 ऋच), ०५ ©५,8 ध तानू (40 
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हदप्रवेशपवं | 


सर्वे त्वदीया युधि योधघुख्याः । 
अपूजयंसतत्र नराधिपं तं 

दध्यु च्वाज्शरिसंनिकाशान्‌ ॥ ९ 
श्रुता निनादं त्वथ कराणां 

 हर्षाहि्तं सह शद्वब्देः । 

सेनापतिः पाण्डवसृञ्जयानां 

पाश्चारुपुत्रो न ममषं रोषात्‌ ॥ १० 
ततस्तु तं वे हिरं मदात्मा 

्रसुद्ययो त्वरमाणो जयाय । 
जम्भो यथा स॒क्रसमागमे वे 

नागेन््रमेरावणमिन्द्रवाहयम्‌ ॥ ११ 
तमापतन्तं सदसा तु दृष 


1) 





4 ज 0००१०७० 


ता). ५.5 8 [0 72. ४-56. 8-11 ऽ वेगवतीं ( 08 [8 
ती); 1.3. "वतः (0 "वता ). & ए" प्रधावितां; 
73. ‡ 6.8 # प्रभञ्चाच्‌ (0" सं). - ¢ ) ७1.38 कुस्‌- 
( युधि). भ यौधसुख्याः- -- ° ) 7 स्पूजयंस्‌' (" 
अपूज). 22.10.72 तेतु; 8 तेच; 1.2 तेंच; 
तेन्न (0 तच). 0 6 9 ( छ्न्लु 1.2) जनाधिप 
(0 नशा). 2 1.4 ७ तदा; 2 12-+ ते; 38 
च (0 त). 8 8.9 संपूजयंतस्तु (58५ श्च) नराधिपं 
ते (3.8 तं). - ) 3 8.9 रखान्प्रदध्सरुः; ¬. दध्मुश्च 
कंखं (0 “श श्ङ्काच्‌ ). ५5 श्याशिनः प्रकाश्चान्‌; 5" 
शदिसंनिभांस्तान्‌; 72 20. हिम( 7 दधि हारगौरान्‌ ; 
0५ 75. ¢ ४ शक्षिहार( ० कुंद-; 1५ "मास `गौरान्‌ 
(0 “संनिकाश्चाम्‌ ) - | 


10 “) 0 निना्दस्‌ (ग द्द). ¶2 सथि (ण 
त्वथ). --?) 71 हस्ताद्‌ (10 हर्षाद्‌ ). 4.5 [03 @9 
विमुक्तान्‌ (10 "क्तं ). 178. * 02 त्वथ (० सह). 1.3 
सैन्य- (70 शद्धः). ५.5 -मुक्तेः ; 9.५ © नदैः 
{ 0 शब्दैः ). --°) ५.5 81.* 23.5 पचार; 7 
पांचाल-. 7" -राजो (0 पुत्रो). + 9 122. 3. 9. या 
(1.2 मसषे न (० न ममर्ष). 3 3 2.3 कोपात्‌; 0: 
1 राजन्‌; 7:° भाषतां (†0" रोषात्‌). 


11] ^) 2+ ख (ग तु). --?) एप्प जवेन (ग 
जयाय ). -- 71 ०. 119 -- ° ) 79 जंभो ; 8 च्त्रो 
(0 जम्भो). 7 75 -समागमेन ; 79.* © `स्थितं वे 
(79 वा) (£ श्गमे वै). 06. तथा (ण वे). --°) 
¬ 8. ~ 9 एरावतम्‌. 1 3 टद्रवाहं * 


शंस्यपवै 


[ 9. 19. 18 


पाश्चाटराजं युधि राजर्धिहः। 
तं वै द्विपं प्रेषयामास तूणं 

वधाय राजन्दुपद्‌ात्मजख ॥ १२ 
स तं द्विषं सहसाभ्यापतन्त- 

मविध्यदकप्रतिमैः पृषतैः । 
कर्मारधोतेनिंरितेन्वरद्धि- 

नाराचयु्यैसिभिस्यरवेगेः ॥ १२ 
ततोऽपरान्पश्च शितान्महातमा 

नाराचयुख्यान्विससनजं द्गम्भे । 
स॒ तैस्तु विद्धः परमद्विपो रणे 

तदा पराद्रत्य भृशे प्रददुवे ॥ १४ 
तं नागराजं सहसा प्रणुन्नं 


12 ^“) ए 2.६.8.9 चच द्रा; 9 5-ए 7५ ©1.8 
ए निरीक्ष्य; 75 0 समीक्ष्य (०८ तुष्ष्ा). --) 
{“ पचालछ-; ¬ पांचाढक-, 91 & 1. 8. 4. 10. 7 1, 2.4 
पुत्रे (० -राजं ). 8 युध-; 70. " युव- (० युधि ध 
{2 दाद्व- ( ०" शाज- ). 85 101 13 (-+ 9-+ -सिह; 
04 -पुत्रं (0 -्ििंहः). --^) ५" स (० र्त). 18 
प्रेरयामास ; 2 प्रेषयदच्र (£ यामास). -- ^) 7४ 
05 ततः घ राजा; 3.8. वधाय राजा ( 08 राजद ) (० 
य राजन्‌). 7" 2.6 द्ुपदस्मजाय. 


13 ^) @1.9 हु (० त). 70 05 तपं (० द्विपं). 
1+ चाभ्युपेतम्‌ ; 7० 05." 71-5 ४, द्यापतंतम्‌ ( 
[भ)]म्या). एऽ सतं द्विपं वे सहसाभ्युपेतम्‌; 18. 20. "1 
स त दहिपद्वं सहसापतंतम्‌. -- ° ) 1५.» भविष्यद्‌ ; 7. 
ह्य (७ ज्ज). 1.8 8 9.56. 8-7 भि- (० अकं-). 
1 (रा पृष्ठैः ; 09 रसैषे;ः (ग पुषर्षे ). 7: सविद्यु- 
दर्कभ्रतिैः पृषक्कैः- -- ° ) 2 णण्णपणः. 7" अल्युञ्रवेगौर्‌ ; 
0, कर्मरिधूतैर्‌; 8 तं तैरुधोतैर्‌ (० कर्मार"). - ° ) 
121 अय ; 01 एवः 5. अभ्य ( 10 उम्‌ ) ४ 4.9 
-कस्पैः ६; 90 5 -हसतेः ; >¬: वीरः; 1.4 © -हुस्ं; 
7४ -वाहाः ; 7५ 6.3 # हस्तः (० -कडैः). 


14 ^ ) ४8 2 [7 [5.१.79 क तानू (णः 
दि"). ¬+ रणे वै (ण महात्मा ). ° ततस्तु पांचाक- 


सुतो महारणे. -- °) 711 {8 -वर्षान्‌ ; 022. 08 5.7 
-वर्यान्‌ (० -सुख्यान्‌ ). 5 अविखस्त- (० विससर्ज ) . 
(3 ङुंभे (0? कुम्भे). --^) ६५5 सु-; 82 च (101 


तु). ०.५ परमो; 7 परमैर्‌ (£ परम-). -- °) 8 
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€* 9. 1081 
८ 9* 20, 16 


9. 19. 15 ] 


विद्राव्यमाणं च निगृह्य श्लाखः | 
तोत्रैः प्रेषयामास तूणं 

पाश्चारराजख रथं प्रदिश्य ॥ १५ 
दृषटरपतन्तं सहसा तु नागं 

धृषटचयु्नः खरथाच्छीघ्मेव । 
गदां प्रगृह्याञ्च जवेन वीरो 

भूमि प्रपन्नो मयविदह्वराङ्गः ॥ १8 
स तं रथं हेमविभूषिताङ 

साश्वं स्तं सहसा विगृघ | 


नदन्‌ (0 तदा ). 218. ५ द्वः; 5 दिर (10 भुर). 

15 ५ 16४43 2०१ 5 72 760९४ 15५ ल 19. 
--*) ५ स वेद-(20 तं नाग-). 00 5." तरसा; 4 
परतः; ५2 प्रहसन्‌ (0 सहसा पर चः 9) &1 71. 2 128 
03 चिद्राव्यमा्न. 2 (5४ #016 ). 8.५ विनिगृह्य; 
( 36000 ४५९ ) सहसा च; 10. विनिवस्य ; 09-4 
तु निगृह्य (० चनि). &1 2 7 8 ( दष्टः प ) 
साल्वः; 7" 6 शाद्व 8 09 ( 0०## 10168 ) सद्रे (0 
द्ाल्वः). -^) 4.5 [3 ४, 8 त्रा कुरः ; 111. 18 
1.5 तीना. --०) 4.5 2 ( €व्लुग 24) 01. 8.5. 
9-11 वदाङ- (71 शद्य-; 71 -ढ-); 2 पांचाढक-. ६.5 
100 01.5.1.20 8 सुतं; ° सुतः (5५) (णः र्थ). 77 
6 प्रहृष्टः; 01.41 7४ 78 "दद्य; 020. "हृ; 71 
02 "दद्य (० "दिय ) ` 


16 ¢) 1 तम्‌ (णः दृषा). 9 स नागे; 18.* © 
1019-५ गजेद्ं; #॥1 निरीक्ष्य (0 तु नाग). - ५) 78 
शष्ट दयुश्चं (0 "श्नः ). 8 72 सरथः; 1 03 0.8 सं 
रथात्‌; ५.5 ( पवाद. 05 12 (८2४ ) 9 सहसा ; {8 त्व्‌ 
रयञ्‌ (" सखर्थात्‌). 1" 75 शीघ्रगाच्च ; © भीमवेगः 
(£> शीघ्रमेव ). ४1 पांचारपुत्रः स्वरथात्पपात. -- ° ) £" 
1 गज्ज; ए. र्थं (70 गदां). 1.2 गृहीहवा ( 0 
प्रगृह्य ). [71 108. 8.6. ¶ ( ण. ; एकाद. 5९0, #9, 23 170 16 ) 
7५ [अ]थ; 7" [उ)अ-; 7.2 सु- (70 [जाज्यु)- 7. 
( 1870, ; 5००. ५४. ) बरन ( "0" जवेन). © श्यूरो ( 10" 
वीरो). --°) ए५.5 ४ भूमौ. 7: प्रपातो (० प्रपन्नो) . 
06 भुवि (ग भय-). 7० विहुखीगं ; ¬ -विहरगिः . 


प॒ 126 76903 17“ ¢छ)५6. -- ° ) 78 सकूबरं (0" सं 
त॑ स्थं). 2" हैम-. 0 -विचित्रभासं (£ -विभूषिताङ्गं). 
-- ? ) 75 © साद्व (® साश्व). &' एः प्रमृद्य; एः 
प्रपद्य ; 72: विसृज्य ; 724 18, † ( 078. ) वित्य ; 128 


महाभारते 


[ इदपरवेशपर्वं 


उल्कषिप्य हस्तेन तदा महाद्विपो 
विपोथयामास बरधरातङे ॥ १७ 
पाश्चारराजस्य सुतं स॒ दृष्टा 
तदादितं नागवरेण तेन । 
तमभ्यधावत्सहस्ा जवेन 
भीमः सिखण्डी च शिनेश्च नप्ता ॥ १८ 
रारे वेगं सहसा निगुय 
तस्याभितोऽभ्यापततो गजस्य । 
स संगृहीतो रथिभिगेजो वे 


{10.11 विक्ष्य; 1.7 (5. (१६. ) 1. 2 विगृह्य ; 2.8 
4 वि(72 प्र )खज्व; ¬+ बर्भज; 75 विञ्मुच्य; 18 © 
विभिद्य; © [अवसरद्य; 68 [अवम (0 विश्च). 
-- ^) ° नदन्‌; 7५ तथा (0" तदा). 13 -बाद्‌ (70 
हविषो). 28 1.8.9.11 उश््चिप्य हस्तेन महाद्धिपोपि (72 
पोवे; 7 "पोथ). --^) 7.5 त पोथयामास; 79 
व्यपाद्‌; 9 व्यपोथः (9 चिपोथ). - वसुंधरायां; 
{7 {५ -धरात्के; 18 `धरातरं. 


18 °) 4.5 82.4 8.10 पेचार-; 122. 7 पांचाढ-. 
&1 [र 1-8 सुतः; 35 मुखं ; 1 सुतास ( {0 सुतं ), 4.5 
8 01 [5-9 स्म; -1-8. 10.11 च; § (दखल 7.2) 
तु (0 स). --°) 4.5 02 [04.58 ( द्छन्लु 1.2) 
तथा; 1 सं- (" तदा). 85 [आर्पितं; 2 मर्दितं 
(0 [आ]र्दि). 729.9 -वलेन (० -वरेण). -- °) & 
1.2 [0 2४.5१ समभ्यधावत्‌ (५ 12५, 5. "वन्‌ ); 
६४. ५ तमष्यधावन्‌ ; 88. 5 9 “न्वधावत्‌ ; 122.5 142 "भ्य- 
धावन्‌ (0 भ्यघावत्‌ ). 72" ->5-7 महता (10 सहसरा ) . 
78. ५ ५० महाबलो (1 जवेन ). -- ° ) 7: श्वेश्ष्‌ (0 
रिनेद्य ) . 


19 ८) 285 शनैश्च (० "रेशष). 5 विगृह्य; 7 निः 
गृह्य तं (० निगृह्य). - ५) 8.४ [अ]मीतो (0 
"मितौ ). 1.4 24. 5 126. 10.21 75 62 व्यापततो; 81 
28. 5 ( 52. 202. ). 8.9 व्र. 2.५ अ, 8 7119-५ द्यापि $ 1.7 
5 ्यु( 7 “भ्यु त्प" (" ऽभ्याप). 70 25.56 निगृह्य; 
18 गजेभ्यः ( " गजस्य ,. 12 तस्याहवे वेगवतागतस्य . 
--°) 2 सतं गृहीतो; 7 समायुः; 7.5 समगर 
(0 स संग ). 13 गजोधैश्य ; 8 ( चरून्लू0 परध. 2) गजञे- 
द्रक्ष ( गजो वे). * स सेगरहतिथ गजश्चतर्भिर 
8 ) 21 1.2.58 21 78. सै ( {0 तैर) , 7; कीय- 


माणस; ५ पाल्यमानश्च (° वार्यमाणः). & 71 सः; 
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चचाल तेवयिमाणश्च संख्ये ॥ १९ 
ततः परषत्कान्प्रयवषं राजा 

र्यो यथा रररिमिजारं समन्तात्‌ । 
तेनाष्चगेर्वभ्यमाना रथोधाः 

प्रदुदुवु्तत्र ततस्तु सर्वे ॥ २० 
तत्क शाखस्य समीक्ष्य सरे 

पाश्चालमस्स्या सृप सृञ्जयाश्च । 
हाहाकारेनोदयन्तः ख युद्धे 

दिप समन्तादुस्धुनेराग्याः ॥ २१ 
पाश्चालराजस्तरसिस्त्‌ शूरो 


शल्यपर्व 


[ 9. 19, ‰4 


गदां प्रगृद्याचलशङ्खकर्याप्‌ । 
असंभ्रमं भारत शचुघाती 

जवेन वीरोऽ्तुससार नागम्‌ ॥ २२ 
ततोऽथ नागं धरणीधरा्ं 

मदं स्वन्तं जरुदप्रकाश्चम्‌ । 
गदां समाविध्य भूश्च जघान 

पाश्चाटराजस्य सुतस्तरखी ॥ २३ 
स भिन्नङ्कम्भः सहसा षिन 

युखासरभूतं क्षतज वियुश्व्‌ । 
पपात नागो धरणीधराभः 


क~न -------~----~--~---~-"--------------------- --------~---~-- ------------------------~+-~ 


2 सु-; ५8 0 6.7 ५ स; ¬ तु (णः च). 
संघे; ४ संखे (£ सख्ये ). + चचार नैवासमबाणसंख्ये; 
101. 1 ( पशु. ; ३०८. 9. ) विचुक्षुमे समरे हन्यमानः; 2 
तर्वायैमाणश्च चचाक संख्ये ; ५.5 चचार तेर्वायैमाणोत्मसंखे 
(७8 घै). - ^€ 19, [+ ८९४५§ त 5 32 
6068४ 15०. 


20 “^ ) ५.5 श्युरः (ण ततः). 1 1.8 षङ्कान्‌ ; 
12 पृषत्क; 85 पृथक्‌ (5४८10) ; 1: पृषत्कैः; 12 
ग्रषक्तैः (07 प्रषत्कान्‌ ). > स (0 प्रः). 72. * राजन्‌ 
(0 राजा). ¶78.* © ततः पूषत्कानखजत्स सास्वो. 
-- ¢ ) 78. रविर्‌ ( ग सूर्या ), 4.5 8 22.9 ररिमि- 
जेः ( 72 शठैः); 0 "जाकं; 15 रथजाङेः; प (४ 
(0. 28 10 {6४ ).2 रहिमद्तं ( 0८ जारं). - ८) £3 
ए 22. 8. 8-10 1, 2 2 तेर्‌; 4.5 से च (0 तेन्‌ ). 
72 आष्युवेगेर्‌ (0 [आ]छ्र्‌). ०५ >~ वार्यमाणा 
(0 वध्यमाना). 7: रथौघान्‌. -- °) 2५5 तत्रैव; 
8 ततश्च; 00 122. 51 9.8 6.8 तन्न (2 © तः) स 
(†0" ततस्तु ) &1 {र1.9 संख्ये ( 0 सर्वे). 01. 3.10. 11 
दुद्रुवुः सहितास्तत्र तत्र; 7५ भः प्रदुद्ुुस्तच्रसुश्रैव ( 11 
“स्तत्र ) सरवे . 


21 010 >€848 %] ०6. -- ˆ ) ॐ ततस्तु (0 
तत्क). ट? 8: 8 साद्व. य {1.2 7 समीक्ष्य 
संख्ये; ५.5 'श््यमाणाः; 70" 7 8 ( ददव्लुभ 1.9) 
निरीक्ष्य स्व (० समी"). --°) 5 81-3 19. 0 
(०१ 1065 ).11 प॑चाङ-; 79." पांचा. ५ 1.8 
1.9 -सुख्या; ण ( 0०४ 68 ). प पुत्रा; + © 
-मात्खा (० -मस्या ). & 2 7 75 संजया. -- ° ) 
108. 10 ( 00४0 (९8 ). " हाहाकारान्‌; 9 "कारं. -85+ 70 
( ००४ ०68). ¬ नादयति; 7 78, © नर्द( ए "द्‌ ) 


यतः (10 नाद ). 82 1.9 सुयुद्धे; 33 128.6 च युद्धे ; 
00 35- च सेनां; {11.2 तु युद्ध ; 15.+ © 2. + समीपे 
(018 "के ) (10 स युद्धे). -* हाहाकारान्रर्दतश्चापि राजन्‌ ; 
1 हा हा हता; सखेति च ते वदत्तो. --“) ४" गजं (ण 
द्विपं). ठ5:.5 दुद्ुबुर्‌; 79. ५ दुद्रुवुस्ते ("“ चँ); ७ 
ददुस्ते; ध ममथुर्‌ (0 ररुधुर्‌ ). 01 (काष्ट. 
866. १. ; 07६, &3 270 {८स्६ )} रैः 3; ५ समस्तान्‌ ( 0" 
नराग्याः). 78 तं नागसुख्यं ररषुनैराग्याः . 


22 ^) [4.5 1.5 20.21 रप॑चाक-; 77 पांचाट-. 
128. 9-1 [1.2 ©1 -पुच्रस्‌ (0 -राजस्‌ ). 31.38 123. 5.7. 9 
च; 18,* © स (0 तु). ¬ पाचार्राजस्य सुतो 
महास्मा. -") 05 [अ]चर- ; 21 [अ]चल-. 1९3 8.5 
8.9 तुल्यां ( 0" -कल्पाम्‌ ). -- °) 2 18-71 ¶8 & 
ससंभ्रमं; ¬" * असंश्रमाद्‌; © +2-+ भ्रमन्‌ (0 
अमं). 2 राञ्चुघते. --“) 78 ५४ [ऽ ]भि- (ण 
ऽनु-). 75 नागैः. 


23 “) 71 अथ (0 ततो). 15 3 ( €८९्‌०४ 2 ) 
8.9 तु; 7 [आ्लु; ण [ऽ्य; 75 स; प्र चु 
(0 ऽथ). --°) 71 [9.4 श्रवत. 1 जढठद-; 8 
ज्वरन- (ण जङद- ). -- 01 प्ण9]. 23" 2116 28०. 
-- ˆ) 8 8. ° समासाद्य ; 7: समुद्यम्य (7० समाविध्य ). 
-- °) ५ 85 1.3.10. पचार; 7 पांचाल-. 25 
सुतं (0 सुतस्‌). "2 महामा (ग तरस्ी ). 


2 ˆ ) 73 दछुमभिन्नः (0८ भिक्चकुम्भः). 7 विनदन्‌ 
(0 य). --°) + चाखे (‡० सुखात्‌). 7 
04-1 सधि; 7५ क्षतजान्‌ (0 जं). 7" 05- परस 
चन्‌; ०* श्रवंश्च (0 विमुञ्चन्‌ ). -<) 8 धरणी 
धराभं. -- ^) ८45 2 ( दषवः 82) 723.8.9 प्रक च- 
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४. 9. 19, 25 


9. 19. 24 ] महेभारते [ हेदप्रवेशपरव 
शितिप्रकम्पा्चहितो यथथाद्धिः ॥ २४ हरी्तमाङ्गो युधि साततेन 
निपात्यमने तु तदा गजेन्द्र पपात भूमौ सह नागराज्ञा । 
हाहाकृते तव पुत्रस्य सैन्ये । यथाद्विशङ्ग सुमरस्रणुन 
स॒ शाखराजस्य शिनिप्रबीरो वज्रेण देवाधिपचोदितेन ॥ २६ 


जहार भष्टेन रिरः शितेन ॥ २५ 


ति श्रीमहाभारते राद्यपर्वण्येकोनविश्ोऽध्याथः ॥ १९ ॥ 


संजय उवाच | 
तस्मिस्त॒ निहते शरे शाल्वे समितिशोभने । 
तवाभव्यद्वरं वेगादातेनेव महाहुमः ॥ १ 
तत्प्रभग्नं बरं दषट्र कृतवमां महारथः । 





( ५ "पोच )खितो ( {01 -प्रकम्पाञ्च ) + 01. ¶ ( ०००६. ; 3८. 
५. ) यथा हतः पविना अद्विकृटः. 


25 % ) 12 निपत्यमाने ; © निहन्य' (0 निपात्य" ) . 
७8 [ऽथ (0 जु). 0 गतप्रव्षे; 2 73 09 
गजप्रवीरे; 25.56 0.3 गजप्रव( 2 ग्वी र्य; 0 तदा 
गजेदं; 7 तथा गजै; ५ गजेंदरवर्ये ; /2-* गजप्रबरहं 
( 0 तदा गजेन्द्रे ). - ८) {2 दाहापरे ; 5 "कृतं; ४) 
"कृतस्‌ (9 "करते ). 78 सैन्यस्य राजन्‌ (० पुत्रस्य सैन्ये ). 
-- ° ) ए; 2-+ साल्व-. 9. ‡ -राज्ञश्च ; ४03 -रान्निस्तु 
(20 -राजख). 72 दानि- (० ङ्गिनि-१. 1: -अवीरे. 
00 05 © 2 हा ७ ४1 सा खस्य राक्ञस्तु ( 8 
"जस्तु; 0 "ज्श्च ) शिनिप्रवीरो- --°) 7 खङ्गेन (40 
भद्ेन ). 25." {2 सितेन. 


26 ^ ) 1९५. 5 हतोत्तमांगो ; ०४ हतोत्तमांगेन ; >: कृत्तो 
तमामो (ष हतो"). 7४ हृदि (१ युधि). ए 7, 
सालयष्ठेन ( ०" सात्वतेन ). -- ण ) 185 77 2. 4.6.8. 9 
7 © 1.9 पपात मूमोसह ना(५8 युधिना-; ४" स 
सना )गराज्ञ; ( ०.8.9 जा). -- 71 0०. ‰6५ -- ° ) 
28 यथेव (0 यथाद्वि-). 8 ( €न्लु 29 ) 00 3. 
८-9 ¶. 8 सहस्रा ( ०" सुमहत्‌ 2. ६8 144 प्रनुक्ने; 23 
"स्र; 79. ५ © "भिन्न (1० णु). - < ) 112-+ वच्चा- 
युध- (० देवाधिष-). ५ ४.४ -नोदितेन 


(2010110४ ००. 3 20 5. ~ 444. 9410८ : & 
ए + साल्वराजवघः; 4.8 010. 71 5 श्रा( 82 


दधार समरे शूरः शघचुसैन्यं महाबरः ॥ २ 
संनिषत्तास्तु ते शूरा दष्ट सासतमाहवे । 
शैलोपमं सितं राजन्की्यमाणं शरेयुधि ॥ ३ 
ततः प्रयदते युद्धं इरूणां पाण्डवे; सह । 


¶1 0: सा }द्ववधः; >>. * शाल्यवधः; 3 सास्वावरोधः . 
-- 44224. १४०, ( &प€8, ०व्‌ऽ 02 00 ) : 8 1221 9 


20; 1210 19 (88 10 वलः). -- गथ १०. ; [5 28 ; 
[220 5 2, 

1 722 ०, ध्राल पलः --“) 01 ततस्‌ (0" ताश्चस्‌ ). 
3 वि-; ० च (० तु). ऽप निहिते. 5.4 


दास्वे; 7.2 साल्वे; 91.8 वीरे (प शूरे). 4.5 
तस्मिन्हते महेष्वासे. --?) & ए" 7.4 © 0 साद्वे; 
8.५ (1.2 दरे (० शस्व). - ८) &1 ए ( कन्तु 
8) 070 15. अभञ्यत; 32. 4. 5 {1. 3 0४ तद्‌ाभञ्यद्‌ 
(0 तवा). श तवाभज्यत सैन्यं तद्‌. --^) 2 
वायुना. 05 [ए]चव. 70 यथा (10 महा). 45 
वातोद्धूत इव द्रुमः. 


2 ^“) 8 तं प्र-; 5 तत्र (0 तस्प्र-). 7 बढ. 
-- ^ ) 73 ददुर्‌. & 1.2 वीरः (0 दूरः). 7" 1054 
वारयामास समरे. -- °) 7 ५ -वेनां (० -सैन्यं ). 7 
महारथः; 3.5 बके; 07 "बलः; (10 "बह्छः ) . 


3 °) 0५ सनिनब्य. + च (ण तु). 8 1 12. 
5. 7-9 ए, वीरा (० दूरा). -- 1 छपा. 8०. -- ° ) 
8.8 ©, 9 ज्ाल्योपमं (© "मः ) (0 चेलो ). ८.5 13 
स्थिरं; ५.8 स्थितो (£ स्थितं ). -- ^) 25 गजेमानं ; 
०.४ विकिरत; 79 ५ हीयैमाणं; 7५ ५8 कीयैमाणः 
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निवृत्तानां महाराज म्रल्युं कृत्वा निपर्तनम्‌ ॥ ४ 
तत्राध्थमभूचयुद्धं साल्वतख परैः सह । 

यदेको वारयामास पाण्डुसेनां दुरासदाम्‌ ॥ ५ 
तेषामन्योन्यसुहृदां कृते कमणि दुष्करे । 
सिंहनादः प्रहृष्टानां दिवःस्प्क्सु पहानभूत्‌ ॥ & 
तेन शब्देन वित्रस्तान्पाश्चालान्भरत्षम । 
रिनेनेप्ता सहाबाहुरन्वपद्यत सालयः ॥ ७ 

स समासाद्य राजानं क्षेमधूर्तिं महाबलम्‌ । 
सप्रभिरनिशितैबाणैरनयदमसादनम्‌ ॥ ८ 


( 0" "मारण ). 1 ए1-8 0.2 शारान्‌; 28 दतेर्‌ ( 201 
दारैर्‌ ) , 81 ( णश्नष्, 28 10 (ल्ट) सह; 1210 युधिष्ठिर 
(5५); 78. अपि (० युधि). 
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115* शतवर्माणमल्यु्रं महावीरं महाथरम्‌ । 
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तमायान्तं महाबाहु प्रवपन्तं शिताञ्शरान्‌ । 
जवेनाभ्यपतद्भीमान्दार्दिक्यः शिनिपुंगवम्‌ ॥ ९ 
तौ सिंहाविव नद॑न्तौ धन्विनौ रथिनां षरौ । 
अन्योन्यमभ्यधावेतां शसप्रबरधारिणेो ॥ १० 
पाण्डवाः सह पाञ्ैर्योधाशान्ये नृपोत्तमाः । 
र्षः समपद्यन्त तयोः पुस्पिंहयोः ॥ ११ 
नाराचेर्वत्सदन्तेशच वृष्ण्यन्धकमहारथो । 
अभिजघतुरन्योन्यं प्रहृ्टाविष इुञ्धरौ ॥ १२ 


चरन्तौ विविधान्मार्गान्हारदिक्यशिनिपंगवो । 
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8 1 0. 8-9. --^) ¬* समासाय तु राजानं. 
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ह्यकंपयत्‌ . 

9 21 0, 9 (५. ९.1. 8). -^) धः तसापर्त॑तं 
वेगेन. -”) [५5 2४8 प्रवर्तं; 23 :.8.8.9 “क्षि 
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2.7 पाचि; 03.10 623 पांचाखा; 73.* 6 पां 
चाद्येर्‌ ; 3०८. 6१. फंचांङा (० पञ्चारेर्‌ ). --19 ०५. 
11.12. ५) यौधाक्ञ्‌- 2 (दण) 2} 03 211 
नृपोत्तम ; 7" 057 महारथाः (‡0" वृपोत्तमाः). -- ° ) 
103. 5,१.10 प्रेक्ष्यकाः . 2) [९५,8  [3.,8.10. प बृप. 9 
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प्रह), 
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युहुरन्तद घते तौ बाणबरष्वा परस्परम्‌ ॥ १३ 
चापेगवलोदुतान्मागेणान्दृष्णििंहयोः । 
आकाशे समपश्याम पतगानिव शीघ्रगान्‌ ।॥ १४ 
तमेकं सखयकमांणमासाच हृदिकात्मजः । 
अविध्यभिशितेर्बाणेशतर्भिशधतरो हयान्‌ ॥ १५ 

स॒ दी्ेबाहुः संङद्धसतोतरादिंत इव द्विपः । 
अष्टाभिः कृतवरमाणमविध्यत्परमेषुभिः ।॥ १६ 
ततः पूर्णायतोत्सषटैः कृतवर्मा रिलारितेः । 
सात्यकिं तरिभिराहत्य धनुरेकेन चिच्छिदे ॥ १७ 
निषत्त तद्धडुःशरष्ठमपास्य शिनिपुंगवः । 
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( ल्पत 1. 2) दीचैबाहुसतः करु( 05 "हुः सुसक्तु-; ४4 
"स्तु सक्र )ढस्‌. --") 7" साद्यक्किः सुमहाबरुः* -- ˆ ? 
4.5 70 1294, 6. १, 921 १५.३8 03 अष्टभिः. -- ८) 281. 
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महाभारते 


[ हद्प्रवैशपर्बं 


अन्यदादत्त वेगेन रोनेयः सशरं धलुः ।॥। १८ 
तदादाय धनुःश्रेष्ठं रिषः सर्वधन्विनाम्‌ । 
आरोप्य च महावीर्यो महाबुद्धिमंहाबरः । १९ 
अमृष्यमाणो धनुषर्छेदनं छृतवर्मणा । 
कुपितोऽतिरथः शीघ्रं कृतवर्माणममभ्ययात्‌ । २० 
ततः सुनिरिते्बणेदशभिः शिनिपुंगवः । 
जघान तमश्च ध्वजं च कृतबभंणः ॥ २१ 
ततो राजन्महेष्वासः कृतवर्मा महारथः । 
हताश्वघ्तं संपर्ष्य रथं हेमपरिष्टितम्‌ ॥ २२ 
रोषेण महताविष्टः शूलु्यम्य मासि । 
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21 8 001. 21 ; [219 ©, 21 ( {0 एन, ५. ४, 1, 
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चेवाश्वान्‌; 1.2 सोश्वांश्च (६ अश्वांश्च). 78.* © 9 
जघान चाश्वान्सु( ५ साश्वं सूतं च. --°) 78 © रथं 
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चिक्षेप भुजवेगेन भिधांसुः शिनिषुंगवम्‌ ॥ २३ 
तच्छं सात्वत द्याजो निभि निशितैः श्रै । 
चूणितं पातयामास मोहयन्निव माधवम्‌ ¦ 
ततोऽपरेण भेन ह्येनं समताडयत्‌ ।॥ २४ 

स युद्धे युयुधानेन हताश्वो हतसारथिः । 
कृतवमां कृताक्चेण धरणीमन्यपचत ॥ २५ 
तसिन्सात्यकिना वीरे द्वैरथे पिरथीढृते । 
समपद्यत स्वेषां सैन्यानां सुमहद्भयम्‌ ॥ २६ 
त्रस्य तव चत्यथं विषादः समपद्यत । 

85 ५ -पुरस्कतं ; 
परिष्कृतम्‌ , . 


23 ^) {8 © कोपेन (० रोषेण). * महताविषटं 
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सूतं (0 द्यू ). 101. 5.7 9 (6०6४ 18) [5 पि (ग 
हि). 1२५5 ह्याञ्ु (" ह्याजौ ). --5) 7, बहुभिः (£ 
निरितैः). --°) 7.9 तूर्णमुसादयामास. -- 7) 79 
वृष्टेन; ¬* हदि त; 0 हार्दिक्यं (० हये 2 


25 ^) 91 1 2.8 सुयुद्धे; 2 स्वयुद्धे; 3 सु 
युधे ; 28. 10. 11 युयुधे ; 78 © स विद्धौ (ग स युद्धे). 
-- ° ) 7» हताश्वे. -- °) & 1-8 01. 2.10. प क्ुतस्तेन ; 
705 ००. ; 7 क्रताखस्तु (०? खण). --°^) 71 
पृथिवीम्‌; 05." धरिणीम्‌; " विरथः (० धरणीम्‌ ). 5 
अनुपद्यत ; 0 7 (प्ण. 366, ४. 85 10 {6२४ ) अन्वपी- 
ड्यत्‌; 128 {74 1.8 4 समपद्यत ; 8 © प्रद्य (© 
अन्व" ). -- -4€ 28, 39 २९४१३ ‰7०4 {० € 75 
1116, ८60९810 1४ 10. 103 1010]0€' 1866. 

26 25 ०. ( 00}. ) १6५१7. {1 0. 26. 8 
010, 26. -- “ ) ¶$ धीरे (0 वीरे ). 7: महारथे 
नातिरथो. --*) 79 7 द्ध रथे (० द्वैरथे). 78 विरथे 
करुते. -¬* द्वैरथो विरथीक्तः. -- ° ) 28. 7.9 समा- 
प्रयत. 12 © 115 ४805}. सर्येषां ४24 सेन्यानां. 13 
भयात्‌ (10 भयम्‌ › . 

27 0" 6 ग्लुरलप्र०0 10 88, 9, २, 1, ‰8, 5 
0. 27 (४, ४. 1, 26), --*) 8 (कन्दुः 1, 2) 
पुत्राणां ( 0" पुत्रस्य), ¬» चन तव (णि पण. ); 18 
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हतध्ते हताश्वे च विरथे छृतवर्मणि ॥ २७ 
हताश्च च समालक्ष्य हतध्रतमरिंदमम्‌ । 
अभ्यधावत्टृपो राजज्लिषासुः शिनिपुगवम्‌ । २८ 
तमासेप्य रथोपस्थे मिषतां सवैधन्विनाम्‌ । 
अपोवाह महाबाहुस्तूणमायोधनादपि ॥ २९ 
शेनेयेऽधिष्टिते राजन्विरथे कृतवर्मणि । 
दुर्योधनबरं सवं पुनरासीप्पराञ्युखम्‌ ॥। ३० 
तत्परे नावबुध्यन्त सैन्येन रनसाघते । 

तावकाः भ्रदरुता राजन्दुर्योधनमते सपम्‌ ॥ ३१ 


तु तथा; ५ © 701. 2.५ तु तव. 8 अलयंतं (० अद्यर्थ ) . 
--) 18.10. 1 178. ५ © (#2-+ समजायत; 78 चानु- 
पद्यत ( 0" सम). -- 71 ०1४. 2728०, 1 ०. %7, 
-- ° ) 1९4. 5 8.५ हतै सूते ; 0 129. 5 सूते मृ(2 ह) 
ते ( ८ हतसूते ). = 82.2 ( 00४ ध९8 ). 35 0 128. 9 
तु (0 च). 8.५ © + हतश्च हतसूते चे. 


28 11 ०४४. १8०० (५. ए. 1. 27). 16 ०0. (9]. ) 


१६५३0. -- ° ) 3 तथाश्वं (0 हताश्च ). 22 7" 
8.५ @ 2५ तु (० च). + समीक्ष्याथ: 75 & 
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145 छतम्‌ (0? पुनर्‌) . 

31 0 ०, 31, ---*) 3, 5 {8.५ तत्परेण (4० 
न्न्‌), ४ 284,5 9.8, 58, 10.21 प, 8 रध [आन्ति 
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कष्यते 


६. 9. {1:24 
४, 8 21.92 
£ + 20. 91 


9. 20. 89 ] 


दुर्योधनस्तु संप्रेक्ष्य मग्र खवलसन्तिकात्‌ । 
जवेनाभ्यपतत्तणं सूर्वाधको न्यवारयत्‌ ॥ २२ 
पाण्डुथ सवान्संक्द्धो शरषटचय्नं च पाषतम्‌ । 
शिखण्डिनं द्रौपदेयान्पाश्चारानां च ये गणाः ॥ ३३ 
केकयान्सोमकाव प्चालांभेव मारिष । 


भहभारवे 


[ इदप्रवेशपर्व 


असंभ्रम दुराधर्षः शितेरसखैरवारयत्‌ ॥ ३७ 
अतिष्ठदाहवे यत्तः पुत्रस्तव महाबलः । 

यथा यज्ञे महानमि्मन्त्पूतः प्रकाशयन्‌ ॥ २५ 
तं परे नाभ्यवर्तन्त मलयो सृत्युमिबाहवे । 
अथान्यं रथमाखाय हार्दिक्यः समपद्यत ॥ ३8 


हति श्रीमहाभारते रास्यपर्वणि विरोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
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35 ` ^ ) + हातु; (9०); ए यत्र; ए यन्तु; 2 
( €०6]0† 28 ) 7 3. 59 यलन्‌ात्‌.; 11 वीरस्‌ (० यत्त; ) , 
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हदेपर्वैरपर्वं 1 


संजय उवाच | 
पुत्रस्तु ते महाराज रथस्थो रथिनां वरः । 
दरुत्खहो बभो युद्धे यथा रुद्रः प्रतापवान्‌ । १ 
तख बाणसहसैस्तु प्रच्छना ह्यभवन्मही । 
पराथ सिषिचे बाणेधोराभिखि पर्वतान्‌ ॥ २ 
न च सोऽस्ति पुमान्कथित्पाण्डवानां महाहवे । 
हयो गजो रथो वापि योऽख बणेरविक्षतः ॥ ३ 


धीश्यर्पवं 


२१ 


[ 9. 21, 8 


स स बाणेधितोऽभे पत्रेण तव्‌-भारत ॥ ४ 
यथा सेन्येन रजसा सषरुद्धतेन वाहिनी । 
प्रयदरयत संछन्ना तथा बणेमहात्मनः ॥ ५ 
चाणभूतामपर्याम पृथिवीं पृथिवीपते । 
दुर्योधनेन प्रकृतां किप्रहस्तेन धन्विना ॥ 8 
तेषु योधप्षहसरेषु तावकेषु परेषु च । 

एको दुर्योधनो द्यासीत्पुमानिति मतिर्मम ॥ ७ 





9 $ ४८ €. 9, 1187 
यं यंहि समरे योधं प्रपश्यामि षिशां पते । तत्राद्ुतमपरयाम तव पुत्रख विक्रमम्‌ । 1 
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थदेकं सहिताः पाथा नास्यवर्वन्त भारत ॥ ८ 
युधिष्ठिरं शतेनाजौ विव्याध भरतर्षभ । 

भीमसेनं च सप्तत्या सहदेवं च सृपभिः ॥ ९ 
नर्ुरं च चतुषण्या धृष्टद्युख्च च पञ्चभिः । 
सघ्रमिद्रोपदेयां तरिमिवि्याध सात्यकिम्‌ । 
धनुधिच्छेद्‌ अष्टन सहदेषस् मासि ॥ १० 
तदपाख धनुश्छिन्नं माद्रीपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
अभ्यधावत राजानं प्रगृ्यान्यन्महद्रमुः | 

ततो दुर्योधनं संख्ये विव्याध दशभिः शरैः ॥ ११ 


भहाभारतै 


[ हदप्रवैरपवं 


नङुलश्च तती वीरो राजानं नवभिः शरः । 
घोररू्ैमहेष्वासो विव्याध च ननाद्‌ च ॥ १२ 
सात्यकिशापि राजानं शरेणानतपवेणा । 
द्रौपदेयास्िसप्तस्या धर्मराजथ सप्भिः । 
अस्तीत्या भीमसेनश्च शर राजानमादंयत्‌ ॥ १३ 
समन्तास्कीयंमाणस्तु बाणसंषेर्महात्मभिः । 

न चचा महाराज सर्वसैन्यस्य पयतः ॥ १४ 
राघवं सौषवं चापि वीयं चैव महात्मनः । 


भ०ा० ००) दिये ग्व 


अति स्वांणि भूतानि ददशः सर्वमानवाः ॥ १५ - 
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चिन्न). -- 79 ००. 11९13. -- 7) 89 सददेवो महाबरः* 
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लश्च (7 1). -- ग ०, ( ४9], ) 1116. -- ध) 
7\ [अ]थ; प्प सु- (ण [अ]न्यन्‌ ). 7५ नवभि्नेवभिः 
पुनः; ४01 प्रगृह्यान्यच्छरासन. -- ^) >" युद्धे; 1५ 9 
संघे; ७.2 7 संखे. -- 7) ५8 निशितैः ( ०" दशभिः). 
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71 अर्दयत्‌; ५.5 010. 78.५4 © धि (0. प 18 
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7 व्यसर्थत तदा रणे. 

16 १9 ना, 16० (म, #. 1. 11). ~°) 59 2 धा 
धार्तराष्रः$ 710, 7 1.8 शराष््, 55 82 100 41, 0 
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धार्तराष्रास्तु राजेन्द्र याला तु खल्पमन्तरय्‌ । 
अ्परयमाना राजानं पयवर्तन्त दंशिताः ॥ १8 
तेषामापततां धोरस्तुयुरः समजायत । 
ब्ध हि समुद्र प्राद्रारे यथा निशि ॥ १७ 
समासाय रणे ते त॒ राजानमपराजितम्‌ । 
प्र्यु्ययुर्महेष्यासाः पाण्डवानाततायिनः ॥ १८ 
भीमसेन रणे कद्ध द्रोणपुत्रो न्यवारयत्‌ । 

ततो बणेरमहाराज प्रभुक्तः सर्वतोदिशम्‌ । 


दस्यपर्व 


9..21, £ 


नाज्ञायन्त रणे वीरा न दिशः प्रदिशस्तथा ॥ १९ 
ताबुभौ कूरकमाणाघुमौ भारत्‌ दुः । 
घोररूपमयुष्येतां छृतप्रतिदतेपिणोौ । 

त्रासयन्तौ जगत्सवं ज्याक्षेपविह्तत्वचो ।। २० 
शुनिस्तु रणे वीरो युधिष्ठिरमपीडयत्‌ । 
तस्याश्वांशतुरो हत्वा सुबरस्य सुतो षिः । 

नादं चकार बरवान्सर्वसेन्यानि कम्पयन्‌ । २१ 
एतसिन्नन्तरे वीरं राजानमपराजितम्‌ । 
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८* 9, 1154 
8, $, 22. 25 
‰, 9. 2।. 24 


9. 21. 22 


अपोवाह रथेनाजौ सहदेषः प्रतापवान ॥ २२ 
अथान्यं रथमाखाय धमराजो युधिष्ठिरः । 
रानि नवभिविद्धा पुनविव्याध पश्वमिः। 
ननाद च महानादं प्रवरः स्॑धन्विनाम्‌ ॥ २३ 
तद्युद्धमभवचितरं घोररूपं च मारि । 
ईक्ितप्ीतिजननं सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ २४ 
उदस्त महेष्वासं नलं युद्रदुम॑दम्‌ । 
अभ्यद्रबदमेयात्मा शरवर्षः समन्ततः ॥ २५ 
तथैव नक्कलः शरः सोबरस्य सुतं रणे । 
शरेण महता समन्तात्पय॑वारयत्‌ । २६ 


7५ सर्वैसेन्यमकंपयत्‌. 
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पाल16); 0४ प्रेक्षितृ- (0 दै). © योधानां क्रोधः 
जनर्न. -- °) 79. ५ 0 0 -पूनितं (० -सेविततम्‌ ) . 
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71. 2 ) भ्यवर्ष॑त्‌ (0 "द्रवद्‌ ). 18. © महाराज (ण 
अमेयास्मा ). -- ° ) ए दशवर्ष (४०) (2 शरवः ) 

26 ए ००, 26-97. -- ° ) 1 7» तयैनं ; 5: तथैवं ; 


पहीभारते 
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तौ तत्र समरे वीरौ इरपुत्रौ महारथौ । 
ोधयन्तावपष्येतां परस्परकृतागसो ॥ २७ 

तथेव कृतवमो तु शैनेयं श्ुतापनम्‌ । 
योधयज्जुश्ुभे राजन्वरं शक्र इवाहवे ॥ २८ 
दुर्योधनो धनुर्छिखा धेष्टद्ुम्नस्य संयुगे । 

अ्रैनं छिन्नधन्वानं विव्याध निरितैः शरे; ॥ २९ 
धृषद्युश्नोऽपि समरे प्रगृह्य परमायुधम्‌ । 

राजानं योधयामास पश्यतां सवेधन्विनाम्‌ ॥ ३० 
तयोयुदधं महचासीस्संगरामे भरतम । 
प्रभिन्नयोयथा सक्तं मत्तयोर्वरहसिनोः ।॥ ३१ 
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28 © 00. प †० योधय (०. र. 1. 27) - ^) 
&1 र21-3 [0 2, ह च; 79 त (गः तु). 01. 8. 210. 77 
तथेव कृतवर्मणि. -- ¢) ५४ 02.3.20." दोनेयः; ए; 
सैमेरयं ; सैन्ये. &1 [1.2.५4 01. 8,१.10. 11 -तापनः ; 
7५ -घातिनं (० -तापनम्‌). -- °) ए 03.10.71 बिं ; 
11 जम; 72. बढ; 1“-3 © 8 बिः; 4 1. 2.4 
चरः (० बरं ). 2.3 रातर्‌; 1 0.2 # शक्रस्‌ (0 
दाकर )- + बरुूरक्राविवाहवें . 


29 4^£(€ 29५, 14 15. : 


119» पञ्चभिर्निरिपैस्तीक्षणेः इारैविभ्याघ मर्षयन्‌ । 
-- ° ) 25 तथैव (० अथैनं ). -- ° ) 7\ © विष्याथ . 


30 ५) 02. 18 परमायुधः; 1.2 सुमहायुधं. -¬1.1 
( ४8. ०००. 2. ) प्रगृद्यास्यन्महद्धनुः ८ = 11“ ). -- ह 
01, 80०५, 

31 1 ०४. 31. -- ° ) 2 @ # ततो (ग तयोर्‌ ) . 
1 हि (0 च). 75. ५ 6.3 ततो युद्ध समभवत्‌. - न) 
1.2 संदे; 18. © 0-+ सर्धं; ४1 संसक्तं (0 
संमामे). --^) 7 प्रभिन्नं वा; 0५ (&1०55 : मदवादिनोः) 
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हद भरवेशपर्व | 


गौतमस्तु रणे इद्धो द्रोपदेयान्महाबलान्‌ । 
विव्याध बहुभिः शूरः शर, संनतपर्वभिः ।॥ ३२ 
तस्य तैरभवदघ्युद्धमिन्द्रियेखि देहिनः । 
धोररूपमरसंवायं निर्म्यादमतीव च ॥ ३२ 

ते च तं पीडयामासुरिन्द्रियाणीव बाङिकषम्‌ । 

स च तान्परतिसंर्धः प्रययोधयदाहवे ॥ ३४ 

एवं चित्रमभृधुद्धं तख तेः सह भारत । 
उत्थायोत्थाय हि यथा देहिनामिन्दियेरविभो ॥.३५ 
नराथैव नरैः साधं दन्तिनो दन्तिभिस्तथा । 


परभिक्नयोर्‌ (8 1" प्ल). 5.7 तथा (० यथा). 
18. ५ 51 10 श्त ; 52. 4.5 2.8. 9 -श्क्ति; 09 ( 21088 : 
गाढलश्नम्‌ ) [आ]सक्तं (7० सक्तं). 18. © प्रभिन्न( © 
"भम्र योरिव तयोर्‌. -- ^) 28 मद्धयोर्‌ (० मत्तयोर्‌ ) . 
५.६ 8 01711, 112 -2.4.6-9 {1-3 01 धि वन-(0" वर्‌-). 


7 -हस्तयोः (9०) ( ० -हसिनोः ) . 


32 ^) 7 शरैः (० रणे). -- °) 1९५5 28 3.4 
५ महारथान्‌; 7 "बठान्‌. --°) 71 6 विन्याथ. 
81 {र 7 दुद्राभिः ({ण बहुभिः ), 1.2 © घोरैः ; 8 
दूरान्‌; 2 श्यूर (ग श्रः). + विव्याध चिभिरेकेकै. 


33 4 ०, ( व, ) 33०84 --2 ) 3 अपि (4० 
इव ). 126 0. णाप देहिनः ८ ४0 यैर्विभो (1 35“ ). 
+ देहिनां (0 "नः). -- 71 01, ३३०५. -- ° ) 
भहार्यं हि; ४ असंभाव्यं; 07 ¢ असंहार्य (० 
"्वार्य). --“) 5 7 15. अभीतवत्‌; 8५. 5 अतीव 
वा; 23.20. 7 अवतत (10 भतीव च ). 


34 ए ०४. 344 6 ०. 34 (0 0010; न ए. 1. 
88 }. ग ०, 34-35. -- ° ) 3 108. 10. व © व ते 
च सं-; 20 23.57 तपन; 0 नवच्ते(्ण्तेचरतं). 
--? ) 8 78 बाङिक्ञाः; 7 राकस; © देहिनं (५ 
बालिशम्‌). -- 11 ००४. 84०2. -- ° ) 0५ तु (0 च). 
५. 5 8 128. 9 -संयच्छन्‌ (54. ; "च्छत्‌. ) ; "1 -संरच्धान्‌; 
0.5. -संछि( 23 "छ न्नाच्‌; 8 1 -संयाय; 01.8 
-सधाय; 0 -संयुष्यत्‌ ( ० संरब्धः). -- ^ ) 7 भरययो- 
धद्यदाहवे . 


3 76 ग. 35 ( न. ₹, 1. 38). प५ ०४५. 35 (५, 
१,1.84). --*) & ए 7६. 1 एवं युद्धमभूचित्र. --" ) 
72 तेषां; ५.४ वत्र (ग तस्य). ¬* पाथिव (ण 
भारत ), -- 72 ०८. 36०-86०, ~~ ° ) ५.5 + ( लवण 


शस्यपर्व 


[ 9. 21. 40 


हया हयै! समासक्ता रथिनो रथिमिस्तथा । 
सुरं चाभवद्भूयो घोररूपं विशां पते ॥ ३६ 

इदं चित्रमिदं षोरमिदं रौद्रमिति प्रभो । 
युद्धान्यासन्महाराज घोराणि च बहूनि च ॥ ३७ 
ते समापा समरे परस्परमस्दिमाः। 

विव्यधुशैव ज्ठु्च समासाय महाहवे ॥ ३८ 

तेषां शसखसयुद्धतं रजस्तीव्रमदइयत । 
्रवातेनोद्धतं राजन्धावद्धिाश्चसादिभिः ॥ ३९ 
रथनेमिसयुद्धतं निःशसेश्वापि दन्तिनाम्‌ । 


€, ४, 1178 
8. 9, 22, 44 
६ 9, 21, 43 
82 ) 120 2, 5. -8 च (9 हि). ५.5 तथा; 2 

2. 8. 5.1. 10.11 तद्‌; 1 योधा; ४" सदा (० यथा). 

--) 1 122. 5. इव (0 विभो ). & [र 11 6० देहि 

नस्ति #" धरं )द्रियेविभो ( ए [ प्ण] रिव). 


36 11 00. 86 (थ. १.1. 38). -- ^) 78.५4 © दि 
नराणां च (73 तु; © तैर्‌) (0 नराश्चैव). --) 
15.५४ © ‰1.3.४ दंतिनां (८ नो). 8 00 12. 5.1 
8 ७2.8 {1.3 ( 8150 ४3 10 {८४ ) सहु (0 तथा). 
-- 09 00. ( 18101. ) 36. -- ° ) 81 1. ४ श्क्षा), हयाः 
84 हयैः „ &8 समायुक्तै 3; 281. 5 {022. 8 5, ष युक्ता $ 
71 भटा योधे; 5 समायुक्तौ (5) (५ "सक्ता ). -- °) 
9.3 82 101. 8.4. 10. ¬ 73 1 सह ( ०" तथा ). - ~ 
0, 36"-374. -- ^ ) [7 संङुकं. 2 (चयण 22) 73, 
४.9 8 ( 6८९४ 7 ) युद्धं ( 0" भूयो ). 

अ 1 नण. 9 (थ. १.1. 36). --”) 8 -3 इदं 


घोरमिदं रौद्रम्‌ ( ८७ चित्रम्‌). --ण) 8 £, चित्रम्‌ 
( {0 रौद्रम्‌ ) „ @ इदं (1० इति ). 


38 “) 8 00. ते. -- 0) 4.5 00 01.२.55 अरि 
दम. --°) &1 ए'-3 व्यधर्मश्च; 71.3.29. च्य( 3 
वि )नद॑श्‌; © विविधुद् (रण "व्यधुश.). --°) & 1.2 
सहसैव ; 7५. सहसा वै; 7" विनयश्च ; †7° समामाप्य ; 
1 शहूय (म "साद्य ). 8 ऋ 7. महाबराः; ९.४ 
५ परस्परं (० महाहवे )' 


ॐ °“) 0.8 1.2 तेन्र; 720. 9 पच्च; 91 वदं 
(0 शख-). 81 {1 13 समुदयं; 728 -संभूते ($ण४- 
पला), 02 प तेषां च शसखसंम्दाद्‌ ; 2 तेषां 
दखस्य संमर्दाद्‌. --‹ ) ४" रजं. 88 2५ अपद्यत ; ७४ 
सर्भततः (20 अदरयत ). -- ° ) 72. 0.7 © 7 वातेन च; 
28 वातेन; 7५ पर्तिभिश्च; 7 वातेनेव; 4 पदेन च 
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रजः संध्याभ्रकपिरं दिवाकरपथं ययो ॥ ४० 
रजसा तेन संपक्ते भास्करे निष्प्रमीश्रते । 
संछादितामवद्धूमिस्ते च शूरा महारथाः ॥ ४१ 
युहूतीदिव संवृत्तं नीरजस्कं समन्ततः | 
वीरश्लोणितसिक्तायां भमो भरतसत्तम । 
उपाशाम्यत्ततसतीव्रं तद्रजो घोरदद्ोनम्‌ ।॥ ४२ 


महाभारते 


[ हदप्रवेशपर्व 


ततोऽपदयं महाराज ददयुद्धानि भारत । 
यथप्राग्यं यथाज्येष्ठं मध्याहवे वै सुदारूणे । 
वर्मणां तत्र रजेन्द्र व्यद्श्यन्तोज्वलाः प्रभाः ।॥ ४२ 


शब्दः सुतुथरः संख्ये शराणां पततामभूत्‌ । 


महाबेणुबनस्येव दद्यमानख सवतः ॥ ४४ 


हति श्रीमहाभारते शद्यपवैण्येकविन्लो ऽध्यायः ॥ २९१ ॥ 








(०८ प्रवातेन ). 
57 निनदस्सु च योधेषु. 
7५ धावतश् (207 "द्धिद.). 

40 7 ००१, 405" ( ०६. ए. 1. 39). -- ° ) 3.४ -सञरु- 
दूतं (० द्भूत). - ४) 8.५. 48 निश्वासैड. {28 
178 [ए]व (10 [अपि ). 7 दैक्षिद; 7५ देहिनां (0 
दन्तिनाम्‌). - 2 1648 407 106, -- ° ) 5 2 
109, 8. 6, 8--11 7, 9.५ 60. 8 -कृरिरं ( 10" -क पिष्ट ) . 14 रजः 
सध्या च ककि. --°) 75 -ररथं; 1/5 -वनं ( ० -पथं). 
-- 6 {€ 40 , 01 125. : 


2 [ड दुतं ; 3 [उद्धतं ४ 32. 
-- 11 ०0. 39402. -- ° ) 


190#* एकष्छायमिवाकारं खमभूकत्तत्र धन्विनाम्‌ 1 


< {21 ०20. 41422. -- ) 04. 5 संपूर्णं ; 08. #, 
10. 11 शुक्तौ ; 78 1/9-+ “वृत्ते; 1 "युक्ते (0 ` पक्त). 
-- ८) ए४.8 [1 122. 5 68 7¶2-५ निष्प्रमे क्ते ; 4.5 
निह्वीक्रते. 18.10. 1 भास्करो निष्प्रभः क्तः. 


42 11 ०. 42०० (०. ए. 1. 41). -- ^ ) 72-+ मुहू 
तम्‌. 70; एप & अथ; 2 एव (0 इव). 81 
7५ 61.8 संपृक्त; 82 श्यते; 7४ रढ्धं (0 वृत्तं). 
--४) ए५ विरजस्तै; ए 55 0 61 ध वि(© नि) 
रजस्क (0 नी ). -- ° ) 18 -दसिक्छ; + 8.५ © 
112-+ -दिग्धार्यां ; 25 12 -सक्तायां 8 010. " -रच्छायां (10 
-सि"). --^) 05. © भारत-. - ) 1९५. ५ 18. 9. 1 
११, 8 उप्याम्यत्‌ ; 70 122. 41 ©. 8 दयप( 6.8 "पा )- 
शाम्यत्‌; 7५ 1४ व्युप( 08. “पा )शाम्यत्‌ (० उपा ). 18 
क्ीघ्रं (० वी). 7" श्रांत जगास वेगेन; ५० ब्युपशा- 
म्योद्धतं तीव्रं, --”) 7» रणे (० रजो ). 


43 ए णप. णप 48" प ० 9, 22, 6, --^) 


जज ज 


4.5 54. 5 प 02. 4.5.17. 8 8. + 0४. 8 02-+ [5 [पर्यन्‌ 
(07 ऽपर्यं ). 29. 0.11 अहं भूयो ; 7 महाराजन्‌ . -- 8 
०. ५४००० --< ) 82 प्राणै; 23. प्राक्च; 10.71 
प्राप्य; 1.2 चाभयं (५ म); 6०.४8 ध पां; ६४ 
( 21055 : प्रधानं) -प्राय्र्य (४8 20 पल). ४4 00. शका 
यथाज्येष्ठं 0 0 शब्दः सु (1 44). 2-5 2.4 8.4. 
6.10. 11 8 ( 78.५4 ०. ) श्रेष्ठ (0 व्येषु). --र) द 
ए1-3 + 62 चैव्‌ (0? तै सु-). ५.5 81-8.5 70 09. 
8. 51 1 -दारर्णं ; 5 -दरनं ; © भास्करं (1० -दार्णे ) . 
-- ° ) + 2 चर्मणा; ¬ शखाणां ; 6.3 वर्माणि; & 
वर्माणस्‌ (० वर्मणां). --7) 23 विदरयत. ५ 1.2 
© 1014-५ [उ ]जवल- ( 1/3 "खछत्‌- ) (10 [उ]ञ्बखाः). 12 
दरर्य॑ते ञ्वरखनग्रभाः ` । 


&4 121 ०. 44 ; †५ ०, शब्दः सु ( ग +, न. 
ए. 1. 43). --^ ) 18 8.4. 10.11 @3 दरब्दश्च; 82 
0 स शब्दस्‌; 122 12. -7 ४ शाब्दस्तु; 19 शब्दः सखः; 
718 © यथा प्राङ्‌ (10 ऋानब्द्‌ः सु-). 0" + तुमः; 2 
तुमे - 5. तमे ( 7 के ) - {8 -तुमुरः $ 12 -तुमरं 
(० -तुखुखः ). 1०4. ०3 122. 5 (५ युद्धे; © ४ संखे. 
-- ° ) & 1 -वीरो (० -वैण्ु-). 3 -रवस ( £" 
-वनस्य ). 79 [ए]व (0 [इ]व ). -- °) ५.5 0 सर्वाः; 
11. 5 संयुगे; 704 3.५, 6.10. प 9 ( लदण्टुणी 18 ) 
पर्वते (0 सवतः). 


0101010 07. 19 21. -- 440 ‰/. १४4209८ ; &1 1. 8 
द्द्रयुद्धानि; 14. ५ 6 द्रद्रयुद्धं ; 8०". €0. संकुरयुद्धं . 
-- 420. १०, ( ्ुप68 $ ए07व3 07 00४1} ) : 35 [> 
(088. ) 8 22; 0 20; > 91 (95 9 ५८). 
-- 6104 १५०, ; 1 59, 
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हृद प्रवेदापर्वं ] 


संजय उवाच । 
वतमाने तथा युद्धे घोररूपे भयानक ¦ 
अभञ्यत बलं तत्र तव पुत्रस्य पाण्डवैः ॥ १ 
तांस्तु यत्नेन महता संनिवायं महारथान्‌ । 
पुत्रस्ते योधयामास पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ 
निव्रत्ताः सहसा योधास्तव पूत्रप्रिथेषिणः | 
संनिव्रततेषु तेष्वेवं युद्धमासीस्सुदारुणम्‌ ॥ ३ 
तावकानां परेषां च देवासुररणोपमम्‌ । 
प्रेषां तव सैन्ये च नासीत्कधित्पराञ्चुखः ॥ ४ 


न क च 0 नान म - 0 ४ ०५१ ० ५ ् & 1. 


22 


1 01 0. प ० 8(, ९.1. 9. 21. 43). --^) 
85 10 2. 8.8. 10. 11 2-+ तदा ; >* ९.3 महा- ( १ 
तथा ). --^) ¬ बकं. 18.‡ @.3 तद्य (प तन्न). 


2 1 00. 2 (2. ९.1. 1) ^) (5 तां (ण 
तांस्‌). 2 युद्धेन (0 यत्नेन ). 3 ( €६५९४ प. 2 ) 
तांस्तु सर्वेण य(7५ © "वनय }सनेन्‌ ५ ) ¶५ सनिवर्स्य; 
(५ "पस्य (20" श्वर्यं). 78 8.4 ¢ 2, महारथाः. 
-- ° ) 8 ( € °न४ 52) 70 128. 8. 9 9 (€>०6४ 4 ) पुत्रास्ते 
( 7० "नस्ते; 8. + त्वर्थे) योधयामासुः. --”) 81 ८८९१5 
“0 पाण्डवानाम्‌ प ० तावकानां (7 4) ० 8. 
11-* पांचारानाम्‌. 


3 1 010. 8 (५. ए. 1. 1) 
° ) 112-५ संवृत्ताः (०" नि). ४ योधास्‌. -- ˆ) 6.1 


81 68085 3 0 1087 


हितैषिणः; 710. 71 -जयै ; 17५ -वधै" (६० प्रिये" ) ध 
09 तेश्च (0 तेषु) & 1.2 102.5,8.9 ७2.8 [एच्‌ 
(07 [एवं ). + निवृ्तेष्वथ योधेषु. 


4 10100, 4 (०, ४, 1, 1), 22 २८५१३ तावकानां ०४ 
0081, -- " ) 0 ततः सममव्द्युद्ध्‌. -- 3 1 0१0. (0801, ) 
4००, -- ? ) 7, 9 सुरासुर- (० देवा"). ०, -समं महत्‌, 
(0 -रणोपमम्‌). -- °) 5 8 708. 6. 9 सैन्ये 
वा; 0 729. 5.4 7 सैन्यानां (0 सन्ये च). 09 ताव 
कानां परेषां च ( = 42) ; धः: परेषां तावकानां च. -- ˆ ) 
105. [अभुत्‌ (9 [आ]सीत्‌ ) &1 1.2 कोपि ( 0" 
कश्चित्‌ ). 


5 1 ०, 5 (न. १.1. 1). स) 


{1 000, 5-6. ~ 


शल्यपर्व 











[ 9. ‰. 9 


अनुमानेन युध्यन्ते संज्ञाभिश् परस्परम्‌ । 

तेषां षयो महानासीदयुध्यतामितरेतरम्‌ ॥ ५ 
ततो युधिष्ठिरो राजा कोधेन महता युतः । 
जिगीषमाणः संग्रामे धातैराषटन्सराजकान्‌ ॥ ६ 
त्रिभिः सारदरतं विद्ध स्क्मपुहैः शिरारितैः । 
चतुभिर्निजघानाश्वान्कस्याणान्करृतवर्मणः ॥ ७ 
अश्वत्थामा त॒ हार्दिक्यमपोवाह यश्चखिनम्‌ । 
अथ शारदतोऽ्टाभिः प्रयविष्यद्युधिष्टिरम्‌ ॥ ८ 


45. 4 @2.8 क क5्‌१. युध्यन्ते 824 संक्ताभिः. 7: युध्यति 
13. ४ 02.38 ध स्म (0 च) ¬; संज्ञाभिरितरेतरं 
(10 5०). --) 7, तेषां वै युध्यमानानां क्षयो द्यासीः 
न्पहास्छना . 


6 & ०1, 6 (५. .1. 5). -- 0) 82 र 19, 4 
11-3 ७2.8 बतः; 9 पुनः (0 युतः ), ~ 71 ०, 6००, 
--< ) 75 6.8 [#¶ समर (10 संम्रातरे). -*) 173 ्त- 


राष्राच्‌- 4.5 महारथः (न सराजकान्‌). 7, धातर 
सराजक - 
7 “) 83.5 18.* स्ारहतं. 7, हत्वा (0 विद्धूय) 


¢ ) 211. 8. * रुग्म- (0 स्क्म-) &1 एए 1-3 शिलीमुख ‡ 
1002. 28 2.४7 शिरखा( 0: शिरा-; 70 सिखा )सितै 
-- ° ) ए कल्याणे; ए५.5 कल्पातान्‌ ; 8 7" 2.5 
"7" नाराचैः; 7 ततोन्यान्‌ ; $ हाराः (9०) (०२ 
कस्याणान्‌ ). ए तव (?०" करृत- ) 


8 ^) 8 (€ष्व्टु 82) 09. 9.5. ¶-9 च; 00 706 [भयः 


(० तु). --°) 7 रथेन तं; 7: रणाजिरात्‌ (ण 
यदास्िनम्‌). --) 3.4 (1.2 # ततः; (70 अथ). 
8.8 सारद्रतो. -- ° ) ए प्रतिविध्य; 7 प्रस्ययुध्यद्‌ 
( 0" "विध्यद्‌ )' 


9 ८४ ०1, (991. ) 911४, 8 ०१, (7&), ) 911, 

+ ) # राजन्‌. (£ राजा ) 5 ) 9 शार- ({ण 
सक्ठ-). 7 6.3 2 -शतं (0 -शतान्‌ ). #ः तदाः; 
0172-५ तथा (0 रणे ) ) &1 ए1 38. 5 1.2. 1.8. 20 
102 प्रेषयद्‌ ; 1" गहीत्वा (1५ प्रेषयद्‌). 5. ५, 28. 9 
वै (० [जसो ). --“) 8: धर्मराजो 


20 [ 158 ] 


* 9, 116 


ततो दुर्योधनो राजा रथान्सप्रशतात्रणे । ५४ 


॥ ^ 1.4 2 कै |: 


23. $ 


१ {187 
| (1 28 9 
$° 22. 9 


9. 2. 9 ] 


प्रषयद्यत्र राजासो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ९ 

ते रथा रथिभियुक्ता मनोमारुतरंहसः । 
अभ्यद्रवन्त संग्रामे कौन्तेयस्य रथं प्रति ॥ १० 
ते समन्तान्महाराज पियं युधिष्ठिरम्‌ । 
अदृश्यं सायकैथङ्र्मेवा इव दिवाकरम्‌ ॥ ११ 
नामृष्यन्त सुरसर्याः शिखण्डिप्रयुखा रथाः । 
रथेरय्यजवैयुक्तेः किङ्किणीजालसंघतैः । 
आजग्युरभिरक्षन्तः इन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १२ 


10 -82 8 010. 10 ( %. १.1. 9). 1 ०0, ( 0201. ) 
10119, [1 0, 10. --*) 7; ते रथादथ निर्मुक्ता 
-- ° ) ८2 -संयुगः (1० रंहसः). -- 51 6१५ 1011" 
010 19६. 


1] 32 ०0. 112; 3 00, 11 (0 0०४0, न. १,]. 
9). (५ 0. 11 (०, प. 1. 10). 81 ८६०65 11 ०प 
0081. -- ^ ) 11 रथास्तु (० समन्तान्‌). -- ° ) ए8 
परिवदुर्‌ (£ "वार्य ). ^€" परि, 110 ८९०९४५३ 9. 1. 
22-23. --&1 1. 8 001, ( 11801. ) 1172-1 -- ° ) + 


भपय ; 98 अदृष्टं (0 "दर्यं )- ५3 तावकाश्च. (० सायः 
कैश्च) „ --4.€ 11, 273 ५. 8.8. 11 8 195. : 


121* ते दृष्टा धमैराजानं कौरवैस्तं तथाकृतम्‌ । 


{ 1. 8.4 © सदृष्ा; 3 = तदुष्ठा; 08 तं दृष्च; 
1.2 दृषट्ातु; 8.५ दृषटाथ (प ते दृषा). {2 ©) कर्म॑ 
(10 धम्‌-). + अदृरयं धतैराजं तु (10 € एनः एर). 
08 1 कोर्वेयैख; 79 ¶' ©. 8 कोरमै( 18. ५ "व्यै ) सेस (० 
स्तं). 7.2 समव्रृतं; 08 तथां (0 “कृतम्‌ ) . ] 


12 & 19 0, 19 (न, र. ]. 11). 05 6945 
19 किलः 28०. -- 2 ) ए3 75 [अ]्रय॑त ; 729 "ध्यत 
(0 "प्यन्त). 9 सुसं(72 तु सं)क्रुद्धाः (० “रू्धाः). 
--  ) 7 79. 8.7 15 शिखंडी- (० रिखण्डि-). -- 7: 
071. 12०, ~ ° ) [९ 5-5 08. 6. 10.11 त, 9 अश्ववरेर्‌ ; 222 
725. उम्रजवेर्‌; 78 0 अभ्यै( 02 शश्च; 1५ अश्वजः 
(णः भ्म््यज्ञ). 0 1 युक्ताः (2 न्क). --°) 
[10 -संयुतेः ; ऽ (8150 23 10 ल) -दौभितं; ४: 
-संव्रताः (० शैः). -- 708 ण्ण, 12 -- ५) 288 
्ाजष्नुर्‌ (101 सुर्‌ )* 8 10.21 45 भथ (0 असि). 
४ 1; -रक्ष्त. - ) 05. धर्मराज्ञं ( ०" कुन्तीपुत्रं ) . 


13 ^“) &5 प्रचक्ष्यते; 108. 8 -वृन्तते (8०) (0 श्वं 
वृते). 1" राजन्‌; 1 7 युद्धं; 0 ¶7-3 © ४24 
घोरः; 11 घोरं ( {07 रद्र ). ~~ ^¢ 13न [8 103. : 


महाभारते 


` 7.7 प॑चारेः; 


[ हृद भरवेशपर्व 


ततः प्रथवृते रौद्रः संग्रामः श्लोणितीदकः । 
पाण्डवानां रूणां च यमरा्रूविवधेनः ॥ १२ 
रथान्सप्र्चतान्दस्वा इरूणामाततायिनाम्‌ । 
पाण्डवाः सह पाश्चिः पुन्रेषाम्यवारयन्‌ | १४ 
तत्र युद्धं महचासीत्तव पुत्रख पाण्डयेः । 

न च नसताद्शं दृं नैव चापि परिश्रुतम्‌ ॥ १५ 
वर्तमाने तथा युद्धे निर्मयादे समन्ततः । 
वध्यमानेषु योधेषु तावकेषितरेषु च ॥ १६ 


192# देवासुररणोपमम्‌ । 
तथान्यस्सुमर्चैव 
[ (1. 1 ) = 4०. | 


-- ° ) ५ शोणिते रथः (5८). 1 संम्रामं शशोणितोदकं . 
-- ° ) 1९५. 5 2 (4 ७ [ध -विवधन. 


14 “ ) 2 सक्तं. 2 राजन्‌ (७ हत्वा). 770 
रथान्स *** याचा. - ° ) 19. ५ © आततायिनः. - 116 
{01070 0 € धल पठण 142 प) ॥0 457 28 1084 19 
82 0 9 1018810 {01० -- <) 75." पाडवैः ( 0 "वाः ). 
0 पांचाङाः. "5 पांचाखाः पांडवः सार्घं. 
-- ^ ) 84. ५ 12. 5.7 [अ]म्यवसैयन्‌ ; 7५ [अन्ववारयन्‌ ; 
¬; [ध]भ्यवतंत; 1/5 "पाख्यन्‌ (० “वारयन्‌ }). 7: 
पुनरेताद्यवारयनच्‌ . 


15 89 1113510 (र. ए. 1. 14). --“) + ततो ( 0" 
तन्न). 9 1. ह्यासीत्‌; + चापि (£ चासीत्‌ ). 
-- 2 ) 7, सोमकैः (५" पाण्डे; ). -- 72 ग. 15219. 
--^ ) 3.0. 11 ४ तत्‌ (0 नस्‌). 8 सदद्व (0) 
तादशं). 1 दषा; 1 द्रष्टु; 3.4 0४.83 युद्धं ( {07 
दष्ट). --“) 7.8 नैवापि च; 74 न चैवापि; 2/2. 
न तादक्च; ४5 न च तादक्‌ (ग नैव चापि). 78 परिः 
ष्कृतं (0 श्चुतम्‌). 1:.+ © दृष्टपू्ध न चश्ुर्त; ४ न 
च नस्ताददां श्ुर्त. 

16 82 1118518 (५, ए, [. 4), 7 ०४, 16 (५, 
९, 1, 15}, ग४. ५ ००. (191. ) 162, --- ^ ) 8 708 15, 
10.22 (४ © 1॥४-५ तदा ; 4, ४ ७१,४ अहा- (1० त्था). 
~-- ° ) 8. ५ वर्तमानेषु (1० वध्य"). 71 ( फहु, ; ग, 
४8 10 ल ) सन्येषु; 1 यौधेषु (० यो). - ५4 
01, ( 8], ) 164-18° ; 1५ 16845 {€ 88106 ए †06, 


17 एतः ध6 प्दुःल््णण उप त५, ०. ९.1. 16. 2 
11738120 ( 0. ४. 1. 14). 1 0. 17 (घ्‌, ए, 1. 185). 
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हदेपरवैशपर्व | 


निनदत्सु च योधेषु रहय पूरितैः 

उत्ृ्टेः सिंहनादे गजिंतेन च धन्विनाम्‌ ॥ १७ 
अतिग्रबदधे युद्धे च छिद्यमानेषु मम॑ । 

` धरावमानेषु योधेषु जयगृद्धिषु मासि ॥ १८ 
संहारे सेतो जाते पृथिव्यां शोकसंभवे । 
बह्मीनाधत्तमस्रीणां सीमन्तोद्धरणे तथा ॥ १९ 
निर्मयादे तथा युद्धे वतमाने सुदारुणे । 
प्रादुरासन्विनास्चाय तदोत्पाताः सुदारणाः । 





[4.5 ०. 14 (५. ९, 1. 16). 0.8 ०0. 117-18. -- ^) 
3 8.4. 8.10. विनदत्सु. > 2.5 नद्‌ 221 मह्‌ )- 
त्सु चापि योधेषु. -- 18 ०1. ( 19701. ) 17218. -- °) 
1 (प्ाश्ा्ु. ; ०. 98 10 {ट ) -वणर्‌ ; 7 -तुयंश्च ; 
{210. 11 -वदेश ( {07 -वयेर्‌ ). [५.8 पूजिषेः ( {07 पूरितैः 1 
-- ए 170, "18. 4 ( 00" ८8 ) © [ध ऽप ०७. : 


193* ज्याघोतै्यौधमुख्यानां तरूघोषेः स्मतः । 


[ ¶2 तर-. | 
-- ८) 05 ( र 7; णप. 28 12 पठ) उत्छृषटैः; ४ 
आङः (० उक्कृष्टैः ). --°) 1 7:-8 गर्जितेषु; 28 


गर्हितेन (० गर्जिः). 0 दंतिनां (० धन्विनाम्‌ ). 


7" गर्जितैश्ैव धन्विनां. 

18 0८ 116 स्दुल्नप्र० 10 व+, ९६ ए, 1. 16. 82 
11351718 (त, ए, 1. 14). 71 0. 18 (५, २.1 15). 
५, 5 ०, 18 (५, ए, 1. 16). 03 ०फ. 18; 1.8 
011. 18 (0 0०६0, ५. ए. 1. 17). -- ° ) 55 0 12. 
5.7 अभि- (० अति-). 3 (82 00158171 ) 7 ( €०दु 
09; 11,8 गय. ) व © 70०५ -प्रवृत्ते. -- °) 7" विद्य 
मानेषु; 1५. 8. ४ ( 00\ प्र165 ) प भिद्यः (0 छिद ). 


8/4) वर्म॑सु ] [8.5 {2 वर्म॑सु $ 14, 1 चसु * . ८, ) 
179-+ यौषेषु. 7: सर्वेषु धावमानेषु. --^) ~ 1-3 
गर्जमनेषु; 2.5 "7" जयगृदधेषु; 1" 1 -गृप्रेषु; ५ 


"गृध्नुपु (10 गृद्धिषु). 4 7.2 © 2 भारत; 010 
चारिषु (६० मारिष ). 7४.* तावकेवितरेषु च (= 16*). 


19 2 4188ण (न. ४. 1. 14). 71 ०, 19 (५ 
र]. 15). ए ०. 190 -- ^) + समरे (10 सं 
हारे). 5-5 81 8.9 यहि (५ जत). -- ५) 218 
प्रदत्ते (० परथिव्यां ). 7 © घोरः (10? शोकः) -- ˆ) 
© बहूनाम्‌ ( ०" बही ). - <) 8 इ 0 10. 4.10 
सीम॑तोन्नयने ; 5.7 वैधव्यजनने ( ७" सीमन्तोद्धरणे ). ६8 
मथा; 22.55 29 तदा; 9 कृते (७ तथा )* 


शस्यं 


| 9. ४४. 28 


चचाल शब्दं करबाणा सपर्वतवना मही ॥ २० 
सदण्डाः सोल्छुका राजज्छीयेमाणाः समन्ततः । 
उल्काः पेतुर्दिबो भूमाबाह रविमण्डलम्‌ ॥ २, 
विष्वग्वाताः प्राहुरासनीचैः शक॑रवषिणः । 
अश्रूणि सयुचनोगा वेपधुशस्पृशद्धशम्‌ ॥ २२ 
एतान्धोराननादय सयत्पातान्सुदारूणाच्‌ । 
पुनयुद्धाय संमच्य क्त्रियास्तस्थुरव्यथाः । 
रमणीये इरत पण्ये खगं यियासवः ॥ २२ ; 





णा 


20 52 07597 (०. ए. 1. 14). - ® ) {९3-5 3४ 
701. 3.0 11. 9 महायुद्धे; 21. 8.5 {8.8.31 ततो ( 721 दा) 
युद्धे; ¬ महाराजः; 8. ‡ © 111.8. + महारद्रे; 2 तदा 
सदे (७ तथा युद्धे). -- °) ९४ समंततः ( 0" सुदारुणे). 
--°) 7५.58 103 (9 01.58 क्ासीद्‌ (णः भासन्‌ ). --) 
7४ तन्र (£> तदा). ए» सर्म॑ततः (० सुदारुणाः) > 
४.५ ५ 7 उत्पाता श्रदादारुणाः. --*) >" चचाल; 
15 ववाद्‌ (० चचार ). 


2] ए ंऽण्ड (ज, र. 1 14), 2.4 ०. 21, 
11 1 ग. १1०८. -- ^ ) 1: सुदंडाः ; 3 सुर्चंडाः ; €» 
(८1०55 : समानाङ्करदण्डाः ) सदण्डाः (४७ 1 ४). 8 
करका (अ८); 26 सोख्णा; 7४ © चोल्युका (० 
सो). 7७ दंडाश्चाप्युद्युका राजन्‌; †* ईठंडाश्च कंल्कका 
रा. --) 9 ए (ए प्णञ्जण्ड) 79.8.59 की( 23 सा) 
यमाणः; 0४ ७ 3 व्यकीर्यत; 17". 2 निपततः; 8.4 
(7५ वि)कीर्यत; 6.8 व्यथयंवः (० र्ी्यमाणाः }- 
-- °) 001. 72 102.7 दिषो; 78 42 दिवा (10 दिवो). 
७.५ © 1.3 भूमिम्‌; © भूम्याम्‌; ७8 भूमीर्‌ (> 
भूमाव्‌). --°) 7" रथि- (० रवि-). 


22 22 1075924 (न, ४.1. 14). - ०) & (1 विश्व 
ग्वाताः; 8 चिश्ववाः (£? विष्वग्वाः ). ४ 9.3 
आसीच्‌ (७०) (० आसन्‌ ). -- ° ) € 2 नीच; 
उच्चैः; © पांसु-; 1 नीचाः (0 नीचैः). ए५.5 102. 5.20 
111.2.3 -कर्बिणः; 71 09 क्षणाः; ©5 -काष्ठिनः (७ 
-वर्विणः). --^) 5 108 9. प वेपु (07 “शुक्ष्‌). 
५. 5 15.5.10 | अस्पृशन्‌ ; 3 ( 82 ५५15917 ) 05 ( 8५. 
108.) 8.9 ू,5 © 7 [अभवद्‌ ; +* [अ]विद्राद्‌ (५ 
[भस्परशद्‌ ). 7» दिवं (० श्रम्‌) 

23 2 10738178 (न. ए. 1. 14}. --) 31 1.9 
सयुदटूतान्‌ (० अनाद्य ). -- ˆ ) 7 तदौप्पातान्‌; ° 
7५ समुत्पन्नान्‌ ("0 पाताम्‌). छ तु (ग सु-). 
- ° ) 7४०. संयत्ताः (ण संमन्ध्य ). --^ ) 08 भारत 
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9. 22. 24 


ततो गान्धारराजख पुत्रः शङनिरवीत्‌ । 
युष्यध्वमग्रतो याबत्पृष्ठती हन्मि पाण्डवान्‌ ॥ २४ 
ततो नः संप्रयातानां मद्रयोधास्तरखिनः । 

हृष्टाः किटकिलास्न्दमदुरवन्तापरे तथा ॥ २५ 
अस्मांस्तु पुनरासाद्य रब्धलक्षा दुरासदाः । 
शरासनानि धुन्वन्तः शरवर्षैरवाकिरन्‌ ॥ २६ 

ततो हतं परेत्र मद्रराजवरं तदा । 


कि ननित मि (रि 


(10 अव्यथाः ). "४ श्चत्रियास्तु परिवृढः. -- ^€ 285०, 
709 २९28 1१०2, = {21 ०, 28९ = --- 7 ) 69 [#1 पुण्यं 
(0? पुण्ये). 7५ 01 02.9.20 स्वगै- (1७ स्वरी). 12 
७४ इयासवः (० यिया' ). -& पुण्यस्वगं यियासवः. 

24 32 11887 (9, ए. 1. 14). --“) 5 ०. 
("1.) ¢ गान्धार ण? ॥० त्पराद्लस्‌ (प 91) 
170 धार- (10 गान्धार-). -- °) 7" पुत्रौ वीक्ष्य जनक्षयं . 
-- -4.ध€' ` 24०, 21 103, : 

124* दाकुनिः परमया शक्त्या पाण्डवं बरुमाद्रवत्‌ । 

[ 1107 1917 एला. | 
-- 721 ००. 24^-984. -- < ) + ये च; 2 यांतु ( ग 
यावत्‌). --“) 79 हंति (प हन्मि). 2 पांडव. 
-- 0 ‰4००, 127) 508४. : 

1%5* ते थावस्पृष्ठतो हन्पि पाण्डवात्रणदुर्मदान्‌ । 

25 ए2 21158108 (५. ४, 1, 14). 45 [1 ०, 9 
(५. र. 1. 24). --^) 0. चै (गः नः). 71 2.5. 
71. ततोभ्यधाववस्त्वरिता. -- °) 8 मद्रराज-; 7" अग्र 
यौधास्‌; ४2-+ मद्रयोधास्‌. --°) 79 किठकिरा-; 
8.4 {4 ०.8 4 किशिकिडरा-. ९“ 71 शब्दान्‌ . -- 4) 
4 51.5 भङ्ुर्वतः; 02.08 2.5. परभ. अकुर्वन्‌ ; 
78. ५ "वैत (0 र्वन्त्‌). 18 ए: 101 12)9.6 18.५4 1.8 
4 परे तथा; ६4 © तथापरे; -¬* ततोपरे; 15 [ ९ 
८५५. | अपरे यथा; 010. परे यथा (0 [अपरे तथा ). 

26 2 7115808 (५. ₹. 1. 14). ४ 71 00. 26 
(५. ए. 1. 24). -- ^“) 1. 2 6.8 + तेस्मांस्‌; ४1 
रे तांस्‌ (£0" अस्मास). -") &1 1. 2 88 01 क्षयाः. 
&1 2-3 प्रहारिणः (1० दुरासदाः). -- 10101, 8 ०, 
( ! 111. ) १6७०-०; [005 6248 196 ऽकषध€ 00 087. 
--^) 8 ए. 7 चु(7४ चू )न्वानाः; 0 युध्यतः; 
1. ¢ 04. 8 42 धुल्वतः, -- ° ) 8 इवाकिरन्‌. 

27 22 0188 (५, १1, 14), 5 701 ०0, 9 


महाभारते 


[कतक 0० री 


[ हदप्रमैरापर्वं 


गान्धारराजस्तु पृनवोक्यमाह तती बली । 
निधर्तध्वमधर्मज्ञा युध्यध्वं फं सृतेन बः ॥ २८ 
अनीकं दश्चसाहस्रमश्वानां भरतषभ । 
आसीद्रान्धारराजख विमलग्रासयोधिनाम्‌ ॥ २९ 
बेन तेन विक्रम्य वर्तमाने जनक्षये । 

पृष्ठतः पाण्डवानीकमभ्यन्ननिरितेः रैः ॥ ३० 
तदभ्रमिव वातेन शिष्यमाणं समन्ततः । 
अभज्यत महाराज पाण्डूनां सुमहद्धसम्‌ ॥ ३१ 


~ 


(न. ए. 1. 24). ए, 12 छ्य, 27 (जी, ए. 1. 26). 7003 
76908 27 0 पाका. -- ५) 8 ह्रै ( 01 परस्‌ ). 
91. 5-5 ०3 3. 8 राजन्‌ (0 तत्र). -- °) 04.01 
13 2 तथा (0 तदा). -^ ) 8 (ल€र्न्लृ (1. 2) ततो 
दुर्योधनबलं , --^) 8 (चन्द वप, 2 ) सर्वम्‌ ( 01 पुनर्‌ ). 
28 82 10188120 (र. ए, 1. 14). 7 00. 28 (५, 
ष. 1. 24). -- र ) 78.10 गधार-. --" ) ण चैन्यम्‌ $ 2 
चान्यान्‌ (0 वाक्यम्‌). © एतत्‌ (0? आह ). 2 
महा- (० ततो). 7४ बढी; + विः (5०). -- ^) 
73 वणप, -- °) 25 भरतेन; [0 22. 5." गतेन; 1 
द्रुतेन ; + स्थितेन; ५8 तु तेन (0 सृतेन). 1: 02 
च (0 व). 18 युध्यध्वं सुतेन वच. - -^.71+€7 28, 1 
178, : 
126* सुरनारीरतिसुखं विमदैमेवमन्यथा । 
उत्पाथिततं द्वारमेतच्छरीयञ्जिदरासद्मनः । 
एवमुक्त्वा जगामाशु शाकुनिस्तां पुनः पुनः । 
रश्चध्वजं वसिष्ठं च मनेोनिख्जवं महत्‌ । 


29 22 णाथ (० ए. 1. 14). -- ^) &1 1. 

अनीकं च सहसखाश्वम्‌; ए ककं च ततो र्षा. -- °) 8 
अनीकं; 18.५4 02 बरानां (0 अश्वानां ). --1* ०४. 
29०-३1. -- < ) 78 भैधार-. --°*) & 1 विपुर-; 
2 01, 19 23. 10.11 विक्षाल-; 3 विपुर; 5 विमं ॥ 
(0 विमर- ). 128 -प्राह्-- 

30 8४ 1118510 (०. ₹. 1. 14). + 00. 80 (५, 
९. 1. 29). -- ? ) 2/४-५ बङछ- (0 जन-). -- ° ) 128 
(णापर, &1 1.2 भमभ्यहच्‌ ; ¬" अहनन्‌ ( 10" अभ्य- 
घ्नन्‌ ). एऽ अभिहन्य रितिः शरैः; 7" अभ्यवषैच्छि. 

31 89 0153870 (५. ९, 1. 14). ५ ०. 3] (४, 
र. 1, 29). 07 ००. 31. --*) 18 तदाञ्रम्‌; ~: 


तमभ्रम्‌ ( तदन्नम्‌). - ५) 1, 2,4 129, 4.8. 9 क्षिप्य- 
मान. - ८* 1४6प०8 10" 31°-352, -- ^) 71 तदा 
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५ र ५4 [+ ( रः # 
ततो युधिष्ठिरः प्रक्ष्य प्रं खवलमन्तिकात्‌ | पादाताश्च तरिसादसाः शनि सोबठं जहि ॥ २५ 
भ्यचोद ट्ट १९. ५ भिरासिता 
अभ्यचोदयदव्यग्रः सहदेवं महाबलम्‌ ॥ ३२ ततो गजाः सप्त्षताश्चापपाणि । 
(स 9 9 1 ६ 
असो सुबरपुत्रो नो जघनं पीठ्य दंरितः | पश्च चाश्वसहस्राणि सहदेवश वीयेवान्‌ ॥ २३६ 
$ रू परि = 
सेनां निद्दयत्येष परय पाण्डव दुर्मतिम्‌ ॥ ३३ पादाता त्रिसाहस्रा द्रौपदेयाश्च सर्वशः । 
भ ७, जर, $ ४; यटर्व॑स्ते 
गच्छ त्वं द्रीपदेयाश्च शनिं सौबलं जहि । रणे यभ्यद्र्वस्ते त॒ शनिं युद्धदुमदम्‌ ।॥ ३७ 
[| ६ श्ना (५२१ (व ॐ न 
रथानीकमह रक्षय पश्चारसहितोऽनष ।। २३४ ततस्तु सोबरो राजनभ्यतिक्रम्य पाण्डवान्‌ | 
५ . ५ ५ ८, 9. 126 
गच्छन्तु इञ्जराः सर्धं वाजिनश्च सह तया । जघान्‌ पृष्टतः सेनां जयगरधः प्रतापवान्‌ ॥ ३८ ००२. 
(= द ४ १६, ४. 22. 49 
राजन्‌ (० महाराज). -- ^) ०५ ¶्"-8 © पांडवानां (" (५. #. 1. 34). --*) 7.५ © चैव (10 स्वै). --°) 
पाण्डूनां सु- ) . 74 75.५4 © प सवया सह्‌ (0 ५५30.) ; 71. 2 महाजवाः. 
32 82 20135111 (, ए, 1. 14). 8 ०, (9. ) 32. क ¢ ४ 9 ; र (1 =) 1 
54 1४९प० {0 82०2. -- % ) 1५ युधिष्ठिरं. “1 राजा; ७8 र र ० न व ए ह 
8 | 35-37%, --८ ) 31. 4.5 03.9 73 1.3 ॐ तद्रेतो (ण 
व गोवर ). -- ^€ 35, 104. 5.1 15, : 
--°) 5 018, 5.7. 10.71 अभ्यनौदयद्‌. 9 ( €न्लु प. 1 + 
11. 2) अव्य. --) 7 महाबली; 1 महदरं. 1 127* किरन्तो यच्च चैवासान्परिरिष्टो महामते । 
स देवं संमहाबरं ममानुध्यानमदहिमां भविष्यति न संदायः। 
33 2 1138710 (५. ए. 1. 14 ). -- ^ ) 2 सबर- न च श्रासनकर्तान्यस्त्वत्तस्तिष्ठति कश्चन । 
(र सुब्ररु-). ५.5 पुत्रो मे; 8 ५४ -पुत्रोर्य ; 18 यदाक्तापयसीप्येवमवदस्परीतिमानसः । 
पुत्रेण; © - णः पुत्रो नो). -- ८५ ०९०००६९१ व 
सुत्रेण; ) ु्रोसौ (० पुत्रो नो) व १ [ (1. 1) 2५ कितवो ह्यत्र (0 किरन्तो यत्र). - (1, 2) 
10८ 5३००, -- ° }) 2४ (णाप). ५.5 बद्ध स-; 7 16 अ | पि 
४ व न © 0५ -ददहितं (5८); 7 (5. 18. }.  -द( 77 -ज फहिमा 
ग्‌ 6.3 जघने; 0 धनुः सं- (0 जघ्न). + 0.8 । ८ 0 
(0 पीड्य ). 1. 8.5 {28.9 सस्थितः; 1.४ 1. 8 (8०). 7» दिव्यति (0? भवष्यति). -- ("^ ° क 6 
न । 0 0 त्वदृते तिष्ठति ह्यसौ (शण ४८ ०9६. 9६). -- (1. 4) फ 
दंसितः (0? दितः? ~ (3 जघनं पीडयान्स्थतः; म्रीत- (0 प्रीति-). 0 (० प 07 प्€ ०8. 191. ] 
2 से पर्युपस्थितः „ -^) 03 (छप 6 स्यं 
(10" सेनां). ५ 700 01. 2.5.49 11. 6.8 निषूदयति ; 36 138 1018870 (2. १. 1. 14). 4.2 ¶* ल ०४. 
५ नः सूद ; ¬ निपीड (70 निसू. 2. &1 1ए1,2 प 86 (५. ४. 1. 35). 8; वकण्ण्ु९. = -- ^) ¶1-8 (य 
एकः; 81 {1.9 एव (0 एष ). 168 10. 11 {4 सैन्यानि । 1412-4 दातं (£ -शताश्च). - 2) 2 द्रख-; 5.1 
सूदयये(7५ "ने ष; 75 सेनां निषूदयज्नेति. - °) 1-४ धनुः- (7० चाप-). 8.5 8.9 जाब्रृताः ; 73 अन्विताः 
7३.५4 ७४.३ दुर्मतिः; 7" दुगैरषि (£ दुमतिम्‌) - (० आस्थिताः). ८५ चापपाणिरधिष्ठिताः (5०). -- ˆ) 
79 प॑चाधिक्य-; 775 पंच चास्य ("0 पञ्च चाश्च-). 
34 82 1015808 (५. १. 1. 14). 84 1छप०2 0 8444. ५ + 
-- ° ) 71 7७ गच्छतु; 7 यु्य॑तु (० गच्छ स्वं). 8 ॐ 2 0185709 (५, १.1. 14). 1५. ह + 69 ०. 
ए. 8.5 108. 0. 2 गप, 9 01. 219-+ द्रौपदेयेश्च; 7४ पांडवेः 57 (०. र. 1 35). 08 6.8 ०. (पका. ) 3738. 
याश्च (0 द्रौपदे" ). ~ £ ) 2 सोबरं ; 18 सुब ` &1 --% ) ए [001 72.4.5.1.9 पदाताश्च; 01 पदातितस्‌ (0 
1.2 हत; 125 ततः (0 जदि). 4 सौबरेयमभिघ्ठतां पादाताश्च). ¬ 78 चिसदस्रा. -- ८) 281.4.5 ४.8 तु 


-- ए8 [01 ००, ( ४. ) 54०-55. -- ^ } 4. 5 88. 4 (0८ हि ). 41 1.2 102.5 त (0 ते). 5 तं (ग 

70५-प धक्ष्ये; 1.2 युध्ये; 2.5 म(ॐः वण्ये (भ , तु). + रे द्यभ्यद्र व्येन; 9५ 1० रणे स्वभ्यद्वरवेतस्ते; 

रक्ष्ये ). 73 तथानीकं गमिष्ये ; ऽ + रथानीकेन यु( ४५ 71 समरेभ्यद्रवस्ते तु; 7.५ 0 श समरेभ्यद्रवन्ह( 1५ 

म ध्येद- -- 4) 128 न्ग. 2 धा 126. 10 पंचार-; "ययु ष्टाः. --°) 1.५ 8.५ © ध -दुमदाः ( {0 

४5 पाचारान्‌ ; 7" पांचाल-; 7४ पाडवान्‌; 7 © पांचारेः | “दम्‌ ). 

(  पाञ्नार-). 2 नुप ( 0" ऽनघ ). 38 89 05879 (र, १. 1, 14). {03 61,8 फ 88" 
3 89 70188 (५, ₹, 1, 14). 3 11 ०, 89 (५, 1 57}. ~ 2) ४ भदल्यतिक्रस्य, -) 
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9. 22, 39 1 


अश्वारोहास्तु संर्धाः पाण्डवानां तरखिनाम्‌ | 
प्राविशन्सोबरानीकमभ्यतिक्रम्य तान्रथान्‌ ॥ २३९ 
ते तत्र सादिनः श्रराः सोबरुश महद्वलम्‌ । 
गजमध्येऽवतिष्न्तः शरवषैरषाकिरन्‌ ।॥ ४० 
तदु्यतगद्‌भ्रासमकापुरुषसेवितम्‌ । 

प्रवतत महद्युद्धं राजन्दुर्मनिते तव ॥ ४१ 
उपारमन्त ज्याशब्दाः परक्षका रथिनोऽभवन्‌ । 

न हि स्वेषां परेषां घा विरोषः प्रत्यदर्यत ॥ ४२ 





7\ "8.५ 0.2 ४ पृष्ठतोभ्य( © "तो ह्य )हनस्येन्यं ( 7: 
शैव); 08 पृष्ठतो हयसिनं सस्सयैर्‌, --“) 2.2 0५. ण 
14 © -गुध्नुः; 18 81. 35 126. 810 व 1 -गुद्धः; 19 
-गु्धिः (४ द्धी) (णः -गृध्ः). 

39 82 1111881४ ( ध. ९. 1, 14). 2 0०. 89. 23५ 
1४०४ {0 39०2, = -- ° }) [010 नप. छप अश्वारोहास्तु ण 
1० सादितः (2५ 40५). &1 1.2 288 01 08 18.५4 
भश्वारोहांस्‌. £ ए तु संरब्धान्‌; 2.5 च संरन्धाः; 
01. ४.1 सुसत; 203 तु संराधाः; 71. समारब्धाः; 73 
1 तु संक्रुद्धाः (10 'रञ्धाः). -- ६4 ००४. 39०. 4.0, 
--४) 5 81. 5 [च 02. 8.8.9 8 © 1.5 तराक्चिनः. 
--°) 7 प्रा( 7 प्र }द्रवन्‌; 28 प्रविरान्‌. & ए 
प्राविरशस्सौबलोनीकम्‌. -- ° ) 71 अभ्यधिक्रम्य . 


40 82 1158108 ( ५, ए, 1. 14), &4 0101, 402; 10 
0"). ण} †0 सादिनः ( 0 ००४४, ५. ९. 1. 39). -- 2) ए 
ततो ( 0१४6166); 61. 8 तैस्‌ (0" ते). 4 {8.4 
५ ४ रथिनः (0 सादिनः). --°) 72 बट. --°) 7 
'0णाप्एा, = 5 ( पाका, 83 171 एल) 01. 8. 10.11 थ, 2 रण; 
1022. ०8 राञज्‌-; 18. * © ¢ रथ- (0 गज्ञ-). 2 81. 
8- (1.2 वयतिष्ठत ; 1९8 2 2.8. [5 [बतिष्ठंत (17 
2.6 त); ५5 ख तिष्ठतः; 3 च तिष्ठन्वै ; 5 च 
तिष्ठतं; 7:10. व्यतिष्ठन्त; 75.4 © ४ व्यवस्थाप्य ( 0 
ऽवतिष्ठन्तः). --° ) एऽ इवाकिरन्‌ ; 7" 7141-5 अवा- 
किरत्‌ (70 "रन्‌ ). 

4 22 पऽजणड (ग. ए, 1. 14). 101 छप. 41, 
-- ° ) ४ 3 7५ ४4 तञमुद्यत-; 7 शरो (0 तदु ). 
श 1 -महाप्रासम्‌; 7" 9 -गदाप्रासैर्‌ ; 129.7 -महाप्रासेर्‌ 
(0 -गदाप्रासम्‌). 54. ४ 10 [2.4.8.1.8 0.8 01, 4 
महापुर्ष- ( 1०" का ). -- ए* 18०००९४ {0 41०7. -- ° ) 
75 महायुद्धं; ०.४ महारौद्रं (० महदुद्धं ). -- ° ) 
2 सुर्मत्रिते. 


42 ए 59४0६ (न, ए. 1. 14), 25 01 तष, 4१०५, 


महाभारते 


[ हदप्रवेशपरव 


शूरबाहुवि॒ष्टानां शक्तीनां भरतर्षभ । 
ज्योतिषामिव संपातमपरयन्डकरुपाण्डवाः ॥ ४३ 
क्रष्िभिरविमलाभिश तत्र तत्र षिशां एते | 
संपतन्तीभिराकाश्षमाघृतं बहशोभते ॥ ४४ 
प्रासानां पततां राजच्रूपमासीत्समन्तत्‌ः । 
शरभानामिवाकश तद्‌ा भरतसत्तम्‌ ॥ ४५ 
रुधिरोक्षितसवाङ्गा विप्रविद्धर्नियन्त्भिः | 

हयाः परिपतन्ति ख शतशोऽथ सदस्रशः ॥ ४६ 





-- * ) 15 उपारमंश्च (0" "मन्त). 12 निःशब्दाः (0 
ज्या). 00 02." उपासर्मश्चक्ररान्दाः. -<)ए\ न हि 
तेषां; 55 नायुधां च (८ नहि खेवा). 2 1 75. 
1.2 च (0८ वा). - ् ) ५. 5 5.7 प्रलयपद्यत. 


43 82 73818 (9. ए. 1. 14). -- ° ) + संपन्नम्‌; 
78 संवानम्‌ (0 संपातम्‌). -- ^) 5.7 अपय; 19 
अपदयः. ५. : -पुगवाः; 02. ५.5. 7 -पांडवान्‌ (०८ "वाः ). 


44 22 €8प् ४६8. 1 071. 44-45. 84 1४68 {0 
८५ ) ५ खङ्धभिर्‌ ( 810) ; 5 शक्ति"; 128 वृष्टि; 
79-+ © यष्टि" (0 ऋष्टि"). -- °) ए71 010. 707 चुतं 
पा ७ म्राप्ता (1५ 45“). 5 ¬, आघृत्तं, 583 125. 9 
बहुशोभवत्‌ ; 8.5 बहु शोभत ( £" बह्वशये" ). 


48 [1 ०01, 458 ; 281 004. प्रासा (10 ००४, ५. १.1. 
44). 3५ 14५प०& {07 45. --) 03 (0ए्प्र, 4.8 
प्राशानां ; #3 व्रातानां (0 प्रासानां). © गाढ- (0 
राजन्‌). --?) + © महद्रणे; 8.५ @.3 विरा पते; 
ध महारणे (0" शरमन्ततः). - <) + 9 ( ध्वन वर0.2)} 
व्राताः (० [आकाशे ). -- °) 5 7" भारत. 7* 8 
(6८०९0 11. 2 ) संपतंतस्त( + "ति त )तस्ततः ; 15." पततां 
सृप्तस्‌ 

46 11 ९४३ 46 कटाः 50, -- ° ) 18 -सर्वारम ' 
५.5 दारेर्विक्षतसर्वगा. -- ) [५2 2. 4. 5.1.20. चिप्र 
विद्धा (2. द्भु-); 1 बाणचिद्धैर ( ए विध). 4 
नियंत्ितैः; > सुपत्रिभिः; 5.7 पतत्रिभिः; 08 निरय 
त्रिभिः; ४ च वर्भि( ४2 शमे )भिः (10 नियन्तृभिः). 5 
विभ्रविद्धांश्च पञ्चिभिः. 

47 11 ०. 47500. -- 4) [५ ए 109. 8. ह~ ¶1.2 
© 41. 2. + अन्योल्यं ( ८ न्य-). एउ 75." प्‌ 3 -प) 
रिशिष्टश्; 4.5 82.83 10:.8.8.9 स॑ ए5 -सं )निवि'; 
51. 4.5 संनिङ्क ; ऽ परिव; 71.2 प्रतिविद्धाद््‌; 18 
-परीतिविष्टाक्च; ७.8 # प्रति( शा ##)सू; 09 प्रतिर 


| 198 | 


ह दम्वेशपवं | 


अन्योन्यपरिपिषटाश्च समासाच् परस्परम्‌ । 
अविक्षताः स द्यन्ते मन्तो रुधिरं युखैः ॥ ४७ 
ततोऽभवत्तमो घोरं सेन्येन रजसा परते । 
तानपाछमतोड्द्राक्षं तसादेश्दरिंदमान्‌ । 
अश्वात्राजन्मनुष्यां अ रजसा संवृते सति ॥ ४८ 
भूमौ निपतिताश्वान्ये बमन्तो रुधिरं बहु । 


क, {$ 


केशकेशिसमारय्रा न शेकुशेितुं जनाः ॥ ४९ 
अन्योन्यमश्वपृषटेभ्यो विकर्षन्तो महाबलाः । 


( ०८ -परिपि' ). 7 अन्योन्यं सुमहद्युद्धं; 7* “न्यमभि- 
गर्जतः. -°) 12-5 1.9 13.9.11 आविक्च( &०,* 123 
क्षि )ताः; 54 11 02.57 3.५ @1 सुविक्ष( {019, 3 
1 क्षि ताः; 05 अधिक्षिप्तः; 03 अविक्षितः; 7.2 
परिक्षताः; ५०.३ संवीक्षिताः (० अविक्षताः). 2 15. 
५ 2 च (0 स). 01 3 दषूर्यत; 71.32 वरयते 
(0 दरयन्ते ). -- ° ) & ए 1-8 सुखे (0८ मुखैः भ 


<4&8 121 02. 48 (५, ए. 1. 47). 11, 3 ०, ( १ 1891. ) 
48०49. --* ) 78 घोरः. -- ° ) ५.5 7" 3.4 सेन्ये तु 
(72 7; च ) (० सैन्येन). ©" ब्त. --“) 7” ततो 
(‡० तान्‌). ५.5 84 70 7-9 © 2.५ अपक्रमतो; 
88 75 अतिक्र(73 क्रा); 55 पराक्रा; 5 आप्रक्रा 
( ०" अपाः ). £" 2.2 [5 दराक्ष्म; + 1" [ऽ द्रा्ष्यं; 
029. राजस्‌ (० द्राक्षं). > अपक्रतास्तु संप्रेक्ष्य 
-- ^ ) 78 हेतोर्‌ (० देशाद्‌ ). -8-5 52 13. * @ 4४. 
अरिंदम; 70 705 विक्ञां पते; 02.57 अपाक्रमन्‌ ( 12 
"मत्‌ ); 08 अरिंदम; 0 "दमाः; 08 दमात्‌ (0 
"मान्‌ ). तस्मिन्वीरसमागमे. -- 128 २९४१8 48०49 
भाः 562. -- ८ ) 112. अन्यान्‌ (0 अश्वान्‌ ) . &1 एर 
( €2:0९४ 8 ) 72 गजान्‌ ; + अथ (01 राजन्‌ ) . 12. 4 
तु (ण च). --) ए (शषन्टध 59) 7५.8.09 13. © 
1. + तमसा (0 रजसा). 5 दिवि; ¬+ रणे (ण 
सति ). 7 रजसा तमघात्रृतान्‌ ; 2.8." "सा संवृतेन हि 











49 एः € 8९4१६०6 10. 8, 9. ४.1. 48. 1 
0, 49 ( ०, ए. 1. 4). 141. 8 ०. 49 (८, र, 1. 48). 
119, ५ 010, 49, --*) 83 निपातितंश्च. 0४ केचिद्‌ 
(0 चान्ये). 7 भूमौ निपतितानेव. -- 8 9 ०८५. 
( एष, ) 496]; 001 ४९४वऽ 6 णठ 0 पादु 
( 8९0, 9. ), ~ 9 ) + ¶8,५ © मुखैः ( ५४ बहु ), ~°) 
¬" केः करोः; 2.5 केदाकेश्ष-; “~+ केदाकेदां ( 07 
केि-). 0५ समजग्मुर्‌; ज -समं रन्न; ४४५ 
समापन्ना (० -षमारुप्रा ). -- ^ ) ० ¬: > चेष्टितं; 


शल्यपर्व 


[1 


॥ 9, 44, 59 


मष्टा इव समासाद्य निजघुरितरेतरम्‌ । 

अश्वैश व्यपकृष्यन्त बहवोऽत्र गतासवः ॥ ५० 
भूमो निपतिताधान्ये बहवो विजयैषिणः । 

तत्र तत्र व्यदृश्यन्त पुरषाः श्रूमानिनः ॥ ५१ 
रक्तोितेरिछन्थुनैरपशटशिरोर्दैः । 

व्यद्रयत मही कीणां शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ५२ 
दूरं न शक्यं तत्रासीदन्त॒मश्वेन केनचित्‌ । 


लि रः €, 9. 1244 
साश्चरोैहतेरशैरादते वसुधातले ॥ ५३ व. 





1 71 





+~ 0 क, । [2 


28 चेतित (7० चेष्टितुं). 1९45 28 (व्मन्ु+ 82) 
( 1.9 000. ) 1. 2.4 र तेः (1 जनाः). 


50 1 0. 50 ( ्, प. 1, 47 ). 1६3 19 ५. 50 
(9, ४.1. 49). 011 २€४१5ऽ 50 ०9 97. -- ^ ) 72 
अन्येन्यम्‌. -- °) & 1 7४ © निकर्ष॑तो; 2 निष्कः 
षतो; 8 विक्षत (7० र्षन्तो). 8.५ महावर; 
"बलाः; 2 “रथाः ( "बलाः ). -- “ ) >: समालभ्रा; 
12 (५.3 ध सक्ता; 13 2 महासा; 1 तटासक्ता 
(७ समासाद्य ). -- ° ) 05 विजघ्नुर्‌. -- -\£€ 50", 
701 ९१8 46. 1 ०४. 50-52". -- ८ ) 7: अश्वाज्ग्‌. 
‰ [1.2 स्र ; ०५ तु (ष्ण च). &1 1९1. 2 व्यपक्र्प्यंति ; 
00 "कर्षते; 72.56 73 "कर्षत; ० विनिङ्ष्य॑तो; 7.2 
[अप्यपश्यत ; ५ 13. * [अ]प्यपकर्ष॑त ; ¢ विप्रङप्य॑त ; 
11 [अ]प्यवकर्येते ( ०" व्यपकृष्यन्त ). 13 अश्चेश्चाप्य- 
च्यत (ऽप) 6(८1० ) ; 10 अश्चिरुपरि #*#*#; 6 अश्चेभ्यश्च 
व्यक्त. --”) ४ 0.5. वि- (प उतर), & (ए.2 
समागताः ( ० गतासवाः ). 


51 ऽ [9 0, 817 (न. र. 1, 49). 1 ०४. 51 
(५. ४. 1. 50). 011 ९६१5 51" 00 "णक. -- ^ ) 3 


भूमो निपतिते सैन्ये. --*) ८५5 [ऽपि 78.4५ [ऽग्र 


(0 वि-). 7.9 बहवो वि(¶7 “वो )जिगीषवः; 28 
ण्वो विषयेषिणः. -- °) 18 ०५. ००८ तन्न. --*) 719 


शीरष- (10 श्यूर-)- ¬ १५ शूराः पुरुषमानिनः. 


52 01 000. 5% (५, ५.1, 80). --^) 31 79 सक्ते 
क्षिपैश्च (91०); 7: रुधिराक्तैश्च (" रक्तोक्षितद्‌ ). 14 रक्त- 
मुरः 71 छिब्नर्दैर्‌ ; 7४ भिन्नभुमैर (० छश्च"). -- °) 
701 भपटः ; 128, 10. 2 3 घङष्ट- (07 क्षप"), 0 ए५ 
9 -शिरोधः; ओ -महा्रैः (० -रिरोरदैः). -- ° ) 8 
समाकीर्णा; 204 ८९.9 सहाकीर्णा; 2.5." मही सतीर्णा; 
08 महाराज (० मही कीर्णा ). 


53 ^ ) 11. ६.1 द्रं ( £" दूरं). 211.3.+ दूरं न शक्यते 


[ 159 ] 


9. 22. 54 | 


रुधिरोधितसंनैरा्तशसैरुदा घुषेः । 
नानप्रहरणे्पारैः परस्परवधेषिभिः । 
सुसंनिैः संग्रमे हतभूयिषठसैनिकेः ॥ ५४ 
स बुहूते ततो युद्धा सौबरोऽथ विशां पते । 
पटूसहसैदैयैः रिदैरपायाच्छछुनिस्ततः ॥ ५५ 
तथेव पाण्डवानीके रुधिरेण सथुक्ितम्‌ । 
परटूसहसेहषयेः चिषटरषायाच्छरान्तवादनम्‌ ॥ ५६ 


2) 78 हतुम्‌ ; 08 तच्र (० गन्तुम्‌ ) 
1५५. 5 अन्येन ; 15 एतेन्‌; ए सव्यन (० अश्वेन ) 

00. केन. -- 71 ०29. 58०54 = 129 २68 63०54 
५106. -- °) 8 128.8.9 इस्लारोहैर्‌; 0४ 2 ( 0010 
ध165). ४.5 (1.2 अश्वाः; 710 ज्लाखा (1 साश्वा ). 
{4.5 ह्येर्‌ ; 29 हतैर (0? ह्र्‌ ) {65 साश्चासोहैर्दत- 
स्थैर्‌; 78.* ७ ४ सा( & सु )रोहै्निंह(7५ “शि तरशर. 
--° ) &1 ए. आकीर्णे ; ए+ 79. 3 © आवृतेर्‌ (० ते ) . 
7 1 -तङ 


तत्र (४03 गतु) 


54 "01 116 1€0€1100 1 2, 
001, 4०० (छ. ए. 1. 538). -- ° ) 9 -सवामेर्‌ (10 -संना 
हैर ). -- ° ) 1 (0 ४065 ) आत्तराब्देर्‌ ; ¬* रात 
शखर; 8 आकष (516) (0४ आत्त ). {3 © अनायुधैः 
(2० उदा ). --°) 77 -वधेषिणेः; # -वघेप्सुभिः (भ 
-वधेषिभिः) ८) {071 व, 2 2 1115 -क्ृष्ठे ; 75 -विष्टः$ 
५.३ -विष्टे (० कृष्टैः). 7 संजाते तत्न संग्रामे; 7, 
नदद्धिरथ #%#. -- 7४ ०४०. ( 1901. ) 54"-57र. -- ?) [4 
-सायकेः; ३. १,५.५४ [00 11 तण 1 ४ -सैनिके; 128 18 
-सैनिकः. 

55 9 ०1. 55 (र र, 1. 84). 0 ००, 55५. 


-- 2) 0 324 महूत तु; 2 सुमुहत (10 स 
सु ). ५ 8 0.3 1.2 तथा; 1.4 ¢ तदा (101 


£. ४.]. 53. 71 


ततो). ए [अयुध्यत्‌; ए 7" युद्धात्‌ ; ५" युद्धः (० 
युद्धा , 2) 07 सौोबरोथ; 75 सौबलेयो; 7५ 6.8 
खेन (० “छोऽथ ) . ` ¢ सवेयोधवेधे कते ° ) = 56 


ए. 281-8, 5 101. 411 11. « षुट्सास्रेर; -)8 सरश्चेश्च ( 0" 
वटसदशचैर), ४ रिष्टे; ८५४ क्षिप्रम्‌ (1 शिष्टैर ) 

0.8 षर्सहस्लरथैः रिष्टे, -- 129 २५१5 ¢52-66° 0 
081, -- ४ ) 7५. ४ उपायात्‌; 7." प्रययौ; 7; भप 
याव्‌ (£ अपायात्‌). 7" तदा; © तव (0 ततः; ) 
702 अपायाच्छ्रंतवाहनः (५. 56“ ); ~¬* प्र्यदृस्यत भारत 

~ -4लाः 56, &1 1 1010. 11 108. 87 ४१]. = 60100107 
[| 42१४. १४०, ( ८९8, 0708 0४ 000 ) & % ; 10 
22; 011 28; -- 4707० १०. ; + 61 | 


महाभारते 


[ हदप्रवेशपरवं 


अश्चरोहास्त पाण्डूनामघुबनत्रुधिरोक्षिताः । 
प॒संनिढ्ृ्टाः संग्रामे भूयिष्टं यक्तजीविताः ॥ ५७ 
नेह शक्यं रथैरयोद्धं त एव महागजैः । 

रथानेव रथा यान्तु इजराः इंञ्रानपि ॥ ५८ 
प्रतियातो हि शङकनिः खमनीकमवयितः । 

न पुनः सौबलो राजा युद्धमभ्यागमिष्यति ॥ ५९ 
ततस्तु द्रौपदेयाश्च ते च मत्ता महाष्धिपाः । 


56 ग गण, 56 (५, ए, 1. 54). 
011. 56०, {9 1€948 56८० 011 क्षा. = 4. 565, 
13 76805 4849" 4) 73 समुच्छिक्ष- --“) 
13 तः; ५ © ४ त्रि- (ष षटू). + 81-3 101. 2.5- 
10. 1 2. * © 2 -साहसैर्‌. 0८ दितः; 0.8 रथैः ( 
दयः). ५8 दिष्टे (० दिष्टर्‌) >) {01.3.11 ए 
उपायात्‌ ; 75 उप (0 अपा ). 1: 208. « श्रांतवाहूनः; 
3 श्ातवाहरनं ; 01.38 तव वाहिनी (0 श्रान्तवाहनम्‌ ) . 

57 ४ ०८1. 57५ (५, ए. 1. 54). -- >) ५ अश्वा 
रोहैस; 08 'रोहांस्‌- 85 12.8.20. 2 च (0 तु ). 18 
अश्वारोहाः पांडवानाम्‌. -- ° ) 78 अभवन्‌ (० अञुवन्‌ ) . 


71 जयकांक्चिणः; 7 रारविश्चताः (० रुधिरोक्षिताः). 
-- ^€ 5०, 1)1 1208. : 


[५ 0, 56, 2 


128* शकुनिं मारयामोऽदय सहपुत्रं सबान्धवम्‌ । 
ततो दुयाधनं पापं पाण्डवानां प्रसादतः । 
-- 04 0, 57-62. 128 छा, {० -- 2 ) 2.5 7 
22. 5" 7. 0. ग 4 कष्ठे; 51 कष्टः; 52 128 18 @1.8 
-विष्टाः; + -विष्टे; 7 कृष्टैः (£ कृष्टाः). --*) 
4.5 मूयिष्ठस्‌; 09, 4.10. 7 ५ दहे. 2 जीषिततैः. 


58 1 ०, 68 (०, ए 1. 57 ), 89 00, 5858. -- ^ ) 
2 12, 8. 10. 7 हि (7० [इ्‌]ह ). #3 योद्धुं (†0" शक्ये , 
५ परैर्‌; 1 रथे (०" रथैर्‌). 2 युक्तं; ण युद्धे 
( {0 योद्धुं ) 2) {५ एर्व. 7: द्विपैः (0" -गजेः) 
-- ° ) 19 इव (0 एव). 4.5 11 [22.4.57 रथा 
एव रथान्यांतु, -- ° ) ५5 करुजरा एव ऊजरान्‌; 14 
कुजरान्डुजरा भपि; 78.५* © " छजरानेव कुंजराः, 
~~ .4.1€४ 58, [>५, १, ¶ 2218, : 

199* वर्यं पश्चाद्मिष्यामः सहितास्यक्तजीविताः । 

श्शं प्रलायने तस्ादुपाधें समुपाश्रिताः । 
(1. %) 0५ (नपा, ] 


59 1 ०. 59 (५६. ए. 1. 8¶ }. -- ^ ) 1५. 5 8४ 125 
प्रतिजातो (ग "यातो ). 1 [ऽपि (40 हि). 7 प्रति 


[ 160 | 


हृद्भवेशपर्वं ] 


प्रययुयेत्र पाश्चास्यो ध्रष्टदयुप्नो महारथः ॥ ६० | 
सहदेषोऽपि कौरव्य रजोमेषे सथुस्थिते । 
एकाकी प्रययो तत्र यत्र राजा युधिष्ठिरः 
ततस्तेषु प्रयातेषु चङ्निः सोबलः पुनः । 
पाश्वतोऽभ्यहनत्कुद्धो परष्टुञ्नस्य वाहिनीम्‌ ॥ ६२ 
तत्पुनस्तु युद्ध प्राणांस्यक्त्वाभ्यवत्तत । 
तावकानां परेषां च परस्परवधैषिणाम्‌ ॥ ६३ 

ते हन्योन्यमवेक्षन्त तस्मिन्वीरसमागमे । 


॥ ६१ 


10, अधिष्ठितः; 73. 02 ४ अमर्षणः (8 ण); 61.38 
मनीषिणः (० अवस्थितः). --°) 7 72.57 पुनः स; 
78 0 स पुनः (" न पुनः). 77 सवनो. --*) 7० | 
13 योद्धुम्‌; ५४ युद्धाय (० युद्धम्‌ ). £: भल्याकरिग्यति; 
0 2.5.19 अद्याः" श्त्रा-; 0 "स्रा गमि (६ | 
अभ्यागमि'). 7“ युद्धमध्यं गमिष्यति. | 
। 
| 


60 21 0४0. 60 (५, ४. 1. 57), --°*) &1.8 च; 
212 ते (५ तु). -33-5 21. २,२.८ 1)+ तु; 0 ते (ण 
च). --°) ये (० ते). 12 मत्त-; 12५. ०8 मत्वा 
(७८ मत्ता). 2 -महाधिपाः; ३ महागजाः (गः "द्विपाः. 
-- ° ) © प्रययौ. 7 तन्न. 2 ¶५, © पाालो. --^) 
85 महारथं ; 1 व्यवसितः; 773 महाबलः (ण “रथः }. 


प्रयातः शकुनिः. -- °) 1४ अवस्थितं; 2: व्यवस्थितः; 


61 21 00. 6] (५. ४. 1. 7). --^) 88. 2, ३.9 
१५ करव्यो (५ व्य). --%*) [4 001 110 @ऽ 
मेघ-; ए वेगे; 1): -मौमि; 10 सध्ये (४ -मेवे). 
7 समुच्छ्िते; "0 “स्थितैः ( ५८ “स्थिते ). 5 शारजार- 
समन्वितः; )* रथोघेः समुपस्थितः: 

62 121 01. 62 (ध, ५, 1. ज). --*) 11.: तन्न 
तेषु; 3 तत्रस्थेषु (0 ततस्तेषु ). 8.5 [उ ]पजात्तेषु (णः 
प्रया"). --°) 7, सौबलः; © स विः (^ सब; ) . 
--- ° ) ४ ००प्८६. 03 [ऽ पि हनत्‌ ; 7४ (ऽ [भ्याहनत्‌; 
13 @ [5 |भ्यगमत्‌ (10" "हनत्‌ ). &1 1९1. 2 पाश्चतोभ्य- 
द्वत्तू्ण - 

63 ^“) 0 ततस्तु (10" तस्पुनस्‌ ). 2" 18-5 तुमं ; 
09. 7 तुमुलं. --°) 1\ न्यवेत; 15 [भ]मिवर्वत; 7 
निव"; 8 भ्यत्र" (07 [अभ्यव ). 8 स्यक्तप्राणमवर्त॑त ; 
705 लयक्छवा प्राणाक्यवर्तत. -°) 709.4 1.5 6.8 फ 
-जयेषिणां 

64 1 ०. 642. -- >) ५ न्‌; 3०५४. 60. च 
(0? दहि ). &1 1 भवीक्षतस्‌; 1५ अयरक्षत; 5 1" 

1 


~ ~ ~~~ -- -------~ ~ 


> = 


शल्यपर्व 


[ 9, %2. 67 


योधाः पयेपतच्राजन्ड्तशोऽथ सहसरक्षः ॥ ६४ 
असिभिख्छिद्यमानानां शिरसां रोकरषक्षये । 
प्रादुरासीन्महाशब्दस्तारानां पततामिव ॥ ६५५ 
वियुक्तानां शरीराणां भिन्नानां पततां यवि । 
सायुधानां च बाहूनाञुरुणां च विशां पते । 
आसीतटकटाश्ब्दः सुमहाद्लोमहर्षणः ॥ ६६ 
निघन्तो निशितैः शतैभ्रोवनपतरान्सखीनपि । 
योधाः परिपतन्ति स यथामिषकृते खगाः ॥ ६७ 


४ ह 


© 9. 
८. ४» 28. 11 
ह, 9, 22, 10 


ॐ 


03 भवेक्ष्यत; 7 पदिष्यंतव; 05. 8-0 भचैश्धतः; 12 
धवेक्षंतस्‌ ({०" अवेक्षन्त). 7 अन्योन्यं समचेक्षंत; "1५ 
(1. 3 +¶2-*+ तेन्योन्यं समवी( (५ "मुः ४ -{9--\ "पवर ोक्षत; 
५३ ततोन्योन्यं समीक्षंतस्‌. -- “ ) 1\4.: -वरक्षये (10 -ममा- 
गमे). --^) 02 वीराः; ओः यौधाः. 2; पर्यचरन्‌; 


18 पर्यापतन्‌ (० पर्य). 4 त्राणं; + तच्र (ण 
राजञ्‌ ) . 
65 3 ०. ( धु]. ) 65-69. -- 5) 77 सखोक-. 


-- ^ ) ४ 10 0५-7. 9 13.५4 © # महान्‌ (“० महा-) 
7" आसीक्कटकटाद्ब्दस्‌ ( = 664). -- ° ) 7» 7४ ताठानां - 
7५ भुवि (1० इव). ए५.५ सुमहष्छो( ए शहारदैलो ) 
महर्षणः (६. 0"). 

66 3 010. 66 (£. ४. 1. 68}. 1; कण. 66-81. 
109 एल्छत्‌उ 66 करदह 709. = --- ° ) 1९५ नियुक्तानां; ५४ 
18 वियु" ; 01 5. व्रिसुखानां (07 "छाना ). # 
शराणां हि (ण शरीराणां ). -- °) ए भीरूणां ; 77. 9. ग 
0४. 8 छिन्नानां (प भि). 7 श्युवः; (५ 6 हेव (णः 
भुवि). -- °) 84.5 भायुघानां (० सयु"). --“* ) ए 
रत्रूणां; 1" ¬ कुरूणां ; 71.: वीराणां ( 0" उरूणां ). 
४ उरूणां पततामपि. --* ) ९५5 81.4.5 [9 02, 5. ¶-9 
चटचरा- (५ कटकटा- ). -- ˆ) ऽ रोमहर्षणे; 8 रोम- 
हर्षेणः (० सेम } . 


67 108 ०0. 6¶ (५, १.1. 68). 7 0. 67 (श. 
ए. 1. 66). 1 गा. (? कभा.) 67*-68४, --*) 7 
भिदितो; 75." भिद्येतो; 7“ नित; 7: निधैते; "५ 
विनिघन्‌; "~+ निच्वतां (० निश्लन्तो). 06 विविधैः 
("0 निदितैः). 7४ शरैर्‌ (ण शस्‌). -- °) 8) 104. 
8.9 9 ( €्न् 71.2; कथा ०५.) पिन्‌ (£ सखीन्‌ ). 
--° ) 118. + यौधा. -- 7४ ०. ( 181. ) 674 69०; ५ 
16808 € 58006 {प 1०€. --° } {3 75 [आमिख-; 9 
भिष्ट- (0 [आमिष्‌-). 1.29 षमा, 


[ 161 ] 


9. 22, 68 ] 


अन्योन्यं प्रतिसंरब्धाः समासाद्य परस्परम्‌ । 

अह पूर्वमहं पूर्वमिति न्यघ्नन्पहश्चश्षः ॥ &८ 
संघातेरासनभ्रधरारोहेगेतासुभिः । 

हयाः परिपतन्ति स शतशोऽथ सहस्चक्षः ॥ ६९ 
स्फुरतां प्रतिपिष्टानामश्चानां सीघ्रसारिणाम्‌ । 
स्तनतां च मनुष्याणां संनद्धानां धिं पते ॥ ७० 
शकत्यष्टप्रासशब्द श तुरः समजायत । 


68 © ५06 "९6० 1४ 7५, क. प. 1. 87. 8 
०००, 68 (०६, ₹. 1, 65). 71 ०. 68 (०, १.1. 66). 
77 0. 68 ; 1 ०. 682 ( 0 001, अ. ९, 1. 67 ). 
-- ° ) {ऽ 7. अन्योन्य- ( 0 न्न्य). 15.10.11 परि- (0 
प्रवि-). --*) 8 (1 ०८. ; ग 000 11065 ) परस्पर- 
वधैषिणः. --“) ए8 58 02.6.20.11 208.* निश्चन्‌; 
4.5 5." जघ्नुः; ¬ प्रति; 1. 2.4 ( 00६ धण68 ) ज 
[अ]भिघ्न्‌; 73 ©५.3 [आभ्य (0 न्यः). 2 ठ: समं 
ततः (० सहसखशः ) . । 


69 07 € >€]€त् 1४ ५, ५. ए. 1. 67. 8 
010, 69 ( ५६, ९, 1. 68). 1 00. 69 (2. ए, 1. 66). 
700 0. 69०० (, ए, 1. 67). 81 0570 108 ०४. 
( 180]. ) 69. --“) 8.5 ए (81 ०1. ) 9. ४.8. 9 1 
संघा ०५ "पा-$ 79 "हु तेन. 1.9. ( 00 {1065 ) 


५२२ 10" संया(¶7५ “वा )तैरासनाष्डेर्‌. --°) 02 ह्यश्वा 
रोहेर्‌ (० अश्वाः }. 
70 01 ०. १0 (£ ए. 1. 66}. - +) 1५.5 36 


परिपु( ए« "तु नाम्‌; 5४5 28 प्रतिरिष्टानाम्‌; ->9 
"दारदानम्‌; 7.4 ४ विष्टानाम्‌; ५ अप्रतिष्ठानाम्‌; 
6४, ( &1033 : पिष्टेभ्योऽपि पिष्टानाम्‌ ) प्रतिपिष्टानाम्‌ (83 1 
१९६६). -- ° ) 34 दैीर्घ- (0 श्ीघ्र-). ए3 81 123. ५. 10. 11 
-गामिनां $ ५.5 -कारिणां $ 8388-5 7" 2. 5. ~» ¶५ -चारिणां 
(10 -सारिणाम्‌ ). - 4.{लाः 100, {0 76845 66५. 
-- ° ) ५.5 11 23 स्वनतां; ० त्वरतां (10 स्तनतां ). 
-- ° ) 75 शतधानि (81०); ४ पततां च (० संनद्धानां ). 


7] 1 01, 71 (५, ९, 1. 66). -- ^) ४ दाक्स्यु- 
(001 "्त्य)्टि-; 7: सुपुष्टि-; 7:-+ © शक्तयष्टि-; 13 
शक्तयुष्र- ( 0" शक्स्यष्टि- ). + 1201 -पाङश-; 3 प्राश- 
4.5 2५.574 ७,५01.8 -दाद्डैश्च; 88 1171-3 राब्दस्तु; 
7 -शकनानां ( > -शब्दश्च ). -- °) 7५ ५. 5.४ तुमः; 
[2.१ तुमु. ५.5 103. 20.11 समपद्यत. - ^) 5 
सिदंति; + 19 छिदतां; 29 1.8.५4 © मिदं; ( 9 
"तुं ) (६० निन्दता). 70 7५१ परमाश्ञाणि; 7 "गा 


महामार 


[ हदप्रवेरापर्वं 


भिन्दतां परममोणि राजन्दुर्मचिते तव ॥ ७१ 
श्रमाभिभूताः संरब्धाः भरान्तवाहाः पिपासिताः 
विक्षता रितः शकषैरभ्यवर्तन्त तावकाः ॥ ७२ 
मत्ता रुधिरगन्धेन बहयोञत्र षिवेतसः 

जघ्युः परान्सकाथव प्राप्राच्राप्राननन्तराच्‌ ॥ ७३ 


बहव गतप्राणाः क्षत्रिया जयगृद्धिनः । 
भूमावम्यपतच्राजज्श्चरश्ृषटिभिराइताः ॥ ७४ 


चराणां; ४: (कर्माणि (० मर्माणि). -- 8.५ © छपा, 
71०-74>. -- ° ) 9 (छप -- ^€ 71, गुप. 2 
1118. : 

130* पर्वं हि योधाः संरब्धाः परस्परसमाहताः । 

72 71 ०, 72 (न, प. 1. 66). १७.4५ @ ०. {2 
(म, ४.1. 71). 1.3 0. 7274०. --“ ) 703 श्रमा 
भिभूलय; 19 आत्माभिभूताः (० श्रमाः). & 1.3 श्रमा- 
भूताः ( 3 मवतः) सर्संरंभाः; 2 श्रमध्रातं स्वसरब्धाः; 
¬ श्रमेण कशिताः स्वे. -“) ए श्रतिवांसः; ४: 
वक्त्राः; -+ "गात्राः (‡०" वाहाः). ० पिपासिनः; 
1010. 11 "सवः ( 0" “निता ). -) &1 {९ 1-3 धिकृतेश; 
15 7 12.35 विक्षिताः; + विखिताद्च; 08 विक्षतेश्‌ 


(८ "ताच््‌). ए चरतेः; 2० निहितः (10 च रितः) 
1/8 बाणेर्‌ (० हाद्लेर्‌ ). -- ° ) 70 अभ्यवर्षत ; 101. 2. ४ 
न न्यवर्तत; 13 नायः (० अभ्यः). “ 


73 1 00. 78 (५, ४. 1, 66). 18. © ०. {18 
(, ए. 1. 71). 1, 3 ००0. 73 (०. ए. 1. 72 ). -- ° ) 3 
खता (0 मत्ता). --*) 83 [ऽपि (0 ऽत्र). 
-- ˆ ) &1 1.2 17919. परान्‌ ००१ स्वकान्‌. 0 8.5. 
1 परान्स्वकश्च भिद॑तः (ध ^ति). --^) 0" प्रासन््रा 
पच्‌; 7 2 प्राप्राप्राक्चानच्‌- 5 0-+ अनतरं. 


74 721 001, 74 (५. १.1. 66). 19. + © नाप. 7५44 


(५. ९.1. 71). 0.3 ०४1, 74 (, २.1. 72}. 6 
0, 1(-100. ~= ) & 1 18628 {0 गतप्राणः 
क्चनरिया. 1: महावीरा (० शत्प्राणाः). 7: हर्षिता; 


५.5 श्ुधितं (0 क्षिया ). & 1, * -गृध्िनः ( &1 
"ण }). -- + 00. 74०4. -- < } 23 70 8.» चाभ्य- 
( 1" “प्य )पत्तच्‌; 2 चाथ गतान्‌ (० अभ्यपतन्‌ ). 
५ 12 केचित्‌ (10 राजञ्‌). -- ^) ४ शाखः (भ 
हार-). 1.2 -दाक्तिभिर्‌ (0 -चु्िभिर्‌). 9 51.45 
100 02. 8. 5. -9 7 © आहताः (10 आवृताः ) 

75 {1 ०, 15 (५६, ₹, 1. 66 ). 6 00. 798> (भ 
४.1. 74). ~^) 82 ¬ पृथग्‌; 7 बुक; 7, ; 


[ 16 ] 


हैदभयैरपर् | 


वृकगृधरशगारानां तुले मोदनेऽहनि । 
आसीद्रलक्षयो घोरस्तव पुत्र पश्यतः ॥ ७५ 
नरा्चकायक्षछना भूमिरासीदिशां पते । 
रुधिरोदकचित्रा च भीरूणां मयवधिनी ॥ ७६ 
असिभिः पदः शरलक्षमाणाः पुनः पनः । 
तावकाः पाण्डवाशेव नाभ्यवर्तन्त भारत ॥ ७७ 
प्रहरन्तो थथाज्ञक्ति याप्रस्ाणस्य धारणम्‌ | 
योधाः परिपतन्ति स वमन्तो रुधिरं व्रणे; ॥ ७८ 
शिरो गृहीत्वा केरोपु कबन्धः समद्दयत । 


ए त 








13 © स्ुग- (0 वृक-). 15 -गृघ्ाः (ग -गृघ्र- ). 1 
1 140प० पण न प्फ 10 इनि (३75). 2 -शुगा- 
खश्च; {1.2 # -सृगारूनां; 18.* ¢ -शकाकानां (70 
-छगाखानां ). -- °) 70 + तुमो; 1.5 तुमरे (7 
के); 11. तुमो (0" छे). 1.४ 1५. मोहने; 
02 72 मोदते; 0" तोदने; 1५ 6.3 मोदके (0 न्ने). 
23 सति (0 ऽहनि). एः पर्थटेतश्च तत्र वै; ४23 तुसुरो 
ष्ठुशदारुणः. -- ° ) 7 बलक्षयो- -- °) 73 भारत (ण 
पर्यतः) . 

76 1 ण्ण, 76 (र. 1. 66). --) & 1.2 
नानाश्व- (0 नराश्व-). 2.3 3.6. 10 1.8 -कयः { ६0 
कायः). 23 -संचिन्ना (0" छन्ना). 08 नराश्चसायकं 
छन्ना. --°) 22 निरंतरा (० विदां परते). --°)& एः 
18८0४ {0 दुकचिच्रा च. 0 -संसिक्छा; 5 -सिक्ता च 
(०? -चिच्रा च). ए रुधिरोक्षितगात्राणां- --°) 
84. 5 0103 03-5.1.8 (1.3 9 -वधनी; 88 -वधना (ण 
-व्धिनी ). 


77 01 00. 77 (म १.1. 66). --°) 2 पष्टिः; 
8 ( €८०€[४ {3 ) पद्मैः (भ पष्टिः ). {3 12 द्रः ; 2, 
दरूठेस्‌ $ 1: प्रासैर्‌ ( {0 देस्‌ ), - ¢ ) ~) 15 तक्ष्य 
माणाः; 5 तक्षमानाः; 0: वध्यमानाः; 7" कृष्यमाणाः; 
1४-* © क्रम ( ० तक्ष). ऽ परस्परं (५ पुनः पुनः). 
--° ) एर 2 7 (7 ००.) ए 0० पांडवेया( 7 "यां श्र; 
७.३ ण्वानां च (0 ग्वाश्चिव). --°) 81 ए2-3.5 ‰\, 
10.11 न न्यवर्दत; 11.9 ++ नाद्यः (० नाभ्य). 


78 1 ०. 78 (०६ १.1. 66). --*) ¶५ प्रहरत. 
85 7५ यथाश्ञक्तिर्‌; 8.8 शक्ति; 1.3 शत्या, 

°) + कारणात्‌; 5 कार्ण; 79-+ 6.3 धारणा 
(£ "णम्‌ ) °) ध यौधाः. --°) एः त्रणे; 26. 
र्णे; 7 © मुखै (0 व्रणः) 


श[स्यपर्व 





[ 9. 2, 8४ 


उद्यम्य निशितं खड रुधिरेण सयुकितभ्‌ ॥ ७९ 


प कि भणि 


अथोल्थितेषु बहुषु कबन्धेषु जनाधिप । 

तथा रुधिरगन्धेन योधाः कमलमाविशचन्‌ ॥ ८० 
मन्दीभूते ततः शब्दे पाण्डवानां महद्वलम्‌ | 
अल्पा्रिषटसतुरगेरभ्यवर्तत सौबलः ॥ ८१ 
ततोऽभ्यघा्वंस्यरिताः पाण्डवा जयगृद्धिनः । 
पदातयश्च नागा सादिनशोद्तायुधाः ॥ ८२ 
कोषटकीकृलय चाप्येनं परिश्चिप्य च सर्वशः 
शखैनानाविधेजयुद्रपारं तितीर्षवः ॥ ८३ 


77 7 वावत 


79 1 ०. 19 (५, ९.1. 66). -“) 64 ज्लिसेम 
करन्तकेरोषु „ ~°} 8 ए;-8 कर्व्ध; ५.5 0४4 शध. 
4.5 3 1. 2.* प्र्यदृद्यत ; 28 70 12. 9 [9 च (75 
प स) व्यद; ण स्म >दद्यते; ¢ संप्रर्यत (५ ^ते) 
(10 समः). -&1 ह 7 702. 8.8. 0 0४, (9०. -- ° ) 
5 8.9.11 च शितं (18 तै; )5 © सधिरं; 68 180४9४8; 
+ सुचिरं (८ निद्धित). -“) 8 78.9.11 @. 8 परिः 
ड( 128 `स्तु तै ( 7 समुक्षितम्‌ ). 


80 1 0. 80 (५. १.1. 66), -->)& ए तद्र 

॥। ¢ ॐ 
(1.5 "दो )ष्थितेपु; 08.6.20. 78 प" तथो; 7 
61.3 हतो" $ १ ततो; 18.* यथो ( £ अधो). "४ 
घोरेषु (० बहुषु ). 0 उल्थितेयु ततो युद्धे. --? ) 78, 
4 10.11 नराधिप. -- °) 24 यथा; 75 तदा; © ततो 
(0 तथा). --“) ~+ यौघा;. ए5 81.2.58 9 
108. 9 ५ योधान्कदमखमा विशत्‌. 





81 11 000. 81 (५. ₹. 1. 86}. 
भूते. ¬* सेन्ये (£ इन्दे) 
पंचानां सु- (0 पाण्डवानां ) 
वरशिष्टतुरगैर्‌ 


-- ^: ) 1.2 सदे 
-- 2) 82 पंचानां; 7 
¬ बद. -- ^) 23 अधाः 
--°) 20, ७ त. 3.५ उपावर्तत; 1.५ 
शपा; ¬ उपो (ग अभ्यः). 0 सौबलः. 


82 „+ )} & 1.8 तस्‌ (0 ततो). --°) &1 1.3 
जयगृधवः; 70 "मानिनः. -- ५.5 71 ०५. ६९०५. -- ° ) 
¬+ पदातयश्च; (0.8 "तिनक्ष्‌. 08 पदातिनरनामाश्च. 

) 1 सार्दि्‌ ( ऽणणणलप०); 8.4 सादयश्ष्‌ (६० 
सादिनश्च). 78 [उ)]द्यतायुता; 7 "युधेः. 


83 ‰ ) ऽ कोषटकीक्रतचपिन; †7 © 18. ५ कोष्ठी 7५ 
गोष्ठी; © क्रोशी; © क्रोधी )कृय तदाभ्थेय (५.४ 
तदा द्येन; © तथाभ्थेलय; 3.५ च वाप्येनं) (० 8}. 
28 परिक्ष्य; ©: प्ररिक्षेपुश्च {1 तान्योधाज्नष्नुराहषे 
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£, 9, 1266 
8, 9, 28, 88 
£, 8, 22.87 


9. 22. 84 | 


त्वदीयास्तासतु संपरकष्य सर्वतः समभिदुतान्‌ । 
साश्वपत्तिदठिपरथाः. पाण्डवानमिदुदुबुः ॥ ८४ 
केचित्पदातयः पदि्े्टिभिश्च परस्परम्‌ । 

निजः समरे शराः क्षीणशस्रास्ततोऽपतन्‌ ॥ ८५ 
रथेभ्यो रथिनः पेतद्विपेभ्यो हस्तिसादिनः । 


बहाभोरतै 


[ हदप्रवैशषपरवं 


विमानेभ्य इष शरष्टाः सिद्धाः पण्यक्षयाद्यथा ॥ ८६ 
एवमन्योन्यमायस्ता योधा जशचुमहामधे । 
पिवृर्भरादृन्वयस्यांश्च पुत्रानपि तथापरे ॥ ८७ 
एवमासीदमयोदं युद्धं भरतसत्तम । 
प्रासासिबाणकलिके वतमाने सुदारुणे ॥ ८८ 


इति श्रीमहाभारते च्व्यपवैणि द्वाविश्यो ऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


„~^ ~~~--~--+------~--------------------*~----------~--------------------~~=---~----------~-~~-~--~-~~~~~~_~-~~--~~"---~-~--~---------~--~~----~-~--~~~~~~~~~~~~~-~-~~-~~_-~-~---~~-~--~~-~-~--~~~--~---~----~---------~---~--+-- 
किमि ०० न 


( ०८ 888). & © : कोष्टकीद्स्य वेष्टयित्वा , तेनैव वेष्टनेन 
परिक्षिप्य निर्ष्य । ४ --) 7" अद्चैर्‌; 78. 63 (४ 
ररर; 0 अन्यैर्‌ (10 राखेर). 7 जग्मुर्‌ (1० जघ्नुर्‌). 
-- °) + पारे; 25 -पार- (० -पारं). + तितीषंतिं 
(70? षच; ). - ^. 885, 1 703. : 


` 181* द्राव्यमाणं बरु इषा तव पुत्रस्य पद्यत; । 


84 0 0४. धन 84 प ० 9. 28. 142. = -- ^ } 
&1 11. 2 8, 9 © सवदीयास्‌. &1 71. तान्स; 133 1५ 
तन्न; 03 तान्स (50); 20 पुत्रं; 9.५ 61 9 तंतु; 
78 तं च; ७ तन्मु-; 08 तेतु (70 तांस्तु). -- ^) 
0५ 607कपए४. &1 1. 3 सर्वत्र ; ६2 स्वा #; 1: स्वः. 
[010 8, ५ 0७8 दुत; 1.2 ७1 -दुताः; © वन्‌ 
(0" -दरुतान्‌). --“) 8 -सुत- (0 -पत्ति-). 81 129 
101 -ध्ज्- (10 द्विप-). 7 2.5. १ 8 © 2 -रथान्‌ 
(07 -रथाः). 73.10.  रथाश्टपत्तिद्धिरदाः; 75 साश्ाश्च 
पत्तिद्धिरदाः. --*) £" ए1.5 पांडवाः. 78 चाभिदुदधुबुः; 
५.5 अतिः; 08 अभ्यः; 7: 103. © ४1. 2.* समभि 
व्रवन्‌; ४8 समुपाद्रवन्‌ ("0" अभिदुद्रुवुः). 


85 {1 00. 88 (2. ₹. 1. 84). 6 ०1. ठ 88 
प्र ० 9. 23. 27, -- ^) 0* (०पए५. ५ © पादा- 
तथः; 78 प्रधावतः (0 पदातयः). 9 1.5. ¶ ख( 7; 
घ दवैर्‌; 719. पत्तीन्‌ (ण पद्धिर्‌). 5 केचित्पत्तयो 
यन्न (ऽपणपाल्य९). - ४ ) ५.5 पीड्यत; 2" 
ऋषिभिश्च; ०“ तुष्टि ; 75. ग रिष्टिः (ण सुषि). -) 
0५ 8 (कद 1.) जिजस्नुः संकटे योधाः ( 7, योधान्‌; 
4 योधाः). --") 01. 2 7. क्षीणश्चसख्जस्‌; 7 चिन्न 
द्राञ्मास्‌. 0" तु तोमरान्‌; 7०५ ४३ 2.57 ततोपराचू' 


86 [1 00. 86 (५. ए. 1. 84). 06 0. 86 (५ 
१.1. 88). --°) 08 हस्तिसादिभिः; ४ द्विपयोधिनः 
(0 हस्तिसादिनः). -- °) 54 7210. 21 दिवो; 1.2 परिः 
(0 इव). 1‡ न्यस्ताः (£ ष्टाः). &५.5 यथा स्वर्गाः 


दवश्रष्टाः. --) 5 7 7 © पुण्यक्षये. 85 मुखा 
(810); 8.4.20. # इव (10 यथा). 
87 7 ०. 8 (०६ र. 1. 84). 76 ०ण. 8 (ज 


ए. 1. 88). --°) 3 16 71.2 01 ४ आयत्ता; 1 
आसाद्य ; ९९ (&1०58 : तापवन्तः ) आयस्ता (४ 1 ५९४१). 
75 एवमन्योन्यसंपन्ना; 1 “न्यमनसो. --) 61 #02-3 
योधा. 18 8 2.1. 7 7१,५ जगुर्‌; 73 (8.५ 6.8 
1 [अभ्यघ्नन्‌ ; © 2.4 न्य( © ह्य)घ्ठन्‌; 148 न्यश्चुर्‌ 
(10 जः). 8 82 100 03. 8. 5.7.20. 21 {3 महाहवे 
(0 -खृधे). - °) 78. * © पुत्राच (0 जआावून्‌). &.8 
स्वयं चाघ्नन्‌ (०" वयस्यांश्च ). -- ° ) 78. ¢ ब्रादृन्‌ (10 
पुत्रान्‌). 7 विक्षां पतते (10 तथापरे ). 


88 31 00. 88 (थ, र. 1. 84). 06 00. 88 (५ 
ए. 1. 88). -- °) © भारत-. - 1 01. 88००, -- ° ) 
1९4. 5 प्राक्लासि-. 1.3. 4 8 -कृङिरं; 6४ ( £1085 : वने ) 
करि ( 99 7४ 16४). ¬: प्रासासिबाङ्सदलिके (०). -- °) 
0४ महारणे (० सुदार्णे ) 


(णगृ० 070. 12 71. 6, = -- 4274. १८५८ ; 1 18 


संकुख्युद्धं . -- 400. १०. ( 08९७» कणःत्‌ऽ 0 00 ) 
85 3 23; 0 21; + 2४ ( &5 711 {लप्); 0071 १४, 


-- ,&700 140, ; 127 88, 
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हृदपरवेशपर्वं 1 शल्यपर्व [ 9. 28. † 


सजय उवाच । 
तसि्शषब्दे मृदो जाते पाण्डवेरनिहते बहे । 
अश्वः सप्रतेः रिष्टेरुपावतंत सोबरः ॥ १ 
स यात्वा वाहिनीं त्णम्॒रवीचखरयन्युधि । 
युध्यध्वमिति संहृष्टाः पुनः पुनररिंदम: । 
अप्च्छतकषत्रियांसतत्र क सु राजा महारथः ॥ २ 
शनेस्तु वचः श्रुला त उचुभरतषम । 
असी तिष्ठति करव्यो रणमध्ये महारथः ॥ ३ 


7 


24 


1 71 ०0. 114० (. ¶. 1. 9. ११. 84); 06 ० 
-2 (९, १, 1. 9. 22, 85}. © ०८, € प्ल. - 
&1 एए1-8 श्रधे जते; 705 0 उपादत्ते (०" शरदा जति 
8 अल्पावदिष्टे सैन्ये तु 2) 5 15 निहितं (ण 
"हते ). 72 पांडवेर्िहतं बकात्‌; >* पांडवानां हते बले 
-- 109 ०. 14; {078 16808 {€ 5876 07 आशाः 


) 7 © -सह्ञस्तु (0" ` -दातैः शिष्टैर). -- 1 णयः 
| (~, 


क ~ = 


2 01.56 ०0. 9; 91 जण. 2०५८ ( {0 061}, र. ९.1 
1). --°) ५.5 स यथा; 5 ¬: स गल्वा; 3 
सायाहे (० स यास्वा ) ५ ) &8-5 85 0901 {02. 5 १,8 
पर त्वरन्‌; 1" वे स्वरयन्‌ ( 05006) (10 त्वर 
यन्‌). 8 (४ ००.) चोदयानः स्वकान्युधि °) 7 
शति- (0 इति). †71.* © 24: संहृष्टः; ¶: सह्य 
(ग छाः). --°) & व 82. + 07. ०9 03.20. 20 आरि 
दम; ४ 81.8 2. 57.9 दमाः (0 दमः) ५) 
&५ 1072. 18 05.१.9 ¶४ क्षपृच्छन्‌ ; 13 अयच्छन्‌ ( 01 
भप्रच्छत्‌). 32 क्षत्रियास्‌ (0 यास्‌). 11-3 61.85 र 
चात्र; 1४ चेव; © चाथ (0 तत्र). ०, भापृच्छत 
तदा वीरान्‌. -7) + कुर्‌; 58 71.26 क्स; 0: 
०. ; 8.५ क्र च्च (णप् क्र नु). £ 103, 10.11 महाबलः; 
? © सुयोधनः (० महारथः} . 


3 1.5 00. 3 (€. ४.1. 1). 81 70 ०. {उष्म} 
8. >) 01. 4,5 [08.3.4.0,71 तदु; 38 च(०प्तु) 
५४ वचन ( ४९०९४71० ) ( 10८ वचः ) ५) 85 79,8 
१.10. 11 तम्‌ (ण त). 7. © उचुर्भरतसत्तम स) 
ए बह- (£ रण-). 8.0.31 -बर्‌;ः; ¬+ -रथे (श 
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यतरेतस्पुमहच्छत्र पूर्णचन्द्रसमप्रभम्‌ । 
यत्रैते सतलत्राणा रथाल्तिष्टन्ति दंरिताः ।॥ ४ 
यत्रैष शब्दस्तुयुलः पञन्यनिनदोपमः 

तर गच्छ दुतं राजस्ततो द्रक्ष्यसि कौरवम्‌ ॥ ५ 
एवमुक्तस्त्‌ तैः शरैः शकुनिः सोवरस्तदा । 
प्रययो तत्र यत्रासौ पुत्रस्तव नराधिप । 
सर्वतः संतो षीरैः समरेष्वनिवतिभिः ॥ 8 


८* 9, 1279 
ततो दुर्योधनं दृष्ट्रा रथानीके व्यवलितप्‌ । 1 
रथः) 
& 1.0 000. 4 (०६. ९, ]. 1) °) 24 ( 10 


यत्र). 8 02 [एव (णः [एुतत्‌). 13 दद्धं (ण 
छच्चं) ^ ) 5०९. €. ते (५ [एति ). &1 1र2-3 प 
सब्रख-; 234 38. + 10. 71 सतयु-; प च बलः; 2 
सतक-; †४ न बरं (> सतख-). -- ° ) ४ योधास्‌ ; 
¬+ रथे; ¬" 7 रथाद्‌ (ग रथास्‌). 1 4 © क 
दंसिताः; 7" वर्मिताः (0 दंद्गिताः) 


5 1.6 00. 8 (५. ४. 1. 1). -- ^) 74 2-4 
[ए)व (० [एप). एप 02.4.5 तुमलः (7: चकः); 7 
तुकः. 84 05.20.  यन्नेष (3 “व ) तुमुलः दाब्दः. 

०) 9 7 -निनदोपर्म . -- 871 २९५१७ 5०-6° 07 पाः, 

° ) 8 अनु 1.2. सत्र (0 तच्र). ४ [आ 
गच्छ (0 गच्छ). 0" [ज]द्ुतं; ©. द्रुतो (० त) 
-- ˆ ) 7» तदा (0 ततो) 


6 1.6 ०. 6 (५. ९.1. 1). ए1 वदत्‌ 6न्छन्न णा 
09" ) 5 तती; 15 6७8 सतै; (01 तु तेः) 

8 1-3 श्रः; 1" सर्वैः; 8.20.  यौचैः (ण शरः) 

-- 78 01. ( 1142], ) 6० ) 7 सोबङ्स्‌. 3 
010 0? 1.3 तथा 8 बरी (£ तदा). 7 समरेष्व- 
निवर्विभिः ( = 6") °) 8 10111 02. 4.1 वू ५.3 4 
४.75. तन्न भपप यत्र. 13 09 [कासे ए, 61.58 [आ]. 
सीत्‌ (र [ब)सो) ^) 4.5 82 ९.५ नराधिपः; 
3* 9 जनाधिप (0 पः). --^) 7\ संभूतः (10 सर्वतः). 
8४ वीरः (० वीर ). * ४ संवतः (+ ४8 न्तः) 
सवैतो वीरैः (8 चयैः); 8 0.5 संदृतः (75 न्ते) समरे 
वी(७ च्यु )रैः; ©" संवृतः स महीपारेः. -- ”) 5 [भ] 
निवर्तितं, 8.0." समरे चिच्रयोधिभिः. 
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9, २३. 7 ] 


सरथांसतावकन्सर्वानदर्षयञ्छकुनिश्ततः ॥ ७ 
दुर्योधनमिदं वाक्यं हृष्टसूयो विक्षां पते | 
कृतकायमिवात्मानं मन्यमानोऽ्रवीचरुपम्‌ ॥ ८ 

जहि राजन्रथानीकमश्वाः सर्वं जिता मया । 
नायकस्य जीवित संख्ये रक्यो जेतु युधिष्ठिरः ॥ ९ 
हते तस्मित्रथानीके पाण्डवेनाभिषारिते |. 
गजनेतान्हनिष्यामः पदातीधेतरांस्तथा ॥ १० 

शरुखा तु वचनं तख तावका जयगृद्धिनः । 


7 1.6 00. 7 (2. ₹.]. 1). - ^) 1५ तन्न (0 
तत्तो). 12) 148 दुयोधनो „ --°) 10.03 {28.10 व © 
रथानीके. ©8 त्ववस्थिदं (1० व्यव). 4.5 02 ५४- 
रथानीकेष्ववस्थितं. -- °) 4.5; समग्रांस्‌ (८5 "स्वास्‌ ) 
(:0" सरथांस्‌ ). ५.5 78 61. योधान्‌ ( 0" सर्वन्‌ ). 
= ) 13 {५ तथा; 101. 72 12. तव; 0‡ {8 तदा 
(10 ततः ) . 


8 1.6 ०. 8 (2. ४.1. 1). - ^“) 0 हृष्ट (प 
वाक्यं). --°) ५.5 मही- (० विज्ञा). --°) ०, 
छतं (0 छ्त-). - ˆ ) 75 [ऽब्रुवन्‌ ( 0" ऽब्रवीन्‌ ) 
६4 # सृप; 78 © इदं (0 नृपम्‌). 


9 11.86 00. 9 (५. ४. 1. 1). 70 ८८४45 9०० क 166, 
--“*) 4.5 योहि (प जहि). 2४8. हान्रुः (ग 
राजन्‌). `+ रथानीके. --°) 7. च वि- (० सर्वै). 
+ 8 हता (0 जिता). - 106 एणषप्रछप ण 106€ {€ 
00 9 प्रु 10 85 15 108४ 1 22 नगा 9 01881 0110. 
--“) £ 8.9 न ल्यक्स्वा; 5 नान्यल्यक्ता ( "7९ 
7161116 ) ; 232. 08 नादयक्त-; 0» अलयक््वा (७ नाः). 
(५ ७.8 [ध संखे. -- ^) 7४ ०01. ; 9 चरो; 18 68 
दत्तो (0 इक्यो). ५४ युधिष्ठिरं. 


10 82 0115810 (र. ए. 1. 9). 1.6 00. 10 (५. 


ष. 1, 1). --) &1 [1 [भ्न ; 2.3 महावीरे (० 
रथानीके). --”) 55 -पारिति; 7 -पालिति; © 13 
-पातिते (० -पारिति). -“) &1 [1 1800109 ; = ८५. 5 
गजारोदाच्‌; 95 "नीकान्‌; 28 -नेकान्‌ (0 नतान्‌ ). 


हिय 1. ५.5 0 7.५ हुनिष्यामि; ८ पतिष्यामि; 5.5 
01 हनिष्याम (0 "मः). 8 ततोहं निहनिष्यामि. 
-- “ ) 79 पदाताश्च. 22 च नरास्‌; 75 त्वरितांस्‌; 7 
शतश्चस्‌; 75 चैव तान्‌ ( 0" चेतरस). †78.* © 2 बहून्‌ 
(0 तथा ) . 


1] 282 10183106 (५६. ९, 1. 9), ,6 ०, 11 (५, 


महाभारते 


[ हदप्रवैशपर्व 


सर्वे वित्रृततुणीराः प्रगृहीतशरासनाः । 
शरासनानि धुन्वानाः सिंहनादं प्रचक्रिरे ॥ १२ 
ततो उ्यातरनिर्घोषः पुनरासीद्धिश्ां पते । 
प्रादुरासीच्छराणां च सुुक्तानां सुदारुणः ॥ १३ 
तान्समीपगतान्दष्रा जवेनोदयतका्युकान्‌ । 

उवाच देवकीपुत्र इन्तीपुत्रो धर्नजयः ॥ १४ 
चोदयाश्वानसंभ्रान्तः ्रविरैतद्वलार्णनम्‌ । 





श.1. 1). - ^“ ) ५ विज्यं (0 वच्चनं). 1" तच्र (9 
तस्य). --?) 2 तावकाञ्‌. &1 7ए1 -गरृध्िणः; {1.2 
-गृ्षवः; 15 -गृच्चिनः, - 1 1 190प्४ {07 11०, -- ° ) 
8. 10. " रथेन ( 0" जवेन ). + 09 १५ ©8 (४, [अ]भ्य- 
पतद्‌; 22. 5.1.8 द्रवन्‌ : 04 [अ|सिद््‌वन्‌ (10 [अ]भ्य- 
पतन्‌). 8 हृष; 78. © ४2-+ राजन्‌ (० हृष्टाः). 
2 अभिजगमुर्मदावीराः. --°) 9 (द्खव्ु+ 1.2) हृष्टाः 
पा(५ हृष्टं पां-; ४ राजन्पां )डववाहिनीं. 


12 32 10188108 (€. ए. 1. 9). 1.6 00. 12 (५. 
श. 1. 1 ). - ^) 4.5 ए ( 282 18810 ) [22.8.5.9 
विष्त- ; ¬ 5 ]पि बद्ध-; 8 विधूत- (" विवृत- ). 
8 7 स्वे विद्रकक्राः; एः सवै शरासिसंयुक्ताः; 7" 
अथ ते बद्धतूणीराः; 9 बद्निश्चिदात्‌. -- £ 1 180४9 
0 12. -- ^ ) 8 ( €०लु६ वू ७) धून्वानाः. 12 जयदा 
निरता वीराः; 3 -5* 23 दारासनान्विषुन्वानाः (13 "नान्‌ ). 
-- ८) 5-5 ५ 00 19. 8. 5.4. 10.11 8 ( द्छन्लु 7५) 
सिंहनादान्‌. ५ प्रचक्रमे; 25 क्रम्युः; 8.20 श्रणे- 
(70 “ने )दिरे (10 प्रचिरे ). 


13 82 21158510 (५. ४.1. 9). 1.6 000. 13 (भ. 
ए. 1, 1). -- ^) 02." 9 ज्यातल-. एः -निर्घौरः (0 
षः). --^) 7७ तु (0 च). --4) & ए, 9 0.2 
प्र-; 8. 4.20 73 @8 38 सं (0? सु-). 3 विशां पते; 
{५ महाख्धे; ©: महारणे; 2 सुदारुणं . 7” मुक्तानां 
सुखदारूणः 


14 82 प्णोऽथंण् (न. ए. 1. 9). 01 0. 14; 18 
०10. 14 ( 01 0०, ५. १.1. 1). -- <) 08 तत्‌ (य 
तान्‌). 25. 7 तान्ते समीपगान्दष्ा; 78 © पृष्ठतोभिगता'; 
7५ ततस्तानागता. -- °) 71 1.2 जवनोद्यत-; "8 
राजा ह्यु" ; ५3 जनानु" (0 जवेनो" ). ४ तावकानु्यता- 
युधाच्‌ ` 


15 82 13310 (9. ए. 1. 9), 06 0४, 15 (भ, 


[ 166 | 


हद्‌ परवेशपवं ] 


अन्तमद्य गमिष्यामि शरणां निशितैः परेः ॥ १५ 
अष्टादश्च दिनान्यच युद्धखाख जनादन । 
वर्तमानख महतः समासाद्य परस्परम्‌ ।॥ १६ 
अनन्तकरपा ध्वजिनी भूत्या देषां महार्मनाम्‌ । 
क्षयमदयय गता युद्धे परय देवं यथाविधम्‌ ॥ १७ 
सथुद्रकर्यं तु बरं धार्तरष्रख माध । 
अस्मानाक्षाद्य संजातं गोष्पदोपममच्थुत ॥ १८ 


क ए 1 त 


1. 1). 13076 15, ण 108. अर्जुनः. --^) 00 02. 
०.५१ नोदय. ५.5 असंश्रते; 7 पीके; 112 
असंश्रात्ान्‌ (६०८ श्रान्तः). --*) & 1.2 प्रवित्‌; 
५.5 श्वं; 281.4+ प्रीत; 23 1012. 78 {1.2.878 
ग्लो; 5 118 “इयेतद्‌ ; 22, "दयेत (07 "दोतद्‌ ७ 
119. 03 महार्णवं. -- °) 2 (्णपप्ण्‌, शा हतुम्‌ ( 0" 
अन्तम्‌ ). 1 गपिप्याम. -- ०) [५.6 शराणां; 11 
शचरून्सु- ( 0" शत्रूणां 2 

16 22 1015310 (५. र. 1. 9}. 
ए.1. 1). ->) 9.3 [अ]ख (0? [अम्य ). 
7.9 [आ]सन्‌ (£ (अख ) ` 
( 0" महतः ). 


7 232 0015510 (५. ४.1. 9). 5 ०10, 17 (५ 
ष. 1, 1). 701 ०. 117. -- « ) {५.  -कृर्प- (0 -कट्पा ). 
-- 2) 7, आसीत्‌; 7.२ हता; 73 भूता; 1“ देषा 
(० भूत्वा). &' ए. 2 ह्येषा; 1.2 0 तेषा; 7५3 
75. 208 येषां; 7, [आहूता (० ह्येषां). 13 शूराणां 
महदात्मनां . -- °) 7* क्षय- ( 0" क्षयम्‌ ). > अभ्यगता; 
7५ मध्यगता (० अद्य गता). & ६9 युद्धं; 
सर्वा; 7 सर्वे (£ युद्धे). -- ०) &1 [र1-3 सैवं; 78 
७७ देवं (1०८ दैवं ). 1» यथावर्धि; 7" © यथाविधि 
(£ "विधम्‌ ) . 


18 182 0138710 (६. १.1. 9 ). 


08 000. 16 (५, 
ध | 
--- ˆ } 81 1{;1-3 सहसा | 


9 "४9. 1४ (५. 


1. 1). --^) 03 0४. कंट्प तु बं. 11.20.11 च 
(६५८ तु). {21 010. बे. - ¢) 1 धातैरष्र तु ( ६५" 
शरस्य). 11 हुमतेः (0 माघव ). -- 35 [त भप. 


( 1४01. ) 151 ५५. 
गोष्पदा समपद्यत 


-- °) 0 गोपदं पदमच्युन; +3 


19 83 णोऽ (५. ४.1. 9}. 8 जप. 
1, 1}. ए5-5 फा छा, 19 (५६. ९.1. 18). 
10०, -- » ) (५ रते (गः हते). 28 ( 82 ॥153णद ) 
प (02 ०, }) 09,3.5.8.911 तु संदध्यात्‌; ¬ तदा | 
ह्यासीत्‌; 09 दिवं यावीत्‌; 7 ४ मतिद्सीत्‌; 1४-+ ` 


1५ {0 
1 ०१). 


शास्यपर्व 


[ 9, 28. 22 


हते भीष्मे च संदध्याच्छिवं स्यादिह माधव । 

न च तत्कृतवान्मृढो धार्तरष्ुः सुबारिशः ॥ १९ ` 
उक्तं भीष्मेण यद्वाक्यं हितं पथ्यं च माधव । 
तापि नासौ कृतवान्वीतवुद्धिः सुयोधनः ॥२० 
त्सिमस्तु पतिते भीम्म प्रच्युते एथिवीतले । 

न जाने कारणं किं सु येन युद्धमवर्तत ॥ २१ 


८, 8, {294 
मूढास्तु सर्वथा मन्ये धातरषटन्सुबालिशान्‌ । 1 


~ ~~ „~ ~ --“---- -- क न ~ क्तण्न - न 


© धीर्म( 7: दी; 4 मीम )मासीत्‌ (८ च संदध्यात्‌ ). 
--2) 7१.२.५ ¢ दामः; 73 रणः (० शिवं ). ४ (९५५९) 
४) इति (£ इह ). --*) 1५5 तु; + [ऽति-; 
ऽ स (19 सु-). ए -बालिद्ाः- 0: धार्वराष्टः सुयोधनः. 


20 ए 7018570 (न ९.1. 9). 6 00. 260 (५ 


४.1. 1). -“) 7५ उक्तो. 70 72.81 तथ्यं (णः 
वाक्व). --°) 88.5 सद्य; > तथ्य (40 पथ्ये). 
100 2.5.¶ हि; 28 तु (५ च) 08 मारिष (01 
माधव). -- 701 ००१. 20. = -- < ) 4.5 13.20 तथाः; 


179 तेच (ग तच्च). ध [असौ (ग [न)पि). 
नासीत्‌; प नापि (० सौ). --4) ५.5 मद-; 1 
04.5.78 हीन- (10 वीत्त-). 


21 82 0158170 (2. १.1. 9}. 6 ५, 21 ( ५६ ४.१, 
1). --^) 71 नि-; ग वि- (प तु). # 123 प्रच्युते; 
8 (8 55128 ) 108.8. तुमु( 93 "मे; 74 ॐ निहते 
(0 पतिते). -- 4) £ २.३ पतिते (†ग प्रच्युते ) . 9 
1९1-3 73.10.11 धरणी- (प प्रथिदी-). 72." -तङले; 9 
-प्तौ (ग -तरे ). 7 वीरे दितकांक्षिणि. -- ˆ) #: 
श्ञेतपां (51५) (प कारणं ). 9.4.5 871 70 01-5. 1. 9 
(3 तु; 28 च (० जु). -- च) (5 प्रवर्तत; & 
प्रवर्तितं (० अचरत ). -- € 21, 12 105. : 

132* हते द्रोणे च कर्णं च भूरिश्रवसि सगरे । 

दुःशासने च शास्त्रे च शस्ये च सपरिच्छदे । 
भगदत्ते च वीरेन्दे नैवाश्ाम्यत हा रणः । 

येन भीप्मस्तथा द्रोणः एृपो विदुर एवे च । 

पिता माता शमखारथे प्रव्याख्ानास्तु पापिना । [5 


22 82 10}55772 (ल. ए. 1. 9}. ५ कप, 22 (५. ₹.1. 
1). 01 नगण. 22-3. --") ++ मूदढस्‌. 7:10: च 
(10 तु). ५.5 195. सर्वे्यो (४ "था). 12 सन्ये 
( +" मन्ये). - + ) {५.9 सुरभ्रिय ; ६.1 सुबा।( 8 तु 
बा )चिक्नान्‌; 9: 4४ तु (1: च) बाह. --^) 05 
पारिक्ते, 2 { 89 1019810) 8.9, 2 दीततः, -~ ५) 1) 


[ 167 1 


हद्परवैशपं | दस्यपं | 9. ४8, 3 


वङिनश्च रणे कृष्ण नैवाशाम्यत वशसम्‌ ॥ २९ 
अक्षौहिणीपतीन्दषटर भीमसेनेन पातितान्‌ । 

मोहाद्वा यदि वा रोभागेवाज्ाम्यत वेश्चसम्‌ ।। ३० 
करी तु राजङ्करे जातः केरवेयो विरेषतः | 

निरथं महदरं कयादन्यः सुयोधनात्‌ ॥ ३१ 
गुणतोऽम्यधिकं ज्ञात्वा बलतः सौयतोऽपि बा । 
अमूढः को चु युध्येत जानन्पराज्ञो हिताहितम्‌ ॥ ३२ 


[ति ह क 7 त 2, 


( 11211. ) १9. 143 1705). 99 णात्‌ 50 <) 1९3. 4.8 
71 2 62 चिः; 3 तु (0 च). ¬ ०८. द्यरान्‌ 
-- ४) [10.11 परथु- (70 परथ). 2 1. मंडङिकान्‌; 
५.5 ( पपा. 95 70 (6४) तान्क्चमिभिर्‌ (”' माण्डरि- 
कान्‌ ). 7 प्रथक्ां( 73 प्रथुकां )बोजमागधान्‌. -- ° ) 
190पप४ 07 श &०त्‌ &1 0" शरणे. 102. बङिनद्‌; 
५ बरानि- ~ चापरान्‌; ^3 समर (0 च रणे). 
--°) [र 1002. 3 [0 र शास्यति ; 01 [35.10 
दाम्यत. 1. वैरासात्‌. 


30 32 11115510 (५. ४.1. 9). 1 00. 50 (५ 

1. 22). 08 02. 0 (५. ए. 1. 27). &4. 5 ०. 

( 1}01. ) 30. 3 {790370. 29 अभणत्‌ 50. -- °) 7: 

-हतान्‌. (० -पतीन्‌). 8 अक्षो. 27 "क्षो )दिणीं हतां दषा. 

)8 संयुगे (० पातितान्‌). 8: 719." भीमसेननि 

पातितान्‌; 195 “सेने निपातिते (9०). -- ^ ) 8\ दोहान्‌ ; 

85 मोहान्‌ (० कोभानच्‌). - ) {8 {0 0 8 

दाम्यति; 24.5.20 श्रास्यत. ¬: त्रेदासात्‌. -- 41८€7 
30, 41, 8, 4 @ 72. + 1205, : 


185* हतप्रवीरा विध्वस्तां दृष्टा चेमां चमूं रणे । 
अछम्बुसे च निहते नैव शाम्यति वेरासम्‌ । 
भ्रादन्विनिहतान्दष्टा वयस्यान्मातुखानपि ¦ 
पुत्रान्विनिहतान्संख्ये नेव शाम्यति वैशसम्‌ । 

[ (2 कण, 716 2. -- (1. 2) 4: द्युष्‌ (ग मष्ट 
म्यते). -- (1.3) 73 (5 सरोहिं हनां दृषा { लिः {1 
{1101 19; त. 30). वयस्यानपि मातुलान्‌ ( 0 {116 
105६, [( ) ~~ (1. 4) 78 च तच (णः कि). 
दृष्ट; ५ &1. 2 + रख; (3 पध (णः सस्ये). ] 


31 82 11350 (५. ४.1. 9५}. 3 ०1. 81 (५ 
४.1. %2 ). 1५ ८९९१5 31 थिः 392. -- ^ ) 7५ कुर्‌ 
(्ण्कोनु). 9.88 82. 3.* 08.8 01 र राजा; 7 
राजन्‌ (0 राज-). 02." कुले जातः; # हषीकेङ्ञ (ग 
कुरे जातः). -- °) + कौरवो वै; 18 7५ ष्वेये 
-- °) 28 कम॑ स्मैवं (07ए6ा ०९५१०) ( ०" महद्र ). 
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यन्न तख मनो द्यासीच्योक्तख हितं वचः । 

प्रसमे पाण्डवैः साधं सोऽन्यख शृणुयात्कथम्‌ ॥ ३२ 

येन शांतनवो भीष्मो द्रोणो विदुर एव च । 

प्रयाख्याताः शमस्याथं किं जु तस्याघ्य भेषजम्‌ । ३४ 
मौख्यायेन पिता ब्दः प्रयाख्यातो जनादन । 

तथा माता हिरव बा्यं मापमाणा हितैषिणी । 

प्रत्याख्याता हयसत््ृत्य स कस रोचयेदचः ॥ ३५ ‰* 


५) 5 अन्यत्‌ (1 अन्यः). 10: सुयोधनः. -- ^ध्ः 
31, ५ 1115 


136* वृपध्रवीरान्विध्वस्तान्दटरा चेमां महाचमूम्‌ । 
[ ५. 176 1 ० 13४. ] 
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ए. 1. 24). -- ^ ) 3 08. 4.8.20. 3 1.3 [ऽ भ्यधिकान्‌; 
{5 [ऽ प्यधि. 8: दषा; 03 हस्वा; 1.2 श्रुत्वा 
(0 ज्ञात्वा). 2) 9.7 बठतः. 88 [ऽपि च; 13 
युवा (५ ऽपिवा) ° ) 03 मृदः ( £" अमूढः ) 
3 न (1० नु). - < ) 8 जातग्रज्ञो. 7 #कहितं; 
05 हितं हर्द 

33 82 "11351 (५, ४, 1. 9). 1 90. 33 (५. ९, 1. 
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(© म); ५ द्ाम्यस्ल ; ¬" पर्यमे; 1५५ =" प्रशमं 
(५ माः) (क्म शे). --*) ०9 सैन्यख; 18 
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>1४-+ सोन्यतः ( ० सोऽन्य ). ५० मतं (0? कथम्‌ ) . 


3‰ 82 20159711 (. \.1. 9). 2 ण, $$ (५, ९. }, 
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3 [असि (ण [अाद्य). & 11 सैषर्ज. 


35 8 7857 ए {० 3" (७ ९, 1. 9). 71 जप. 
38 (५, ४. }, 22 } % ) £1 8 (82 पऽ9ण्ट) 70 
२. 7-9 सड्याद्‌ ; 22 24 मोक्षाद्‌ ; ५५5 मोन्याद्‌ (६७२ 
मोरया ). †8.* © हतो; 0.5 दितो (£ पिता) 

2 ) 81 701 08.५.19 13 जनार्दनः. -- 5 79 0०, 
(४871, ) 35०36. -- °} 3.4. दसत्रत्‌ ( ऽप४०९170 ); 
५ हि संस्यृखय (५ ह्यसक्कत्य ). -- † ) 7 ( €५०९्‌१६ 04. ; 
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ङुलान्तकरणो व्यक्तं जात एष जनार्दन । इस्यत्रवीत्सदा मां हि विदुरः सलयदश्नः ॥ ३९ 
तथास्य दृश्यते चेष्टा नीतिशवैव विकलां पते । तत्सर्वेमद्य जानामि व्यवसायं दुरात्मनः । 

नैष दास्यति नो राज्यमिति मे मतिरच्युत ॥ ३६ यदुक्तं वचनं तेन विदुरेण महात्मना ॥ ४० 
उक्तोऽटं बहुशस्तात विदुरेण महात्मना । यो हि श्ुला वचः पथ्यं जामदभ्याद्यथातथम्‌ । 
न जीवन्दास्यते भागं धार्तराष्ूः कथंचन ॥ ३७ अवामन्यत दुबुद्धिवं नाशय॒खे स्थितः ॥ ४१ 
याबस्राणा धमिष्यन्ति धार्तरा्रख मानद्‌ । उक्तं हि बहुभिः सिद्धेजातमात्रे सुयोधने । 
ताव्युप्मा्चपापेषु प्रचरिष्यति पाठुकम्‌ ॥ ३८ एनं प्राप्य दुरास्मार्न क्षयं क्षत्र गमिष्यति ॥ ४२ 
न स युक्तोऽन्यथा जेतुमृते युद्धेन माधव । तदिदं वचनं तेषां निरुक्तं वै जनादन । 
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क्षयं याता. हि राजानो दुर्यीधनछृते भरम्‌ ॥ ४२ 
सोऽद्य सर्वात्रणे योधानिहनिष्यामि माधव । 
षत्रियेषु हतेष्वाञ्च शल्ये च शिविरे कृते ॥ ४४ 
वधाय चात्मनोऽ्छाभिः संधुभं रोचयिष्यति । 
न्तं हि मवेदैरमनुमानेन माधयथ ॥ ४५ 

एव॒ परयामि वार्ष्णेय चिन्तयन्प्रज्ञया खया । 
विदुरख च वाक्येन चेष्टया च दुराह्मनः ।॥ ४६ 
संयाहि मारीं वीर यषद्भन्मि रिते; श्रेः । 
दुर्याधनं दुरात्मानं वाहिनीं चाख संयुगे ॥ ७७ 


[0 


43 2५ १४०६०६१ {07 4३०5. 121 00. 44>- 452. -- ° ) 
2.3 निरर्थ; 00 02.5.71 यदुक्त; 1.2 नियुक्त; ९४ 
निरुक्त (99 1 (९५४). 128 चेव (1]) ०6१५) (10) चं) 
-- < ) 15 8 जाता; ॐ 4.5.719 व्र (1.2 ¬ गता; 
08 श्चुता (£ याता ). 4.5 महात्मानो (‰0" हि राजानो ) 
22 क्षयं याति राजानो; 23 एते गभिभ्य्र॑ति राजानो 
( एलपपाला०)., -- 4) 11.2 णा -क्रतेन हि (४ व) 
(10 -करुते श्शम्‌ ). 

44 {1 010. 4‡ (५, ए, 1. 43 }). 
>, योदय (०? सोऽद्य). #2- योधान्‌. -- °) 72 1251 
विहनिष्यान्नि ; 1४. ५ ७1. 8 242-+ निहनिष्यति. -- 0४1 
18 ०४. ( वा. ) 44०- 492, = -- ° ) [2.5 हतेष्वासो ; ए 
महेष्वासो ; 7. 28 12 हतेष्वेपु ( ५" "प्वह्यु). 


45 1 010. 42 (र, ए. 1. 49). [71 08 0, 49 
(५, ४.1. 44). --") &1 1:1-3 संयोर्म; 02. 6.8.21 प 
© + संयुगे (० "ग). 20" संयुगे चोदयिष्यति. --°) 
7४ © र महद्‌ (० भवेद्‌). ०५ ८३3 2.7 युद्धम्‌ 
(० वेरम्‌ ) ° ) 2 अनुमाने हि (० नेन) 


46 °) (५ एष (1० एर्व). --°) {4.5 109 [07 
0५ स्व्यं; 85 यथा; 3 00. (८ खया). - 
01, 46. -- ८ } 0; दुरात्मनि 


7 01 एष्पतेड 41 व्हा 4६४. 
सेया्ती; 7: ७3 +. 3 संयाति (५ शशि). 2 8.9 
भारतान्‌ ; 1: कौरवे; 1 ५१.; 0४ भारतं (ग तीं). 
13 वीरो. 4.5 01.85.119. 11. तस्माद्याहि चमूं वीर 
-- £ ) 4५ युधि (६५ यावद्‌). > 13 दुर्िंशितैः; 194 
वधशतंः; "5 संनिदितेः (५ हन्मि चितेः). 18 विधु 
न्विदिततैः शरैः; ४ युध्यामि निक्षि; © यद्धन्मि (५3 
षु व्व) निदि. -- 01 ००. 47 8 0णा. 47-49. 
-. ° } 3.10. 11 महाबाहो ( ५ दुरात्मानं ). 





-- ^ ) £: सोत्र; 


--- ° ) 1 {3 


हास्यपर्वं 


| 9. 28. 51 


| क्षेममद्य करिष्यामि धर्मराजस्य माधव । 


| 
| 


--------"--~-----+-~-~~~-~----~~~--~----- 


~~ ~ ~~ ~ ~~~ +~ न~~ ~~ ~~~ ~~ "नन ~" ~ - 


हव्येतहुषेरं सैन्य धार्तरा्रस्य पश्यतः ॥ ४८ 
संजय उवाच । 
अभीश्चहस्तो दाशाईस्थोक्तः सव्पसाचिना । 
तद्वरोघममित्राणामभीतः प्राविशद्रणे ॥ ४९ 
शरासनव्रं घोरं शक्तिकण्टकसंदृतम्‌ । 
गदापरिषपन्थानं र्थनागमहाद्रमम्‌ ॥ ५० 
हयपत्तिरताकीणे गाहमानो महायश्चाः । 
व्यचरत्तत्र गोविन्दो रथेनातिपताकिना ॥ ५१ 
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{०५. €त. गद्ा( 8०. €. कुतं )खङ्गशरे्धारं. --* ) 78. 
10. 1 -संङ्करं ; 18 -व्जित ( 0" -संत्रृतम्‌). --°) 12 
0099. 3 -पथानां; † © -पाषाणं (णः -पन्थानं ), --°) 


(3 नागं (ण -नाग-). 701 08 महद्‌-(0" महाः 3 


51 1 णप, 91 (५, ५, 1. 90). 
--*) 7: -पच्नि-; 178.+ -पक्षि- (० -पत्तिः). ४ -रथा- 
कीर्ण; 8 -समाः; 23 -तखाः; 73 -गणा' (० -छुताः ). 
-- ? ) ५ महाव्मना (‡ण" "यज्ञाः). --° ) 1५. 108, ५.6 
¶९ व्यचस्‌; ४ 7 चिचरत्‌ (० व्य"). --°) 
[अ]पि (० [अआ)ति-). 1. © रण स्रर(7+ तल््सर) 
थेनाङ्चुपातिना . 


(41. 3 0. 51--33. 


52 2 ५५. 5४ (4. ४, 1. 00). (1.3 का. 82 (६. 


[ 171 ] 


८ £* 1824 


9. 28. 52 ] 


ते हयाः पाण्डुरा राजन्धन्तोऽजेनमाहवे । 

दिक्च सबाखद्श्यन्त दाशार्हेण प्रचोदिताः ॥ ५२ 
ततः प्रायाद्रथेनाजौ सव्यसाची परंतपः । 
किररशतांस्वीक्ष्णान्वारिधार छम्बुदः ।॥ ५३ ` 
्रादुरासीन्महाञ्श्न्दः शराणां नतपबेणाम्‌ । 
दषुभिछाचमानानां समरे सव्यसाचिना ॥ ५४ 
असजन्तस्ततुत्ेषु शरौघाः प्रापतन्धवि । 
हन्द्राश्चनिसमस्पा गाण्डीवप्रेषिता शराः ॥ ५५ 
नरान्नागान्समाहसय हयाश्वापि विक्षां पते । 


य कना. 


ष, 1. 81). --“) ४5 हैहयाः (7० ते हयाः). 3 
पांडव; 3 ( श्श्व्दु 1; 1.8 ०. ) पांडर (0 
पाण्डुरा). --^ ) > सर्वाश्च (0 शसु). 55 8... 
द्यत; 179 ददयंते (0 [ म |ददयन्त ). -- 9) 00 19. 
६.१ ्रणो( 7४ "नोदिताः. 

53 ©. 8 0४1. 53 (न, ₹, 1. 51). -- ^ ) 5. 7 रणे 
राजन्‌ (" रथेनाज्ञौ ). -- ° ) ८ 77 8 परंतप. --“ ) 
70 शारसतैस्‌; 7" ##दातं; 75 शरवरांस्‌; © हिताः 
ञ्दारास्‌ (८ दारदातांस्‌ ). ०” तीश्षैर्‌; 7" तीक्ष्ण 
(0 तीक्ष्णान्‌ ). -- 4) [५.5 वारिधाराम्‌. 2 72. ८5 
7. 8 148. « इवाबुदाः (¬ द; 08 ण्डः); 08. 20. 21 
घनो यथा. 


54 71 000, 54-86. -- ^ } 4. 5 8-8. 7 41. 2 213 
महा- ( £" महाञ्‌ ). -° ) 7 60, 089, 8. 5 8 
ताड्यमानानां; 2.8 * छादयामास ( ०" छाद्यमानानां ). 
--र) 7५ 8 ( च्ण्लुणः 14) संम ( £ समरे )* 0५ {9 
सव्यसाचिनः; 1.8. * पाडुर्नदनः. 

ए 71 0, 58 (५. र, 1 54). -- ^) 4 5.4 
५.४ असत ; 75 अभजतस्‌; †1-3 01 असजर॑तस्‌ (7 
ण्त्‌); 1.2 "क्तश्च; 3.४ "कोपि ( 0" "जन्तस्‌ ). 
--2) + ए 9.५ दारोघः प्रा(17 "घान्प्रा )पतद्धुवि; 
0\ जारौघाः प्रापतंत -वै. --“) ५.8 इद्रायुध- (६0 
श्लनि-), 1५.9 -स्पर्च-. --) 700. 23 18. गाजी. 
7; 79 प्रेरिताः; ०५ -मैवितं; 7 "ताञ्‌ (0 ताः). 
§1 ए1-3 हिताः; + रणे; 7 शरान्‌ (10 शराः). 


6 71 ०, 56 (न. १. 1. 54). --^) 77 रथान्‌ 
( "0८ नरान्‌ ). 31 ए ( 6कण्ल्‌9 3) 0.0 1.2 समा 
साद्य (ण “हलय ). -- ˆ ) ५.४ प्रपतंतो; 12 आपतते; 
गू. © व्यपत॑त (०८ अः). 75.202 वीराः ( 
बाणाः). -*) 7 घर्षिणः; ५७ घोषि ( छ" णः). 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


महाभारते 


¦ ॐ 


[ हष्भवेशप्ं 


अपतन्त रणे ब्रणाः पर्तगा इ घोषिणः ।॥ ५६ 
आसीत्सवमवच्छन्नं गाण्डीवप्रेषितैः चरैः । 

न प्राज्ञायन्त समरे दिशो बा प्रदिशोऽपि या ॥ ५७ 
सवेमासीज्गत्पूणे पार्थनामाङ्कितैः शरैः । 
रक्मपदवैसतलधोतेः कर्मारपरिमाजितैः ॥ ५८ 

ते दह्यमानाः पार्थन पावकेनेव कञ्चराः । 

समासीदन्त कोरव्या वध्यमानाः शितैः शरैः ॥ ५९ 
सरचापधरः पथैः प्रज्वलन्निव भारत । 


ददाह समरे योधान्कक्षमभिखि ज्लन्‌ ॥ ६० 





4 





57 ^) 1" आरात्‌ (० आसीत्‌). 
118 अव्र( 18 "विच्छिन्नं; 73 अविच्छन्नं; 
( £ अवच्छन्नं). -- ) 12. 08 1, 5. गांज्ीव-. 78 
-पररितैः. -- ^€ 575, = ए५ ८९०९5 58०, = 8 ०. 
( 02101. ) 5789 1 ०१, ( एण]. ) 572-585. ४ छण. 
872. -- °) ५ 2 02.38. 5.1.9 प-+ क प्रज्ञायेत. 71 
दिद्वाः (50०6); 9 (^ ग, ) संग्रामे (६० समरे). 
-- ° ) ५.५ ¬» विदिद्रो (10 प्र). 02. 28 1228. चं 
(५ ऽपि). 7: प्रदिशो वा रणांगणे. 


125. भ {71-; ©3 
० अपि छन्न 


53 8 00. 58 ; 81 0४1. 58४ (10 01, ५. ४. 1. 
87 ). @2 7९448 54 वाः 59, -- 2 ) [4.5 ( छट. 
25 111 {€ ) सजम्‌ ( {0८ सर्वम्‌ ). (8) तूर्ण ; ¶)3 पूर्व $ 
¶ सर्वं (० पूण ). & 2, जगत्य पूणैमासीद्‌. - 4) 
8 1९1. गांडीवप्रेषितैः शरैः ( = 57: ); ५.५ हाराणां नत- 
पर्वणां. -- 101 ०. 0८ 58 प 10 9, १५. 2 2.8 
111, 8 00, ( 12]. ) 58०59 = 2 608 58० विला 
8174, -- °) 70, र्ूग्म (¡0 स्क्म-). (५ -पुंख- ( 0" 
खङ्धेस ). 7“ वैखधूतैः; 7 शि(7" शा तैबणिः; 1५. 
शिकाधोरैः (० तैर"). - °) 19 कदार- (7० कर्मर) 


59 8 0. 59 (न. २.1. 8}. 71 61.38 1.3 
01. 59 (५, ४.1. 58). &1 1टू1, 2 00. 59, -- * ) 7४ 
दद्यमानाश्च; 7५ ते हन्यमानाः (£ ते दद्य"). --?) 08 
[एव (0८ [इहूव). 1४ क्ुजरान्‌. ---) 02. समा 
सीदति ; (1.2 `सीनास्तु $ 8, ४ "सीर्दस्तु ३ ©9 सेदटस्त 
(0" “सीदन्त ). 102. 08 15. 79 गृ कौरव्य. 13. 10. 7 
पार्थं न प्रा(78 प्र जहुर्घोरा- -- °) ५४ वार्यमाणाः ( 97 
वध्यमानाः). 725." सितैः. -- ^ ध्यः 59, © २९५48 58, 


60 1 ०0. 60 (५. ४.1. 88). -*) 4.5 चार्‌ 


| (णः शार), --') 7 प्रगजजनू; ए प्रज्वकनू, 8 ए 
1. 172 ) 


इदप्वेश्परवं | 


यथा वनान्ते वनपैर्विसृष्टः 
कक्षं दहेत्छृष्णगतिः सधोषः । 
भूरिदुमं श्करतावितानं 
भृशं समृद्धो ज्यरनः प्रतापी ॥ ६१ 
एषं स नाराचगणप्रतापी 
शराचिरुचायचतिग्मतेजाः । 
ददाह सवां तव पूत्रसेना- 
ममृष्यमाणस्तरसा तरखी ॥ ६२ 


शल्यपर्व 


[ 9. २३. 64 


तस्येषषः प्राणहराः सुयुक्ता 
नासजन्ये वर्मसु सुक्मपुह्धाः । 
न च द्वितीयं प्रथुमोच वाणं 
नरे हये बा परमष्टिपे गा ॥ ६३ 
अनेकरूपाटृतिमिहिं बणे- 
मंहारथानीकमयुप्रविश्य । 
स एव॒ एकस्तव पूत्रसेनां 
जघान देत्यानिव बज्ञपाणिः ॥ ६५ 


इति श्रीमहाभारने शस्यपवणि जयोविहो ऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 


क न ~ ------~-+----- ~~~ ~~ ~" "~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ^ न 


05. पार्थिव (75 वं); 23.2०. भास्करः; + भारतः 
(०८ त). --^) ६2 2 4: तदाहु (8 हि) (ण 
ददाह). 3 घोरां; 2 कुद्धः; भञ+ पार्थः (णः 
योधान्‌). --°) € 13 कक्ष्यम्‌; )* काष्ठम्‌; 1 
78 कक्षाम्‌ (3 'क्ष्याम्‌)' 

61 1 ०. 61( १.1. 58). -- ^) ५॥2.* तपाति 
(:0" वनान्ते). ५.5 ( ०.) तनयैर्‌ ; 15 ( धा. ) 
पवनेर्‌; 8 01, 202 2.1. 8 वनरैर्‌ ; 03 {2-4 © वन्‌ 
जेर; 2 पवने; 75 च नौर्‌; 19 वनगो-; ९४ वनपैर्‌ 
(95 1 (€). 001. 22 विसृष्टं. 3 यथा वनाति पवनेन 
सष्टः. --2) & 1.2 कक्ष्यं. 1५. 3 ७3 दहन्‌ (० दहेत्‌ ). 
708 कशणगप्रि. ए स घोरः; 3 2 0 03-6. 8.20. 7 
1५ ©७.3 सुवोषः; 79 1.3 © सुबोरः; 7 तु घोरः (‰" 
सघोषः). -- ^) ८ भूमिः (० मूरि-). ६4.35 सुषु; 
1५ © गुल्म (0 द्युषक- ). 81 32. 2.7. 9. 19 -छतावतारनं; 
प "विमाने; 3 वर्तति; 7.2 प्रत्नं (८ -चितानं). 
-- ०) (५.5 वर्म; (५.५ यथा; 1.3 स्य (0 श्चद ). 
9 78 ¶1-3 6 प सिद्धो; 05 स दिद्धो; 7“ प्रच्रद्धो 
( £" स्रो). 1 11 (५ 01.53 उव्रछन-; 0 उवकनः. 


62 121 010. 62 (५. १. 1. 58}. 4.5 090. (कष). ) 
0.5 --“) 03 ड -गणः; 7029. प -गणान्‌ ; {1 
-राणैः ( {9 -गण-). --°) 78 0प्ष्पु, प रराभिर्‌ (19 
शरार्चिर्‌). 7० -युगम-; 78.46 ४ -दाक्ल- (0 -तिग्म-) 
-- (8 ०. 6००. -- ^) (५ सनां (£ सर्वा). 7 
ददाह सेनां तव पुत्र्य सर्वाम्‌. -- 0 ०४. ( 1971. ) 62०-64>, 
---4) 01 अष्रज्यमाणां- 0 अष्टयमणस्तु तदा स धन्वी. 


् = ----~- "व+ 
= "= = 


ठ श) न भ मन ० ~ जम + न ज = म ०७ 


+ ~ -- ----- ~ ~ ~+ न न~ ज ~ ~ - ~ ~~ ~ ^ ~ १ । 


63 1 01. 63 (¢. ४.1. 58). 71 ग) 68(५. 
४.1. 62). -- ^) ४3 प्राणहताः. ६५: सुयुक्छा; 3 
सुराक्ता; 1 तु मुक्ता; ¶ समस्ला; ॥* विमुक्ता (0 
सु"). -- °) 1\+ आासजन्वे; 1): नानाजवेर्‌; 12. 7 नासः 
जत; 12.83 न सज(7: “ज्यकेतो; 14 द्यासजंत्मे; ५० 
स सनतो; 92.2.4 न सन( ४ ज्यते; 3 नानाः 
विधा (ग नासजम्बै). 2.7 क मर्मसु „ 45, + 1.2 
४ चित्र-( ण स्क्म-). 71 न ज्ञयते व्ममी स्क्मपुंखाः; 
(8 सत्त वे व्मविचिन्नपुंखाः . -) {0 2.3. 6-9 2 सः; 
1; स (मच). 3 03 13 0.3 9 स; लव सुः (ण 
प्र-). 21 €45 0८० च वार्भं प्फ ७ वद्चपाणिः (प 
642 }) 00 पक्णुः 1.2 कड (ग बाणे). --°*) 
नरेणये (४०) (ध नरे हये). प स रथे; 7० [आपि 
रथे; 7 द्विरथ (0 परम-). 0: नरे हये वापिद्धिपे 
रथे वा. 


6‰ 12 ०. 64 (५. ४. }. 8). 07 ०, ५१५० (र 
1104. --“ ) 3 सु-; 
1५ @1.8 च; 4 स (० हि). 15 -चरर्‌ (६0 चाणेर्‌ ध 
1 अनेकरूप; खगमैर्महारथो . -- °) 0\ महद्‌ (£"" महा- ). 
--- ^ } ‰1 1५1. 8 एवैकस्‌ ; 18 पएक एव ( ॥ न्‌, ) ; 
1; एष एने; 751 पएूत्रमेक्स्‌; 9 एप एकस्‌; ¶ 
(2.3 एक्‌ पूर्वं (+ न); + षकनार्थां. 1 1९1. 2.4 
1020. ग पुम्रस्य सेनां. -- #्टा 6, + 105. ; 


187* ध्नैजयः संयति सायकैर्वा । 


--* ) ० जवेन; 7, जहार (£? जघान). "7: सेन्यान 
(ण देयान्‌ ), 1 -हस्त; (ण -पाणिः). 


7 ८९४५३ 6 प षु, 


[ 178 } 


८* #, 13357 
8. ४, 24. €6 
६. ४, 23. ६8 


9, 24. 1 ] 


| संजय उडाच। 
अस्यतां यतमानानां शूराणामनिघर्तिनाम्‌ । 
संकल्पमकरोन्मोथं गाण्डीवेन धर्मजयः ॥ १ 
इ्द्राशनिसमस्पञचानविषद्यान्महौजसः । 
विघूजन्दश्यते बाणान्धारा युश्चननिवाम्बुदः ॥ २ 
तत्सैन्यं भरतश्रेष्ठ बध्यमानं किरीटिना । 
सृपरुद्राच संग्रामात पुत्रस्य पर्यतः ॥ ३ 


=-= „~ ~~~ ---~-- 





(नगृ ००, 19 1. -- 4. १००१८ : 8" अञ्जनः 
युद्धं; 1, 5-5 1" अजैनवाक्यं; 7: दुर्योघधनसैव्यक्षयः- 
-- 44449. १0. ( 968, 0108 0 00६ ) : 385 110 8 
24; [00 ‰2; [+ 28 (8 1 कष््); 071 28. 
-- 67०0 10. ; [रऽ 58 ; 1 59 ; 028. ०5 60 ; 5 
05 , 


2 4 


1 1 01. 1-2 (ण. °. 1. 9. 23. 58). -- ५) 68, 5 
73.19 परयतां $ "8. © युध्यतां (० अस्यतां }). ६4 
82. ठ 125. 8-20 पतसानाना; 0“ 8 ( 6४०0४ 1.2 ) छषु- 
हस्तानां (¬* भ्यां); 71" परमाखाणां (0 यतमानानां). 
-- ९) 8 1.5 शराणां दुर्निवर्तिनां. -- ^) 702 ( पण; 
गध. 88 3०0 एल) व्यथ (० मोघे). - 77 जण. 
12.2०. -- ) {09. 08 [५.5 गांजीवेन. 

2 01 ०. 2; 7 00. 2 (0 0000, म. र. 1. 
1). --^) 25 सृद्राश्चनि-; 6.3 इद्रायुध- (0 शनिः) 
-- 81 २९४१५ % 0 1008192. -- ° ) 1५. 5 अविषह्य-; 8 
( ०; 5: ) 'सद्यान्‌ ; 78 "घज्यान्‌; 7 तेरसद्यान्‌ 
(० अविष ). 7“ महायशाः; 73. © ४ सर्म॑ततः 
( 0" महौजसः). -- ° ) 7४ विसृज्य. 18. 61.38 
राजन्‌ ( बाणान्‌ ). -- १) 72. 08 [2.0 4 09 44 
धारां. 

3 ५) 8.9 भरतश्रेष्ठ. ~ 0 000. ३०-42. -- ° } 2 
74 8 ( टडण्लुः 11, 2) संग्रामे (0 "मात्‌ ). - ^ध€८ 8; 
8, 10. 11 1118. : 

158* पिदुन्भ्रादृन्परिखस्य वयस्यानपि चापरे । 

[8 धातून्‌ (० आतन्‌ ). ] 
4 7 000, 4 (५, ५.1. 3). ५.5 ०. 4. 1 


महाभारते 


२ 


~~ 


[ हदभ्रवेशपर्वं 


हतधुया रथाः केचिद्धतषठतास्तथापरे । 
मभराक्षयुगचक्रेपाः केचिदासन्विशां पते ॥ ४ 
अन्येषां सायकाः क्षीणास्तथान्ये शरपीडिताः । 
अकृता युगपत्केचिसराद्रवन्भयपीडिताः ॥ ५ 
केचित्पुत्राजुपादाय हतभूयिष्टवाहनाः । 
विचुक्रुशुः पिवृनन्ये सहायानपरे पुनः ॥ & 
बान्धवां न्रव्याघ भरादृन्संबन्धिनस्तथा । 


010. 4-16. --“ ) 11 1 हता (†० हृ्त-). 126 -घुर्यान्‌ ; 
28 -घुर्यो; 19.38 © -यु(© यु )ग्याः; 65 -युद्धा (£ 
पुर्या). 7" रथान्‌; 7" तथा; 7 तदा; ४.५ ७ 
108. + हताः (0 रथाः). -- ° ) 16 -सूर्तास्‌; 0 ए 
-सूतस्‌ (0 -सूतास्‌ ). 72 # रथाः परे. -<) 2 


( श्त] 82) 10 09. 5.7-9 भभ्नेषा( 5५. “शा युग 
(5.7 "रथ 7चक्राक्षाः; 9 (र्णः 1.3) युगचक्राक्चषभ( 78 
५ "शम )्ाश्च. -- 06 0. (एषण, ) 48० 1 
76808 1716 50€ 070 11128170. -- ५ ) 3. 4 ©1, 8 श्राुरास्च्‌ 
(10" केचिदा). - ^€ 4, 6 860८६०५ 18 18 
25: 8, 6, 7, 5. 


3 01 € 8€व€०66€ 170 3, €, ए, 1. 4. [1.6 0. 
5 (५. श. 1. 4). 81 16848 5 0, कह. (11. 2 {787050. 
5 ४१ 5०. -- „ ) 8 अन्योन्यं (0 अन्येषां ). ए५.5 
( 11818. 25 10 {+€४) कीर्णास्‌; ?" क्वुण्णास्‌ ; 28 छि- 
न्नास्‌ (0" क्षीणास्‌). 9 (€2ण्ल्‌ 11. 2) अपरेषां शराः 
(78 © तथा ) क्षीणास्‌. -- °) 729." बाण-; 78 शश 
(07 क्रार- ). 73. ५ 1. 2 -वि(7 -वी क्षताः (० -पीडिताः ). 
-- ५.5 [0 ०४, ( 1971. ) 5० -- ^ ) सायुद्धात्‌ ( 8०) 
(0 युगपत्‌). 3 ( 6८6 71. 2) अपरे चाक्षताः केचित्‌. 
--“ ) 13 व्याद्रवन्‌ . 5 शार (0 भय- ). &1 ए 
-चिद्भुताः; + -बिह्वखाः (" -पीडिताः). 3 प्राद्रवति स 
चापरे; 79 रवतश्च पीडिताः. 


6 0 {6 5€व ६०५९ 79 8, <. प, 1. 4. 1 0), 
6 (५. १. 1. 4). ~ ८) 9 हृता (0? हत- ). 4.5 
103. 10. 11 (+ © -बांघवाः (० -वाहनाः). - ^) ५.5 
प्रचुक्रुदः ; 04 चिक्रदश्च ( 0 विचुक्रुश्यः ). 111, 02 [22.10 
त्वन्ये ; 111 त्वेवं ( 0" अन्ये ). 


7 01 {06 3€वृ ००6 10 48, 9 ए. 1. £, 1 00. 
7 (र. ९.1. 4). --“)¶५, @.3 पांडवाः (0 बन्धः). 
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हृद प्रवेशपर्वं ] 


ददुवुः फेचिदुत्युज्य तत्र तत्र विशां पते ॥ ७ 
वहवोत्च शरश विद्धा युदयमाना महारथाः । 
निष्टनन्तः खं दर्यन्ते पार्थबाणहता नराः ॥ ८ 
तानन्ये रथमारोप्य समाश्वास्य पृहृत॑कम्‌ । 
विश्रान्ता वितृष्णाथ पुनयुद्धाय जग्मिरे ॥ ९ 
तानपास्य गताः केचितपुनरेव युयुत्सवः । 
ुर्वन्तस्तव पुत्रस्य शासनं युद्धदुर्मदाः ।॥ १० 
पानीयमपरे पीत्वा पयाश्वास्य च वाहनम्‌ । 
बभोणि च समारोप्य केचिद्धरतसत्तम ।। ११ 


न = ~ 
सात जज न ००१०-१ तानन भन. न 


15 नरनव्याघा; © नरानन्ये (" नरव्याघ्र). 
¬, तदा (० श्ाद्रन्‌). "2 तदा (70 तथा). 
ण. 7-8०. -- ^ ) 711 चुक्रुशुः ( 0 दुद्ुबुः ) ` 


8 07 16 5९4६०९८ 1 18, न. ४.1. 4. 1 ०. $ 
(५. १.1. 4). 08 ०. 8 (५.1. 7). -- ~) +. 
विद्धा. -- °) ० पूज्यमाना; © हन्य" (7 मद्य ) 
12 विद्रा पते; * 9 ( €द०्‌+ 11.) विचेतसः (0 महा 
रथाः). --) 4.5 2.3 निःस्वसं( ऽ 2 र्न ,त; 
1028 5.22 निःश्व्ततः; 10 निःश्वसति; 7 ल ४1 नष्ट 
सन्ताः (० निष्टनन्तः). & ए 8.5. च (£ स्म). 
ग छिप्य॑ते (87५ ) (0 दरयन्त). -- °) 7‡ नुप (र 
नराः). 12 पार्थव्ैर्धिशां पते. 


9 1 00. 9 (५ ४.1. 4). ¢ ) 23. तेन्योन्यं 
(० तानन्ये ). --°) 4.5 8 00 <. 9.1 (723 
ह्या चास्याथ; 3. ५ 10 1.2 भा( 0० ह्या श्वासय च ( 0" 
समाश्वाय). ५ पुनः पुनः; 73.* © सुहुञहुः ( "ण" महू 
तकम्‌). -- <) 7 विशंताङ्‌. (० विश्नान्ताद्च)- 7" 
03. 5.7 विसृष्टाश्; 0: [अपि हृष्टाश्च; © वकेपण्णाकचू 
(£ विवृष्णाश्च्‌). 7 विश्रांतांश्च विवर्णश्च. -- ^) 1४ 
०. पुनयद्धाय . 11 उत्थाय (णः युद्धाय )- 1, वस्थिताः; 
ग¶1-3 02 जजिरे (० जग्मिरे ). 

10 121 00. 10 (५. २,1. 4}. ~~ 
(0 अ). 1५ 62 13. नराः; ©: नरान्‌ (7 गताः). 
0 किचित्‌. -° ) &4 कुर्वत ; 2 "ति (" "तस्‌ ). 
11 0) ०, 11 (ण, १.1. 4). -- °) 8 1.9 भपरेषां 
चा (£ "रे पीस्वा). --*) ¬ पर्यास्थाप्य; 7.2 ४3 
समाश्वासय (० पर्या). ६ वानरं (8५); ४.5 
71. 3 0 वाहनान्‌ (छ "नम्‌ ) ) &५ 7 चर्माणि; 
105 सर्वाणि ( ० वर्मणि). 103 ०. च. -- ^) 7 © 2४3 
जग्मुर्‌ ( 0" केचिद्‌ )* 0" -सत्तमा; 


कन 


“ ) 3 उपास्य 


शार्यै 


समाश्वास्यापरे प्रातृन्निक्षिप्य रिविरेऽपि च 
पुत्रानन्ये पिदनन्ये पुनयंद्मरोचयन्‌ ॥ १२ 
सजयित्वा रथान्केविधथामुख्यं विशां पते । 
आप्य पाण्डवानीकं पुनयुद्धमरोचयन्‌ ॥ १३ 
ते शराः किङ्किणीजारेः समाच्छना बभासिरे ¦ 
्ैरोक्यविजये युक्ता यथा दैतेयदानवाः ॥ १४ 
आगम्य सहसरा केचिद्रथेः सर्णविभूषितेः । 
पाण्डवानामनीकेषु धृष्चुञ्रमयोधयन्‌ ॥ १५ 
धृष्टचयुप्रोऽपि पञ्चास्यः शिखण्डी च महारथः । 


५० मध ण न न क तर 


2 1 00. 12. ४.}1. 4) 
41 01.४9 ¬+ परे (4 [भपरे). £: (श्व ४5 
16४ ) राजन्‌ ( 0" भ्रादून्‌ ). ८) @1 व्ण, व 
1.1. 2 द्वरे; 5: समरे (0 क्िकिरे). 13.५4 62.8 शि 
द्यून्‌ (० ऽपिच). 7 निक्षिप्य शिचिरेषु च. --^) 
५ 5.7 अवयनू्‌; 2 अवरत्त (य भसरोचयन्‌ ). 3 
एनय मनोदधन्‌; 7९.‡ ५ पुनययद्धाय रोचयन्‌ 

13 21 00. 19 (य. #.1. 4). & 1-8 22 7020 
०४1. ( 08]. ) 13. ए ८€०५१8ऽ 15 धक6€. -- ^) 1४ 
सर्जयिखा. - °) 15 -प्रख्यं; ¶:-3 © 7 मुख्या; 
212-* मुख्यान्‌ ( ५ -मुख्वं ) . 3. + © धः. ३.५ विरोषतः; 
212 विचेतसः (० विकां परते). -- ˆ) 07 आलय; 78 
01 #{ आब्र ("0 आद्त्य). - ^ ) {५.5 भवर्खत (£ 
भरोचयन्‌ ). ०५2 घुन्ुदधाथ रोचयन्‌. 


14 71 ०0, 14 (र. १.1. 4). - °) 19 चवि- (७ 
ते). 5 केकिनी- (0 किद्धिणी-). 7 -जाठ- (४ 
-जारे; ). -ण) ४ ¶ © समाच्छिन्ना; 105 (४५४, 1४0५. 
&5 10 †९४# ). "सन्ना (० च्छन्ना). € 7 ( ९०८९४ 
18) 82.५4 0५ 7 बभापिरे; 75 "सिता; 19 किर (णः 
सिरे). -- ^) 12 -समरे; 15 -विजयं (" ये). 8 
रिक्सवा (७०) (णः युक्ता) °) [८ {8.५ दवव्येय-; 
ग. 2 देवत-; 73 © ते देय-; ~+ देयाश्च (0 दैतेय- ) 


-- ^ ) {1.48 16. 


1 


{5 3 0, 15 (न. ४.1, 4). - ^) £ +: आगद्य, 

4) 2: हेम्‌-; 70:.7 सर्व- (भः स्विणै-). 7 2.5.1 
विभूषणैः; 3 भूषणे ( ऽप €८ ) (1 विभूषिते ) 
# गजवा( #* तन्न वा }जिरथद्धिपेः ^) 4.5 णः 
0:-5 अयोधयत्‌ 

16 1 0, 16 (५. ९, 1. 4}, 4.5 8 ०. (क्का. ) 
16. 019 म्ल 165 क्लः 16. -- ^) 08 च (गः 
ऽपि). ४५ पां्ारूः, --°) ¬ 8 ( €ष्न्टः 1५,3) 


[ 175 | 


| 9, 24. 16 


८० 9. 1353 


8° 9, 25. {6 
| 4 प्र, 24, {9 


६* 8५ {354 
8* 9» 25 17 
१ 9. 24, 17 


9. 24. 16 | 


ना्ङिश्च शतानीको स्थानीफमयोधयन्‌ | १६ 
पाश्चारयस्तु ततः कुद्धः सैन्येन महता वृतः । 
अभ्यद्रवत्सुसंर्धस्तायकरान्दन्तुमु्यतः ॥ १७ 
ततस्त्यापततस्तख तव पुत्रो जनाधिप । 
बाणसंघाननेकान्वे प्रेषयामास भारत ॥ १८ 
धरषद्यु्नस्ततो राजंस्तव पुत्रेण धनिना । 
नारचेेहुभिः शिप्रं बाहोरूरसि चापितः ॥ १९ 
सोऽतिविद्धो मदेष्वासस्तोत्रादिंत छ द्विपः । 
तस्याश्वांशचतुरो बागेः प्रेषयामास मृखवे । 


मष्टाभाररै 


[ हदप्रवेशपर्व 


सारथेधाख भट्टेन शिरः फायादपाहरत्‌ ॥ २० 
तती दुर्योधनो राजा प्रष्ठमारद्य वाजिनः । 
अपाक्रामद्धतरथो नातिद्रमरिंदमः ॥ २१ 

दष्ट तु हतविक्रान्तं खमनीर्के महाबलः । 

तय पुत्रो महाराज प्रययो पत्र सौबरुः ॥ २२ 
ततो रथेषु भमेषु त्रिसाहस्रा महाहविः । 
पाण्डवात्रथिनः पश्च समन्तार्पयेवारयन्‌ ॥ २३ 
ते वृताः समरे पञ्च गजानीकेन भारत । 
अशोभन्त नरव्याघ्रा प्रहा व्याप्ता षनेखि ॥ २४ 


मान न मा 


[अ [पराजितः (०" महारथः). -- ˆ ) 2 नद्क्िद्; 3 
"दश्‌. 771 तु (£? च). --) &1 ८2 701 708.5.1 
71. 2 2 अयोधयत्‌. -- -411€7 16, {10 २€[०€४४७ । + 


7 1/0 070. 172, -- ०) 81 (र ( दन्तु ए) पाच 
स्यश्च; ¬" धष्टद्युञ्स्‌; ¬ पांचारूस्तु; 18 © 1 
"रस्तु. 3 सुसं; 5 © तथा; 7 महा-; 0.५ तदा 
(10 ततः). ¬: कृद्धाः ; 9 ( €>06 1. 2) राजन्‌ (101 
कृद्धः). -- ° ) 7: ब्रृताः; 7 पुनः (0 ब्रूतः). -- ^ ) 
१.5 णि अभ्यधावस्सु-; 7: द्रवन्सु; 1 "द्रवत; ¢ 
५ "धावत (० द्रवस्सु-). 2 88. 4 12. -संरन्धास्‌; 
95 8.9 08.0.18 -संक्ुद्धस्‌; 55 128.8 -सरन्धास ; 
0" -संक्रद्धस्‌; 6 संरटस्‌; 78 -संरध्रास्‌ (० -संर 
ञ्धस्‌ ). -- 70 17 [५ प. : 

189* जभ्ययुसतावकान्युदधे शतश्णेऽथ सहस्रशः । 


18 ^) 70 च; 15 तात्‌ (० तु). 03. पतत्‌ 
(0 [अआ]. ). 7 -+ तत्र (प तस्य). ¬ तेषामा 
पततां तूण. -- 8 ) 5 81 [09-3. 6. उ ए © 7 जनाधिपः; 
55 नराधिप (0 जनाः ). 70 पुत्रस्तव सुयोधनः. -- हण 
1६०, + ऽप्05+, : 

140* पकैकं दश्लभिर्बणिर विष्यद्धरतष॑मः । 

19 °) 79 धीमता; + संगतः ( क धम्विना ). 
-- ^) 7" ०0. बहुभिः क्षिप्रं. 5.4 क्चिप्रेर्‌; 5 11. 
3 पक्षि्ैर्‌; + तूर्ण ( 0 क्षिप्रं). -- 20 19 108. 8. 
10, 11 508४. ; 

141* नारचैर्धनाराचेषैहुभिः श्िप्रकारिभिः । 

2714. 708. &{€ 1४: 

142 वस्सदन्तैश्च बाणश्च कर्मारपरिमाजितिः । 

शशवांश्च चतुरो दत्वा. 
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(1.2 च विरथो; 75 हतः (0 हतः). - °) [५.४ 
12. 4. 5 0 101. 8.8.89 09. 8 अरिंदम; 0 नृपोत्तमः (0 
अररिदमः) 

22 71 009. 22. --^) ५ च (त्प तु). 0. 8.1 
8 ( €>66]# 11. 2 ) -भूयिष्ट ( 0» -विक्रानतं ). - ८) 8 
02. 5.7 अहारथः; 08 1.2 बधु; {8.५ &1,9 1. 2.4 
अम्षेणः; © मनीषिणा; 3 अरिंदम (० महाबरूः) . 
-- ° ) 7५ ततो राजन्‌; ण महाराजा (० राज ). -£ 
11,5 ०, ( 01. ) १225०. -- ०) 001 00. प्र. 2 


सौः. 
23 &1 1.2 ०0. 23 (५, १.1. 92). -- ^) 7 
भञ्चे दुर्योधने तत्र. -- °) 3.५ 0 च्चिसहख- (+ “खा ) 


(० 'साहखा ). "ऽ द्विसदसख्रमिता द्विपाः. -- °) 0 
व्ण, 09. 05 पांडवा. 2०. ए प्ण. ०८. सर्वान्‌ 


(0 पञ्च ) . 
24 &1 1. 2 ००. 24 (५, ए. 1. ११). 2 ००, 24-25. 
--* ) 5.५ हताः; 7४. + पार्था; (+ वृताः). -- ° ) 88 


॥ 176 ] 


&दभ्रवेशपर्षं | 


ततोऽछैनो महाराज रुन्धरकषो महथ । 
विनियो रथेनैव शेताश्ः एरष्ण्षारथिः | २५ 
तेः समन्तासपरिष्रतः कुञ्जरैः पर्वदोपमैः | 
नाराचेविमलेस्तीक्ष्णेगैजानीकमयोथयत्‌ ॥ २६ 
तत्रेकबाणनिहतानपरयाम महागजान्‌ । 
पतितान्पात्यमानां् विभित्नान्सन्यसाचिना ॥ २७ 
भीमसेनस्तं दान्दष्ट्र सगान्मत्तगजोपमः | 

करेण गृह्य महतीं गदाममभ्यपतद्वली । 

अवघ्रुय रथातूणं दण्डपाणिरखिान्तकः ॥ २८ 


आमित कभक -----~--~~~--*" ~~~ ~ ~^ ~~~" =^ 





गजानीकेपु; © हिजानीकेन (0 गजाः). -- ^) &3 
8 ( €९९९४ 82 ) 6. 8. 9 8 (@४,8 22. + नरव्याघ्र; 23 
18. 8. 5.1, 10. 1 मरहाशज (० नरय्याम्ा ). -- ° ) 2 व््राष्ठा 
नवरेर्‌; ऽ तारागणेर्‌ (1० व्याप्ता धनैर्‌ ). 
25 &1 1, 2 ०४, 25 (¢. ए. 1. 22}. 
(५. १.1. १4). --°) 9 रन्धलक््यो. 
© 0४- -बरछः; 13 -यद्राः (10 -सुजः ) . 
यत्च सौवरूः ( = 22“ ) ४०५. 


{1 010, 25 
{5 0; {8.34 
भृ" प्रययौ 


, -- #2 ०.४. 29 ---^ ) 3 


निर्ययौ स (0 विनियो). 

26 ¢“) 3 पष; 7010 600. ; ७1.35 ते (0 तै; ). ५, 
४.5 01 परिश्रुताः; 7 “वुत्त: (07 छतः). 01 सर्मताः 
व्परिष्ुतः श्युरैः ( 0एदपलम०). = -- ° ) 7 फाटगुनः कुंज 
सत्तपः. -- °) 2.7 विमलस्‌; 7४ विविधेस्‌ (० विभः 
छस्‌). -- ° ) 7५ तवानीकम्‌ (० गजाः ), 7? ( ९०९६ 
108. 8, 9) 8 ( €०८ ¶५ ) अयोधयत्‌. 


27 ५) 08 व्ण, 20 02. .5.9.10 [एच (क्ण 
[ए]क-). 79 चाप- (ण -बाण-). --°) 7 -रथान्‌ 
(० -गजान्‌ ). -- ° ) 5 परीतान्‌; 78 घातितान्‌ (40 
प). ७ पतमानांश. (४ पाय). -- ^) ६3-४  7 
> 1 निर्भिन्नान्‌ (62 1 पणान्‌); 112 निर्भ॑भ्रान्‌; 
5, ‡ निस्तीर्णान्‌ (0 चिभिन्नान्‌ ). 


28 ®) 2 गजान्‌ (‡0" नागान्‌). 7४ मत्तान्‌. (ण 
मत्त-). 75 -गजोपमान्‌ . 7: नागान्यै पवैतोपमान्‌* --" ) 
79.10.11 [आ]दाय; 2: प्रयुद्य (7060616 ) ( 0" 
गृह्य ). --* ) 3 अभ्यगमद्‌; 7 7 0 1.9 वद्‌ 
(०८ "पतद्‌ ). 1 बली. ः+ कारूदंडोपमां गदा 
-- {01 001. ‰8० = -- ° } (4.5 1.4 0 ( 6५०0४ 4.6; 


71 ०. ) अथाङ्खय; 82. अव( 55 था जुष्य (५४ दुल). 
29 *) {2 त॒मंतक-; 7 समुद्यत ( 0" 
५३ 


तसु" ). 


शत्य 


| 9, 24. &2 


तयुचतगदं रट पाण्डवानां महाश्थम्‌ । 
वित्रेुलावकाः तैन्याः च्नमूत्ं प्रससुडः । 
। आविर च बरं सवं गदाहस्ते व्रफोदरे 1 २९ 
गदया भीमसेनेन मिनङ्कम्मात्रजखरान्‌ । 
। धात्रसानानपयाम इज्ञरान्पवतोपमान्‌ ॥ ३० 
| प्रधान्य ईञ्जरस्ते त॒ मीमसेनगदाहताः । 
पेतुरातंखरं कृत्वा छिन्नपक्षा छ्ाद्रयः ।॥ ३१ 
तान्मिनङ्कम्भान्सुबहुन्द्रवमाणानितस्ततः । 
। पतमानांध स्र्य वित्रषुस्तव सेनिकराः॥ ३२ 


८१ 9, 1972 
8 $» 25 39 
#‰* 9. 24 3४ 


[ण 
~~ +~ ~ ^ ज 


१) ए महारथः; 78 रथान्‌; 3 शर्थाः (ण 
रथम्‌). -- °) ६.५. 5 8.4 चित्रेषुस्‌; 28 वित्रस्तास्‌ 
(7 वित्रेसुस). 7 .* स्वै; 7 ८ योधाः; अ. योधाः; 
212-4 नगाः (10 सैन्याः = 2) ]९8 131. 8.४ 126. 8. 10. 11 
दाकन्मूते ; 14. 5 01. 8-5 सद्न्मूतर. ९2.8 24, 10.21 8 
( €०९[४ ऽ) च; 55 वि- (0 प्र-). 5 3.5. ण 
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भीमचेनख. --४) 7.7 रजस्वकान्‌; 7 ¢ दकृतव्णान्‌ ; 
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0 ( 8४ ४106) त गजा निहतं भध (8०); 7: (5द््छप्व 
1116 ) जुँभमानगखस्यरास्‌ . {161 {€ 0751, त्ण्ठप्राः 
160८6 न 50०, ५ 1218, ; 


| 

| 148* पायसमानन्प्रपरयास रीर्नकुस्मार्क्षरद्रणान्‌ । 

| -- 71 ०, 30*-31४. -- °) 2" 7४ अपरयामः$ 04 
| ( "51 ४००९ ) सम॑ताच्च ( 0" भपदथाम ). -- °) 4 
| ( 9९००० (०९) आर्तक्रंदिनः (० पर्वतोपमान्‌ ). 
| 

| 

| 

| 

| 





3 01 ०. 51 (न, ५.1, 0). -- °) 8 ए -3 
00 2.57 प्रधा ८2 ददा )न-; ६+ वचध्य-; ८5 
03.20.11 आद्रवन्‌; प्रधार्य (७ ब्रधान्य). --") ॑ 
82 -गदार्दिताः. ॐ भीमसेनेन ताडिताः. -- ^) ५.8 
सवनं (६० सवर). -- ०) (^ 0४ -+ सिन्न- (० चिश्च-). 

32 ^) ८ (०४प्रु६. 
13.20. प {1.2 तु (० सुः). 
मानान्‌; ¬ द्रव्यमाणान्‌; 
(10 द्रवमाणान्‌). 71. 3 102. 8. 7 3 ततस्ततः ; 
स्स॑ततः (0 इतस्ततः). -- °) 1. 5.1 

| (ऽग नस्‌); 705 पतमानं; 


01,8. 19.11 प्र्‌ (ग ताम्‌ ). 
-- ८) &1 7९1. 2 3 दरव 


7; + 69.53 धावमानान्‌ 
॥ 8 
पामानं 
08 यतमानाश्च (0 
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८, $, 1323 
8» 9,» 25» 98 
¢. 9. 24, 46 


9. 4. 58 | 


युधिष्ठिरोऽपि संदधौ माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
गृध्रपक्ैः शिरैबोगेजुव गजयोधिनः ।॥ ३३ 
ृषट्यु्नस्तु समरे पराजित्य नराधिपम्‌ । 
अपक्रान्ते तव सुते हयण््ठं समाभिते ॥ २४ 

दष्ट च पाण्डवान्सबान्डुञ्जरे; परिारितान्‌ । 
ृषट्यु्नो महाराज सह सवैः प्रभद्रकैः । 

प्रः पाश्चालराजख जिाुः इञ्रान्ययौ ॥ २३५ 
अदृष्ट तु रथानीके दुर्योधनमरिंदमम्‌ । 
अश्वत्थामा कृपश्चैव तधम च सात्वतः । 





पतमानांश). ए 0579 7.9 तु; 18 सुः (+ च). 
-- ° ) 8.5 20 वित्रेषु( 10 द्यु). ९५. सेनिकान्‌. 


33 71 00. 33-50. -- ^) + तु (10 ऽपि). 18 
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-पत्नैः (० -पशचिः). 28. 79 घितरैर्‌. --^) 20, निजघुर्‌ ; 
॥ जग्मुर ( {0 जु ). 2 जयगद्धिनः; {8 ८ गुर्मयो- 
धिनः (७ गज"). 78.29. = निन्युवै यमसादनं , 
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तान्‌. --°) 7". समेतश्च (0 धष्टुन्नो ). ¬ [ऽपि 
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36 71 ०. 56 (५. ४.1. 835). -- ^) &1 1र1-8 ग 
५९ अथ दृषा; 7; अद्द्यंत ; 18 © अथादृषठा ( 0" अदृष्ट 
तु). ४.5.१ रथानीकं; 29 08 "लीकरेर्‌ ( 0" नीके ). 
--.2) 3 अरिंदमः; 1204. 9 08 ब्द; 13.4 © 4 
अवस्थितं (79 "ताः; 18 न्ते) (० अरसिदिमम्‌). -- °) 
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[ इदप्रेशपर्व 


अप्रच्छन्शत्रियांस्तत्र क नु दुर्योधनो गतः ॥ ३8 
अप्र्यमाना राजानं बतंमाने जनक्षये । 

मन्वानां निहतं तत्र तव पत्रं महारथाः । 
विषण्णवदना भूता पयैषृच्छन्त ते सुतम्‌ ॥ ३७ 
आहुः ्षेचिद्धते स्ते प्रयाते यत्र सौबरः । 

अपरे तलुवस्तत्र क्षत्रिषा भृशविक्षताः ॥ ३८ 
दुयोंधनेन कि कायं द्रश्यध्वं यदि जीवति । 

युध्यध्वं सहिताः सर्वे किं वो राजा करिष्यति ॥ ३९ 
ते क्षत्रियाः क्षुतैगतरेहेतभूपिष्ठबाहनाः । 


> 


ॐ 11 010. §7 (५, ए. 1. 58). 
जपरयाम न; 20. तेपरयमाना; 
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7.५ © मलत्वातं (8 तु) (0 मन्वाना). ~ हि 
(0 नि). 7० मन्यप्नाना इतं तच्र. --^) 108. 10, 11 
विव्णै- (0 विषरण्ण-). --7) 7 पर्यपरस्॑त (ण 
`परच्छन्त ). 18 ह्यप्रच्छक्तत्र ते सुरत. 
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-- ° ) 31 दुदुवंस्‌ (514); 6.9 प्रा( 29 चा त्ु्वस्‌ (01 
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1 दक्त (10 सुश्-). 723. ०3 [7 -विष्िताः; 78.*+ © 
-विह्वखाः ; #॥1-3 -पी डितः (0 -विश्चताः ) ` 

39 701 ०1. 39 (५, र. 1. 33). --°) [4.5 3.3. 
57.11 ब्रक्ष्वे; 8५ दुष्करं ; 12 रक्षध्वं; ~ सूध्वं 
(516); 10 पेश््यध्व॑; 2-4 दद्यते (0 द्रक्ष्यध्वं ). 
+ (५ जीवितं (10 जीवति). --“) 8 युध्ये च; © 


11४५९. 


युध्यस्व ; 1४3 वथ्यध्वं (० चु"). --^) ५.5 102 
192. 57 मौ; 28 71.58 ©1.8 वा (आ बो). 6.8 
00, 702 ज्ञा ण) ४ येन स (1 ‰1°). ~ ^+ 


89, 8 108. : 

144* ततस्ते क्चत्रियाः सर्वै खधर्मषु व्यवस्थिताः । 

40 121 00. 40 (०६, ए. 1, 53}. ©. 8 ०0. 40 (९. 
४. 1. 89). -- ^ ) #[ {1213}. ते ४०१ क्षत्रियाः. 231 79 
क्षतेर्देहेर; 75 श्चतगान्ना. -- °) 2 ( दद्व 5) 12 
0. 8, 9 -बांधवा; ("0 वाहनाः). -- ° ) ¬ संपीडिता 


. 178 । 


हद प्रवेशपर्वं 1 शर्येपर् [ 9. 24. 


आययुः पाण्डवा सजन्विनिघ्रन्तः स दवशरान्‌ ।॥ ४४ 
दृष्ट तु तानापततः सप्रहृ्टन्महार्थान्‌ । 
पराक्रान्तांस्तते वीरान्निराक्षाञ्जीविते तदा । 


रैः संपीञ्यमानाश्च नातिव्यक्तमिधाव्ुन्‌ ।॥ ४० 
इद्‌ सपं बरं हन्मो येन ख पथिारिताः 

एते सर्वे गजान्हसा उपयानिति स पण्डवाः ॥ ४१ 
श्रुत्वा तु वचनं तेषामश्वस्थामा सहावरः विवर्ण॑युखभूयिष्टमसवत्तवकं बलम्‌ ॥ ४५ 

हित्वा पाश्चालराजख तदनी्ः दुरुत्सहम्‌ ॥ ४२ । परिक्षीणयुधान्षटर तानहं पयिरितान्‌ । 

कृपश्च कृतवमां च प्रययुयेत्र सोवलः । राजन्बलेन बद्धेन त्यक्त्वा जीवितमात्मनः | ४६ 
रथानीकं परित्यज्य शूराः सुद्टधन्िनः ॥ ४३ आत्मनापश्चमोष्युध्यं पाश्चाटख बलेन ह । 








= ०५ क $ 18 
ततस्ते घु प्रयातेषु धृष्टद्युञ्पुरोगमाः तस्मिन्देशे व्यवस्याप्य थत्र शरत; खतः ॥ ०७ 
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येन स्म ( ५, १, }. (39 ). -^) 7 ततः (0 दः) 81 निनिर्स्ते; 7: विर्निदतः; 1.2.५4 © व्रिनिश्चंति (६ 
128. 9 सर्व- (0" सवं). 2.7 बकं. 0.5." हृत्वा; 7५ "व्रन्तः ). 74. 8 तु; 1.9 च (" स). 82 तावकाः. 
भदो; © यन्नो; ४ इन्म (ण हन्मो). --°) | 2० निष्ततसतावकान्नगि. 


£&4.5 21 19.20 येनास्य; 7 ये वास्मान्‌; 75 येन 

सं-; "+ येनवः; ७ यैश्च सं- (7 येन सख). 7. 45 {1 ००. 48 (&. ४. 1. 38 ) ^ ) + आपत 
-चारकाः; 5.7 -पालि( 71 "लि ताः; © -वारितां (0 | नान्‌ (0 'ततः). ८.5 दृष्टा तु परतिताञ्छयूरान्‌. - °) 
वारिताः). --”) 75." एतान्‌; गः एष (ण पूते). | ~ संहष्टान्‌ (शपण्पयलम०), -- 0) 1.५ 89 0 1.8, 
ए 5.7 ¶1. 2 # सर्वान्‌; 3.10 (8 ©. $ सवै- ( 0" 57.58 परा( 68 रि ककरनास्‌; ० 7५ © ४ भप 68 
स्वे). --°) 81 ए1-+ ह्ु( ५ ह्य पयाति; £ ह्युपा' ; पा )करोतास्‌; 71. अपक्रातांस्‌; "3 असं" (7 पराः). 
1.8 08.20 ५.2 3.५ उपा; 70 09 समाः; 7 4 2.1 तदा; 2 ( €>०ल्‌ 238) 8.9 तथा (£ ततो ). 
तमाः; 7, १.५ © उपयाताः; 5 उपायंति (ग 2 वीर $ 7९5-5 81, 8 1) 122. 8. 51. 10, 11 वीरा; 71,2 
उपयान्ति). 2 79. 5 08 च; + तु (7 स). दृष्टा; 18. © 01 राजन्‌ (०" वीरान्‌). --° ) 3 
‡ पाडवान्‌; 08 पांडव . 0: 8.".20 8 निराशा; ५5 8 28.92 निरान्ञ. 


+ जीवितं (0 शते). 8 { „ - 
‰&2 11 000. 42 (५, ₹. 1. 33). -- °) ए (णण्ण, १५ 7 ( ४ ५, । ऽभवन्‌ (० तदा) ) 


708. च (गः तु). --?) 8 -रथः; 0 -बढः; 6 

-बली (07 -बङ; ). -- &1 1 108. 9. 8. 10.71 गु. 3 २€8त्‌ 46 21 ०1. 46 (र, ए. 1. 33} ^ ) 8 (€५९])४ 
4१० {01 {€ पण्ड ६८ ला 388, -- ८) 8 79 3. 82) प 12. 5.19 परि( 0" "री क्षीणबरा(2: "छा ) 
5-7, 8 ( 5€60४व्‌ प्रं 016 }. 9, 10 ( 5660८ 1106 ) (5 @8 -५2--+ न्द्रा ) 03 तावकान्‌ (0 तानह). 8 पर्यवा 
भा $ 11 ( 5९५०५५१ पर€ ) जलवा; © हत्वा (0 किरं; 7" परितान्‌ (5८०००61०) (० परिवारितान्‌ ) 
हित्वा). 82 पचाङ-$ 123 ( 7781 ६०2८) पाचाद्य- ( ० ) 02 रजन्‌; ¬‡ राजा (५ राजन्‌). 18. 5 3 

ध { ् + ॥ | + 

पाञ्चाछ- ). -- ^ ) 4. 5 ( ००४ 86604 ४०५९ ) 1५ तदाः 01 05. 9-2 व्यगेन्‌; ए अनेन; 22. 28 वागेनं ; 


2.5 8 अ्य(¶5 द्वं )रोनं (ध "ण); 75 पविेन ( 0" 
च्ङ्गेन ). -- ° ) 75 कृत्वा (£ लक्ता ). 
43 71 00. 48 (०. ए,.1. 33). -- ° ) 15 + कूतश्ू &7 01 ०. 41 (५. १.1. 33} ) ए“ आत्मां 
( £ करपश्च ). - ४) 8 71 व 8.4 प्रययौ ; ५ (0 आत्मना-). 81 1९2 70 12, 8. ६-4, 10. 11 &8 युद्ध; 
प्रयाता (५ प्रययुर्‌ ), & ए, 2,५५ 7 08.8.51, 0 | ५5 पृ५ © ©\ युध्यन्‌ ; > युद्धात्‌. (०? ऽ्युष्यं ) 
[ 179 ` 


नीक. ए4 (86५०५०१ ५०८) निररघह; 1 5 सुदुःसहं 


| 
(70 दुरुत्सहम्‌). 858 तमनीकं तु दुःसहं ` | 
| 
| 
| 


` 8.५ -प्रबत्ता (० -प्रयुद्धा ) . 


9. 2५. 48 | 


संप्रयुद्धा धयं पश्च किरीटिशरपीडिताः । 

वृष्टं महानीर तत्र नोऽभूद्रणो महन्‌ । 
जितास्तेन षयं सर्वे व्यपयाम रणात्ततः ॥ ४८ 
अथापश्यं सालय क्रि तद्रपायान्तं महारथम्‌ । 
रथे्तुःरतेवीरो मां चाभ्यद्रवदाहवे ॥ ४९ 
ृष्ट्युभ्नादरईं युक्तः फथचिच्छन्तवाहनः । 

--८) ए 28145 03 र्पचार( 2 स्य); 15 पांड- 
वानां; ¢ ©? पांडवस्य ( ५" पाञ्चा ). ->* बरन च; 
05 1.2 जदि); + © (र मदद्वरं (0 बलेन ह). 
--° ) &1 ह 232 4.8.10. 22 व्यवस्थाय. -- “ ) 1९2 तन्न. 


38 8.1 सारद्रतः; 0. द्रारद्त. 
(0, स्थितः ). 


4.5 तततः; 12; कुत; 


48 1 0४. 48 (य. ४.1. 83}. {8 6९8४5 4६० 
वलः 49. --* ) 103 त्प. &1 [1.2 ते; ए, 5 
{2.1.9.10 {1.2 त (0 क्ष-). £ प्रहुत; ५.5 चच 
1); 52 12 -प्रयुध्य; ए५.5 -प्रयुक्छा; 7. 


युय (5 दु 
४. 10 ({2, 8 ( ६८३४ {१६ ) प्रयुद्धुग; +, ¢ 11. 2 -प्रविद्ध ; 
5 ये च (0८ पञ्च). 


0 तच्च (7 "च) युद्धे वयं पच; + ततो भश्च बं 
सर्व. --°) 12: 7 {5 किरीदी-. 4 पीडितं. -- °) 
{5.9 धष्टदयुन्नः. ८2 महावीर; &5-5 8 ( €6 ६४ 2 ) 
702 2. +-6. 8.9 1 सहानीकं (9 -कृस्‌ ) $ 18, 10. 1 
महासैदं ( 03 "रस्‌ ) (० "नीकं ). 7 ५ ॥०-+ ददुश्च 
सानौषटे ( 18 कं). --) 145 12 02. 5. 7 1-3 ©1. 3 
यत्न. 8 ( €९८८४ 82 ) +. 8 @ र्ण (छ रणो ). +> 8 
( € ‹लू४ 82) 8.8 © महत्‌ ; 0. पुनः (० महान्‌ ). -- <) 
7 6 .निर्बतास्ते (5 (ताश्च; ताः स); + ह 
( 113 ग )तास्तेन (‡07" जिताः). 8: जिताः सर्वै वय॑ तेन. 
--7) & 11.23 8 ४3 व्यपायाभ; 71.35 व्यपयामो; 
12 "याता (10 याम). #ग रणं (0 रणात्‌). 


49 171 001, 49 (9. ए, 1, 83 ). 
४ साव्यं च; 18.* "किनम्‌ (1० "किं तम्‌). --°) 
1९4,5 232 04.1.11 [+ उपायात; 23 यक; 36. 26 
उपयां( 70 “यात; # [अ|प्युपायर्ति; #:-+ व्युपयातं 
(० उपाथान्तं ). 18. -बरं ( 0" -रथम्‌ ). -- ° ) 2 
ल्णदपा0ौ, 7.9 द्र ( {07 -दतैर्‌ ), 4.5 वीरैर्‌; 
74 (8.५ & 79-+ चीरं (० कीस). -°) ६ ए. 
चाभ्याद्रवद्‌ ; 1४ चाप्य; 08.10.12 अभ्यः; 0; (5.4 
0 # चा(¬+ आ )खादयद्‌ (0 चोभ्यद्रवद्‌). २.5 
अभ्यद्रवत्तदादमे; 7 चाभ्यिद्रवत आहवे. -- ^ धल 49, 
¶ु8 7606९88 48०५, 


--) + 2.8 


मंहाभौरते 


[ हद्रवैशपर्व 


` प्रतितो माधवानीकं दुष्कृती नरकं यथा । 

तत्र युद्धमभूद्रोरं पृ्ूतंमतिदारुणम्‌ ॥ ५० 
सात्यकिस्तु महाबाहुमेम हत्वा परिच्छदम्‌ । 
जीगग्राहमगृहणान्मां मूषितं पतितं यवि |! ५१ 
ततो बुहूतादिष तदजानीकसवध्यत । 
गदया भीमसेनेन नाराचैरजनेन च ॥ ५२ 


[क 


50 1 ००१. 50 (७, १, 1. 58), 06 ०. 50१९. 
--°) 2 ¬ भुक्तं. 05 शष्टदयुश्नो ह मुक्तश्च. --) 
+ छन्न-; 0४ काति-$ 0 स्तात (७ श्रान्त-). 8 
8 ( €ण्लु ८5 ) 109. 8. 8. 9.11 -वाहनात्‌. -- ^ लः 50४, 


1010 १९८त्‌§ 52559, -- °) 01. > पर्यत्तो; 19 
पितं (० तो). 3.५ 71. माधवानीके. -- ^) 
138 


दुष्कृते; 14 2.3 1. 2.4 दुष्करत्तिर्‌; ४3 दुष्कृतिं. 
8.10 4.2 नरके; 0४ निरये (0 नरकं). 
8, * २.३ कध ततो (10 तन्न). 8 मूतम्‌ (0? युद्धम्‌ ) . 
54. 08 महत्‌ (10 अभूद्‌). 02. शरं ( 0" शोर ). 
-- 7) 704 जभि-; 0.9 ( पथ्ण्ट. ४8 19 165४). अपिः; 
2 इव (0 अति-). 20 सुधारं ##»* 


ध ) 


51 11 २€०१५ऽ 51 {गा6र€व ई 1462, 1€ 5, 1] 
116 166 5६80288 0670 1€9व {हाः ५6 1€, € 
०6010 9. 26. 1. -- ^ ) [10 00. 0८ स्षाखन्नि ण 
ततो (1५ 52* ). 7५,6 च (0 तु). 2 25 महाराज 
("0 "बाहुर्‌ ). - 4) 08 ण्ण, 001 70५,9 मर 
(~ मभ). 5 परिच्छिद्‌. 18. © मोहय ७ 
मामह व्वा परिक्षत; ० मोहयिव्वा सुदासर्ण; © मां 
ह्वा परिरक्षितं. -- ˆ) 2 अप्रच्छनू (8८); 78 गृहीत्वा 
(10 अगृह्णान्‌). # मा( मां). -°) © परमं 
(0 पतिर्द). ~ ^7/€7 8], 71 2725, : 


145> सर्वै जयाय धावन्ति मया रब्धोऽख संजयः । 

इति अुवाणः शैनेयो राजन्मामभ्रहीत्तदा । 

52 19 ०. ततो (५. ₹. 1. 51). 121 ०४. 52-54. 
-- ˆ ) 7 तथा (£ ततो). 11. षएुव (0 इव). 7 
29 तु; 8 तं; {1.2 [अथ (ण तद्‌). -- “° ) 
23. 8. 9 अबध्यत; ¬“ अहन्यत ; 78 अविध्यत; 7 अभः 


ज्यत ( 0" अवध्यत ). 7 13. ४ गजानीङ्स्य मध्य( 01 
पृष्ठ )तः. -- 710 २९४१5 52०-535° € 50५, -- 2 } 


8 वा (0 च). 


701 
-- < ) {8 0202. 03 02, 8, 
3४5 [1 8.9 भति; 08,+ 18,+ ७9 


53 707 {€ 8दवप्€ण९€ 1४ 019, 2, ¶, ], 59. 
01. 58 (9, ए, }, 62). 


| अभिपिषटर; 





| 180 ] 


हद प्रवेरापर्वं ] तल्ययवं [ 9. 25, $ 





प्रतिपिष्ट्महानागेः समन्तासपर्वतषमेः । । अपदयन्तो रथानीके दुर्योधनपरिदिमम्‌ । 
नातिप्रसिद्धेव गतिः पाण्डवानाम्‌ जाथतं ॥ ५३ राजान भ्रगयामासुस्तव पुत्र महारथम्‌ ॥ ५५ 
रथमागास्ततथक्रे भीमसेनो महाबलः । परिव्यञ्य च पाञ्चालं प्रयाता यत्र सौचरः । 
पाण्डवानां महाराज व्यपकषेन्महागजान्‌ ॥ ५४ शजञोऽ्दशनसंविम्रा वर्तमाने जनक्षये ॥ ५६ 


अश्वत्थामा कृपश्रैव कृतवर्मा च सातः | | 


इति श्रीमहाभारने श्स्यप्वैणि चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


च 


संजय उवाच | चरन्तं च तथा दष्टा भीमसेनमरिंदमम्‌ । 
गजानीके हते तस्मिन्पण्डुपुतरेण भारत । दण्डहस्तं यथा इद्धमन्तकं प्राणहारिणम्‌ ॥ २ = ., 
बध्यमाने वे चेव भीमसेनेन संयुगे ॥ १ समेत्य समरे राजन्हतदरोषाः सुतास्तव । स. 
प्रतिवि( 3 "षि)ढेर्‌; 7" 01 ध "विष्टर ( 1०" "पिष्टैर्‌ ). 55). -- °) 75 8.५ प्रयातो. 5० यातायच्रच 
8 2.2 यथा (70 महा-). 0.2 ते प्रविद्धा मदानागाः. सौबलः + -) 3 01 3.2. राजाहदीन-; ध: 118 
--°) & 1.3 -प्रद्ेगा; ५" प्रविद्धा (ग -असिद्धा). राजद" (" राक्ोऽद' ). 2 -संविन्ता; 7 -संदिग्धा; 
8 01 [04.20.22 61 [एव्‌ (० [इ]व). ५.5 नाभिः 3. + -सविभ्चो (०" “स्ना ). -- ° ) 75 वर्त॑मान- (1 नने ). 
प्रवि( ए "ति)द्धे गतिः; #2.२.* अतिप्वत्ते( 1 "विदध)- , | 
रगतिः. -- ^ 53, 124 128. : 10101107 01. ण 01. --- 404. १०. ( श्द्प€8 , 
व 048 0४ 1001): 85 7010 8 25; 0५ 23; +, 24 


146* विनियंयो रथेनैव शेताश्वः कृष्णसारथिः । 


(४8 1 ६९४); 01 26. -- 60०८ १0. : ए ऽ 7४ 60. 
54: 01 001. 84 (९६. ५.1. 82). - “) 041. 10 8 


रथमा्म. ८५ 5 रथमागतरं चक्रे; 72 रथानां तु गिं चक्रे. 25 
(. ग ] ०.56 8 
-- ˆ ) 0: महाब: . -- 73. + ©1. 8 ००. ( 08}01. ) 5--56.. 9 । 
र 1 8 107 गजाः). 78. 4 @. 
णा (वमः 0 | 
नवान्‌ (0 महा- ) . बरे). 


ग 61. 8 राजन्‌ (० चैव). --2) 71.४.५4 © त सर्वदा ; 

55 07 1€ ऽध्वुपलया०€ 18 71, 2. १.1. 51. 8.४ 75 पव॑भिः (० संयुगे ). 
©. 8 ०0. 55 (५, 1. 54). --") ८५.5 शशात्वतः; 
7 यादवः (० साख्वत्तः). --^) 18.+ 7.4 अरिंदम 
( 4 गौ ); © पं अमर्षणं (ग अस्दिमम्‌). -- 77 


2 °) 020 चरंतश्च्‌ (0 चरन्तं). 7 तु (० च). 
23 ततो; 7 यथा (7० तथा). ४ विचरतम( ७.3 ग्ठ 


प्र पदयाम (6.8 सि; + मो). --") 0.6 भरि 
| 1. 11 7:74 
२८9१5 55 क 10110कत्व्‌ णि गकुलाणय तं च = दम; 9 रणाजिरे (५ भरिंदमम्‌). --) 8 (९8८९ 
0067, -- < ) 2 (छप्पर), ४ राजानो. --7) 


01) इव (10 यथा). --") कालं प्राणांतकारिणं. 


3 ^“) 08 सलिन (0> समेद्य). 1.५ 6.3 छ सहितस; 
56 ¶७.५ 01, 8 00. 56% ( ९. पए, 1. 54). 1 जप, | गु स महा-; 75 [आा]पारिता; ७ [आ [पततो (० समरे ). 
66. 701 ६8४१8 56" 01]0क6व प स्दुलप्रप्०प ० 0.5. समरेभ्येय राजद. - 5 ) 73 हताः न्रोष्‌ाः; 6.8 
55० 0 "8१६, -- ° ) 155 6 पांचारान्‌ ; 8 22-5. धरोषाश्च ( ५" हतशेषाः). -- ° ) 75 अदृष्टमाति (81५) ; 
7.9" 7.9 ४ पाचाल्यं, ८3 राजानो खृगयामासुः (५ ' 2" अद्रस्यसान-, एः 73 कौरम्य. -- ^) 0४ ७८०, पुत्रे. प 
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रथाः; 125 -बरं (0 -रथम्‌ ). 


६. 9. 1408 
8. 9. 26, 9 
(¢, 9, 25. 3 


9. 25. 8 ] 


अदृश्यमाने फौरग्ये पत्रे दुर्योधने तव । 
सोदर्याः सहिता भूत्वा भीमसेनघुपाद्रवन्‌ ॥ ३ 
दुमे महाराज जेत्रो भूखिलो रविः । 
इत्येते सहिता भूत्वा तव पुत्रा; समन्ततः | 
भीमसेनमभिद्रुय रुस्धुः सर्व॑रोदिश्म्‌ ।॥ 9 
ततो भीमो महाराज खरथं पूनरायितः । 


५ मा ण क 


सुपे; ¶४-+ ©1.8 # नृप (10 तव). --“) 8 ( ९3०९0 
88) 8.9 ©: सोदरः; 02. 3.7 सोदर्याः ; 23 ते वर्थ; 
8 सोद्थ- (0 सोदर्याः). ए 7९0८8 700 संहिता 
प 1० महाराज ( 7 ५“ ) प्ट इद्येते (1४ 4). 75 भूता. 
-- 7) 8 12. 8. -19 अभिद्र( 81. 5 ठु वन्‌; ¬ अभीः 
तवत्‌ (0" उपाद्रवन्‌). -- 416८ 3; ¶ © 13. : 
147* श्ुतवान्सजयश्चैव जयत्सेनः श्रुतान्तकः । 
^ ५ (२ ५५१ 
दुविंमोचनकश्वेव तथा दुर्विषहो बरी । 





[ (1, 1) ¶1 61 श्चुतवी (0 "वान्‌ ). 08 श्रुतवाथं सुजा- 
तश्च (0 "06 ए10 09). 43 ०.5; 08 तथा दुनिष- 
होरिहा ( 20" ॥6€ 051. ४17 ). -- (1. 9 ) वर५+ 008, 116 
एठः का. 78 दुरममोंतकरन्च्‌ (0? दुविमोचनकञ्च)* © 
ुर्धपणो (10 दुर्विषहो). ©8 बिः (0 बी ). ] 


07 {€ 0{11€४ 1924, 42. ‡ 13, ; 
148* श्ुतवर्मा श्रुत्वा च सुजातो दुर्विमोचनः । 


4 707 117€ 6169 1 2, 2. ए, 1. 8. 
76408 40 4०6. = -- ^ ) 5." दुधषंणो (0 दुर्म ). 
81. 8.५ ( 0001 1068 ).5 001 08.8.11 श्रुतांतश्च; 52 
शतायुश्च; 3 सुतारश्च (80); 08 धः दुष्प्रधषों (०7 
महारज ). &1 {1.8 ( 00४0 पप €5 ). 55 दुष्प्रधर्षो महा 
बाहुर्‌; ४. 3.* दुम॑र्षणपुरोगास्ते. --“ ) 7० जेन्नो; 13 
चेञ्नो (1 सन्नो ॥ 41 7 हरिः; 11.23 [ऽ (नरः; 78 
रथः; ५2 रथी; 08 [5 चण; (0 रविः). 1002. 08 
02.57 श्चु( 8. ज्वा )तायुश्च महाबरः (12 -कः); 
कर्णो द्डरथो र्थी. -- 4ध्ल' 40, ‰ 001. 02. 8 (य क्षाः. ) 
1089-4. 8 ( 1४1. ; ०८1६. 16 150* ). 61 108. : 


149* जयस्सेनः सुजातश्च तथा दुर्विषहोऽरिहा । 

[ 31. 4 15 ( 1087. ). 9 जयसेनः; 125 दुष्प्रहषेः ( 0" जय्‌- 
प्सेनः). 01. 2 22. 5 ( 078. ). ¶ श्ु(1.01 125 [ धद १५. | 
घु तावतो; 28 सुनाभश्च (0 सुजातश्च). 8.9 दुर्विसहो . 
01.08 02, 5 ( ०नदु.). 7 जेत्रो भूगिविलो (2 लो) रिः 
( 021. 02 हरिः ) ( = 4) ( {0 +€ ०8६, 191). ] 


न~ ए 18 09, ३., 5 ( फप€ { ० पट, ), 811 ००१, : 


न ज न 


महाभारते 


| 


[ हदपरवेशषपर् 


मोच निरितान्बाणान्पुत्राणां तव मर्मसु ॥ ५ 
ते कीयमाणा भीमेन पुत्रास्तव महारणे । 
भीमसेनमपासेधन्प्रणादिि इुञ्जरम्‌ ॥ ६ 

ततः छृद्धौ रणे भीमः रिरो दुर्मर्षणस्य ह । 


पेण प्रमथ्याञ्च पातयामास्च भूतले ॥ ७ 
ततोऽपरेण भदे सर्गाबरणभेदिना । 





150* दुर्विमोचननामा च दुष्परधर्षस्तथेव च । 

श्रुतर्वा च महाबाहुः सर्वे युद्ध विशारदाः । 

[ (7. 1) 770 दुभिमोचनः श्ुतांतो (ग #४€ 10 0) 

-- 125 76808 1106 9 करल 4०. -- (1. 9) 5 श्रुत्वां 
(07 श्ुनवीौ ). 0.28 द्युनावतों सहाबाहो ( £" ५06 षणः 
197). 78 जे्रो भूसिले हरिः (५, 4 ) ( 07 16 05६. 
1211 ). ] 
-- -47{€" 116€ ९००९९) 05 ( 0, ) 108, 149+. - 75 
6६3 4० 01 दष्ट. -- 2) & ए 71.8.20 अन्ये च 
( 07" इटयते). 78 संहता (1० सदि). 7‡ एते चान्ये 
च सहितास्‌. -- ए9 010. (! 1891.) 45०. -- 7) [५.5 
19 -दि्यः (0 -दिश्चम्‌ ). 

5 2 000, 8“ (५. ए. 1. 4), 06 00. ६०-6०, -- ^ ) 
71 गजानीकं (" महाराज). --°) 4 स रथं; 7 
सुरथं. 1" धै्॑मारेव्य सुस्थितः; 7 हत्वा खरथमास्थितः. 
-- °) 8 वर्मसु; 5 ध॑सु (9८) (" मर्मसु ). 

6 16 000. 6 (¢. १, 1. 5). --*) © तै; (0 ते). 
71 हस्यमाना; © शीर्यमाणा (10 कीर्थं). 8 ०, 
"0" भीमेन णः + मपासेधन्‌ (1 6०). -- ° ) 78 पुत्र 
स्तव; ¬* तवं पुत्रा (फ ८४०8.); 76 ततो भीमो. 
--° ) 81 71 अपार; 2 उपादुत्य; ९8 [2)8. ५, 8. 10, 11 
उपा. समा )सेद्ुः ; 4. 5 51.5 5 1५ उपासेधन्‌ ; 128 
11 ©1 ( 9180 ४5 7" {९२४ ) # अवा( 128 "था )सेधन्‌ ; 72. 3 
भवासेयन्‌; © अथासीदन्‌ (7० अपासेधन्‌). -- °) £" 
{1 दुमा#; + 034 1.2 प्रपाताद्‌; 8 दुमाणाम्‌; 
<; प्रपाणाद्‌; 8 प्रवाणाद्‌ ; 8.5 10 122. 5.8. 0 म्रयाणा- 
(720 गना)द्‌; 73 © अतोदैर्‌ $ 7५4 @1. 8 प्रवाताद्‌ ; ६४ 
( &1088 : जराङ्ञयाद्‌ ) प्रपानाद्‌ (०९ प्रवणादू ). 2 
*##सिव कंजर. -- 7० 6, 101, ए ( कह. ) ऽप०७॥ : 


151* भीममेव समाजश्चुः स्मरन्तं पूर्वक्रिद्विषम्‌ । 
ण स्मरतः. | 
7 °) © छ्ुरप्रेण (० ततः क्रदो ). --°) 233 5.1 


दुधषणस्य , 6 हविर उग्रायुधसय च; 9 ( €५९४ व. ४ ) 
दुमषणशिरोदरत्‌ (7४ "रो मदत्‌; 0" 'रोहरः; ५ शेः 


[ 182 | 


हदभवेशप्वं | 


शुतान्तमवधीद्धीमस्तच पुत्रं महारथः ॥ ८ 
जयत्सेनं ततो विद्धा नाराचेन हसन्निव । 
पातयामास कौरव्यं रथोपयादरिदमः ! 

स पपात रथाद्राजन्भूमौ तूणं ममार च ॥ ९ 
श्रुतां ठु ततो भीमं द्धो विव्याध मासि । 
शतेन गुध्रवाजानां शराणां नतपर्वणाम्‌ ॥ १० 
ततः छुद्धो रणे भीमो जत्रं भूरिं रविम्‌ । 


च्छिनत्‌; ध 'रोधर). --°) 2 ग भूतठे. -- ^€ 


7, 1); ८6848 8. 


8 2 070. (801. ) 8-10. 18. £ ८6४ 8 &{{€४ 10. 
-4.7{€7' 8, 118 ९843 10] 14. = {11, 19 00. 8०-10., 
४8 णा, 8९. [029 प्लृलाऽ 85 पतला 188. -- 0) 
8 03.8.9 स्वाभरण-. -- 102 010. 8 1218 २€४५8 
00 10181. 8०-9०, [2५ 16843 8 वरलाः ¶, 116 0011107 
० 1116 पल शा 8० पु) {0 20" 18 एा1€0 8८८, १. 
1 5. -^ ) {५ सुबाहुम्‌; 15 सुवाहम्‌; 21. 
( ८४78. ) जर्यतम्‌ ; 23 सुतारम्‌; + सुनाभम्‌; 7 
( ण्ट. ) रातायुम्‌ (0८ श्वुतान्तसम्‌ ). 0 तत्र (0 
भीमस्‌ ). 784 ©. 8 अवधीत्ताव( 78 “च्छति )कं भीमस्‌; 
01 अवधीच्छरतांतकं भीमस्‌ ( "एलषपल6 ); 2 ( ४8 
०. ) अवधीच्छरतकर्मा्णं 2) [५.5 ए 013 1059 प. 2 


"र्थ; 3.8 -बहं; 1. 8.५ -रणे ( ©" -रथः). 


9 001. 08 02 ०, 9 (म, २.1, 8). 078 २९०8 9 
-- ° ) 1९५. 5 5.9 अयसे; 1 -स्सेनस्‌ . 
025 तथा (0 ततो ). 81 €४१§ {1000 विद्धा प्र ५ 
ततो (7 10) 00 0870. 13 ह्वा ( ५४ विद्धा ) 

^) 3 {1.8 143 कोरम्य; 8.8 4 © 1.8. ५ करव्यो 
(0 श्वय). --^) ए४ 70०53 016 अरसिदिम; 09 दमं. 
-- &1 1, 9 000. 9%-105, 008 01, 9९.102. ° ) {8 
ततो (छ रथाद्‌ ). 8 ( 6० 7.9) तूणं (म राजन्‌). 

“) 8 ( शण्ल (1. 3) राजन्‌ (40 तूर्ण). ४ महारथः 
(70 ममार च) 


10 01, 29 ०0. 105; 13 ०. {0 (0 एन॑, ५, 
१.1. 8), & 1.9 गण, 1094} 08 00, 10 ( ० 
00४४, © ए, 1. 9). 81 ८९४वऽ ए ४० ततो ० प्ण, 

) 13 1, 5 ४.३ 02 श्चुतवांस्तु (¬ श्च; ¬ स्तं) 
५.5 श्चुतपर्वी; 78.* सुप( 28 "तेवां तु; 77 श्चुत्तावतंस्‌; 
08 श्रुत ध वर्मा (७ वातु) 0 
( 6060 82) 125. 8.9. 7 ते सुतः; 1५ भारत (£ मारिष), 
^) ५.5 सं तेन; 63 हितेन (0 दरातेन ). ¬ 74 


0 10281, 


शल्यपर्व 


| 1 क 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


गिरेस्तु कूटजो मपो मास्तेनेध पादपः ॥ १४ 


| 9. 25, 14 


्ीनितांिभिरानदिषाशिप्रतिनैः शरैः \। ११ 
ते हता न्यपतन्भूमौ स्यन्दनेभ्यो महारथाः । 
वसन्ते पुष्पशवा निन्रत्ा ख किंशुकाः ॥ १२ 
ततोऽपरेण तीक्ष्णेन नाराचेन परंतपः । 
दुविभोचनमाहय प्रेषयामास मृत्यवे ॥ १३ 

स हतः प्रापतद्भूमो खर्थाद्रथिनां वरः । 
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©1 ‰ गध्रपच्राणां; 78. + 1 '"राजाकं; 7 गार्धवाजेन; 
29 73 © गार्धपर्राणां; 2:ण गद्यवातानां (9५); &8 
पत्रगध्राणां ( 0 गध्रवाजानां ). - 708 ए€४तेऽ 10115 
कीलाः 8०, --*) 70 [08.20 हरेण न्‌( 28 "णान-; 720 


-णाव्र )तपर्वणा ; [> संक्रुदस्ततयस्तथा ( 90५). -- ^4.{1€7 
10, 218. 4 1€४व 8. 

11 20 76 86८८ 101 [008, ८. ९.1. 10, -) 
70. बलि रो (० खो भीमो). -" ) 3 (07प्घ६, 001 
जघे (10 सैन). 85 कनि-; (९.३४ भूमि- (0 भूरिः ). 
& (1. 9-5 77 हरिं; 2 हरं; 12 इद; 13.५4 08 र्थ; 
08 रथी ( 0" रविम्‌). 75 सैर भूरि >; 03 कर्णं 


कंडारिनं चदं ) + (०प्प्णु. ; त्रीनच्छिनन्निभी 


राजन्‌. -- 2 ०४. 11.-14 


12 2 00. 12 (५६. ९. 1. 11).  ) [९५.5 13 
न्यपतद्‌ (81०); ->* अपतन्‌ ; 4 स्म पत्तन्‌ ५९६९४ 
1१०, [+ 76445 {07 {06 तष 10९, ग्दुच्छतफषठि + 19 14 
0106 [1५५6 13० {०110 र6त ए 8 एदटु€प्न०प ०६ 125. 
-- < ) 13 तपांते (" वसन्ते). (+ 85 12112. 18 108. 4. 8 
-सबला. --^) 5 78.50 निङ्कुता; 7, पुष्पिता 
(५ नित्त ). 

13 + 16848 18 10८ {€ 5 प्ण€ धरणः 192, 
{गा0एक्व्‌ 0 ९ स्दु्हप्ठण ज 190. 12 ०, 13८, 
ए, ]. 11). -^) 13. 7. 10.11 महेन; 8 (654९0 1, 2 ) 
कु्धस्तु (0 तीक्ष्णेन). -- °) 18 कतकेन ; 2४ अछचेन्‌ 
प्व; 0.1 तीष््णेन च (£ नाराचेन). 115 2; 8 
15. 1-10 १5 61. 8 [४1 परततप; 0 तवाव्मजं (0 परंतपः). 
-- 4.6 180, 010 गकृटषाड 82, -- °) 0 ए श्चुतावक् 
समाइलय ; 7 दुर्विमोचं समा. --°) 8: प्रेरयामास (£ 
म्रष ). 

14 8 ०४. 14 (५, ९.]. 11), 
तद्‌ (10 प्रा). £ ) [10 0४, ; 

) + गिरौ (७ गिरेस) 
1513 कूखजो ; 1113 129 कुटजो ; 


यनि 


-- ^ ) 3 चापः 
28 वर्‌ (० वरः). 
४ च (णप तु). । 
13 1५५४४०९ ; ¶\ ककुभो 


[ 188 ] 


[५ च> + 
ग क 


3 ^~ 


19 


€» 9. 1418 
8 9. 28. 18 
†* 9. 25 16 


9. ‰5. 15 | 


दषप्रथषं ततैव सुजातं च सदौ तव । 

एकेकं न्यवधीत्तस्य दाभ्यां दाभ्या चमूमुखे । 
तौ रिलीषलविदधाङ्गो पेतत्‌ रथसत्तमौ | १५ 
ततो यतन्तसपरममिवीक्ष्य एतं त । 

भेन युधि विव्याध भीमो दुर्विषहं रणे । 

स॒ पपात हतो बाहात्यरयतां स्थैधन्ििनाम्‌ ॥ १६ 
दृषट्र तु निहतान्भावृन्बहूनेकेन संयुगे । 
अमर्षवशमापन्नः श्वुतवो भीममभ्ययात्‌ ॥ १७ 
विश्षिपन्युमहच्चापं कार्तखरविभूषितम्‌ । 





॥,,१ 


(10 कूटजो ) कक्षो (० भभ्नो ). ५५. 5 गिरेस्तु कूटा 
भप्ना; © रिः (68 रों) ककुद( © कङुदि-; 08 कुमुद्‌ जो 
वृक्षो; ४ गिरेः कूटान्महान्ममरो. --“) 2.5 7५ [पुव 
(० [इ]व). ५.5 02 पादपाः; ~ पावक; 11.3 © 
पातितः (0 पादपः, 

15 °) 702 2.1 दुष्प्धर्षस्‌. 1 तव सुतं (0 तत्‌ 
शंव) ९) {06 त्प, ५.5 सुश्रत; 7" 2 
1.20 सुजि (0 द). 9 {+ [1.3.6.20 1 © सुतं 
12 सुतस; 03 सुतस्‌ (0" सुतौ). ¬ सुजातस्तु सु 
तस्ततः. -- & 1.2 छण. ( पश्‌. ) 15०16. -- ° ) 3 
71. 82.6.20. 1 न्य सुः; 70 भ्यहनत्‌; 7 त्वव 
धीत्‌; 71-3 &1 द्यवं १, 08 अवः; ७ सोवः (101 
स्यव' ). ५ ७.8 संखे. 10४ -* एतावपि वधीत्सेखे. -- ° ) 
15 ०, ( 18101. ) ००८ हभ्यां- 8 ४ शिलीमुख 128 


चभूख्ुख; © सहारः ( ६० चमूमुखे ) € ) ए 
रिामुख-; 08 हिरो (0 शिरी). 2. 2.५ 08 तध 
नु( -तुन्नागो; 79 0 -भिर्जागौ. ) ५, 5 


नरसत्तम; 0 72 व, 4 6.2 रथि" (0 रथः). 243 
युगपस्पेततू रथात्‌ ` 

16 &1 [1.2 0. 16 (५, ९.1. 15). 1 0०. 16 
--% ) 7; (०नप्र, 8 05.8.9 परतंतम्‌ ; 73 जपंतं; 7 


[5 [भियांतम्‌.; ०४ यातं तम्‌ ( ०" यतन्तम्‌ ). 1 11 
अपरे; 15 108. ५.20. 1 समरे (0 अपरम्‌ ) ) 01 
08 अभीवी(78 चवेगक्ष्य. 02 78 सुत(18 ता )स्तव; 


५ प्रेतपः (० सुतं तव). -- °) £ 1.» युधि संजचच 
ऽ 82 8.10. पातयामास ; .5 75 पोथयामास; 
2५. 5 प्रधिदयाध (ऽप्णण्लः५); 08 प्रविविव्याध (0 
युधि वि). --^) 8 00प्एपए. 2. 3 भूमी (0८ भीमो ) 
72 दुर्विष; 7 भीमवरं; 728 दुर्वसं ( 0" ` षं ) 

< ) ९.५ तत्तो वाहात्‌; 52 + †7 © रणे राजन्‌; 7: 


र्थोपस्थात्‌; " रथाद्राजन्‌ (" इतो वादात्‌ ) ॥ 


महाभाश्ते 


[ हदभ्रवेशप्थं 


। विद्यूजन्सायक्षाश्वैव विषाभिप्रतिमान्वहूत्‌ ॥ १८ 
स तु राजन्धनुष्छिखा पाण्डवस्य महामृधे । 
अथे्नं छिन्नधन्वानं विंशत्या समवाकिरत्‌ ॥ १९ 
ततोऽन्यद्रूुरादाय भीमसेनो महारथः 
अवाकिरत सुतं तिष्ठ तिष्ठेति चा्रवीत्‌ ॥ २० 
महदासीत्तयोयुद्धं चित्ररूपं मथानकष्‌ | 
यादशं समरे पूं जम्भवासवयोरभूत्‌ ॥ २१ 


किनि 


तथीक्लत्र शर॑युक्तेयसदण्डनिभेः शुभः 
समाच्छन्ना धरा स्वा खं च सर्वा दिशस्तथा ॥ २२ 
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ततः श्रुतयो संकृद्धो धनुरायम्य सायकैः 
भीमसेनं रणे राजन्वाहयोररसि चापयत्‌ ॥ २३ 
सोऽतिविद्धो सहाराजं तव पुत्रेण धनिना | 
भीमः संचु्चुमे कृद्धः पर्वणीव महोदधिः ॥ २४ 
ततो भीमो स्पाविष्टः पूत्रख तन मायि । 
सारथिं चतुर्धाश्ान्बाणेनिन्ये यमक्षयम्‌ ॥ २५ 
विरथं तं समार्य विशिसेर्छोमवादिभिः | 
अवाकिरदमेयात्मा दशेयन्पणिराघयम्‌ ।॥ २६ 
श्रुत्वा विरथो राजन्नाददे खङ्गच्भणी । 
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अथास्याददतः खङ्गं शतचन्द्र च भानुमत्‌ । 
ुर्रेण शिरः कायात्षानयामास पाण्डवः | २७ 
पपात कायः स रथाद्रसुधामलुनादयन्‌ ॥ २८ 
तस्मिमिपतिते वीरे तावा भयमोहिताः । 
अभ्यद्रवन्त संग्रामे भीमसेनं युगुत्सवः ॥ २९ 
तानापतत एवाशु हतरेषाद्मसर्णवात्‌ । 

द्रितः प्रतिजग्राह भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 


८, #, 1135 


॥, 9. 25. २3 


ते तुवै समासाद्य परिघः समन्ततः || ३० ९५० 
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9. 25. 31 | 


ततस्त संटृतो भीमस्तावकेनिंशितैः शरः । 

पीडयामास तान्सवान्सहस्ताक्ष इवासुरान्‌ ॥ ३१ 

ततः पश्चश्चतान्दत्वा सवरूथान्महारथान्‌ । 

जघान कुञ्नरानीकं पुनः सप्तं युधि ॥ ३२ 

हस्या दश्च सदस्चाणि पत्तीनां परमेषुभिः । 

वाजिनां च शतान्यष्टौ पाण्डवः स विराजते | ३३ 
मीमसेनस्तु कौन्तेयो हत्वा युद्धे सुतांस्तव । 


महाभारते 


[ हदेभरवेरशपर्ष 


मेने तार्थमात्मानं सफलं जन्म च प्रभो ॥ ३४ 

तं तथा युध्यमानं च विनिघ्नन्तं च तादकाच्‌ । 
ईक्षितं नोत्सहन्ते स त सैन्यानि भारत ॥ ३५ 
विद्राव्य तु इरून्सर्थास्तांध हत्या पदानुगान्‌ । 
दोभ्यां शब्दं ततशकरे त्रासयानो महाद्विपान्‌ ॥ ३६ 
हतभूयिष्टयीधा तु तव सेना विशां पते । 
किंचिच्छेषा महाराज कृपणा समपयत | ३७ 


इति श्रीमहाभारते शास्यपर्वणि पञ्चविश्ो ऽध्यायः ॥ २५॥ 
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९९ 


योधयित्वा रणे पपान्धार्तरा्पदायुनान्‌ ॥ ४ 
सुयोधनमभित्यज्य त्रय एते व्यवसिताः | 
कृपश्च कृतदमो च द्रीणिशेव महारथः ॥ ५ 
असौ वि्ठति पाश्चाल्यः भरिया परमया युतः | 
दुयाधनबलं हत्वा सह समैः प्रभद्रकैः ॥ & 
असी दुर्योधनः पार्थं वाजिमध्ये व्यवयितः | 
छत्रेण धियमाणेन प्रेक्षमाणो बुहुयहुः ।॥ ७ 


हदपर्वशषप्ं | 


संजय उवाच । 
दुर्योधनो महाराज सुदशंशापि ते स॒तः । 
हतरोषौ तदा संख्ये वाजिमध्ये व्यवसितो । १ 
ततो दुर्योधनं दष्ट वाजिमध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
उवाच देवकीपुत्रः कन्तीपुत्रं घनजयम्‌ ॥ २ 
शत्रवो हतभूयिष्ठा ज्ञातयः परिारिताः। 
गृहीत्वा संजयं चासो निध्ृत्तः शिनिपुंगवः ॥ ३ 


प्रिश्रान्तथ नङ्कलः सहदेवश्च भारत । प्रतिव्यूह्य बलं सं रणमध्ये व्यवस्थितः । ग्ला 
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तव पुच्रः सुदशेन 

112-* शहिष्टेस्‌ (0 देषां). ¬1 ०४. ; 19 तथा संख्ये; 
[ 

15 महाराज; र" महामानरेर्‌; ४५ सहामादयेर्‌ (10 


तदा संख्ये ). -- & 1 ०. (0१9. ) 1-9 -- 4) 2 
पुत्र-; 72 आजि- (0 वानि- ). 


2 &1 (1 ०0. (र, ९.1. 1). [2.4.5 + 1.8 


0८, ( १ एर्‌. ) १०. 


73. 4 © 1708. श्रीमगवानुवाच. --^) 
(1-3 अनच्र वो (73 च) (0 दात्रवो). 2 बाहभूयिष्ठा; 
01 भरतश्रेष्ठा. ~ ° ) 7.7 परिपाक्िताः; 75 © "वाः 
रिताः; # विनिपातिताः. -) 7ण संजयश्च. 08 0. 
{70111 चास्षौ प 0 योधयिष्वा (1 4). 12, 783 (4 
[भ]पि; 724 [षव (० [अ)]सौ). --°) 0. प्रयाति (ण 
निवृत्तः). <: शनिपुगावः; 128 शिनिपुंगव. ¬" साला 
संनिचतेते . 


4& 13 01. प #0 योधयि्वा (५, ४.1. 5). -“) 
& ए” परिशरांतद्च; 29 शन्नातक्; ४४ श्रांते (8 श्रा 
न्तर). 1 नङ्कुढः; 2 नकुलं. -- ° ) 12 सहदेवं - 
00 मारिष (० भारत). - 71 02. 4०५. -- °) {65 
08 योधान्‌; 5: शूरान्‌; 8.5 17 पार्थान्‌; * ना- 
गान्‌; 72० 3 पापौ (४3 "पं); © वाहान्‌; ५3 पाथ 
(0 पापान्‌ ) =) &1 1. ५.5 26 02 धातैराष्टान्‌; 
019 राष्ट ( ० राष्ट). 8 3 ( शष्ण्थु 54) 128. 8,89.11 


3 8€07€ 3; 


1५ धातेराषटरान्सहानुगान्‌ . 


5 ०) 08.10.21 1५4 62. 8 दुर्योधनं ; "4.5. आयोधनम्‌ 
(0 सुयो). -*.5 23 परिल्यञ्य; 70 अभित्रज्यः; 
14 परिक्रम्य; 12 अपि लज्य; 8.५ © अतिक्रम्य; 
अभिद्भुय (1० "लञ्य). --^) 3 यत्न (" त्रय). 
001 यन्न; 8 ए; 8 ये ते (10 एते). ८2 व्यव्‌- 
स्थितं. -- 73 ०. 5८०-6९. --“ ) 7५ 11. 3.*+ [अपि 
(0 [ए]ब). &1 18 महाबलः; ©1 "रथैः ( 0" °र्थः) 


6 03 0. 6० (र, ४. 1, 5). «) {6 18 & 
पांचाल ^) 2.7 -बकं. ¬+ हित्वा. --") 8: सह 
पूः; , 2 सदखराधेः; 7.4 08 तव (¶४ था) स्वैः (० 
सह सवः ) 


7 ०) 0५ स्यवस्थिता; 0 शित. -- 71 ०, 
( 187]. ) 7०-8०; ={01 २९६45 € इक्ष€ 00 पाक. 
16068 वरन (6 ॥0€ वकुल ग ६००, -- र) 109 
वृत्रेण; 710 क्षित्रेण (०८ छन्नेण). 22. * प्रीयसमणिनः; 
110 यमानेन (56). --*) 5 17 [22,3.5. प वृ 
रक्ष्यमाणो (8 "नौ ); 8.9 वाजिमध्ये; 7" प्रक्षमानो 
(0 (माणो). 12 व्यवस्थितः; 1" मुहुः ( 
सहुखंहः) 

8 1 000. 8५४ (५, #.]. ¶), ६५,5 दुल 8 
214€ 10 ; 011 २८४5 ४11€ 5४6 02 एह ®) ९५, 5 
( ००४ 56604 +‡"06€ ) क्षपयिल्वा $ 13 ¢: 218. ४ मतिच्युहन्‌ ; 
148 तत्तो व्यूह्य ( {0 प्रतिव्यूह्य ), 1" बरं सव; 9 (€ ५९६ 
10. 2 ) रणे सर्वान्‌ (० बरं सर्वं) ८)8 ( ९०८४ 

1.8) यो(© धि यौं)ध- (© रण-). 231.4.5 08 व्यच 
स्थितं. -- °) & ५.5 एतं; 7 एवं न्‌ (1एलपणल५) ; 
7५ येन (£ पून). 7: दातैर्‌; 7“ सितिर्‌ (" हितैर्‌ ). 


[ 187 | 


9. 26. 8 | 


एनं हा शितैबाणैः कृतयो मविष्यसि.॥ ८ 
गजानीकं हतं दृष्ट्रा त्वं च प्राप्रमरिदिम। 

यावन्न विद्रवन्त्येते तावजहि सयोधनम्‌ ॥ ९ 
यातु कषित्तु पाश्चास्यं किप्रसागम्यतामिति । 
परिशरान्तवलस्तात नेष सुच्येत किख्िपी ॥ १० 
तव हत्या घरं सवं संग्रामे धृदरष्रूजः । 
जितान्पाण्डुसुतान्सत्वा रूप धारयते महत्‌ ॥ ११ 
निहतं खबर द्र पीडितं चापि पण्डवैः | 


0.2 09.2.1 त ह( एण्य हि)त्वा निरितैबणिः. --^) 


4. 8, 9 148 ( 8150 25 10 1{€ॐ४ ) भविप्यति 


निष्‌ । 


9 1 01. 9-11. - ° ) {2 गजानेवं (0८ नीकं). 
--2) 2 ( €०ल 89) 102. 8.8.6.8.8.21 11, 2 113 अर 
दम. -- ) 01 विद्रवदेते; -* शदे; {2.2 ल 


701 [अ]भ्यतिवर्तत; 15 ह्यतिवर्तते; 7५ © द्यनिवर्देत 
(10" विद्रवन्ते). - + ) 138 यावद्‌ (0 तावज्‌). 51 
{8.9 याहि ( {01 जहि ) । 


10 1 00. 10 (५. १.1. 9). -^) {8 (०हप४, 
4.6 8 ०. ; [प च (10 तु). 8 + © पांचा. 
09. 8. 7 प्रयातु कश्चिस्पाचास्यः (72 च्ट्यं); 7 योधैः क- 
(1 कैः )धित्तु पांचाख्यः. -- °) 75 पांचालो गम्यतामिति. 
-- ° ) 703 परिश्रति. ५९. ०3 -ब( 003 बे; 2.1 
-वठद्रा. -+५.5 सूतो ; 02.5.7 चायं ({०" तात). --“) 
1001. 09 [षू]तद्‌; 015 124 1.2 0.3 क [षव (0 
(एष). 81.५5 00 युध्येत्त; 122 युद्धेन (10 मुच्येत). 
{5 कर्हिचित्‌; + 70 1५ © कध किल्बिषात्‌ ; 2: द्िच्विषं . 
178. मोक्तव्यो नैव किस्विषी; "5 न मुच्येत च किल्वि- 
षात्‌. -- ^€ 10, [4.5 76062 8०५, 1011064 ४ 
1116 76011100 0? 7“ 77 1९५. 

1 11 00. 11 (र, ९.1. 9). 5.५ प. 1115. 
-- ° ) 4. 5 क्षपयित्वा ; 03. 20. 11 इष्वा तव (0 79050. } 
2४-* एर्व हत्वा. 77 बद. 1 प्रतिव्यूह्य च स बरं 

) 06 ०. ( छण. ) ० संग्रामे णः ४० श्ुबमेष्यति 
(1 1१). & 1.2 73 ध्युतराष््ूजैः; 7" ५3 ज. 
-- “ ) 8 विजितान्‌ ("0ए€८ ०९५) ; ४8 स्थितान्‌ (01 
जितान्‌). --^) 24 वपुर्‌ (६८ रूपं ). 


271 दपः; 2. ¶ 
“1 3 महान्‌ (0 महत्‌ ). ~ ^€ 11; ५ 13. : 


188* यथा दैलयचमूं ह्वा पुरा शक्रो महाबलः । 


12 18. & गाप, 122 | 
0070, 9, ९, + 11), 


{28 01, प्र 0 ध्रुवमेष्यति ( 10" 
-- ˆ ) 1: नियतं; 0 स हतं 


महाभारते 


[ हदम्रवेशपर्ष 


धुषमेप्यति संग्रामे बधायेबात्मनी नृपः ॥ १२ 


[0 नि वि क कोषो 


धृतराटखताः सबं हता भीमेन मानद । 
थाघेताबाथितों कृष्ण तावद्य न भविष्यतः ॥ १३ 
हतो भीष्मो हतो द्रोणः कर्णो वेकतंनो हतः । 
मद्रराजो इतः शल्यो हतः कृष्ण जयद्रथः ॥ १४ 
हयाः पश्चशताः शिष्टाः श्नः सौबल च | 
रथानां तु शते शिष्टे ् एव तु जनादन । 


(07 नितं ). 14.5 51 9 48 सु-; ण स्रं (0 
स्व-). 2.7" -वङ. ५.5 3 2. ४.7 मद्वा (0 द्ध ) 

) 37 पीडितश्च. 7: तराष्रुतो बि ^ ) 128. 8 
वधे (9 धं) च (० वधाय) 8 [अमतो (107 
[आ]समनो). 281 7001 02. 8.6.8 12.५4 &1.3 18 चुप; 
9 चृर्प. 

13 8 (लष्वलुण प,४) ०. 182, + 02086 07 
15-17, -- °) 1. 85 8 (+ १8४०४६९५) 
101-11 फास्गुनः; 2 फस्युणस्‌; "1. ८5 पांडवस्‌ . 
122, 5. च (0 तु). -- ) 13 धातर . 2 -हताः 
( {0 सुता ) 1 ) 211 1. 8.7.10.21 1.2 माधव; 
8. + संयुगे (0" मानद ). 79 भीमसेनेन मानद. -- ^) 
82 (1. 0.8 यौ खेत; 7५ चुध्येतत; ४3 यावतो 
(10 यात्रेताव्‌ ). 17" उस्थितं कृष्ण; 10: 71. 2.५ 91. 8 
11 द्वाव( 1 अव-; 7: उप-; ५ व्याव ) तिष्ठेतां (10१ 


आस्थितो दछष्ण). 2 यौ चेतौ सितौ कष्ण (50४ 6।८) ; 
( ष [४ ज, 
४ एतो द्वाववरिष्टौ वे. 


-- 1९2 160९४48 187 € 14. 
-- 7) 78 (00४. 1५ तावच्च; 20* तौ चापि; 9 
तावता (0" तावद्य). 21 2.3 © भविष्यति. 

14 5४ १६००४६६५. 3०16 14, 18 © च 105. 
अलैनः. -- ^) 79 शल्यो (० द्रोणः). -- °) एप णप. 
कर्णो. > महत्‌ (0 हतः). 2 78.० हतो वेकर्वनस्तथा; 
71 हतः कर्णो धनुधैरः; 5 सूतपुत्रश्च संयुगे. --°) 1 
कुष्ण (० कल्यो ). - ^््टः 142 2 २९९९४४३ 137 


४ ०, 14. 
15 84 ०४118९60. -- ^ ) 5 हताः (0 हया; ). 71 
0 पंचशतं. -- ण) 7 द्ाङकनिः (० न्नः). 22." सौब- 


कल. 458 4 ह (0 च). -^ ) ५.5 8.3 01 
16.8.9 1.9,4 + च; 2 च्ि- (० तु). 55 गते 


(107 शते). ¬+ हतानि खंदनानां हि. -°) 75 ह्येव 
(0 एव ). -- °) 22.85 1.8 दतीं. 70५2, 08 104.5.1 
तु (2 च). 1४ दंतिनां चेव खाहक्ष. --?) 25 त्रिस- 


हख्ाः; 74 78, ५4.0५ हिसा 7 “स )ह्चा!; 71,2 6 
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दन्तिनां च शव साग्र त्रिसादश्चाः पदातयः ॥ १५ 
अश्वत्थामा छृपश्वैव जिगताधिपरिस्तथा । 

उट्फः शङ्कनिशवैव तवमा च सात्वतः ॥ १६ 
एतद्रलमभूच्छेषं धार्तरषटख माघव । 

मोक्षो न नूर्न फालाद्वि विधते भुवि कखचित्‌ ॥ १७ 
तथा विनिहते सैन्ये परय दुर्योधनं सितपू । 
अद्याह्म हि महराज हदामित्रो मविष्यति ॥ १८ 
न हि मे मीकष्यते कथित्परेषामिति चिन्तये । 

ये खद सभ्रं ष्ण न दाखयन्ति रणोत्कटाः | 


त्रिसाद्चं (1० खाः). >+ ॥ 61.29 च पत्तः ( 10" 

पदातयः). ¬" सरह च पदातिनां; 08 द्विसाह््लं च 
१ 

वतय . 


16 ए व॒क्षपण्ुल्व्‌, ५.5 ०, (एष, ) 16०, -- 3) 
13 तद्वा (० तथा). --“) 7 उदकः. -^) 8 तु 
(10 च). 55 शाद्व. 

17 54 १९८०९६९५. -- ^ ) 2.1 बकम्‌. 12 115 शिष्ठ 
(ण शोषं ). -- 4) £ 5 मानद (० माधव ). -- 7 
०१. 17.18: ^ ) 1 17880. न॒ श्ण्प नूर्न. -04 
कारो; 77 काठाद्‌- 70 वे; 73. 0प तु ({० हिं) 


08 मोक्षो नृनं कारुसिद्धो - -- ˆ ) 2: भुवि विद्यति कस्यचित्‌ 


18 71 ०. 18 (५, ए]. 17). --) 82 हिः; 
1001. 72 [2.3.57 [अपिं (० वि-). 07 निहिते; 1 
-निहतः (0 “ते ). 21 1९1-3 शस्ये (10 सैन्ये). 7: 
भुक्वा हि पथिवीमेकां- --*)7 9 हतं; 1" सितः (० 
स्थितम्‌). --“ ) 4.5 8 ( €ष्०लु४ 54) 08.98 [अहनिः; 
00 2.57 [अहावें; 3 [अद्धि दहि; 0 आता; 
० [अह हि (ग [अह्ाहि). 7 धर्मपुन्नी; 2 
महाराज . 


19 71 ०. 19, --“) 201 वि-; 7, [भसौ 
(0 मे). 8.8.9 किंचित्‌ (0 कशचित्‌). ५.८8 न 
हि व्यमोक्ष्यते कथित्‌ (9०). --°) 08.011 इह (10 
इति ). ५. 5 75 08 चिंतय; ¬: मे मतिः; 128. ° [चतः 
यन्‌; 7.2 निश्चयः (० चिन्तये). --) 1.2 समरे. 
11. 08 क्रल्वा (0 द्ष्ण ). -- °) 2 व्ण, 
सहिष्यति; 78.+ 0.8 नो(01 न) हाख॑ते(^ ति); 
9४ मे दाख॑ति (० न हाखन्ति ). 5.85 11 बलोत्कटाः; 
08. 8. 10. 11 7३.५ 9 मदो" ; 215 रणोद्याः (10 "सकट; ) 
--* ) 71 स्वाज्नि- (0 वैं सर्वानू ) + --?) 84 02, 08 


तान्वै सर्वान्हनिष्यामि यद्यपि स्युरमादुषाः ॥ १९ 

अय युद्धे सुंकद्धो दीष राज्ञः प्रजागरम्‌ । 

अपनेष्यामि गान्धारं पातयित्वा शितैः शरैः ।¡ २० 

निशया दै दुराचारो यानि रत्नानि सौबरः । 
सभायामहर्यूते पुनस्तान्याहराम्यहभ्‌ ॥ २१ 

अद्य ता अपि वेत्छन्ति सवां नागपुरल्चियः 

श्रुत्वा पतीध पुत्रांश्च पाण्डवेर्निहतान्युधि ॥ २२ 

समाप्तम वे कम सवं कृष्ण भविष्यति । 

अद दुर्योधनो दीपं रियं प्राणांश्च यक्ष्यति ॥ २२ ९१५२ 
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12. 8.8.7.11 न (10 अ-). 2, अदयापि सुरमानुषं (5८) . 
20 1 ०0, 20-22. 84 ०४18460. -- < ) ¬ तुं 
गोविद; 7 स स्कद्धो; -0 सुसंकरुे; 7 रब्धे; 9 
समुकद्धं (1४ ©: "धो ) (य सुसंक्रुद्धो ). 1५5 अद्य युद्धेषु 
संकटो. -- ४) 7 धर्म- ( दीर्घं). 15 राज्य; + 
राज्न- (0 राज्ञः). -- ^) 23 अपि (0 अप्‌-). & 7 
( 6060 3) 00 0.7 3 गांधारि; 2 धारं (10 
गान्धारं ). -- °) 70. घातयित्वा ( पात). 2 
7 दैः शि( 2 श )तै; ( 0 ४4500.) ; 3.8. क्वि( 5.1 
सितैः हि( 05 शा )रैः. ० पायित्वा निद्ितैः शरैः (9०). 


21 1 0. 21 (९, ९.1. 20). --) 0; च (0 
चे). ४) 2.1 सौबलः. --“) 7001 19 02 25 आह- 
रद्‌; + अहरन्‌ (†0" "रद्‌ ) बुद्धया; 1+ ७1. 2 
युषे (0 दयूते ) > ) 5 ¶५ व-+ तान्‌ (10 तानि) 
1.5 पुनस्तेभ्यो हराम्यहं ; “7 वायमाणोपि माधव 


22 {1 0. % (५. ९. 1. 20}. 7 ०. ( 0801. ) 
22-25. = ए‡ 0४21260. -- ^ ) ‰५.5 तानू (०" ता). 
8 (8: ०४०६९९५ ) 79 11. 2. * रोत्स्यति ( 0" वेर्स्यन्ति ). 
72.57 अद्य ज्नाखंति परमं; >+ अद्य ता विरूपिष्यतिः; 
ग्७.५ © अपि (© द्य) वे्छति मच्छक्ति- -- ५) 29, 5, 
दुःखं; 18 स््र- (10 सर्वा). 819 06.10.11 वर छ 
नागपुरे (० पुरः). --^) 0 श्रुत्वा पिदश आदेश्च 
-- ^ ) {5 3 निहितान्‌. 7. ९.१ रणे (० दुधि). 


23 7 ०, 28 (५. १.1. 22). 35 ¶8 0, 28. 
५) 02 व तन्तु ष्म कमे; 11.26 9 वें कष्ण; 
7४ वाष्णय (णः वें कम). ५.5 सम ममाद्य वें कमं; 
208 समाकषायय यस्कर्म ( ००९{2१९ } ०) गुप. 2 ७ प्व 
कर्म; ५ 6.8 ४ कमं सवं (७ सर्वं हृष्ण). - °) 
06 अथ (7 अघ). --^) ॐ भ्रिय- (० श्रियं). 
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नापयाति मयाक्छष्ण सं्रामाद्यदि चेन्मम । सोबरोऽभ्यद्रवधुद्धे पाण्डवानाततायिनः ॥ २८ 


निहतं विद्धि वार्ष्णेय धार्तराष् सुबालिश्चम्‌ ॥ २४ 
मम घेतद शक्तं वै वाजिष्न्दमरिदम । 

सो उ्यातरनिर्घोषिं याहि यायन्निहन्म्यदम्‌ ।॥ २५ 
एवणुकतस्त॒ दाशाः पाण्डवेन यशखिना । 
अचोदयद्भयात्राजन्दुर्योधनबलं प्रति ॥ २8 
तदनीकमभि्रक्ष्य त्रयः सज्ञा महार्थाः । 
भीमसेनोऽजैनशव सदेव मासि । 

प्रययुः सिंहनादेन दु्योधनजिषांसया ॥ २७ 
तानपरेकष्य सहिवान्र्वाञ्ेनोतक््ंकान्‌ । 





02, 5.1 प्र- (0 च). 01.8.10. 1 मोक्ष्यति 2.4. 5.1 
-हा( + हा )स्यति (0 द्यक्ष्यति). ^+.2 क्रियं प्राणानपि 
प्यव; 15. © ध श्रियं राज्यं च हास्यति. 


24. 2 01. 24 (९. ए. 1. 22). 1 00. ‰4. ए 
070४८64 10 ?4-25. -- < ) 03 नोपयाति. 3.5 
यदा ( छ" भयात्‌). -- °) + ००णपए, ४.5 8 (8: 
८४०६९ ) 728.9 अद्य; 78.‡ © इति (० यदि). & 
1\3.2 तमू (0८ चेन्‌). -- ^) 2.8 निहितं; 5 निदृततं 
( 10" निहतं). 22. ४.7 निहनिष्यामि वापय. -- °) 11. 
तु (ण सु-). 7. -बाछिङ्धं; 73 -बालिनं (0 "शम्‌ ). 


25 {0 0, 25 (. ४. 1. 22). >+ त९9भ्द्६त. 
-- ¢ ) 28 चेतद्‌ ; 9.10 त्वेतद्‌; ४ [अख तद्‌ ( 0" 
ह्येतद्‌). 7 अदराक्यं वै; 7-3 0: अप(78 हिप) 
यं (10 अशक्त वै). (५ 0.3 न ह्येतदपि पर्यषि. -- " ) 
८2 व्णप्, 02.४.7 अश्व- (101 चानि-). - °) 
2 इय।तङ-. {12 -निर्धाषान्‌. 75 © सस्त ज्यातर- 
निघो. --°) 12 पाहि; 71.3.* 0 7. यावद्‌ (ण 
याहि). 3. + याहि; 1: एनं; 8.५ 0 एतान्‌; 
ए एतं (० याचन्‌). ५8 अरीन्‌ (10 हम्‌). (©? 
वासुदेव निहन्म्यरीच्‌. 

26 86076 26, & ( €ष्लएः {1.2 ) 118. संजयः. 
-- ° ) ४5 स एवम्‌ ("76१० ) (10 एवम्‌). -- न 
1 विजयेन (10 पाण्डवेन). 3 ( 6०९४ 8४) 20 12. 
४.१.9 मनस्विना; 78. * 08 महात्मना (7० यन्चस्विना ). 
-- ° ) 7002, ८७ 01, 2.71 अमोद्यत्‌ (£ अचोः ). धः र्थं 
(० हयान्‌). --°)& एः -वधं; 7.7 -बलं; ध 
-रथं (ण -बरं ). 7 दुर्योधनजिघांसया ( = 7). 


27 121 070, 21० श. 9 ) ६५ तदानीकम्‌. 09 भि 


सुदश्ेनस्तव सुतो भीमसेनं समभ्ययात्‌ । 

सुशषमो शङनिश्ैव युयुधाते किरीटिना । 

सहदेवं तव सुतो हयपृष्ठगतोऽम्ययात्‌ ॥ २९ 

ततो ह्ययत्नतः शिरं तव पुत्री जनाधिप । 

प्रासेन सहदेवस्य शिरसि प्रादर््ुशम्‌ ।॥ ३० 
सोपाविश्षद्रथोपस्थे तव पत्रेण ताडितः | 

रुधिर ्रुतसवाङ्ग आशीविष इव सन्‌ ॥ ३१ 
प्रतिलभ्य ततः संज्ञां सहदेवो विशां पते । 

दुर्योधनं शरैस्ती्णैः संकृद्ः समवाकिरत्‌ ॥ ३२ 
प्रेय. -- °) 8 यत्र (0 त्रयः). 101 सज्ञ-; 1४ 


स्व ‡ 113. 4 सर्वे (0 सजा). - ् ) + 8 ( €५९८९ 
11.) -वधघेप्सया ( 78. "वः ). 

28 “ ) ¬* [आपततः (2 सहितान्‌ ). 9 तान्स( ४ 
तत्प )मीक्ष्य ततः सर्वान्‌. -- “ ) 03 जघनोद्यत-; 12. 3 
बरेनो" (०" जवेना"). & ए. 2 ए ( चन्द 32} 12, ५. 
४, {-9 -कामुकः ( 1 [¬* (काः); ©8 -काञुकं ( 10" कासु 


कान्‌). --°) 727 स्वको. 78 [ऽ प्यद्रवद्‌ (0 
ऽभ्य ). 
2 ^) ऽ युदर्चन. -- °) 1 समभ्यघात्‌. --“) 


६५ युयुत्सुते; 15 ध्यते (0 -घति). धिः युयुधान 
किरीटिनी. -- 7) 720 -पृषटव-. 9 भयात्‌ ( ०" ऽभ्ययात्‌ ) . 

30 84 १४०१९९१ 01 302, -- ^ } ए3 8 (एः 
१४०५.९९५ ) 23. 8-21 हि यत्नतः; [0 11. 8,+ (01.38 क 
[ऽस्य यत्न( 1 तमतः; 2 [ऽस्य पृष्ठतः; >“ प्रयतततः; 


1 [5 [श्पृष्ठगः; 15 [5 [भ्ययास्छ तु; 7: [5 भ्याप- 
ततः (£ ह्ययत्नतः). 7 ततो दुर्योधनो राजा. -- °) 
&1 [1.2 मराथिपः;ः 3.4.420 71 जनाधिपः. --° ) 


1५. 5 0४-*+ सहदेवं च (212-+ श्वं तु; 05 [8150] "वस्तु ) 
्रासे(15 दीन; 2 ( छन्न 52 ) 02. 8 ४1 सहदेवस्य 
प्रास्े( 51 शन; ण सहदेवं तस्य भावेन (5५); 11. 2 
सहदेवस्य ्िरसि. -- ^) 7.2 प्रासेन (7 शिरसि). 8 
108. * प्रा(8 प्र )हनद्‌ ; 1: प्रहरद्‌ (0 प्राः). 178. 
७.3 तद्‌ ( 0" शचुश्चम्‌ ). 

31 °) #1 पीडितः (10 ताः). -<) 8: स्धिरो 
क्षित-; 53 128. ° ङधिर्क( 83 'रोष््ु )त-. -- °) 2 ५.४ 
भासीविष. 

32 ^ ,) ४8 प्रतिरूढ्धस्‌. -- °) 7: संक्रुद्धः ; 18 ०, 
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पार्थोऽपि युधि विक्रम्य कृन्तीपुत्रो धनंजयः । 
शुराणामश्वपृषम्यः शिरांसि निचकतं ह ॥ ३३ 
तदनीकं तदा पार्थो व्यधमद्बहुमिः शरैः । 
पातयिता हयल्सवाँसिगर्तानां रथान्ययौ ॥ ३४ 
ततस्ते सहिता भूत्वा त्रिगतीनां महारथाः । 

अनं वासुदेवं च शरथर्पैरषाकिरन्‌ ॥ ३५ 
सलयकसाणमाक्षिप्य ्ुखेण महायशः । 

ततोऽस स्यन्द नस्येषां चिच्छिदे पाण्डुनन्दनः ॥ ३६ 


न ~~~ ~ ~न ^-^ ~ ए क 


(10 संक्रुद्धः). 5 102. समवाकिरन्‌; 3५. 9 13 -ताड- 
यत्‌; 7 ¢ "वारयत्‌ (£0" "वाकिरत्‌ ) . 


ॐ ¢“) 71 148 हि (० ऽपि). 708 विक्रास्य. --“) 
४1 युधिष्ठिरः (0 धनंजयः). - 2) [५.5 प्र-; 7 91 
चय; "8.५ ७.8 वि-(०" नि-). 70५ च (० ह) 


34 °“) 78 तदानीकं. 7: यदा (० तदा). --°) 
1.4, 5 14, 8.9 8 ( ध्टण्लुः 1.2) निटिप्तैः ( 0" बहुभिः ). 
{3 ०01. दषः. -- ^. 34०, 75 €245 {0 हराः 
(1 85) ण ० शर्‌ (10 385 ) {07 16 019 11106, 6०९१४ 
119 {06 8४16 171. 18 [07006 [19०९, = 18. + 0०४. 384०365. 
-- ˆ ) 202 यातयित्वा; ४ निह तु (0 पतयिला ) . 
8+ ७1.85 ध रथान्‌; 2“ नृपान्‌ (0 हयान्‌). -- ५) 
2 महारथान्‌ (० रथान्ययौ ). 7: त्रिगर्ताननु आययौ . 


ॐ3 0 116€ 1९0€1110 10 18; श. ए. 1. 34. 5. ४ 
००१. 385 (५, ४.1. 34). --4) 7.2 सर्वै (10 भूत्वा). 
-- ° ) 08 ( पिष 17106) शासे (5५) (20 श्रार-). 113. 8 
भवाकिरद्‌. ५.5 रारवर्धेण चाकिरन्‌ . 


36 19. + 010. 56० (५. ए. 1. 34}. [+ ०१1, 36०. 
-- ^ ) 104. 7 (पाका. ; णद. 25 11 ४८२४) स सुशर्माणम्‌ ; 2४ 
सलयवर्माणम्‌ (£ "कर्माणम्‌ ). >" आहय (4० आक्षिप्य } - 
-- °) 7 महारथः (० "यशाः ). --9 1.13 1 2. 8 
०८. (षक, ) 36०57215 ००, 36०-38. = ए५ २९९३ 
36°्य {€ 380. -- ° ) {03 (णद्व्प0४, = [ऽयं; 
0 [ऽथ (0 ऽदय). 78 प्यंदनं च्यु; © नाः 
येषं (० "वदषा ). 7: तथा शवंदनमष्येषां, -- °) 77 
1,४.20 १५,५ © शछिच्छेद्‌ (2 7 ष्ट); ५४ विभिदे 
{ 0" प्विष्छिदे )., 

ॐ &1 दा -3 1 01. 8 गण, 54; 16 ०४, 8१ (0 
४०४४, ० र. 1. 36), ५ ००. (पन्‌. ) 7 --^) 71 
शिकारितन. 05. च प्रभो; # भह्धेन (० च विभो). 
--  ) 0 सुतीक्ष्णेन (५? क्षुरप्रेण). ¬* $ महास्थः ( 10 


याणा ज ० न 4 


शिलाशितेन च विभो श्षुसेण महायज्ञाः | 

शिरधिच्छेद्‌ प्रहसंसतप्ण्डलमभूषणम्‌ ॥ ३७ 

सत्येषुमथ चादत्त योधानां मिषतां तरः । 

यथा सिंहो बने राजन्ग्रगं परिवुशक्षितः ॥ ३८ 

तं निह ततः पार्थः सुशर्माणं त्रिभिः शरै । 

विद्धा तानहन्सर्बात्रथाघ्वकमविभूषितान्‌ ॥ ३९ 

ततस्तु प्रलरन्पार्थो दीवकाठं ससंभृतम्‌ । ह 
यन्कोधविपं तीक्ष्णं प्रलाधिपतिं प्रति ॥ ० ५५५ 


६. 9. 26. 41 


यशाः). -- 1.2 २८य्व्‌ 3738" ४€ 445. -- ° ) &1 
&1-8 विहसंस्‌; 22.03 03.10. © सहसा; 7.4 
समरे (1० प्रहर्घ॑स्‌ ). --*) 7" रल्न-; 0 दिव्य (० 
तप्त). 77 -छुडल-. & -मीषर्णं; 3 71. 2,3.6 8 
भूषितं; 0 -भूखणं (६0 भूषणम्‌). -- {4८7 37) 
21 115. : 
184* हाहाकारस्ततो जाते हते वीरे सुशमैणि । 
तावकानां बरोघानां राजन्दुरमच्रितात्तव । 
38 0" {€ ध्वृप्रहााल्€ 21 १.२, ए, 1. 57. [5 


०४, 38० (9, ए. 1. 38). 01 0ण. 88-44. -- ^) 
28. 6 607. ए: वृध. 8 @, 9 सजेषुस्‌; {1 अन्येषाम्‌ 


( 0" सदयषुम्‌ ). & 7.3 अपि (0४ अथ). --°) 
1 योधान. 13.* तथा; 6 तदा (0 ततः). 1) 
मिषतां सवेधन्विनां; 7 स सन्येषुं तथादत्त. -- ^€ 


384, [५ ८९०8 56, -- °) 102. 5.7 खग (70 वत्‌). 
--°) &1 [1 पऽ भ्क्ती; 225. वने; © सगीं (० 
सगौ). ४ प्रति (0 परि). >: श्रुगोपरि बुभुक्षितः. 


ॐ 1 ०४, 39 (५. ए. 1. 58). -- ^“) 0 स; 1): 
तान्‌; 1057 12 1.5 सं- (0 तं). -- 4) [4.5 सुध- 
मणिं (10 सुश्च). --“) ° तेन; 6 च; त 
तु (10" तान्‌). ५.5 (1.2 0.8 9 न्यहनत्‌; 1): सन्य 
हम्‌; 5 निहतान्‌; 128.9 इहुर्त्‌; 13. ‡ (2 [आ)]भ्य- 
हनत्‌ (य ख). 15 पश्चाद (५ सर्वानू). 1" चिद्धू 
घणः सुनिशिते, -- ° ) 15 ०८, एृथानू, १५ ( रत्न; 
४41 इम" ( ८५ वेप्‌ )' 


40 71 0, 40 (अ, ९, 1, 88), ~“) ८५ द्नातरं; 
82.8 78 प्रहु्ेनू; 5.४ प्रहरन्‌; ० स स्वरन्‌; 
प्राचरन्‌ ; ०५. 9 प्राद्रवन्‌; 7४ प्राह्वरत्‌ ; 71. 61. 8 प्रवरं; 
8. * © प्रवरः ; ४3 प्रहसन ( 0 प्रस्वरन्‌ ). 16 ०. 
६० पार्थो ण ४० पूरयिह्वा (7 412}. ए 128. 4.20. 11 
ततः प्रायासवरन्पार्थो; ॐ ततः प्रयाक्भ्न्पार्थो. --°) 
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°». तमञनः प्रषत्कानां शतेन भरतर्षभ । सप्र चाष्टौ च त्रिंशच सायक्षैशनयतक्षयम्‌ ॥ ४५ 


पूरयित्वा ततो वाहान्यहनत्तख धन्विनः ॥ ४१ 
ततः शरं समादाय यमदण्डोपमं रितम्‌ । 
सुशषमाणं सधुदिश्य यिक्षेपा्च हसन्निव ॥ ४२ 

स चरः प्रेषितस्तेन करोधदी्रेन चन्िना | 

सुशमोणं समासाद्य बिभेद हृदयं रणे ॥ ४३ 

स॒ गतासु्ंहाराज पपात धरणीतले ! 
नन्दयन्पाण्डवान्सवान्न्यथर्यापि तावकान्‌ ॥ ४४ 
सुशमाणं रणे हत्वा पुत्रानख महारथान्‌ | 


2. दीधैकाठं . 1९8 8 ( €ष्छल४ 23) 024, 8-11 18 
सुस्वुत; ४1 श्वुक्ञं (0 शतम्‌). --^) 3. 4 (५ 
सचत. 5 122. 5.7 कोप- (7 करोध-), 1४ 12 8 -वशषं 
(10 -विषं). &1 11-3 8.9 दीक्ष; 2.५ 1.8 
तीरं; 79 ७ तन्न (0 तीक्ष्णं ). -- °) ८५. ५ 17 प्रस्था- 
(1 स्थ नाधिपति; ¶ © धिगर्ता (10 प्रस्थलछा ). 42 
प्रभो (न प्रति). 


41 1 ०0. 41 (५, ४.1. 38 ). 6 ०५. पः + पूर्‌ 
यित्वा (५. १.1. 40). -- °) 75. 1 ४ 8 ततो (0 
तस्‌). # ए पृषक्घानां; "५ प्रषत्काणां. --?) 12४8 
भरतर्षभः; ३ नतपक्र॑णं (५ © णा). -- ) 73 ह्यस्य 


(70 वाहान्‌). - ) + (0तप्र४, 3 10.11 43 प्रा 


(10 प्र )हरत्‌; -&५. 5 82.8 {0 22, 5- अहनत्‌; 81. 


4, 5 {29 अहरत्‌; 
नत्‌). 10.8.40 तच्र (0 तख). © धस्पिर्न. 


42 21 001. 42 (न. १.1. 38). --^) 8 7 2.6. 
?.४ 1{ समाधाय (ग दाय). -- °) 78 -दंडसमं. ए५.४ 
रणे; 8 िर्द; 52 ¶1.2.* © महत्‌; 8583-5 1) 2५. 6 
पर्‌; 23.10.21 तदा ; 5 हयात्‌ ( ७" शितम्‌ ). 2. 5. 7 
यमर्दडोपमप्रभ.- - &1 13 108. 5 0. (12101. ) 42०-4६4. 
82 ५१४००४९६ 0 4००, -- ° ) 08 समयुश््िप्य ( {0 
दिश्य). -- °) ५.४ स (4० [आछ्ु). 


43 1 010, 48 ( ५. ₹, 1. 38). &1 ए-8 8, 5 ०, 
43०४ (५, ए, 1, 42). ~“) 17 19." शर स॑-; पस 
त॒तं (ण घ दारः). --°) 729 धन्विनां" 2४8 करुद्धेन 
दठधन्विना. -- °) 1. 8.* समाहलय (+ "साद्य ). -- °) 
89 बिभिदे (० बिभेद). 2 हदये. 


44 71 ००0. 44 (य. ९.1. 88 ). --? ) 13 पुथिवी- 
(0 धुरणी-). 2.1 तदे. 7 अ 1.2.५4 निपपात 


13 म्राहुनत्‌ ; 8 1४५०९ (0 न्यु 


ततोऽस्य निरितबाणैः सर्वान्दसा पदातगाद्‌ । 
अस्यगाद्धारतीं सेनां हतक्षेपां सहार्थः । ४६ 
भीमस्तु समरे इद्धः पुत्रं तब जनाधिप | 
पुदशेनमददयन्तं शरेशक्रे हसन्निव ॥ ७७ 

ततोऽख प्रहसन्कृद्धः शिरः कायादपाहरत्‌ । 

्षुरपरेण स॒तीक्ष्णेन स हतः प्रापतद्भुवि ॥ ४८ 
तस्मिस्तु निहते बीरे ततस्तस्य पदानुगाः । 

परिवव्रू रणे भीमं किरन्तो षिशिखान्ितान्‌ ॥ ४९ 


महीतले (7 “ढे ). -- ^€ 444, (१, ४ 7685 37-38". 
==  } (४ मदयन्‌ (:0" नन्दयन्‌). - ¢) 9 [ए] (0 
[अपि ). 2 कोरवान्‌ू (10 तावकान्‌) . 


45 ˆ“ ) [1 ध तत्तो (०८८ खणे). -?) 28 तसय; 
५ पुमान्‌ (६०८ पुच्रान्‌ ). 754. 125 1/8 तस; «+ चास्य; 
8 पुत्रान्‌ (० अस्य). 7 धर्नजयः; 2“ महाबलान्‌ 
(07 "रथान्‌ ). -- °) 73 [अष्टौ षर्‌; न" चाष (ग 
चाष्टौ). & 1.2 तिश च; 8 च त्रशत्तु; 78 च 
विराच्च. 

468 135 0०५2, 46-49, 121 01, 46. -- ^ ) 21. 8. 
{8.9 अभ्ययाद्‌ ; # अल्यगद्‌ (० अभ्य). + हत्वा 


(0 सेनां). 2 दतशेषो; 0 हत रेषां; + शतः 
इयेथ (5५) (707 हतशेषां). 7 © अभ्यगाततावकान्सया- 
न्हतरेषान्महारथान्‌ 


47 135 001. 41 (५, ४.1. 46). -- ^) 709. 8 2. 
६. ४. भीमसेनस्पु संक्रुढ ५ ) 8. « जनाधिपः; 28 
विषै. --^) & 9 अद्यं वै; ए यंते; 
( €0९४ ७8) “यं तु. 

48 85 ०, 48 (५. प. 1. 46). -- “ ) ©" प्राहरत्‌ 
( 0" प्रहसन्‌ ). «5 हृष्टः; 7 तत्र (£ कृद्धः 0 
-- ° ) 74 5 अपातयत्‌; * अपोहरत्‌ ( ०" अपाः ). 


~-- ˆ ) 126 1788}, घ्ुरप्रेण 24 सुतीक्ष्णेन . #3 तु (0 
सु- 

49 85 010, 49 (० ९.1, 46). ~“) # परतिपत 
(0 निहते). #1 घोरे (£ बीरे), - ^€ 49५, 
{21 1215, 

198 तदनीकुवनं महत्‌ । 


अददहद्वीमसेनस्तु हर्या बाणवदह्धिना ¦ 


[ 192 ] 


हृद्प्रवेक्षपर्वं ] 


ततस्तु निशितैबौणैस्तदनीकं वृकोदरः । 
इन्द्राशनिसमस्पर्शैः समन्तात्पयैवाफिरत्‌ । 
ततः क्षणेन तद्धीमो न्यहनदद्धरतर्वभ ॥ ५० 
तेषु तूत्साद्यमानेषु सेनाध्यक्षा महाबराः । 
भीमसेन समासाद्य ततीऽ्युध्यन्त भारत । 
तांस्तु सर्वाशरेषो रैरवाकिरत पाण्डवः ॥ ५१ 


शद्यपर्वं 


 [ 9, 26. 54 


तथेव तावका राजन्पाण्डवेयान्महारथान्‌ । 
शरवर्षेण महता समन्तात्पयैवारयम्‌ ॥ ५२ 
व्याङ्करं तदभूर्सवं पाण्डवानां प्रः सह । 
तावकानां च समरे पाण्डवेवैयुयुत्सताम्‌ ॥ ५३ 
तत्र योधास्तदा पेतुः परस्परसमाहताः | 

उभयोः सेनयो राजन्संशोचन्तः स्‌ बान्धवान्‌ ५४ 


६* ४" {500 
8, 9, 22. 57 
9 


2 
| 4 ।॥ । 2 1 र [1 8 


हति श्रीमहाभारते इाल्यपवैणि षड्योऽध्यायः ॥ २६॥ 


-- 1 00. {कपा 49 प्र 10 6 € ० (€ स्तण. 
०ापत7ह व्नगृशा०, -- ° ) धि शितान्‌ (0प रणे). 
° वीर; 7 कुदाः (० भीमे). -- °)" सच॑त 
(70" किरन्तो). 4.5 + विशिषाज्‌; 28.6.10 1 चिवि. 
धाञ्‌; ©8 निरिताज्‌ (0? विरिखान्‌ ). ४.8 122. 8; 
1. 10. 11 ¶4 @3 शरान्‌; 18 09 9 बहून्‌ (ण हिताम्‌ ). 


50 71 छपा, 50 (ध, ९.1. 49). 
02-+ विविभरैर्‌ (£ निशितैर). 
1.3 03, 10.11 18 तवा; 08.9 तमः; ©" वदा" (101 
तष्ट). 6 अवाकिरत पडन्रः. --^) 06 -समस्तस्यः; 
77 'स्प्र् (£ सपक्षैः). --") &1 1.5 74 व [ध 
प्थवाकिरन्‌; + 702. 03 75 71. 2 "वारयत्‌ ; 71 7४. 
1.8 63 "वारथन्र्‌ (0" "वाकिरत्‌ ). ¬ हदनीकं समदत; ` 
-- ^) 8 ( ९१०९] 38 ) {22, 5.7.9 क्चणान्तु; 7" क्षणे तु 
(0 क्वणन्‌ ). 4.5 82 2,4.ण त मीमो; 51.85 {1 
05. 9 7५ तान्भीमो; 15 भीप्रोखन्‌; 7५ 6.3 # भीमो 
त्यान्‌; 02 भीमस्तान्‌ (०" तद्धीमो). 28 ततः क्षमत 
तस्तास्तु. -- 7) 1८2 ५3 य( 0 अ ,हुनद्‌; ५ 5.1 
न्यद्‌( ८५ "अ )8द्‌ ; 7; व्यहरद्‌ ( 07 न्यहनद्‌ ), 5-5. 
01 भरतर्षभः. 


हा] 1 ०. 81 (ण. १.1. 49). --^+) 77 तेनं (0 
तेषु). 81.45 [9.57 तु छाद्यमानेषु; 35 भृच्छाद्यः 
(9०) ; 702 तच्छाद्य ; 09. „3 प्रच्छाद्य"; 18.१ चै वध्यः 
(70 तूरघाद्यः ). 9 (९९०५४ (1. 9) ततस्तु युध्य हन्य ) 
मनिषु. -") 7" सेनाध्यक्षं. 85 महारणाः; ४.1 "बकाः; 
708. 20. 1 रथाः (10 "बङा; ). 73. + © 248. 4 सेनाध्यक्षो 
महाबरूः. -- ° ) 3 8.५ ततोयुष्यतत; ¬» ततो युध्येत ; 
४ समयुध्यत (ण ततोऽदयुध्यन्त ). 7* ततो युयुधुरतषेभ 
(प एलाप्लप० ), न 89 वनपर्व 0 51 = -- ^) 


-- ° ) 0. 8.4 न 
-- ८) ऽ तथानीक; 


&1 1 स; 2 ०1. ; 
84 च (10८ तु). 6 छण. 
070 दारै प? 1० वार (1 52“). 1 (22 १६४०००८९्प्‌ ) 711 
122. 4. 5. 7-9 9 ( €5060 (1. 2) राजन्‌; 3 बणिर्‌ ( 0४ 
घोरैर ). 7५.5 ताञ्सर्वान्स शरेषौरेर . - 84, 5 7९९ 
५1-59* 46: 5 {*. -- 7) » न्यवारयत (० अवाकिरत ). 


५8 28. 10.11 स (0 तांस्‌ ). 
8 23. 5.1. 0. 1 तान्‌ ; 


52 {01 ५06 6061100 19 8५. 8, ५. ए, 1. 81, 01 000, 
82 (५. ४. 1. 49). 6 ०1, ण ४० यैवारं (५. १.1. 51). 
-- ° ) 73 महारथाः. -- " ) 1): पर्यवाकिरन्‌ ({0" "स्यन्‌ ). 


53 1 छप, 88 (भ, ४. 1. 49). -- ^) 7 व्याकु, 
^ सर्वानू ( 0" सर्ब). --*) & \ महद्र; 1 
# ति ८ (4 गु 1 ९ 
समतततः (५ परः सह). --) 5 ०. च. {+ तावकं 
चापि समरे. -- ° ) ४ + -5 युयु्ुभिः (1० “स्ताम्‌ ) . 


54 [1 010, 94 (० ४, ]. 49}, 01 ग. 54, -->) 
&1 1 18009 {0८ तत्र योघास्तदा. 8 8.9 ¶५ ततः । 
0५ य॒त्र (0 तन्न). ८ तयोः; 112. 4 योधास्‌ ( ०२ 
यी"). ज 7.५ 0५.38 समापितुः; 7 5 तथां पेतुः 
(ण तदा पेतुः). ए ते तत्र स्सा पेतुः. -- ४) 18 
-सर्मततः; †8 -समागताः (० "हताः ). -- <लः 84०, 
24. 5 पदम 5154. -- ° ) 70; संहोचंत; १५.२.५ 
© 2-+ चति; 01.53 संशेरति (० संहोचन्तः). 
84.56 009. 73 1); 7-9 स्- (70 सम). + 3.५ © 
पाडवान्‌; © पांडवाः; #४:-* बांधवाः (० बान्धवान्‌). 


00100100 गण. 7 72. -- 4479. १८9८ ; &1 
08. 9 सुक््मवघः- -- 4. ०. ( १०८३, 005 ०7 
000) : 700 20; 04 26 (88 10 पट्टः); 0198 शण + 
7011 28, ~~ &70४ १0, ; ४ 56 ; प ४4. 


%5 [ 198. | 


9. 27. 1 | महाभारते [ हदप्रवेशपर्व॑ 


९५9 


ते श्चूराः समरे राजन्समास्राचच परस्परम्‌ । 


८.9. 1501 
ह, 9. 28. 1 
ह, 8. 27. 1 


संजय उवाच । 


तसिन््दृत्ते संग्रामे नखानिगजक्षये । 

शङकनिः सौबलो राजन्सहदेवं समभ्ययात्‌ ।॥ १ 
ततोऽखापततस्तूणे सहदेवः प्रतापवान्‌ । 
शरोधान्येषयामास पर्तगानिव शीघमान्‌ । 
उदक रणे भीमं विव्याध दृशभिः शरैः ॥ २ 
शकुनिस्तु महाराज भीमं विद्धा तरिभिः शरैः ¦ 
सायक्षानां नवत्या यै सददेवमवाकिरत्‌ ।॥ ३ 


24 


1 ^) 8 तस्मिन्प्रवत्रृते युद्धे. 
7५.  गजवाजिनर( 3 "रथ क्षये . 


-- ८) [९2 108. 6. 10, 21 
-- °) 7.7 सौबरो 


(77 ठो). 
2 “^ ) {3 85 [ऽ |स पततस्‌ ; 20 1" [5 [भ्यापः; 5 
[ऽ (भ्यापतत्‌ ( ऽप्ण्णल्)९ ) (0 उस्यापततस्‌ ). - ५) 


9 ( 6०6 1.2 ) महाबरूः (० प्रतापवान्‌). -- ^ ) 71 
दरोघं. 128.9 111. 2.« पातयामास. -- ° ) 1 घोषिणः 
(7० शीघगान्‌ )- 2" पडयतां सर्वघधन्विं्ना ; 105." पतंगा 
ञ्द्ीघ्रगानिव. --“) 8" उलप्य; 8.५ © 1 "कं (0 


"कदय ). 01.2.47 5 तु (10 च). 9 ( च्छन्लूा 1.9) 


राज्‌ (५ भीम ). -- 7) 7" © विन्याथ. 8 निरिततैः 
(10 दराभिः ). 


3 9.५4 108.8 गुड 01. ( भए]. ) 3, 1010 0, 8, 
--%*) 6 02 05-5.7व ५ ४ च; 1" तं (0 तु). 
¶५ 08 अहाराजच्‌ (८ राज्ञ). -- ° ) 81 ० विच्याघ 
दश्(ण्चचभ्रि)ेभिः दारैः (= 2). -- 4. 8०, {3 ¬€94्‌3 
० {07 †€ व78 1006, एलएलभी् 1 1४ 1/8 [णण 
11४08. 08 01, ३०५, = -- ° ) 8 ( लप्णथुण व्र, 9 ) नवत्या 
निदिैर्बणिः. -- °) 52 728 अपाकिरन्‌; 7" समवाकिरत्‌ 
( 0१060616 ); 9 समाकिरत्‌; 15 स चाभ्ययात्‌; 
7४ © ¢. समर्पयत्‌ ( ०" अवाकिरत्‌ ) . 


०.१ 


% °) 03 शूराश्च; 7५ ते वीराः (० ते शूराः). -°) 
73 समाजश्रुः (० साद्य). --°) 7४ 2.5. चिवि. 
घुर्‌; 28 बिभिदुर्‌; 7 © विव्यश्रुर्‌ (० “घर्‌ ). 
-- ° ) 01 05 -बर्हण- (0 -बर्हिंण-). 81 2* -वास्षसेः 
(9 -वाजितैः). 7 जिघांसतः परस्परं, ~ 1 ०. 


विव्यधुनिधितैबीणि; कङ्वरहिंणवाजितेः । 
खरणपुद्धैः शिकाधीतेरा कणोतप्हितैः श्रेः ॥ ४ 
तेषां चापथुजोस्स्टा शरवृष्टिं पते । 
आच्छादयदिशः सवां धाराभिखि तोयदः ॥ ५ 
ततः कद्ध रणे भीमः सहदेवश्च भारत । 

चेरतुः कदर्न संस्थे र्वन्तो सुमहाबरो ॥ & 
ताभ्यां सरशतेश्छन्नं तद्वरं तव भारत । 


( ! 12701. ) 4 11 गण. 4८-5०, -- ८ ) 8.५ © रस्क्म- 
(० स्वणै-). 12.7 शिढा-; 0* तैक- (ग रिखा- ). 
24 -धूतिर्‌ ( 101 धौतैर्‌ ), --7) ए 1.2 124, 6, प, 10. पर 
8 ( ९०९४ 1 ) आकर्ण (0 भा कर्णात्‌ ). 7. -प्रहतेः; 9 
( €ग१६0४ 1.2) प्रच्युतः ( 0 म्रहितैः ). & 3.3 हितैः 
( {10 हारः ). -- 4. 4, 128. 9 68 8० {01 {€ 775 
८11€, 1€0€४2& 3४ 10 115 0006" {1०८€. 


5 0४ {€ ८606610 30 3, 2. ए, 1, 5. 01 010, 5 
(५, १, 1, 4). 8.9 ०, (षर. ) ६००, -- ° ) {9 ( ए 
063 ) -ुजोन्गरष्टा; 73 -शश्षोत्खष्टा (1० -भुजो' ). 74 
ताभ्यां सुजबलरोर्स्टा. -- °) + शख- ( 0" इार-). -18 
९०१३ &°-60 ० पपक्ष. -- ^ ) 8 1९ अच्छादयद्‌ ; 8 
आछादयन्‌ (81०); 20 1.2 3 प्राच्छादयद्‌; [25 
प्रच्छादयद्‌ (17 यनू); 6 आच्छादयनू (0 "यद्‌ ). 
7* आन्छादयत तान्सर्वान्‌. --“) ५.5 तोयदाः. 22 
2.57" धारा दव नभश्च्युता (7 "8 श्रयुतः; > 
-श्रयुताः); 123. 20.22 धारा दव पयोमुचः (1 खं); # 
प्रदिराश्च नराधिप, 


6 03 76४03 6 0 एकाद. -- ५) 7" तश्र ( 0 ततः) 
-- °) 8 (€५0नु0४ 259) 08, वीर्यवान्‌; 1 ५, 5.1 
मारिष (0 भारत ). ~ 13 ०८, ( एध. ) 6०-15. -- °) 
+ चक्रतुः (1० चरतः). 7 सर्व; (५ संघे; 02.58 1 
संखे (० संख्ये). -- °) 1), कुर्वतु ( {01 कुर्वन्तो व । 
09. ५.5. 7.५ © क्तौ (भ सु-). 10. -महद्‌- (णः 
-महा-). & 1 -मुजो; ए -बरः; ?+ -रणं; ८5 -बरु ; 
00 2.5. 8.५ © -रथौ; 70. -बके (0 -बल ). 


7 8 ०, 7 (५, ए. 1. 6). 71 ०. 7-13, -- ° ) 
५.४ 79,8.8 02.808 चिन्न (णः छन्नं). 70० ताभ्यां, 
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हदपरतैरापव 1 


अन्धकारमिवाकाश्ञममवत्तत्र तत्र ह ॥ ७ 
अश्रैविपरिधावद्धिः शरच्छनैविंशां पते । 

तत्र तत्र कृतो मार्गो विकदधिरैतान्बहन्‌ ॥ ८ 
निहतानां हयानां च सहैव हययोधिभिः | 
वर्ममिविनिकुतैश्च प्रासैष्ठिनेध मारिष । 
संछन्ना प्रथिवी जज्ञे इसमे; र॒षरा ख ॥ ९ 
योधास्तत्र महाराज समापा परस्परम्‌ । 


क-म ५००५ 


दरारसछन्न. --”) 729.1 बकं. 


82 7४ तद्वरं भरतषभ, 
-- 78 २€५१$ {-8 0 पधा. 


--“ ) 0" सांधकारम्‌. 
--<) 0 2.5 तच तु; 06 भारत (०" तत्र ह). 
8 701" {16 एदल 10 8.9, न. ४. 1. 4. 7) 
00. 8 (र. १.1. 7). 08 76848 8 00 श्र. --* ) 
5.7 अच्ेर्‌ (० अश्वैर्‌). 1४3 विवर- (£ विपरि ). 
--5) 8 ( €०९0 28) 0 12. 8.9 (1४5 {ण 00 
10168 ) प8.५4 01 # हारः; + कर-; 25. शिरश्च (10 
्र-). 10112. ८3 707.8 ( 000 ४८) © + चिन 
0; -हषर्‌; 8 स्ौगेर्‌ ( 0" -च्छन्नेरु). ¬ 2.5.7 तत 
सतः (1० विशां परते). -- °) & 11-5 [आ तो; ५.४ 
9. 10.11 ब्ृतो; (8 छते (८ क्रतो ). 12 मर्द; 78 
मासि (2 मानौ ). -- “ ) 3 गतान्‌ (" हतान्‌). 7 


कर्षद्धिरहितान्बहून्‌ . 
9 1 00, 9 (५, र. 1. 7). -- ^“) 5 निहितानां 
(0 निह" ). 81 1. 2 7५ हतानां (10 हयानां ). ५. 


8 ( ल्न्क 81) 4.5. तु (10 च). 00 > निदः 
तैस्तु हयैश्रैव. - 2 ) 81 1.9 सहु- (० हय- ). 8, 
10.11 -सादिभिः (ण -योधिभिः) ° ) + 83 ( 6० 
81) 1०5 0.9 चर्मैभिर्‌ (गः वर्मै'). ए विनिङृत्ेशचैव 
( एए ालाप० ); 70 निक्घत्तेश्च ( ऽप0प6710 ) ‰) 
५.5 79.20 प्राज्ञश्च; 0४ प्राञ्च (0 प्रास) ए 
भेद; ८.५ 79. 8 छग्रैश्‌ (10 चिन्नेश ). 58 भारत (10 
मारिष). -- ^. 9 प्त (11 ०. ) [1.2 15 

156* ऋष्टिभिः शक्तिभिश्रैव तोमरेश्च परंतप । 

[ 8 व्युष्टिभिः; 7 22. 5 ¶-9. ग असि(72 रि )भिः; 
74.6 शिष्िभिः; 71. 2 यष्टिभिः (ण ऋष्टिभिः). 8 ( €्५नए 
ए) 1211. ०9 0५. 5. 9 सर्मततः (107 परतप ). 8, 10. 21 
सािप्रा्( 28 "द )परशच( 780 "सव ेषैः ( = 12) (ण 
6 08. 197), | 

° ) 7१. वसुधा (गः परथिवी). 7५ तेस्तु; 1८ भाति 
( {0 जज्ञे ) 7) 281. ५.5 18 सबला; 721 4 
श्रबका; 2* सुब; 75 शबरा (0 प्राबखा ) &1 ए, 


शस्थैपवं 


[ 9. 27, 13 


व्यचरन्त रणे कुद्धा विनिघ्नन्तः परस्परम्‌ ॥ १० 
उद्रत्तनयनं रोषात्संदषटाषपुरेषखेः 

सकुण्डलैर्मदी छन्ना प्मकिञ्स्कसंनिभेः | ११ 
युजेरछिन्नर्महाराज नागराजकरोपमैः 

साङ्गदेः सतनुत्रेथ सासिप्रा्परधधेः ।॥ १२ 
कबन्धेरत्थिते च्छिनेनेयद्धिधापरयुधि । 
कव्यादगणसकीणा धोराभत्फथिवी विभो ॥ १३ 


८ % ¢> 
ॐ ॐ च 
{1 क | 


त्य 
> 


[द्व हि (£ इव). 21.2.५4 शराब कुसुमैरिव . 


10 7 ०प्य, 10 (. ए. 1. 7). -- ^) 00 2 योधरेस्‌ ; 
1 यौधास्‌. - 8 ए1-8 1 02. 02 2, 8 ०प, 
( 1187]. ) 10 ; {208 €808 2! 00 पाका. -- 2 ) 3 
व्यचरतो. 25 क्रुद्धं. 1.५ 0.8 विचरंति(7 "त)स 
संक्रा ; 0 ५ च्यचरन्समरे करुद्धा. --“ ) 7५ विनिजश् 
(10 "छरन्तः). 62. 3 141. 2.4 दितेः शारः (0 परस्प 
रम्‌). 0 118 निच्च॑तो नि( 1/3 विनिश्चचि )रितः शरेः 


11 74 ०. 11 (५. र. 1.7). ~^) 5 उद्धूय; 
0.9 उद्धृत्य; 7 उद्भते- (0 उदत्तः). 1 -नयना 
(७ नै). 7; क्रोधात्‌ (क्म रोषात्‌). --") 7 


स्पदसखया्टमुखेः सह ( 9०). -- ° ) {7 अभि- (0 मदी ). 
+ छनः; ४" कीणं (0 छन्ना). -- ^) ऽ संनिभः; 
81 8.9 -सप्रभेः (0 -संनिभेः ). - 41€ 11, 4, 8 
1686 18 {07 {€ 75४ {0€, प्९श्पाण 1४ 17 18 
1101067 {01966 . 


12 71 0. 12 (५, ९.1. 7). 


-- ^ ) 9 छर्‌ (0 
चिननेर्‌). 7 मही छन्ना; 


7 महाराजन्‌. -- °) 74 
महागज- (० नागराज-). -- <) 7 सगदैः; 78.५4 ¢ 
1 सदारैः ("सा ल ). 70 5 11.3.4५ 63 [भ सतरः 
("1 "त-; 1: "ठ त्रश; ©" श्ूलसद्धैश; ५5 सू्यचितरेदः 
(10 सतनुत्रद ) ^) 03 -्राङ्ञ-(" -प्रास-). ५.४ 
{10 1 2-5, १, 8. 10 परस्वधै ( ५ ° ) 


13 01 01. 13 (५, ४.1. ¶)}. --°) ए1,.5 7.9 


उच्छ्रिते (0 उधस्थि"). ¶ 6.8 13 चेव; 1.3.4 
चापि (ग चन्र ) £) 8.9 च परैर्‌ ६ {8.५ (2.8 


115 अपरेर्‌ (10? चाप"). 78 अपि (40 युधि). -- ५.5 
768 18० {07 {€ 005 प्ण€ क्लः 11. -- °) 9 
एणा 8.4.0. 7 संछन्ना; 1.3 संपूर्णा (० -संकी्णा ). 
--“) (५ [आद्रा; 0.2४ तु (0 [अभूत्‌). 
8.9 -पत्ते;ः 7 © तदा; 61.38 तततः; 1, 2.४ बभौ 
(0 विभो). 
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छकनक, 
ॐ = 


> ६ 


9. 27. 14 ] 


अल्पावशिष्टे सैन्ये तु फोरवेयान्महाहे ) 

हृष्टाः पाण्डवा भूत्वा निन्यिरे यमसादनम्‌ ॥ १४ 
एतसिन्नन्तरे श्रः सोबरेयः प्रतापवान्‌ । 

प्रासेन सददेवख शिरसि प्रादस्टश्म्‌ । 

स विह्वलो महाराज रथोपस उपाविशत्‌ ॥ १५ 
सहदेवं तथा दृष्ट्रा भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 
सथेसैन्यानि संक्ृद्धो वारयामास भारत ॥ १६ 
निर्धिभेद च नाराचैः श॒तश्नोऽथ सहस्रशः । 
विनिभि्याक्रोचेव सिंहनादमरिंदम ॥ १७ 

तेन शब्देन वित्रस्ताः स्वं सहयवारणाः । 


~----------------+ ~~ = ० ~+ = 








14. ^ ) £ £" -8 अदपावशिष्टं सन्य तु; 0; वरिष्ठै 
स्तुरगेः. -- ° ) 79 कौरव्येयान्‌- & 1ए:-3 कौरवेयं महा- 
ज्वं ( 2 बरु). --“) 78 भूता; 9 ( €्ण्द पर. 2) 
राजन्‌ (८ भूत्वा). -- ˆ ) ७ निन्युस्ते; 1: विनिन्युर; 
५1 विनिन्ये; ४ निन्धुव (0 निन्यिरे). 


15 °) 01 भूयः; ५ वीरः (० शूरः). - # 
7.1 सौबलेयः. --° ) 7५ प्रारोन. --*) 73 113 प्राह 
नद्‌ (" रद्‌). --†)-7" विह्वको. --7) 7, रथोः 
पस्थम्‌. 7: ह्युपाविश्चत्‌ . 


16 ^“) 03 ४1 तता; {2-* © -५+ तदा (10 
तथा). -- °) 08.५.9 भारतः. 


17 ^) ५.४ 00 2.६." निर्विभिदय (0 विनिर्भिद्य). 
8 स निर्भिद्य रणे चेव (78 ५ श्रौचेण). --°) ए 
सिहातोदम्‌ ( 0" [सिंहनादम्‌ ). ९8 3 111 102-4. 8-11 (9 
भरेदसमः; 11.8.* 6.3 # अथानदत्‌; 62 अनादयत्‌ 
(0५ अरिंदम ). 


18 ^“) 08 ततः (0 चेन). 7 नादेन (0 शब्देन ). 
--°) 8: स्नुः; 7 वीराश्च; 7५ योधाश्च; 1 
सदस्या; 7 सवै च (0 सं स-). -- 71 ०. 18०2389. 
--°) & र1.५.5 8 79 सहिता (० सहसा). ए 
भूत्वा ("0 भीताः). 


19 1 ०. 19 (4, ९, 1. 18). -°) 8.५ © प्रमि 


नरान्‌ (0 “भमान ). -- ^) 0 खधर्म्ा (+ अधः ). 
-- ° ) &1 1.3 भयेन; 7ए« सृतेन; 02 122. 5.7 गतेन ; 
28 श्रुतेन; 1.8 द्रुतेन; © स्थितेन (0 सतेन ). 72४ 
४ चं (0 वः) 


20 2 गा. ‰0 (५, १, 1, 18), -- °) & 1, 9 61. 8 


भहाभारतै 





[ हदय्रवैशपरष 


प्राद्रवन्सहसा भीताः शङनेथ पदानुगाः ।॥ १८ 
प्रभप्मानथ तान्दषट्र राजा दुयोधनोऽनवीत्‌ । 
निवर्तध्वमधर्मज्ञा युध्यध्वं कि सृतेन बः ॥ १९ 
इह कीतिं समाधाय प्रेय लोकान्समश्ते । 
्ाणाज्दाति यो बीरो युधि पष्ठमद्शेयन्‌ ॥ २० 
एषक्तास्तु ते राज्ञा सोबरख पदानुगाः । 
पाण्डवानम्यवतेन्त मृत्युं कृत्वा निवर्तनम्‌ ॥ २१ 
द्रद्धिस्तत्र रजेन्द्र कृतः शब्दोऽतिदारुणः । 
धुन्धक्षागरसंकाश्ः श्चुभितः सवैतोऽमयत्‌ ।॥ २२ 
तीस्तदापततो दृष्ट सौबरख पदानुगान्‌ । 


समादाय; धि परां प्राप्य (० समाधाय). --^) 7, 
००४; 8 62 समश्चुत (0 श्रुते). # प्रेय सव॑म 
मवाप्यथ. -& ( लछन्दुणः ग. 2) ०. २0१५, -- °) 


13.10. 1 धीरो (1० वीस). -- ^) 108. 10. 21 युधः ( 0" 
युधि). -- 4ध्लः 0, + 105. : 


157* ूखियास पाशा ! मतिक्रम्य शक्ररोकं समश्चुते । 


21 1 ०८. 21 (५६ ए. 1. 18). -*) 28376 
ततः (0 तुते). 9 ( 6०6 12) शूराः (0 रान्ना). 
-- ८ ) 72.  सौबरस्य . -- 79 1 00. ( ध]. ) %1०-%8, 
-- ° ) ए अर्पवर्तत; "75 अभ्यवर्तत; ¢ "धावेत (10 
"वर्तन्त ). -- ^) & 1 निवर्तने (० र्तनम्‌). 


22 4 00. %2 (2. ए, 1. 18). 9 धिग 00. 2 
(५. ४.1. 21). --^) 4.5 भ( 5 भु )वद्धिस्‌; 
चावः (07 द्रवः). & ए1.2 चेव (0 तन्न). 7५ 
दरवद्धिस्तु ततो राजन्‌. --") 12 ततः (0 कतः). -- °) 
122.5 क्रुद्ध; 8 कुरूः; 7 करुद्ध; 12 शुद्र; 08 
द्ुध- ( 10" प्ुष्ध- ), & 1-8 {001 72, ए -संकाद्यौ ; 78 
५७ श्वाः; + दो (० शः). --) 3.५ © श्षुभितैः 
(10 तः). 8 (1 0, ) दिशे (£ ऽमवत्‌). & ए 
10 102. 4 श्च & क्षो )भितं ये(£५.5 22 तेन तदं 
(129, 7 कं); 8.8.2० श्षुभिताः सवैतोभवन्‌. 


23 1 00. 23 (५. ₹. 1. 18), 9 1 0. %3% 
(र १. 1. 21). --^) 26 ०. 000 तो ष्का प ५ 
पते (7 24४). ए8 110. 2 ततः; 8 128. 8.9 8 ( €&८९ 
2; 1 ०, ) तथा (0 तदा). 28.29. पुरतो; 18 
7 ७5 पतितो (1 [भा]पततो ). †7‡ राजन्‌ (०? दृष्टा ). 
0 ) 02. सोबकसख ४ 1.2 "छेय- (°. "छस्य ). -- ° ) 
8" ए-3 भभ्युदययुर्‌; 2* प्रव्युद्याता; 2" “यौ (ण 
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हदप्वैशपर्वं 1 
प्रयुदययुर्महाराज पाण्डवा विजये षताः ॥ २३ 
्रत्याश्चखय च दुधषः सहदेवो षिशां पते । 
शनिं दश्षभिर्विद्धा हयांधाख त्रिभिः श्रेः | 
धनुधिच्छेद च शरैः सौबलस्य हसन्निव ॥ २४ 
अथान्यद्धनुरादाय शनिधुदधदुर्दः । 

विव्याध नङ्क ष्या भीमसेन च सप्तभिः ॥ २५ 


उद्फोऽपि महाराज भीमं विव्याध सप्रभिः। 
सहदेवं च सप्तत्या परीप्सन्पितरं रणे ॥ २६ 


ययुर्‌). --^) ए3 विजये बताः; ५.४ श्चैवरैताः; 2 


10 02-5. - धये स्थि(723 यस्ि)ता;; 7" ये धनाः; 
11 1. 2.५ 601.3 "योद्धु( 1 श्य )ताः; 13 ॥ ध्ये ताः; 
0 ्येषिणः (1० ये वृताः). ए पांडवसख ज्ये दताः. 


24 16 ०. १५०० (०. ए. 1. %8). -- ^“) & र1-3 
अभ्याश्चव( ८" श्राय; ५5 83 0 024, 8-11 @ 1 
प्रयाश्चाख (0८ शस्य). 1. सु-; ४2५ तु (० च). 
12 प्रतिलभ्य ततः स्ज्षं- -ˆ) 7 दद्छयुर्‌ (10 दद 
भिर्‌). --०) ए [आपि (1० [आख). 7" त्रिभिः 
( 0" हरेः ). ~ 708 ग्दुःलमा8 १4५ किलाः 275. -- °) 
88 शानेश्च (0 धनुश्च). 7.५ दद्भिः; 729 च हितैः; 
17 निशितैः (० च शरैः). -- 7) 7 सहदेवो; 7 
सौोबलढस्य. 5 (86९५०५१ ४००6) हि शक्तिना (0 इस 
जनि). 

25 °“) + (5 अन्यघनुर्‌. - ४) 8.५ © सौबले 
(0 शङ्कनिर्‌). ५० युधि (० युद्ध). -- <लः 25५, 
९1 108. : 

158* सदेवं चाभ्यवरषच्छरेः संनतपर्वभिः । 

उद्धू्कश्च ततो राजन्कोधेन महता युतः । 


-- ° ) 71 61 विव्याथ. 2.1 नङ्क. 7४ षष्धिर्‌ ( {01 
षष्ट्या). 7 विव्याध सहदेवं च. -- ^ ) 7 षष्ट्या भीमे 
(0 भीमसेनं). 7: ध पंचभिः (ण सक्षभिः). 5 
पाशचस्थांश्च त्रिभिखिभिः ( = 277). 

26 &1 ्-3 ¶४.५ ००. (18971, ) ‰6००. © 908). 
26० षत 26०, -- ° ) पू. 2 0७२.8 तु (£ ऽपि). --°) 
71 © वतिष्याथ. 7 पन्निभिः; 7 ४ पंचभिः (ण 
सक्षभिः). -- 05 7९0९५18 26 पिटः 97, = -- ^ ) त 
०, ( 09]. ) तण सक्ठलया प ५० श्चकुनिं च (7 27. ). 
-- ° ) 7: प्ररक्चन्‌; > यक्तसन्‌ ( ५) ( "भ परीप्सन्‌ ) . 
12 (3 © चिजयं (0 पितरं). 


2 शा ०00, प ० द्रङकुनिं च (५. ₹, 1, 96), --*) 


शल्यपर्व 


[ 9. 2. 80 


तं भीमसेनः समरे विव्याध निशितैः शरैः । 

शनिं च चतुः पाश्चखां श तरिभिसिभिः ॥ २७ 
ते हन्यमाना भीमेन नाराचेसेरपायितैः । 

सहदेवं रणे कद्धाश्छादयञ्खरवृषटिमिः । 

पवत वारिधाराभिः सविद्युत इवाम्बुदाः ॥ २८ 
ततोऽखापततः शूरः सहदेवः प्रतापवान्‌ । 

उदकख महाराज भद्टेनापाहरच्छिरः ॥ २९ शि 
स जगाम रथादि सहदेवेन पातितः । >... ॐ 


27. ॐ 
7 सहितो (1० समरे ). ५.५ भीमः द्ातेन समरे . - °) 7" 

01 चिव्याध. ट 7४1 03.10.71 नवभिः (0 निद्धितेः ). 

-- ^€ 27०, 123 7€]९४{३ 24५. 16 (1. 3 ०४. ({0 षा.) 

20८. ` ~= ९ ) &1 ए. 2 त्रिभिर्विद्धा ; 3 ¶५ ततः षश््या 

(ग -चतुःषश्या). -- °) 205 पाश्चेपांश्न (0 'स्थांश्च). 

7011. 02 783 द्रहः ( {णः ॥€ 5५6००४१ च्रिभि;). -- -4 लः 

27, 118 1€9€४४8 26०५, 

28 7; ०. 28. -- °) 18 तङू- (५ त ), ६४ 
81 28 9 0 -पायिभिः; 7 -लापितैः; 2: -धौतिभिः; 
783 -पातिक्षिः ; {8 -रातिततैः (0 -पायिक्षैः). - ^ धल 
28०, 24 1705. ; 

159* ग्रहुदुु्महाराज भीमसेनभयार्दिताः । 


उल्कस्तु ततः कुद्धो धनुर्यस्य मारिष । 
५ 111]€ © 1115, : 


160* गतोत्साहा महाराज दुदरु्ुभयपीडिताः । 
उल्स्तु दिक्तैबणिः सहदेवमविष्यत । 
-- 6४ छपा, 28०० = -- < ) 009 0.8. 7 सहदेवो (० 
"देवं ). &1 [५ 8 7202 02, 8.5. ¶ ©. 3 कुद्रा ; 81. 8-5 
08.8.9 कद्ध († कुद्धाश् ). -- ५ ) 8 व्योदयञ्‌ (1० 
छाद' ). 2 सायकैः ससवा करत्‌; 28 छादयामास वृष्टिभिः. 
-- ° ) 2 परततं (० पर्वत). -- 7) ए. 5 128.9 (शं [बुदः. 
7 2. ५5.76 सविद्युदिव तोयदः. 

289 ¢ ) 8 (€>५९्‌६ ए.) तत्र (£ ततो). ८५.85 
01.५4 75 © 213.+ [अ]स्यापततः; 11. 2.+ #1.2 द्यप 
(10 ऽस्याप्‌"). 712 तूर्णं (० श्यूरः). 01 2.5. 
तानपासख ततः श्रः. -- ˆ) ¬* सु्ङ्कद्धो (7० महाराज) . 
-- ° ) 3, 4 009. 18 [04.8. 5.56 15 61 # अपहरत्‌. 


30 88 ०, 80%. -- ^ ) 73 चागात्स (£ जगाम ). 
75 ०८. 700 रथाद्ध्भे णः ४० भारत (1 512). -- °) 
7५ © # इधिरोक्षित- (1० "रष्ुत-). ~“) 2५ 79 
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9. 27. 80 1 


रुधिराषठुतस्ाजगो नन्दयन्पाण्डवान्युधि ॥ २० 
पत्र तु निहतं दष्ट शङकनिह्तत्र मारत । 
साश्रुकण्ठो विनिः कषतुर्वाक्यमदुसरन्‌ ॥ ३१ 
चिन्तयिला बुहूतं स॒ बाष्पपूर्णेक्षणः श्वसन्‌ । 
सहदेवं समासा भ्रिभिर्विव्याध सायकः ॥ ३२ 
तानपाखय शरन्बुक्तान्शरसंषेः प्रतापवान्‌ । 
सहदेवो महाराज धुभिच्छेद्‌ संयुगे ॥ ३२ 
छिने धनुषि राजेन्द्र शकुनिः सोबरस्तदा । 
प्रगृह्य विपुर खङ्ग सहदेवाय प्राहिणोत्‌ ॥ ३४ 
तमापतन्तं सहसा वोररूपं विशां पते । 

द्विषा चिच्छेद समरे सोबरस्य हसन्निव ॥ ३५ 


रणे; 1 शष; 
वातरूग्ण इव दरुमः. 

31 [9 ०. 317 (५, ए. 1. 30). -- ° ) 75 विहतं 
-- ° ) ४ ¬: {1.४ 9.3 # साख (10 साश्रु-). प 
कणा ( 8५ ) (गः -कण्डो). 83.\ 2. 8 1 विनिश्चयः; 
7; विधूर्णश्च (० विनिः ) @ ) 121 19 © 18 
अथासरत्‌ (1० अनुसरन्‌ ). 9.7 ( "दु. 8150 95 1 
४८२४) क्षन्तु्ैचनमस्मरच्‌. 

32 1 0. 3 ^) 2 च; 1.2 तु (0 
सल). ७ 8 (रण 1.3) रितयित्वा ततो राजा (7 
}04.8 “जन्‌ ) 4 ) ° -पूर्क्षणै. 7» बाष्पपर्याकुरे 
क्षणः, -- ए५ गण. ( एण. ) 3१०-385० -- ° ) 08 वसु 
देवं (10 सह" ) ° ) 7: विद्धा च (0 विव्याध) 
8.5 जायकैः. 1.4 विव्याध त्रिभिराद्युगे 

33 ए 09. 38० ( 0६. ४. 1, 82 ) ५) &1 ए ( ५ 
०४५.) तानासाद्य; 75 तानप्यस्य (० "पाख ). 81 1.2 
शरैर्‌ (£ हारान्‌ ). -- ° ) & 71 3 शरपुं( 105 "सं )खे 
7५ सहदेवः (1० हारसंघेः). --†) 78 महाप्राज्ञो; 8 
( 6० 1५,३) समासाद्य (० महाराज ) ^) 7 
संगरे (10" संयुगे). 9 (€्ण्दु0 11.) रकुनेधनुरच्छिनत्‌ 


34 81 1. # 070, 54५, 
76 7.५ तथा (£ तदा ). 
(1 कं); 1४ विपु (10 हं). 
(20 प्राहिणोत्‌ ) . 

ॐ ५) 7, शरैः कांचनभूषितः (9. 88४). -- °) 71 
बिरिखैः; 7 रद; *-५ सहसा (£ समरे). - °) 


त तभ 











(2 रथे; {5.4 प्रति (0? युधि ). ७9 


° ) 7: सोर्स्‌. 8 
-- ° ) 21.23 ©1 ¶ विसमं 


-- ° ) 71 चिक्षिपे 


भेष्ाभारतै 


[ हदभरेशपरव 


असिंद्ष्टर द्विधा छिन प्रगृह्य महतीं गदाम्‌ | 
प्राहिणोस्सहदेवाय सा मोधा न्यपतद्भुवि । ३६ 
ततः शक्ति महाघोरां कालरात्रिमिवोद्यताम्‌ । 


परषयामास संक्ृद्धः पाण्डवं प्रति सौबलः ।॥ ३७ 


तामापतन्तीं सहसा शरैः काश्चनभूषणेः 
त्रिधा चिच्छेद समरे सहदेवो हसन्निव ॥ ३८ 
सा पपात त्रिधा छिन्ना भूमौ कनकभूषणा । 
रीयमाणा यथा दीप्ता गगना श॒तहदा ॥ ३९ 
शक्ते विनिहतां दष्ट सोबरं च मयादिंतम्‌ । 
दुदुबुस्तावकाः सर्वे भये जाते ससौबराः ॥ ४० 
अथोकषटं महद्वासीत्याण्डवे्जिंतकारशिभिः । 


81 1, 9 2.2 1४01 सहदेवो (० सौबलस्य ) 


36 ¢“ ) 4.5 8 तदा; 
द्विधा). ८2 0 चिन्न 
28 प्रतिगृह्य महागदां 
38. 32 108 

161* ततो गान्धारनृपतिः तप्र तिचिकीषेया । 


ॐ [2 0०0. 87 (<. र. ]. 36 ) 
( 510); {9.8 # काठ- (0 का्ट- ) 
6. 9-11 1 © रात्रीम्‌. 52 [उ]स्थितां; 73.4 © 1.५ 
[अपरां (£ [उच्यताम्‌ ) °) 7५ संक्रुद्धं. -- ^) 
&1 1६1. 2 पाडवान्‌ (0 पाण्डवं ). 22. ए सौबरकः. 11 
सहदेवाय सोबख 


{001 29. 10.11 त्था ({0 


¢ ) ५ गहीत्वा (£ प्रगृह्य ) 
-- {22 00. 536०-5”, ^ {€ 


५ ) 78 रका- 
3 8 0222 1. 


38 “ˆ ) 12 विशरेः ( 09061016/1106 ) ( {07 हारः ). 08. 
8. 10. 1 02, 8 # कनक- (10 काञ्चनः). 2 8. « 18 
४ -भूषितेः. --°) 55 7५ © द्विधा (० त्रिधा). -- °) 
28 सौबरस्य (0? सहदेवो ) 


ॐ ° ) {8 द्विधा (० ज्रिधा ). --?) &1 -3 जनीय 
माणा यथोरगी. -- 17 ०. 39०-450. -- ° ) 7५ (नापर 
ई र 14००8 0" शशीयैमाणा यथा. & एग [उास्सृष्टा; 
{५ [उ दीक्षा; ८ (आदिष्टा; 725 [उ]दिष्टा; 6.8 
दिव्या (० दीक्षा). एः प्रचरेती यथोष्सृष्टा- - °) 8 
( ९5०९४ 71. 2 ) विद्युद्रूपा नभस्थ( 1. 2.५ स ) रात्‌. 


40 71 ०. 40 (म. ए, 1. 89}. -- ^ ) 08 विनिहितां, 
-- ०) 1. सौबलं. 73.५५ तु (० च). + तथा 
ईदितं; 0 भयार्दिताः (० र्दितम्‌). ४ सौबलश्च भया- 
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हृदभ्रवेशपर्ं ] 


धा्तराष्रास्ततः सरवे प्रायश्च विगरुखाभवन्‌ ॥ ४१ 
तान्व विमनसो दृष्ट माद्रीपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
ररैरनेकसाहसैवारथामास संयुगे । ४२ 

ततो गन्धारेयुं पषरधेजैये प्तम्‌ । 

भआससाद्‌ रणे यान्तं सहदेवोऽथ सौबलम्‌ | ४३ 
खमंशमवरिष्टं स संस्प्य श्नि तप । 

रथेन काञ्चनाङ्गेन सहदेवः समभ्ययात्‌ । 


शस्यपरवं 


[ 9. 27. 41 


अधिज्यं बरवत्कृत्वा व्याश्चिपन्मुमहद्धुः ।। ७४ 
स सौबलमभिद्रुय गृधपत्रैः शिलाशितैः । 
भृश्षमम्यहनत्छुद्धसतोज्ेखि महाष्िपम्‌ ॥ ४५ 
उवाच चैनं मेधावी निगृह्य सारयन्निव । 

्षत्रधमं सितो भूत्वा युध्यख पुरुषो भव ॥ ४६ 
यत्तदा हृष्यसे मूढ ग्लहनधैः सभातले । 

फलमद्य प्रपद्यल कमणस्तख दुर्मते ।॥ ४७ 





दितः. --*) 5" भयेनाजौ (1०" भये जाति). > सुवि- 
इलाः; 7 ससौबढाः; 7 नु सौबसखात्‌. 
41 01 001. 41 (५, ₹. 1. 59). --" ) 1९५. 5 ततो- 


त्क ; 17 अथो कर्थ ; 33 अथोच्छरष्यं ; 2 कुष्ट ; 
02 श्दधुष् ( {0 "सकु ). > महान्‌ (0 महद्‌ ). 4:-5 
8 70 72.3.5-प ¶ © चासीत्‌; 7; आसीत्‌. -*) 
एः 05-5. 1.9 प्रायसनो. & ए विमुखाः प्रायशोभवन्‌ 


42 1 070. 42 (५, ए. 1, 89), 
(0८ साद्री- ). 
(६८ वार ). 

43 11 00, 43 (न. र. 1. 39). --*)& ह 75. 
४. ए 1.2 युक्तं (0 गुव). * ततो गांधारिनियुंक्त. 
-- ° ) ए ( @06]0४ [र1) 8 02. 6. 8-7 ए1 03 पुष्टे; 23 


पुष्टिर; 7 पुष्यैर्‌; 7 पुष्येर्‌; 1५ पठिर्‌; ©" प्राैर्‌; 


--? ) 128 पाड 
~थ ) 8385-5 1 2. 5. -9 दारयामास 


(2 प्र्‌ ; 211. 4 प्राष्चैर्‌ ( {01 पृष्ठैर्‌ ). &1 1 जयै. 
ठतः; 8.५ 8 जये वृतः (23 तं); 2 जवे शतं; 


४.8 जयोद्धत; #1 जये धतः. 0 13. 5.1 पृष्ठ 001 
दष्ट }रकषैर्जये (72 श्यं) व्रतं (7+ तः); 5 पाश्ैरशेज- 
यै्च॑तः. -°) एः रणैर्‌ (1०८ रणे). 2 7:.+ यातं; 
7020 यत्तः; #1.2.५ तूर्णं (० यान्त). © आआाससादाथ 
रान. -- 9 ०. ( 0901. ) 48"-44°. -- ° ) 1५ [ऽथ 
सायकः; 7 [ऽय सौबदं; 8 ( न्टनदु४ 1.2) महा- 
बरु; (० ऽथ सौौबरम्‌ ) . 

44 71 001, 44 (न, ए. 1, 39). 9 ०४, 44०० ( ०, 
१, 1. 48), --) 03 (ण्यग, 0: स्वभावम्‌ (0 
स्वर्मराम्‌ ). 8 71 अप-; 710 इव (:0" अच्‌- ). & 1 
-विष्ट; 18 -तिष्ठन्‌ (० -शिष्टं). 3 ए1-+ 10.11 तं; 
1.2 तु; # च (1०८ स). 85 128.9 ख्महामवतिष्ठतं; 
00 2.5. स्मयन्समवतिष्ठतं; 25 स्व्यं समवशिष्टं त. 
--*) 2 9.5 ससृय; 1.2 श्रु; 73 'मृरय 
(0९ स्म्रत्य). ४ 179. + राङ्रुनिर्‌ (0 निं). 
ए+ 3.6 नृपः; 584 78.५4 © #.2.4 नृपं; 7: स्थितं 
(६५८ चप), -- 08 णय, 44०, -- ^) ४.९7 कांच 


पौ पी 11111 त 


नामेन. -- °) ए” सहदेवैः (9०); 7९५ 703 12: देवं (प 
देवः). 8. 8-5 23. 9 प्रतापवान्‌ ; ए 7, तमभ्ययात्‌ ; 
9 ( वग्न्लः 71.53; 068 ०0.) स(1॥ त )मन्वयात्‌ ( 0 
समभ्यः). -*) {9 (०्पए+, 72 अदिष्टद्‌ (1० अधि- 
ञ्य). 1." बलवत्‌. 02 क्षिस्वा (ण कृखा ). -- ?) 
4 88. ‡ 002. 18 02. 8.5. 9 ग. 8.4 1.2 व्याक्षिपत्‌ ( ५" 
पन्‌). 18.५.85 च (8 स) महद्‌; 7 ¢ सकारं (६५ 
सुमहद्‌ ). ॥ वि( ४" व्या }क्षिपन्नायतं ( ४" "कं ) धनुः. 

45 121 ०10. $ (५. १.1. 39). -- ^) सौबलम्‌ 
५ अभिष्टत्य; 82 9 (कन्थ ¶.2) अतिक्रम्य (0 
अभिद्रस्य). --°) 8 8 70 ए. गाध; 709.5 
गाध्रै- (० गृध्-). 1 1.2 106 ग 61.83 -पश्चैः (० 
-पत्रेः). ए५5 70 72,.5.7 शिका "का )सितैः; 7 
शिव्याित्तिः; 79 समततः (० शिराङितिः). -- ° ) & 
1.2 अभ्यतुदत्‌; 26 "नदत्‌; 01. 2. अभ्याहनत्‌ ( £० 
अभ्य). 4 करुद्धं. -- ¢ ) 1९8. 5 08 महद्िषे . 


46 ४) 8 18 [2५. 10. 71 विगू( 5 श्रा )द्य; 70 
02.57 ग्छहुं स-; 7" पांडवः; 3 प्रगृह्य (० नि"). 
-- 1 ०. 46००. -- ° ) [५.5 73 7» [ध-५+ -घर्स- (ण 
-धर्म ). 13 281.9.4 04 09. .9.8. स्थिरो (£ सितो ). 
^) 70 109.5. पुरुषषम (० "षो भव ) 

44 ५ ) 2. £ 8. 8.9 कृष्यसे \ 1 1. 2 भाषसे ; 83 
भाससी (9१५); # कृतवान्‌ (० हष्यसे ) . 12४५ 118 मूढो . 
--5) ए व्णाफण0ा, इ 1 7 ग्लर्‌ ; ५.5 76 ग्छ- 
हम्‌; ए ग्रह्‌ ; 1५ 1४, 1 ररूहेषु ; 73 गुहम्‌ ; 1५-8 
01 # गृह्णन्‌ (0 रुहन्‌ ). 9 ( €०९ु† 63 ) भक्षान्‌ (0 
भक्षैः). 1४. 7५ सभातले; 7," समांते. 79 गृहपक्षिः 
सभातले. -- 70 4722, 11 5प 0५. : 

ˆ 162* सभामध्ये विजि्या कूटदयूतेन यद्धवान्‌ । 
| एणाः करा ऽपणल९. ] 


-- “^ ) 107 फठम्‌. -&9-5 84-5 08. 81 व+ [भ०-५ प्रप 
इयस्व ; 51 1.5 द्य स्वं (5 स्वं) (0 शय). 
-- ^) 78 0४ तव (ॐ तख ). 7 मम संम्राममूधनिः 
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9. 2/7. 48 ] महाभारते [ हदप्रवेशपर्व 


निहतास्ते दुरात्मानो येऽानवहसन्पुरा । छर ध्वजं धनुश्वास्य छिला सिंह इवानदत्‌ ॥ ५२ 
दुर्योधनः इलाङ्गारः शिष्टस्तवं तख मातुरः ।॥ ४८ | दछिन्नष्वजधनुरछन्रः सहदेवेन सौबलः । 

अद्य ते विहनिष्यामि क्वरेणीन्मथितं किरः । तती विद्ध बहुभिः सर्वमर्मसु सायकैः ॥ ५३ 
ृक्षात्फलमिबोदय लगुडेन प्रमाथिना ॥ ४९ तती भूयो महाराज सहदेवः प्रतापवान्‌ । 
एवमुक्त्वा महाराज सहदेवो महाबलः । शुनः प्रेषयामास सरव दुरासदाम्‌ ॥ ५४ 
संद्र नरशादूरो वेगेनाभिजगाम ह ॥ ५० ततस्तु कुद्धः सुबरख पुत्रो 

अभिगम्य तु दुधैषः सहदेवो युधां पतिः । माद्रीशुतं सहदेवं विमर्द । 

विकृष्य बलवच्चापं रोधेन प्रहसन्निव ॥ ५१ प्रासेन जाम्बूनदभूषणेन 

शुनि दश्चभिर्विद्धा चतुभिश्वाख वाजिनः । जिधांसुरेफोऽभिपपात शीघम्‌ ॥ ५५ 








48 ° ) ४1 जर्नतु; "5 निगतास्‌ (10 निह" ). 8 2. 2 पर्ति; + प्रति; 7 © पते (19 पतिः 9. =^) 
0 दुराचारा (८ “स्मानो). --°) 725 (९150 8 12 8. 7 विक्रम्य (0 "कृष्य ). 7५. बठवच्‌. -- °) 7५ 
{€}. ष 5 |स्माद्‌ (0 ऽस्मान्‌ ) 3 1.2 हि ध्य £: 281-3 102, 8.9 गप, 2 प्रदह ; 2.1 28, 10, 1 "ज्वलन्‌ ( {0 
व्य वेसन्‌; 52 उपहन्‌; 108 अन्व ; 72 अप्यसहन्‌ ; `हसन्‌ ) , 


78 © 1. 9 अपहसन्‌ $ 3 अहसन्‌ ( 80161110 ) ( 0" 


अवहसन्‌ ). 4.5 > ये चास्मान््र( 1 `न )हक्षन्पुरा; णय 52 [1 010, 52" (५. ९, ]. 50 ). 08 00. 89. 


(| ॥ [९ 
ये ख नन्वह' ; 01. 3 वेपमानाहसन्पुरा (01 नः). --°) --?) & 712 दद्चभिश्च (£ चतुमिश्). --”) © 
ए कुुंकारः; 72. कुकांगारः. --°) ०0 चापि; © चित्रः (0 छं). 7" ध्वजं ह्या; © धनुर्ध्वजं ( ४ 
"8050. ). 1 [अपि (0 [आ]्य). --°) ५.5 110 


चाद्य (० तसय ). 72." {2 मातुरः. 
(उ. ्दत्‌ (?०" [अगन ). 


49 21 फ. 49500. = -- “ ) ए8-5 8 ( 1 ०. } । ग त 
700 102. 8.8, 6. 8-11 निहनि( 19 “रि ) ष्यामि; 7, धः = क 4५ ^, र ) 12 तत्र (0" छः). 
[ऽ]पहरि; 70 ण्ण; 7 जाहरिष्यतसि; 7 © == ध १ „ ~ ^ ) 4.5 ए (€दव्दु४ 8४ ) 18. 
118 पातयिः; 1/8.4 विहरिः (० विनिः). -- ° ) & न 101. 08 2.8. 7 क्षतो ( 01 ते); 
ए ( €ष्व्लण 3) 0 11.23 शरेण; 02.5.7 दंडेन (0 08 क्षितो; क्रुद्धो (10 ततो ). ् विद्धा ( ०" 
क्षुरेण ). > [उ न्मभ्य म्र ; 1.2 ग्रथिते (० [उन्म विद्धश्च ), 8 तु (७८ च). -- 4 ) 12 स्वर्‌ (10 सर्व- ). 


यित). -- 0" ०. 49०, -- °) &1 8 उद्वद्ध; ए४ | 13 वर्मसु (1० -मभेसु). 7 चिच्छिदे (१० सायकैः). 
उद्बुतं ; ९4 उद्धेषटय ; ४ 2. 5.1. 10.11 आविध्य ( {210. 11 क ॥ ॥ि ८ ॥ 
ष); ५.४ उदिश्य; 75 आदस्य; 6 उस्छरत्य (० ॥ 0१, ०८, । ) न देवौ (£ भूयो ). 
# ६ १ 2.9 महब्राह्ुः - ५1 तेजाः ( {01 राज ) ~ 4 (८) ) (4) 128 
उद्धृ). 85 वृश्चात्फरं समुद्धलय. -- ˆ ) ८ नरुडेन ; न 
दाङुनिः; 01. 02 8 शकुनि. -- ^) 7 पय ( 


+ 1, 3 | स्न {0 लगुडे म्‌ ) छ ४4 9 9 
रङटेन ( ् शर-). 75 दुरासद; 9 0 "सदाः (ग सदाम्‌ ). 


50 ए1 ०, 50 ( छ, ९, 1. 49 ), 01, 0४ 13, ¶ नप, 


50%2 } = {113 16048 1 ०7 क्ट. 106 ०. ( 080]. -) + श 0 8 
50९51911 ०, 60-52, -- ° ) ऽ + 71 709-4, | (पण करुद्धः )* 19." सुबङस्य. 18. © क्रुद्धस्ततोसौ सुब 


४ ¦ सबरस्यास्मलोपि. -- 
०.२ रण- (ग नर-). 72." शुको; 75 शार्दू; र्स्य पुत्रो ; | 1 ऊृद्धस्ततः सुबरस्यात्मजोपि ) §ि [2.9 
[र , ) 2.5. अति- (0 अभि-). 3 6 1 -पुरत्रं (0 सुतं 9१. ¬ प्रसद्य; 72: विनय (0 


- 56 ^) 4.5 सु-( तु). 7 रुष्टः; १.४ विद्धः 


४ -क्ादूरु. चिमे = सु र 
8 ( 9150 9ऽ 10 162 † ) -जघान ( 0" -जगाम्‌). & {ए विमद). --) 5 08.20 प्राज्ञेन. 8 जबू- ( 0 
( €द्रएलौ 8) 4. 10. 1 8.५ © तं (0 हु), जाम्बू-). 08. 8 2. 5. ए भूषितेन. -- 1" 122 ८९०९8 
55" कलः 58 = --* ) 6 व्णप्प॥, पृऽ एतौ (० 

51 1 07. 81; 06 ०, $ ( {0 00४0, 9, ए. 1. एको ). 9 10 ( 8€५0०व्‌ € ) 28 [ऽ]पि पपात; 4.5 


50). --“) & ए). च; + [आ]ति-; 73 प्र-; 78. 52 7 © निप; ध [ऽ भिससार (० पपात). 7 
५, सु (णः तु र ) ध © विश्च (णः युधां ), | ( 05{ 1४06) भूमौ ( ६५४ शीभम्‌ › 
[ 200. 


द प्रवेदापेवं | ददयपरव 
माद्रीसुवस्तख सयुधतं त॑ 
प्रासं सब्त्तौ च अजौ रणम । 
भटटेञ्चिभियुगपर्सं चकत 
ननाद चोेतर्साजिमध्ये ॥ ५६ 
तखाश्ुकारी सुसमादहितेनं 
सुवर्णपह्खन ददायसेन | 


[ 9. 27. 59 


शिरः शरीरास्प्रसमाथ भूयः ॥ ५७ 
शरेण क्वातंखरभूषितेन 

दियाकराभेन सुसंशितेन । 
हेतोत्तसाङ्गो युधि पाण्डवेन 

पपात्‌ भूमौ सुबरख पुत्रः ॥ ५८ 
स न्छिरो वेगवता शरेण 


४ ङ्ध $ शिते ८. 9, 1562 
भष्टेन सर्वाबरणातिगेन पुवणप्ङ्केन भिरशितेन । ४ 
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56 ^ ) 23 चाथ (0 तस). 21 8.9 समुत्पतत ; 
(+ 1. 8 समुयत तु. - ¢) ४ ग्रारतै; 101. 0 म्रा 
(50 ) (0 प्राक्च). 22.5.1 सुब्रत च; 7 च वृत्तौ च; 
^* सुदत्तोर (0 "त्तौ च). 8५ रणौ (1० भुजौ). ® 
बलाग्रे; > रणाजिरे; 
च पीनो (० रण्रे). 2 प्रासायै दत्तौ च सुजौ रणम. 
-- 2) 2 सहृपत्‌ ( 0" युग). 8 च कम॑ (ऽप- 
71610 ) ; ¬ संनिष्कलय (० संचरं ). ~“) ण तु 
तदा (0 तरसा ) . 

5 ^) 78 [अं ]शरुकानिसु-; 0 [आ ]छ्चुकाकेन (ण 
कारी सु-). 5 -समाहितेन ह; 0 -समाश्रितेन (ण 
हितेन). -- र ०४. (एषु. ) 577-588, --2) 79 
४. * दडढायुधेन ; 28 कायेन; 7 तथायसेन; 7 दढा- 
यतेन (0" "यस्ेन ). -- 4.€ 575, 32 18, ; 

168* तथैव वेगास्सुद्डायुधेन । 
-- “241 शरेण; 7 प्रासेन (0 मदेन). 7 सर्वाबर- 
णातिवेगात्‌ ; 728. 9 "मरणातिरोन (10 "वरणातिमेन ). --°) 
11. 08 22 प्रवीरः (0 शरीरात्‌). 7 प्रजहार ( 0" 
ममाथ). ४ ह्ीघ्रं (0 भूयः). -- ५ 8.4 ¢ 
1015. 276४ 57 : 11. 8 धाः 59 : गृ, 2 दर्थः 595 ; 
164* तस्योत्तमाङ्गं च भुजौ सुत्त 
शक्तिश्च पूर्य निपपात भूमौ । 
पश्चात्कबन्धं रुधिराव सिक्तं 
विस्पन्दमानं निपपात घोरम्‌ । 

[ (1. 1) च (प सु-). 21.58 सुजौ सुदृत्तौ प्रचकर्त 
वीरः. -- 1.8 0. 176 2. -- (1. 2) 7 सुशाक्तिः ; 
213 रिरश्च (79 शक्तिश्च). 11, 2 पका50. पूवै ४, भूमौ ४ 
2 पपात पूर पतितानि भूमौ. --(1. 8) 1५ © रुधिरो 
(0" (राव-). - (1. 4) 0५ 1५.3 विष्यंदमानं (0 ण्ण ) $ 
1४ विपुष्ट (0 विस्पन्द). 7 भूमौ (0 घोरम्‌ ). | 
-- 21. 8 8 00114, : 


165* रथोत्तमासार्थिवपार्थिवसय । 


7 रणाय; 15 लितप्रैः; 3 ` 


| (५ ©2.5 तथोत्तमात्‌ (0 रथोः ). 1.8 -सत्तमश्य ( 0 
-पाथिवस्य ). | 
-- {28 & ८0101. : 
166* सुवणेरत्नोत्तमभूषितं च 
स सिंहनाद व्यनदन्महास्मा । 
निलय पापं सुबलस्य पुत्रं 
स नैतीमेव दिर महास्मा 
सुवर्णुद्धैरिषुभिः पतन्तं [5] 
[ (1, 1) 18 ध सुत्रणंतारागणमूपितद्रि (8 'तांगात्‌). 
-- (1. 2) 98 विनदन्‌. -- 08 ०८. ( भण्‌. ) 110९8 3-4., 
(8) 08 शुरं (ण पापं). -- (1. 4) 7" स्वनैर्महीम्‌ ; 
102 तत्रैक्रतीम्‌ (0 सु मै). ७९ वै (0 एव ). -- (1, 
8) 08 शविरखेः; 113 दिरस्तत्‌ (£ पतन्तं 9 
-- )8 0076. ; 


167* ग्रावोदयद्धूमिपतेसेहाव्मा । 


58 [4 71 ००. 587 (र ४, न. र, 1 57). 8 
( 6९०60 1.2) ०, 58590. -- ^) 1 11.93 08 
-भूषभेने ( 107" -मूषितेन ). ~ 4.#€ा 58०, 11 {2 606 
652, ९5 07, 58६, = -- 5 ) 8 82 7 9.५. 5. पप. ३ 
दिवाकराभेण. 252 ०. ( धम. ) 70८ सुसंशिषेन ण # 
पाण्डवेन (1 08"). 2 19" 5 सुरेसितेन्‌; 12. 8.1. 
0. 7 सुसंहि" (£ सुसंक्षि"). -- 81 ह 1-8 ०. ( 04]? ) 
6869०, {28 01, ( 180}. ) ४६8०.-59>. -- ° ) 7 0४0. 
( 1971. ) णण हरोत्तमाङ्ञो ए ६9 सुबणैपुङ्कैन (1५ 597 }. 
78 कृत्तोत्तमांगो ; 2 हते (ण हतो). 7" पार्थिवेन 
(८ पाण्डवेन). -- ° ) 0 सुबठख . 


59 & 7ए1-8 8 ( €5060{ 1, 2) 0, 59०० ; 129 ०४. 
प्र) 0 सुवणैपुष्कून ; -8 ००. 59 ( 07 9], ०६, ए, 1, 58 ). 
11 0. 89. -- ^) 0५ एग, ; प दातच्छिदया (0 
सख तच्छिरो). -°) 7 शिका-. ५.5 008 8.१. 8 
-सितेन (0" -शितेन ). -- 4.1॥€1' 595, "1, 2 1108. 164, 
168> 8०4 166>. -- ) 122, ५.5 ८ 2 प्र पातयत्‌ ; 01 


26 [ 201 ] 


€, 9, 1882 
ठि, 8, 28, 68 
नि, । 27 , 61 


9. ‰. 59 | 


प्राविरयत्छपितः पाण्डुपुत्रो 
यत्तत्रूणामनयसख मूलम्‌ ॥ ५९ 
हेतोत्तमाङ्ग शनिं समीक्ष्य 
भूमौ शयानं रुधिराद्रंगात्र । 
योधास्त्वदीया भयनष्टसखा 
दिशः प्रजगुः प्रगृदीतशखाः ॥ ६० 
विप्रहताः श्ष्कयुखा विसंज्ञा 
गाण्डीयधोषेण समाहता | 
भयार्दिता म्मरथाश्चनागाः 


बहाभिरतै 


[ हुदप्रवैशपर्षं 


पद्ातयश्चैव धार्तराष्टाः ॥ ६१ 
तती रथच्छङनिं पातयित्वा 

मुदान्विता मारत पाण्डवेयाः । 
श्वान्परदध्युः समरे प्रहृष्टाः 

सकेसवाः सेनिकान्दर्षयन्तः ॥ ६२ 
तं चापि सर्वे प्रतिपूजयन्तो 

हृष्टा बुबाणाः सददेषमाजी । 
दिवा हतो नैकृतिको दुरात्मा 

सहात्मजो वीर रणे त्वयेति ॥ ६२ 


इति भीमहाभारवे श्व्यपवैणि सप्विदयोऽभ्यायः ॥ २७ ॥ 


भपाच्ठिनत्‌; 8 ¶-५ © 14 प्रावेशयत्‌; 01. २.८ प्राया 
पयत्‌ (0 प्रवे"). 7" प्राविद्त्पाडपुश्रो ( ऽ८०0९)० ) . 


--- 122 011, 59. -- “ ) {+ 36 यतः ; >¬; यशाः; ५ 


जातं; # हतं (० यत्तत्‌ ) . 1 1 छु्बाणम्‌ (0 कुरूः 
णाम्‌). - &प्लाः 599 [1.8 105. 164* 9४ 1695; 
{0110७६4 ४ 166* 1४ 8, 0116 + 9 २८८९१ 63. 


60 ° ) ए» ततो मार्ग (१०); 8“ कन्तोत्तमांग ; 8, 
१.४ हतो (2० हृतो ). 4.5 282 2 8 ( द्दन्लु पप. 3) 
निरीक्ष्य; 7५, शयानं (10 समीक्ष्य). -- °) ८९. ५ भूत 


दायान; 7 संप्रेक्ष्य वीरं (० भूमौ शयानं). -- °) 
५.5 7 सज्ञा; 22 -चित्ता;ः 10.11 शक्ता (ण 
-सा ). -- 78 ०, (ष. ) 6062. -- °< ) 18 


प्रतस्थुः ( 0 जगुः). -- एण 60, [५ ऽप, : 


168* माद्रीसुतं ते सहसाभिपेतुः 
गाम्धारयोघाः प्रगहीतशश्चाः 1 


61 78 ०1, 6] (५. ४, 1. 60}. 01 ०. 61. -- ^) 
ए 76 #५ प्रविद्रुताः (0 विप्र). 245 शुद्ध; 78 


स्तन्ध- (19 श्युष्क- ). 9 -गका (7० -मुखा). --?) 
0102. 23 3५. 5.  गांजीव- (0" गाण्डीव-). ८2 सदाह 
ताश्च; 1“ 2 समागताश्‌ (10 हताश्च). --° ) 7. 


इतस्ततो (०८ भयार्दिता). 5 ‡ 1 -रथाश्च ; ©: -इयाः 
स- (ग -रथाश्व-). -- ^) ५.5 च धार्तराष्टाः; 7" सधा- 


तरार. - ^€ 61, [5 15. ; 


169* शेकु योद्धुं तरसाजिम्ये 


62 {8 012. 62 ( &. ४. ]. 60 ) ~~ ¢ ) + ¢ # 
संख (91 श्ख्ये) (णः ततो). --"°) & मदान्विताः; 
78 सुधा; 7 सुदा युता; 7" सुतान्विता (० सुदा ). 
-- ° ) 14 च (70 प्र-). 231 04.20.21 समरेतिहश्यः; 
103 -रेवह्ष्ाः ; 8 ( &०९४ ¶1. 2 ) सहता स्वरेण (20 समरे 
प्रहृष्टः ). -- 00 0, 60... 9 ) &1 [1.2 122, 4. 5. ब्र 
सकेशवान्‌. ८५. ४ 03 सेनिक- ( ०" "कान्‌ ). 728 प्रहर्ष 
यतः; 78 हर्षयति. 


63 -[* 9 ८684 63 € 59. --^“) 8 पाड्पुन्राः 
(7 © च्रं) (० चापि सर्वे). 7" संपूजयंतो; 7: 
सपूजयंसे; 13 प्रतिपूजये. -- † ) 82. + 129. 7 दषा; 
1 हृष्टं (0 दहृ). © बुचाणं. -- ˆ ) 02 निकूतिको 
( 10" नैक ). & 1.8 (५ 61.8 महात्मा; 702 79 
दुरात्मना (10 दुरात्मा ). --^) ए व्ण, 4, 5 
मदात्मना; 2 ऽ सहानुजो (० 'त्मजो ). &1 ए. 8 
-वर; 23 रिपुख्‌ (० रणे). 09 स्वमेहि (ग वयेति). 


0010011४. -- 4229. १८10८ ; &1 [इ ए 1 123. 4-5. 


४.४ 9 ({ €र्छल्‌ चा) द्राकरुनिवधः; 10. ग दाुन्युदक 
वधः. -- 4204. १0 ( श्दुप्रा-€७ 0145 01 00 ) ; 7 


[ 202 ] 


हृद परवेशपर्वं 


संजय उवाच 
ततः क्ृद्धा महाराज सोबरुख पदानुगाः । 
यक्ता जीवितमाक्रन्दे पाण्डवान्पयेवारयन्‌ ॥ १ 
तानजनः प्रत्यगृहणात्सहदेवजये प्रतः | 
भीमसेन तेजसी इद्धासीविषदरनः ॥ २ 
शक्त्यष्टिप्रासदस्तानां सहदेवं जिघांसताम्‌ । 
संकत्पमकरोन्मोधं गण्डीवेन धर्नजयः ॥ ३ 
प्रगृहीतायुधान्वाहून्योधानामभिधावताम्‌ । 








20 ; ¬ 27 (४§ 10 {€४); 020 & 28; 
-- 61८12 १0, : (रऽ 67 ; [0 868; 5 66. 


28 


1 3076 च्ल गथा, ९01४005 108. अथ हदप्रवेशापर्वं . 
--^) 78 7: कुद्धो. --:) 7 सौवकस्य. --°) & 
1.2 आक्रंदाः (2 दः); 7" आमयं ; 128.9 आक्रतः; 
^ आस्कंदे (7० आक्रन्दे). 79 लयक्त्वा जीवितसात्रे ते. 
-- ° ) 7002. 03 2.5. पूवं. 7. 18 प्रत्यवारयन्‌ ; 1 
च न्य. 


2 °) 7 ततो ({0" तान्‌ ). 


111 29. 


-- ^) 7 सहदेवो; 


208 दैवे (10 ्देव-). ए 70 2. 4.5. वतः; 7४ 
2.3 षटुतान्‌ (10 धतः). 21 सहदेवश्च मारिष; 128 
"वजयोद्धतान्‌. -- 1 ०. 2-89. --) (५.5 74 
करद्धासी- ( [2५ "सि ) ( {07 "शी ) , ८9 -ददीनाः 5 {29 


"खो चनः ; "1 -तेजसः; 7* -दरीनं : {2 -दश्वनः (816); 
18 -दक्गिनः; 2, -दक्ञेनान्‌ (10 "नः ). 

3 +" 8, 9, 30. 71 00, 8 (५. र. 1. 2). --*) 
108. 9 ¶४-५ &9.8 हाक्ल्यष्टि- ( 73 "दछि- ) ( 10 शक्यिः  , 
4.५ 12.8४ -प्राक्च-; 00 100 -पाज्- (0 -प्रास-). 6 
-श्ूखानां ( 0" -हस्तानां ). -- 001. 02 010. ( 1921. ) 3०-48; 
0208 ८९8७ 1४ ० 1897. --०) 5. गांजीवेन. 18 
धनंजयं . 

4 011. ए छण. 4० (, र. 1. 8). 003 ८८88 42 
07 0 काद. -- ° ) 1९85-5 8 ( €०6ू9४ 82 ) 028 121. 8. ए. 
¶, 10, 11 संग 1.8 सं गृ )हीतायुधान्‌ ; 02 गहीत्वा चायुः 
08 संगृहीत्वायु 7 स संगतायु" (£ प्रयुहीतायु" ). -- *) 


हास्यपर्व 


९८ 


१ 


( 9, 28. 8 


महेषिच्छेद्‌ वीमत्सुः शिरांखपि हयानपि ॥ ४ 
ते हताः प्रयपदन्त वसुधां विगतासवः । 
त्वरिता लोकवीरेण प्रहताः सम्यसाचिना ॥ ५ 
ततो दुर्योधनो राजा दृष्ट खधरसंकषयम्‌ । 
हतशेषान्समानीय कुद्धो रथश्चतान्विभो ॥ & 
कञरांध हयांथेव पादातांश परंतप । 

उवाच सहितान्सान्धार्तराष इदं वचः ॥ ७ 








| समासाद्य रणे स्ान्पाण्डधान्सघुहृद्णान्‌ 
{33 योधिनाम्‌ ; 10४, योधाः (० यो ). 2 अनु- 
धावतां; 8 अपिधाः; 75 अभिधावतः; 73 अभ्य 
धावतां (० अभिधा). --*) &1 कक्नि चः; 1.8 


दृढानि च; 2 धनूषि च; ॐ भुजानपि (० हयाः ). 


5 ५) 09.3.5.1.20. 7 हयाः; 1 यौधा; (० हताः ) 
¬ प्र्दर्यंत ; 28 युध्येत (1० “पद्यन्त ). -- ) 
1९4. 6 बहुधा ( 0" वसुधां ). -) ह 18.4.6 8 (€गन्लु 
113) त्वरता; 2.10. 11 चरता (" स्वरिता). 7९५ ए 
102. 8.79 स्व( 9 च )रतां लोकवीराणां. --°) ए: ते 
हताः; ¬ समर; 9 ( द्छन्लु ©; 12 प१४४९€त्‌ ) 
निहताः ( 0" प्र). -- 4.८ 5, 12. ४ २९४१ 31-39. 


6 ‰ ) 7,.+ ¢ 13 दृष्टा राजन्‌ (105 "जा ) (£? राजा 
दष्टा). 3 0. 9 0.8 सुबर-; 8.8 स बरू- ( 02 "क-); 
¬ सखजन-; 2.५ च बल- (0 स्वबरु- ). एज -संक्षयात्‌ . 
2 दष्ा स्वबरूमतिकात्‌. -- ° ) 78 हतङखान्‌ ( ०). 
81 ए समाहूय (० नीय). - ५) ए कुध्ये ( 810 ) } 
8 7" 9." क्रुध्यन्‌; 2४ 8 रथान्‌; 8.9 कृ्धान्‌ ( 0" 
कृदो ). & ( णण.) ए2.5 रिपु-; 81 (5४. ४.) दर 
रण-$ 7 राजा; 2५9 भथ; 6 नर; 8 नव- (0 
रथ. ), &1 1 122. 8, ८4, 10, 11 -गणा( 05, 1 "शता )न्वहून्‌; 
70 -शतान्वितान्‌; 21.* रणे विभो; © -हातान्प्रभो . 


7 °) 21 19.४1 ग्प-3 पदाताश्च; 8 ५ नर 
श्चापि; ०57 पदातींश्च; 03 पताकाश्च (0 पादातांश्च). 
13.10.21 समततः; * {4 6.3 3 परंतपः. --") 
9 दुःखितान्‌ (0 सहि). --"*) 81 [1-+ ५.5 [7 
0-5.¶ धातराष्रन्‌ (0 ररष्र) 8 मदीपत्िः (४० इद 
वचः). 
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८, 9. 1574 
2, 9. 29, 8 
६. 9. 28. 8 


तख ते शिरसा गद्य वचनं युद्धदुमंदाः । 
्रसयुदयय रणे पाथास्तव पुत्रस्य श्ञासतनात्‌ ॥ ९ 
तानभ्यापततः शीध्रं हतदेषान्महारणे । 
शरैराशी विषाकरिः पाण्डवाः समवाकिरत्‌ ॥ १० 
तत्सैन्यं भरतश्रेष्ठ अुहूर्तन महात्मभिः । 

अवध्यत रणं प्राप्य त्रातारं नाभ्पविन्दत । 
प्रतिष्ठमानं तु सयान्नावतिष्ठत द॑श्चितम्‌ ॥ ११ 
अश्ेविपरिधावद्धिः सैन्येन रजसा पृते । 


8 “) 2 जिला; 7: पार्थान्‌ (£०" सर्वान्‌ ). -- °) 4 
पांडवानां (0 "चान्क्ष-). 1" 2.5 {8 -जनान्‌ (0 
-गणान्‌ ). --°) 52 सानुगं चेव; 1" ७.8 चापि सुब ; 
12 चापि सबलं; 12५*.5 #" चापि सगणं; © सवकं 
चापि (ण (८४5. ). 78 पाचालान्सवछाश्चापि. --°) 
02. 5.7 चापि (० हीर). 5 82 28. 5.6, 10.11 1, 9. ४ 
02 113 व्यवर्तत; © निवतेथ . 


9 °“) 7५ ते तस्य (फ़ 1510.) ; 01.83 तस्येते. #1. 
9.५ वचने (£ शिरसा). 78 तेय; © [आ ]दाय (0 
गह्य). - ८) © 245 शासन; “॥1.2.4+ रिर्खा (0 
वचनं). -- ° ) ५.5 प्रद्युद्ययो; "8 7५ श््याय; 708. 
10. 1 अभ्युद्ययू (० प्रयु ). &1 [18 रार्जस्‌; 06 18 
पार्थं (०" पार्थस्‌). 7" प्रययुः पांडवान्सर्वे. 


10 °) 8.५ 9 एवापरततः$ ४ अ( 08 आ] वाप्य ततः 
( £ अभ्यापततः). -- °) (0; हतक्षेषा- -- °) ए 
जाषी-; 72: आसी- (० आशशी- ). -- ° ) ध पाडवान्‌ 
(० ष्वा; ). &1 ए 1, 10 प्रण. 2 समवारयन्‌ ( ०" ˆकिरन्‌ ) . 
0५ पांडवाः शीघ्रमदै्यन्‌; 7, ववेरर्दिता शशं. 

11 ^) 28 भारतः; 7 ससर (० भरत-). ६8 
भ्रष्ठ (0 शरेष्ठ). -- 106 एन्य न ले प्ल 70 
11 ए? ० 67 28 108 7 82 00 ए1381०६ 01108. 
=° ) 9 4.9 अविध्यत; 8 अवध्यत. < 0४ रणे 
(0 रणं ), --*) 81 ह 70 01 णिः [भ प्यर्विदतः; 
0५4 च चि; 105," [भ)भ्य( 0; "मि पचतं (0) 'दिन्देद्ध ). 
-- {1 011, 11९12. --“) ए © 7/2-;+ पृङायमारनं ( {0 
प्रतिष्ठ). 2४ ते हन्यमानासुभयान्‌ ; ४ परायन मरति 
कृतवा. -- 7) ५.4.४५ ए ( 82 20138708 ) 1058-6. 8-71 ¶ © 
नाचतिष्ठ( 0.6 छंफेति; 70 2 ने चा( 2 वा ,तिष्ठेत; 
(†0" नाव). ८.५ + दद्िताः (8 तः); ५ 62. 8 
दंसितं ; ४ संयुगे (0" दंदितम्‌ ) 


9. 28. 8 1 महाभारत [ हद प्रवेशपर्व 
९८, 9, 1574 र ४ $ ने 
९>.९ पाश्चार्यं चापि सबं हसा शीघ्र निबतैत ।॥ ८ न प्रज्ञायन्त समरे दिश प्रदिशस्तथा ॥ १२ 


ततस्तु पाण्डवानीकफालिःसुखय बहो जनाः | 
भभ्यघ्॑सावकान्युद्ध शुहतदिथ भारत । 

ततो निःरेषमभवत्ततसैन्यं तव भारत ।॥ १३ 
अक्षौहिण्यः समेतास्तु तव पुत्रस्य भारत । 
एकादश हता युद्धे ताः प्रभो पण्डुसृञ्जयेः ॥ १४ 
तेषु राजसहस्रेषु तावकेषु महात्मसु । 

एको दुर्योधनो राजनदरयत मश क्षतः ॥ १५ 





ततो वीक्ष्य दिश्चः सग ट्र शल्यं च मेदिनीम्‌ । 


12 82 1188510. 1 0४. 1‰ (0 00४, ग. ए, 1. 
11}. --?) 78 व्णत्प]६, --) ५.5 00 109. 8.5.10 8 
( ९०९0४ गध ) प्रज्ञायत. -- °) 81- 1-3 च वि-; 1010 
क्र; 1 सप्र; 78 प्रति- (० चप्र-). 10 प्रदिशो 
विदिशस्तथा . 


13 3 1015817 (. १. 1. 11). - °) 234.5 पाडवा- 
नीकं (० "नीकान्‌). - 2) (9 व्ण, 7 79. 8 
निर्य; 3 निहलय (० निःख्लय ). 2 विसृत्य बक- 
वाहनः. -- “^ ) 25 अभ्ययुस्‌ ( 10" अभ्यघ्यस्‌). 78.4 © 
तावक (70 "कान्‌ ). 73 सर्व; 7५ © सैन्यं; ४1. 2.4 
सर्वे; ४3 सर्वाच्‌ (८ युद्धे). 7: अमारयंस्तव भटान्‌. 
-- ^) [28 सुहुतम्‌ ( £" "रताद्‌ ). -- &1 13 001. 13८-14:. 
+ 0001. (श. ) 15142. --7) 71 तन्न (0 तच्‌). 
7५ 8 तव सैन्यै विशां पते (1, नरेश्वर); 757 सैन्यं तव 
(1 तव दैन्ये) च भारत. 

14 82 पदु (त, २.1. 11). 81 [व-3 0. 14; 
+ ०४५. 14 (10 एण, ज ए. 1. 13), 106 ००. ( ए]. ) 
14५, -- > ) 9 ( €०९9४ प8 102) अक्षोहिण्यः. 128. 8.1 
च (0 तु). --°) ४ सर्वास्ताः (० ताः प्रभो). 7" 
प्रभो पांडवसैजयैः; 78 मुहूर्तादिव भारत. 


15 32 1188128 (९, ४, 1, 11), -- र) 9 तासु ( 10" 
देषु). 01.89 राजन (0 इाङ्क-). ~°) 04. 9 7४ © 
राजा (० राजन्‌ ). -- °) #४ भुदी- (£ भक्षं). 4, ४ 
8 (3४ 01880 ) 70 02, ६.19 अह 09 नद )दयद्ुशविः 
(4.5 शस्क्षतवि-; 7 "भुवि बि)क्ष(1४ 72१ शकष). 
तः; 03.५4 दरयते (8 अंददयतं [ 170€1016710 ] ) भ्रा. 
विक्षितः. 


16 252 0158102 (५. ₹. 1. 11). -- ^) & वक्ष्ये 
(510); # वीक्षन्‌ (० वीक्ष्य). ए५ सर्वान्‌ ( 0" सर्वा ) , 
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हद प्रवेशपर्वं ] 


विहीनः सर्वयोधेश पाण्डवान्वीक्ष्य संयुगे ।} १६ 
मदि तान्पर्वसिद्धार्थान्नदमानान्समन्ततः । 
वाणञ्चन्दरवांशेव श्रुत्वा तेषां महात्मनाम्‌ ॥ १७ 
दुर्योधनो महाराज करमलेनाभिसंवृतः । 

अपयाने मनश्वक्र विहीनवराहनः ॥ १८ 

| धृतराष्र उवाच । 

निहते मामके सेन्ये निःरेषे शिबिरे कृते । 
पाण्डवानां बलं घ्रत किं जु शेषमभूचदा । 
एतन्मे प्रच्छतो ब्रूहि शरो ह्यपि संजय ॥ १९ 
यच्च दुर्योधनो मन्दः छृतवांस्तनयो मम । 





5 ) &1 र1-8 दयून्यां ट्टा ( एष {72119]. ); 28 टा 
सला. -- † ) 73 ५५ भीमेन (० विहीनः). 5.7 योः 
धाश्च; #12-४ योधैश्च । 

17 82 1018870 (9. ए. 1. 11). -- ^) 2 (्छ््प्रौ 
85 सवेसिद्धाव्मान्‌ ; 700 0 शव्िद्धाश्च; 03. 10.21 "तः 
सिद्धान्‌ ; 25. “योधाश्च (० “सिद्धान्‌ ). 21 कृतकार्याः 
त्रणश्यति. -- °) & ए1-3 -चाप-; 7" -व्रज- (£ -शब्द-). 
05 -रथांश्च्‌ (० -र्वाद्). 4.5 73. + © [अपि (ण 
[ए]व). --°) 03 जित्वा (1० श्युत्वा ). 


18 ए पणंऽ9०& (५, र. 1. 11). --2) ए? कल्मरेशा- 


भिसंव्रनः (9०); 7" भयत्रस्तो बभूव ह; 2 कमलेन समा- 
चतः. --“ ) 7 अपयातुं (० "यने ). ८४5 मति (0 
मनश्च). - ह ) 8 -वाटनेः (० -वाहनः). - 4 {€ 
18, 3 109. 80 9]. (नृणुणात्प [ 4५0. १०01८ ; 13 
सैन्यवधः. -- 4712. १०. (0्ुप68, 0708 07? 00४0) ; 
8 %9 |. 


19 82 111381४ (५, ₹. 1. 11). 1.8 ०0. 19-20. 
-- ८ ) 3.४ ७ निःरोषृ. -- °) {8-5 8 ( 8 पणऽशष्ड ) 
7 ( दण्द 008 1.6) बले (07 बद). & 1.9 7" 
09.५1 सौति. --°) 8.1 18.4 0 1४ क्रि शोषमभवत्तदा' 
~~ ¢) 1.9 एवं (0 पतन्‌). &1 1, 9 १५ पृच्छते . 


20 89 1189770 (५६, १.1. 11). 01 8 ०४. 90 (५ 
९.1. 19}. 71 ०थ. 20. - -- °) 8 (ए. 2 यत्तु; 54 यथा 
(ण यञ्च). 19 मानी (1० मन्दः). -- 81 ०४. १0०4; 
111 २6908 2 क्लः ‰2. -- ) 3.४ 01. 08 2, 
5. -9 9 तदा; 0 ततो; 18 इर ; 7: © दमं ‡ 
१, महद्‌ ( 0" तथा) -- ^ ) 21.08 स एवः; 1. 
कुशलः; 218 य एकः (:०" सं एकः). 


शल्यपर्व 


७, 


ऋ; 
| 
8 
6 
9 3, 
[> 


बरक्षयं तथा दृष्ट सं एकः पृथिवीपतिः; ॥ २० 
` संजय उवाच । 

रथानां दरे सदसे त॒ सष नामशतानि च | 

पञ्च चा्सहस्राणि पत्तीनां च शतं शता; ।॥ २१ 

एतच्छेषममभूद्राजन्पाण्डवानां महद्भलपू । 

परिग्रह्य हि यद्युद्धे धृषटप्नो व्यवखितः ॥ २२ 

एकाकी भरतश्रष्ठ ततो दुर्योधनो तृपः । 

नाप्यत्सपरे कचित्सहायं रथिनां वरः । २३ 

नदेमानान्पराैव खबरख च संक्षयम्‌ | 

हतं खहयसत्सृञ्य ्राञ्युखः प्रा्रवद्धयात्‌ ।। २४ 


न 


^, 9, 1593 
| #१ %, 29, 28 
न. 9७ २४. © 


2] 88 0188} (९६, ५.1. 11). -- ^) 78 ४ च 
(0 द्वे). © सहं. द्वे (ण्प् तु). 1.2 द 
सहसे रथानां तु. -- ल %12, ¶\8 1८805 ‰ १०४ {07 1116 
18 11016, 16064102 3४ 19 15 [7णुः€ 116९. -- ° ) 
03 एवं चास (10 पञ्च चाश्च-). 13 -सहसरेण; 11. 
"छागां (£ शख्लाणि). --<) 73 ००.; ५ तु (० 
च). 23 वदी (70 द्रात). 4.5 ¬: कतं (0 कताः). 
2: 7. ४ पत्तीनामयुतं तथा; 78. * ¢ पत्ती( 13 ससा जनास 
युतानि च; ४ पत्तयो द्विगुणं तततः. 


22 22 ऽणु (०. ए. 1. 11). 185 २९४8 222 10 
{106 वि9 कण6 किलः 210, -- 5) 81 [1.2 महद्र; 73, 
५.9 71. महाब; 78 ("8४ 06) महासमनां; 8 
( 5९604 26). © श बरं तदा (1०८ महद्वरमर्‌). 
-- ° ) 8 ( €ः0])7 1. 2) यद्गह्यं (0 परि )- ५.5 
दि (7, तु) वदुदधे; 7.7 ययो युद्धे; "78 यथेवद्रो; 
7५ ७.8 सुयुद्धे वै; © [एव सुमुदे; ४ सवै युद्धे 
-- .4.€" 22, 1 ९५१5 %0५. 


23 82 1155108 (५. ४.1. 11}. -- °) 78 एको हि 
(1० एकाकी). ४-* भरतन्रेष्ठस्‌. -- °) + 11.57 
15. * नुप. -- ^ ) 4.6 100. 3.0 13 69 3 क्रचित्‌; 
09 1५, 68 शः कश्चित्‌ (० फचित्‌), ~“) ग] 
सखाय, 7. ४ धुरं; 08 74 वर ( 0 चरः). 


24 2 1012890 (थ, ए, 1. 11 ), 4, 5 00, १५०१६३५. 
-- “ ) 71. यतमानान्‌ (0 नदैः). एषा 01, 8.4. 6. 20. 71 
2.2 दषा ( {01 चेव). --°) 72 स्वबल; 12 सुब- 
कस्य (0८ स्वब ). 8 0702. 03 1.8 च संक्षये ( ९8 
यः); 0 बल्क्चयं (० चस). ~ ^€ २५२१, 
( 82 1025820 ) 7 2. 8, 8, 7-11 228. ; 


[ २०५] 


€, 9. 1५98 
98 .9* 29. 2 
६.9. 29. 7 


9. 28. %5 


एकादशचयमूमरता पुत्रो दुर्योधनस्तव । 

गदामादाय तेजखी पदातिः प्रसितो हदम्‌ ॥ २५ 
नातिदूरं ततो गला पद्धयामेव नराधिपः । 

सस्मार वचन श्वतुधर्मशीरख धीमतः ।॥ २६ 

इद्‌ नूनं महाप्राज्ञो विदुरे दृष्टवान्पुरा । 


महरेशसमसाकं क्षत्रियाणां च संयुभे ॥ २७ 


एवं विचिन्तयानस्तु प्रविविश्हद चपः । 


1710* तथा दष्टा महाराज एकः स प्रथिवीपतिः । 
| 1 एकं स; 1022. 23 17 स एकं (7 “कः) (£ 
एकः स ). |] 
0 {€ 0्€ः 1811, ॐअ 115. : 
171* दृष्टा मरतशादृ कदमलेनाभिसंबृतः । 
[ 08, 81 = 185, ] 


--°) (५ ७2 शः सतं; 1.8. रथं (णः हतं). & 


1 स्व; [¬ 2 1.5.* स; ¬ च; 28 तु; 
79 सु-; ¶* 62 2 सख (0 स्व-). > -बरम्‌ ( 10" 
हयम्‌). © सख्त स भरतं लयस्य; ५8 सस्वरं स रथं 
त्यज्य. -- ^) 7.2 प्रोष्टुस्य (० प्राङ्लुखः). 8 प्रद्र 


वत्‌. 51. 8.5 [५ 39. 8.9 रणात्‌ (० भयात्‌ ). 
पराद्रवस्पराज्छुखो रणात्‌ . 


25 82 089 णद (न. ए. 1. 11). 4. 5 ०८१. 25०० ( 
फ. 1. ‰4). --?) 28 चादाय (0" आः). 8 तां 
प्रासो (० तेजस्वी ). -- &8 ०. ( ४1. ) 26-214. 
-- ८ ) 125. ¶ प्रसृतो ( £ ग्रसितो ). 4, 5 072. 73 1 
211. 2.९ दुतं; 0111 धुवे ; 06 वनं; 8 यदि; 1५ 
श्रे (10 हदम्‌ ) . 

26 82 14138108 (9, ४, {. 11). 8 0. %6 
(५ १.1. 25). -- ^) 0० 102.8. -दृरत्‌ (0 -दूरं). 
--2) ए 7८1 05 1४8 नराधिप; 19 जनाधिप (£ 
नराधिपः). -- °) ¬ तत्तु (0 क्षनतुर्‌). -- °) ८.8 
पयतः; 71 धमतः; 7 भारत (० धीमतः). # धमै. 
स्तस्य मं्हास्मवः- - 

27 82 1185128 (%. ए. 1, 11). 8 001. 27 ( 9. 
१.1. 25}. --^) 4 तु स (# सु-) (० नूनं). ४: 
-महत्‌ (० महा-). 1.2 -राज (" श्राति). --*) 
2 पुरः (£ पुरा). -- ° ) 8 व्यसनम्‌ (० वेरम्‌). 
-- °) 9 सर्वशः (1० संयुगे ). 


28 ए पण)3ंणदु (५, ए, 1. 11). -- न) 21. 5 [28.9 


महाभारते 


[ इद भवेशपर्वं 


दुःखसंतप्रहृदयो दष्ट रजन्वलक्षयम्‌ ॥ २८ 
पाण्डवाश महाराज धरषटदयुञ्नपुरोगमाः | 
अभ्यधावन्त संज्द्ध(स्तव राजन्वरं प्रति ।॥ २९ 
शक्त्यिप्रा्हस्तानां बलानामभिगजताम्‌ । 
संकल्पमकरोन्मोध गाण्डीवेन ध्नजयः ॥ ३० 
तान्हत्वा निरितैबणिः सामायान्सह बन्धुभिः । 
रथे शेतहये तिष्ठनजनो बहमशोभत ॥ ३१ 


चिरं (० एवं ). 0.2 च (0 तु). 125 एवं बिचि 
मानस्तु; 7” एवं चितयतस्तस्य; 1 0.3 #॥# एवं नचि 
(14 "तान्व तयसानस्तु (४ न तु). 
विश्च; 79 वेक (£ 'विष्चुर्‌). 88. 120 122. 5-9 पुनः 
(0 नृपः). -- 71 001. 28०582०. -- ° ) 2 मुहुः ( {07 
दुःख-). -- °) 12. द्रष्टा (£ दृषा). 08 ०. ( णु]. ) 
70" राज प ० स्तव (1 29८). 1{2-* राजा ( 10" 
राजन्‌). 18 (5८2. 080, 23 11 {ट ), + © जन-; 18 © 
जगत्‌-; ©= यम- (0 बरू-). 178 © चर्यं (0 क्ष 
यम्‌). -- 4/८ 98, व © 125. : 


2 ) 12 प्रवि- 


179* दशैकाक्चोदिणीमर्त तथा दुर्योधनोऽपि सन्‌ । 
परा्तवान्न्यसनं तीव्रं दैवं हि बरूवत्तरम्‌ । 


[ (1. 1) 72 स्वर्यं; 78 ततो (० तथा). © अतन्‌ 
(0 ऽपि सन्‌). - (1. 9) 3 दीप्रं (६० तीव). | 


29 39 1155108 (५. ए, 1. 11). 71 00, 29; 02 
010, प्रू ६0 स्तव (0 00४0 , ग. १. 1. 28 ). 32. & 0, 


29-30. -- ^ ) ५. 5 [03.0.71 1.9 तु 8 (82 0135. 
118 ) 79 ( 002 070. ) 2. ५.9 [अआ]पि (0 च). --°) 
81. + 107. 9- अभ्यद्रवत. 28 78. © अभ्यधावन्श्रदीं 
क्रु 8 © "न्सुसंक्रु )दास्‌. -- ° ) 72 बल. 


30 फा 30, न. 8. ए पोष (न, ९, 1, 11). ` 
1 00. 80 (५, ए, 1. 28 ). 212. ¢ ०0, 80 ( 9, २, }, 
29), -“) {01 [9 2 6.3 हशक्ट्यष्टि-; 28 18 
द्ाक्ल्याषटि- (128 -्ठि-) (0 दाक्त्यष्टि-)* &* 78 प्राज्ञ; 
719 -पाश्च- (7 -प्रास-). 7» -हस्ताभ्यां. -- +) 78.५ 6 
#71.3 यो( 1.3 यौ धानाम्‌ (० बला ), ` 7७ © अपिः; 
# मरतिः (० अभि-). --^) 5 घोरं (1० मों ). 
-- ° ) 14.5.7 गांजीवेन . 

31 82 00239 (म. ए. 1. 11). 01 ०. 81 (५, 
ए 1. 28 ). 12. £ ८68त 31-352 € 5. -- °) 2.४ 
हत्वा तेर्‌ (० तान्हस्वा ). -- ° ) 108 बाधयैः (० बन्धु. 
भिः). ५.5 सहामव्येः स(ए* "लस ोवधुभिः. -- र) 
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हद प्रवेशपर्षं 1 


पुबरष्य हते पुत्रे सवाजिरथश्ञ्जरे । 

महावनमिव छि्नमभवत्तावै बलम्‌ ॥ ३२ 
अनेकशतसाहस्रे गरे दु्योनख ह । 

नान्यो महारथो राजज्ञीवमानो व्यद्छ्यत्‌ | ३३ 
द्रोणयुत्राहते वीरत्तथेव कृतवर्मणः । 

कृपाच गोतमाद्राजन्पारथिवाच्च तवास्मजात्‌ ॥ ३४ 
धृष्टदयुञनस्तु मां दृष्ट दसन्सायफिमव्वीत्‌ । 
किमनेन गृहीतेन नानेनार्थोऽस्ि जीवता ॥ ३५ 
ृष्टद्युम्नघचः श्रुत्या रिनेनेप्ता महारथः | 


05. धनंजयो (0 श्रेतहये ). 74 122. 8. 1-9 राजन्‌ (10 
तिष्ठन्‌ ). - <) 05. सक्रष्णो (10? अर्जुनो ). 2 18, 
08 बहुं शोभत . 


32 0 16 864४०५९ 10 [४१,५, ० ए. 1. 51. 82 
10188108 (०, ए. 1. 11). 01 000. 320 ( 4. ९, 1. 28). 
[7 ०01, 82880. -- 2 ) ए सर्वाजि- (० सबानजि-). 
-- -4.€ 82०, © 76845 88००. -- < ) 9 -वातमरू (207 
-वेनम्‌ ). 7५ इति (0 इव ). 81 1 8. 5.9 (8 छन्नस्‌ . 
71 निहतं श्रतसाहखं. -- °) 7 सकं ; 2 प्राभवत्‌ 
( 0 अभवत्‌). 126 ०५, {0०0 वकं बरुम्‌ ४१ ॥ द्रोण. 
पुत्रा (10 34}. >> बलं. 


33 22 01581718 (५. ए, ]. 11 ). 6 01, 85 ; १ 0. 
335 ( 10 0४, ०, ए, 1. 32). 1 ०. 384, © 
९948 55८ वरलाः 322, = -- ^ ) 0201 [05 ( 50. (६१९. 88 
1 †€४४ ) -रथ- (10 -रात-). 28 02 -साहसैर्‌ . -- ° ) 
ई" र-8 हि; 209 च (0 ह). 9 बरे दुर्योधनार्जिते 
( (४ "नाद्धते; ५ ने हते; #1 "नापैणे). --^) - 
महारथाद्‌ (० “रथो ). -- °) ए विदडयत ; ४1 [ऽत्र 
दरयते ; 1/8 प्रदइयते ` 


34 58 0188108 (र, ¶. 1 11). = 06 ५०, द्रोणः 
पुत्रा (५, १.1. 32). -- ^) 15." राजन्‌. (70 वीरात्‌) 
-- 7५ ०, 34९36. -- ° ) ऽ क्रपाच्च; © तेथा च 
( †० तथैव). -- 2) 78 कपृश्च कृतवर्मा च पार्थिवश्च 


तवात्मजः. 

35 89 1113570 (५. ए, 1. 11), + ०, 38 ( 
ए. 1. 34). 6 ०५. ( 08101. ) 58. -- ° ) 4.5 च (0 
तु). -- & 19 ०. 38-88*. -- ° ) + रसन्‌; 


13. 10.11 सह; ¬ रथं (0 हसन्‌ ) „ ~) >: किमु तेन 
(0 किमनेन). -°) ए [अर्थन; # [भथोदहि 


दल्यपर्व 


| 


[ 9. 28. 41 


उद्यम्य निशितं सङ्ग हन्तुं माथुयतक्तदा ॥ ३६ 
तमागम्य महाप्रज्ञः कृष्णे पायनोऽतरवीत्‌ । 
रुच्यतां संजयो जीवन्न हन्तव्यः कथचन । ३७ 
्रेपायनवचः श्रुला रिनेनप्ता कृताञ्चकिः 

ततो मामव्रवीन्धुक्वा खत्ि संजय साधय ॥ ३८ 
असुज्ञातस्त्वहं तेन न्यस्तवमां निरायुधः । 

प्रातिष्ठं येन नगरं सायाहे रुधिरोधितः ॥ ३९ 
करोल्तमात्रमपक्रान्तं गदापाणिमवसितम्‌ । 

एक दुर्योधनं राजन्नपर्य भृश्षविक्षतम्‌ ॥ ४० 


८१. {609 
8. 9, 29. 42 
ह» 9, 29, 29 


=~--------+-“ 


(10 [अ]थाऽस्ि). 0" रिपुमितरं हि मारय. 


36 82 1018810 (2. ए, ], 11}. + 00. 86 (9 
र], 34). व ह्1-8 ०पा, 36 (०. २.1. 38). -- ४) 701 
रानेर्‌ (:0" शिनेर्‌). -- ° ) 1५५ 10212. 13 7: हंतु ( 5५); 
010 हंत (" हन्तुं). 13 तथा. 


37 2 प्णोऽशपद् (न. र. 1. 11). & ए1-9 ०णा, 87 
(५. १.1. 38). -) ५.5 तमादाय; 7 78.४५ © 
तदागम्य (7" "ल ); + ततस्तु वै; 7:.* समागम्य (० 
तमा ). ८2. "8 महाप्राज्त; ४" अज्ञे (10 प्राज्ञः). 
-- ) 08 ( ४10१८ ००२५८. 8 77 161 ) समुनिः (० ऽ्रक्त्‌ ) . 
-- ° ) 79 75 राजन्‌ (ण जीवन्‌). -- °) 7 नार्य 
वध्यः (० न हन्तथ्यः). 3 (32 0159108 ) 0" 125. 7-9 
कदाचन्‌ (0 कथं }. 

38 259 707380४ ( ५, २.1. 11), &1 [18 ००0. 58" 
(५ ए 1, 86). --") 21 शनैर्‌ ( 0" हिनैर्‌ ). 2 
कृतांजलि; 12 "जचछ्िः; 7 महात्मनः (0 कताञ्नलिः ). 
-- ०) 19. 8 माधव (9५); 14. 5 गम्यतां (५" साधय). 


359 89४ 1158128 (५, ए. 1, 11). --<) 9 हि (0 
तु). -- °) 71 ल्क्त- (0" न्यस्त्‌-). --°) ५ प्रति 
द्‌ ; {2 {28 प्रतिष्ठ; 28 1.8 प्र( ७8 प्रा )तिष्ठे; 71 
अगच्छं; 23 प्रविशन्‌ (० प्रातिष्ठं). 4.5 यत्र; 1 
तात; 08 एव (7० येन). 7" नगरे; 1 रथिरं (10 
नगरं 2. 


40 82 01580 (. ए. 1. 11). - °) ५.5 अति 
क्रत; 00 5.6. 8.10 72 ७8 12. + अपा; 3 समाः ; 
243 अवा (० अप). - 81 (ए1-8 ०9. 40-415. 
ए ०. ( 0४1. ) 40419, = 5 २९08 40 0 1818, 
-- ° ) 78 ( 8660१ ध € ) ततत (० एक ). 18 (978 
भ) दष्टा (10 राजन्‌ ). -- -4.॥€ए 40", 16 860१८००६ 
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६. 9, 29. 23 
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पतु माभश्रुपूरणाक्षो नाशक्रोदभिवीधितुम्‌ ! 
उपत्रक्षत मां दष्टा तदा दीनमदसितम्‌ ॥ ४१ 
त चाहमपि दोचन्तं दृ्ेकाकिनमाहवे । 

हूतं नाशकं बक्तं किचिहुःखपरिषुतः ॥ ४२ 


08 15: 4, 48, 40° (८), 40420, 44, 42०, 42482 
(ग), 43० 45. --°) 20 भूरि-; 7: शर (0 शृ). 
५४ 2.8.5 -वि({- -वी }क्ितं (० "श्चतम्‌). ५ 
परयामि सल मीक्षितं . 


41 701 {116 56वु ६०५९ 1४ 3, ॐ. ४. ]. 40. 852 
प्थो55 ण्ठ (, ९. }. 11). 81 ह1-5 ग. 4175 ५ ०. 
41 (70 ए) , ०, ए. 1. 40). -- °) 1९५ 2 ( ए: 11155704 ) 
प 122.5.6.8 न रकङ्तोति (0 नाशक्तोद्‌ ). ० -भाषितुं; 
018 दीक्षितं (० वीक्षितुम्‌). ~ 11 ०४. 4.4. 
-- ° ) 38 8 क 141. 8 -प्रक्च( 2 श्य )त. 28 मा (0 
मां). --) 03-2, 1.8. 10.22 3.५ ७2 ‰ तथा (म 
तदा). ए भीमम्‌; 7" चेकम्‌ (£? दीनम्‌). © 2.2 
उपस्थितं (0 अव). 1 तदनीकमवस्थितं . 

42 0 {€ 8€व ६66 10 8, 9. ए. 1. 40. 82 
1115811 (९. १, 1. 11). -*) 25 तदा (10 तं च). 
3 असिशलो्चतं ; 8 ( च्र्ण्दु+ 71. 2) अचुद्रोवानो ( 1. 2. ४ 
"चन्वे ) (10 जपि शोचन्तं ). -- °) # 3 दद्ैवेकाक्रिनं 


रणे. -- °) 05१ नाहयकद्‌ (० व्क). --“) & 
11-8 210. 11 अति- (0 किंचिद्‌). -- ^€ 42; 7 © 
108. : 


173* यस्य मूर्घावसिक्तानां खसं मणिमोकिनाम्‌ । 
आहत्य च करं सर्द स्वस्य वे वद्धामागतम्‌ । 
अतुःखागरपयंन्ता प्राधेवी रत्नभूषिता । 
कर्ैनेकेन यार्थे करमाहारिता पुरा । 
यस्याक्ञा परराषटेषु कर्णेनैव प्रसारिता 1 [8] 
नाभवयस्य राश्चेषु खेदो राज्ञः प्रशासतः 1 
भआक्ीनो हस्तिनपुरे श्चेमं राज्यमकण्टकम्‌ । 
शन्यपाटयदेश्वर्यात्कुबेरमपि नास्मरत्‌ 1 
भवनाद्धवनं राजन्भ्रयातं प्राथेवीपते । 
देवाख्यप्रवेशे च पन्था यख दिरण्मयः । {101 
पताकादृतसूर्याशतोरणोच्छितरोमिनः । 
प्रयाणे पथिवीभर्वुधन्यानाममवस्म्रहाः । 
धारद्यैरावतप्रख्यं नागमिन्दसमो बरी । 
विभूत्या सुंमहस्या यः प्रयाति पृथिक्ीपते । 
तं शशं क्षतमिन्वाभं पद्धधातनेव धरातरे ! { 15) 
तिष्ठन्तमेकं दष्टा तु ममभूष्छिस उत्तमः । 


भ्टभोरतै 


[ हइदभ्रवेशपरव 


ततोऽस्मे तदहं सर्वयक्तयन्श्रहणं तदा 
द्ैपायनभ्रवादाचच जीवतो मक्षमा ॥ ४२ 
गुहूतेमिव च ध्याता अरतिरुभ्य च चैठनास्‌ ¦ 
रातं सर्वसैन्यानि पयेषुच्छत मां ठतः ॥ ४४ 


तस्य चैव॑विधस्या्य जगन्नाथसख भूपते । 
भापदभ्रतिमैवभूद्ररीयान्विधिरेव हि । 


| ( 1. 2 ) 78 ७2 य॒स्य ({0” स्वस्य ) 
1292. 95 2100८ ) वेदम समागतं; 7.8 वैशसम (0 वै 
वरग ). -- (1. 4) 72. $ आहारितः (0 `रिता). - (1. 
5 ) 78 यस्थान्ना पततत राष्ट (0 च एषणः दा). -- ( 1. 
6 ) 8 भेदो (0 खेदो). -- (1. ¶ ) 1 © ( 5, (202. ) 
हास्तिनपुरे. -- (1. 8) ्-8 © नास्मरन्‌ (० रत्‌). 
-- (1. 9 ) 8 मगवान्मगदत्राजन्‌ ( 0011 प}४ ) ( 07 76 1107 
18917). 8 पृथिवीतले (10 पते). - (~. 10) प. 8 
01 प्रदेरो (0 -प्रवेद्े). -- (1 11) 73 -दूलांस्तु; 
1५ 0.8 -सूयाद्युख्‌ (0 -सू्ा्चु-). 18 -रोभिताः; (५ 
-सोभनः; 6.8 -दरोभितः (70 -सोभिनः)- - (1. 14) 
4५ प्रयातुं (1 पि). {8.५ © पृथिवीपतिः. - (1 
15) 12 भृद-(प भरं). - (1. 16) 71 6.2 तद्ृष्टरा 
(0 दृष्टा तु). -- (7. 17) ¶1 ला [अख (प [अ]ुच). 
7४ तस्य चैवविधं नान्यज्‌ (0 16 10 क). वृ 6.2 
भूपतेः (0 "ते ). ~ (^ 18 ) विपद्‌ ( 0" आपद्‌ 1; 
72 [अभूघा; 78. * यासूद्‌ ( ० [एवाम्‌द्‌ ). | 


(1 © (5९. 


43 707 18 56्वु ८६०५6 3 38, , ए, ]1, 40. 32 
-- ° ) ५ [ऽस (10 सख्यै). 
(+ इदं (0 अहं). - ४, नृपतेस्‌ (8 ते ) ( 0 
प्रहणं ). 7" उक्तं च अरहणादिकं. --°) 28 द्वैपायनं 
समासाद्य. - ) 2 (07एपए, 4.5 01. 2.5 (8.५ 2, 8 
जीवितो (15 नो) (2 जीवती). & 1.8 [020. य 
आत्मनः ( ०" आहवे ). 23 जीवितो महाहवे . 


1215870 ( &. ए, ], 11 ). 


44 209 1€ 8त्व ८०९९ 12 8, 2. १, ]. 40. 52 
01188120 (५. ए, 1, 11}. -- ५ ) 102. 08 22. 5. १ अपि (0 
हव), 4.8 तद्‌ (0 च). 2.8 [01.8.4.16.118 स 
सु( 8 28.* ¶: सुसु )हृ तमिव ध्या(8 'मवध्या }त्वा; 71 
सुमुहु्वमपि च ध्यात्वा ( ॥फएल्णपलण०), -- ण) 02 पुनर्‌ 
(107 प्रति-). 23 तु (० च). ¬ चेत्न. -) 16 
011, ( 201. ) 10४ सस्यानि प? सर्वान्‌ (1 48<). & 
-सैेन्यांश्च (० सैन्यानि ). - ५ ) 4. 5 8 ( 82 1018810 ) 
700 2.3. 5."-9 स्प्रच्छत ; 111 पर्थप्रच्छखच ( 0 
'पुच्छत). 18.4 © तांस्‌; ४ मा (0 स). 0 0.9 
५ ७२.४8 तदा; ¶5 तथा (प ततः). 
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हृदप्रवेशपर्वं ] [ 9, 28. 58 


शल्ययपर्धं 


तस्मे तदहमाचश्षं सवं प्रयक्षदरिवान्‌ । 

नातु निहतान्सरबान्सैन्यं च विनिपातितम्‌ ।॥ ४५ 
तरयः किर रथाः शिष्टास्तावकानां नराधिप । 

इति प्रथानकाठे मां दृष्ण्रेपायनोऽरषीत्‌ ॥ ४६ 
स दीषेमिव निः्वख विप्रे्य च पुनः पुनः । 

अंसे मां पाणिना सषा पुत्रस्ते पयेमाप्रत ॥ ४७ 
तदन्यो नेह संग्रामे किजीवति संजय । 

दवितीयं नेह प्यामि ससहायाश्च पाण्डवाः ॥ ४८ 


दुर्यौधनस्तव सुतः प्रविष्टो हदमि्युत ॥ ४९ 
सुहद्धि्ताद्पैदीनः पूतर्रातभिर च । 

पण्डयैथ हूते राज्ये को जु जीवति माद्शः ॥ ५० 
आचक्षेथाः सर्वमिदं मां च शक्तं महाहवात्‌ । 
अस्मिस्तोयहदे सुप्चं जीधन्तं भृशविक्षतम्‌ ॥ ५१ 
एवयुक्त्वा महाराज प्राविशत्तं हदं नृपः । 
अस्तम्भयत तोयं च मायया मनुजाधिपः ॥ ५२ 
तस्मिन्हदं प्रविष्टे तु जीव्रथाञ्शरान्तवाहनान्‌ । 





ए ५ निक्तं ९ ८, 9, 1622 
ब्रूयाः संजय राजान प्रज्ञाचक्षुषमीश्वरम्‌ । | अपदं सहितानेकस्तं देशं समुपेयुषः ॥ ५३ व 
¢ 4 07 106 ऽध्पुपलष०्€ 1 08, ५. ए, 1. 40. > 49 ॐ फण (ज. र]. 11). --) ०5१ चू 


1188708 ( ०६. ए. 1. 11). 65 ०. 45००० (0. ए. 1. 44). 
--^) 8 10 01. 9. ५.5. 1. 9-12-५ 1 आचक्चे ( 09 
श्यं); 7 ७ आचष्टे (६ क्षं). ५.४ तस्मै सर्वाहमा- 
च्चये. -- °) ४.8 18. 1. 10 सर्व- (10 सर्वं). &1 {र1. 9 
-दर्नः; ए -दस्ैन; 7" 9 -ददीनात्‌ (४ -द्दिवान्‌ ) ` 
-- ° ) 7५ स्रादणां निधनं सर्व. -- °) >+ सैन्या (0 
चन्यं). 7 6.8 सैन्यानां च निपातन; © ४ सैतिक्छंश्च 
(७2 नन्यांश्चेव ) निपातितान्‌. 


46 2 15819 (०. ए, 1. 11). -- ° ) 2 किर. 
0 नराः (दग रथाः). 78 स्पष्ा (० शिष्टास्‌)- -- ˆ) 
78 जनाधिप (० नरा). --°) 7५ प्रति- (0 इति 9. 
1 -कषरि. ५5 [ऽयं; 70 122. 5 (5५५. १४02, 98 1 
१९०४) तु (० मां) 


श 22 प्पोञथण०& ( य. र, 1. 11). -- ^ ) ४ संदीपम्‌ 
(0 स दीर्धम्‌). 7५ 13.5." अथः फ उष्ण ( 10" इव ) . 
3016 788. निश्वस्य. --? ) 71 समीक्ष्य च; 128. 10. भ 
प्रवेश्य; 2: 71. संप्रेक्ष्य चः; ७.५ © चिप्र्चषत 
(0 विप्रेक्ष्य च ). 81 र 1-3 मृहयेदुः (0 पुनः पुनः) 
-- ° ) 3-5 18 अरो; 8 ( 9 1138111 ) [21 2. ¶-21 
न्नसौ; 720 ५8 आह (० अंसे). 7: गृह्य (0 स्पष्रा ) , 
7 अशिनां प्राणिनां स्प्ष्ा (४०). - ^ ) 7.४ ©, भरः 
तर्ष॑भ; 0 7 प्र्यभाषतत (० पय" ) ` 


48 59 पऽण (०६, 1. 11). --*) 9 ( ९४८९ 
१५, ५ ) वत्तोन्योः (० त्वदन्यो). 7 [एव; ७४ दहि (£ 
[द]ह). -2) 7; कच्चिज्‌ (£ कश्चिज्‌.) 15 [असंशय 
(णः सजय ). -- °) 8 ( 289 10138108 ) ४ 122. 8. प-8 
नहि; 203 हन; 0, 6.3 2.4 नैव (1 नेह ). -- °} 
५५ सुसदायाश्च, 7४ भाक्षिपं स्वहते पुनः (9०) ' 


यात्‌; 3.4 बरूहि , --”) पृ प्राज्ञ ( 0 प्रज्ञा-). 28 
रशे ( 02 दश्वरम्‌ ) , -- ए; १०३६९ 207 49०-50. 


50 39 0158108 (, ए. 1. 11). 3४ ०8४.०१२६९्‌ 107 
50०. -- ^ ) 7४ ¶५ तावक्रैर्‌ (० ताद्शैर्‌ ). -- ° ) 78 
हते; 7" हतो (० हृते). 28 रद्र (0 राज्ये ). 
-- 2 ) [५.६ 3 ( 8 701587० ) 7 ( च्छन्द 18 }) 141-3 
101 जीवेत (0 जीति ) ` 


ठ] 22 ऽश्व (५, ए. 1. 11). --५) ५5 5 
(82 0387) 01. 2. 4-21 वृण 61 ध भाचक्षीथाः; 23 
अवाक्दिराः; 1४ आचक्षे वा (9 क्षेः). 0 स्वभयं 
(६० "मिदं ). --°) ५.9 युक्तं (0 सक्त). ५.०4 
५ महाभयात्‌; 8 (8 पण789ण््) 8.9 हवे; 33 
"वरः ( 10" 'हुवात्‌ ). -- ° ) 2 अस्मे (9५८); 75 तस्मिस्‌ 
(0 अः). © तोये (० तोय-). 110. 7 (4 ॐ. 8 
गुक्चं (0 सुसं ). --° ) 7८1. 28 9 जीवतं ; 12 जीवितं 
(0 जीवन्तं). 13 5 ४. ०8 9.8. 5.7 -विक्षिततं (0 
-विश्चतम्‌ ) . 


52 289 11115810 (५, ए. 1. 11). क ) 03.20 भरा- 
विदा; 7; प्रविष्टस्‌; 3 प्राविक्चस्‌ (० शत्‌). 13 
© तदू (0 त). 8 85 10.11 अहाहदं (8 "दः ); 
ए 1009, 78 01,2.0 प५,8 08 4.8 हर्द नूप (70. 
18 ष्पु); 8 महारथ; + हदं ततः (0 हृदं चपः). 
-- ° ) 1 भक्लभायत, -- ° ) 7९. ५ 0 21 मनुजा- 
धिष्‌ 


593 22 00188116 ( ५६. ९. 1. 11). 9 ०५, 53. --* ) 
५.5 81 1 ( 09 00. ) ¶11-8 ४4-+ हृदे; 4 नृपे ( 0 
हदं). - 5) {2.3 वि- (0 क्ीन्‌). ¶५ ्रँत- (५ 
श्रास्त-). --°) 7 तत्र; 3 (ल्न्कु 11. 61) एवं 
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८०9, 1622 
९8» 9» 29. 56 
४ 9. 29, 46 


9, 28. 54 | 


कृपं शारं वीरं द्रौणि च रथिनां वरम्‌ । 

भोजं च कृतवमाणं स्हिताञ्यरविक्षताच्‌ ।॥ ५४ 
ते स्वै मामभिप्रक्ष्य तूणंमश्वानचोदयन्‌ । 
उपयाय च मामूचुदिष्या जीसि संजय ॥ ५५ 
अपृच्छशथेव मां स्वे पुत्रं तव जनाधिपम्‌ । 
कचिदुर्योधनो राजा स नो जीवति संजय ॥ ५६ 
आख्यातवानहं तेभ्यस्तदा इश्षलिनं चप्‌ । 
तैव सर्वमाचधं यन्मां दुरयोधनोऽ्रवीत्‌ । 

हदं चैबाहमाच्ट यं प्रविष्टो नराधिपः | ५७ 


(" एकस्‌). - “10 दिशा (0 दें). 8 128 
समुपायुषं ( 08 `षः). 

54 28१ 0188110 (०, ए. 1. 11). --^) 38. ५. 10 
घारद्( 708 श्ु)तं. 02 1.5." चैव; 8 वीर; 78 


धीरं (० वीरं). --°) ए 0 05 चरः (£ वरस्‌). 
--“ ) 72 अलयंतं (:०" सखहिताञ्‌ ). * 78 01,2 # भुक्ल; 
08 श्रातृ- (7 इार-). 18 [>०.8." © -वि( © -वी एष्षि 
तान्‌; 2" -कीक्चताच्‌. 


55 188 21158108 (५. ए. 1. 11). --“ ) 102. ५ सरवे 
च (0 ते सर्वै). 7" समिद प्रोचुर्‌; 7"-3 समभि( 78 
"विप्रेक्ष्य; 74 ¢ ४ समति( 08 "मि )क्रम्य (0 सामः 
भितरेकष्य ). -- 71 ०0. ( 091. ) ५४००. -- 5 ) 12 बाडम्‌ 
(86) (0 तूर्णम्‌). ए... 8 01 12-5. ए. 10. 2 ५ अनौ 
दयम्‌. --“) &1 1- 128. ५ उपा(ए*+ पे याय; 7 
01. 2, 4 उप(7 "पागस्य; 7५ उपधाय (0 "याय ). 
101 08.4.10. तु (0 च). 1.2 उपेय चेव मासू्ुर्‌ . 
-- ° ) 8 (णलु 7५. 2 ) दिष्ठ्या संजय जीवसि ` 


56 29 णाऽश8 (म. र. 1. 11). 2 ए1-8 1001. 02 
001. (1901, ) 66 ; 0908 ८6१8 1 ०7 पाक्ष, [1 079. 
86०2, ~ > }) {8 (0पि, 8 ( 89 )39 खदु ) 09. 79 
[षवते; 0.5 दमं (0 [एव मां) --^) 4.४ 
1008 18, 4,6, 8.10 1. 9 18 जनाधिप (08, च्‌) 3, 
४.४ नराधिप (0 पं) (ग जनाधिपम्‌). --“) 
किचिद्‌ (0" कचिद्‌). --ण) 10४ ( प्प. ) ब्रुहि (० 
सनो). 

प 89 01558128 (न. ए. 1. 11). -°) 7; ¶5 तथा 
(० तदा). 4.5 1 चप्‌; ४8 तव (£ नृपस्‌ ). 
--^) [4.५ 00 02. 5. ७.५ तथेव (प र्व) ; 1 2 
७8 तच्चैवं (० व्‌). ए आचक्ष्य; ५.5 205 'ख्यौ; 


महाभारदे 


[ हदप्रवैशषपर्व 


अश्वत्थामा तु तद्राजनिक्ञम्य वचन मम | 

तं हद विपुलं प्रक्ष्य करणं पयेदेवयत्‌ ॥ ५८ 
अहये धिङ्‌ स॒ जानाति जीवतोऽ्मान्नराधिपः । 
पयाप्ना हि बयं तेन सह योधयितुं परान्‌ ॥ ५९ 
ते तु तत्र चिरं कारं विरुप्य च महारथाः । 
प्रा्मत्रथिनां शरेष्ठा दष्टा पाण्डुसुतान्रणे ॥ ६० 
ते तु मां रथमारोप्य कृपस्य सुपरिष्छृतम्‌ । 
सेनानिवेशमाजग्युहैतरोषास्रयो रथाः ॥ ६१ 

तत्र गुल्माः परित्रस्ताः ध्ये चास्तमिते सति । 


7 01. 2.4. 5.70 1.9.५4 © [४ चे; 3 शक्ये; 18 श्छ 
(0? क्षं). -- 08 0. ( 0]. ) 87५. -- ° ) 4 यस्माद्‌ ; 
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हंदप्रवैशपथं | 


सर्वे विचुङ्कशः शरुता पुत्राणां तव संक्षयम्‌ ॥ ६२ 
ततो दधा महाराज योषितां रक्षिणो नसः । 
राजदारानुपादाय प्रययुनगरं प्रति । ६३ 

तत्र विक्रोशषतीनां च रुदतीनां च पूरवः । 
प्रदुरासीन्महाज्शब्दुः श्रुत्वा तद्वलरक्षयम्‌ ॥ 8४ 
ततस्ता योषितो राजन्कन्दन्यो पै मुहुः । 
रथं इव शब्देन नादयन्यो महीतलम्‌ ।॥ ६५ 
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हास्यपवं 
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आजघुः करलेशापि पाणिमिश रिरास्थुत । 
टुटघुश्च तदा केशन्कोशन्त्यस्तत्र तत्र ह ॥ ६६ 
हादाकारविनादिन्यो पिनिधन्त्य उरांसि च । 
करोशन्यस्तत्र शरदः कन्दमाना विशां पते ॥ &७ 
ततो दु्योँधनाभात्याः साश्रुकण्ठा भृक्ातुरा। 
राजदारालुषादाय प्रथयुनेमर प्रति ।॥ ६८ 
त्रज्रदस्ताशच दाराध्यक्षा विका पते । ९४ 
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९* #. 1698 
८, 9. 29.72 
{° 9, 29. 61 


9. 28. 69 - 


शयनीयानि शभाणि स्प््यास्तरणवन्ति च । 
समादाय ययुस्तूणे नगरं दाररक्िणः ॥ ६९ 
आायाश्वतरीयुक्तन्स्यन्द्नानपरे जनाः । 
खान्खान्दारासुपादाय प्रययुनैगरं प्रति ॥ ७० 
अद्ष्टपू्ां या नार्यो भास्करेणापि वेहमसु | 

द दृश्ुस्ता महाराज जना यान्तीः पुरं प्रति ॥ ७१ 
ताः लियो भरतश्रेष्ठ सौक्कमायेसमन्विताः । 
प्रययुनेगरं तूणं हतखजनवान्धवाः ॥ ७२ 

भा गोपाराविपभ्यो द्रबन्तो नगरं प्रति । 
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महाभरते 


[ हदभवैशपर्व 


ययुम॑नुष्याः संभ्रान्ता भीमसेनभयार्दिताः ॥ ७३ 
अपि चेषां भयं तीव्रं पार्थभ्योऽभूत्छुदारुणम्‌ । 
्रक्षमाणास्तदान्योन्यमाधावन्नगरं प्रति ॥ ७४ 
तस्मिस्तदा वतमाने विद्रवे भृश्चदारुणे । 

युयुःसुः शोकसंमूढः प्राप्रकालमचिन्तयत्‌ । ७५ 
जितो दुर्योधनः संख्ये पाण्डवेभीमविक्रमेः । 
एकाद शचमूमतां भरातरथाख दिताः । 

हताश इरः सर्वे भीष्मद्रोणपुरःसराः ॥ ७६ 
अहमेको वियुक्तस्तु भाग्ययोगाद्यदच्छया ) 


"~~~ ~~~" ००००५ 
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(0 विद्रवे). -- °) 70 15. 10 -सतक्षः (£ -संमूढः) 
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हदभ्रवैकपर्वं ] 


विद्धुतानि च सवाणि िविराणि समन्ततः ॥ ७७ 
दुर्योधनस्य सचिवा ये केचिदवरेषिताः । 
राजदाराजुपादाय व्यधावन्नगरं प्रति ॥ ७८ 
प्राप्रकालमहं मन्ये प्रवेशं तेः सहाभिभो । 
युधिष्ठिरमदुज्ञाप्य भीमसेनं तथेव च ॥ ७९, 
एतमथं महाबाहुरुभयोः स न्यवेदयत्‌ । 

तख प्रीतोऽभवद्राजा निलयं करुणवेदिता । 


-- ° ) * विहतानि (0 विदधुः ). + 8 (छन्दः 0.2) 
सैन्यानि (7 सर्वाणि). -°*) & ए" शिविशाणि; 8 
( €०60४ (0. 2 ) शिविर (70 "शणि). - ^€ 77, 
+, 5 3 0४ 2. 8, 5. ए-9, 11 1225. : 


1174* इतस्ततः परायन्ते हतनाथा हतौजसः । 
भदृष्पूर्वा दुःखार्ता भयव्यकुखरोचनाः । 
हरिणा इवं बिच्रसताः प्रेकष्यमाणा दिये दश्च । 


[ (1. 1) 32. 5. ¶ पलायेतो. 9. 8.7 -ताया (0 -नाथा ). 
-- 4.5 071. 11168 2-3. -- (1, 2) 7 202.8. -पूवै- 
( {07 -पूवी ). 9 -व्याक्रुरुचेतनाः. -- (1. 3) 0 2.8. 
विभ्रष्टाः (गः वित्रस्ताः). 21.8.४4 8 म्रक्षमाणा; 07 वीक्षु 
(10 म्रेक्ष्य' ). | 


78 °) 0.8 सदसा (० सचिवा). -- °) 7 पके 
च दशवर्षिताः (8५). -- ° ) 3 विधावन्‌ ; 1. 8.8. 10. 71 
प्रय ते ययुर्‌; 2 व्यद्रवन्‌; * तेधावनू; > 
( €०]0४ 7. 2 ) ते यांति (० च्यधावन्‌ ) . 


79 121 ०0. (५०४. -- ° ) 25 प्राष्ठकाठकम्‌. ¬. न्ाव्वा 
(0 सन्ये). --°) 701 ०० प. 13 प्रवेदास्‌; ¬: 
पविष्ट; 7" भ्रविकं (१० प्रेदं ). & ए-9 सहाभितः; 
4.5 8 123. 8-0 सह प्रभो; 73 सहायिभिः; © सहापि 
वा; ४ समं विभो (० सहाभिभो). ऽ प्रवेशसतैम॑हा- 
विभो. -^) 2.45 [0 1. 8. 5.1.8.20. 7 अनुज्ञाय; 
76 7१. २,५ 145 प्राप्य (0 ज्ञाप्य). - °) 79 ७ ध 
वासुदेवं (० भीमसेनं ). ५" [अ]भिभो; 03 विभो (0 
[षए]व च). 


80 “^ ) 2 7.2 एवम्‌; «5 एनम्‌; 3 ( € ५6४ 
58 ) 01.720 8.४ © 29 पतद्‌ (0 एतम्‌ ). 2 
उक्त; 1 सर्व; 1.2 एतन्‌ ( ५ भर्थं ). ५.5 महा- 
बाहो; 18. © राज; 1४४.५ "बाहर्‌ (० "बाहुर्‌ ). 
--~ 9 ) 4. 5 ४ संनि( 28 “न्य )वेदयत्‌; 2* © स न्यते 
कयत्‌; 8 सम्रवेदयत्‌ ; 78 तु न्यवे; 1“ तसखवे; © 
तद्रयवे"; 1⁄5 तं न्यवे (0 स न्यव"). --°) 4. 


शंस्यंपंव 


| 9. 2, 88 


परिष्वञ्य महाबाहुद्यापत्रं व्यसजेयत्‌ ॥ ८० 
ततः स रथसाखाय द्ुतसश्वानचोदयत्‌ । 
असंमावितवांशवापि राजदारानपुरं प्रति ॥ ८१ 
तैश्चैव सहितः शिप्रमस्तं गच्छति भास्करं । 
प्रविष्टो हाक्िनपुरं बाप्पकण्टोऽश्रुलोचनः ॥ ८ 
अपश्यत महाप्राज्ञं विदुरं साश्रुलोचनम्‌ । 


€, 9° [6४5 
राज्ञः समीपाननिष्करान्तं शोकोपहतचेतसम्‌ ॥ ८९ £ ‡.४.7 


~~~ 
~~~ ------ 





भीतो (0? प्रीतो). 129. भवेद्‌ ( {0 ऽभवद्‌). -- ) 
705११ © वेदिनः (० न्ता). -“) 077 परिपूज्य 
(10 "प्चरस्य म १94 1. 8 
राज (0 बाहुर्‌). 


{8 231. 2 2 महाबा ; । 
{८1 18,5 21,1 +2.4 है 


113 वेहयापुञ्च; 09 18 वेदय” (णः पेरया ). 13 
विसरजेयत्‌. 

8] 85 ०. ( एषृ]. ) 8178. -- ^) + चः त 
ए1.3 700 05-5.-9 स्व- (0 स). - 5) 78 0 


तूणम्‌ ( 07 दतम्‌ ). ५.8 {21 21. 2.51 भनोदयत्‌ 
--° ) [५.5 0 22. 5.१.10 क्ष (2 न्‌ ) संभावितवाश्ाप्य 
(0५1 -वक्त्रश्च; 02. 28 "वाक्चैव ) ए 08.11 क्षार 
यितः; 7. संभावयित; 78५ संभवापित; ¬. स 
चाहयित' ; 7" स प्रापयिला तांश्चापि; 7 संभावयित्वा तः 
चापि; 78 संप्राप्य इतरांश्चापि; 7५ © दंप्रापयितवांश्चापि ; 
४ राजदारानुपादाय. --^) ४ शीग्रं गच्छन्‌ (9 राजः 
दारान्‌ ). 


82 71 0४, 82८, -- ) 245 ५ तेश्च ५ 
चैव). 7५ सहित. 2.3 तैश्च समाहितः (> १ 
क्षिप्रम्‌; 09 तैश्च संसहिैः क्षिप्रम्‌. ~ ° ) ०५९ ˆ ^~ >` 


दस्िनपुरं' -- °) 0.8 अख (0 बाप ). 1 ५ 
-कंटाश्चु-; 0 -कंटोर-; 1 -कंटाक्ल- (णः कण्छाऽशु- / ` 
1९3 -रोचनं : 


83 18 १9, ¢ 011. ( शुग], ) 882, -- ^) 71 0 8 क्रप- 
इयच्च; 128 "इयस्स (10 “इयत ). ५.5 7. महाप्राज्ञो; 
1, ४ 128. 9 प्प्ज्ञं (0 श्रातं ). -- ण) 8 सोश्वु-; 
साख- (ण साश्चु-). ५.5 7071 ७४ विदुरः साश्चरोचनः 
(५० नै). --“) 7\ समीपं (क समौपन्‌). ५१ 
निश्रति. - & ) 071 सोकापहत- ; 0 तमोप्हतः 1 29 
होको पह्त- (0 'हत-). &4. ५ 71 {5.6 "1.3 -चेतर्न ; 
13,  -चेतनः; 25 -चेतसः ( "सम्‌ ) 


84 ° ) 7४ सलत्रेतिः; 7 सतां धरत्तिः (" नण" 
--2) 7५ च (० तु). प © प्रणयाद्रतः सितः 
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9] 9. 16586 
8. 9. 29, 89 
४.9. 29.78 


४, 28. 84 


तमन्रवीत्सलयष्तिः प्रणतं लग्रतः सितम्‌ । 

असिमन्छुरक्षये वृत्ते दिष्टया त्वं पुत्र जीगसि ॥ ८४ 

विना राज्ञः प्रवे्ादरे किमसि त्वमिहागतः । 

एतन्मे कारणं सवं विस्तरेण निवेदय ॥ ८५ 
युयुत्सुरुषाच । 

निहते शुनो तात सन्ञातिसुतबान्धवे । 

हतशेषपरीवारो राजा दुर्योधनस्ततः । 

खफ़ स॒ हयसुत्छुञ्य प्राञयुखः प्राद्रवद्भयात्‌ ॥ ८६ 

अपक्रान्ते तु सृप स्कन्धावारनिवेशनात्‌ । 








प्रभोस्तसाय्म. - 3016 84०, ©? 108. विदुरः. --“) 
15.10. 11 दिष्ट्या ; 6.3 तेसिनू ( {० अस्मिन्‌). 2.8 
कुक-; ७.8 एवं (0? कुर्‌). 28. -भये (£ -क्षये ). 
-- ^ ) ५. इथया; 08.10. 2 अस्मिन्‌ ( £> दिष्टया ). 


85 ^“) 03 राज- (:0" राज्ञः). 7 प्रवेद (£ 
शाद्‌). --°) & 7.9 किमपि; 7 थं "सि). 
६2 [आगतः (० [आ[गत्तः). --) & ए 01.8.6 (१.2 च 
(70 मे). --°) 7 विस्तरान्मे (० शरेण). - ^€ 
85, &1 [र1-3 18. 970 &व]. 60101001. 


86 ^ ) 1.8. 9.10. 7 © तन्न (७ तात). -- °) 8 
स्व- (10 स-). 7" ससुते च सवांधवे. -- ° ) एऽ 728. 
हतारष- (०" हत ). 81 7" 1५. -परिवारे (£ -परीः ). 
-- ^ ) ए स्थितः; 5०.५.5 तदा; 2० तव; ५ तथा 
(णः ततः). --८) 702 109.५.5.१ हतं (7 "्त-) (णः 
स्वकं). 2. ५.5 सायम्‌ $ प {22. 2, 4.5. स्वयम्‌ 
(0 स इयम्‌). 8 खकं (75 ५1 य॑) हयं (ल रथं) 
सयुस्छञ्य. --7) 1४2. ५ 5. प्राङ्युखः ०८ प्राद्रवत्‌. 
2 प्राद्युखं. ` 


87 ०) & 1.2 स्कंदावार-; 79 स्कंधवारान्‌ (० 
स्कन्धावार-). & 1 (र्णन्लूणः ए) 1.9.56 -निवेशने; 
1 -निवाि यत्‌ (0 -निवेशनात्‌). --“) 7 -व्याकु 
लिव. 7: 8 ( €०६# 71. 4) सैन्यं (० सर्व ). 


88 ^“) 72 1.8  कख्च्राणि. -- °) 7५ [ए]वः; 
¢ [्]पि (£ [अ]स). 8 81.82 070 05-71 ¶1 65 
स्वतः; 7“ भारत; © संजय (० सर्वज्ञः). --°) 7: 
यत्नास्सर्वे ; 28.65 वाहान्सर्वान्‌ (° रवे ) (० वाहनेषु ). 
-- ^) 2, 4.5 2.५ [71 [07-,10.11 पण 0.3 अध्यक्षाः; 
१.५ 0 द्य; ४1 स्ीरक्चाः (० खयध्यक्चाः). 


गहभारतै 


[अ 


[ इदप्रवेशपर्व 


मयम्याङरितं सव प्राद्रवन्नगरं प्रति ॥ ८७ 

ततो रज्ञः कलत्राणि अरावृणां चाख सर्वषः । 
याहनेषु समारोप्य श्यध्यक्षाः प्राद्रवन्भयात्‌ ॥ ८८ 
ततोऽहं समनुज्ञाप्य राजानं सहकेशवम्‌ । 

प्रविष्टो हास्तिनपुरं रकषव्लोकाद्धि वाच्यताम्‌ ॥ ८९ 
एतच्छर्वा तु वचनं वेस्यापुत्रेण भाषितम्‌ । 
्ाक्ठकालमिति ज्ञात्वा विदुरः स्वधर्मषित्‌ । 
अपूजयदमेयात्मा युयुत्सुं वाक्यकोविदम्‌ ॥ ९० ` 
्ा्रकाटमिद्‌ सवं भवतो भरतक्षये । 


89 % ) 81 [09. ० ( 5५. 7८7. 95 1 +€ ९४) © 705 सभ. 
नुप्राप्य (० न्ञाप्य). --°) 7 राजानं केशवं तथा. 
-- ^ ) 80०५6 7188. हस्तिलपुरं. -- °) 08 लक्ष्यं ( {0 
रश्चट ). 1.3. ४.7 9 रोक (० लखोकाट्धि ). 21 (2 
वादय( 82 "रातां; 7 चाच्युताचू; ०9 याचितां (0 
वाच्यताम्‌ ). ५.४ रक्षरछोकाद्िना( एः "द्धि भा च्युतात्‌; 
8 128. 9. 1 "कृन्प्रघावितान्‌; 72 पुरखोकसय वाच्य तत्‌ 
(8५); 28 रणरोकार्जितं याः; 7 रक्चद्धूोकाद्यवदितं ; 
106 "दिव च्युत्तः; ण "दिवाव्मनां. 


90 8€0"€ 90, 71 ©1 103. सजय उवाच. -- “ ) "8 
ज्ताल्वा (० श्चुत्वा). 7" च (10 तु). -- 18.५4 ०. 
( 1211. ) 9००-9१०. © 119-4 {१5}. 90° 2०१ 904. --? } 
&\ > ५ वेदयापुत्रेण; 85 8.9 वैद्य" (7 वैद्याः ). 
-- 11 0. 90 -- ) कारः प्राक्त (10 प्राप 
कारम्‌). 72 ज्ञाता; 7: प्राज्ञो (0 क्ञाखा). --°) 
५४ सत्य- (7० सर्च॑-). -- ८ ) © अनुपूज्यद्‌ (० अपू- 
जयद्‌ ). 5.7 विदुर्ैव धर्मौत्मा. --7) 7 घर्म (ण 
चाक्य-). & र 127 1201-3, ८. 10. 31 युयुस्सुं वाक्यमब्र्वति - 
-- ^.11€ 90, 111, 112 {38 128, ; 115>., 


91 3. ५ ०. 9] (५. ए, ]. 90). 001, 02 6 नफ, 
912. १, णा, 91992. 005 ८९8९8 9140 ० प्प 
-- ° ) 8 129 चुवता (° "तो ); 05 3 भवता; 
¬+ करत ते; 5 श्रुत्वा ते (0 मवतो). & ए1-3 [४8 
भरतर्षभ (0? "क्षये ). "0 भवते भारतक्चयः. -- & 
1003 [01-5. एय 1718. धरणिलाः 914 ; 001, ८2 126 किः 90 ; 


178* संस्खरतः कुरूधर्म॑श्च सानुक्रोशतया ववया । 


दिश्या स्वां तात संभ्रामादसाद्रीरक्चयःस्पुरम्‌ । 
समागतमपरयाम दयंद्युमन्तमिव प्रजाः । 


$ £, 6 


अन्धस्य नृपतेर्य॑ष्िद्टुडधस्यासीरधदरिीनः । 
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हृद्‌ प्रवेशपर्वं 1 


अध तमिह विश्रान्तः श्वोऽभिगन्ता युधिष्ठिरम्‌ ॥ ९१ 
एतावदुक्त्वा वचनं विदुरः सर्वैधमवित्‌ । 


हात्यपवं 


[ 9, 28. 92 
युयुरसं समलुक्ञाप्य प्रविवेश नृपक्षयम्‌ । 
युयुतसुरपि तां रात्रिं खगे न्यवसत्तदा ॥ ९२ 


दति श्रीयहाभारते शल्यपर्वणि अष्र्विश्षोऽष्यायः ॥ २८ ॥ 


॥ समाप्त हदपरघेरापवे ॥ 


वहुश्चो याच्यमानस्य दैवोपहतचेतसः । [5] 


त्वमेको व्यस्नार्तंस्य धियस्ते पुव सर्वदा । 


| 111. 9 {6 001. 11468 1-5 ; {303 7९४त§ (ला) 07 
1121. -- (1. 1) ५. 5 1 संरख्रल्य; 123 संसत; 1.1० स 
स्मरतः; 8 संस्मृतं; 28०. €. रक्षितः (0 संस्मूनः )- ६.8 
{018 09 धर्म (0 -धर्मद््‌). स पिया (10 त्वया). 
-- (1, ‰) ५ दृष (0 दिष्टया). &1 {र1, 9 008 79.10 
त्वं (0? त्वां). 8 [28.10.21 इह ( 0" तात ). 2 0: 
पर; ५.5 पुय 5 पुनः (0 पुरम्‌). -- (1. 3) [2.४ 
अपद्यामो. 1008 [22.१.20 अंज्युमतेम्‌ ; ५ दतं सूतम्‌; -8 
ह्यस्मतम्‌ (०" द्यंडुमन्तम्‌ ). - (. £ ) 5 दृष्टिर्‌; 1 
पाष्णिर्‌ ( {0४ यष्टिर्‌ ). 79 लब्धस्य (० हु). 0: -दर्रि्यीं; 
15 -ददैनः, - 011 01. [2063 5-6. - (1. 5) 71 
सुद्यमानस्य ; 128. 20 वाच्य (0 याच्य). - (1 6) 
ए व्यसनात्तस्य; 9 विवशस्तस्य (0 व्यसनातेस्य ). 
60701 {0४ 16€ ०४६. 07. 71 जायसे ; 0: प्रीयसे ; 8 
जीवसे (0 भिये ). &1 (९1. 8 11.6.20 सर्वथा; ए 5. 8.9 
"शः (0२ "दा ). | 
--° ) © 2 [अ]हमपि ( ४1 “मि- ) (० त्वमिह ). -- ) 
1 च (0 श्वो), ठ1 9 गतासि; ¬ हि गंता; 23 
[ऽ |तिर्गता; 28 गतोसि; © गतासि; ग" [असि 
ग॑ता; ॥-« [ऽ [भिगच्छ (0८ गन्ता). 5, जनाधिपं 
( 0" युधिष्ठिरम्‌ ). 


92 १४. ५ 00, 99 (9 ‰%, 1, 90), ५,9 भ, 9०८ 
(५, ४, 1. 91), 2306 92, 0 18, वैक्चंपायन उवाच, 
-- ° ) 0 सलय- ( 0" सर्व- ). 1 1 ए ( लरन्लु 12. 8.9) 
विदुरः साश्चुरोचनः. -- ^£" 92५, {7 05 प 05. : 

176* युयुस्सुं प्रेषयामास स्वगृहं याहि पुत्रक । 

युयुस्पुरपि क्षत्तारं नत्वा स्दगदमाययौ । 


[ (1. 1 ) 705 तोषयामास (ण प्रेष" }. ] 


-- ˆ ) 7 युयुत्सुः. 126, 71 @8 (लाः तणा, 25 17 16) 
प्राप्य (0 -ज्ञाप्य ). -- <) 726 ००. 0 त्रुपक्चषयम्‌ ण 
10 दष्टा ध्वस्त (3 11० 3 0 117}. ¬ नृपां (० 
चुपक्षयम्‌ ). 9 ( र्ट्न्टु+ 7*) विवेश त्रपतिक्ष( 7"-3 तेः 
क्ष य॑. -- ^€ 922, &1 (र 7 क. 9 105. : 


177* पौरजानपदैदईःखाद्धा हेति भ्शनादितम्‌ । 
निरानन्दं गतश्रीकं हतनागसमिवारयम्‌ । 
शून्यरूपमपध्वस्तं दष्टा ध्वस्ततरोऽभवत्‌ । 
विदुरः सवधर्मत्तो विद्कवेनान्तरास्मना । 
विवेदा नृपते राजज्निरश्ास हनः दामैः । 


5 | 


[| {26 00, ण 6 दृष्ट ध्वस्त (1४ 11०6 $). 8र्धा०६ 
116 1, + ८6४१8 11716 3 10 {€ #ष्5# प ्€, एदु 
18 1६ 10 245 0ए€ 19५6, 
४०१ 3, -- (1. 1) ¬ गत्वा (0 दुःखात्‌). 2 
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3; 4 "6948 1४ {0८ 06 715 प्ण ए०€ 11० 1, 
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ध68), 5 मष्ाध्वस्छ; 04 1 अव} 8 (नए (9 
अप). &1 4.3 श्रुत्यं नृपगृहं (& 1ध०प0 107 गृहं ) ध्वस्तं 
( 0 ६6 [0 0). 8 5.41 दुःखाहुःखतरोभवच्‌ ‡ 
09 02. 5.1 कृ( 0058 कं )्टनागं सयो यथा ( {ण ॥€ 009४. 
1817}. -- 03 010. 110९8 4-5. - (~, 4) 7 15. 
-धमात्मा (10८ -धर्मन्नो). प विविक्तेन; ° व्याकुलेन 
( {0 रिङ्कतरेन ), - (+ 9} 116 [00120 ०9 0€ {€ 
{000 चृपते ए) # ततः प्रा (10 9, 39, 53" } 15 [अं 
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° 29, 91 


9. 28. 9१ | 


महाभारत 
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7 स्वगरह 
(107 सृपतते ). 81 1 आरान्‌ 4 वेदम; 1.4 पाश्च 
(0 राजन्‌). 0५ निःश्प्तन्स$ 1.9.५7 निश्वस्ंश्च ({ 01 
निशश्वास ). | 


11 {5 01 1015810 {01108. 06. 21 नगरे $ 


-- 4 £ल€' 177, 28 105, 117६ 2 2 178४. @.8 01, 
9१०५ -- *) 7 न्यपतत्‌; 5 न्यविशत्‌; 7" निवसत्‌ 
(0 न्यः). 18.५4 © ४ न्यवस( 18 "विदा )स्स्वगृह 
तदा. - ^€ 9४, &1 र 7 ( च्व 18; 705 1188 
108 ) 1. 9 118, : 


178* वन्धमानः सखकैश्चापि नाम्यनन्दस्सुदुःखितः । 
चिन्तयानः क्यं तीरे भरतानां परस्परम्‌ । 


[ 71 नध. 120€ 1. -- (1. 1)  ह2 {8.9 नच( 2 
"द )मानः; 1 नद्यभानः;$ 701 वीक्षमाणः$ 022, 08 
1 वक्ष्यमाणः $ 1.2 वत्स्यमानः (0 वन्य" ). -- (1. 9) 
129 भिग्धिवक्षत्र-; [7 भिग्धिग्यन्‌ ( ऽपपा€)6 ) (0 चिन्त 
यानः). 1 पर्‌ तीव्र; {1.8 महाराज (0 क्षयं तीव्रं). 
7 पिक्कारयन्नयं तीत्रं (0 {€ [10 19). 1९2, 4, 5 
भाए्तानां$ ऋ. ॐ हतानां च (0 भरतानां). ¬ क्षयं तदा; 
199 पितामह (० परस्परम्‌ ). | 


(01070101 : 75 0738109, -- 4770. १०९११८ : व 18 
71, + दुर्योधनापसरणं ( 2 "सरः; 2५५ "सरणः); ५.४ 
05 हदोपयाने दुयोधनापसरणं ( 25 "णः); 75 शस्यवधः ; 
77 दुर्योधनस्य हदेपसपेणः; ४४५ हदप्रचेद्यः. -- 4 का. 
१०, ( &प्768, ०१३ 0 0010) : 35 29 ; 127 27 ; 
7५ 28 (88 11 च्छ); 071 8 30. -- 67०५ ०. : (6 
9; 10 99. 


-- -4.{1€7 {06 900ए€ 6010110, 8 88. 4 ०११ समाप्तं 
चेद (88 इदः; 5“ च) रास्यपर्वै; ८. 81. 2 129. 4. 7-9 
शस्यप्वं समा्षं ; 55 समां; 7" श्स्यपवं संपूरणं ; 728 
समाप्तोऽयं मथः संपूण. 


{६५ 6001५68 11 : 
ञ्जत; परं गदापर्वं भविष्यति । तस्यायमाद्यः श्लोकः । 
तराष्र उवाच । 
हतेषु सवैसेन्येषु पाण्डुपुत्रै रणाजिरे । 
मम शैन्यावश्िष्टासे किमङकर्ब॑त संजयं ॥ 


संवत्‌ १८५१ शाके १७१६ मागैदहिर छदा ६ श्वगुवासरे 
'खिखितं । 


6 0001४५65 117 ३ 


छ्ुभमस्तु । अतः पर गदापर्वं भविव्यति । ॐ नमो भगवते 
वासुदेवाय नमः । 


81 007014९७ 110 ¦ 


नारायणं नमस्छृयेदयादि । 
{21 60101५65 10 : 


स्कति भरी संवत्‌ १९४० वर्षं शफे १५१४ प्रवर्तमाने श्रावण 
छदि £ गुरो छिखिते अदेह श्रीसूथेषुरे तापीतटे बास्तन्य नाभ्य 
तरनागरक्षातीय दुवे श्रीवामनसुतबोधाकेन टछिखितं । 


यादशं पुस्तके दष्टं तादशं छिखितं मया । 
यदि श्ुद्धमश्युद्धः वा मम दोषो न दीयताम्‌ ॥ 
भञ्नएष्ठकरिग्रीवाबद्धसुष्िरधोमुखम्‌ । 

कष्टेन छिखितं शाखं यत्नेन परिपाख्येत्‌ ॥ 


सुभं भवतु । शिवमस्तु । गणेशदश्पुत्रसेदं पुस्तकं । 
06 00001प0€8 एधा : 
रामः । रामः । शुभमस्तु । रामः । रामः । श्रीदुर्गाह्ह । 
[9 6091५ €8 101 : 


श्री्रष्णापेणमस्तु । श्री । श्री । ज्चुममस्तु । 
मार्मशीरषें कृष्णपक्षे एकादरयाकवास्षरात्‌ । 
राजेश्वरेण रिखिता समक्षं शल्यपर्वणि ॥ १॥ 


10 60001५८9 1४1 : 


अतः परं गदायुद्धपवै । शुभमस्तु । नृसिंह । 
छिषित्तमिदमद्धुतं पुस्तके भारताख्यं 
दुरितनिचयश्न्तं भर््सनं दुरमेतेश्च । 
हिनवषदसमेतेरङ्भिश्वैव सैके- 
गैतवति सति वर्षे गङ्गरामेण दिव्यम्‌ ॥ 
संवत्‌ १८५२ गुरुवासरे शद्यपषैणि साक्षः । 


{11 6061५९४ क ! 


श्रीकृष्णार्पणमस्तु । 


[ 216 ] 


तीथेयाच्रापर्व ] हाख्यपर्व [ 9. 29. 6 


धृतराष््‌ उवाच । 

हतेषु सर्वसैन्येषु पाण्डपुप्रे रणाजिरे । 

मम सेन्यावशिष्टास्ते किमव संजय ॥ १ 

कृतवमां दूपयैव द्रोणपुत्रश्च वीर्यवान्‌ । 

दुयोधन मन्दात्मा राजा किमकरोत्तदा ॥ २ 
सजय उवाच । 

संप्रद्रषत्सु दरेषु कषत्रियाणां महात्मनाम्‌ । 


ग जा ग भ मयाः 


29 


106 10700 ए 





179* नाराचर्णं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीर्येत्‌ । 


18 {छप्‌ 0ण्ङ 10 2 81.23 00 2, 6-10, 6, 10 
7684 व्यासं {07 नैव 10 +€ 8660१ 1106, 


86076 116 100 ०० ४४०17, 12 105. ॐ श्रीः 
रणेश्ाय नमः; 81 16.7.80 श्रीगणेशाय नमः; 1" 
श्रीग्णेदाय नमः ।! ॐ नमः आ्रीगुरूगोषागोरीगणपरिभ्यः; 
72 ॐ नमो मगवते व्यासाय; 8 श्रीगणेराय नमः । ॐ 
नमो भगवते वासुदेवाय. -- 8 (6०60४ 70, 2), 0 € 
011€7 {18110, 118. 006 { : 

180* संजय उवाच । 

मुहूर्तादिव राजेन्दर सर्वं श्ून्यमदृद्यत । 
मत्तवारणसंघुष्टं शिबिरं विद्धुते बरे । 

यत्र शब्देन महता नान्वदुध्यन्महारथाः । 

तच्र शब्दं न द्णुमो मनुष्यस्यापि कस्यचित्‌ । 

| (4. 1 ) © स्वसैन्यम्‌ (0 सर्व रुन्यम्‌). 759 अनू 
तं (80); 7५ अमन्यत ( {07 अदृदयत ). ~ { +. 9 ) 18 
-संमृषटं (0 -संघुष्ट). ४8 शिबिरे. -- 0, 8 01, 1116 8. 
-- (1, 3 ) १४.५4 © ना( 7५ अ कवुध्यत; ४, नावबुध्यन्‌ 
( 07 नान्व). ] 

ह्-2- 0 ए111 ४0 16 11851118 01105, € 07४00 ० 
06 {€ {८0 106 0९10102 ४ {0 9, 60. 84 28 1081 
1 8. ग एष्टु05 तठ 9, 58. 1. 


1 0 णहु ६0 {€ 02159 पष्ठ 0९8६ {101108, € ०१५० 
ण € षट नण ल एष्डवोपणोद्व प 10 480 18 109 711 
४; प ४० तत्‌ः प्रा (10 58) 1 5 ; 80 प्र 1 ्ारास्य 
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विद्रुते रिषिरे शल्ये भशोद्धिा्चयो रथाः ।॥ ३ 
निरम्य पाण्डुपुत्राणां तद्‌ विजयिनां खनम्‌ । 
विद्रुतं शिषिरं द्ष्र सायाह्वे सजगृद्धिनः । 
सानं नारोचयक्तत्र ततस्ते हदमभ्ययु; ॥ ४ 
युधिष्ठिरोऽपि धमात्मा भ्रात्भिः सहित रणे । 
हट पयेपतद्राजन्दु्योधनवपेष्सया || ५ 


मागेमाणास्तु संद्रासतव पुत्र जयैषिणः । ५५ 





------*------~--------~~---- ----- “~~~ ~~ ~~~ 


तुत (7 57“) 70 प. --) 7 © तेपु (¢ सर्व-). 
13 राख्चेपु; 111.3.4 यो( ५1 -यो घेपु (ण -सेन्येपु ५ 
-- ° ) 02 धः सेन्यवदिष्टास्‌. 7 © मामका द्यविष्ठाम्त. 
--) 071 02 79 0: ए अङ्र्बत. 


2 04.8.11 1113510 (र, १.1, 1), --“) 2, 8 गु 
कृपश्च कतवर्मा च. -- ° ) 81 [07-9 तु; 78 स (0 च). 
16 धर्मास्मा (० सन्द्ात्मा). --*) 71. 2.4 किमङव- 
स्ततः पर. 

ॐ 4. 5.71 7113978 (2. र. 1. 1). 19 00, 1716 ए. 
--^) ९4 © 8 सप्रद्रपस्सु; 883 संप्राद्रवत्सु च (16 
1706116 ). -- ¢ ) 1.9.4५ ततस्ततः; 5 समततः ( ०" 
महात्मनाम्‌). -- ° ) 72 सन्ये (७ श्युन्ये ). -- ° ) 7-8 
©8 भयोद्धिभ्नास्‌ (० शुरो" ). 

4 4,5.11 ोऽशफटु (५६, र. 1. 1). --२) 21 73, 
१- पै (0: चवि-). 1 सवरं; 05 बं (10 स्वनम्‌ ). 7 
© जयि( 3 बलि नां सुमहास्वनं ; # नर्दतां च महास्नं . 
--“) 1.24 ष्टा तु शिबिरं शुन्यं. --°) 7५ मध्या 
(0 सायाह्न ). 7 धि जय्‌-; © ( 8० &ऽ 19 {€ }, 8 
सप्त- (०" राज-). & 7 -गुद्धिणः; 7": -गृदधिनः; 71 
-गर्धिनः; ७.8 -्गधिनः (० गृद्धिनः). --“) 71 13 
स्थातु; 1.2. स्थितिं (0 स्थान). -- 7) ¶1-8 621, 8 
9-* तं; © तु (० ते). 1.8 भन्वयुः ( £0? 
कषम्ययुः ) ' 

5 ५, ६. 11 0118806 (०, ए. 1 1), -- ° ) ४ ७, 
ऽपि. 22 3 कौंतेय (£ धर्मास्मा ). -- ° ) &1 ए1-8 
हृष्टैः. 7५ 8 71 06-10 1५ परय( 0" य )चरद्‌ $ 
"चरन्‌ (ण "पतद्‌ ). 78 राजा. -- °) ऽ सुयोधन. 

6 4, 8. 7 ऽप (न, र, 1 1), ३.५ ००. ( 090]. ) 
6-7. -- ^) 08 संक्रोधास्‌ (० संजरद्धास्‌ ). -- ° ) & 
1.8 पुन्न; 3 पुन्न; 7" पुत्र (£ पुत्रं). ८.५ प्रिये. 


28 ॥ 217 ] 
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यत्नतोऽन्येषमाणास्तु नैवापदयज्ञनाधिषम्‌ ॥ ६ 
घ हि तीव्रेण वेभेन गदापाणिरपाक्रमत्‌ । 

तं हृदं प्राधिश्ष्ापि विष्टभ्यापः खमायया । ७ 
यदा तु पाण्डवाः सर्वे सुपरिभरान्तवाहनाः । 
ततः खरिदिरं प्राप्य व्यतिष्ठन्सहसेनिकाः ॥ ८ 
ततः कृपश द्रौणिश्च कृतवमो च सालतः । 
संनिविषटेषु पर्थषु प्रथातास्तवं हदं शनेः ॥ ९ 

ते तं हदं समासा यत्र रेते जनाधिपः । 
अभ्यभाषन्त दुधेषै राजानं सुष्ठसम्भसि ॥ १० 
राजल्ुत्तष्ठ युष्यख सदासामियुधिष्ठिरम्‌ । 





विणः; 9 ( 78. ५ 01. ) जिधांसवः (07 जये षिण, ). ~?) 


81 71 82 { ऽ न्विष्यमाणाः; ४1. 2.4 माभेमाणाश्च ( ०" 


ऽन्येषमाणास्‌ ). 82 तरै; 70 8.9 ते; 8 (8.५ ०.) 
च (प तु). --^) 2.3 १५. नराधिपे; 28 
जनाधिप (0? पम्‌). 

प 4, 8, 7 0189णह्‌ (०, ए. 1. 1). 83. ०. 7 (५. 
१.1. 6). -) 82 (1.2 तु; 7 ह (० दहि). 2 
7: वेगेण; ~+ योेन (10 वेगेन). -- °) 7 अपः 
क्रम्‌ (० अपाः). -- एणः 72 © प. : 


181* यद दुर्योघनो युद्धं यक्त्वा पत्तिरपारमत्‌ । 
[ 6.8 ल्यक्लवा पत्तिपराक्रमः ( {0 € ०8४ ४९1६ ) . | 


--°,) 08 हदं च (0 व हर्द). 83 ० प्रविश्च्‌ ( {07 
प्राः). 8 वा (ण च). -- ^) 7" विष्य (० 
विष्टभ्य). + च; भः स (ण सवः). 


8 2५, 8. 11 1018810& (०. ¶. 1. 1). -- ^ ) 7. ३ तथा; 
ग © 8.५ तदा (£ यदा). - 2) 6 स्व-; 78 08 
सं-; ५ स- (1० स्ु-). ---) 1/2. 4 तदा (£ ततः) . 
9 ते (0८ स्व-). --“) 1.2 प्रात्तिषटन्‌. 78. 4 © 09-4 
सैनिकैः (£०" सैनिकाः). 8 70" 170 व्यतिष्ठत स( 171-9 
स्व ) तैनिक्ठाः; 003. 25 व्यव( 75 "वा )तिष्ठैत सैनिकाः ` 

9 04. 8.11 "1718810 (५. ए, 1. {). --^ ) 1.2 
समितिष्येषु (० संनिविष्ट). "7 सैन्येषु (० पार्थेषु). 
7५ पांडवेषु निविष्टेषु. -- ^) 7 ४ प्रययुस्‌ (0 प्रचा 
तास्‌). 8 #08. हृद्‌ 3710 रान; . 

10 74, 8, 11 1890४ (०. ए. 1. 1). --") 2: [जा] 
सख; 11. [आसौ स (णः शेते). & एय 11. 2 नराधिपः; 
9, 8 प पार्थिवः $ ७४ सुथोधनः ( 0 जनाधिपुः 1» ~~ ) 


महाभारते 


(10 हूतं ). दुर्योधनं 


[ तीथयात्रापर्व 


जित्वा वा परथिवीं यङ्क हतो या खगेमाघरुहि ॥ ११ 

तेषामपि बरं सथं हतं दुर्योधन त्वया । 

प्रतिरब्धाश्च भूयिष्ठे ये रिषटासतत्र सैनिकाः | १२ 

न ते वेगं विषहितुं शक्तास्तव षिभ्ां पते । 

असाभिरमिगुश्रख तसमादुत्तिष्ठ भारत ॥ १३ 
दुर्योधन उवाच । 

दिवा पश्यामि वो युक्तानीदशात्पुर्षक्षयात्‌ । 

पाण्डुकोरयसंमदांज्ीषमानान्नरषभान्‌ । १४ 

विजेष्यामो बयं सघ परिश्रान्ता बिगतङ्कमाः । 

भवन्त परिभान्ता वयं च भृशविक्षताः | 


1 अभ्यधावत (0 "भाषन्त ). 01.58 08 ६४०80. 
दुष ४०५१ राजान. 7 दुर्मर्ष; 8 य दुर्धषं. 1 
अभ्यषंत दुराधष (0 10 ). 7 स्तंभिते (० सुक्तम्‌). 

11 4. 8. 11 1015810 (9. ४. 1. 1). --^) ७2 ०030. 
उन्तिष्ठ 0 युध्यस्व. -- ˆ) 22 11 जिघ्वातु; 5 सं 
जिरस्वा (० ज्वा वा). -- ^) ८.8 7४ आाप्ससि (० 
आप्ुहि 2. 

{2 4, 5. 11 फ3शणद् (५, १.1. 1). - ) 82 ध 
हुतं (०" बलं ). 8 बकं (0 सर्व). -") श" बरं 
-- ^ ) + 32-5 [7 [31. 2, 
8-"0 प्रतिषिद्धा; 31 "विद्धाश्च; 5 {1.2 "र्दद; 
“विद्ध ; 753 © 1 "छढ्घाश्‌ (० "रब्धाश्च ). &1 ए1-3 
08 भूयिष्ठा (0 टुं). 

13 4. ६. 11 10138108 ( ध, ४, 1, 1). -- ° ) 31.8 [7 
08 विसदितँ; 1४1.2.+ प्रस (£ विषः). --") 72 
तन्न (0 तव्‌). -^ ) {2.8 2 102. 6.1.10 ©1 {8 
अपिं (10 भभि-). - ^€ 18, 18 18. : 

182* एवमुक्तः मरद्युवाच तान्स तन्न महारथान्‌ । 

14 4, 8, 11 1015810 ( ९, ४, 1, 1). 08 001, {€ 
४, -- ^ ) 02 सुक्तासर. - ५) [22 6 तादृशात्‌ (0 4 भ 
द © 3 जनरस्घ-; 1. 2.४ तै जन- (0 पुरष्‌- ). -- < ) 
238 -संसर्गाज्‌; {26 -संघर्षाञ्‌ ; 8 ( €्०९ु0 1" ) -संमर्द (0 
-संमर्दाज्‌). -- °) 8 2 72 नरर्षभाः; 55 महारथान्‌ ; 
135 महावशान्‌ (0" नरषभान्‌ ). 

15 3५, 8. 11 71357109 (भ, १.1. 1). - ^) 78 जीचि- 
ष्यामो ( 0" विज्ञे" ). -- 128 ०. 15०4. -- ° ) 09 भवंति 
( 0" भवन्तश्च). --°“) 123 -विक्षिताः. 176 भहंच 
श्रुशवि(7५ "वी क्षतः; 3 भ्रं च परिविक्षताः, --“) 
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उदीणं च बलं तेषां तेन युद्धं न रोचये ॥ १५ मा स यन्नकृतां प्रीति प्रघ्यां सजनोचिताम्‌ । 
न स्वेतदद्ुतं बीरा यद्रो महदिदं मनः । यदीमां रजनीं व्युष्टां न निहन्मि पराच्रणे ॥ २० 
असु च परा भक्तिनं तु कालः पराक्रमे ॥ १६ | नाहत्वा सर्वपाश्वालान्विमो्ये कवचं विभो । 
विभ्रम्येकां निशाम्य वद्धिः सहितो रणे । इति सयं त्रवीम्येतत्तन्मे शृणु जनाधिषं ॥ २१ 
तियोत्खाम्यहं शचरञ््ो न मेऽस्यत्र संशयः ॥ १७ | तेषु संमापमणेषु व्याधा देशषमाययुः । 

संजय उवाच । मांसमारपरि्रान्ताः पानीयाथं यदच्छया ॥ २२ 
एवयुक्तोऽनवीद्रौणी राजानं युद्धदुर्मदम्‌ । ते हि नियं महराज भीमसेनख टब्धक्षाः | 
उत्तिष्ठ राजन्भद्रं ते विजेष्यामो रणे परान्‌ ॥ १८ | मांसमारासुपाजहभेक्या परमया विभो । २३ 
इष्टापूर्तेन दानेन सत्येन च जपेन च । ते तत्र विष्टितास्तेपां सथं तदचनं रहः । 
शपे राजन्यथा चदय निहनिष्यामि सोमकान्‌ ॥ १९ | दयोधनवचबरव चबुः संगता मिथः ॥ २४ ९.०५. 
2 ददिनं (9०) (0 उदीर्ण). 7५ बहुकं (० च बलं ४ यात्‌; ¢ भ्युयाः (0 प्रायां). --^) 7.2 02.38 


81 ए 1-3 यस्मात्‌ (10 तेषां ). 08 उदीणेबरमेतेषां , -- ) 


11 सद्य व्यु( 1.3 पु !टामिमां रात्रि; 73 यद्याद्युप्वामिमां 
11 तन्न (0 तेन ), वप्र, युद्धे. 18 रोचते. 


रान्न (८); 7५ अद्याप्युप्यामिमां रार; © यदहं ताः 


| 
। मिमां यात्र. -") 8 1002 101. 3.5-0 न हि हन्मि; 2 
16 4. 5.41 0158710 (५. १.1. 1). 8.4 © छप, (अ, 1 नं हि &€। 


162. ०८. 1614. --“) र 128.8 नन्वेत्तद्‌ ; 11. 3 
भवताम्‌ (० न स्वेतद्‌ ). --) 85 युद्धं; १71. युद्धे 
(0 यद्वो ). -- °) 22.1.9 दाक्तिर्‌ (" भक्तिर्‌). --^) 
70 काटः. ¢ © ददि( 7५ “यिता कार्यगौरवात्‌. 


निदन्मिच; ५ न हि नश्च (ॐ) (० न निहन्मि). 
त-3 0.2 1.3 [दह्‌ चे(0 य)त्पराच्‌; 7 न चत्प 
रान्‌; ५3 पयान्परान्‌ (51५) (0 पराच्रणे ). 


2] 04, 8.41 715800६ (५, ४. 1. 1). -- ^) 123. 8 


03 न्‌ (8 स) इत्वा (ण नाहत्वा). 1: -पांचाटान्‌. 


17 04. 8.11 13817 (2. 1. 1). क 00. 17 (५, --°) 3 82 प्रभो (०८ विभो). --^) 73 ४ 


ए, 1. 16). -^) 82 2 ¶४-५ ©.3 विश्राम्य. 18 ( दना ॥1.2) नराधिप (0 जनाः ). 
एक- (+ एकां ). -- ^) ६ प्रतियोक्षये. † ¢ प्रतिः 
योद्धासि ताञ्जत्रून्‌. --*) 71 तन्न (" ऽस्तयन्न). 22 4. 8.21 1158517 (न. ४.1. 1). ~) 132 2 


न स्याच्च श्रमो सम. -- ^€ 17, 5 (प्श. ) 1४5, 03 03 1 संमापमाणे तु; + स्म भापमणि तु (:0" संभा- 
४४ ६११], (्णृणणठय [ 44४. १०. : 1]. षमणेषु). -- ण) 2 0 व्याधस्‌. ¶ ध आमन्‌; 
५७1, आगताः; © आक्रमम्‌ (1० माययुः). -- °) 77 
(णपा 13 1५4 68 मांसा(75 स )हार- (७ मद्व 
भार-). 1.2 -परिध्रातः. 


1.2 श्चोहिनः( 1: छेदा न) स्यच्छरमो मसः; 13. © श्वो 1 एवं; ५ 6.3 इति (० तेषु). 0": समाप्यमणेषु; , 
| 


18 ५.5. 7 1089 (०, र, 1. 1). -- ण) 18 | 

. क र ५ 1)2 ( ष्टोत्ति 9 ॐ 1 

दुमदः. ) ~ ०. ते. उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजंस्त्वं. | 

--- 2 ) 81. 8.४ {26-10 9 ( €श्ण्€ुण 78 ) वर्य (0 रणे ). | 

६8 रिपून्‌. | 23 ५.5. प पणोञञणदु (ल, १.1. 1). ~) 128 हिरि 

(816); 73 [ऽ भिगम्य; 1५ (^ निह (ग हि निय). 

19 1. 5. 11 01758108 (9, ९. 1. 1). -- ०) 11-3 ७ 

ध सेन दानेन ( 07 ४८०8. ); 1५ संयम्य दानेन. 0: 

दमेन (1० जपेन). -“) 12 यदा (£ यथा). | 


-- ° ) 7५ ७1. 3 मांसाहायन्‌;  मासमारम्‌ (६० "मारान्‌ ). 


। 
। 8 उपादाय (० "जहर ). --“)8 युताः (ण विभो). 


| 


+ 4 4, 5. 1158110 (, +, 1. 1). -- >) + 83. 

[भ याहं (ण ह्च ). = & 
| 4.8 02. 3. 1-19 (1 विष्ठिता; 6 ¶2 ~+ [क्न |धिष्ठि- 
20 04५, 5. 21 1115510& (५, ४. 1. 1). --^) 1.9 | तास; 73 तिष्ठतां; ५ विखितास्‌ (0 विष्टि), - ^ 
युद्ध- (ॐ यत्त). 81 1-3 7५. लोकान्‌ (0 प्रीतिं ). | ४ ०ण्पण+, 2.2 चिह्ुः (० रहः). - 2) {02 प्‌ 


-- 4) &1 ए, 9.४ ए) 00) 109. 6 लपुयां ; 85 प्रभु सहिता (० संगता). ४1 मिहः (9८) (णः मिथः). 
[ 219 ] 


9, 29, 25 ] 


तेऽपि समे महेष्वासा अयुदधार्थिनि कोरे । 

निबेन्धं परमं चक्ृदा वै युद्धकाष्धिणः ॥ २५ 
तांस्तथा सथुदीक्ष्याथ कराणां महारथान्‌ । 

तेषा श्रुत्वा च संवादं राज्ञश्च सिरे सतः । 
व्याधाभ्यजानन्राजेन्द्र सिरं सुयोधनम्‌ ।॥ २७ 
ते पूवं पाण्डुपुत्रेण पृष्ठा द्यासन्सुतं त । 
यद्च्छोपगतास्तत्र राजानं परिमाभिताः ॥ २८ 
ततस्ते पाण्डुपुत्रस्य स्मरत्वा तद्भाषितं तदा । 
अन्योन्यमबुवत्राजन्मृणव्याधाः शनेरिदिम्‌ ॥ २९ 





25 14, 8, ग 0075970 (य, ए, 1. 1). -- ^) &1 [1-3 
7.2 तेहि; 2.8 तेषु (0 तेऽपि). 7 सर्वा (0 
सवै). 73 महायोधाः (+० महेष्वासा). -- °) & 
अ शयुद्धाय; 2 प्रतियुद्धाय; 55 द्ययुद्धा्थिनि ; ¬" युद्धा 
नथनि; ¬ शो युद्धार्थिनि; 7 अयुद्धार्था तु (णः 
भूर्भेनि). - ° ) 2: निववेधं (० निर्बन्धं). --^) 22.85 
8 सुश्छश; 728 तथा वे (० तदा वै). 

26 04, 5. 1 1101581 (५. ए. 1. 1). 
© तदा (0 तथा ). 


-- ¢ }) £+ [39 
2 ससुदीक्षत; 9 ते ससुद्रीक्ष्य. 
-- ° ) 12 11 महारथ. -- ^ˆ)  अयुद्धमानस- > 
घव (0 चैव). --^) 828 पुञ्ज तव (1५ तव पुरं; 
९४ पुरं चैव ) निश्चाम्य ह (7.8 च; 0 वै). 

27 +. 5.11 1015819 (५, ए. 1. 1). -) 1.8 
५72228]0. श्युसवा १५ च. 8 राक्ञृश्‌ (20 श्चुलवा). ६2 
11 ०. ; 01 0 तु; 02 नु; 7 [अुथ); © [एव 
(0८ च). ह वचरम (70 संवार्द). --°) 05 श्रुत्वा 
(10 राज्ञश्च). -85 78 ततः; 1.23 मिथः; © तथा 
(0 सतः). ५ राज्ञः सङ्क्गख च. -- ° ) & ए 
04 ह्यजानन्‌ ; 2.8 721.2 © व्यः; 126 नच राजन्‌ ( 0" 


[ अ ]भ्यजानन्‌ ). 5 25 -+ राज्ञे. --) 828 
सुतं तव (2 सुयोधनम्‌.) . 

28 24, 5. 71 प्श (2. ए. 1. 1), -- ^) 31 पुतं 
(ग पूर्व). -°) 2.6 च; 728 तु (गः हि). 5 
सुवस्‌ (+ सुत). -- ° ) 88.4 तेन (0 तन्न). 18 
यदेश्तोपगतास्तत्र; 9 यच्च्छयां ग. --“) 28 दासखंति 


( 70" राजानं). 8 81-५ 12) 1, 8.6. 10 1, 4 61, 8 4 
परिमागता; =+ 2 मार्गितुं; 55 "मारमणे; 07-9 42. 8 
"मार्गतः; 1४ ५ "मा्गत्त; 73 #1 "मागेकाः (£ 'मा- 
मिताः? 


म्ाभारते 


मांसभारायुपादाय प्रययुः शिबिरं प्रति ॥ ३४ 


[ तीथेयात्रापर्व 


दुयोधनं ख्यापयामो धन दाखति पाण्डवः । 


सुव्यक्तमिति नः ख्यातो हदे दुर्योधनो ृषः ॥ ३० 
तस्मादच्छामहे सवे यत्र राजा युधिष्ठिरः । 
आख्यातुं सटिले सुप दुर्योधनममर्षणम्‌ ॥ ३१ 
घृतराष्रात्मजं तस्मे भीमसेनाय धीमते । 

शयानं सरि सवै कथयामो धनुभैते ।॥ ३२ 


स नो दाखति सुप्रीतो धनानि बहुखान्युत । 
फिनो मांसेन छष्केण परिद्किष्टेन शोषिणा ॥ २२ 
एवमुक्त्वा ततो व्याधाः संप्रहृष्टा धनार्थिनः । 





29 04. 8.11 159प& (०. र. 1. 1). -°) 8 ते 
(0 तद्‌ ). © कांक्षितं (० भाषिते). 08 तथा (0 
तदा). 72 स्त्वा तद्धदभाषित. -- ^) 08 वीर्‌ (0 
राजन्‌). 1 तदान्योन्यं चुवन्राजन्‌. -- °) 21 11. -20 
दवं (0 इदम्‌). 

30 [24 5. 71 21881708 (र, ए, 1. 1). -- ^ ) 81. 8 11. 
2, 710 अग्यक्तम्‌ (10" सु). 2 00 11.1.10 दहु; 3 
अपि; ¶ 6.8 ४2.५4 चह; © चहु; ४" सहि (0 
इति). < यः; च (णनः). 2.8 # ज्ञातः; 13 
तात (£ ख्यातो ). --^) 1.2 0.8 1 इहु (0 हृदे ). 


31 4. 5. 11 1118810 (ध, ए, 1. 1), 9 000. 31. 
-- ˆ ) 23 1 ख्यातं. 7 गुक्ं (0 सुश्च). - ) 
01 (५ अमर्षण. 

32 ५, 5. 7 08षड (नी, ए. 1. 1). -- °) & 1.2 
दहाय्या च; 23 संवादः (० शयान). 1 [1.2 109. 8 
सर्व; ए3 चैव; 78 राजन्‌; 7५ 08 सु्षं (ण सर्व). 
--~ ५) & 3 ए2 13 11. 2 कथयाम. 5 व्वरन्विताः ‡ 
3 धनुशैतां ; 2 युतः; १8 "श्वतं (£ "भ्यते ), 8 
दयान मो धन खश (०). 

33 4.5. 1 00189 (५, ए. 1. 1). - ^) 29 
दृष्टात्मा; 8 धर्माह्मा (०८ सुप्रीतो ). -- ° ) & 2 बह- 


खानि; 2 1५3 बहुढानि. 7५ च (0 [उति). --) 


11.85 छुष्करेन, - ^) & 11-5 परिष्धिन्नेन (0 टेन ). 
09 शोषिता; ५" शोषिते; 3 शोणितैः (> दोषिणा). 

-- ^ ) 3 111 
1.8 तथा (७ 


34& 124. ४. 11 0158108 (५. ए. 1. { } . 
5.8 {11-5 #1 तुते; 21 चते; 


ततो). --^) 0५8 ४ मांसा स )हारान्‌ (० मांस 
मारान्‌), ४ पादाय 
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पाण्डवाश्च महाराज रन्धरक्षा; प्रहारिणः । 
अपयमानाः समरे दु्योधनमवस्थितम्‌ ॥ ३५ 
निढृतेससखय पापस्य ते पारं गमनेप्सवः 
चारान्संप्रषयामासुः समन्तात्तद्रणाजिरम्‌ ॥ ३६ 

आगम्य तु ततः स्वे नष्टं दुर्योधनं सपम्‌ । 
न्यवेदयन्त सहिता धर्मराजख सैनिकाः ॥ ३७ 
तेषां तद्रचनं श्रुता चाराणां भरतर्षभ । 
चिन्तामम्यगमत्तीवरां निःशश्वास च पार्थिवः ।॥ ३८ 
अथ स्थितानां पाण्डूनां दीनानां भरतषभ । 


ॐ 104. 5.11 0015902 (. १.1. 1). -^) + 8 
7 (0५. 8 1 0015877 ) [अपि (च). --*) &1 1.2 
-खक्ष्याः; 1 -कक्षाः (० -लक्षाः). -- ° ) 78 उपसितं ; 
101 अवस्थिताः (० “स्थितम्‌ ). 

36 ५. ६. 11 0138128 (2. ₹. 1, } ). 
निश्छृतेस; 18 निक्रत्तेस्‌; ५1. 8 निङृत्तस्‌ (0" निङृतेस्‌ ) . 
75 अस्य (० तस्य). -°)& 5 7 ते पार्‌; 7 
तत्पार-; 2 निष्पार (प ते पारं). ८ ते पराश्मने 
प्सया; ¶ © ४; तस्याभिग(71.2.« पिग-; ४2 -धिग) 
मनेप्सया; ४2 मूरस्यान्वेष्णं प्रति ; ४8. * मूराभि( 24 
"वि )गमनेपष्सया- -- °) + 5 चरन्‌. --^) 18 ते; 
04 तं (५ तद्‌). + 5 17 01. 2.0.1. 9.10 रणाजिरे; 
79 "जिरात्‌; 75 विचक्षणाः; © ४ रणांकर्णं (© णे) 
(0? रणाजिरम्‌). 23 सम॑तान्मञ्रुजाधिपः; 08 स समं 
ताद्रणाजिरे; 7५ समरे साधुमंत्रणात्‌; © सर्मताद्रविणात्‌ 
( ऽपण16 ); 08 समतास्राद्रवद्रणात्‌ 


-- ° ) 122 13 


ॐ ५ 5 01581 (भ, ए, 1. 1). 1 73510 
४ ५ आगस्यतुत (थ. ए. 1. 1). -^) &1 (ट. 
भागल. 7 [भा]ह्यु (६ तु). --°) 75 दृष्टं; 7 
दषा (0 नष्टं ). -- “ ) 128." न्यचेदयेश्च ; 28 निवेदयेत ; 


०४. न्यवेदर्यस्ते (५8 "तः ) (० “यन्त ). -- ° ) 3 तथा 
ये चास सेनिकाः. 
38 0५. 5 11581 (५. १.1. 1). - ^) 1 तु (६ 


तद्‌). --“) 5०.& 6 2 चराणां. &+ 7.2 {1.8 

22 भरतषभ. 52 ( 191. ; 0, ४७ 1" १८7) तसा- 

देशादपाक्रमत्‌ (५६. 39° ) 4) ४ 02.21 सु (0 च). 

78. 4 © 1४५ निश्वाक्षः सह पार्थिवः. - <€ 38; 1.3 

1208. : । 
188* भरिदोषे भवति तु संदिग्धो विजयो भवेत्‌ । 
राज्यं छम कथं तद्धि पूजितं विजयादिभिः । 


शल्यपर्व 


। संस्तभ्य सङिटं रेते यस्यार्थे परितप्यसे ॥ ४२ 


न+ ~~~ ^~ 


: 48, ५ राज्ञा. 


9, 29. 48 


तसादेशादपक्रम्य स्वरिता छभ्धका विभो ॥ ३९ 
आजग्युः शिविरं दृष्टा दृष्टा दुर्योधनं चरपम्‌ । 
ायमाणाः प्रविष्टाश्च भीमसेनख पयतः । ४० 
ते तु पाण्डवमासाद्य भीमसेनं महाबटम्‌ । 

तस्म तस्स्वेमाचख्युयं दत्तं यच वे श्रुतम्‌ ॥ ४१ 
ततो व्रकोदरो राजन्दच्वा तेषां धनं बहु | 
धर्मराजाय तत्र्वमाचचक्षे परंतपः ॥ ४२ 

असो दुर्योधनो राजन्विज्ञातो मम लुब्धकैः । 





नम न नन 00 
न 


| (1. 1) 7: जीव्ति (1० सवेति). ] 


ॐ 04. 5 0133108 (५, ४, ]. 1 } 
28. 1 ५ 6५.58 118. ५4 अव 
2 पार्थानां; 1 


-- °) 8: तथा; 
11. 2 एवं (0 अथं) 
1 दीनानां (० पाण्डूनां ). 75 भव 
स्थितात्निरानंदान्‌- -- ˆ ) 7 पाडवान्‌; ५ 8.५ पांडूनां 
(०८ दीनानां). + #ककक्च भारत; 1. पांडवानां 
नरषंभ. -- ^) 2५5 [00 2 व 68 ध०-, अपाक्रम्य; 
28 उप; ¬ अपक्छाम्य; 701 उपान्छम्य; 78.५4 6.2 
अति (0 अपः). -“) 75 तदा; 93 तथा (ण 
विभो). 

40 4.5 0258४ (५, ए. 1. 1). --) ए आजः; 
011 72. 2 गस्य (10 जग्मुः). 05 (४०७१. हटा ४०१ 
द्रा 201 तपाः; 8 नूप (0 नृपम्‌). --^ ) 8.५ 
त्वरमाणाः (£? वायं). 1.8. ५ ©. 3 113. + प्रह्रा! (० 
ग्रविः) 14. 2 ००. (धु. ) 40*-41. -- “ ) 52 सीम 
सेननिवेदाने; 9 (7. ०४५. ) भीमसेनदि(५ धः ननं दि) 
दक्षवः (५.8 या). 

41 04, 5 118810६ (५. १. 1. 1). 1.9 ०. 41 
(५, १, 1. 40). - ° ) 7 महाबठं. 7 भीमसेनस 
पर्यतः ( = 40). -- °) 7 ते ख (ण तसै). 
01. 2 # ते (07 तत्‌). ए आचष्ुर्‌; 7" शक्य (0 
ख्युर्‌ ). 7 तस्मे सव समाचख्युर्‌. -- ° ) ए8 71 1.2 
दृष्टे (101 वृत्तं). 18 तच्च (0 यच्‌). 106 तैः; ज 
नः (० वै). 

42 1५, 5 प्णऽथष्टु (म, ए], 1). -- 5) 71 महद्धय 
(० धनं बहु ). -- ° ) 8 प्रचचक्षे (०" भाच). & 
६.8 81 7 ४5 परतप. 2 कथयामास हर्षितः. 


43 ४ 8 अणोऽ (9, ए, 1. 1). -- ०) 9. 8,6.11 
-- २ ) 2४ दुञ्घकः, -- ° ) 31 1, 9 724 


[ 281 ] 


€. 9, 17"7 
8. 9. 20. 44 
६. 9. 50. 48 


६. 9* 1118 
8. 9. 30 45 
६. 9. 80. 42 


9. 29. 44 ] 


तचो भीमसेनस्य प्रियं श्रुखा विशां पते । 
अजातः कौन्तेयो हृष्टोऽभूस्सद सोदरैः ॥ ४४ 
तं च श्रुता महेष्वासं प्रविष्ट सल्लिहदम्‌ । 
शिप्रमेव ततोऽगच्छस्पुरस्छृखय जनादंनम्‌ ॥ ४५ 
ततः किलकिठाशब्दः प्रादुरासीद्िशां पते । 
पाण्डवानां प्रहृष्टानां पाञ्चालानां च सर्वश्च; ।॥ ४६ 
सिंहनादांस्ततशचकरः क्ष्वेडा भरतष॑म्‌ । 
ट वि: | 
त्वरिताः क्षत्रिया राजजञ्जग्यपायनं हदम्‌ ॥ ४७ 
ज्ञात; पापो धार्तराघ्रो द्टशेखयसकृद्रणे । 
प्रक्रोरन्सोमकासतत्र हृष्टरूपाः समन्ततः ॥ ४८ 
11 (5 6 सलि; "4 ष्छैः (७ श्छ). --°) (५ 
यस्यार्थ. 2 7: ४8 परितप्यसे; 7" 08 तप्यते (0 
"तप्यसे ). 

44 24. 5 0285108 (8, ए. 1, 1 ), 
सनेन. -- “ ) 141 पतिः (० पते). -- °) ५8 कौरव्यो 


(£ कौन्तेयो). -- °) 16 सनिः; 1" -सोदरः (० 
सोदरैः). 7४ 125 हृष्टोमूस्छ स(8 'स्सस)होदरैः (18 °रः). 


-- ˆ ) 1/3 भीम 


45 = 04, 5 11185178 (न. र. 1. 1). -- ^) 01 तच्छ्रुत्वा 
त॒; © पतच्छ्रूत्वा; 1 श्त्वा तं च ( फ़ धाक080. ). 
02 महेष्वासः; 19. © “वासाः ( ०" “ष्वासं). --") 
05 सस्तब्ध- (+ प्राविष्ठं ). 43 82-५ [11 [1-3. ए.8 {2-4 
(०.8 1/4 स््छि; + 85 111 ले (षः "ल-). &1 
010. 31 {1.2 211 -हदे. -<) 28.21 एनं तदा (0 
एव ततो). + 81 प [2.1.920 4 02 19.५4 [5] 
गच्छन्‌ ; ४5 [5 |परयन्‌ (10" गच्छत्‌ ). 0.8 ग्रातिष्ठेत 
ततो राजन्‌ - 

46 12५, 5 1115871 ( . ए. 1. 1 ). 138 76848 46 †क1५€. 
-- ® ) 8 ( 6४0९ 12 ) किलि- (ग किंक-). -- ° ) {५.५ 
81.8 ( 0०४ 165 }. + 21. 9, 20 75 पंचखानां ; 2: पांचा 
कानां. 25 सहस्रशः (५ च स्व॑श्च ) . 


य 14. 5 1015810 (, ४, 1, 1), 08 020. 47-48. 
-- ^ ) ह+ 72. 2 112-+ सिंहनादं. -- °) ठ क्षोभांश्‌; 
3 0 1. 3 क्ष्वेला; 7 कवेढं (0 क्ष्वेडांद्य ). 21४. 4 
्षवेिांश्च नरष॑भ. -- 4) 8 ह द्वैपायन-. 18. * 01. 
ध उदक्रोरान्परस्परं . 

8 15 पञ्णपष्ठ; 7५ प्ा58णहु फ 10 487 ( {ग 
00, ०६, १,1. 1). 08 णप, 48 (० ए, 1, 47). -- “0 


महाभारत 


[ तीथेयात्रापर्व 


तेषाञ्च प्रयातानां रथानां तत्र वेगिनम्‌ । 

बभूषर तुलः शब्दो दिवस्पृकपृथिवीपते ॥ ४९ 
दुर्योधनं परीप्सन्तस्तत्र तत्र युधिष्ठिरम्‌ । 
अन्वयुस्वरितास्ते बे राजाने श्रान्तवाहनाः ॥ ५० 
अनो भीमसेनश माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ | 
धृष्टद्युञ्नश्च पाश्चास्यः शिखण्डी चापराजितः ॥ ५१ 
उत्तमोजा युधामन्युः साखकिथापरानितः। 
पाञ्चालानां च ये रिष्टा द्रौपदेयाश्च भारत । 
हथाथ सवे नागा शतशश पदातयः ॥ ५२ 


| ततः प्राप्नो महाराज धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः | 


&1 1९1. युषटश्चेति$ 11 व्2 दष्टवीर्यो ; 18 2 "श्राय; 
1 दष्ट चेति; 148 टषटश्चेष्‌ (0 श्चेति). (५4 09 22.38 
सङ्रद्‌ (० [अ |स). -- ° ) 7 सैनिकास्‌ (०८ सोम 
कास्‌ , . 

49 125 प्णऽशण (०. ए. 1. 1). -- ८) ए © आद्यु-; 
78. + चोज्ु- ( 0" तत्र ). 78.५+ © -वेगवत्‌ ; 08 वेगवान्‌ 
(0 वेगिनम्‌ ). 52 {8.4.11 2 11.2.५4 रथाना( # 
"यमा )रुद्य वेगिनां (08. 1 "गतः; ४2. . ५ "गवत्‌ ). --“) 
00 03.11 तुमः; 22 तुम्रुढः. - ९ ) 18 दिवस्य; 
01 71. 8.५ दिविस्प् (० दिवः). #>-+ -तले (10 
-पते ). । 

50 05 0185810 (५. १.1. 1). - ^) 11 दुर्योधः 
नात्‌. &.8 1 परीष्सतं (0" (तस्‌). - 2) 18 ते च; 
7७.५ © 18 पार्थस्‌ ( 07 ४०6 "8 तन्न ). 78 © युधि 
धिरः. --°) ए5 तत्र; 8 0 0०-+ तं वै; 7५ सर्वे; 
8 तान्ते (10 तें =। ). © अन्वगच्छन्प्रसुभं तरै. -°) 
112. ५ राजानः. 7011 18. + 62. 8 713 -वाहन (10 "नाः ) . 

51 05 पण (०. ९.1. 1). -- °) 211. 2.4 तु (0 
च). 73 6.8 पांचारः ( 08 `खाः ) (70 पाञ्चास्यः ) ` 

52 25 1113818 (, ए, 1. 1), प्रभ 00. (1901, ) 
5१००, = --- 8) [8.४ 8 0 01. 8.५, 67 प. 2 {3 महा- 
रथः (° थाः); 1 महाबठः ({0" [अ पराजितः). 
-- < ) 1* 85 1.2.५4 पचारा( 2 -सा नां. 81 ९1. 8 
शरेष्ठा; ८ द्यूरा (70 शिष्टा). 8.4 ०५.58 ४ पांचार- 
ञ्ैव (7 "श्रापि) ये रिष्टा. -°) ¬ मारिष (0 
भारत). --°) 78 05 सर्वै- (० सर्वै). --?) 8 
11.28 1 शातद्र; <+ 2 हतशेषाः; 7" सदखाश्च 
(10 क्रातद्राश्च). 8 ए सहस्रशः (0 पदातयः). 


[ 222 ] । 


तीथेयाच्रापर्वं } 


्ैपायनहदं ख्यातं यत्र दुर्योधनोऽमषत्‌ ॥ ५३ 
शीतामरुजरं हृ द्वितीयमिव सागरम्‌ । 

मायया सिरं स्तम्य यत्राभूते सुतः खितः ॥ ५४ 
अलदतेन विधिना दैवयोगेन भारत । 
सलिलान्तगेतः शेते दुदेेः कस्यचिस्रभो । 
भातुषस्य मनुष्येन्द्र गदाहस्तो जनाधिपः ॥ ५५ 
ततो दुर्योधनो राजा सर्किन्तगेती वसन्‌ । 

शुश्रुवे तयुं शब्दं जलदोपमनिःखनम्‌ 1! ५६ 
युधिष्ठिरस्तु रनेन्द्र हदं तं सह सोदर । 

आजगाम महाराज तब पूत्रबधाय वै ॥ ५७ 


53 5 1118814 पः ४0 ततः प्रा (५, ए. 1. 1). 
- ° ) 75 धर्मराजो; 25 महाराजः (० "ज). -- ^) 
2.4 1, 8 070 [01-4. 6.1.91 ४.५ धर्मराजः; 
महाराजः; 8 सतेजाः स (छ धमेपुत्रो ). + 8 7 
1.2 {2 प्रतापवान्‌ (0 युधिष्ठिरः). - ^ ) 2, 8.5 
दपायनं „ 81 71. 2.29 घोरं (० ख्यते). - °) 8 
तत्र (0८ यत्र). 


54 ° ) ७1. 8 हिवामक- (०" शीतामर- )* 72 शीता 
मकजलं ह॑. --*) & 1 भास्करं (० सागरम्‌). 
-- < ) [112 -1--3, 5, 11 8 [४1 स्तंभ्य; ४2. ५ स्तब्ध्वा (0 
सभ्य). & 1-5 माययासतंभ्य सिरं. - ° ) 81 13 
सु ए स्व )तस्ततः; < 51. 5 0 01. 5-10 स्थितः सुतः 
(एप ४8}. ). 71. 2 यच्र दते सुतस्तव ; 112 ( धरण (0. ; 
0118. ४8 12) {६२४ ) यत्राभूत्तत्र ते स्थिताः. 


55 ऽ ०. 582. -- > ) 18. विधिवद्‌ (० वि 
विना). -*) 25 पार्थिव (० भारत). --^) 1 
सरिखांतगैते. 7५. देशाद्‌ ; 0 जातो (‡ण दते ). -- ^ ) 
ए५ दुरयः; 8.9 दुदैशः; + दुर्धषैः ( £ दुर्दकञं 0 
ए 7४ विभो (णः प्रभो). --°) दऽ 4.8 (+ 0.8 
+ मा( 6 म )नुष्यख (ण "षस्य ). 7५ मनुष्येद्रो. 
--- 9 ९४68 6667 ०2 पवद. --7) 03 ध५ 9 
जनाधिप; 75 7.४ नराधिप; 7 # नराधिपः (ण 
जना ). 

56 126 २८०8 56 0० श्नु. -- ° } 213 राजन्‌ (1 


राजा). --5)7 © [ऽपि सन्‌ (० वसन्‌). --" ) 
&1 (1.9 08.8.22 [1 शुश्राव. "5 तुमरु; 123." 9 


( €४९९॥ (१.2) बहुं (19 2.2 छं) (9 तुसु > 
-- <) 1.4, 5 01. 8.7 १.३  -निखन्‌* | 


क्स्यपतं 


(०० 


[ 228 ] 


[ 9. 29. 62 


महता श्ुनादेन रथनेमिखनेन च । 

उद्ुन्वं् महारेणुं कम्पयंश्ापि मेदिनीम्‌ ॥ ५८ 
यौधिष्ठिरस्य सैन्यस्य श्रुखा शब्द्‌ महारथाः । 
कृतवर्मा कृपो द्रौणी राजानमिदमवु्च्‌ ।॥ ५९ 
दमे ह्यायान्ति संहृष्टाः पाण्डधा जितकरारिनः । 
भपयाखामहै ताधदयुजनातु नो भवान्‌ ।॥ ६० 
दुर्योधनस्त॒ त्ता तेषां तत्र यश्चखिनामू । 
तथेत्युक्त्वा हदं त॑ बै माययास्तम्भयस्ममो ॥ ६१ 
ते खलूज्ञाप्य राजानं मृशं शोकपरायणाः । 
जगुर महाराज कृपप्रभृतयो रथाः ॥ ६२ 


८,9.73 

ए, 9. 30. 64 

‰* 9. 30* 65 
57 16 76४08 57 07 पक्र. -- ^) 9 {8 © 

त; 03.4.20 च; त्प.9 @.8 [ऽदि (ण तु). -?) 

21. 3.४ 070 01. 50 त हदं (0 ४2080. ); 9 ( €र्ण्द 

७४) हृद तैः. -- ° ) 7४ महाबाहस्‌ (१०८ "राज ). -- ^) 

1 -जयाय (० -वधाय) 


58 °“ ) 03 महतां. 7.2 विहः (0 श्द्क-)- 12 # 
( चण ए. 2) -शब्देन (" -नादेन). --°) 8 उद्ुरष्वश्च 
(9०) ; 2 उद्धुणंश्च (51०); 13 उद्धन्वंश्च; £: उन्दतश्चः; 
81-4 1 11. ५ ( 0, }. ०-10 ऊर्ण धुन्वन्‌; 85 © 
उद्ुन्वंश्च ; 72 अद्भुतश्च; 03.7" धुन्वनश्च; 4 ( 018.) 
उत्कर्ष॑श्च ; 19-५ 091.3 धु( + 68 चू स्व॑श्चापि (ण उदु 
त्व॑श्च ). 1५ 7४ महरिणुः. -- ^) 22 व्याप्य; 0.8 
18 वचवैव (1० चापि). 


59 ^) 05.8.8 युधिष्ठिरस्य. --*) 75 कृत्वा (0 
धुला). -- १) ए 1.9.9५ अव्रवीत्‌ (0 अञ्चुव्‌ ) 


60 * ) 7५ [5 [भ्यायांति (० द्या). --) 8. * 
मभ्यायास्यामहे; 73 अपहा; ४" सपायाः (0 अप- 
या). --“) 2 चौ (६ नौ). 


61 °) & "3 ततः (० तु तत्‌). - ०) 2 तथां 
(५ वेधां). 5 तेधां ; 53 {1.3 © चेव; 0 तस्य; 
8 तावद्‌"; ५ 6.8 तव (0 तन्न). ६५ 2 0 131. 
८-30 तरस्विनां. --*) 2 र्थं (० हर्द). © तत्‌ 
(ग तं). {ऽ वो; $ (च्छन्द 2} तु (ण दै}, 
-- 4) 0.3 प्रभुः. 

62 ^<} * `प्राप्य; 13 -जाय (० ज्ञाप्य). 


तच्र तु प्राप्य राजानं. --°) 72 -प्रायणं (ण "यणाः). 
-- ° } 129. 51. 9. 20 दूरे 


9, 29. 68 ] महाभारते [ तीथेयातापर्व 


ते गत्वा दूरमध्वानं न्यग्रोधं प्रक्ष्य मारि । कथं नु युद्ध भविता कर्थं राजा भविष्यति । 
न्यविशन्त भृशं भ्रान्ताधिन्तयन्तो तरपं प्रति ॥ ६२ | कथं यु पाण्डवा राजन्परतिपरस्यन्ति कोरम्‌ ॥ ६५ 
विष्टभ्य सिलं सुपो धार्तराष्रो महावर: । | इयेवं चिन्तयन्तस्ते रथेभ्योऽश्वाचिशचच्य ह । 
पाण्डवाश्चापि संप्राप्तं देशं युद्धमीप्सवः ॥ ६४ तत्रासांचक्रिरे राजन्कृपग्रमृतयो रथाः ॥ &8 


इति महाभारते दाव्यपर्वणि एकोन्चिश्मोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


द्‌ © 


संजय उवाच । स्तम्भितं धारतराष्रेण दृष्ट तं सलिलाशयम्‌ । 

ततस्तेष्वपयातेषु रथेषु त्रिषु पाण्डवाः | वासुदेवमिदं वाक्यमवरवीरुरुनन्दनः ॥ २ 
तं हद प्रत्यपद्यन्त यत्र दुर्योधनोऽभवत्‌ ॥ १ परयेमां धात॑रष्ेण मायामष्सु प्रयोजिताम्‌ । 
आसाच च इुशशरेष्ठ तदा देपायनहदम्‌ । | विषटम्य सरलं शेते नाख मालुषतो भयम्‌ ॥ ३ 

63 “) 9 ( चष्ट 1.3) ते तु गत्वा महाध्वानं. - 5 \ 11009 ; 281 (ए 1-3 हृदगमर्न॑; 05 पांडवाभियानः; 7५ 
122 वीक्ष्य; 1 प्रवि (0 प्रक्ष्य). ४४ भारत (0 निषादवाक्येन हदय( हद्‌! )संदशेन; ५.५ हदप्रवेशः; 13 
मारिष). -- °) 38.* 1: न्यवरसंत; 1" न्यवेशत; 12 युधिष्ठिरगमनं ; 6. €. दुयोघनान्वेषणम्‌. -- 479. 
न्यवसन्सु-; 41. 2 न्यविशंस्ते (0४ "सतं ) (0 “कस्त ). 18 १४०, ( ्ुप€३, ०८१३ ० 0010} : 2५ 30 $ 00 10, ४-1ा 
श्रुत्वा; ° राता ( 0" श्रान्ताश्च ). --°) + 17 1; 3 %; 8 31. -- &०ठ १०,;: 10 17 68; 9 
चितयाना; 8: निःश्रसतो (£ चिन्तयन्तो ) . 66 , 

6% ^ ) {7 स्तञ्ध्वा; 7५ धारता (81०) (० सुतो ). 30) 


--: ) 2 महामनाः; 0 रथः; 78 "बर (70 "बलः ) , 
-- °) 8 ( श्ण 71. 9) युद्धकांक्षिणः . 
1 प ०. च्ण्ल व -- ^) 88 70 © [उप-; 4 


65 °“ ) ८8 (न्‌; -1-3.5.8 2 तु (1० नु). -- ९) [अ]पि; 28 भ्र- (0 [अपि-). -2) 4 1.9 हदं त॑ 
0, युद्ध (70 राज्‌). 9 कथं चु (02 1.3 च; 68 ( एए 808. ); 8070. €. ते हद्‌. 8 1 © प्रतिः 
न ) स्यात्स पार्थिवः. --“ ) 01. 8-8 तु; 28 वा; 9 परयत; 2" प्रलयप्यंते (0? पद्यन्त). --ण ) 25 नृपः 
( €ष्व्ल्‌ 11.) च (0 नु). 03.11 चापि; (1.2 चन्न; ( 0" ऽभवत्‌). 

8.४ © ४ वीराः (0 राजन्‌ ). - 4) [ट५ 22 1 

-योव्सतिं; 08 71 -परर्यति ( ० -पत्स्यन्ति). ५4 2 2 ८) 1.9 1.8 तु; © त (० च), 1.8 
( च्व 86) 111 10, 8.5.8.1 कौरवे ; 7 च्चै; ( 1 -श्रषटठु; 26, 1 -श्चषठुस्‌ ; 61 112-+ श्रेष्ठस्‌ #1 श्रेष्ठस्‌ 
श्वम्‌). 7 मथिष्यंति च कौरवं . (0 -शेष्ठ ). 18 भासाद्य कोरवश्रे्ठास्‌; 7४ श्य ऊरुभिः 


8 ॥ 
66 ०) ए ?8 ( च्छन्न 39 ) 70 721. 9. 5-10 ह्येवं भरेष्ठास्‌. --* 2 7 © ४8 तत्र; ८ 1 तं तु; 4.4 तस्थुर्‌ 
चितयानास्तु (7 75 शश्व). --) ए 706-1.8.20 ते; (0 तदा). ५-५+ ? 1, ४, ४ ४ 2 ४५ द्वैपायनं. 
08.11 701. 8 च (0 ह ). -- ° ) & (1. 2 [अ पचक्िरे ( ६०" -- 4 79 ००, ( पभ], ) 28 -- °) & य क्रस्वा; 
व श चनि ४ 128 स्पृष्टा ( 0 च्ष्ा ). 3 5 सशिटिशयै. -- 7) 14 
[भा]सांच' ). 8 तच्रपिक्षां चक्रिरे ते. -- ) 05 नृपाः; 
54 01 41 01. 8 कुरुनंदन. 0 उवाचाथ यधिष्ठिरः. 
1.23 तथा; 78.५4 © 1.9. 4 तदा (0 रथा; ). कुः वाचाय यु 


(0101109, -- ७४2०१०4१ ; 1४ 129 गदायुद्ध; ©. | 3 &9 [8 ०, 3 (५, ९.1. 2). 23०८ 3, पष © 
प्रण, €. इदभ्रवेश्च ; 5०८, 6१, गदा, ~ 4409. 18. युधिष्ठिरः. -=१) 08 मे (9०); 7 [पतां (ध्म 
[ 2४4 | 


ती्थयात्नापवं ] 


देवीं मायामिमां कलया सरिलान्तर्म॑ती ह्ययम्‌ । 
निशया निकृतिप्रज्ञो न्‌ मे जीप्रन्विमोक्ष्यते ॥ ४ 
यदस्य समरे सायं ङुरतै वजमूत्छयम्‌ । 
तथाप्येनं हतं युद्धे लोको द्रक्ष्यति माघव ॥ ५ 
श्रीवासुदेव उवाच । 
मायाविन इमां मायां मायया जहि भारत । 


मायावी मायया वध्यः इयमेतद्युधिष्ठिर ॥ 8 
करिथाभ्युपायषहकेमांयामप्पु प्रयोज्य ह । 


जहि त्वं भरतश्रेष्ठ पापात्मानं सुयोधनम्‌ ॥ ७ 


[इमां ). --*) &.8 प्रचोदितां (० प्रयोजिताम्‌ ). 
-- ° ) 0" 75 [भसि (० [अस ). 

4 ) [2.8 70 05.58 दैवी-; 68 14 देवीं (ग 
देवीं). --°) 8 52.50 ७.५ 6 42, [ऽुपि; त 
[ऽसि (प हि). -- ^) ५ निकरयां- 5.7 निङ्रत-; 
05 च कत- (०८ निक्कृति-). 32 -ग्रान्तो ( 10" -प्रक्तो). 138 
निकरानिकतिं प्राक्त; 7 कलानि च कृतिप्रज्ञो. -- ^) 
1.2 स (८्सै). 82 78. © ४ जीवनम (73 न्ह) 
न मोक्ष्यते. 


5 54 ०0. 5-68. --°“*) 82 कुरते (0 समरे ). 
8 ( 8५ ०. ) 70 05-9 ©» सद्यं (० साह्यं). -- ° ) 
ए५ यन्त्र्‌; 8 वासवः (0 वञ्जश्वत्‌ ). 8 समरे वृत्रहा 
भ्य ° ) 1४ 0 पुतं (" एन). 82 रोका (० 

द). ~~) ८1. 8.5 7 ( च्छन्द 109. 4 ) 73 6.8 रोका 

( 77 "कान्द क्ष्यंति माधव; 83 युद्धे रक्ष॑ति माधव 

6 + ००. 6० (¢, १.1. 5). १७.५७ श्रीभगवान्‌ 
(गः श्रीवासुदेव). -- ^) 6.8 मायाविन्‌. + 85 
मायाविनमिमं (एः ददं) पापं; 7.* © नं महामायं. 
-- ^ ) ४, एव्‌ (० एतद्‌ ) 

7 ^) 2५ क्रिया ह्युपाथैर्‌; 0 क्रियाप्युपायेर्‌ (0 
भ्युपायैर्‌ ). {ज 09 (1.2 बहूङेर्‌; 81. 3 121. 4.6, 10. 11 
7०. © 20 बहुभिर्‌; २5५ विविधैर्‌ (1० बहुरेर्‌ ) 
र 6५: क्रियाभ्युपायैः प्रतिक्रियोप्रायैः, उत्सेचनेन स्तम्भ 


निब्रस्यादिरूपैः । 3 -- °) 0 माययाप्सु ; 76 मायामस्य ; 
78 मायावल्सु (२ "मप्सु ) &1 {1-3 0; ¶५ 62 म्र 2 


नियुज्य; 08 प्रसज्य ( £ प्रयोञ ) 81 1.9 18 
51. ४-0 च; 217 © हि (० ह). ¬" मायामप्सु 
प्रयोजय. -") 88 इम; ८५+ सां (5०); ¬* तं 


(20 त्व). © मारत. --* ) 4 5 ( ९८६ 55) 
19 01. 50 1 6 मायात्मानं; 7५-+ 6०.3 माययैव 


शस्यपर्व 


[ 9. 80. 11 


क्रियाभ्युपायैरिन्रेण निहता दैलदानबाः । 
करियाभ्युपायेवेहुमिवेलिवंदरो महात्मना ॥ ८ 
्रियम्युपायैः पू हि हिरण्याक्षो महासुरः । 
हिरण्यकरिपुषेव क्रिययैव निषुदितो । 

ृत्रथ निहतो राजन्किययेन न संशयः ॥ ९ 

तथा पौलस्त्यतनयो रणो नाम रक्षसः । 
रामेण निहतो राजन्सासुबन्धः सहानुगः । 
क्रियया योगमाखाय तथा त्वमपि विक्रम ॥ १० 
क्रियाभ्युपायेर्निहतो मया राजन्पुरातने । 


(0 पापात्मानं ) 


8 ^) ४ 12 विविधैर्‌ (0 इन्द्रेण). -- ५) ¶8.५ 
6.8 1 हता वै; ५ सा वै (£ निहता). -- 68 ०४५. 
(7०1, ) 8९ -- °) 9 बिभिर्‌; एज विव्रिधैर्‌; 1 
बहुलय; 8 हंदेण (0८ बहुभिर्‌). 2 9 ( 03 ०४. ) 
क्रियाभ्युषायप्‌( 72 11.2 "येः पू्‌ हि. - 21 ०. (1४].) 
8 -9“. -- ˆ ) ¢ महात्मन 

89 व तष. ५० (५. ९.1. 8). -“*) 2५ क्रिया 
लयुपायैर्‌ ; 78. * 01. 2 ४ क्रियाभ्युपाय- (0 “भ्युपायैः ). 
8 (8) ०0.) 0" *- बहुभिर्‌; 7.2 विविधैर्‌ (10 
पूवं हि). --°) 3 ¬ हिरण्याख्यो (0 क्षो). 78 74 
महाबकः (०८ सुरः). -- ए ०८. ( १ भुः]. ) 9००८ 
-- °) 78.+ ©. 8 [ज]पि (० [एव ). -- °) 73 मायया 
(0 ऋयया ) & [3.9४ 2 ( शषण्लु0 82 ) 7 3. 8 
निसूदितो; 8 75 ४ निसूदितः; 0 75.* © [अभिस्‌. 
दितः (०७8 त); 0,.6.8 71.2 © निषूदितः ( 2. "ताः); 
0 हि सूदितः ( ०" निधूवितो) ° ) 18 सहित (£ 
निहतो ) †) 6 क्रियैव तु (०८ क्रिययैव). 7? निसं 
दायः; 9 ( ९.06] ¶1. 2) महाबरुः ( 0" न संशयः). 

10 15 ०८. 102. = -- ) 0 1.6 1 पुरस्य. 
-- ˆ) 5 ईइदेण देवराजेन. --“) 78 (09६.).* ७ 
सहानुजः (0 "गः ). 1 सानुबेधाः सहानुगाः; 3 18 
४" सानुबधमहा( 8 सहा-; #॥ "पदानुगः; 03 (जम६.) 
क्रिययैव न संशयः ( = 9). --*) ए* क्रियायां (ण 
क्रियया ). 2 08 यागम्‌; 2 [उपायम्‌ (० योगम्‌ ) 
29. 5 {5 प५.५ क्रियायोग समा( 5 "गञ्युप-; 7: "गसमव) 
स्थाय. --) 08 वध्या (०) (० तथा). ए चिक्छमैः ; 
198 विद्म (0 विक्रम) 


11 °) 7 7, क्रिया ह्युपायेर्‌. 1 7 बहुभिर्‌; 8 
00 1. 5-10 निहतो ; 2; चिविषेर्‌; 1.2 पूवं हि 


29 [ 225 | 


ए, 9. ५. 12 
£, 9. 31° 12 


८, ४, 1154 
ह, 9, 31, 138 
1» 9» 3।. 12 


9. 80, 11 ] 


तारकफथ महदेस्यो विग्रचिचिथ वीयेवान्‌ । ११ 
वातापिरिष्वरथेव त्रिशिराश्च तथा विभो । 
सन्दोपखन्दावसुरौ करिययेव निषूदितौ ॥ १२ 
क्रियाभ्युपायेरिन्द्रेण तरिदिवं भुज्यते विभो । 
क्रिया बरवती राजनान्यक्किचिद्युधिष्टिर ।॥ १२ 
दैत्याश्च दानवाभैव राक्षसाः पाथिषास्तथा । 
क्रियाभ्युपयेनिहताः क्रियां तसास्समाचर ॥ १४ 


[ ) 0) 


संजय उवाच, 
इत्य॒क्तो वासुदेवेन पाण्डवः संशितव्रतः ! 


~ ~~ ~~ 4 


० दहि हतो; 2.8 निहता (० "ले ). -- ”) 2 1 
21, 5-9 पुरातनौ : 1.2 "तन्‌; $ 1.8 "तनाः $ ९४ ( &10885 ; 
चू्वंशरीरे ) "तने ( ७ 1० 165४). 8.4 मद्रराजः पुरा त्वया; 
01 78. ५ © मयो नाम महाघुरः (¬ पुरातनः). -“ ) 38 
8 नरश्‌ (10 ताः ). 78 ©2.8 211. 2.५ तथा ; 1५ ©2 3 
यथा (0 महा-). 28 -विप्र (5०); १५.» -वीर्यो ( 1० 
-देव्यो ), --“) 71 78 विप्रचित्त. 8 ( वन्न ए. 2) 
दानवः (० वीर्यवान्‌). 


12 ^) 7५ इख्वणस्च्‌. -- ° ) 78 चिशिखिश् (0 
'राश्च्‌). ५ © यथा (प तथा). © [आहवे (० 
विभो). - ^€ 195, 1५ ८6803 18०14: {07 {116 ४8४ 
17016, 1९06 1४ 20 1४5 100 ` 1४6९. -- " ) 81. 8 
सुंधोपसुधाव्‌ 7.५ & 13 देयैद्रौ; 1.2. इहत्यौ च 
(" भसुरो). --°) ¬* [अपि (0 [षव ). 8०४९ 
198, निसूदिती . -- ^€ 12, [1 118, : 

184* तारकश्च महादस्यो इ्म्धकश्च निषूदितः । 

[ 2८० 10 = 11. | 


13 01 +€ 1९61100 10 & ४, ग, १.1, 12. 8 
०२, ( एश्‌.) 13*-145. -- ° ) 2४ किया ह्युपायैर्‌. --?) 


वऽ 00८01. 10, + 61. 8 मही; © च हि (ग विभो). 
एप भुज्यते त्रिदिवं किर. -- 1 184 न ०. ( ४]. ) 
13145. 


14 07 #7€ ४९ृ€तत्0 7 ५, 9, ४.1. 15. 8 
109 १8.५4 © ०0. 14५5 (र, ए, ], 18). 08 001, ( भरा. ) 
14, -- ^) ए चापि; 01 तत्र (० चेव). ५.9 
दैलयाश्च बहवो राजम्‌ (०? 14“). & 1.9 भुजगास्‌ (ण 
पार्थेवास्‌ ) . ८५ (00४ ५८०९७ ) प्रभो (७ तथा ). # निहता 
बहवो राजत्राक्षसाश्चापरे युधि. --°) 2; किया ह्युपयैर्‌. 
(9 ) [0 (509). क्रियां 82५ तसात्‌. 9 ( €््०दु 
1, 4) दै्याश्न शतशस्तथा ( ४3 “शो दप). -- 4.४6" 14, 


महाभारते 


[ तीथयाच्ापर्व 


जरस्थं तं महाराज तव पत्रं महावरम्‌ । 

अभ्यभाषत कोन्तेयः प्रहसन्निव मारत ॥ १५ 
सुयोधन किमर्थोऽयमारम्भोऽप्मु कृतस्त्या । 

सवे त्रं घातयित्वा खञटं च विशां पते ॥ १६ 
जलाशय प्रविष्टोऽय बाञ्छञ्जीवितमात्मनः । 

उत्तिष्ठ राजन्युधष्यख सहासाभिः सुयोधन ।॥ १७ 
सच दर्पो नरशरष्सच मानःक्रते गतः 

यस्त्व संस्तभ्य सिं भीतो राजन्व्यवस्थितः ॥ १८ 


| सर्वे तवां शुर इत्येष जना जल्पन्त संसदि । 





123 ( ४8६. }. 4 18. 8, 84१], 6००0४०५ [ 440, १८८ : 
वासुदेववाक्यं ] . 


15 ^) 78 उक्त्वा (7 उक्तो). -- ४) 7४-9. 2 ए 
दंसि( 18. 5 “शि )त- (८ सुंश्ित- ). ~“ ˆ ) 8 जटसु ; 
28. ५. 1 "स्थितं (1० स्थं व). 23.21 महाराजं क) 
{2 महाब; >+ 7.2 03 रथं (ग "बरूम्‌). -- < ) 
9 ( €४५60 1.2 ) राज्ञद्र (७ "द्र! ) (£०" कोर्तेयः ). -- ५) 
18. तव पुत्रं महारथः ( 7 “थं ) 


16 8€01€ 16, {1 62, 8 115, युधिष्ठिर उवाच. --?) 
121. 7५ तु; {8 सु- (0? ऽप्सु). 2.8 त्वया छतः ( 7 
20510. ). 071 समारभ: कृतस्त्वया. -- <). 703.1.9.11 
11. 2. ५ ॥9-+ स्वै- (01 सर्व). 04.20 श्चात्र; 28 दीक्षं 
(0 क्षत्र ). --4) 711 स्वं (० स्व-). 1.2 -जनं; 
141. 2 -बरुं (०८ -कुरं ). 1 सखदुरस्य विशं पते. 


17 ५“ ) 32 जङाङ्ञय 2.9 [5 |सि (० ऽद्य) 

2) 5 रश्चञ्‌ ; 8 ( ल््ण्टु पप, 2 ) इच्छम्‌ ( 0? वाञ्छ्‌ ) 
-- 4.£€' 175, {3 २८88 28 {० ॥116€ 7781 प्र €, 7९0८ 
1& 11 170 18 ]07010€ा [01866. = {71 01. 17०-%0" श 
12 युद्धाथ (० युध्यख ). -- © ०, ( 1९1. ) 177-20, 
-- ` ) 7* सहसासिच्‌ (0 सददासाभिः) 

185 प © 0, 18 (५, २.1. 17). --") 25 7 
छ (0 स). 8.4 3 7 (छव्लुणौः 02.५4; 0 गा, ) 
1.2.५4 ©9.8 ते; 79 [ऽति- (0 च). 8 ( च्छ्न्लुण 
11, 2; @ ०. ) मानो (० दर्पो). & नृप- (10८ नर्‌-) . 
--4) 8 क्र (10 स), 8 (लण्लु त्‌.१; © नण ) 
दपः (0 मानः). 5 कुतो; 79 सते (0 क्रते) 

०) &1 2.2 25 यत्व; 7, सवर्य (० यस्स्वं ), 128 
५8 संस्तेभ्य. 1.5 शिं “ ) ए भीतो राजा; $ 
( ©1 0, ) राजन्भीतो ( ण ४८४८8]. ) . 


19 071 © ०. 19 (५, ९, 1, 17). -) स्वा, 


[ 226 | 


तीथयात्रापर्व 1 


व्यथं तद्वतो मन्ये शौयं सङिरिक्षायिनः ॥ १९ 
उत्तिष्ठ राजन्युध्यख क्षत्रियोऽसि इरोद्धबः | 
कौरवेयो विशेषेण ङे जन्म च संस्र ॥ २० 

स फृथं कौरवे वंशे प्रसंसञ्जन्म चात्मनः | 
युद्धाद्धीतस्ततस्तोयं प्रविश्य प्रतितिष्ठसि ॥ २१ 
अयुद्धमव्यवसानं नेष धर्मः सनातनः । 
अनायजुष्टमखर््यं रणे राजन्परायनम्‌ ॥ २२ 
कथं पारमगत्वा हि युद्धे त्वं वै जिजीविषुः 


इमान्निपतितान्टष्ट्र पुत्रान्रावृन्पितृस्तथा ॥ २३ 


&५ 85 -22-+ शूरम्‌ (0 शूर). ८8.५4 23 0 1. 510 
718 एर्व. --°) (1 जानन्‌; 73 08 राजञ्‌; 7५ &2 
1 नरा (0 जना) ° ) 3.५ व्य्थवद्‌ ( 0 व्यथं 
तद्‌) --“ ) 1.5 शर्िरु-. 7“ शोर्यस्थंडिलशायिनं 


20 07 छण, 205 ; = @ जण. 20 ( {० ए, म. 
९. 1. 17). 68 ००४. 20219 -- 2 ) 5.6 क्षधियस्य, 
19. * कुरो. "ढो )द्धव ; 78 © 1/1. 8 (दूतः (10 “वः ). 
-- ° ) 12 कके; [1.9.20 1 कुरुं; {2 कुछ- (ण 
कुरे). 19. संस्मरन्‌; 13 संस्मृतः; 7 संस्कृतः; © 
से समितः (0? सस्मर). 18 खकुरे जन्म ससर. 


21 @8 ०, १14 (५, र्‌. 1. 20). 71 ०0. 21. 
-- °) 7.9 उत्पन्नः; 7 न कथं (० स कर्थं). --5) 
13. 2 प्रहस्तं (0 प्रज्ंखन्‌). -- ^) (४ युद्धभीतस्‌; 18५ 
५ "द्ा्नस्तस्‌ (0 -दाद्वीतस्‌ ). 7 कथं (†0 ततस्‌). 
0 चाये (ण तोयं ). 2 युद्धास्पराजितस्तो्च. -- ° ) 8 
( &»५6४ वरप. 3 ) प्रविष्टः (0 "इय ). ५ प्रतितिष्ठ. 


2 ¢) 8 1.3 अव्ययस्थानं ; 721 "स्थानां ; 72 
भस्ववस्थानं (0 अन्यवः). 11.2.46 ध अयु 108 "छु ) 
देन व्यवस्थानं; 73 युध्य समव 2) 1 [ए]व (ण 
[एष). --°) 0" व्यस्य (० क्षस्य). --^) ण 
राज्ञः ( 0" राजन्‌ )' 


23 “^ ) 72 शये (५ कथं ). ४ परम्‌ ("0 पारम्‌). 
8 1 वै; 0 ठं; 8 तु (20 दि) ५) ४ 
78.४4 9 स्वदि; 70" हिष्वं; 7, [ऽ्र्स्व; वेवं 
(ए ४८४०5. ). 128. म युद्धस्य स्वं जिजीविषु °) 74 
09. 8 241. ४.५ सखीन्‌ ; ©" सुखी (1० तथा). 58. ^ पुत्रा- 
न्ादृस्तथा पिदन्‌; 1 स्वजनान्पितृबांधवान्‌. 


24 &1 1.2 108 ०0, ( णा, ) 24०५, = -- ^ ) 1.४ 


हस्यपर्व 





{ 9, ६0. £8 


संबन्धिनो बथखांथ भातुलान्धान्धवांस्तथा । 
घातयित्वा कथं तात हदे तिष्ठसि साप्रतम्‌ ॥ २४ 
शूरमानी न शूरस्त्वं मिथ्या वदसि भारत । 
शूरोऽहमिति दषद्ध सर्षरोकख शण्वतः ॥ २५ 

न हि शुराः परायन्ते शतरल्ध्ष् कर्थचन । 

मरूहि वा त्वं यया धृत्या शुर त्यजसि संगरम्‌ ॥ २६ 
स॒ त्वयु्तिष्ट युध्यश्च विनीय भयमात्मनः | 
घातयिता सवैसेन्यं भावंशेव सुयोधन ।॥ २७ 


नेदानीं जीविते बुद्धिः कायां धर्मचिकीरषैया । २५२. 


"~" -------------------~----- ~~~ ------------------ ~ ----- ~~ -~ 


‰1:-५ बांधर्वांश्च ; 73.« © ४1 मातुरान्‌ ( 7 वयस्यांश्च) 
1.8 वै (0 च). -- ˆ) 2 मातुकान्‌; 8 वयस्यान्‌ 
(0" मातुरान्‌). 1.2 ॥:- मातुरा( 7 “छां )स्‌ (० 
बान्धवांस्‌). 1" अपि (0 तथा). -) 23.21 कथ- 
यित्वा (1 घातः). 2 रणे; 7 इदे (ण कर्थं). 
{22 यूते (0 तात). -°<) ८4 1: जरे (9 ठे); 
111 कर्थं (0 हृदे ) 


25 °) 06 च (८ नृ). ह+ 2 दूरमानी वचस्स्वं 
हि; 3 सांप्रतं श्यूरमाव्मानं. -- ° ) 8 1" 1). ० शषां 
(५८ मिथ्या). ५ वाद्यसि (0 वदि). 78 मानतः; 
11. 2 करव (0" भारत ) ° ) 7 दुधेषं (० दुद ) 

° ) ४.5 8 पर्यतः (0 श्ण्वतः) 

26 °) 7 शाञ्च. --°) + 20 चार्थ; 7, सैष 
(वाद्व). & ए--3 8.7 कया; 7: 7 यथा; 
13 स्वया (५ यया }). «+ 25-5 2 121-8, 9-11 (५ & 
ब््या (810०); ¬; बुद्खा; 78 कुष्ण; 2.3 मत्या; 
श्रुया (0 धृलया). - ०) ५ 9 यस्त्व; 8. 4.8. 8.11 
¶ ©. 2 ध, 4.५ द्ूरस्‌ (0 दूर). 05 0 त्वमसि (0 
त्यजसि). 6 संगरे; 7"-+ 6.2 संयुगं (१५ © श्ये) 
(0८ संगरम्‌). © शूरस्य जहि संयुगं . 


27 ^) 1, 3.४ समुत्तिष्ठस्व युध्यस्व. - ८) ए 118 


विनीत-; 2 नियम्य; 7.2 © विहाय (ण विनीय). 
78 तवम्‌ (89); 9 नयम्‌ (० भयम्‌). -- °) 78 
1५. पातयित्वा (0 घात"). 7. -सैन्यान्‌, 18.* ७ 


1 प्रसुखे सर्व॑सेन्यानां- -- ^) 8 ( चण्९्‌४ ५.3 ) आदरणां 
च (0 आश्चेव ). 83 8.3 सुयोधनं (8०) ; 178. 4 © 
विदेषतः (० सुयोधन ) . 


28 &1 1, ०. ( 1801. ) 28 ; 05 16208 1४ 207. € 
075४ प्रप करिः 170, = -- : ) 08 ( 0०४ ०९ ) कार्य 


[ 29 ] 


८9. 1222 
° 9. 31, 80 
०9, 5], 29 


9. 90. 28 | 


षत्रधरम॑मपाभिय त्वद्विधेन सुयोधन ।। २८ 
यत्तत्वर्णुपाभिस्य शनिं चापि सोबरम्‌ । 

अमस्यं इव संमोहा्वमात्मानं न बुद्धवान्‌ ॥ २९ 
तत्पाप सुमहत्कस्वा प्रतियुभ्यख मारत । 

कथ हि त्वद्विधो मोहाद्रोचयेत पलायनम्‌ ॥ ३० 

क ते तत्पोरूपं यातं क च मानः सुयोधन | 

क्र च विक्रान्तता याता क्र च विस्पूजितं महत्‌ ।। ३१ 
क ते कृताश्चता याता किं च रेषे जलाशये । 


धर्म-; 75 कार्याकार्य (० कार्या धर्म). 75 -चिकीर्षताः; 
1 षणा (ग षया). --^) 7/1 (2.8 8 0 (© 
०१६१९९१ ) उपाश्िद्य $ 128 ( 0011 11015 ).9.31 2.2 समा 
(0 अपाः). - ८ ) 08 ( 00 {10068} युद्धं कुर्‌; 211 
र्‌ युद्धः (0 स्वद्धिषेन ) . 

29 ^ ) [1 8 ( €दन्लुौ 83) 199 -+-1. 9.10 1 यत्तु; 
2 यच्चत्‌; £+ ¬ यस्मात्‌; 1.8 01. 8 यच्च; 2 
त्व॑ हि; 75. * © यस्त्वं (० यत्तत्‌). 11 क्रो्ैम्‌ ( (0 
कर्णम्‌ ). 81 8.५4 1022 (9 © 1 अपाश्रय (० उपा). 
-- °) 9 दुःशासनं च मोहात्वम्‌ ( संमोहात्‌). -- ^) 
0:.8 स्वम्‌ ( 0" स्वर्‌). 1 © आस्मानं नावङ्खुद्धवान्‌. 


3ॐ0 °) 7 तदास्व; ^+ त्वं (+ ततं) पापं (ग 
तत्पापं). - ४ ) 6 11. 8 -वुध्यस्व „ -" ) ©» लोके 
(£ मोहाद्‌). -- ° ) 7५ रोचते च (0 “येत ). 126 
( 0181, 5९८, 29. &७ 10 {€† › पराभवं. -52-५ रो चयेदप- 


-सखछायर्न; ५8 श्ये न्‌ परायनः. 


31 °) 22 ते सत्‌-; ¬+ ते यत्‌; {2.4 ©1.3 चेतत्‌; 
8 चते (2 ते तत्‌). ~ ¢) (५ 2 ते (£ च). 
111. मारन. -) 81 ए. 01-4.2 ते (0 च). 0५ 
च विक्रमस्‌ (10 विक्रान्त). ०+ 18.4५ 0.8 ध तात 
(10 याता). - 82 ०. ( ए. ) 3514 -324. = -- ^ ) 
723 तद्‌; 7" ते (2 च). ७०.87 विष्फरर्जितं; © 
विस्फू (४9 1 {८४ प 

32 8४ 000. 8% (०. ए, 1. 31). -< ) 3 करचतें 
( एषण). 7 कृतार्थता; 5 क्षत्रज्ञता; 7५ क्र 
धनता (51०) ; 01. 8 कतश्ता (0 कृताख्ता)- 1; कर्थं 
नांता महाराज (8१०). -- °) 72 त्वं ; 7.५ 9 नु (र च). 
01 शेते (० हषे ). 7" 28 जराशयं ; 7 जाये ` 
- °) 28 78.५4 ©४.$ ध सञ्युत्तिष्ठस्च ; 7" सलयसुत्तिष्ठ ; 
79 समुत्तिष्ठ च. -- ^ ) 7५ ००, 5 धर्मतः; ४, 4 
तमतः; (0 भारत ). 


अशभारते 


[ तीथेयात्रापर्व 


स त्वसुततिष् युभ्यख श्त्रधर्म॑ण भारत ॥ ३२ 

असखान्वा खं पराजिय प्रज्ञाधि परथिवीमिमम्‌ | 

अथ वा निहतोऽसामिभूमौ खप्यसि भारत ॥ ३२ 

एष ते प्रथमो धर्मः सृष्टो धात्रा महात्मना ! 

तं रुष्व यथातथ्यं राजा मव महारथ ॥ २४ 
दुयोधन उवाच । 

नेतचित्रं महाराज यद्धीः प्राणिनमाविरेत्‌ । 

न च प्राणमयाद्धीतो व्यपयातोऽस्मि भारत । ३५ 


3ॐ3 ˆ“) 21 -8 5-.20 तुवा; 84.58 [0 8.9 स्वं 
चा( फ ॥८915}0.); 1 तु; 08. *स्वष्ि. - ¢ ) 1 
प्रहासि (० धि). --ˆ,) 1 हत चा (8५) (णः 
अथ वा). --°) 7 स्व्गमा्युहि भारत. 

34 ^) 81 ए1-3 न्नै; ४ वै (० ते). ५ 8 7 
( दर्ठलूणौ 08. 4, 2) ११,३.५ © परमो (० प्रथमो). -- ° ) 
18 113 1805}. सृष्टो 220 धान्रा. 0 शिष्टो; 7 प्रष्टो 
(0 सृष्टो ). 2 महात्मनः; "ए स्वयंभुवा (० महा- 
समना). -“) € ह-8 माऽ 2: ७.५ © न तत्‌ ; 
15.11 1.2 सं; 7: स्- (५ तं). 8 ( €ड्न्दु६ 1.2) 
यथात्वं ( ० "तथ्यं ). --“) 171. 9 महारथः. 9 ( € ०६४ 
7.9) पोरषे त्वं (0 ४ सखे) व्यव( 79 यथा }स्थितः. 
-- 4.7"€८ 54, 85 {28 ( 81. ). ५ 1118, 2870 2441. 6010० 


| 440}. १५११८ ; 128. * युधिष्ठिरवाक्यं |. -- 18. 4 ०००५. : 
11. 2, 5, 9, 10 178, {€ 84 : 


185 संजय उवाच 1 
एवमुक्छो महाराज धर्मपुत्रेण धीमता । 
सरिरस्थस्तव सुत इदं वचनमन्रवीत्‌ । 


[| (1. 1) 77 उक्ते. 8 -राजन (£ पुत्रेण). - (1. 
2) 08 जले सुप्तस्‌ (0 सङिलस्थस् ). | 


35 04 43 ०, {€ सथ, 8 सुयोधन (४ दुर्यो ) . 
--^* ) 7: [एव (० [षएु]तच्‌). 85 धमराज; 8 महाबाहो 
(0" राज). --") 28.21 भ्ये (0 यद्धीः). 4 
2.4 1.2 0 श्राविद्रात्‌. 08 यद्धवीमः प्राणिमाविज्ेत्‌ 
(86); 78 यद्धीः प्राणं समा. --) 0: हि (£ च). 
78 प्राणि- (० प्राण-). --” ) 8 व्यवयातोे ( 0" यप). 
©8 हि (0? ऽस्थि). 


36 ^“) 9 ( €्०्6ुए प 7 ) विरथ ( 08 "त्न ) ( ण 
रथश्च). ४3 चानुषगी - --" ) ए 15 101. 2.५ निहत-; 
89, निहतो; 78 विरतः; 7" विहृत (9 निहतः), 
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तीथेयात्रापरवः 


अरथश्चानिषङ्गी च निहतः पाण्णिसारथिः । 
एकश्ाप्यगणः संख्ये प्रयाश्वासमरोचयय्‌ ॥ ३६ 
न प्राणहेतोनं भयान्न विषादाद्धिशां पते । 
इदमम्भः प्रविष्टोऽस्मि भ्रमाचिदमनुष्टितम्‌ ॥ ३७ 
त्वं चाश्वसिहि केन्तेय ये चाप्यसुगतास्तष । 
अहमुत्थाय बः सवान्प्रतियोत्छामि संयुगे ॥ ३८ 
युधिष्ठिर उवाच । 
आश्वस्ता एव सुवे स चिरं त्वां सृगयामहे । 
तदिदानीं सथुततिष्ठ युभ्यखेह सुयोधन ।॥ ३९ 
हत्वा वा समरे पा्ान्स्फीतं राज्यमवाघ्ुहि । 
निहतो बा रणेऽसाभिवीरलोकमवाप्यसि ॥ ४० 


&1 11. 2 प्रा ; 2 प्रि-; 75 ४ प्रष्ठ ( 0" पाणि-) 
28. * 7 -सारथी (53 "थीः); 79 -भारत (5८) (0? 


सारथिः). ०.3 इतप्राष्ठि(० क्ि)श्च भारत. -°) 
2 चाकगतः; ऽ चावगणः; 121 चाप्यगुणः ( 0 
गणः). 78. परिश्रांतश्च वे (1 नतरः) सस्ये; 2. 


एकश्चास्म्यतनुत्राणः; ^+ ५ 1. 9.५ एकश्च विगणः सोहं (1 
यं); 3 एुकश्चाविगणश्चादं. -- °) ३.* 19 अरोचयत्‌ 
( 2 यन्‌ ) 


ॐ ^) 0 रणहेतोर्न च तथा. --") 79 मही- ( 
विशां). --°) ए8 व्णपप. 25 हि (० ऽसि). 
-- ^) 7" आ्रमादिदम्‌; 7" "च्विदम्‌; 75 ७ विश्रमा्थ॑म्‌ 
(० श्रमालिदम्‌ ) . 


38 “ ) 7 चास्यसि हि; 2 च श्रांतोसि (" चाश्च- 
विहि). -?) €" ए" -3 [आतर (० [आपि). - °) 
1" अयम्‌ ( 0" अहम्‌). 2 उत्थाप्य (0 शय). 1 
शूरान्‌ (+ सर्वान्‌). --^) 7.५ ¢ -योद्धासि (० 
-योस्स्यामि ) ` 


39 प ००, ४४८ प्ल, 78 धमपुत्र (0 युधिष्ठिर). 
--*) 1 102 2.9 अश्वस्ता. 8 नः सवे (" सर्वे स). 
7" आश्वस्ता; सर्वं एव समश्च. -- °) "५ द्विरषां (8०) (ण 
चिरं स्वां). -^) 01 ०९००६६१ {० तदिदा. 8 
( द्०९ 201 ) स्वम्‌. (£ तदू ). 77 समुत्तिष्ठन्‌. -- ° ) 
8 3 [ए]व; ८ च; 7; [इ्‌]व (£ [इह ). 


40 ^ ) (५4 6.5 च (10 वा). 5.7 भसान्समा- 
गतान्सर्वान्‌. -- °) ए सीतं; 28." हत्वा; "78 एतद्‌ 
(0 स्फीते). 28 राष्रम्‌ (10 राज्यम्‌), + भवा- 


शंस्यपर्व 


[ 9, 80. 45 


दुर्योधन उवाच 
यदथं राज्यमिच्छामि इरूणां इरनन्दन । 
त इमे निहताः स्वे भ्रातरो मे जनेश्वर ॥ ४१ 
क्षीणरतां च परथिषीं हतक्षत्रियर्ुगबाम्‌ । 
नाभ्युत्सहाम्यहं भोक्त विधवाभिव यौपितम्‌ ।॥ ४२ 
अद्यापि त्वहमाशंसे त्वां विजेत युधिष्टिर । 
भट्क्तवा पाश्चाटपाण्डूनाभुत्साहं भरतर्षभ ॥ ४२ 
न विदानीम्हं मन्ये कायं युद्धेन किचित्‌ । 
द्रोणे कणे च संशान्ते निहते च पितामहे ।॥ ४४ 
अस्तविदानीमियं राजन्केवरला परथिवी तव । 
सहायो हि को राजा राञ्यमिच्छेतरशासितु्‌ ४५ ०५ 


६, 9. 31. 47 





ध्स्यसि. --4) & 1 78.4.21 वीरलोकान्‌. 1. 8.11 ¶8 
^ ४ अवान्ुहि; 7* 71.2 गमिष्यसि ( ग अवाप्ति). 


41 77 ०, ४16 पल, --*) 0 न चाहं (० यदर्थं). 
8 राष्स्‌ (० राज्यम्‌). 8 ( कन्दु ग्‌) इच्छेयं . -- ° ) 
15 कुरुसत्तम ; ४.४ © 71. 8 कुर्‌( 78 ७ 1४3 ग्ल !वधन 
("0 नन्दन). --“) ४५ इमेहि; 7 एतेते; एण 
ते त्वया; 0४ स्वया मे (0 त इमे). 18 विनिहताः 
( 00एलाप्पल6). 18 संख्ये (० सर्वै). --" ) 61. 8 
वै (" मे). 15 जनेश्वराः. ५ आरो मनुजेश्वर, 


42 “ ) §1 र 129५, प वसुधां (छ प्रथिवी). -? ) 
88 -बांधवां ( {0 -पुगचाम्‌ ). -- ° ) 771 (००५. [+ 
8 01, 6-17. 9, 10 द्युव्सदाभि; 7.2 [ए]तदि८( 7५ न्तामि ) - 
च्छामि; 2 [अ]प्युतसदे तु (10 [अ]भ्युस्सहामि ). -- “ ) 
18 विद्दीनाम्‌ (० विधवाम्‌). 2.8 इह (1० इव ). 
8 2.8 योषितां. 


43 ०) ए स्वा विजेतुं; 7 8 ( लनल पण, 2 ) विजेतु 
त्वां (0 पृ). ), 2 युधिष्ठिरं. --°) 53 13 © 
क्ष्व; 189 74 ध" भुक्त्वा; 2" जये; 1५ ५ हत्वा 
(० भद््क्त्वा). 7” 28 प॑चाङ-. -- ° ) 75. " उत्सहे 
(0 उस्घाह ) . 


44 ° ) 18. 4 © रास्व (म कार्य), 121 1 केनचित्‌ ; 
141. 2, ५ [किचन (1० कर्हिचित्‌). -- °) 70४ 18 द्रोणकर्णे . 
४ तु (70 उ). 5 निहते; ण: शति च ; अ [1 
संक्राति ("> सं्ञान्ते). -- ^) 2; इते चैव (9 निहते च ). 


45 “^ ) 8 1 भयं (ग इयं ). -- ? ) 7 केवङा . 
-- ४4 ०८, 45°-46४, -- ° ) (8 [ऽपि (ण हि), एण 
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£, 9, 178 
।-7 99 9। # 49 
६, 98 |, #8 


9. 80. 46 ] 


पुहदस्तादशाद्दित्वा पूत्रान्भातन्िदृनपि । 

भवद्धिश्च हते रज्ये को चु जीवेत मार्क; ॥ ५६ 
अहं बनं गमिष्यामि ह्यजिनेः प्रतिवासितः । 

रतिं नासि मे राज्ये हतपक्षस्य भारत ॥ ४७ 
हतवान्धवभूयिष्ठा हताश्वा हतञ्जरा । 

एषा ते प्रथिवी राजन्ध्खुनां विगतज्रः ॥ ४८ 
वनमेव गमिष्यामि वसानो मृगच्मेणी । 

न हि मे निर्नितसखासि जीवितेऽद्य स्पृहा विभो ॥ ४९ 
गच्छ सवं अह्व राजेन्द्र पृथिवीं निहतेश्वरम्‌ । 


महाभारते 


[ ती्थयात्रापरव 

हतयोधां नयतां श्षीणवप्रं यथामलम्‌ ॥ ५० 
युधिष्ठिर उवाच) 

आर्तप्रापान्मा तात सङिरखः प्रभाषथाः । 

नैतन्मनसि मे राजन्वारितं शदुनेखि ॥ ५१ 

यदि चापि समर्थः यास्त्वं दानाय सुयोधन । 

नाहमिच्छेयमवनिं तथा दत्तां प्रशासितुम्‌ ।॥ ५२ 

अधर्मेण न गृह्तीयां त्वया दन्तं महीमिमाम्‌ । 

न हि धर्मः स्मरतो राजन्कषत्रियख प्रतिग्रहः ॥ ५२ 

त्वया दत्तां न चेच्छेयं परथिवीमसिरामहम्‌ । 





1 0. (ष. ) ; 7: राजन्‌ (0 राजा). --°) 08 
राजत्‌ (£ इच्छेत्‌). >“ प्रश्षाधितुं (० -सिठुम्‌ ). 


46 4 010, 46 (9. ए. 1. 45 ). -- ^ ) 7५ सददास्‌ 
( ८ सुहृदस्‌ ). &2. 3 -2*-5 ©1 112 हत्वा; > दषा; 
7५ छिखा (० हिवा). -- °) ए* पौत्रान्‌; ¬ हत्वा 
(० पुत्रान्‌ ). 1 (0.8 पिदन्ञ्रादन्सुतानपि. -- 5 0. 
46-47>. -- ^ ) 7" क्ते; + [आहते ; "7 हते (णः 
हते). -- ° ) 25 जीवति. 

47 6 ०, 47 (५, ४.1. 46). -^) ४ वने. 
. ) + [2 (४ अजिनैः; 5: अदयापि; 7 
द्यनुजैः; 15 ५ स्वजने: (0 द्यजिनैः). 8 प्रतिवेष्टितः; 
8 ( €>0९# ग" 71 ) परिवारितः $ 0० (&1058 : आच्छादितः ) 
प्रतिवासितः (४5 1 ष्ट). -- °) च (क्य. हि 80 
नासि. 7 राजन्‌ (" राज्ये ). -- ˆ )  द्यनवेक्ष्यस्य ; 
01 हतपथ्थस्य (0? ` पश्चस्य ) . 


48 74 प९€ा8 48 कलः 49. -- 2 ) 3 हताश्च-. 
४8 नत- (0 हत-). ४ हताश्वान्दतकुंजरान्‌. -- ˆ) 
ए. 3 द्यून्या (ग राजन्‌). -- ^) 2.8 ४.8 [ष्‌ तां; 
1५ ( एन 8). 10.118 [इ मां (७ (एना). 


9 ४ ) 7 चर्मणि; 05 1.2 # -चमं तै; 118. ५ 
५ -चर्म च (० -चमणी). -°) 256 इति (प न दहि). 
1.8 2 1 ( ९०९४ 0.8. 5 ) निर्जनस्य ; + जीवितसख 
(गः निर्जि"). ए 2८ [आद्य (0 [भ)स्ि). --“) 7 
जीवितेस्ति; ‡ तेन्‌; 2" तेपि; 1 -3 09 तस्य; 14 
निर्जितस्य (० जीवितेऽद्य ). 81 7.8 प्रभो. -- ^ 
49, 12); 60९88 48. 


50 ¢) 4 भुज्ञ (0 जुङ्क्ष्व ) --- ४) ११. 2.५ © 


निहतस्वि( 7५ ७ "हि ष; 75 चिगतेश्वरां (८ निहते ) . 
-- ° ) 51 1 हीन- (0" हत- ), ‰#1, 2,4 -योधा ( {ण 


योधां). ए" -योधां (ठ -रस्नां ). “° ) 8 क्षीणव र; 
ए "व्ण; 2.3 प्प्रायां; 55 "कोषं; 101 श्राणा; 
"वित्ता; 08 श्यं; 74 क्लां; 7; शूरं; ऽ चवैरंः; 
71 रत्नां; 7 "वाहां; 76 शीणेक्त्रां (० क्षीणवप्रां ). 
1 शीण लजमिवासुखां . -- ^€ 50, 18 ( यवाह. ). 4 
18, ध 8११], ९नगुणछम [ 4८7. 10916 < दुर्योधनवाक्यं |. 
-- 703 (वका, ). 4 0070४, : 01. ए, 9. 10 18. काः 60 : 
संजय उवाच । 
186* दुर्योधनं तव सुतं सरिरस्थं महायशाः । 
चत्वा तु करणें वाक्यमभाषत युधिष्ठिरः । 
[ (1, 1) 7५ एवसुक्तस्‌ (0 दुयांँधनं ). | 

51 ^) 2: आर्तैः (0 आतै-). 128.  {2-+ © -म्रखा 
(7 टापं. 3 मे तात; 1४ सयसे (०) (0 मा 
तात). --४) 2 28 70 [01-5. 971 04 प्रभाषथाः ( 2 
ष्तः; 28 न्ता); 28 ४3 "विथ (0 षथाः). - क 
12.83 तै तात; 25 राजञंद्‌ (७ मे राजन्‌). 712.2 तरैतन्मे 
रोचते राजन्‌. --*) 8.5 ५ 01.8.4.8.8. 0 वासितं; 
75 ४ भाषिते; 8.५ 0.3 वचने (70 वारितं). ^ 
दाकनेरिव मापितं. 

52 °) 8 यदा (० यदि). 
09.6.8) 7 69. 3 {४५ वा (णः च). ४" (असि (10 
[भापि). 7 [भ]षमर्थः .खास्‌; 7५ सम्थैस्य. --" ) 
71 स्वां (0 त्वं). --°) 711 इदेवम्‌ (07 इच्छेयम्‌ ) . 
1 28 © 102. ऽ अवनी. - °) 113 ह्वदायत्तां ( 0 
त्वया दत्ता ). 

53 ° ) 78 स्वधर्तेण. 7: 1/3 नि- (0 न). --?) 
1/3 त्वेदायत्तां (10 त्वया दत्तां). -- ) 1 भवेद्‌ (0 
स्मरतो). --°) 83 7५ {५ परि्रहः (£ प्रति"). 

54 ¢) 9 ( दण 8) चन्‌ (0 11928], ). ~ ५) 


1९8 8 1 ( €्८6ू0 


[ 280 ] 


तीधेयाचापर्वं ] 


त्वां तु युद्धं विनिभिय भोक्तास्मि वसुधामिमाम्‌ ५४ 
अनीश्वर पृथिवीं कथ त्वं दातुभिच्छसि । 

त्वयेयं परथिवी राजन्किं न दन्ता तदेव हि ॥ ५५ 
धर्मतो याचमानानां श्चमाथे च कुरस्य नः । 

बाष्णय प्रथम राजनख्याख्याय महाबरम्‌ ॥ ५६ 
फिमिदनीं ददासि तं को हि ते चित्तविभ्रमः 
अभिुक्तस्तु को राजा दातमिच्छेद्धि मेदिनीम्‌ ॥ ५७ 
न स्वम महीं दातुमीश्चः कोरवनन्दन । 

अच्छेत्तं षा बखद्राजन्स कथं दातुमिच्छसि । 


[वा 00 ०1 


01 इमां; 8 अपि (0 अहम्‌ ) ०) ८8 ५.5.58 स्वा 
ए6 प१,२.५ © च} 78 सु- (णः तु). 8 ( श्न्लु 
५.१ ) युद्धेन ( 0 युद्धे वि- ) « ) 77 भक्तासि. 
चसुदाम्‌ ; 05.11 प्ुमथिवौम्‌ ( 0" वसुधाम्‌ )* 9" ए1. 8. ४ 
2 विमो (० इमाम्‌ ) ` 

55 °“) 0: ५.३ अनीश्वरस्य (० शरश्च). - ०) 
701. 4.11 गृ 69. 3 1¶ अहि (० इच्छसि ) ^ ¬) 419 


[एषा (० [इरयं) 4) 83.45 किंनु; 28 कां 

(0 किंन). 71 तव; 7५ तद्‌; © तथा (० तदा) 
1 तु (गः हि) 

56 °) 7" धर्मार्थं (२० धर्मतो ). 2.3 याचमानस ' 

5) 04 १9 02 स्व-; @,8 धग हि (० न्च). 0: 
8 चच (0 नः). 3०0. एप्प. €. प्रशमाथ करस 
नः. --°) 8 ( श््०्दु४ 41.23) वाष्णय 4) 8 (ल्व 
1.3 ) प्रल्याख्यातो (ग `य , महाबरः` 

7 म,५ त्कणञ, 57 9पत्‌ 57०० --*) 01 दुणु 
(£ किष). 0* प 0.9 1-+ [अद्य (ण स्वं ). ७8 
साण्विदानीं तदा सयः. --*) 8 [ऽयं (ण दहि). 


-- °) 29 भआभिभूतस्‌; 28 पराभूतस्‌; ८४ ( £1058 : 
भाक्रान्तः) भभियुक्तस्‌ ( ४3 1 ट). 8 हि (प तु). 
ग नो(्ण को). एष ध, राजन्‌. --°) 29 ५ ५ 


इच्छेत; 7* इच्छसि; 7" इच्छेच; 1".५.* इच्छति; 
78 इच्छेत्तु ( 0" इच्छेद्धि ) 

58 ° ) 6 स (० न). 7, भवं (0 महीं, ) 
9 ईषत्‌ (० ईशः). 7" [ऽसि कुरु (0 कोरव-} 
78 743 -नंदन्‌ °) 010 (कण्ट. ) आक्षेपं; ५५ भजितं 
(० भच्छेततु). 79. च बराद्‌ ; 726 बरुवद्‌ ; 13 सा 
खाद्‌; ¢ सब" (0 वाब") 4) 0 तां कथं; 
7071 कथं स्वं (0" स कथं). धरसि (०" इच्छसि ) 
--^) 0711 ००. ; गृप्-3 त्व; + हि (ण तु), 78 


शास्यपर्ष 


समरे (10 संम्रामे ). 


[ 9, 30. 6२ 


मां तु निनि संग्रमे पार्येमां बसुधयम्‌ ॥ ५८ 
छव्यग्रेणापि यद्धूमेरपि प्रीयेत भारत । 

तन्मात्रमपि नो मयं न ददाति पुरा भषान्‌ ॥ ५९ 

स कथं पृथिवीमेतां प्रददासि विशाँ पते । 

घ्च्यग्रं नायजः पूवं स कथं यजसि क्षितिम्‌ ॥ ६० 
एवमेश्वयमासाच प्रस्य प्रथिवीमिमाम्‌ । 

को हि मूढो व्यवस्येत शघ्रोदातं बरुधराम्‌ ॥ ६१ 

तवं तु केवलमोख्यंण विमूढो नाघबुभ्यसे । 

परथिवीं दातुकामोऽपि जीवितेनाच मोक्ष्यसे ॥ ६२ ९९: 





रि 


-- 7) 7: पाठय. 


59 ^) 55 101 ण द्यू( 35 शु ोच्यञ्रेण. 73 211 
भूमिर्‌ (० भूमेर्‌). --) व 0, 2.8 00 18 
अमि-; 71 1.3 अव्‌-; धः अप- (70 अपि). 
प्रीयेत; 1.3 पूर्थेद; ए+ 8 प 01.410 ¶1-3 61, 8 
-घीये (28 चवे )त$ 711 1.3 वि( ध -विरे्येत; & 
दीय्येत (8०५) ; ४०. £ भियेत ( £" ध्रीयेत ). 75 अभ्य 
विध्यत भारत. ‰ 08: अपिधीयेत्त आच्छादेत । 8 --°) 
2.4 71 यौ 81.45 [५ 1.8 चेनू; 22. 8 128. 9. 10 
तन्‌; 5.7 यनू; 78. © ४- त्रै; ४ वा (0 
नो). & ए" -3 मह्या. --) 28. प्र- (ण न). 
13. @ ‰2-+ (ष्ण्ण. पुरा स्प भवन्‌. 0 तुयो 
(८ पुरा ). 


60 ° ) ५. पऽ पएर्ना;+ 44 02 चि पुव; ©.8 एव्‌ 
(० एतां ). --") & ए प्रदातालि; ५.3 स्वं ददासि 
(0 प्रद" ). 2.3 सहीपते (0 विश्षां पते). --) 
8४ 0.1 रुच्यं न; 28 148 सुच्यभ्रेण (8 “न्‌ ). 
-- ° ) 729. 0 लयजसे. 75 समग्रां फं नियच्छसि . 


61 °) 7.8 आधाय (ॐ आसाद्य). -?) 7 
प्रशाधि; 71.2 स॒ कथं (0 प्रज्ञस्य). + वसुधाम्‌ (0 
पृथिवीम्‌). 7.५ © र केवरं पृथिवीपते. -- 73 ०८४. 
(च. ) 61688. -- ^) ७.५ 62.38 2 नु (£ हि). 
111 [भ)]मूढो „ 905 भ्यचसैतां. 


62 9 ०, 62 ( ¢. ४, 1. 8} }). 
ए -बाल्येन; ५.३ -मौव्येन; ४ -मौ्ध्यण (8०); 0; 
मूखैन ; 75 -मौर्ष्येण; 126." -मोर्ख्यैन ( -मौ्येण ). 

¢) @,8 [पू] (107 [अ]ब-). 5 विमूढो दातुमर्हसि. 
-- [ए 1९45 62 (1०९. -- ° ) 72 (४ दातुकामोसि ; 128 
मेन; 7५ “मोदि. --") 7( 1४ ०५.) © जीवस्व न 


-- ^ ) 1: कै्वक-. 


[ 281 ] 


£, 9. 180 
8,9.31. € 
£. 9. 8॥, 67 


9. 80. 68 ] 


असान्वा त्वं पराजिद प्रशाधि परथिवीमिमाम्‌ । 
अथ वा निहतोऽसाभित्रेज लोकानलुत्तमान्‌ ॥ ६३ 
आवयोजीवतो राजन्मयि च खयि च धुष्‌ । 
संशयः सवभूतानां विजये नो भविष्यति ॥ &४ 
जीवितं तव दुष््ज्ञ मयि संप्रति तंते । 

जीयेय त्वह कामं न तु त्वं जीवितु क्षमः ॥ ६५ 
दहने हि कृतो यलरस्त्वयासमासु विरोषतः । 


भटाभारते 


[ तीथेयाच्नापर्वं 


[क७ 


आशीविैविपैापि जले चापि प्रवेशनैः | 

त्वया बिनिकरता राजत्राल्यस्य हरणेन च ॥ ६8 

एतसात्कारणात्पाप जीषितं ते न पिघते। 

उततिष््तिष्ठ युध्यस्व तत्ते श्रेयो भविष्यति ॥ ६७ 
सजय उवाच । 

एवं तु पिविधा वाचो जययुक्ताः पुनः पनः । 


| कीर्तयन्ति सख ते बीरास्तत्र तत्र जनाधिप ॥ ६८ 


इस्ति महाभारते शस्यपवेणि जिश्योष्ध्यायः ॥ ३० ॥ 


(0 जीवितेन ). ४“ 3 7 ( €०९]0४ [४ ) 13 6.3 वि~; 
१.५ 61 [अ]व- (०८ [इ] ). 


63 "9 001, 63 ( ०, ए. 1. 61). -*) ८५ चापि; 
7010 त्व वा (फ धऽ. ); 5 पार्थ. -- १) 70 ००. 
०0 थिवी प्ष््च वव (2 64). वसुधाम्‌ (701 
पृथिवीम्‌). -- °) ए हि मतो (१० निहतो). -- ° ) 
0 सखभै-; 78 वीर- (० चज). 

64 24 00. प 0 च व्व (न. ?.]. 68). -^) 
15 २९४१३ 7000 जीवतो प} ० संक्षयः (10 642 ) ०४ 11182, 
709. 1.9 19 41 जीवितौ; 03 जीविते (0 जीवतत). 
=: ) 75 गा. ४06 8८8४ च. -- ^ ) &2 संशाय. --°) 
178 विनये; 71 61. विजयो (1 ये). 2.3 3५. 8 
771 701. 5-11 9.8 [४ नौ; 08.४५ च (८ नो). 


65 °) 2 जीविधु. 2.1 78.4५ © स्वयिः; 8.8 
मयि (10" तव). ¬ दुष्प्राज्ञ; 9 दुष्प्रापं (० दु्परज्ञ ). 
-- ¢ ) १1, 2 702-४ संपरि-; 78 9 यत्परि- (0 संप्रति). 
-- 11 000. 68००, -- < ) ए 01. 1-10 71.29 @ अजह (10 
त्वह). 7.2 पाप (० कामं). 78५ जीवयेयम्ह॑कारान्‌ ; 
7४2४ न जीवयेयं तवां कामं (४3 1५6प८२ 0" कार्म). --°) 


85 +न्‌ च; 1 ननु (नतु). 8 स्वं (० खं). 


103.5.8 जीवितुक्चषमः. 7 ५ नत्वं जीवितुमदैसि; ४ नतु 
स्वं जीविवारणः; ४:-+ न च त्वं जीवम्हसि . 


66 ० ) 2-4. 11 दहनेन . 81 1.5 2५ च; ए ह्‌; 
ए५ तु; 0 1 नि- (णः हि). -- °) 85 0.8 प 
[भ]साकं; 73 [जा]त्मानं (0 [असासु). 81 1.8 
विशां पते (10 विरोषतः). 0.3 स्वयास्सानचि( ७8 "व ).- 
न्ेषतः. - ° ) 2 [¬ आसी विषेर्‌; १0 (1.8 (1. 2,4 
्ारीविष- (20 श्वैर्‌). एः विषश्चापि; 75 चापि विभो; 
¶४ चापि तदा; © चापि दष्टा; #४1,3 विषेणापि; 1४4.4 


विषे चापि (० विषेश्वापि). - 6 ९४१३ 664 (106. 
-- ^) 2 32 जेन; 101. 2.5.7 प" 18 जरे वा; © 
( 8600४ #10€ ) चने च ( ‰ जरे च ). 2५ © ( ए 
५०५९5 ) प्रवेशिताः; ५ "रशने; ४ शानं (० शद्ानैः ) . 
--^) 18 © राक्ता (ग राजन्‌). --7) 8* जन्यस्य; 
¬ राज्याय (£ राज्यसख ). 8 हरणेपि; ©" [जा] 
हरणेन (0 हरणेन ). 75 वा (० च ). -- ^€ 66, 
नष्‌ 1115. : | 

187* अप्रियाणां च वचनेदरैपद्याः कर्षणेन च । 

[ ए अप्रियानां, & ए1-8 19.8.11 वचनादू ( 0" "नैर्‌ ). 


अ € १ 


25 अप्रिथवेचनेश्चापि (0 06 ए70 व). ] 
--- 29, 8, 11 601६, 


188* असबद्धम्रखपाच वनवास्ताभिर्सश्रयात्‌ । 


~~ 18. 11 {प्1{1& ९00, : 


189* हदाच्निष्कम्य युध्यस्र त्तः श्रेयो भविष्यति । 
[ ५. 67 ] 


67 ˆ“) 5 तेद्य; 7. 8.५ 6.8 तात; ४, चापि; 
1.५ पापं (४० पराप). --7) 7 जीवितु व्याञ्य (५, 
९५. नाद्य ) कथ्यते (५). -- 11 16848 674 00 क्षा. 
(8०८, ‰. }. --- ° } &1 [1 1, 9 126. १, 9. 10 युद्धे; 12 
तन्न; 7" ततः; 2 तव (ग तत्ते). 5 युद्धेनैव भवि- 
ष्यति 

68 07 ०. 68, क वर ग, ए पा, -- *) 
0.5 च (० तु). 78 0 तद्धिधा (० विविधा). 1: 
एवं बहुविधा वाचो. -- °) 7५ क्षेप- (०८ जय-). --° ) 
2 कीर्तयतः. 7५ हि (णस). 2 यै (7० ते). 
-- ^) 28 तव (10 +© ष्ण तन्न). 8 (च्छन्द (४ 
101) नराधिप (41. 8 © "पुः ) (० जना ). 


( ४82 ] 


तीथेयाच्रापर्वं | दास्यपर्व [ 9.81, 7 


धृतराष्ट उवाच । 
एवं संतज्यमानस्तु मम पुत्रो महीपतिः । 
प्रकृत्या मन्युभान्वीरः कथमासीत्परंतपः ॥ १ 
न हि संतजैना तेन श्वुतपू्वौ कदाचन । 
राजभावेन मान्यश्च सर्व॑रोकख सोऽभवत्‌ ॥ २ 
दयं च प्रथिवी सवा सम्लेच्छाटविका भृशम्‌ । 
प्रसादाद्धियते यख प्रयक्षं तव संजय ॥ २ 
स॒ तथा तज्य॑मानस्तु पण्डपत्ेविशेषतः । 


(1010110४. = -- ,6%८8-47"८22४ ; 22 गदायुद्ध; ६]. 
01001. 6१, हूदपरवेहा; 200. 6१. गदा. - 4५॥2/. 
१५११८: ~ 7. 8 दुर्योधनयुधिष्ठिरसंजरपः; 7” दुर्योधन 
संजद्पः; 23 युधिष्ठिरदुर्योधनसंजल्पः ; 7. ‡ 1/४-* युधिः 
िरसुयोधनर्घवादः; 7४ धर्म॑दुर्योधनसंवादः; ३०. 0. 
सुपोधनयुधिष्ठिरषवादः; ©. ०५. दु्योघनमस्सैनम्‌ . -4 ८02 
१४०. ( 0 &प्€ऽ, 005 07 0६ ) : 2 77 [7.9 ‰; 53 
8]; 183 3; ७ 52. -- 67010 ०0. : 120 69; 77 
(2; 9 73. 


31 


1 °) प" एष (० एर्व). 701 संतजमानस्‌; 18 
सत॒ ; 1, स ञ्य ( {01 संत्य" ) „ 8 च्च ( {0 तु ) + 
र. ) 9 ( €४66्‌0४ {8 [41 ) 21370. मम ५१ पुत्रो „ 02. 11 
महाबरः (22 "ठः ) ( 10" अहीपतिः). - ५) [ट्५ 2.5. प 
08 #3 परंतप; 70 सं मंदधीः (० परंतपः). 


2 “*) 85 संतञ्जन; 68 संतर्जिता (£ जेना). 4 


7001 0 न हि संत गज्य॑)मानेन. --") 8 1 
( 6०९४४ 03-5. 1) कर्थ॑चन्‌ (० कदा"). -- °) © सर्व- 
रोकेश्चरोभवत्‌. -- ^.77€८ 2, 8 8 ( €ष्ण्टुः 28४) 1) 


{ €>५९६ 011; 3 1४1, ) 205. : 
. 190४ यस्यात्तपत्रच्छायापि सका सानोस्तथा प्रभा । 
वेदायेवाभिमानित्वार्छरेत्तैवं कथं गिरः । 

[ (1. 1) 286 -छायाभिः. 5 छन्ना (70 स्वका). 
8 प्रभो (० प्रमा). - (1.9) &8 सदा च (णः 
वदाय). 7 22 [अ]तिमानित्वात्‌. 8 1 सहेचेवं ; 
0209 3.6 सहैवं (15 "व ) (0 संहेव्छैवं), 1 





८ 0५ 


विहीन कैृलेनिर्जने चातो भृशम्‌ ॥ 9 
श्रुत्वा स॒ कटका वाचो जययुक्ताः पुनः पुनः । 
किमव्रबीत्पाण्डवेयांस्लन्ममाचक्षच संजय ॥ ५ 
संजय उवाच 
तन्यमानस्तदा सजचुदकखस्तवात्मजः । 
युधिष्ठिरेण रजेन्द्र रातभिः सहितेन ह । ६ 
रुला स कंडक्रा वाचो विषमस्थो जनाधिपः | 
दीधेयुष्णं च निःश्चस्य सलिलः पुनः पुनः ॥ ७ ५५ 


६. 9. 3८.8 


म भ ०५. 





४3 पृथ्वी ( ऽपएण्न्८). --४) 1.3 सम्रेच्छा्य( 13 
यं )विका (5०); 5 "धिपका. ० तथा (० ग्रम्‌). 
-- ५3 [08 070. ( प्श]. ) 3०-4०. -- ° ) 5 प्रसूना (ण 
प्रसादाद्‌ 2). ४2 प्रीयते (ग धि). व. 2.4 © 111, 3, ४ 
तस्य (0 यख ). -- °) 8 संजय. 


‰& 3 8 छण, 4५, ए. 1.3). --) ५ 05 2.4 
तज॑मानस्‌- --°) 23. 8 विषमस्थो ( £" पाण्डुपुत्रेर ) . 
--ˆ) 85 3.71 तु" च). - °) 3.4 दर्जनेर्‌ ; 
09 निश्चितो ; 12०. विजने; 7 निजितैश; 1 विजने 
॥४. बजनैद्य 3 01 न जनेर्‌ ; (2.8 निजने (0 ते). 
58-5 2.5 वा(ॐ8.* जातो; 11. च वृतो (1० 
चात्र). & 11 [ऽ]भवत्‌; ए परैः (४ दशम्‌ ). 7४ 
निजितिनाव्रतो खक्ष; 7 विजनश्चापि सोश्शे ( ८). 

5 ^) = 7 + 0 श्चुता तु; 21 21.5० स 
शरुत्वा ( ण "४0870. ); ¬ स्ंश्चुत्वा. 08 कटुकं. 23.11 
1. 8.४ 02 1 श्रुत्वा वा( 03 वचः सुक( 3 11. 8. स 
के )ट्का; 1 शरुत्वा वाचोदय कटुका. --") 71 ०. 
युक्ताः. + 011, ( 01. ) ०४८ पुनः. -- ° ) 8 उक्तवान्‌ 
(५ अव्रवीत्‌). 1५ 0 पांडवेयं; 08 "वीयांस्‌. 
किं ्रवीत्फांडवे्यांसतांस्‌. -- °) 7" पांडव (10 संजय ) . 

6 ॐ8* ०0. धट ल, -- 7) 3.5 ५.३ तजेमानस्‌, 
1 1.५ 8.४ 75 णऽ तथा ( ५" तद्‌), 71. {2-५ 
राजा. --°) 3 उदकांतस्‌; 7: "कालस; ४" "कर्थं 
(०) (० "कस्थस्‌ ). &" 1.9 भभितः पाडुर्मदनैः. --° ) 
+ 1028 च; 9 (कलश्न्लु 72) हि (प हु), 
्आतृमध्यगतेन हि. 

7 071 प््09ु0, 7 णत्‌ {० --*) = (8 1 


, 3 +) 19 यथा (ग इय), 73. हि (५ च). | सं ध्वा ( 9 ध ५090. ); 104 शुषा सु; 1.9.464 7 ्रु्वां 
80 [ 288 |] 


८. 9, 1825 
8, 9, १2 9 
£, 9, 32. 9 


9. 81. 8 ] 


सलिलान्तर्गतो राजा धुन्बन्दस्तौ पुनः पुनः । 
मनश्चकार युद्धाय सजनं चाभ्यभाषत ॥ ८ 

युयं षुदृदः पाथोः सवै सरथवाहनाः । 

अहमेकः परिधूनो विरथो हतवाहनः ॥ ९ 
आत्ते रथगतैबेहुभिः परिषारितः । 

कथमेष; पदातिः सन्नश्षस्नो योदु्ुत्सहे ॥ १० 
एकेन तु मां युयं योधयध्वं युधिष्ठिर । 

न देको बहुभिर्वरेन्योय्यं योधयितुं युधि ॥ ११ 


त॒; 75 ©. श्रुत्वापि. 23 श्चुष्वा वाचः स कटुका. --") 
101 विषम *#. + 3: 12.20 8 नराधिपः (7५ ७1.85 पए). 
71 जयञ्युक्ताः पुनः पुनः ( = 8). --) 7५ 0.3 विः 
(0 चच). [ऽ 88. 5 ¶४. 3 7 निश्वस्य . -- ° ) 142 ( 2150 
४8 31 {€ ) उषदकस्थो. 3 सुह्यहः (० पुनः पुनः). 


8 &1 1 [घ ००. ( 92]. ) 8५. -- ° ) 89 15-8 8 
( ८०6 1४ ) शन्‌ (० राजा). ५०. 50. सल्ल 
निर्गतो राजा. -- ^) ( €न्लुण 71 02) घूल्वन्‌ - ४ 122 
72 हस्त. 74 युदय + -- ° ) ८2 युद्धस्य (० युद्धाय ) . 
-- °) 13 प्रतिभाषत्त; 7 7: चाप्य (0 चाभ्यः). 


9 8०८6 9, 08.4.11 78.4 ५ 25. दुर्योधनः. --^ ) 
& 71 अमी; ए अक्षौ (०८); 8 अये (0 यूयं ). 
7५ पा. --°) 0 त्रे (० स). ८.8 1, -वर- 
(0 -इथ-). -- 2 ५ ०, (कण्‌. ) 9५. -- °) 08. 
परिश्रां्ते; 78 परिम्यानो (9०); -+ न्युन्यो; ९" 
यूनो (४9 10 (लप), -- <) [५ 285 22 बांधवः (0 
-वाहनः ` 


10 °) 2.8 01 रथदाततैर ६ 4 32-5 129 अधि 
भमि )गततैर्‌; 1.9.29 रथोपेतेर्‌; 7 रथवरेर्‌ ; 1४* "गजेर्‌ 
(0 "तैर्‌ ) , ~~) 31 11, 8 128, 11 144 -वारितैः न) 
708 76808 कथमेकः ० "1४". 2 स्म ( 0 सन्‌ ), -- ९) 
7५ अहं योषं समुस्सहे . 


1] न= (एषा, ) 49. ~”) 8" एकेकान्येन; 18 
"कष्य( ए8 से )नं (८); ए+ "कस्यैव ; 1.5 "केन चः; 
19. "कस्य च; 171, 1 "कश्चैव $ ¶8,+ © "कृदाश्च; 
112. 8 'कश्चेहु; ५५ "कश्च हि (० केन तु). 6 ©8 
ध) मा. 7 एकैकस्तु मया यूय. -- ° ) 72 युध्येयं ; 
3 योघक्वे. 78.* योधयध्वं सयुधिष्ठिराः' - 270 तु; 
0 [अ]पि (० हि). ण 3 © धि योधर ; युद्धे 
(ण वीरैर्‌). 7 न दयेकेनेद बहुभिर्‌. --“) 1 8 1" 
102, 8, 5-प 42-+ त्याय्यो (0५ श्यो); ४ ¬ योग्यो; 


महाभारते 


[ तीथेयाघ्रापर्व 


विशेषतो विशयचः श्रान्तथापः समाभितः। 

मृशं विक्षतगात्रथ श्रान्तवाहनसैनिकः ॥ १२ 

न मे सत्तो भयं राजन्न च पाथादरुकोदरात्‌ । 
फरगुनाद्वासुदेवाद्या पथ्चेम्योऽ्य वा पनः ।। १३ 
यमाभ्यां युयुधानद्वा ये चान्ये तव सैनिकाः । 
एकः सर्वानहं द्रो न तान्योदधुमिदयेत्सहे ॥ १४ 
धर्ममूटा सतां कीरतिमेचुष्याणां जनाधिप । 

धमं चेवेह कीर्तिं च पारयन्मत्रवीम्यहम्‌ ॥ १५ 


0४ योधे (£ न्याय्यं).  योधयिर्तं; 2५." “यतुं 
( 0 "थितुं). 11.8.* © पुनः; 7 धि रिपुः (4० युधि). 


, 12 = (ण्.) 50. --^)98 हीनशख््ो (0 विशे 
धतो). - ) &2 31 [21. 8. 7-10 1 चापत्‌-; ¬: आपः; 
18 श्वास (0 चपः). 75 -समानब्रृतः; ¬> -समन्वितः. 
125 श्रातश्चापविवर्जितः; > दांतवाहः समन्वितः. --“) 
53 भ्ुदर-. 12.8.22 विक्षित- (0 विक्चत-). 1५ तु (101 
च). --*) & ए. 2 हत-; -8 शात- (0 श्रान्त) 
7५ हतसैन्यः ससेनिकः; 12 श्रांतवाहो विसैनिकः, 

13 3 5 1 00. ( 0201. ) 13140. -- ” ) 75 हि 
(0 मने). --°) 1 71 पार्थं (र पार्थाद्‌). -°) 
81 1 नाजैनाद्‌ ; 8 फटगुणाद्‌ ; 9016 188. फाल्गु 
नाद्‌; ¢^ कर्थं च (0 फर्गुनाद्‌). - ¢) 31 [)1,2, 
4.9.10 पैचारेभ्यो. 2 यथा पुनः; 8.7 [ऽ [थ पांडय 
(0 ऽथ वा पुनः). 

14 3 5 01 0, 144 (र. ए. 1. 13). 
28 तव सोमकाः; 8.4 0.8 सेनिकास्तव ( #7 825}. ). 
-- ^ ) > एष ; >+ युष्मान्‌ (0 एकः). &3 ¶४-4 
01.8 0-+ छुद्धान्‌ (7० क्रुद्धो ). ४1 युष्मान्करद्धानर्ह 
सर्वानू. --°) 7" मर्तान्‌; 72 तेनानू (8०) ; 9 7. 8 
०. 8 एतान्‌ ; >+ ए ये तान्‌; © द्येतान्‌ ; 01.98 कर्थ; 
102. ५ एको (0 न तान्‌). 7* इव (0 इहु ), ५ 7 
02 [1 -35 वार्‌( ६ धार्‌; 08 बाध )यिष्ये युधि 
सिवः ( ए+ ०५५० पविष्ट ). 

15 11 76४45 152 166, -- °) [08.21 हि षै; 
78 [अमला (० सतं). 7201 ( 86५00. ध९ ) धर्म 
सैवेह कीर्दिर्‌ ( 50४८०). ~ ४) {५ ©8 मानुषाणां. 
81 1 7, (५ नराधिप; 81 1.8 युधिष्ठिर ; 9 
जना --<) ¬+ च (गः [इाह्‌). --^) 1. 2.4 
पाड्य. 28 न्‌ (70 प्र-). >* 9 ते (70 [जहम्‌). 


16 ध्ड ) {६2 1 सर्वानू - 16. ध, 9, 10 सर्वान्वे ( {101 चुः 


ध, ) 


[ 284 ] 


तीथयात्रापव | 


अहबुत्थाय वः सयान्प्रतियोत्स्यामि संयुगे । 
अन्वंशाभ्यागतान्सवानूतूरसंबस्सरो यथा ॥ १६ 
अद्य वः सरथान्पाश्चानशस्रो विरथोऽपि सन्‌ । 
नश्त्राणीढ सथाणि सविता रात्रिसंक्षये । 

तेजसा नाशयिष्यामि स्थिरीभवत पाण्डवाः ॥ १७ 
अद्यानृण्यं गमिष्यामि क्षत्रियाणां यक्चखिनम्‌ | 
बाह्वीकद्रोणभीष्माणां कर्णस्य च महात्मनः ॥ १८ 
जयद्रथस्य शूरस्य भगदत्तस्य चोभयोः | 
मद्रराजस्य शस्यस्य भूरिश्रवस एव च ॥ १९ 
पत्राणां भरतश्रेष्ठ शङ्कनेः सोबरस्य च । 

मित्राणां सुहृदां चैव बान्धवानां तथेव च ॥ २० 


जना ११०१७००५द 





सर्वान्‌). 8.11 सममुल्थाय च वः सर्वान्‌; 2; भह युद्धाय 
सर्वान्वः. -- ण) 1९8 ०. (४901. ) ० संयुगे प 0 
राति (1५ 172). ४ प्रतियोष्छाम संगरे. --“ ) 11 8 
अन्वा( 128 न्व )शाभ्यागताच्‌; 2 अन्तु शम्याग' (5०); 
५4 34 ४20 02 अनुगम्याश; 581. 11. 09 अनु 
गद्याग'; 35 भनुक्रमागः; 85 अन्यानभ्यागः; 01 
> #द्यागः; 02 अन्वग( द. शम द्याग; (1, 2,4 
(1. 8 अन्वभ्यादाग' (7.4 61 छं ग); 73 अन्वभूत्संगः; 
१ अदयाभ्याङ्ग (19 अन्वंहतम्याग ). -- ^) 22 सांव 
त्स्रो-. 1९“ युधि (4 यथा). 9 निहनिष्यामि भारत 
( 13. ५ (१ संयुगे ) . 

17 8 01. ४ † राधि (५. ₹.1. 16). --“ ) 8 
भथ (0? भद्य). 71. ४.5 सर्वान्‌ (0 साश्वान्‌ ). --°) 
7* अनख्मो; 0 सश्श्चान्‌ (७ अद्राखो ). -- “^ ) 78 च 
(0 [इ्‌]व). -- °) 08 वितता (" सविता). -- 
070. ( 171. ) 1718०, -- ˆ) 18 208. ४ स्थिरा भवत; 
0 1 `सिरीमवथ. 


18 8 ©. 18“ (५. ४, 1, 117). 
--°) & [1.3 7" 7.8 बाहिक-. 
(816 ) (0 “णां ). 
ह (0 च). 

19 ^) १.9 च तथा (० शूरस्य). --^) 9 
ध शूरस्य ( 0" शल्यस्य ). 

20 [09 ©. ( 1४], ) 20, -- * ) 8 ( ९0४ 2.3) 
आदणां (ॐ पुत्राणां ). --") 61 जन्मनः स्थावरस्य च 
(810). -- ७9 >€ु0€&8 20०८ 2{4€ %6. -- ° } ©8 ( 86604 
४००९) आचूणां (£ मित्राणां ). -- ^) 7 61. ५.3 ( ए 


1)6 001, 18०5, 
७8 -भीष्माभ्यां 
7५ बाहीकभीष्मद्रोणेभ्यः. -- °) ए 


दीस्यपर्वं 


[ 9. ६1, % 


आृण्यमच गच्छामि हल्या खां भ्रातृभिः सह । 
एतावदुक्त्वा वचनं विररा अनाधिषः ॥ २१ 

` युधिष्ठेर उवाच 
दिध्वा समपि जानीपे शूत्रघमं सुयोधन । 
दिष्वा ते वर्तते बुदिशद्राैव सहाय ॥ २२ 
दिध्वा शरोऽसि केरव्य दिष्वा जानासि संगरम्‌ । 
यस्त्वमेको हि नः रधान्संयुगे योद्धुभिच्छसि ॥ २३ 
एक एकेन संगम्य यत्ते संमतमायुधस्‌ । 
त्वमादाय युध्यस्व प्रक्षफास्ते ग्य सिताः ॥ २४ 
अयमिषं च ते कामं वीर भूयो ददाम्यहम्‌ । 


अ ५ । ¢ व ८६, 9. 1843 
हत्वेकं भवतो श्यं हती वा खग॑मापुहि ॥ २५ २५४ > 
८९8) च सर्वशः (0 तथैव च). 

2] ^) 3 मित्राणाम्‌ (५ मानृण्यम्‌). 08 अथः; 


५1 अस्य (0 अद्य). 9 यास्यामि (० गच्छामि). 
-- ° ) {8 हत्वा व्वा; 7001 7.5 त्वां हसा ( ए ०80. ), 
-- 806 21, & 105. संजयः. - <) 2, रजन (0 
वधर्न). 9 एवेप्ुक्वा तु वच. --“) 83 8 ८( दन्त 
1 ) नराधिपः. - ^€ 21, 8 115. : 

191 सलिलान्तर्गतः श्रीमान्पुत्रो दुर्योधनस्तव । 

22 1 0. ( [णु]. ) 22, -- ^) 1 इहे; 
भभि-; 75 असि (कः अपि). 7" कोरव्य (८ जानीवे). 
-- ४) 71 उपाश्रितः (£ सुयोधन). -- °) ५.५ वर्धेते 
(0 वर्तते). - = ) + 2.5 जनाधिप; 2: च भारत 
(0 महास्चुज } . 

23 *)8 गाध (० कौरव्य). --°) 78.* 
संयुग (0 संगरम्‌). -- ^) & 1 यत्‌ (० यसत्‌). 
& {1.3 0: [ऽ .पिनः; 7, [ऽ ]सिनः; १.२.५५ प्र 
[ऽद नः; 8 वृतः (0 हिनः). - =) &1 1 27: 
729 संगरे (0 संयुगे ). &1 71 अरहद्धि (ग इच्छसि ). 

24 ^) + © एकमेकेन ; 1.2 द्गद्य. 
--°) १ ये तु (ण यत्ते). 78 संयतम्‌ (० संम). 
-- ° ) 08 (५ तदादाय; 73 समा" (४ स्वमा). --°) 
0 सितेरे; 28 तेच रसं (४०८ ते वर्थ). 


॥ 8. एकेन रः 


25 ¢) 2.8 रहस्‌; 1५ 82 12:.8 खयम्‌ ; 122. 3 
इमम्‌; 77 ५५ इदम्‌; भ अन्यम्‌ (10 अस्‌). 72 
एकं (0 इष्टे). 7 मे (णः ते). --°) 75 निरमायं 
(०) (‡" वीर भूयो). ए ते; 75 वै (४ [माहम्‌). 


[ 235 | 


£, 9, {844 
8. 9. 82. 27 


{६ 9, 22, 28 


9. 81, 26 


दुर्योधन उवाच । 
एकथद्योदधुमाकरन्दे व्रोऽ्य मम दीयते । 
आयुधानामियं चापि वृता सत्संमते गदा ॥ २६ 
भ्रादृणां मवतामेकः शक्यं मां योऽभिमन्यते । 
पदातिगेदया संख्ये स युध्यतु मया सह ॥ २७ 
वृत्तानि रथयुद्धानि विचित्राणि पदे पदे । 
इदमेकं गदायुद्धं भवत्रघाद्ुतं महत्‌ ॥ २८ 
अन्ानामपि पयोयं कतुमिच्छन्ति मानवाः । 
युद्धानामपि पयोयो भवत्वुमते तव ॥ २९ 
गदया त्वां महाबाहो विजेष्यामि स्युजम्‌ । 


-- ° }) + (जपा, 011 हिकं 1{38-8 8 ( €५९४ 61) 
दवैकं भव नो रजा. --“) = 22 8 गतो (ण 
हती). 5 6१0ऽ घा 00 1४7, 3 8.4५ @ टतः 
खरौमवाभुदहि- -- ^€ 25, 17 18. ; 


199* तब्रोचचशचङ्शुः सिद्धासस्य वाक्यान्तरे नृप । 


26 °) 77 प्रप एवं (0 एकश्च). 8" 71 आक्रदो. 
-- °) 23 1 ( €ङन्€्‌+ 08.4.11) 79 श्युरो; 2 वीरो (न 
वरो). 3.4 28-5 122. 4-1.9.10 8 दीयतां (णः ते). 
-- °) 5 वापि; 23 चाथ (छ चापि). 0.3 आयु 
धानासथापीयं. - ^) ६4 ए1-8 [00 122. 4-6.8. 9 धयत्‌; 
8५ स्या; 71 भूयात्‌; 7" धन्त (40 बृहता). 584 
¬ स्वत्समता; 02 सा ठ्वन्मते (0 व्वत्संमते ). <" तदा 
(0 गदा). 8 मतामे स( 148 सं )ततं गदा. - ^€ 
26, ५8 ८€[0€3४8 20०५. 


27 08 ०. 27. -- ^) + 8 70 [05-.9.10 हंतेकं; 
7.8 हस्वैकं (७ आवरणा ). 7‡ 61 पकं (0 एकः). 
-- ) प. 2 शाक्तो; © कथन्‌; ४ जेतु ( 0" जाक). 
§1 1.4 08 यो माभि-; 20 ४५ मा(0 मे) योभि-; 
एप 1 मामभि-; 7.9 मांयोदहि (1० मां योऽभि-). 
1: रन्त यदमिमन्यसे. --° ) 17५ 0५.8४ संखे. --”) 
79 संयुध्यतु ; ४ संयुध्येत ( स युध्यतु). 


28 ^ ) 8 च्तानि; 7५ युक्तानि (0 धृत्तानि). 7 
तव; (2 खदु ( {07 रथ- ) प ) न, 2. ५4 -(2-५ स्वेक $ 
78 © चेक (५ एकं). -- ° ) 75 भवेत्सयो (०८ मव- 
त्वद्य ). 1 महाद्भुतं. 


29 “*) ५ 85 1-3. 2० अश्चाणाम्‌ ; 38. + 125. 8 


भर्थानाम्‌; © आस्मनाम्‌; ०५ अज्ञानाम्‌ (४8 29 (ल॑). ` 


भहाभारते 


[ तीथयात्रापरव 


पाश्ालान्सुञ्चयांगैव थे चन्ये तव सैनिकाः ॥ ३० 
युधि श्िर उवाच । 

उतिष्टोचिष्ट गान्धारे मां योधय सुयोधन । 

एक एकेन संगम्य संयुगे गदया बली ॥ ३१ 

पुरुषो मव गान्धारे युष्यख सुसमाहितः । 

अद्य ते जीवितं नास्ति यद्यपि स्वं मनोजवः ॥ ३२ 

संजय उवाच 

एतत्स नरशादृलो नामृष्यत तवात्मजः ! 

सठिरान्तमेतः श्वभ्रे महानाग इव श्वसन्‌ ॥ ३२ 

तथासौ वाक्प्रतैदेन तुघमानः पुनः पुनः । 


8 ०. (121. ) 70 पयं प्फ ८ युद्धानामपि (2 
29 ). 7 0 इव (0 अपि). - 2) {1.3 & 
भोक्तुम्‌ (0 कतम्‌). 78 इच्छामि (0 इच्छन्ति). 
7५ भोक्तुमिच्छामि चातुरं. 


3ॐ0 °“) &1 2 7.8 7४1 त्वा (0 स्वां). --") 7 
वधिष्यामि (0 विन्न). + सहानुगाः (816) ; 2.21 
“नुग ( 0" "नुजम्‌). --^) 81.५4 [01 1.५." पाः 
रान्‌; ¬ पांचाकान्‌. 08 संजर्यांस्‌ (ण „खज ). 
-- °) 1५ 79 तत्र (० तव). 8 बांधवाः (० सैनिकाः). 
-- -^{1€” 30; 31. 2.5 1. 2.8 ({ 0 हु, ), ४. 8, ¶-10 108. : 


195“ न दहि मे संञ्नमो जातं शक्रादपि युधिष्टिर । 

3] 7 61 00, +€ €. ; 6 26948 1 0 
11911. (8९९. ‰४.}), = 06 ०, 31, = -- > ) 103. 11 भद्र 
ते (0 गान्धारे). - 1४ 011. ( 8701. ) 81०82. -- ° ) 
3 मां वा योधः; धः मया योद्धुं (4० मां योधय). 
08. युद्धे कुरु महामते. -- °) 7 त्वं दि चैकेन संगम्य. 
-- ८) 1.2.५4 © 0 "180, संयुगे ५ गदया. 2 
गदी (0 बरी). 73 ततो याः संयुगे भुवि (9०). 


32 5 00. 39“ (५, १.1. 31). --°) 1.2 भथ 
(70, अद्य). 7 जीवनं ; ७1 भ्मुवि तनू ( ०" जीवितं ). 
-- ^) 75 युध्यते (£ यदपि). 7 मनोजयः; ५ 
"जवात्‌; © "जवं ( 0" (जवः). 21.2.58 [071 {1.8 
( 001, ; 07, 85 1) (ट ). :-9 यर्दद्रोपि तवाश्रयः. 
--- 4766८ 32, 3, 4 1115, 8 &१५]. 6०100700. 


3ॐ3 84 [11 2 ला ०0. € र. ~) 08 समर; 


15 स रथ- (0 स नर-). -“) 701. 6.8 02 श्रोते; 18 
स्विनः (81०); + तत्र; 7 खभ्ने; 785 श्रुरो (ण 
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घाचं न ममृषे धीमानुत्तमाश्वः कशामिव ॥ २४ 
संक्षोभ्य सिरं वेगाददामादाय बीय॑बान्‌ । 
अद्रिसारमयीं गुर्वी काश्चनाज्गदभूषणाम्‌ । 
अन्तजलात्सयुत्तस्थौ नगेन्द्र इव निःसन्‌ ॥ ३५ 
स भिचा स्तम्भितं तोयं स्छन्धे कृत्वायसीं गदाम्‌ । 
उद तिष्ठत पुत्रस्ते प्रतपत्रष्मिमानिष ।॥ ३६ 

ततः शोक्पायसीं गु्ी जातरूपपरिष्टताम्‌ । 

गदां परामृशद्धीमान्धार्तरा्रो महाबलः ॥ २७ 
गदाहस्तं तु तं ृषट्र सशृङ्गमिव पवत्‌ । 








श्वभ्रे). --*) 11 महानाज (० महानाग). 

34 7 0. ( 790]. ) 34-35. -- ^ ) 1.2 ततो; 
7५ ५ तदय (1० तथा). 13 78 वाक्यतोदेन (४० 
चाक्र"). "79 तथोदासीनवाक्येन- -- °) 13 मन्यमानः; 
७1. तुद्‌" (० तुद्य). -- ˆ ) + 5" -3.5 ¬ ( €266])\ 
78; 1 00. ) क्चो न; 5* वेगेन (0 वाचन). 18 
[भामख्रषे. 81 70 1051. 9.10 राजन्‌ (07 धीमान्‌). 
--° ) 2 सदश्वश्च; 12 जालयश्चस्तु (0 उत्तमाश्वः). 1 
18 06 कृषाम्‌; 2" कराच्‌ . 


35 11 010. 35 (५६, ९, 1, 34). -- ^ ) 2 धि-; > 
सख (2० स-). --?) & 1.2 वेगवान्‌ (0 वीर्य"). 
--°) 5 महा- (र अद्वि-). 23 तात (1 गुर्वी). 
-- 73 00. ( ष]. ) 354-31५. --^) 8" 25 -भूषितां 
(10 -भूषणाम्‌ ). 284 9 ( 18 0४. ) जातसरूपपरिष्(13. ५ 
“स्कर तां ( = 37). -- + 7५ ००. (प, ) 55९-314. 
-- ८ ) 2४ अंतजकात्‌. - 7) 7; नाँद्रम्‌. 8०५८ 198. 
निश्वसनच्‌ . 

36 ए ¶७,५ ०0. 36 (र. ए. 1. 38 ). --  ) 28. 10. ग 
7५. (७.४ हिया (07 भिचा). -ए2 स्तंभितस्‌. ¬; तदा 
संस्तभ्य तत्तोयं ; ४2 समभिस्तंभितात्तोयात्‌. -- °) & 1र- 
1709, 3.11 अंसे; 7" संदे (0 स्कन्धे). -^) 28. ग 
उदतिष्ठन्महाराज. -- °) & ए 78 प्रपतन्‌; 1" सागः 
राद्‌ (0" प्रतपन्‌ ). 2, 8 28 ( कण्ट 31) 100 07-7, 
9.२ गू 1.8 रस्मिवान्‌; 28 अंशुमान्‌ (ण रस्मि). 
५० प्रपतश्निव रर्मिवान्‌ . 

37 ५ गु 0, 5196; 8 0, 87 ( 10 000; 
५ १.1. 38). --) & 1.3 09.४5 प © 
सैक्यायसीं ; 7 दवौक्याम्रसीं (४०); ५ सवयसीं (ण 
दौक्या ). -- °) ५.3 -परिच्छदां; 70 171. 8 'स्करतां 
(६ "ताम्‌ ). 729 -+. ८ 22 कंचनांगदभूषणां (1/1 ` षिता ) 


५ 


शास्यपवं 


[ 9, 31, 44 


प्रजानामिव सकृद्ध श्रूरुपाणिमषथितम्‌ । 

सगदो भारतो माति प्रतपन्मास्करो यथा ॥ ३८ 
तमुरीणं महाबाहुं गदादस्तमरिदमम्‌ | 

मेनिरे सर्वभूतानि दण्डदस्तमिवान्तकम्‌ ॥ ३९ 
वज्रहस्तं यथा शक्रं शूरुदस्तं वथा हरम्‌ । 

ददृशुः सर्वपाश्चासाः पूरं तव जनाधिप ॥ ४० 
तयुत्तीणं तु संप्षय समहृष्यन्त सर्वषः । 

पाश्चाराः पाण्डवेया तेऽन्यौन्यख तलान्ददुः ४१ 


+ [| # ४ 0, 9. {६69 
अवहमस ठत मला पुत्रो दुयाधनस्तव्‌ । 1 


( = 35). --° ) & 71-3 72 3 पराषद्‌; 7: 48 
"दशन्‌ (£ शरृशद्‌ ). 7" वीरो (£ धीमान्‌). -^ ) 


72 महाबलः; 28 ष्व; 8 यश्चा; (£ "बखः). 
-- ^€ 37, 71 16248 38, 

38 °) 7.7 ददिरे (० तुतं दृषा). --) 7 
गदाहस्तम्‌ ; 12. द्यूखुहस्तम्‌ (10 "पाणिम्‌ ). ६: 2 


अरिंदम; ए 10 10.8.10 ¶ 62.83 + इव स्थित (10 
अवसितम्‌ ). -- 71 76803 58 {€ 3. --^7) 3 
11 129, 4,6.ए ५ 1.8 [ल2-+ स ग्दी. + 0: धीमाश्च 
स( 72 स धीमान्स )गदो भाति. -7) 73 © प्रतापाद्‌; 
7५ दीक्षांशुर्‌ (10 प्रतपन्‌ ). 

3ॐ9 7₹+ 00. 5१9०५. --- > ) 0५ 7 क सञुत्तीणं $ [8 
तममुदीर्णं (0 न्तीर्णै). 7" गद्धा- (0 महा-). 7" 48 
-बाहो (0 -बाहू ). -- 2) १9 टुयाधनस्‌ ( 0" गदाहस्तस्‌ ) . 
--*) 0 व४-\ © त रद्‌ा- (0 दण्ड-). + 3 
( 6००९४ 85 )702 01. ५. 6-20 -पाणिसू ( 10" -हेस्तम्‌ ) . 


40 ° ) 75 तथा (£ यथा). -- ^) 7" ¬+ -पचा- 
राः; 7.० -मूतानि; 7.५ © 7 -सेन्यानि (० -पाञ्चा- 
खाः). - ध ) 08 8 प्रष्ा9. पुत्रं &५ तव्‌. &1 1९1 
21.23 7001 1५, 4.29 6६1 जनाधिप; 285 53 नराधिप 
( 35 पं). 

द] ०१ 709, ७.५ 6४ स्सुत्तीर्ण- 2 ०1; 101. ,8 
च (० तु). --?) & 1 समद्दयंत ; 128 "कंपत (० 
्प्यन्त). ए पांडवाः (7० सवैश्षः). 8.3 दस्ञेयंतः 
परस्परं; 701. 2.* तव पुत्रं तु सर्वशः. -- ^) 0 पाचालाः; 
76 प॑चाङाः. 7.5 75 पांडवाश्चिव (०? "वेयाश्च ). -- °) 
५ तथान्योन्यै; 08 ते जन्योन्य-; धः अन्योन्यस्य; 18 
तेन्योन्य- ( 90106130 ) (10 तेऽन्योन्यस्य ). 1-3 ७.३ 
ध तरं (7५ "कै) (० तान्‌). # दधुः. 7 तेन्योन्ये 
सङिलं ददुः $ 
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६. 9. 1861 ¢ 
९४०५ इदु नयने क्ृद्धौ दिधक्ुरि पाण्डवान्‌ ॥ ४२ शरीरं स तदा भाति स्षवन्निवं महीधरः ॥ ४६ 
त्रिरिखां शुञटीं रत्वा संदटदशषनच्छद्‌ः | तथु्तगदं वीरं मेनिरे तत्र पाण्डवाः । 
र 
प्रत्युवाच ततस्तान्वे पाण्डवाम्हकेशवान्‌ ॥ ४३ वैवखतभिव कद्ध॑ किंकरोधतपाणिनम्‌ ॥ ४७ 
अवहासख वौऽखाघ प्रतिवक्तासिमि पाण्डवाः । स गेषनिनदो हर्षान्नदननिव च गोवृषः 
गमिष्यथ दताः सः सपाञ्चाला यमक्षयम्‌ ॥ ४४ | आजुहाव ततः पार्थानगदया युधि वीयेवान्‌ ॥ ४८ 
उत्थितस्तु जलत्तस्माप्पुत्रौ दुर्याधनस्तव । टुयोधन उवाच | 
अतिष्ठत गदापाणी स्थिरेण सथुक्षिवः ॥ ४५ एककेन च मां युयमासीदत युधिष्ठिर । 
तख शोणितदिग्धसय सरखिलिन सथुक्षितम्‌ । न ह्येको बहुभिन्यांय्यो वीर योधयितुं युधि ॥ ४९ 
42 ^ ) 2“ 28 अवहस्य; 70 अवहारं; 1.2 © 106. -- ^ ) 2 00ाण0, = प्र1, 9 02 ( 5द८०यत्‌ {0६ ) 
1 अपहासं (1.2 स्यं); 2-* अवहाश्य (0 हासे). "1 शरीर तु; 784 0.3 खदक्निव (70 शरीरं स्म). 72 
र णण, नु. & 73 मस्वास; एः तैष्षटा; ५.० तशा; 5 गजी (0 तदा). 252 शरीरं विबभौ तत्र; 
2-+ तन्मत्वा (० तं मत्वा). 2, अवहासं ततो यसव. 02 ( 75४ ४146 ) खवद्निव गद्(पाणिः. --°) 701.8.8. प 
--^) 0 02 8 उद्भृत्त-; 6-9 0 उद्धत्य (ण श्रवन्‌; ४1 वति (0 स्वन्‌ ). © (8660० भ प€ ) 
उद्वृत्य ). 38 2 -नयनः; 7 नयनं (10 नयने). 9 महीधराव्‌. 
ररे (107 को ). ~^) 85 73 दिधक्षन्‌; 75 दिधिः 47 ^“) 16 उच्छ्ित- (2 उद्यत-). --“) 2: वैव- 
छु; 8 दिह (णः दिध). 72 पांडव. स्वतोद्यतमिव. -- °) 707" दंडेनोयत- (0" [करोः ). 128 
43 5 01. (६1. ) 48. -- °) 58 न्रिसिखां. &1 सदडं युग्चथे; 8 श्वूरुपाणििव स्थि(" 0.8 1. ०.५ 


9.0 ॐ ५ ०५१ ॥ 
ए. ए श्ुङुटिं; 5 भ्ङुटी; प्य ९.89 शकुं म्वस्थि त. % ९४: किंकरी यमदण्डः । र 


(1५ "टि). --°) 28 स षरा (0 संदष्ट-). -- ¢ ) {28 48 “ ) 73 सखमभून्‌; 5 तँ मेध- (० स मेव-). 
3 01, ( [शु]. ) सहकेशवान्‌ . 1५ 69. 3 वर्षन्‌ (0 हर्षान्‌ ). --°) + 8 7 024. 6 


< ६ [1 [1 
44 उम ५4, 91] 088, ( सल्ला 05 पू५,१ 2) | नदन्‌ (८ नद्चू) 1 च गोवृषान्‌; ग यथा वृषः. 


119 ( छत्लु 1) वि( 0: अ-; 7 © नि )नदन्निव गोषः 
भं 8 ¢ 13 0 ( 
108 द.याधिन ) ( €ॐ € ) भषहास्यसय ( 8 ग्घ ) र ८ ) णु (31 1/1-8 तदा ; 114 तथा ( {07 


ए वोयास्य ; 7: चोद्यख ; ५४.३ यो ह्यद्य (०८ वोऽस्याद्य ) ह 

:), ५ 2 : { क 
8 ( €द्५वुण 32) 0 ( 6० 02. 3.12 ) अस्यावहाससय एर च ॥ ८ 0 ५ ( ध पाथान्‌ ) ध 
--0) [९५ {2.3.119 6 प्रतिमोक्तास्ि; 8 ( र्रन्लु । त नू # 2 नादयन्स इ बाय 
88) 10 201. 4.9.20 'म्नेक्ष्यथ (10 त); 5 'छूप्सयथ; व; गद्या मासरार्दक्रमः 


0.8 'समोक्ष्यथ (70 ग्व्छास्ि ). 78 ७.8 पांडव. 8 4 = ( ए, ) 11, 82, 4 © 010. {€ प, ©8 
0९ : प्रतिभोक्ता प्रतिकं । % -- ° ) 7: गभिष्यध्व. 28. 1 0, 4950. -- °) 8 एकेकप्येन (४०) ; 1.2 "क( ६५ 
यथा (0" हताः). 2 सवां (516); (+ दयद्य (0? मण्प्येन (9५); 4 2.87 एकमेकेन; ग एककश्च # ; 
सद्यः). -°) 71 1.५ सपचाखा. 12 "कश्चेति; (8.५ 02 ध "कराश्च; #॥०.*+ "क खेति ; 
115 कं चापि (0 केन च). & © मा(ग मां ध 

‰&5 8076 48 , 91] 7188, ( €९९6]0# वध-8 (४1 ) 115. 2 एकश्च मया यरय , -?) 8 (05 ००५.) योधयध्वं 
संजय उवाच. -^) 51.8.५4 100 05-.9 च 21.10 (0 आसीदत). -- °) 2.५ 7 8 (७8 ००. ) न्याय्यं; 
7 सं; 72 तज्‌ (प तु). 49 जरूतिस्थत्‌. 2 उदः | ०8 वार्यो; प वीर( न्याय्यो). --°) 7.३ 
तिष्ठजरातच्स्मात्‌ °) 9 योद्धुकामः सुतस्तव. -- °) एणा 01.2.40 वीरो; 2८ न्याय्यो (0 वीर्‌). 7 


01. 2 (धि भतिषठच ; 78 उात्तिष्ठंस्तु; 7५ चय असिष्ठन्ु ( 0" योधयतुं (816). 9 ( ७8 00. ) रणे ( {0 युधि ). 
॥)। 
त) ) 125 शखः सवागविष्षित 50 = ( ण्य.) 12. (8 ०, 60 (य, ४. 1, 49). 


46 78. © थ 0. ( भ्‌. ) 46०2. -- ° ) 5 -द- -- ^“ ) 28 -वमां; ¢ -धमा (० -वर्मा). 7: न्यस्त 
ग्ध्य. --?) ५.8 (1. 8 रुधिरेण (0" सशिख्न). 10 कमवदोषेण £ ) {28 [उह ( 01 [अ]प्सु ). 7 अवः 
समुत्थितं ; 08 क्षितः (0 क्षितम्‌ ), ~ 02 | 16808 46० छतः; परिस्थितः ( 0 शतः ) ) 8 ७2 भ्वशा-° 
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न्यस्तवमां विरेषेण श्रान्तश्वापसु परितः । 
शशं विक्षतगाप्रथ हतवाहनसेनिक; ॥ ५० 
युधि्िर उवाच । 

नाभूदिर्थं तव प्रज्ञा कथमेवं सुयोधन । 
यद्‌ाभिमन्युं बहयो जघ्रुयधि महारथाः ॥ ५१ 
22.3 विक्षित-; 1 विषक्त- (0 चिष्चत-). 
च), -- ^ 80, 9, 5 108. ; 

194* सर्वोपकरणं वर्मराखाश्चवर्जिंतम्‌ । 

एकाकिनं युध्यमाने पडयन्तु दिवि देवताः । 


-- 32, 5 00104. : 31, 8, ४ [ ( ९6४८0 108, 11 ) 118. 0 
90: 


8५ तु (ण 


195* अवर्यमेव योद्धभ्यं स्वैरेव सया सह । 
युक्तं वयुक्तमिलेतदेस्सि वं चेव सदा । 
[ (1५. 9) 5 युद्धे (0 युक्त). 81.2.5 [८1 121. 5.6 
न युक्तम्‌ ; 3 अयुक्तम्‌ (0४ त्व" ). 8.५.5 1 एव (शः 
एतद्‌). 8 युक्तानुयुक्तमित्येव ( 107 ४6 101 0). 14 
त्रत्सिद्धि (० ब्रेन्ित्वं). 5 वीर (०८ चव). 281! 78 
तद्दत्सि (8 वदेत्स ) त्वं च सवद्रा; 0 त्यि सिद्धं चस; 
08 तदे त्वं वेति स (८ ४06 008. 2} , | 
51 03 27€943 {010 81 प्र 0 € ४, 0८016 64 
0४ 19". -- ^) {1.4 11.89 [0 [01-4:6. 7.9.20 ध © 
1 मा मृद्‌; 15 अभूद्‌ (0 ना). >; अद्य; 711 
एवं (€ इयं ). -- ° ) €" 7 -5 -चन; 12.".8 एव; 
72 अद्य; (1 61.2 ४ एकं (0 एर्व). 03 कथं प्रत्ता 
सुयोधन. -- ° ) 7४.3 08 {1 यथा (7० यदा). - ५) 
72 जश्च यदे; 1" 9 युधि (78 द्धे) जघ्रुर्‌ (0 'ग्सुर्‌ ) 
( फ़ 208]. ), -- -4ति€ः 51, 1९8 8 ¬ ( €०४ 
[71; 08 027. ) ८9 108. : 
196* क्षत्रधर्म श्रं करं निरपेक्ष सुनिषेणम्‌ । 
नन्यथा तु कथं हन्युरभिमन्युं तथागतम्‌ । 
सर्वे भवन्तो धर्मक्ताः सर्वे शूरास्नुयजः । 
न्यायेन युध्यतां प्रोक्ता शक्रखोकगतिः परा । 
यथयेकस्तु न हन्तव्यो बहुभिर एव तु । 
तदाभिमन्धु बहवो निजशरुस्तवन्मते कथम्‌ । 
सर्वो विश्रि जन्तुः छच्छरस्थो धमदर्शनम्‌ । 
पदस्थो विदितं द्वारं पररोकस्य प्यति । 
[ (1. 1 ) 13 निरपेक्ेपु निषृणं ( 0८ € ०४६. 11811 }), 
-- (7, 2) 705 वरै; नु (प्ण तु). ~ (1. 3) 8 
410 तनुल्यजाः, -- (1, 4) 88 पुसां (0 प्रोक्ता), 


[5 | 


राद्यप 


[9. 31, 58 


अघुश्च कवचं वीर मूधेजान्यमयख च । 
चान्यदपि ते नास्ति तदप्यादस्ख मारत । 
द्ममेकं च ते कामं वीर भूयो ददाम्यहम्‌ ।॥ ५२ 
पञ्चानां पाण्डवेयानां येन योद्धुमिच्छसि । 

$ „र ¢ 

ते हत्वा वै भवान्राजा हतो वा खगम्ुहि । 


न न क 


दरक्ररोके. 3 ग्रोक्ता स्वगगत्निः पररा 5 शक्ररोकाय दीनाः 
(0 € ०६. र), -- (1. 5) 9 सपि (10 
यटि). 9. :.5 एष (यः एव). 82 वः (70 तु). 
-- (1, 6 ) 00 एणा = ( र, ) 917. 5 निज॑न्नुम्‌ ( {0 
निज). -- 8 01४, 111९8 7-8. -- (1. 7 ) 2 स५९ . 
ए1 त्रिमरष्यते; 12 द्युते; 059 "पतै (0 (कन). 3 
कार्य; 7: वर्णः (70 जन्तुः). -- (1.8) £ पिहिते (1५ 
वरि). 001 00. द्वार्‌. 22 पद्रस्थः पिहिताः ( 0" 116 
01107 181). 2 परलोकाय. | 


52 03 6848 52 ०४ 70. -- ^) 53 आसुन्त-; 
8 गृहाण; 08 आगयुन्ध (४8 7 €). 82 आंच 
कवचौ वीरै. --?) 2 मूर्धजं 9 78 0.20 सं( 
नि )यससव ; 7" भपिधस्स्र ; 13 ०2 नमय (10" यम )' 
1.9 हु (0 च). -<) 7 वा (0 च). 3 अधि- 
(8९) (01 अपि). ॐ यन्‌ (५ ते). -- ग ) 913 तद्‌ 
(0 अपि ). ५५ आधस्छ. £" य तच्चाप्याधत्ख भारत . 
-- 4. 52०, {22 108. : 

197* इषुं प्रासं गदां वापि वरं भूयो ददास्यहम्‌ । 


~ 54 = ( प, ) 2०५, --“ ) 101 [4.1 © दृढम्‌ (0 
इसम्‌ ) ` 31 [ए1-8 122. ५. 1 दृष्टं ; 218 पफ (10 एक ). 
18 दै (9 ते). 

58 5 २९०१३ 58 ० णद, -- ^ ) &1 [ए1-3 04. 5 
पांडुपुत्राणां; 28 पांडवानां हि (ग "वेयानां). --?) 
&1 ए 135 01, 8, 21 युद्धम्‌ ( 0" योद्धुम्‌ } 8: सहु (1५८ 
इह ). 1" 103, 51.9.10 येन्‌ स योदधु 2 युद्ध ) मिच्छति. 
-- 81 ८९808 85० ०४ प्प, --°) 71 तु (णः वै). 
-- 1211 0८, ( शू], ) ० राजा पफ ५ सुतो (2५5 {°}, 
&1 1ए1-3 11.23 6.5 ठै ( ८2 00. त) हृस्वा भद यजा 
(ए५.8 राजावे; 7.9 रजा; &.४ नौ राजन्‌). 
--“) < १6०, 285 # भआाप्छसषि ( शाप्रुहि ). 
-- ८) 9 0077प. 2 चरते तु; 3 हते च; 73 सुच्यते 
(0 चते च). 9 जीवितं (० "ताद्‌ ). 8 युद्धे (0 
वीर). ८5 अपरं जीवितादन्यं- --7) # 72. युधिः; 
03 चीर (0 युद्धे ). 61 क; (+ [5 हु (५ ‰). 
4.3 78 © कुर्महे; 1.2 कुर्मि ते (0 कसते). 
क च काम{सिहेच्छसि' 


[ 289 1] 


८.9. 
8. 9. 
१ १ 9 1 


168 
32, 62 
२2. 6४ 


9. 81. 58 


कते च जीविताद्ीर युद्धे किं ङम ते प्रियम्‌ ॥ ५२ 
` संजय उवाच | 

ततस्तव सुतो राजन्यं जग्राह काश्चनम्‌ । 

विचित्रं च शिरश्ाणं जाम्बूनद परिष्कृतम्‌ ।। ५४ 

सोऽपवद्रशिरस्राणः सुभच्चाश्चनवमंमूत्‌ । 

रराज राजन्पुत्रस्ते काश्चन शेटराडिव्‌ ॥ ५५ 

संनद्धः स गदी राजन्सजः संग्राममूधेनि । 

अव्रवीपाण्डवान्सवनपुत्रो दुयांधनश्तव ॥ ५६ 

भ्रातृणां भवतासेको युध्यतां गदयां मया । 


महाभारते 


[ तीथेयाच्ापर्व 


सहदेवेन वा योस्स्ये भीमेन नङ्कलेन बा ॥ ५७ 
अथ वा फरशुनेनाच् त्वया वा भरतर्षभ । 
योत्स्येऽहं संगरं प्राप्यं विनेष्ये च रणाजिरे ॥ ५८ 
अहमद्य गमिष्यामि वैरखान्वं युदुगेमम्‌ । 

गदया पुरुषव्याघ्र हेमपड्विनद्धया ॥ ५९ 
गदायुद्धे न मे कथित्सदशोऽस्तीति चिन्तय । 
गदया वो हनिष्यामि स्वानेव समागतान्‌ । 

गृहात स गदां यो वै युष्यतेऽ मया सह ॥ ६० 


इति श्रीमहाभारते शस्यपवेणि पकनिद्णेऽप्यायः ॥ ३१ ॥ 


2 8 


9 ) 


54 त ण, घ ४ सुत्त (५. ए. 1. 53 ). 
02-+ 01, {16 ८. ; 18 ८९४५5 17 070 0 कु. 
ए. 8 सुयोधनो (० तव सुतो ). 7" राज्ञा (० राजन्‌ ` 
-- 2 ) 08 धर (० वर्म॑). --<) ५: जबूनद्‌-. 48 
-परिङ्तं ; 85 2 -विभूषिर्त; {4 71. 85, 8. 11 -परिस्करतं 
(0८ क्रतस्‌ ) - 

55 ०) 28.21 [ऽुध; 0४.6.90 19 [5 [प-; 
1124 [5]पि; 79 [ऽकघौ; ५५ तु (ग ऽव-). 22 
४.५ -घेध-; 10: 701 -नद्ध- (0 -बद्ध-). 75 -तनु- (ण 
-रिरस्‌-). 7 ५.५ त्राण. + 7 स वर्वध शिरखाणं- 
-- 2) 75 तक्ष-; 128 शछुन्न-; 9 ( न्लौ 62) शुद्ध 
(£ छ्ुभ-). ¬ च; 11.५4 61.38 1-+ धुक्‌; 141 
त्‌ (0 -श्रत्‌)- -- ) 71. 2 149.4 राज-; # तवे 
(0 राजन्‌). ४: तु (0 च). 7 75 रराज पुत्रस्ते 
राजन्‌ (78 “स्तेजसी ). -- °) 78. ५ दररुराडिव कांचनः. 

56 ° ) 22.8.५ 1>५.8 18 सगदो ( + द्द); 74 कवची 
(0 सरं गदी). 8 + 2.8. वर. 2 05 राजा (० 


राजम्‌ ). 2.8 समनद्धो (८8 सं प्रसन्नो) गदी राजा. 
--- ) &1 र 2.3.11 स्थितः ; © सज (0 सजनः). 


81 1 -मूरधिं वे; प -घीरधीः (० -मूर्धनि). --“) 
8 राजन्‌ ( #॥1 "जा ) (‡० सर्वान्‌ ). 
57 °) ७.3 गदया हि (० अवताम्‌). --") ४1 


युध्येत (ण युध्यतां). 7: बरी; 7.3 शक्तं; 73 मम 
(10 मया). -- °) 7" योस्खामि; 53 मा योद्छे. 
--% ) ए 0001, 9, ५.8 3 च (0 वती). 


58 ०) 9 0०णाप्फू, ए, 8 7 फादगुने( ७ “9 ) 


१ 


न. & ए 1.8 208. [आाजौ; ए [ए[व (£ [अ] ). 
--°) >+ पुरुषर्षभम (2 मरतः). -- ५ 72. 8. 11 २९११ 
58० 8¢6€2 60०. ~-- ° ) 5 संगरे; 102 खह सं- (0 
संगरं ). --°) 73 विजिष्ये; 1४ विदिष्ये (० विजेष्ये). 
-- ^€ 58, 3 1311 २6५4. 6 †७ः € 875 प्र, 
76068110 1४ 111 1४8 {10108 1246. 


59 ° ) >: अद्येव च; 25 अद्य युद्धे (ण महमद ). 
7५ विज्ञेष्यामि. --°) 2". सुदुर्जयं; 7: ष्म (10 


"रीमम्‌). - °) 1.4 [08.५.76 1.3 -पिनद्धया; 2? 
00 01, 2, 5-19 1-3 -नि( 15 -वि )बद्धया; 7 -चिवर्धया 
( 56). 

60 ^) + 12 कथिन्मां (+ न्मे) न गदायुद्धे. 


--°) 78 वि-(:० [दरति). + 3 7 ( चन्लूणं 76) 
2 चितये; 11.32 का यच्‌; (०.8 "या. -- ^€ 
60०, ५ 2, 8. 11 ०6४ 58००. -- ) 2.3. 2 वृष © 2 
पोथयिष्यामि; 7*-+ ४8 योधयिः; ४2.* घो वधिः. 
-- ° ) 7 0. 2 पुथक््रथक्‌ (० समागतान्‌ ). -- ^लः 
60०, 78 ४8 7 ( चन्न 18. 11 ) 1715, : 


198* न मे समर्थाः स्वै वै योद्धुं न्यायेन केचन । 
, न युक्तमात्मना वक्कमेवं गर्वद्धतं वचः । 
जथ वा सफर द्येतत्करिष्ये भवतां पुरः । 
भस्िन्मुहूते सदयं वा मिथ्या वैतद्धविष्यति । 
[ (1. 1) 724. 8 नेमे (0 नमे). 71 सपार्थाः ( 
समर्थाः), ऽते; 28 च (४ वै), 2 बद्धं (£ योदधु). 
105.8 केनचित्‌ ( 01" केचन ), 08 योँद्धव्यु भेन केने च (07 


[ 240 ] 


तीर्थयात्राप् ] 


संजय उवाच | 
एवं दुर्योधने राजन्गजेमाने पहु । 
पिष्ट संकरो बाुदेषोऽनवीदिदम्‌ ॥ १ 
यदि नाम ह्ययं युद्धे बरपेचां युधिष्ठिर । 
अजुनं नटं वापि सहदेवमथापि वा ॥ २ 


116 0051. 7 ). -- (1, 2) 12 आत्मनो. --(7. 8) 
2 सफक. 5४ पुनः; 5५. 5 वधात्‌ (0 पुरः). - 58 
०8.18.860 {0 110€ 4. -- (1. 4 ) 701 यदि (0 सत्यं ). 
08 च (छप वा). 05. 6.8 चेतद्‌. ] 


-- 32 11 ८68 60 {07 {16 78 {1016 >€ 58. 88 
0२९६९ [0८ 60, -- ८ ) &1 गृह्णीतां ; 1८2.3 गृह्णीयात्‌; 
£+ गृहीतां; 3 7 61. गृह्यतां; 77 (786 प्र्ष€) 
गृहीत्वा (£ गृह्लातु). 1 ५ 9.8 वै; 1 21.3४ 
10 01. 7.8.10 च; 28 मे; 071 (वगः ८) हि; प 
1.2 तुं (£ स). 23 गदा; © मया (८ गदां). 
1 -8 योद्य ; 79 युद्धे; 78 योद्धुः (ध यो वे). 89 (६४४ 
1126 ) गृह्यतां वा गदा शौघ्नं; 32 ( 86५०४५१ ५०५८ ) ७8 
प्रगर्यतां गदां ( ५8 मया) यो वै (9०); > गृद्ध गदया योदधु 
( ऽपछापलर16 } ; * 01 ( 8८८० 06) स गृह्णातु गदामद् . 
-- ” ) 9. 8 81. 2 ( 8660114 ६८ }. ५.5 7, 50 योत्स्यते ; 
82 ( 7187 720€ ) युध्यतां ; 72 योस्य; ¬>: युध्यतो (10" 
ते). 81 1 29 (एणा ॥0168 ) 08. ( 85 पप ) 
हि; ८.3 + कै; 0५9 स; 208 यो; 
(9. ५ तः. 8 तु (0 दख). ¬ यो युष्येद्रदया सह ; 11 
( 86600 {706 } यों युध्यत मया सह. 


{111 0711, ; 


(10100101 १९००६९५ 1 88, -- (७५0 -1८१८०१४ ; 4 
02 ्1-5 4.५ गदायुद्ध; ८०८, €, गदा. -- 4५. 
1019८ : &1 1९1-3 {8 दुर्य घनगर्ज॑नं ; 71-8. 2.4 द्द्‌ 
युद्धसंनाहः; ४3 गदायुद्धसंनाहः; 80. (21. ९0. युधिष्ठिरः 
दुर्योधनसंवादः. -- 409. १०. (88९९, भणात8 0 0010): 
88 6; 8५ 52; 0 01.8.10 8; 28 4; 9 33, 
-- 67014 १0. : 8 70; 79 (71. 


32 


1 ष 00, € ए. -- ° ) 88 १88६6 0५ पुवं 
ध] +° स्यसतश्चरात्मा (10 9०). 12-3 © दुर्योधनो , --?) 
0.8 गर्ज॑मानो; 25 "मानं (० "सने). "8 पुनः 


शस्यपर्व 


: 9. 82. 6 


किमिदं साहसं राजंस्त्वया व्याहतमीदशम्‌ । 
एकमेव निहत्याजौ भव राजा इरुधिति ॥ ३ 
एतेन हि कृता योग्या वषाणीह त्रयोदज्च । 
आयसे पुरूषे राजन्भीमसेनजिषांसया ॥ ४ 
कथं नाम भवेत्कायेमसाभिभरतषम । १ 


पुनः (0 मुहर्युह ). - ०५) [ए५,३ 85 121. 5 युधिष्ठिरं प्व 
(५.3 सु-; 1 तु). 9 वासुदेवोन्वी्करुद्धो युधिष्ठिरमिदं 
व्च; . 


2 238 ०४००९6९. 3०८९ 9 © 208. श्रीभगवान्‌ ; 
1४. ५ वासुदेवः. 81 ए [02-4. 1 ्81500, 2 82 3. -- < ) 
8 स (ऽपणावरला८) (० नाम). 05 त्वयं; 73.11 
गदा-; ¬: [अ]प्ययं; 1.2 [अ]प्यह; ¶्५ © दहं ( 
ह्यय). 8 (श्न्ाः 9) क्रुद्धो (० युद्धे). - ८) 108 
11.2 6४ 1/3 वारयेत्‌. & ५० ध1.+ त्वा (६ त्वां). 
६५ 08 युधिष्ठिरं; 28 ४4 शरः. -- ^) 8 6४ चापि; 
21. 2.4 101, 2. 5-20 चेव (£ वापि). - ^£: 2, &1 
09-५. 7५ २६४त्‌ 12० {0 #€ ८8४ ०6, 76068708 3४ 
10 1४8 01016 1866. 


3 85 १8०46९0, 8076 3, 11 1205, वासुदेव उवाच, 
8 ह 094. प्रक्षा. 2 पणत्‌ 3, --) पृ. भ्याहुतं 
("0 साहसं). --*) 7५ वा कृतम्‌; "1". ‡ साहसम्‌; 
3 व्यावृतम्‌ (1० व्याहृतम्‌). -- °) 7; राजन्‌ ( 0४ 
राजा). ¬" भवान्राजा भविति. ~ € 3, 126, 8 
6४4. 1%०५, प्एक्प्णद् गः 1 129€ 4 ० 201* 10 1/8 
110106८ 11966. 

4 235 १४०९६०१. -- ˆ ) 2 ४ एकेन (० एतेन ). 
1. ४ © निङरता; ध" विहिता (0 हि करता). 7 
शिक्षा; ६० ( 1058 : भभ्यासः ) योग्या (88 12 धट); एर 
(8105 ; युद्धयोगम्यक्रिया, भ्यास इव्यर्थः ) योज्या. -- ° ) 
+ [इ]व; 7: च (८ [इ]ह). 28." चतुदश. 
-- ^€ 42, 125 103. : 

199‡ यत्तया हि कृतं पूर्वं भीमसेनजिधांसया । 

तस्या शा्यवृत्तस्य वाक्यस्थानृण्यतां बजे । 
[ ({,, 1) ०8६. ष्मा = 4, ] 
-- 705 ०४, 4०-6. -- ° } 9 0: यासे. 7 ४5 पुरूषो . 
ए" भायासः पुरूषो राजन्‌; 1 भासैः पुरुषै राजन्‌. -- ५) 
9 -वधेप्सया ' 
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9. 82. 5 † महाभारते [ तीथेयान्रापर्षं 
©. 9. 1694 1 ई 
९ °. साहसं कृतवांस्त्वं तु द्यसुकोशाष्पोच्तम ॥ ५ न्यसतश्वात्मा सुविषमे छृच्छूमापादिता वयम्‌ ॥ ९ 


नान्यमस्यानुपश्यामि प्रतियोद्धारमाहवे । 

तरते ब्रृफोदरात्पार्थात्स च नातिकृतश्रमः ॥ & 
तदिदं चूतमारब्धं पुनरेव यथा परा । 

विषं श््कनेथेव तव चेव विदां पते ॥ ७ 

बली भीमः समरथंध कृती राजा सुयोधनः । 
बरवान्वा कृती वेति कृती रजनििशिष्यते ॥ ८ 
सोऽयं राजस्या शतुः समे पथि निवेरितः | 


5 05 0४. ठ (ध, २.1. 4), 88 १818460. -- १) 
५ 24. अस्मासु; 8.4 01.38 द्धिः (10 भिर्‌). 
28 पुरुषर्षभ, -- 171 ०, 564 -- ^ ) 2.8 तूर्ण; 
128 1. 8. 4 ¢ -41-3 यत्वम्‌ ; {2 (४ यस्त्वम्‌ (५८ स्वं 
तु). --°) 28 89 अनु- ( 0" द्यनु-). -* नरोत्तम. 

6 15 01. 6 (. १.1. 4); 011 ०0. 6५ (र, र. 1 
5). 88 ५००१२6५. = -- ^ } 2 ष्णा, 281 13 
भस्मात्‌ ; 55 7” अद्य (५ असख). 
2 तु (० [अ]चु-). 28 नान्यं प्रयामि भीमाद्धि; 3 
न चान्यमख (11. श्य ) पर्यामि. -- °) 8" प्रतियोद्धा 
महाहवे. -- ˆ) + ह एव (> च नाति-). 


3 प्र; 1 न्‌; 


7 33 0१.266. -- ˆ ) 123. 2 बरृत्तं हि; 2 विषमः 
(0 मं). + तु (0 च). 1; विषमं संकरं छट; 
75 “म धाद॑राष्रखयय; 1५ शङकुनिं विषमे चेव. --^) 

थ पूरव ५ भ > + 
यथ; 1.2 भवतेव (0 तवे चेव). 9 ( €स66€ 
02) विज्ञेषतः (0 विद्यां पते). 

8 38 02018. €0. -- ¢ ) ॥॥/1 बरभीभमः „, 83, 11 यहा 
बाहुः (7० समर्थश्च). -- ^) 3 राजन्‌ (£ रजा). 
-- 18 ८९६१8 8० {प 16€, - < ) 1):.5 बलवांश्च; 1.2 
"वान्व; 19 (६८००० ५८०८ ) सोयं राजन्‌ (७ बदछवान्वा ). 
19५ 101, 4.8 78 ( 0010 068 ) + च ( {0 16 86600त 
चा). 728." बरं क्त्वापि सुमहत्‌; 7; बलिनामपि सर्वेषां . 
--“ ) 7.9 विशां पते (० विशिष्यते). 


9 83 १६०8६६५ पपु न्यस्तश्चाव्मा. -^) ४ यो 
(० सो). 9 शजा (0 राजस्‌). 18 शाक्तः (10 
दाचुः). -- ४) 8" 1" विक्षेषतः; ए निवेषतः; 10" 
।भैबोधितः (० निविशितः). -- 05 ०. 9. --“ ) 72 
नृपश्च (७ न्यस्तश). © [अद्य; 1 तु (णः सुः). 
121. ४.1. 9 न्यस्तश्चास्मासु विषमे (0* मः); 9.4 तमास 
विषय. --°) 78 0.8 एवम्‌ (1५ च्छ्रम्‌). 74 आ- 
सादिता; 6 बापाः (# 2० (व), ¬ छच्छ्र वै पतितः 


को सु सर्बान्विनिभिदय शच्रूनेकेन वैरिणा । 
पणिला चैकपाणेन रोचयेदेवमाहवम्‌ ॥ १० 

न हि पश्यामि तं लोके गदाहस्तं नरोत्तमम्‌ । 
युध्येडुयधिनं संख्ये $ृतिताद्धि विशोषयेत्‌ ॥ ११ 
फरगुनं बा भवन्त घा म्रीपुत्रावथापि का | 

न समथानहं मन्ये गदाहस्तख संयुगे ॥ १२ 


स॒ कथं वदसे श्रं युध्यख गदयेति ह । 


ननन ~~~ ~~ ~~~ ताना -८५७० ५०० 


स्वरथ; -* एवात्मा पत्तिता वय॑. 


10 ^) 9 (श्वण्लाः 71) हि (णः चु). ¶5 विनिश्चिलय 
(० जजिल्य). --°) >. शन्चुणा; 25 शश्चुम्‌ (0 
दरात्रून्‌ ). 11 नैकेन. > वैरिणः ; 8 "णां. -- ^. 
10१, 09. 4, 6, 8, 10 15, 200*, 12५ 68१5 10°र 106, 
-- ) 19.8.20 [षव (0" [षु]क-). 2 -बाणेन (ण 
-पाणेन ). 0५ ( 86५०५५१ ल ) पणेनेव पणित्वा वै ; "75. 
५.8 पति(78. ५ “रि )स्वा चेकबणिन ; ५ पतितश्चैव बाणेन - 
-- ^ ) 7.5 © शोचयेद्‌ (० रोच). 16 श्ुवम्‌ (० 
एवम्‌ ) * (2 आहवे + 23. 21 रोचयेदेव साहस ; 811 
( 56५०४०१ {106 ) कों न रोचेदेवमाहवं ( 07602626 } 
-- 21.१.58 1020 21, 8. १.9 शप्र, नः 10; 12, 4. 6. 8. 10 
118. 211€1 102 ; 

200* कच्छरश्राक्चेन च तथा हारयेद्राज्यमागतम्‌ । 

| 52 कृच्छ्रे (0 कृच्छ्रः). 12 -प्राप्रं न. ] 

11 ^“) 11.2 छोकेस्सिन्‌ (0 तं लोके). -- एण 
11212, 281. 2. 5 [0 11. 510 $प्०४, 201*. -- ° ) {4 
58 12. 8 नरोत्तम; 72 नशधिर्प; 7 &1. 8 2 नरेश्वर 
(07 नरोत्तमम्‌). ५० गदाहस्तस्य संयुगे (= 12). -- 38 
0०९४६९१ {0८ 11०, -- °) ५ 4 [03.4.21 ११, [ध 
योदय; 73.४4 भ योद्धु ( 07 युध्येद्‌ 2). 1* 6.8 1.8 
संखे; 142. ४ युद्धे. -- ° ) ४. वा; 78 तु (0 हि) 
01 विभीषयन्‌ ( 0 विजेषयेत्‌ ). >* योधयेदजितं रणे; 
(+ क्रत्वा विषमफल्गुनां (5५); © ऋते मीम जगञ्चये ; ५४ 
कृती कृति विभीषयन्‌. 

12 अ छप, 12-18. -- ^ ) 3.4 124-4. 1 काद्गुनो 
(६3 न्न); 9 (6 ०.) फल््युनो. 72.8.71 [ऽथ (णः 
वा). ५ 02-4. 11 71. 4 61.38 अवान्वापि (7५ 68 थ) 
(० भवन्तं वा). -- ˆ) 7५ माद्रीपुत्रम्‌. 7ए+ 5‡+ तथा 
(0 क्रथ). - &1 (र 0४-५, 11 २€५५ 12०7 {ग {८ 775 
6 कलः 2; 6.8 प्ल ३, "~ ^) 7 गदाहस्तं सु. 


| 242 ] 


तीथेयाघ्नापर्व | 


एकं च नो निहसयाजो भव राजेति मारत ॥ १३ 

वृकोदरं समासाद्य संशयो विजये हि नः। 

न्यायतो युध्यमानानां कृती छप महाबलः ॥ १४ 
मीम उवाच । 

मधुष्दन मा कापीविषादं यदुनन्दन । 

अद्य पारं गमिष्यामि वैरख मृशदुरौमम्‌ ॥ १५ 

अह सुयोधनं संख्ये हनिष्यामि न संशयः | 





ग 








= 


सयुगे , - 70 11412, 21. 2. 5 71 1. 5-10 5प्र05{, : 


201# योऽद्य दुर्योधनं रणे । 
गदाहस्तं विजेत वै शकः स्यादमरोऽपि हि । 
न स्वं भीमो न नछकुरः सहदेवोऽथ फल्गुनः । 
जेतुं न्यायेन शाक्तो वै छती राजा सुयोधनः । 

| (1. 2) 71 युद्धे; 8 -हस्ते (0 -हस्तं). 85 षिनि- 
जतु; 01 परिजेतुं हि (£ श्तु वै). -(1. 3) ६8. 
फ[स्युनः. - (1. 4) 101 2: राक्ता. | 


13 (४ 0०. 18 (५. ए, 1. 12), --*) 1; तं (० स) 
8 वाहते (9०); 1.३ भाषते (प वदते). 73 शत्रून्‌ ; 
103 शान्ुर्‌ (20 श्रं). -- °) 81.2 01, 50 हि; 
च (0 ह). ए युध्यस्व गदयेयह ; 7" -ख विगतः 
उ्वरः. -°) 7.2 [ध चा( षि वा )सान्‌; 13 1.8 
वाव्वं; ग वाद्य(०" चनो). --°) 25 भाषितं 
(£ भारत). 


14 © २६०३ 142 {फ 15€. -- ° ) 81 समयो ; ए२.३ 
समर्थो (०? संयो ). 1४ 18 79 61. 8 ( 001 ६०68 ). 3 
श विजयो; 53 07. 911 घै जये (10 विज्ये ). 8 
7५ मम; 7 [5]पि नः (0 हि नः). 18 रणेख्िन्सं 
दायो मम. --<) 78 ध्यायतो (० न्याः). 7" युध्य 
मानस्य. -- °) 01 ०ण्पपपरु. 78 कृतीष्ेष; कृतीः 
व्येषु. 85 702 सुयोधनः (0 महाब; ). -- 416" 14; 
8.4 81. 5 1 ( लद्वलुभ 011; [5 क्ट. ) 103, : 


2०२५ एकं वास्माच्निहय स्व॑ भव राजेति घे पुनः । 

नूनं न राज्यभगेषा पण्डोः कन्याश्च संततिः । 
अलयन्तवनवासाय सृष्टा मेक्ष्याय वा पुनः । 

[ 85 124 00. 126 1. -- (1, 1) 76 च (0 वा). 
7001 एकं च नो निहत्याजौ ( = 13); 8 एकं च चास्मा्नित्यर्थ 
(810) (0 € 1170 021 ). -- (1. 9) 8 च (0 न). 
8 -मार्गोयं; 05 -कभिष्यौ (10 -मागेषा). 05 संततेः. 
-- (1, 3) 85 अद्यर्थ ; ४ अ्येतं (0 अल्यन्त-). 12 


दाट्यपर्व 


[ 9. 82. 19 


विजयो वे धुवं ष्ण धर्मराज दृरयते । १६ 

अध्यर्धेन गुणेनेयं गदा गुरुतरी सम । 

न तथा धातंराष्रय मा कार्पीर्माधव व्यथाम्‌ | १७ 

सामरानपि लोकांस्ीनानाशस्धरान्युधि । 

योधयेयं रणे हृष्टः किषुताच्च सुयोधनम्‌ ॥ १८ 
संजय उवाच | 


तथा सुंमापमाणं तु वासुदेवो इषफोदरम्‌ । ष 


(0००५५०५ भभ 











ना ण ~) ००9 


तथा (५" सृष्टा). 8 76. 8 सेक्षाय > १ 


15 9 {1.8 भीमसेन (० भौम). --°) यदु- 
नंदन (ग मधुसूदन). -- °) 8.7 संदाय; ५ विवादं 
(0 विषादं ). मधुसूदन; 9 ( दशपला 12) यदु 
पुंगव (0 नन्दन). --“) 8 [अ] सु- (०" श्ृश्ष-). 
05 चिरवैरस्य माघव . 


16 [> ०0, 16, --^) 78.11 ्षक्ा5्‌. भहु २4 
सुयोधनं , & (1.8 युद्धे; ५ 0.3 ४ संखे. -- ८) 126 


हनिख्यामि. 03 संश्रय. --“*) & 73 ४3 वा; 12 
नो (0 वें). 1५ 87 (श्छ०्लुणाः 2.8.11; 04 ००.) 
7 © ४ श्रुवः. - ° ) 7५ घर्मराजेह ( 0 "जस्य ). ६५ 


12 धीमतः; 83 पदयते (0 ददेयते ) . 


17 ”) ए द्य तेन (51५); 1५ अप्यर्धेन (£ अध्य). 
0 अयं; + 63 [षएच; 6 [षर्व (0? [ह]य). 
18 अद्याख मेस्छति हिरो; © एन न गणये कृष्ण, -- °) 
12.5 52 13 ‰#" गुरुतरा. --°) 75 कत्था (० न 
तथा). --“) 75 कुर्यान्मा; 8 भकार्षीर्‌ (1० मा 
कार्षौर्‌). 61.3 मनसि (ग माधव). - ^€ 17, 
8 7 ( 6८४ 001; 08 पष्ट. ) 8 205. : 


208* क्षनया गदया चाह संयुगे योद्ुमुरसहे । 
मवन्तः प्रेक्षकाः स्वे मम सन्तु जनादन । 


[ (~. 1) ५.8 पे (५ च). 2 (द्ष्न्लु४ 88) [प 
01. 310 अहमेतं (8४ [2.5.58 भस) हि गदया$ धि अहभेतेन 
( 145 गयेन } गद्या ( 0 € ए०ः 081). 02 आहे (10 
उत्सहे). --(1,.2) 0" सेतु (० स्वै). 7" स्वै; ¢ 
तस्य (£ सन्तु ) . ] 


18 °) 0 -शाक्षि- (श्ण -शद्ध-). 8.५. शपि (ण 
युधि). -- ^) 7 वारयेयं (० योध). 2 7 (€प्ट्द 
02.8.11) कुष्ण (० हृष्टः). - =) &1 किमुतेकं । 
3 किञमु नाथ. -- टः 18; [४ 105. 8 तत्रा, 
6010}01102. 


[ 248 ] 


८. 9. 1910 
8° 9, 33, 23 
1 9. ३३. 22 
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हृष्टः संपूजयामास वचनं चेदमनरवीत्‌ ।॥ १९ 
त्वामाभरिल महाबाहौ धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
निहतारिः खकां दीप्रं भिय प्रप्नो न्‌ संशयः ॥ २० 
त्वया विनिहताः सर्वे धतराष्रूसुता रणे । 

राजानो राजपुत्रा नागा विनिपातिताः ॥ २१ 
कणिड्ा मागधाः प्राच्या गान्धाराः रवस्तथा । 
त्वामासाद्य महायुद्धे निहताः पाण्डुनन्दन ॥ २२ 
हत्वा दुर्योधनं चापि प्रयच्छोवीं ससागराम्‌ । 
धर्मराजाय कोन्तेय यथा विष्णुः शचीपतेः ।॥ २३ 
त्वां च प्राप्य रणे पापो धार्तराष्टो विनङ्क्ष्यति । 








19 1 000. 06 पधा. 4. 76 1. 85 ( 111९8 
1-¶ ०) 00" 09 105, ४ 0888क€ ्ार्€ा 10 4.70). 
1 (०. 9). -^) & 1 88 संमाषमाणस्‌ ; 2 
मानं ; 720 9 मणि; ¬ सजद्पमाने (0 संभाषमार्णं ). 
0 तं (प तु). 9 तं तथा भाषमाण( ४" वासुदेव)स्तु. 
--? ) 11 भाषमाणं (70 वासुदेवो ), ~ 25 0100. 19०. 
-- °) 9 ह-3 01 संहृष्टः; 8" कृष्णः सं- (ग हृष्टः सं- ). 

20 28०८6 20, 19. 4 ७४. 3 1०5. श्रीभगवान्‌ ; 02. ‰ 
वासुदेवः. - ^) 7; « 1 आसाद्य (0 आश्रि). 9 
महाराज (० "बाह्ो). --°)79 तु तां (णः स्वकां). 
-- 4) & 7" 6» प्राप्ता, 8 ( कक 1४1) नियं प्रा( 1 
"यमा )भोदयसंशयः ( 1 © ॥2-५ श्यं ). 

2 °) ट५+ [अपि (0 वि-). -") 7.8 
धातराष्र- (10 त ). &1 1 वतते ; 0 [अ |घुना (ग 
रणे ). 

22 °) 02 1: ४8 कलि( 1 “कि )ग-; 3.3 #1 
काङि( 3 "किंगेगा; 15 कलिगा. #+ मगधाः. --“) 
ह 98 आध्रिल्य (7० आसाद्य). #" बुद्धे (0 -युद्धे ). 
0 त्वया च निहता युद्धे. --“ ) 75 -नंदनैः (0 नन्दन). 


23 “) © सुयोधनं „ --°) 81 1-5 धर्मराजस्य. 
-- ° ) 7 इाचीपर्सि. 7: प्रयच्छ त्वं सुवचैसः; 8 सदः 
वनकाननां ( #:-४ "कां ). 

24 °> ) ए8 स्वा. 11.32 तु प्राप्य; 3 प्राप्यस् (ण 
च प्राप्य). ५ 7: पार्थ; 0, पाथो (5०) (ग पापो). 
-- ) 4.8 & विनयति (7 विनङ्क्ष्यति). --°) 
9 द्य (ग क्रस). 1 09.५5 सव्िनीं; 2.3 सक्लि- 
(9 'क्ति)नी; 89.45 1 क्म्थि( 1 "क्तिनी (0 
सप्थिनी). 22 भित्वा. 7०४ ५१. ४ पवमच्च युधि तं हत्वा 


महाभारते 


[[ तीथेयात्रापर्व 


त्वमस्य सम्थिनी भङ्क्त्वा प्रतिज्ञां पारयिष्यि २४ 
यत्नेन तु सुदा पार्थं योद्धव्यो ध्रतरष्रजः । 

ततस्तु सात्यकी राजन्पूजयामास पाण्डवम्‌ । 
विविधाभिश तं वाभ्मिः पूजयामास माधवः ॥ २६ 
पाञ्चालाः पाण्डवेयाश्च धर्मराजपुरोगमाः । 

तद्रचो भीमसेनख सवं एवाभ्यपूजयन्‌ ॥ २७ 

ततो मीमबलो भीमो युधिष्ठिरमथात्रवीत्‌ । 

सृञ्जयः सह तिष्ठन्तं तपन्तमिव मासरम्‌ ॥ २८ 
अहमेतेन संगम्य संयुगे योदुद्त्सहे । 


शिनि णाना ० ०00 


(01 भक्त्वा). -- ण) ५ 2 70 121. 2. 4-20 ५ ©. 
पारु( 22 "क यिष्यसि. 73. प्रतिन्ञापारमेष्यसि . 


25 ° ) 8 प्रयस्य (0 यत्नेन). 8 हि सया (¶ 
५ सदा ) (० तु सदा). --^ ) 8 सुरती (५ छरती 
च). 01 [अ]पि(० [एव). 85 निक्षः; 03 स्वेदाः; 
7" वीर्यवान्‌ (£०" नित्यदा). 8 कती च युद्धशडश्च बरुवा 
आपि (1.2 ध "श्रेव ) पार्थिवः. - ^€ 25, 85 115. 
1168 8-88 ° "6 [०5896 &7ए€॥0 1 4.70. 7 ( ०. ‰)}. 


26 85 ०. %6-28, #2 ०. 2627०, 8€{0"€ 286, 
^) ६4 च (0 तु). 1.9 
पांड्वं (० सात्यकी ). 1 ततस्तु सर्व राजानः. -- ° ) ८2 
पूरयामास ; 7: पूजर्यतश्च (० "यामाक्ष). 72.* केद्ावः 
(0 पाण्डवम्‌). -- 81 2४ 101. 5-10 ०४५. 26००. -- ° ) 
© विजयाभिक्‌ (8८) (० विविधा). 2.2 विविधाः 
भरणखम्भिर्‌- -- °) 1 पूजयामासु पांडवाः (०); 8 
( ४2 0". ) भीमसेनं जने © नरे श्वर (© (रः; 211. ,4 
रं). 

27 85 00. 97; 02 00. 27 (10 एज, ०, ए. 1. 
26). --*) 1 7.4 पंचाखाः. --°) 02 ये च राज-; 
108 धर्मत्मज- (0 धर्मराज- ). -- ° ) 75 [अ)]भिपूजयन्‌ ; 
78 द्यप (10८ [अ]म्यपू' ). 

28 85 00. %8 (४. ₹.1. 26). - °) 2.3 तन्न; 
0.3 तदा (० ततो). - °) 72.8.11 अभाषत ( 0" 
्थाब्वीत्‌ ). -- ° ) + संजयः. 

29 3€10"6 %9, 0. 2 1. 8 108. भीमः. - “ ) 071 
एवेह ; 18, ४ ©1.8 एकेन; © एकश्च (70 एतेन ). ए५ 
भदमेकेन तेन संगम्य (1४616710). -- 2) 13.12 मा 
मयं; 2.9 ममैष; 7.५ 9 एष मां ( ण 78280. ), 


0४-+ 108. सज्ञयः . 


| 2५५ ] 


तीथेयाच्रापर्व ] 


न हि शक्तो रणे जेत मामेष पुरषाधमः ॥ २९ 
अद्य क्रोधं विमोक्ष्यामि निहितं हृदये भृषम्‌ । 
सुयोधने धार्तरष् खाण्डवेऽग्निमिवाजनः ॥ ३० 
शव्यमदयोद्धरिष्यामि तव पाण्डव हृच्छयम्‌ | 

निहय गदया पापम राजन्पुखी भव ॥ २१ 

अद्य कीर्तिमयीं मालां प्रतिमोध्ये तवानघ । 
प्राणाञ्धियं च राज्यं च मोध्यतेऽघ सुयोधनः ॥ ३२ 
राजा च ध्ृतराष्टोऽ श्चुता पुत्रं मया हतम्‌ । 


सरिष्ययश्युभं कर्म यत्तच्छ्कनिुद्धिजम्‌ ।॥ ३३ 


30 1 ८६४१8 80-81* © कष, 
8.8.11 1.8 निहतं; 1 निहते; ९४ निहित (५ 2" 
ट). 1. 8.4 च्छ्य; 12 # हृच्छयं; 0.8 इद्धं 
(2०" हदये ). 7" [1.५ चिरं; 18 चर्व; 03 मम्‌ (० 
भ्वदाम्‌ ). -- °) © दुर्योधने (0 सुयो). 7" परि 
क्रोधात्‌; 9 धातैरा्रं; 1" राष्टरराष् (५) (0 धाते ). 
-- ° ) 72 ५ षांडवे. 


-- ५) 8 3. 


31 01 ८०१8 31 0 एक. -- <) 2 हरिष्यामि 
(£ [उ]द्धरि'). -- °) 78 पार्थिव (० पाण्डव). 1 
3 हृषद्रतं (0 हृच्छयम्‌). -- “ˆ ) 0 निहन्मि (0 ट्य}. 
1 निहलयय धातरा सम्‌; 18.* © निहते गदया पपे. 
-- < ) 7; सद्यो (० अद्य). 85 # सुयोधनं; 1" 
सुषीं भव. 


32 “ ) 09 मालं. -- ° ) 7४ प्रतिमोच्य; # "योक्ष्ये 
( 0" “मोध्ये). -<) &1 11-3 श्रेयश्च; 10" प्रियं (0 
श्रियं). 1.8 राष्‌ (० राज्यं). --°) ् स (णः 
ऽद्य). 


ॐ °) 8 (दण्व्टु+ व 921) तु (0 च). 71 रष 
राष्ट्रो (51५) (10 छतः ). ४8 [ऽ स्य; 70४ [ऽ]सौ; 0५ 
तु (0 ऽद्य). --") 8 निपातितं (ण मया इतम्‌). 
-- ° ) ४0 संस्मरति (0 स्मरिष्यति). 18 ख्यं ; {‡+ © 
भयं (1० [अाह्युभ). - °) {8 यत्‌ (0 त्त्‌). 


34 ए0"€ 34, 1४ 3०8. संजयः. - ° ) 75 आदाय 
(ग उद्यम्य). 7.3.५02 भारत (10" वीर्यवान्‌). 
-- ° ) 02-४.21 8 अवा(8. 7 {1.8 -था-; 2 व्‌ } तिष्टत 
(८ उद्‌). --न) द 0५१, 0 14 0.3 [3.8 
[आ]हयत्‌. -- -^.€ 84, &1. 8 ए 7 ( च्व्लप 7; 
28 10087, ) 118, : 


‰५* तदाह्वानमण्ु्यन्त्रै तव पुत्नोऽतिवीर्यवान । 


राव्यपरवं 


[ 9. 32 88 


इत्युक्त्वा भरतश्रेष्ठो गदाधुयम्य वीयेवान्‌ । 
उदतिष्ठत युद्धाय शक्रो वत्रमिवाह्ययन्‌ ॥ ३४ 
तमेफाकिनमासाघ धार्तराष्र सहाबहम्‌ | 
नियुंथमिव मातद्धं समहृष्यन्त पाण्डवाः ॥ २५ 
तमुद्यतगदं दृष्ट कैलासमिव शङ्गिणम्‌ । 
भीमसेनस्तदा राजन्दुर्योधनमथात्रवीत्‌ ॥ ३६ 
राज्ञापि धररष्रेण त्वया चासा पर्कृतम्‌ । 
स्मर तहुष्कृतं कर्मं यदत्तं वारणाधते ॥ ३७ 
द्रोपदी च परिद्धि्टा सभामध्ये रजखला । 


परस्युपस्थित एवाछ्यु मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ । 
गदाहस्तं तव सुतं युद्धाय समुपस्थितम्‌ । 
ददशः पाण्डवाः सव केकासमिव द्ुङ्किणम्‌ । 

(7, 1) 3 असृहयन्‌. ~ (1 2) 1 मध्य मत्त (0 
मत्तो मत्तम्‌). -- 1 01. 1165 3-4. -- ( 1. 4) ०5४. 
108४1? = 56० [रऽ 81 125. 8 करैलादम्‌ ; 7: केपम्‌. 18 
श्ुगिणं यथा (0 इवं शृङ्गिणम्‌ ). | 
-- 35 600८, ; 205‰., 


ॐ 1.8 ०. (पभ. ) 3536४. -- 2) ड 3.71 
नियुथम्‌; 81-8 7" 5-1.9. 0 वियूथम्‌; निर्व्योहम्‌ ; 
ग 8 नि्यूहम्‌; 1 निभ्यूहम्‌ :; © {2 निथूहम्‌ (0 
"थम्‌). -- °) ५8 समर्प्यत (० 'हप्यन्त). 7 
५ © 8 समहष्य( ७४ "नद्य )त पांडवः. - 22 >2.8 
( 0121. ), 4-1. 9.10 103. र्टः 39; 35 (0०. ५६४ 
204 : 

205* न सश्नमोन च मयेन च रानि च व्यथा। 

भासीदूर्योधनस्यापि स्थितः सिंह इवाहवे । 


( ( 1.. 1 ) 75 संत्रास ( {० सभ्रमो ) 1 रलानि 
(० श्य च). -- (1. 9) 05 सै (० सिह). ] 


36 1.8 00. 86 (9, ¶.]. 3). --^) 2४ ०. 
{0 तमुद्यत प? ० शङ्ने (22 88 ). 2.3 12 {८.9.10 
71 समुद्यत (70 तम्य ). - ठ} ए1,3.8 108. ४.6. 7 क्रेरा- 
शम्‌; ¬ करेकासम्‌. 1९8 सुगि. --“ ) 28५ 8 {5.3 
७2.58 1 तथा (० तदा). --^) &1 1.2 सुयोधनम्‌. 


37 + ०. 37 (५. ४.1. 36). 8€1०*€ 37, 3. 4 
© 308, भीमः. - ^ ) 08 राष्राच्‌ (० राक्ता). #+ 7 
हि; 8 च (ग [आ]ुपि). --°) 72 [भ]सासु च (४ 
97080. ), ~“) + [1 स्मर॑स्‌ (0 समर), 2 सव 


[ १५5 ] ` 


८. 9. 1982 
ए. 9. 98. 44 
#* 9. 88. 44 


9. 82. 98 | 


सूते यद्टिजितो राजा शनेबद्धिनिषयात्‌ ॥ ३८ 
यानि चान्यानि दुष्टात्मन्पापानि कृतवानसि । 


[1 


त्वत्छरते निहतः शेते शरतस्पे महायश्चाः । 
गाङ्कयो मरतश्रष्ठः सर्वेषां नः पितामहः ॥ ४० 
हतो द्रोणश्च कर्णश्च हतः शल्यः प्रतापवान्‌ । 
वैरसख चादिकर्तासौ शङकनिनिहतो युधि ॥ ४१ 
भ्रातरस्ते हताः शुराः पत्रा सहसैनिकाः । 
राजानथ हताः शूरः समरेष्वनिवतिनः ॥ ४२ 
एते चान्ये च निहता बहवः कषत्रियषमाः । 


(0८ तद्‌ ). 3 1210 18 दुष्करं; 82 स्वं छतं (0 बुः 
षकरतं). --^) 81 1.2 कतं; 3 81 -0:-1.9.10 भूतं; 
72 दत्तं; {५ 6 युक्तं ( 0" चत्त). 5* यक्तं पाप 
कमरणा, 

38 4 ०४. ण] ॥० शङ्कते (५. ए. 1. 36 ). 88 ०. 
38०44. -- ^ ) 7 सु- (णः च). (प्ण €. परा 
खष्टा (० परिच्िष्टा). -- °) 7४ रजसा. -- “ ) 2 
18 द्यूतेन ; 711 1.2 2.8 दयूते चः; {५ विरे ( 816 ) 
(० चूते यद्‌). & ए" निजितो; 7 © वैचितो (0 
विजिती). "1 8 ©8 राजञ्‌ (10 राजा). 101.3 दयूते 
यदि जितो राजा. -- °^) 9 -खाघवात्‌ (० -निश्चवयात्‌) ` 

39 8 ०. 89 (५. १.1. 88). --°) 702 दुष्टानि; 
08. 11 2 दुष्टात्मा (01 `व्मन्‌). - ४) {8 तथा; 1५ 
1.8 तद्‌ (" भसि). - <) 8 (णाप, 1. 2 
पार्थेषु यत्कृतं स्वागस्‌ ; 78.* © 12. .५ पुरा पार्थष्वनागः- 


सु. --°) 71 ४४-+ तेषां (£ तस्य). 102 0 78 
महाफरं ; 122 महस्फकं . 
40 58 070. 40 (५. ए. 1. 38}. --*) 76. यत्‌- 


(० स्त्‌-). -- 2) 28. महामनाः (ग ग्यश्चाः ). 
-- ° ) [* 00, {700 गाङ्खेयो "7? # शत्यः (17 41}. 
1 [४3 भरतश्रेष्ठ. --”) 59 हि (0 नः). 


41 8 001, 41 (५. ए, 1. 88 }. 74 ०८0. प? ४० शल्यः 
(०, ए,1, 40). -- ^ ) 81 08 11. 8 ततो (0 हतो ). 
--  ) 72 शरः (51०) (9 हतः). 8 च वी्यैवान्‌ (0 
परताप"). --°)& 2. वैशसं (ण वैरस्य). € 
(9 ०००.) [अपि (० [आा]दि-). 7५.२७ 1४ प्रेरान्नेरादिकर्त 
च; ४ पेदेदाश्च ननिगर्तश्च. --“ ) 75-10 रणे (गः युधि ) 
$ दकुनिर्विनिपा( © ४ “श्र निपा-; 0 युधि पा)तितः. 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापर्व 


प्रातिकामी तथा पापो द्रौषयाः ङ्शषषद्धतः ॥ ४३ 

अवशिष्टस्त्वमेवैकः इलघ्नोऽधमपूर्षः । 

त्वाभप्यद्य हनिष्यामि गदया नात्र संशयः ।॥ ४५ 

अद्य तें रणे दपं सवं नाक्नयिता चप । 

राज्याशां विपुलां राजन्पण्डवेषु च दुष्कृतम्‌ ॥ ४५ 
दुर्योधन उवाच] 

किं कत्थितेन बहुधा युभ्यखा्य मथा सह | 

अद्य तेऽहं विनेष्यामि युद्धश्रद्रां बरफोदर ॥ ४8६ 

किं न पयसि मां पाप गदायुद्धे व्थवथितस्‌ । 

हिमवच्छिखराकारां प्रगृह्य महतीं गदाम्‌ ॥ ४७ 


42 3 01. 49 (०9. प. 1, 88). --^) 0 चं; ५8 
नि-(० ते). --& 2 72 प ७९.8 ०८0. ( भुग्‌, ) 
42०. 1 0001. 422०2. -- ठ ) 210 सपुत्राः; ->" पुत्रास्तु 
(10 श्च). 78 & तच (० सह). -- 19 ०८. 4‰०५ 
-- °) यराः (० दयूराः). --°) 7" सर्वै युद्धाभिनंः 
दिनः. 

43 8 00, 48 ( ५. ए. 1. 38 ). -- ५ ) 11 अन्ये ( 0 
एते ). 122 8 ( €र्०््‌४४ (1 ) ४४०8]. निहता ५०१ बहवः . 
125 बहवः ( "0" निहता). 28 क्षत्रियाः ( ०" बहवः). 
88 72५ क्षत्रिया युधि. 7; क्षत्रिया निहता रणे (> 435). 
-- ^) 06 प्रा्तीकामी; 7.9 प्रीति"; 7 प्रातिगामी (६० 
कामी). 7" हतः; 7५ तदा; गः ततः (८ तथा). 
{५4 02 08 कामो (3५) (० पापो). --°) 1 प 
-करत्तमः; 73 © 1 -क्रुत्ततः (£ -कुद्धतः ) . 


44 8 ०. 442 (रभ, ए. 1. 88 ). -- ४ ) 7 कुकघ्नो . 
712 यम-; 74 3.५ [ऽ [धर्म- (2 ऽधम-). -:) 
02 एवाद्य ; -2" अद्य नि- (0 अप्यद्य ). 6 गमिष्यामि; 
1 वधिः (0 हनि ). 

45 “ ) 8 1४ हु (10 उह). --“) 7: विफलं; 
7 विपुकां- ए चैव; 11. 2.४ ©01.2 1४५ चापि; धः 
पाप (० राजन्‌). 78 राञ्यांश्च विपुखंश्चापि (9०). -- °) 
82 सु-; + तु (0 च). 9 ( €दन्लु प्$ ) दुष्टतां 
( 0 दुछतम्‌ ) ` 

46 4. टा 16 ए, 82 115. 206>, -- ° ) + ग 
01. 8 ५ कस्थनेन (0 कल्थितेन ). 2 1 ( €ष्लु 12, 
8. 11) 8.4 @1, 8 (8. ५ बहुना ( {0 धा). © बहुना किं 
प्ररपेन. -") इ ०00. युध्य. --°) 08 1909. ते 
४04 ऽहं. 72 हनिष्यामि (गः विने). 


[ २५6] 


१.) 


तींथेयाजापर्वं ] 


दाध्यपर्व [ 9. 82. 5 


गदिनं कोऽ्य मां पाप जेतुघत्सहते रिपुः । 
न्यायतो युध्यमानख देवेष्वपि पूरंदरः ॥ ४८ 
मा बथा गजं कौन्तेय शारदाभ्रमिवाजलम्‌ । 
द्चयख बरं युद्धे पावत्तचतेऽय बिद्यते ॥ ४९ 
तख तद्रचनं श्रुत्वा पाश्चालाः सहसुज्ञयाः । 


स संपूजयामामुस्तदचो विजिगीषवः ॥ ५० 

तं मत्तमिव मातङ्ग तरशब्देन मानवाः । 

भूयः संहषयामाघ्न राजन्दुर्योधनं तपम ॥ ५१ 

वहन्ति ऊु्ञरा्तत्र हया हेषन्ति चासञ्त्‌ । 

शस्वाणि संप्दीप्यन्ते पाण्डवानां जयैषिणाम्‌ | ५२ ४ 


1946 
9७. 58 
3. 58 


दति श्रीमहाभारते राव्यपर्वेणि द्ािक्लोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


--------___-~-----------------------------( 


47 ^) 51.83 नु (10 न्‌). ए+ मा (० माँ). 


8५ 8 पार्थं (० पाप). -- °) 7, 8 गदापाणि( 0. श्टस्त)- 


मव स्थित. -- 0: ८९४१8 47“ {१०६. -- < ) 2.8 1. 
57 73 1 हिमवच्छिखराकारं; 8.५ ( 00४ पपा €8 ) 
-षराकारा . 


48 °) 81 मे; ४ मा (1० मां). ८4228 पार्थं; 8 
युद्धे ( 0" पाप). -- ८ ) 4 2 (€ग०लु 38) [05-4. 9.10 
हतुम्‌; 22 15 योद्धुम्‌ (10 जेतुम्‌). & 1.2 03 
119. ५ रिपुं. --) 771 युध्यमानस्तु; 9 ( ९०९ 68 ) 
मानश्च (८ "मानस्य ). -- ^) 78 इव (0 अपि ). ४ 
(8 पुरंदर. -- 85 0 [29 18. णिः 48 : 382 धटः 
16 €, 010८ 46 : 


कि स (न 


206* यदेतत्कथितं पूव मदीयं दुर्विचेष्टितम्‌ । 
सर्वं तन्न च मे किंचिच्छद्कितं कर्ठुमेव हि 
शरण्ये चापि वसतिं दास्यं च परवेरमसु । 
तथा स्पविपर्यासमकरिभ्यम्हे बखात्‌ । 
हताश्च बान्धवास्तुम्यं क्चयस्तुस्योऽयमावयोः । [5] 
पतनं संप्रतितु मे यदि नाम भवेद्युधि) 
तद्तिश्छाभ्यमेव सासकारो वा तन्न कारणम्‌ । 
अध्यापिदहिनमे जेता धर्मेणास्ि रणाजिरे । 
छद्मना यदि जेष्यध्वमकीर्ति; स्थाखति धुवम्‌ । 
अधर्म्यां वायशस्या च पश्चात्तप्सथ वै रुवम्‌ 1 [10] 
[ (1. 8) 2 अरण्यवास- (० “ण्ये चापि). -- (1. £) 
282. 5 कारितास्त॒ मया बलात्‌ (0 106 08४. 18 ), ~ (+, 
5 ) 22 करताश्च्‌ (0 हताश). -- (1. 6 ) 8 पतिते (२ 
पतनं). 52 न (गः तु). - ( 1५. 7 ) 8 पदवे (9५) 
(0 तदति-). - (17. 8) 82. 5 ४८४०5}. हि ४०५ न. 
ए भवद्‌ (86) (८ जेता). -- (~. 9) 5.8 {229 


वा वि- (£? यदि). 59. 5 कीति; स्थास्यति वा (8 वो) शुषं 
(8 भुवि) (0 € 09, 1). -- (~ 10) 52,5 च 


(0 दवा). 2४2 प्राप्स्यथ ({0ः तप्स्यथ 9 


49 8 016 49, + 123. दुर्योधनः . -- ^) 1" ग्ज्य. 
81 [र 3५, 5 [0‰-५. 11 मा गजं दैतेय वृथा. - 6, &1 1 
1 शरदश्रम्‌. 1 © ४४-५ क्ञा(12.3 शा )रदाञ्च इवाफः 
(19. © "ज-; 75 'च-; 61. 8 "च्छ )छः. -) 2-4 
ददीय चं. --“)८* त्वय्यद्य; > तेद्यापि; 7 ते 
युधि; ४ ते( त्वयेह (0 तत्तेऽद्य ). 1 1र1-8 
वण्य( 2 व्यते; 83 23 वतैते. 11.9.५4 © यावन्ना- 
सून्नि(7 "ख नि)हन्मिते; 13 'न्नाभिनिहन्यसे. 

50 8€०16 50, 8 ( 6५०८ 113 ) 128. संजयः, -- ° ) 
3 1 1. 0 पांडवाः; 7: पांचाठः (० पाञ्चाखाः) 
10५ संजयेः; 78 -सैजयाः. --“*) 2 ता वाचो (० 
तद्रुचो ). 


51 0 0, 610. -- “ ) ए1-3 71. ४-0 ७8 उन्म- 
तम्‌; 1 मार्तगम्‌ (0 त मत्तम्‌). -- ° ) 72 7४ तठढ-; 
73 जय- (0 तर-). 2 122. मानवः; 8 पार्थिवाः 
(० मानवाः). --“) 7५ तदा (८ भूयः). 7 
0 संपूजयामासू (> "ख ); 0 संहषयामास्त. --°) 
2 -2)3 राजा (० राजन्‌). 8 दुर्योधनो * 2 9 द्विषः; 
708 नृप; ¬+ नृपः (० नृपम्‌). 

52 ^ ) 701 व्युहति (ण चहन्ति ). 9 राजन्‌ (0 
तन्न). -- ७8 ०. (901. ) {८0 5४ घ 10 9, 33, 1५. 
--4) 82 72. 8.9 हैषति. -- ° ) & 1.8 सुप्रदीर्यते ( ए 
"त्‌ ); 22.20 "दीप्यत; 7“ समदीप्यत; 13 संप्रददर्यते; 
118 दीर्यते (० दीप्यन्ते). --*) (68 ०८७.) यश्ञ- 
खिनां (० जयेषिणाम्‌ ) . 


(10101010 ०४. 70 ©8, 
९५ [2 11. 2.4 गदायुद्ध ; 


-- 99 -007४4)3 : 1 गदु ‡ 

(प 00. 60. हृदभ्रवेश * 
-- 4009. १०५१८ ; 9 1९-5 भीमदुर्योधनगर्जन ; 1 णय. 
0०]. ०५, भीमसेन( 2 मीम )दुयोधनसंवादः; 1. ? वाग्युद्धं; 
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८. 9. 1942 
8, 9. 54. । 
६.9. 84. 1 


9. ४४. 11 


संजय उवाच | 
तक्िन्युद्धे महाराज संप्रदृतते सुदरुणे । 
उपविष्टेषु सर्वेषु पाण्डवेषु महात्मसु ॥ १ 
ततस्तारुध्वजो रामस्तयोधुद्र उपसे । 
श्रुत्वा तच्छिष्ययो राजनाजगाम हलायुधः ॥ २ 
तं दृष्ट परमप्रीता; पूजयित्वा नराभिपाः । 
शिष्ययोः कों युद्धे पश्य रामेति चाज्युवन्‌ । ३ 





118. ५ सीमविष्त्थर्न. - 4. 110. ( ॥प7€8, 0708 07: 
००४0): 32 1 9 4; 8५ 2 38; 3 8; ७ (68 
0. ) 34. -- &त्कव १0. < 7011 78; न 56; 09 81; 
011 559. 


4 


1 48 ०८. 1५ (, ए, ]. 9. 32. 59). --५) 71 
यसिन्‌ (०८ त). -- 2) 31 {011 11. 2, ४. 10 व+ & 
सुसंब्रत्ते; 7" संवृत्ते ( ऽपाप्णल् 16 ) (0 संप्रहत्ते). 12 
भयानके; 8.५ © भयावहे (70" सुदारुणे). -- ˆ) 
7, उपविष्टेषु. -- °) 2 ०८. ( न]. ) पाण्डवेषु. 


2 © २€०१३ ‰> 106. -- ° ) + हामस्‌ ( 51 } (0 
ततस्‌). ६2 तख-; 02 2 ताढ-. 105 नाम); 1.2 
211 रजस्‌ (0 रामस्‌ ). 718. ¢ © ( 0787 "106 ) ततस्तत्र 
(7 “तो घोरे ) महाराज. --") ४ ततो (० तयोर्‌ ). 
19 3. £. 21 11. 2 तयोयुञ्जुपस्थितं (3 > ते). -) 
0५8 118 तु; 7 स- (५ तत्‌). 9 युद्धम्‌ (0 
राजन्‌). 85 यद्च्छ्येवाजगाम. -- “ ) 55 वनमाली ( £ 
भाजगाम ). ८3 105 महायुधः; 71.2.+ © ४1 महाबरः 
(0" हलायुधः). -- पटः 2, {116 56 ९०९6 10 2/2 
18 28 {011७8 ; 6-9, 11-15, 104 ३०, ०.१ 4-5. 


3 ए0ः +€ 864०६०९६ 7 148, क. र. 1. 2. 9 0, 
8. --2) ए« 7५ जनाधिप (० "पाः); ए नराः 
71.  महाबखाः (7 च्छं); ० च पार्थवाः (10 नरा 
विपा; ). ए1.2.5 11 01. 2. 5-29 पडकः सहकेशवाः. 
-- € 3५, ए3 8 ( €५6४ +) 7 ( दन्द 011; 8 
1197. ) 18. ; 

207* उपगम्योपसंगृद्य विधिवस्रलयपूजयन्‌ । 

पूजयित्वा ततः पश्चादिदं वचनमश्चुवन्‌ । 


भहभारते 


[ तीथेयाश्रापरव 


अब्रवीच तदा रामो दृष्ट कृष्णं च पाण्डवम्‌ । 
दुर्योधनं च करव्यं गदापाणिमवसितम्‌ ॥ ४ 
चत्वारिंशदहान्यच दे च मे निसृतख वै । 
पुष्येण संप्रयातोऽस्मि श्रवणे पुनरागतः । 
शिष्ययोर्े गदायुद्धं द्रषकामोऽस्मि माधव ॥ ५ 
ततो युधिष्ठिरो राजा परिष्वज्य हलायुधम्‌ । 
खागतं इशलं चास्मे पयेप्च्छचयथातथम्‌ ॥ £ 


[ (1. 1 ) 55 पगरैपूजयन्‌ ; 7 प्रति" (0? प्रत्य ). | 


-- °) 7 कौद्क. -- °) 78 परयताम्‌; ४1 ख््यताम्‌ ` 
(0 परय राम). ४1 इव (0? इति ). -51.2 1 1. 
४-20 पार्थिव (7 च); 5: ते नृपाः (0 चाद्बुवन्‌ ). 


4 80 {€ 8८4६००८ 10 1/2, ग. ए, 1. 2. --°) 


ॐ 1 क्तं (ण क्ण ). 2 5 7 ( €रन्सूणः 2) व्र 


01 ध स- (० च). -°) 7 द्छति्यं; 71 कौरभ्य 
(६० शव्यं). --°) 08 अवसितः. 
5 0 06 5६4००५९६ 20 12, &. १, 1. 2, एरध०€ &, 


9 ( €ष्ध्€0४ 1) 205. रामः. -) प्४-५+ © 1(2-4 
दिनानि; धः स्वानि (1० अ"). --°) 8 []न्ये (०८ 
मे). 3 ४.3 निसृतस्य ; 7: प्रस्थि' (2० निखा). मे 
(0? वै). --°) 5 पुष्येन. 7 स॑प्राप्चो (ऽपण०6९४य०) 
(£ संप्रयात्ो ). 8 वें (ग ऽस्मि). --५) 75 श्रवणेन 
समागतः. -- 7) ५ पांडव (० माधव ). -- 41€" 8, 
8 8 ( €५6४ 3* ) 0 ( वडव 2.11; 8 पका. ) 
108. : 
208* ततस्तदा गदादस्तौ टुयोधनदरकोदरौ \ 
युद्ध भूमिगतौ वीराब्ुभावेव विरेजतुः । 

[ (7, 2 ) 8 2 ( €ण्दु 2४ ) 08. 7, 10 युद्धभूमिं, ¬ 
अपि (0 एव), 8 81. 2 1.8 रराजतुः; 85 [ अ |्यर्न- 
दतः (० विरेजतुः ) . | 

6 0 € 8ध्प ६166 1४. 142, ¢, र. 1. ‰, 3०८ 
6, 71५ 18. संजयः. 703 २6४१8 6 क6ा 75. -- % ) 1211 
रामं (० राजा). --*) 7" गदायुधं (ण हखाः). 
-- 126 ०1. ( 0 शण]. ) 675. --° ) 1 कोशरं. -- ^) 
> यथोदर्य; 8 यथा तथा; 72" यथाविधि (40 
"तथम्‌ )' 
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तीथेयात्नापर्व | 


कृष्णो चापि महेष्वासावभिवाय् हछायुधम्‌ । 
एखलजाते परिप्रीतौ प्रियमाणौ यशखिनौ ॥ ७ 
माद्रीपुत्रौ तथा शरै द्रौष्याः पश्च चाल्मजाः | 
अभिवाद्य सिता राजन्रोहिणियं महाबलम्‌ ॥ ८ 
भीमसेनीऽथ वरयेन्पुतरस्तष जनाधिप । 

तथेव चोधतगदौ पूजयासासतुषटम्‌ ॥ ९ 
खागृतेन च ते तद्र प्रतिपूज्य पुनः पुनः| 
परय युद्धं महाबाहो इति ते राममबुधस्‌ । 
एषमूचुर्महात्मानं रौहिणेयं नराधिषाः ॥ १० 


07 {16 864९०५९ 1४ ४, 9, ए. 1. ‰, 6 0. 
75 (०. १.1. 6). --*) & 1 ८8 03.85 अपि (०४ 
चापि). --°) ४3 गदायुधं (£ हला). -- ^ 
75, 148 १९9५5 6५. -- ° ) 1.8 ¶ © क2.2.4 परं (0 
परि- ). &1 15 02 -प्री(© प्री )द; 7.5 प्रीया (५ 
-प्रीते ). 1/5 श्वजतेः परमप्रीतो. --“) &1 1. 8.४ 3 78 
¶५ 6.2 प्रीयस्नाणौ (€ 1 गनो); 8 201 प्रियमा; 
79 मानते (1० श्मागौ). 03. यद्वाह्विनं ; ४ हखयुधं 
(07 यस्विनौ ). 


8 एः प्€ श्वु६००९ 10 (0, म. र. 1 9. --) 
2 7५ यथा (० त्था). 68 वीस ( 10" शूरो 1 ४ ) 
11.8 रौहिणीयं. 7: सहाव. >* प्रणतमर्वदयन्‌ ( 51८) . 


9 ० {€ ऽध्वुप््ट००€ 7 9, म, ए, 1. 2. च 0४, 
9-10. --^) 09 १.2 61.38 [5ऽ]पि; 01 चं (0 
ऽ्थ). --) &1 13 ते च (0 तव्‌). 81 ए1. 2 2: 
071 जनाधिपः. 83 (प्रज ०४.) पुत्रश्च तव मारत. --“) 
णु) न, , ५२) ण्‌! =) > 10- 
11 तौ तथेव (० तयैव च). 1४ तो तथोद्यतगदीं (3 
0016). -- ^) 08 बद; + गुर (ण बरम्‌ ). 118 
02. 8 ४ पृज्येतां हलायुधे. -- 0 9००, ७2 8प्र05४, : 


१०५* अभिवाद्य ततस्तौ तु सस्वजति हखायुधम्‌ । 


10 एणाः € ऽल्वुप्र€ा०९ 7 09, 9 ए, 1. 2. + ०, 
10 (५, ए, 1.9). --“) 03.५4 वचस्‌ (7 चते). 
-- £ ) ४.४ पूजयिता; 7 प्रतिथुञ्य (०८ पृञ्य). 
88- नराधिपाः $ 051. 9.10 समततः (०" पुनः पुनः ). 
~ ° ) 101 महाबाहो. -- <) 2.8." हति राममधा- 
तुवन्‌. -- 09 ०, 10, -- ° ) 171 एनम्‌ ; 11 वाचस्‌ 
(0 एवम्‌). 7» महात्मानौ (७०) (ण नै). -- ^) 
{1 रोहिणीर्थं „ 2.4 09 08 7: नरार्थेप; 0: महाः 
बकं; 723 जनाधिप; 71. 0.3 महारथाः (78 र्थ) (0 

8४ 


छ द्थपयं 
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परिष्वज्य तदा रमः पाण्डवान्सृञ्गयानपि । 
भपृच्छत्छुश्चरं सर्वान्पाण्डवांशामितौजसः । 
तथैव ते समापाद् पप्रच्छुलमनामयम्‌ ॥ ११ 
प्रयभ्यच्यं ही सर्वान्षत्रियां्च महामनाः । 
छल इशषरसंुक्ता संविदं च यथावयः ॥ १२ 
जनादेनं सायकं च प्रेम्णा स॒ परिषखने । 
मूर्धं चेतावुपाघराय इक्र परयपृच्छत्‌ ॥ १३ 
तौ चैनं विधिवद्राजन्पूजयामासतुर्युसम्‌ । 
ब्रह्माणमिव देवेशमिन्द्रोपेनद्री भदा युतौ ॥ १४ 





नराधिपाः ). 


1 ण € ऽत्वृप्टण्छट 10 2, म. ९, 1. 2, --*) 
2.3 02 तथा (० तदा). --*) 1९५ 02 तश्रा (4० 
शपि). 51 96 पांडवानपि सृं(75 'न्खहम्‌ जयान्‌. --*) 
79 कुशं ; 5 कुसलं. 7४ चापि (प सर्वान्‌ ). -- 1 
010. ( ध]. ) 1 1*-19*, --4) 3. 8 7 ( 6६०60 75) 
पार्थिवाद्‌ (" पण्ड ). ए (४ अमितौजसः. --*) 
^ ह्य ए्च्छंस्‌ ; © पृच्छतस्‌ ( "० पप्रच्छुर्‌ ). 


12 20 16 8६4०९८८८ {४ 2, म, ए, 1, 2. (0 
00. 12 (0, ९, }, 11). --^<) 0: ह्यभ्यर्च्य; 73.11 
प्र्याख्याप्य ("1 च्य); ®: प्रल्यागृह्य; 7; प्र्याम्यच्यं; 
71 तान्भ्रद्यच्थं (0८ ्रयभ्यच्य). 7: हरी; 23 
बकी; 15 हरिः; ©8 हरे (णः हरी ). -- † ) ए“ महा- 
बर; ; 3 [0 01. 8, 6-0 9 "त्मनः; 5 "यक्षाः; 8.५ 
¢ रथान्‌ (7० मनाः). 11 क्षत्नियान्क्षत्नियषेमः- --" ) 
118 श्रुदवा (0 द्त्वा). ४. 7 -संयुक्तं (1 न्तान्‌ ); 
8 -संप्रक्न (£ संयुक्तां). --^) 7, संवाद; 7.2 
सचिवांश्च.; 18 सविदक; ० न्यषीदंशः (1० संविदं ). 28 
यथावयं ; 2-+ "न्वयं ( म "वयः ). 


13 एः € 56्वृप€1०6 ए 12, ५, ए. 1. 2, -- °) 
4 2 चं; 8 (दन्न्‌ ) सं- (ण स). 85 707. 8, 11 
परिखश्चजे. - °) 73." [प्‌ नम्‌; 3 [द्र |माव्‌; ०.8 
[ए]वम्‌; 2 ५ [प्‌ तान्‌; 7.3 [एनाव्‌ (प 
[ एताव्‌). 


14 0 ४€ 56वृप्र€०6 {9 #3, 9, ९,1, 2, ~“) 
५ चैते $ {8 83 पेतं ; 29 शैव $; ५ पूर्व; 7.9 
च तं; ५.8 चैवं (0 चेन ). +" राजां (0 राजन्‌ ). 
-- * ) 1.9 ब्रह्मणाम्‌. 0.5 अपि (£ इव). 82 
देवेश. -- “) ४ 7) युतं ५; 84 1 9,29 41, 9 
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£ ॥ ।। , 
9. 9. 
१३ 


1964 
५4, {8 
24. 16 


८. 9, 1964 
8.9. 34. [8 
#‰. 9* 84, 17 


9. 33. 15 ] 


ततोऽतरबीद्धर्मुती रौदहिणियमरिंदमम्‌ । 
इदं ्रात्रोर्महयुद्धं पश्य रमेति मारत ॥ १५ 
तेषां मध्ये महाबाहुः श्रीमान्केश्चवपूवेजः । 


|>) +) 0 [क 0 


महाभारते 


[ तीथयात्रापर्व 


स॒ बभौ राजमध्यस्थो नीरबासाः सितप्रभः । 
दिवीव नक्षत्रगणेः परिकीर्णो निराकरः ॥ १७ 


ततस्तयोः संनिपातस्तुगरो लोमहर्षणः । 
आसीदन्तकरो राजन्वैरसख तव पुत्रयोः ॥ १८ 


इति श्रीमहाभारते शास्यपर्वणि चयश्िशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


३.४ 


जनमेजय उवाच | 
| 


पूर्वमेव यदा रासस्तस्मिन्युद्ध्‌ उप्ते । 


भआमच्य केशवं यातो प्रृष्णिभिः सहिदः प्रयु; १ 
साहा््यं धार्तराषख न च कर्तास्मि केशव । 





[अ]म्वितौ (१० युतौ ) . 

15 एताः 6 5६वुप०९००९ 79. 2, ल. ए, 1. 2. -- ) 
5 तत्र (० वत्ते). --*) 1 रौहिणीयस्‌ . &1 1, 8 
708 अरिंदमः; 70 अवस्थितं; 7 अरिंदम (४० `सम्‌) ` 
-- ° ) 88 गदा-; 72 महद्‌ (0 महा-). 


-- ° ) 12५ ०५. 0". न्यविरात्‌ 
४0 "0 अक्रिया (3 9. 34. 8). 3 21 न्यवसत्‌ ; 082. 5 
न्यवदात्‌ (७०) (० न्यवि"). --°)8 प्री(7+ प्रिय 
माणो ( 0" पूज्यमानो ), मनोरथः ( 0" मह्य ). 


168 °) 7४ महाबाहो. 


र 704 00. 14 (५. र. 1. 16). -- ^) {8.4 © बभौ 
रामः स मध्यस्थो. -- 2.) 2 नीकवासाः- 8.8 स्मित-; 
85 1729.8 शित-; ५ 98 स्थित- (0 सित्त-). -- ध) 
09 परिपूर्णो; 78.५4 © "वीतो (४0 "कणो ). 


18 + ०, 18 ( 2, ४, ], 16), ~ + ) {६2 तुमु $ 
700 07 पुनो; 7: तुद्युको ४५ 19 रोमहषण; . 
-°) ४५ जंतकर, -- *) 7 ७ वरयते विथित्यतोः 


(01ग०प ०1, 1 04.11; 18 1648 1 00 "कष 
-- ७१ -५१०१ : 4 12 112. ५ गदायुद्ध ; = ८०५. 60, 
गदा एप. ९१. हृदम्रवेदा. -- 4490. १०८११०८ : &1 
ए1-8 7 बख्देवागमर्ने; 72 रामाभिगमने ; ~+ बख्रामा- 
भिगमने; 79.५ © 2-+ रामागमनं. = -- 440. १०५. 
(१९७, ०८१३ 0 0071 ) : 2 0. 129. 0 5 ; {3५ (8 
84; प, 01. 88. - 81०70 100, ; 1 {1.9 21. 


न्‌ चैव पाण्डुपुत्राणां गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ २ 
एवमुक्त्वा तदा रामो यातः शघ्रुनिवरहणः । 
तख चागमनं भूयो ब्रह्क्ंसितुमरैसि ॥ ३ 


आख्याहि मे विस्तरः कथं राम उपशितः | 


34 

1 + 000, णु 0 भक्रिया (3४ 8“ ) (५. ४.1. 9. 33. 
16). --^) 7५ ०८. 0 यदा पः ४५ एुवभमुक्षटवा (1 
8० ). & [र1-3 7४. 8 62.58 यथा (‡ग यदा). 7.8 राजंस 
( 10" रामस्‌ ). --°) + 73 8 (1५ 00. ) युद्रे तस्मिन्‌ । 
( 0 #7%18}0. ), + 13 1 61 अव- ( 0" उप-). 

2 * ५4 00. 92 (2. ए.]. 1) 
राष्ट (2० धार्वः). 7 7: धारषैराष्रख साहाय्यं. --?) 
9 ( 6०60४ 43; ५ ०८. ) चेत्‌ (० च). 11-8 61 
कर्तासि (1०" “खि ). #2 माधव (7० कैडावं). --)8 
(74 0८1. ) त(४ यथा न च). 28 [एमां ( 
[एाव). --°) 7 करिष्यामि (० गमि"). 78 ¶२-४ 
^“ यथातथ. 


-- ^ ) 01 चत्‌ 


3 + ०. 3; (+ ०८. एवमुक्त्वा ( ०२ ०६०, ० 
ष, 1, 1), न) & ए) ततो; + 10 यद्य; 76 ०, ; 
11, 5 65 हथ (ग ददा), 75 ०0. म्नौ, ~~ °) [६५ 
8४ 09 द्धः; 706 क्तः (0 यत्तः). 71, 10 क्र (७ 
दी्चु-). 205 9 ( ९८०९४ © ) -निघू( 0: ४ सु )दनैः. 
--* ) 22 सजञ्‌ (:०" अह्यच्‌ ). 22 2.6 द्रा 0 स). 
दितुम्‌; 8 ससि (०? श्रीसि'). 7? ¢ ब्ह्यन्बरूह्यद्य मे 
प्रभो; #॥ बद्य्शसक्षि (४ तु) मे प्रमो. 

4& [+ 01. 4 (य, १.1. 1). --^) 08.11 त्वै; © 
नो (0" मे). & [1-8 24 70 11 विस्तरशः; 08.11 
यथावृत्ते (0" विस्तरतः). - ४) 2 | उपस्थिते ; प 


। 260. | 


तीथैयत्रापर्थं ] स्वपर | 9, 84. 11 


कर्थं च दृष्टवान्युद्धं शरो यसि सत्तम ॥ ४ आगच्छत महावाहुरुपषटव्यं अनाधिप | ७ 
वैरापायन उवाच । ततः प्रागतः कृष्णो धार्तुरष्रूविसजितः । 

उपगव्ये निविष्टेषु पाण्डवेषु महास्मभु । अक्रियायां नरव्याघ्र पाण्डवानिदमव्रवीत्‌ ॥ ८ 

प्रेषितो ध्रतराष्ूख समीपं मधुश्दनः । न इुवैन्ति वचो महयं कखः काटचोदिताः 

दमं प्रति महाबाहो हिताथं सवेदेहिनाम्‌ ॥ ५ निगेच्छध्वं पण्डवेयाः पुष्येण सहिता सया ॥ ९ 

स गल्या हासिनपुरं ध्रदराष् समे च । तती विभल्यमानेषु बकेषु बलिनां वरः । 


च तत्छरतवात्राजा यथाख्यातं हि ते पुरा ॥ ६ तेषामपि महबाहो साहाय्यं मधुच्दन । 


उक्तवान्यचनं तथ्यं हितं चैव विशेषतः प्रोवाच भातरं कृष्णं रौदिणेयो महामनाः ॥ १० 
अनवाप्य श्म तत्र ष्णः पुरुषसत्तमः क्रियतामिति त्कृष्णो नाख चक्रे वचस्तदा }! ११ ९ ० " 














"स्थितं ( 9५ ) (1०" "दितः ) 8" ए पृष्टवान्‌ (10 (५, ९.1. 8). ५ ००, 8०. --2) 8 ( ह्छष्लुण ध; 
दृष्ट"). ) 51 सन्मतः; 8.५ 1.8 संमतः; 55 मरे 1: ००. ) ष्टृतराष्रू- (0 धा" ). &1 [18 2 1 -वि्वै- 
मतः; 12 संजय ; 1 सत्तमः; ० वें हिज (10 चन्तम) जितः (५ -विक्च'). - 113 © # 105. &{€ 8०; ५ 
5 {¬+ 01. 5 (५, ५. ]. 1) “^ ) 53.‡ उपषुवे; ५ 
001 "पवो; 722." "दुच्य-; षय; 71.2५ ¢ ४] 210* आजगाम नरभ्याघ्रः पाण्डवानासनीकिनीम्‌ । 


8 * "व्ये; 73 21 "शाव्य- (0 "युव्ये ), + प्र- (01 


(^~ ५ क 3 218- म्र्‌व्यत्रि. 
[1.8 ) व ) 1९8 311 ग्रष्त "79-५+ 8 9-4 धादव्रष्रश्य | | 


--“) [+ 102 समीपे. 2" म्‌ घूसुदने < ) 39. ५ -- 1 ०1, 8००. -- ° ) 69 ५४68 अणियायां ( 95 17 १८५). 
स्म; 7". धर्यं (9 श्रमं) ) 71 हितार्थी; 79 | 2, अश्जियावान्नरव्याघ्रः; 1 अविक्रियायां नरव्याघ्रः ( "५ 
(10 श्यं). 6 -धन्वि्मा (ग देहिनाम्‌ ) 06111671 ). - 2071 8.^, व © ऽप, : 
6 0५ जण, 6 (५. र. 1. 1). + ०, 6०988. -- र) 211* यथोक्तं च यथावृरत्तसुक्स्वा पाण्डवमववीत्‌ । 
6.9 9 ( ह्वव्लु (1 02) हंस्तिनपुरं ° ) 19 धातैस्ं 1 युषावृत्तम्‌; 18 त्तं युक्वा; प्र धृतं मत्वा; © 
) 8 ( श्ण्व्लु 91) पथ्यं (0 तथ्यं) ) 11. व्यो द्यकःवा (10 यथावृत्तम्‌ ). 78 पंडवालिदमवगीत्‌ (= 8“); 
दर्द (0? हितं). 7 © ४ विशां पते; ५.8 महामते ५ ©2 पांडवानां सेतोनवीत्‌ (0 #1© ०५. 1४11). | 
70" विरेषतः ). 28. 5. 6. 11 शजन्‌ (८ राजा 
7 न । (९ ॥ न । 9 + ०४. 9 (५ ९.1. 6). --“) 7५ क्ुर्वति. 
) ‰ तथाल्यातं ; 5 यथातथ्यं यदाख्यातं 0 1 = 
12.8 128.11 पुरा हिते ( 0 प्ण. }); 81 [0 1.9. प ह ) 19 2 त 2 5 0 ) -नोदिताः (० 
४, 10 दहि तद्पुरा; 82 5.5 दहित पुरा; 33,५ पुरा हित; -चोदिताः). -- ˆ ) 205 पुष्येन. 
18 हि तत्सुर; + हिमे पुरा & 1 तदाख्यात पुर्वं 10 ५ 0, 10 (2, र. 1. 6). - 5 ) 73 © रथिनां 
ते. (10 बिना). 71. चर्‌; 8 वर. 2 बक्तेपु बलिनां 


प 4 छपा. (7 (, ४.1. 1), ५ ०. {7 (9. १.1. 8) वीरः. --°) 81 01, 2.8.8 8 प्रतापवान्‌ (†०" महामनाः ). 
--°) 1.8 सर्म; ए५च तं (० दाम). & ह (५ ०४.) 12 रोहिणेयो महासनः . 


53 18 तात ; 711 राजन्‌ (0 तन्न). --^) 8.5 11 8४ 001. 11 (९.1. 6). 30€ 11, ४ 15, 
15 -सत्तम. -- °) 1.5. 5 21 अगच्छत (४ च); 7 रामः. --") 8 71 सहाय्यं; 1 साहा्थै- --° ) & 
0७1. 8 आगच्छ( 08 "मख; 78 म्यच; 0 अपद्यत {1 अपि (0 इति). 8 च (० तच्‌). --°) 1 
( £" आगच्छत ) ° ) 2.3 उपद्ुव्यां; एप "छव्ये; | रामखेति; 14 0.8 न मंख(7५ -खंकेति; ७ राजमध्ये 
¶ ©1.8 4 "फुव्यं; 92 "पाव्य (० प्य). 55 नरा (0 नासख चक्रे). 7 तथा (0 तदा). - टः 11, 
पिप; 25. जनाधिपः; 7 जनार्दनः (८ "धिप) 109, 11 305. : 


० ८ 
४6 ¶, 1४ 705, 210 212* धीमानरिविनाक्लाय कृतं सवं सदा हरिः ! 


8 4 ०. पु + अक्छिया (५ ४.1. 1). 4 001. 8 ससार स तदा तन्न इद तत्र पुनः पुनः । 
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9. 84. 12 ] महाभारत [ तीथेयात्नापर्व 
९.9. 96 ` 9 „शै + 
५५, ततो मन्युपरीतात्मा जगाम थदुनन्दनः । पुबणं रजतं चेव पेनुङ्मासांसि षाजिनः | 


तीर्थयात्रां हररः सरखयां सहायश 
मत्रे नक्षत्रयोगे ख सितः सवैादषैः ॥ १२ 
आश्रयामास भोजस्तु दुर्योधनषरिदिमः । 
युयु्रनेन सहितो बारुदेधस्तु पाण्डवान्‌ ॥ १२ 
रौहिणेये गते श्चरे पुष्येण भधुषदनः । 
पाण्डवेयान्पुरस्छृत्य ययाव्भिद्धुखः इरन्‌ }। १४ 
गच्छन्नेव पथिखस्तु रामः प्रष्शासुवाच हे । 
संभारांस्तीर्थयात्रायां सर्वोपकरणानि च । 
आनयध्वं द्वारकाया अघ्रीन्बे याजकांस्तथा ॥ १५ 


| (1. 2 ) 12 तेन (0? ४06 3८८०त्‌ तत्र ). | 


12 ५ 0४. 12 (न, ए, 1.6). -- ण) 0; वभूव (0? 
जगाम). --°) 702 हलधरः. --^) + 71 ५ 62.83 
सर्सया. -^) 21 1६1 31, 2,5 {020 121, 8. ४, 8 (4 से्र- ; 
13 पुष्य- ( 107 मैत्रे). 2: [ऽ |सिनच्‌; 7 © वै; 11 तु 
(0 स). 2.1.972 सैनच्रम(2 श्रन्‌ )श्चन्रयोगेन ( 71 
"ण ). 


13 ५ 010. 18 (र, र, 1. 6). -- °+) 81 1-3 
समारिश्राय; 7 आकूयामास (णः आश्रयाः). 
भोजस्‌. 7५.+ © त (£ तु). --°) 3 ( ०४ ए: ) 
101-421 8 आरिदम. --) 2५9 च (६ तु). २.३ 
पांडव. 

14; ह+ ०४. 14 (न. १.1. 6). °) 0 रोहिण्य. 
-- ०) 72 पुष्येन; 0 पुष्ये च. 728 मधुसूदनं (9०). 
-- °) 78.21 + अभिघुखं. ए परान्‌ (10 कुरून्‌ ) . 

15 + ०. 15 (५, ४.1. 6). -- ^) 5 एर्वे. 
पथस्तस्थो. -- “ ) 1९8 प्रेख्यान्‌ ; 85 1, प्रेष्यान्‌ ; 1५ 
प्क्ष्यान्‌. -- 8076 18 175 © 125. रामः. ---) 31 
1.3 81 101, 5.7 ऽ संभारा; ऽ आनरा (9०); 
55 08 ¶1-3 692 संभारं (0 रस्‌). 88-5 02 17 
७1. 8 71 तीर्थयान्रायाः. -- 81 11. 8 ०. ( 90]. ) 15०९ 
-- °) 2.8 7 (शवण्दए 8.1; [1.8 00. ) (1. 3 
द्वारकायाम्‌. -- 7) 78. 0" अश्च से; 083 अभिरम (० 


कश्नीन्धे). 8 7:21 1५ 0.8 याजकास्‌ ; 08 योजकास्‌; 
173 जातकांस्‌ (10 याज्ञ). 9 आसीन्मे दारकास्तदा 
( 816 ). । 


16 + 00. 16 (५, $. 1. 6). -न^) 00४ 32. 8 
सुवणै- , 1 गाश्च (0 नेव ), -- ) 002 {29-* ©8 


खरां रथांथेव खरोष्रं वाहनानि च । 
कषिपरमानीयतां सवं तीरथदेतोः परिच्छदम्‌ \। १६ 
प्रतिस्रोतः सरखलया गच्छध्वं शीघ्रगामिनः | 
तरसिजश्ानयध्वं वै सतशथं द्िजर्षभाच्‌ ॥ १७ 
एवं संदिश्य तु प्रष्यान्बरुदेवी महाबलः । 
तीर्थयात्रां ययौ राजन्ङकरूणां बे्से तदा । 
सरखरीं प्रतिस्रोतः सखुद्रादभिजम्मिवान्‌ ॥ १८ 
ऋषपिग्मि सुहृद्धिश्च तथान्येधिजसत्तमेः । 
रथेगजेत्तथा शै प्रेष्ये भरतर्षम । 


धेनुर्‌ (07 धेनूर्‌). 01 (50. १४. ) धेनवोपस्कर स्तथा; 
७2 तथा वासांसि नो जनाः. -- ^) 2.8 कुलरान्स (510); 
1, शराश्च-( 0८ रांश्च). 08 स्थश्च; 75 02 हया ( 07 
रथ द ). -- °) 1001 (णाप. 153 18 खरीष्र-. 7४ षरा 
च यथाविधि; 7 © ॥४-५+ खरोष्रमहिषानपि; 1/2 'द्रशचैव 
सर्वैश्च. -- °) 021 तात्त (1 सर्द). -- 7) 9.8 3. 
8.21 परिच्छदः . 


7 4 00, 17 (५, र. 1. 6). 9 0४, 17५ 
-- °“ ) 121. 5-5. 2 ¢ म्रतिश्रोतः; 0 परिश्रोतः. ¢ सर- 
स्वया. --^) 718 अहत्वा. 123 नयध्वं. 7 
(६150 95 1 टौ). 9 हि (प चै). --4) 11 तरै (५ 
च). 7* नरर्षभान्‌ (ग द्धि ). 


18 4 0, 18 (५. ९.1. 6). -- +) 02 अआ- (0 स-). 
88 तान्‌ (६0 तु). 81 7.9. 10 प्रेष्यान्‌ ; 26 प्रषान्‌. 
10 एवं संदि( 002 श्रे ठ्य प्रे( 1" दि )ष्यान्विं ; 8 11 
एवमादिश्य तान्सर्वान्‌ ( 0" श्क्षा ); 18 एवं दिय तु 
संप्रेष्यान्‌. -- °) 2.8 0 महायशाः ( 0" "बरूः). -- ° ) 
7 0 गतो (० ययौ). 0.2 8 रामः (7० राजन्‌ ). 
-- < ) ९ वेद. 08 78 तथा (श्ण तदा). -^) 1 
1 2५. 8 संरस्वती-; 11. 3 01 2-+ सरस्वलयाः; 1४ 2 
"स्वर्या; ©3 स्वदया (10 'ष्वर्ता). 81. 8.5 1. 8.5 
-श्रोतः; 2 ध: -स्ोततं (0" -खोतः). -- 7) 8 9 1. 
. 10 सर्म॑ताद्‌; ¬+ 12 0४ सघ्युद्रम्‌ (" "द्राद्‌). 1 


प्रति-; * इव; 0.8 अपि (० अभि-). - ^ 
18, 8 18, : 

213* रामो यदूत्तमः श्रीमांसतीथेयानत्रामसुख्यरन्‌ । 

19 &4 000, 19 (य, २.1, 6), --) 8 16४१8 


10 श सुह पा ४० याते (1 19) ० 1191, (1--3 
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गोखरोष्परयुक्तेथ यानैश्च बहुभिः ।। १९ 
श्रान्तानां छ्न्तवपुषां रिश्नूलां विषुखधुषाम्‌ । 
तानि यानानि देशेषु प्रतीक्ष्यन्ते स भासत | 
बुथुधितानामथाय छपमन्ं समन्ततः ॥ २० 
यो यो यत्र हिनो भोक्त कामं कामयते तदा | 
तख तख तु तत्रैवुषजहुस्दा सृप ॥ २१ 
तत्र खिता नरा राजघ्रौहिणेवख शासनात्‌ । 


मक्षयपेयख रन्ति रारीं्त्र समन्ततः ।॥ २२ 
वासांसि च महार्हाणि पथ॑ङ्ास्तर्णानि च । 

पूजाय तत्र हुप्रानि विप्राणा उुलमिच्छताम्‌ ।॥ २३ 
यत्र यः खपे विप्रः क्षत्रियो कापि भारत | 

तत्र तत्र तु तस्यैव सं छ्टपमद्कयत ॥ २४ 
यथाहं जनः सवेक्िष्टते याति वा तदा । 





1 1, 2.४ स (0 16 तडा च). 1४ ०. ( 090. ) 
सुृद्धिश्च. -- °) 08 यथा (० तथा). ः तथान्यैश्च 
द्विजातिभिः. --“) 78 रएत्तेर्‌ (0 रथैर्‌). 8 नानैस्‌ 
(0 गजञैस्‌). 1 चाश्चैः ( 07 ॥"४.090. ). ^) 11.2 
स- (0" गो-). 722 -खरोक्छ-; 7; -घरोष्र- (19 -खः ). 
08. 7 -सु- (७ -प्र-). 81 ए1-8 गोखरोष्राश्वयुकतेश्च ; 18 
(2 खरोष्रसंप्रयुक्तैश्च , --) 5. > 09.3 कि वहुविधेर्‌ ( {07 
च वनिर्‌) 0 हष (ण दहः)" 72 याने 
[भरादरतः. 

20 [+ ०1. 20 (५, १, 1, 6). 8 छप, १८०८. 8, ५ 
© ०१. ( 201. ) 20-21. -- ^ ) 2 विपुखायुष; > 
क्रतवपुषां ; 1.9 10 तिसन (1० "वपुषां ). --) 
12 छ्ांतवपुषां ; 2.8 बहुखा( 'ठा युबा; 7" वहु 
खयुर्ध; 72 विपुलाघ्रुषां- -- ^ 20०, [+ 1118. 21 4+, 





8 1645 20 क ०6,  -- < ) 00 यानि (० 
तानि). 723 यानीह (£ यानानि). -- °) 2.३ ( 00४ 


४1168 ) 02. 4. 11 ४ (2-५ प्रतीक्च॑ते; 33.५ ४ 'द्चंतिः; 
1 “च्छते (0 शक्यन्ते). -- 7) 24 क्षिप्रम्‌; 7 तृक्चम्‌ 
( 07 इ्ुष्ठम्‌ ). 11. 2 # राजन्‌ ( 0 अं). - 20" 
2०००५०४, 31, 2.5 {2 101, ८10 प्र, ; + 295. भतल 
20: : 


` 914 देशे देरे तु देयानि दानानि विविधानि च। 
अर्चय चार्थिनां राजन््कु्तानि बहुशस्तथा । 

[ 08 छण, [7८ 1, -- (17. 1) 7 ०८, देदे तु 
-- (1. 2) 25 व्याच्छेवैव (10 अचये च). 1 बहुभिस्‌ 
(0" “दस ). | 

2] 4 01. 21 (५, ए. 1. 6). 8.4 © ०. 2 (५, 
४.1. ‰0), व 1-8 पा, ( भ. ) 21-22. 78 छप. 
१1५५. ~- ~ ) 25 यत्तु (0 यत्र). 51. 1011 11, 51. 
9.10 भोज्यं; ५ ०. (० भोक्तु). -- °) 81,9.5 70 
01. 4-1, 9. 10 मोक्तु ; 2.9 भोज्यं (0 कार्म). 26 वै 


कामयेत्‌ ( ण कामयते ). 12 यदा (० तदा). --) 
135 तथा (0 ५6 तष्9 तस्य), तप वै (£ तु) 





व ८. 9. {597 
थातुक्राभख यानानि पानाति तृपितख च | २५ ९० 
1.2 ४ -+ [एव (० [षुवं). --) 7५ उपाद्‌. 


5 तदासेया; 12 ४.५ तथा नुप. 


22 ए छा, १३ (त. र. 1. 6). & 1ए1-5 010. 22 
(५. ४, ]. 21). 7; णण. 22. --7)४ गरन (र तत्र) 
84 08.6.7.9.0 तत्र सिता; 71" सितास्तदा ( ५" सिता 
नरा). --4) 7 रौदिष्येयख ; 13 सोदिणेः. -- ^) 72.6.21 
भक्ष- (10" भश्ष्य- ). 2.3.71 (५ -मोञ्यसः; © -पेयारिं 
(0 -पेयस्य ). -- ^) 78 1५ राक्ष; 1 © राज्ञस्‌ ; 113 
दीं (0 राल्लीस्‌ ). 1.2 9 पथक्प्रथक्‌; 8.५ © ततः 
(८8 था ) प्यक (£ समन्ततः ) . 


23 ४ 010. 93 (५. ए, 1, 6). 3 ८९15 ‰8०४ 
211€7 26४, --- < ) {2 टुक्षानि ( {07 क्ुानि )} <» । व ) 
"1 चहव्छति ( ¬" "तां ) ( " द्च्छताम्‌ ६ 


24 ५ 01. 24 (&, ए. 1. 6}. 3 [एष १४०।१५९६व्‌. 
--“) ६2 तत्र (0 यतन्र). -31-3 71 59 &8 
( 21085 : इच्छति ) यः स्वदते; 3 यश्चेहतै ; 7" यः सदने; 
22 यत्रहते; 71.2 [एव सुपुपुर्‌; 13 [उ]पस्परशते; 1५ 
1.8 प्रख्पि( 1५ पतते; © स्वपिति वा; 93 ये खपे 
(६0 यः; स्व"). 9 1 {1 8 विप्राः. 70 यदन्नं स्वदते 
विप्रः. -- °) ~ रोते यो( क्षति). 7? ७ धः 
यो वा (7५ ना) जागर्ति भारत. --“)8 तत्न तत्रैव संकु 
(7५, 2 सर्वस्य). --°) 1६3 सवेङ्कष्षम्‌ ; 1.2 भ क्रुं 
सर्व॑म्‌ ( ७ #"29]0.); 1५ 0 तन्न (0 श्य) सर्व॑. ©1.3 
अपरयतः; © तु परयति (0 अद्दयत). 28 त्र प्रप 
रय ति (ऽप७०० 2९} , 

25 ए 0. १६०० (०. १.1. 6). --°) 7 सर्व; 
7५ ©2 तन्न (0 -सुखं ). -- 4) 8 ए 013. इ~. 29. प 
याति तिष्ठति; ¬ यातुं तिष्ठतु; 9 धाति याति च (£ 
तिष्ठते याति). 2 7 ( €ष्न्टणः 03.21) तै (० वा). 8 
विष्ठते च (7: तिष्ठतेव; 0.8 स्थित एव; © तिष्ठते स) 
दिवानिशं. --“) + 2 ते ब( ¬ छर )ेयचः; 19 
धातुकामस्य (०८ यातु ). & ए" यातुकामानि पानानि; 
५ यथा तु कामयानस्य. - ५ 16803 82 011 11, 
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८. 9. 1998 
8. 9, ६5. 3 
८. 9. 35, 32 
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युयु्षितख चानानि खादूनि भरतषभ 
उपजहुनस्तत्र वद्लाण्याभरणानि च ॥ २६ 
स पन्थाः प्रबभौ शजन्सर्वस्थेव सुखावहः । 
स्वर्णोपमस्तदा वीर नराणां तत्र गच्छताम्‌ ॥ २७ 
निव्यप्रहुदिरेपेतः खादुभक्षः श्भाच्ितः | 
विषण्यापणपण्यानां नानाजनशतेवर॑तः । 
नानादरुमङतोपेतो नानारस्नविभूषितः ।॥ २८ 

ततो महात्मा निथमे सितात्मा 

पुण्येषु तीर्थषु वष्रनि राजत । 


--2) 2 (८०प्प्प१६. 07 पापानि; 75 दानानि; 7 


या" (0८ पा). ¢ हि(0" च). 

26 5 00. 26. 88 ५४०५४९९५ {0२ 26-97, -- ° ) 68 
नास्तन्र (1० चान्नानि). --°) ७ सवद्लाभरणानि च. 
-- 41{€ा' 26०, ७3 1605 2३००. -- 2 ) &1 [1.3 5 12 
19 © उप्राजद्भुर; +> उपा्जखं (8५) (1० उपजद्रुर्‌ ) . 
03 तात (7 तच्र). --") 78." वासंसि (० वश्लाणि). 
18. ५ ७०. सुं( ©3 स वच्या( ++ रगा )भरणानि च. 


27 33 0918860. -- ^) 3 2.3.1 घर्पथा; 
08 स्बेधः (08 धाः); = स बवेघुः; ४3 सुपथाः (णः 
स पन्थाः). !~+ प्रवरो; 75 सुमहान्‌ (७ प्रबभौ ). 8: 
तत्र; ©8 राज्ञा (० राजन्‌). 28 यथा प्रबबभो राजन्‌. 
-- 108 २९४१७ 7 ‡ण०€. --:) 78 सर्सै स (0 
सव). 02 दुभावदहः. -- ) ५ {1.3 तथा (०८ तदा) 
2 वीरस्‌ ; 81 71. 8.8. 11 8 ( 8 0४ "065 ) राजन्‌ 


(10 कीर). -°) ७8 सर्म (० तन्न). ८ तच्र 
वख्नाणि वै तव. 
28 °) 8: ७8 निदं (० नित्य-). ° निल्यप्रमु- 


दितोपेते; 21 "ताः पेतुः; 17: "तो येन); 08." "ता रम्याः; 
79 तो वीरः; © नियं प्रमुदितः प्रीतः. --°) 2 
सखद्‌-; 5 साधु- ( 07 स्वहु-). & 71 -भक्ष्याः; 3 
8 77 05.710 भक्ष्यः; 7 © 3 -भक्ष्य- (0 -भक्चः). 
8 इुभावहः; 7 छभाव्विताः; 2.8 सुभान्वितः; 711 
छभानि च; 7 © -ज(13 6५ -फ)खान्वित्तः (0 शुमा 
न्वितः ). - 85 १४०९९९त 07 १६०००. -- ° } [118 पिपण्या- 
पण्य-; 9 "प्णापण-; 7071 {2-+ ७.3 # -णापण- ( {01 
“ण्यापण- ). 2 -युण्यानां ; 7» -पण्णानां ; 7.4 -पण्यश्च 
(0 -पप्यानां ). 2 विपणानां पण्य ( ऽप 07161116) ; 1001 
विपण्या #क्पण्याना. --“) £ 2.2 08. नानारूप; 
7; राजराज (£? नानाजन-). ए, -दकतयुतः; 7 -पदैगरतः; 


मषटाभारतै 


| 


तीथयान्नापवं 


ददौ द्विजेभ्यः कतुदक्षिणाश्च 

यदुप्रवीरो हरभखतीतः ॥ २९ 
दोश्ीश्च धेनूश्च सहस्तशो वे 

सुवाससः का्चनबद्धशङ्गीः । 
हर्याश्च नानाविधदेशजाता- 

न्यानानि दासी तथा द्विजेभ्यः ॥ ३० 
रतनानि युक्तामणिविद्धुम च्‌ 

शृङ्गीपुवणं रजतं च शुभ्रम्‌ । 
अयस्मयं ताम्रमयं च भाण्डं 


08 -दातिैक्ै; 1 -समाघ्रतः (10 -रातैवरैत्तः). -- 14 ०५. 
28०-१४०. -- ° ) £: 13 -दातोक्ष्के (1९2 "त- ) (ण 
-रतो" ). 


29 ९४ ०८, 29०2 (, ए, 1. 28). -- * ) 78 महान्‌ 
( 50061110 ) (70 महाद्धा). 08 © 1 नियम. 
8 स्थितस्य; 7" स्थिरात्मा; 2 समास्थितः; 19-* 0 
स्थितानां (० त्मा). --°*) 7" घने सु- (9 पुण्येषु). 
275 पापेषु (0 तीर्थषु). 73 समानि; © धनानि (‡० 
वसूनि). --°) ¬+ ०८. ; 3 सदा (0 ददो). & ए2-3 
1.2 -दश्चिण्पं सख (11.23 च); “+ 2 -णास्ु $ + णा 
सुदा (0? गाश्च). भः ददौ द्विजेभ्यो विधिवद्धिधिक्ञो. 
-- °) &1 11 यदा (० यदुः). 7 हक-. 7.५6 
21४-, -ध्यक्‌; 1: -घ्यत्‌ (0 शत्‌). 78 प्रतिष्ठः ( भ 
प्रतीतः). 3 रत्नानि चभ्राणि यदुप्रवीरः. 


30 ^“) 75 दोग्ध्री; 78." दोग्धीश् (० दोग्ध्रीश्च्‌ ) . 
002 0.8 धेनुश्च. ४ स (धः च). -- ४) 81 {1.3 
॥४, सवाससः (0 सु). 15 -नद्ध-; १.9 -चुद्धु- (40 
-बद्ध-). 91 1.2.५4 [22-4, 6.8.11 1, 2 संगाः; 8 
-इखछाः (101 -दाङ्गीः), -<) &1 1 2,4.11 9 
हयाश्च. 8 1.1 72 "2 -जाता; -यात्तान्‌ (0 
जातान्‌). -- 88 १९9९१ {07 30* -- 4) &1 [ए 
द्यभ्याणि; ~ रक्तानि; 53 7; अन्या; 8 “भयानि 
(70 यानानि). € ए ए: 72: " वासांसि ५; 231. ४ {0 
00. 0 दासाश्च; ~+ ७8 दासीं च (70 दासीश्च). इ 
81. 0 47.9.20 छुभान्‌; 5 1.8.11 तदा; 1.8 
दुभा; 2.3 छुची ; 718 ७ ददौ ; + ©1. 8 2438 शयुचि- $ 
201. .* द्युचिर्‌ (2013 "चीर्‌ ) (1०! तथा ). 

31 288 १४१०९६९१. -- ° ) 8" रत्नाणि ; 0: रक्तानि; 


08 बरानि; ४ वासांसि (0 रत्नानि). 


125 8 -विहु- 
माद (1५ ५४ "माश्च ). --*) 703,21 सर्ग; 7: अर्यं; 


[ 254 ] 


तीथेयाच्रापर्वं ] दार्यपर्व 


ददो दहिजातिप्रवरेषु रामः | ३१ 
एवं स वित्त प्रददौ महात्मा 
सरखतीतीरथवरेषु भूरि । 
यथौ क्रमेणाप्रतिसप्रभाव- 


स्ततः इुरक्षेत्रयुदारवत्तः ॥ ३२ 
जनमेजय उवाच । 
सारखतानां तीर्थानां गुणोत्पत्ति बदख मे । 
फां च द्विपदां श्रेष्ठ कर्मनिदरत्तिमेध च ॥ ३३ 
यथाक्रमं च भगवस्तीथानामनुपूर्वस्ः । 
ब्ह्मन््रह्मविदां शरेष्ठ परं कोतूहठं हि मे ॥ ३४ 


5 स्रगी; (56); 71.29 [अप्यम्रं; ४ [ज्न]थथ्यं (9५); 
11.32 यहान्‌; 8.४: ¢ दुर्हु; # द्यगीः (० सङ्गी). 
ए2 -स्ववर्भ. ए५+ © च सुष्टु; 19 प 35.17. 10 
सुखद; 5 सुप्रभ; 78 तु शुं; ण सुद्युष्कं (० च 
छभ्रम्‌). 28 अग्रं सुवर्ण रजतैञ्ुञ्ु (७०). -- ° ) £" 
11-3 11 78. * ७.3 अयोसर्ये. 712 च हुश्च; 6 तथैव; 
19 च माजन (0 च माण्ड). 


32 “ ) 18 चित्तं; 7 विक्त (9५). -- + ०, 
8४०००. -- 5 ) 0४ -तीर्‌- (० -तीर्थ-). 7 © गतेषु ( 
-वरेषु ). -- “ ) 21-8 10 11, 6-70 -चुत्तिः; + -बुद्धिः; 
1⁄2. 8 -बुत्तं ( 0" -वृत्तः). -- 411€ 32; 984 13, क 
४१५१]. ©01०]0110. 


ॐ -84 ०, 35-54 शा € प - 4) ५ 
सरस्रतानां; 28 सारस्वयाना- 0.5 (पष्ट. ४5 उप 
प्व) तीर्थाणां- --°) 9 ब्रवीहि; 0 वद्र (% 1" 


पट). -- ०) &1 1. 8 -निवृत्तम्‌; ९० -निषरैत्तिम्‌ (४5 1 
८८). 8 एर निवृत्तिमिपि क(7+ 98 त्ेमपि क-; © 
त्तिप्रतिक मणां ( 7 "णः). 

34 8‡ 00, 84 (५, ए, 1, 93). ०) 31,6 2 
01, 10 यथाक्रमेण; 2 अथाक्र्वं च; 0 धथाकमं च; 
८ नामधेयानि (० यथाकर्म चच). 4 584 02,५5 18 
भगवांस्‌. --“) ५.५ ¢ वीर्थानामपि (7५. ननां चैव) 
सर्वश्च. ~ 18 ०1, ( 11801. ) 384०352, = -- ° }) 16 ¶8,४ 
6 ब्रूहि ( 0 बह्यन्‌ ). © विद्रन्‌ (0 ब्रह्य १. ~~ ॥ ) 
+ तु; 05 च (0 दहि) 

35 एइ ०0. 35०2 ( ०. ए. 1. 34), 588 १९६६५ {9 
35-37. 8 जनमेजय (० वैशंपायन ). -- ^) 0" 
प्रंभवं; विस्तृतिं; 13 विस्तर ; 230. €4. च पटं 


(91 
0) 
॥\ 
(क 
॥1 
५.५ 
भैक रु 


[^ ५ 


वैरपायन उवाच 
तीथोनां विस्तरं राजन्गुणोतयतति च सर्वशः| 
मयोच्यमानां शृणु वै पुण्यां रजेन कृत्स ॥ ३५ 
पूवं महाराज यदुप्रषीर 
ऋवििक्षुहृद्धिरगणैष साधम्‌ । 
पुण्य प्रभां सथपाजगाम 
यप्रोडुराव्यकष्मणा दधिरथमानः ॥ ३६ 
विषक्तशापः पुनराप्य तेजः 
सवं जगद्धासयते नरेन्द्र । 


४.9, 84. 48 





+ व ष ९८, 9. 1619 
एव्‌ त तीथप्रवरं प्रथिव्यां 8. 9. ३९. 42 

(0 विस्तरं). -- °) "73 सखोतोस्पात्ति. -- ए€{07€ 55९, 

~ 15. संय उवाच. -- °) ९.8 3 ( 83 0४09्€प ) 


0 ( ९८५९४ 02. 8.11) 62.38 {1 [उच्यमानं (5 शने) (0 
सानां). ८.5 अचि; 2: दयुण्वण्ठे (9५); -5-7. 9. 10 
प पुण्य (ए ण्ये); 8 (लूव्कु+ 9) द्युणु मे (ग दण 
वै). --°) [र 1 0 [01.4.8 ध 711 पुण्यं; > 
{)5-1, 9. 10 खण ( 0" पुण्यां). 85 कृत्तः; 5 पावनीं 
( 1 न) (० कत्क्लश्षः). 82 पुण्यां राजस्तच्वतः ( 5"४- 
7061116 ), 


36 88 प०४१द९१, -- ^ ) (ए? महं (5८) (प पूर्वं). 
५ 81 7 (चण्लुौ 08.8.11} ¶५ ©. 2 -प्रक्रीसे (61 ररा ) 
(10 र). -- °) 70" 18 -सितच्र- (ण -चिप्र-). एऽ 
-गणैः स्र; ए, -वरेषु (र -गणैश्च). 7 राजन्‌; "9 
पार्थ; 7५ सिद्धं (ण साधम्‌). 7" ऋवििक्सुहद्धिः प्रव- 
रेश्च राजन्‌. --“) 5५ प्रभा. 0 सहसाजगाम्‌ (7 
सम्पा). -- °) 9 क्षीयमाणः (० द्िरयमानः ) . 


37 238 १४००९६९१. -- ° ) {~ 75 -पापः (0 -क्ापः ) , 
128 आयतेज्ञसा (0); 15 9 आ्ष( 11. ४ 23 “त ) तेजाः ¦ 
28 धाप्यं तेन्‌; 7 आप तेजः (10 काप्य तेजः). 74 
कव विमुखः पुनरेख तेजः. ~~ 8 \ 13.31 नरः. ~°) 
19 हद । 704 8 ( कप्य ए) एनत्‌ (0 एवं), & [1.4 
रिस; >+ च तु). ४ 72, 4 नूध ष तीर्थ (1५ 
तीथै-). & 1.५ प्रवरः; ए; -वरः (5५) (० प्रवरं). 
५8 प्रधानं (ण पृथिव्यां). -- °“) ¬: प्रस्ना; 198 
प्रवा (0 प्रभा). 7 अस्य; {5.4 ७1.53 तच्च (७ 
तस). 3. 3 प्रभासं (0 "सः). -- 4 € 3१, 
९8 8 1705, & ४११]. ध्णणणप [ 6 कणव2 ; वप. २.३ 
© 1/3 रामतीथेयात्रा; ४1 तीथयात्रा; प्रः गदायुद्धे 
रामतीथयान्ा. - 440. १८४९; २. ४ धनप्रदानं , 
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9.84, 87 | 


प्रभासनाच्ख ततः प्रभासः । २७ 
जनमेजय उवाच | 
किमथं मगवघान्सोमो यक्ष्मणा समगृ्यत । 
कथं च तीरथप्रबरे तखिधन्द्रो स्यमज्त ॥ ३८ 
कथमाष्ुय तिस्तु पुनराप्यायितः शशी ! 
एतन्मे सर्वमाचक्षच विस्तरेण महान ॥ ३९ 
वैरपायन उब । 
दश्षख तनया याताः प्रदुरासन्वि्ां पते । 
स॒ स्वति कन्था दक्षः सोमाय वै ददौ ॥ ४० 


किणि थम कथनात निक ककि 


“~. 


-- 4८02. १20. ( 6८९३, ®07त5 ०८ 00 ) : ¶ 61, 2 शि 
38 ; 08 $5 ]. 


ॐ8 ^) 2.4.910 कथं च (0 किमर्थ). 7: वाच्‌ 
(ऽपणण्त). -- ण) 8.3 यक्ष्माणं (1० यक्ष्मणा). 
108. 0 8. 4 ©. 3 परिगृह्यते (28 ते); 5 ध समपद्यत; 
7.2 पर्यगृह्यत; © प्राक्तवाद्दरिज (० स्षमयगृद्यत ). 
--°) + तु तीर्थ (णः च ती्ै-). --°) 7 करडिक्ष 


(0 त). 2.3 [ऽ स्दृ्रलकतत; ० म; ५७8 निः; 
1 ह्य (0८ म्यः}. 
39 ८8 ४709६६१ {07 39-48. -- > ) &1 18 वा 


तसन्‌; 9 तास्व (४० स्तु). -- °) 25 कथ्‌ (० 
पुनर). &' 78 आप्यायिता (78 श्वे); 2.3 ग्यर्त; 
7५ 6.8 “यत्ते (68 "तः ) (० शयितः). 9 चंद्रो न 
सल्तां शमी (9५). --“ ) 8 पर्वं (0 एतन्‌). 8 
एतस्सर्व समाचक्ष्व. -- ^) 8: तपोधन; 5“ महात्मने; 
¬ “सुमने (1पफषएल्णल०) (० सुने). 

&0 88 १४००९९५. -- ^ ) 2 यास्तु; 1 75 तातः; 


11.9.५4 © 2.5 राजन्‌ (0 यास्ताः). 5 दक्षस्य या 
दुदितरः; ५1.* दक्ख कन्या यस्ता वै. --^) 9 8 
"1 05.8 सप्ताविंशति (8 तिः); 01. ५.1.910 सक्त 


विशतिः. £+ कन्यां. ८५. सप्ताविंशति कन्यास्ता; 1 
सक्ताविश्ष्तिकाः कन्या; ¬ स सक्चविश्चतिकन्यास्तु ( 5९ 
"60010 ); 08. प सष्तर्विशति कन्यानां; 3 सक्त्विशत्तत्तः 
(.* तुताः; 7 शति ताः) कन्याः. -- ^) 8 8 
सोमस्य (० सोमाय). ए* तदा (£ ददै). 8 सोमाय 
प्रददौ प्रयः (0.४ "दास्रुः; © "दाद्वि्ुः; 108 'दाद्धवः ). 

%&1 588 १४०७६९५. -- °+) 7" -योगे. 2 -विनिस्लः 
( 9 एला पली ० ) ; 201 "सहिताः (०८ निरताः). -- ? ) 128 
नालं ( ऽपणपाला0) (0 संस्यानार्थं ). ए1.5 10 
2. 8.9. 8-0 प ताभवच्‌; 7 #मवनू; "9 भावयन्‌ 


महाभारते 


[` तीथेयाच्नापर्व 


नकषत्रयोगनिरताः संख्यानाथं च भारत । 

पन्यो बे तश रजेन्द्र सोमख श्रुभरक्षणाः ।॥ ४१ 
तास्तु सवां विश्ारक्ष्यो सूपेणाप्रतिमा भुवि । 
अरिच्यत दां तु रोहिणी सूयसंपदा ॥ ४२ 
ततस्तां स भगवान्प्रीत चक्रे निशाकरः । 

साख हृद्या बभूवाथ तस्ता बुयुजे सुदा ॥ ४२ 
पुरा हि सोभो रजेन्द्र सेदहिण्पामवसश्चिरम्‌ । 
ततीऽख छपितान्यासननकष्राणि महात्मनः ॥ ४४ 
ता गला पितर प्राहुः प्रनापतिनतन्द्रिताः । 





. (:0" भारत). -- 8 76५48 41-4% 0 प्यव, -- र ) 


73 यक्ष्मो वै; "7 पर्यस्तास्‌ ; 7५ ७५.8 पर्य( 7५ “तन्या )- 
सास; 118 पहनेयस्‌ (1०" पलयो वै ). 72 परन्यस्तस तु 
रजत. --“ ) + -रुक्ष्मणः; 8 (88 १४०८०६९१) 2 
03. 629 -कर्मणः (० -रुक्चणाः). 75 सोमस्य समदर्दिनः. 


42 88 ०४०१४६०१. 08 1९25 4१ 0 00. 


9 ) &2 [>५, 5.8.23 त्रिशारूक्षो ॥ {2 विक्ाखाक्ष्यो + 
8 ) 85 71, 8 8 ( €०९ए४ 14 ) [अ]मवन्‌ ( 101 भुवि प: 
-- ° ) £8 7५ 02 अतिरिष्यत; 123. 5.1 अतिरिच्येत ( {0 
भल्यरिच्यत ). 02 नस्तां (5०) (0 तासाँ ). 


43 श ०. ( 199]. ) 48, 38 0४००६९१. -- = १ & 
11 तस्याः; 7 तस (ग तस्या). -*) 28 प्रति-; 
(2 पमेहं (0 प्रीरि). -<) [+ सम्यम्रूपा; 7; 1 
तस्य ह्या; 15 साध ह्या. --) 78 तु भुजे; 8 (1 
01. ) भजतते (10 बुभुज). 0-. तदा; 75 तथा; 
4 दाशी (0" सदा). 


44 178, 4 © 0. 445. -- ५ ) 1 पुरो (0 पुश ). 
1.2 शङी पुश्हि रर्जूद्र. --*) ए त्ण्णप#. 1 
अवरा (0" "सच्‌). 1202 5.20 प्र्‌ (0 चिरम्‌ ). 
--° ) & 7 तस्योख ( 9०); 7. ततस्ताः; ५.2 ततोसौ 
("0 तत्तेऽस्य ). 7 ४:-, कुपिता ह्यासन्‌; 18. 4 01. 8 
"ता राजन्‌ (० "तान्यासन्‌ ). 21. 2. 5 70 21, 0 ततस्ता; 
ङपिताः सर्वा. -- °) 81.2.5 0 71. 29 नक्षत्राख्या 
(८ ^9ि). सष्टखकशः; 25 महस्मिसा; 71. 2 शमने 
( 0" "वमन्‌ ), | 

< °<) ¬" ता गताः; 08.72 ततस्ताः; 7५ ४3 दं 
गव्वा (०८ ता रस्वा ). 7 आहुः. --*) 7 7 © 
अर्निदिता;ः (7 त) (ण कतन्दिताः), -*) 8 
रोदिण्यां ( 7४ "ण्या ) वस्ते सदा. 
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तीयेयात्रापर्व 


सोमो बसति नासामु रोिणीं मजते सदा ॥ ४५ 
ता वयं सहिता; सर्वास्त्वःससकशे प्रजेश्वर । 

बत्छामौ नियतादारास्तपश्चरणतत्पराः ॥ ४६ 

रुला तासं तु वचनं दक्षः सोममथात्रवीत्‌ । 

सभं वतख मार्या मा त्वाधमौ महान्सपसेत्‌ ॥ ४७ 
ताथ सधावरवीदक्षो गच्छध्वं सोममन्तिकात्‌ । 

रमं घत्खति सवासु चन्द्रमा मम ज्ञानात्‌ ॥ ४८ 
विचष्टास्तास्तदा जण्बुः सीतांश्चमवनं तदा । 

तथापि सोमो भगवान्पुनरेव महीपते | 

रोहिणीं निवसत्येव प्रीयमाणो सहुयृहुः ॥ ४९ 


(1 








46 % ) {1 ल्प. --")8 स्वत्सकाशम्‌. # ददा 
गताः (0" प्रजेश्वर ). -- -4.{{€. 46१, 82, 5 15. : 


215* संप्राप्ताः परिभूताः स्मो गतिमैव पितः स्यम्‌ । 
| 82 स्वा (० सो). 2 मवि तत्‌ (0 मव पितः). | 
-- “ ) 12. * वसामो (० वद्ामो ). 7 निथमाहाराद्‌ 


47 ^“) 3 दुक्षस्‌ (0 श्रुत्वा). 03.4.21 [+ 
7428]. तासां श्यत्‌ तु. + 2 1-3 62.83 श श्चुसवा 
तु वचनं तासा. --°) ९8 श्युल्वा (० दक्षः). -) 
= ५1५. {1.2 सोमं (0 सर्म). ८“ वर्तय. 9 सर्वासु 
(० भार्यासु). --°) 7 स्वां धर्मो. ¬ मा चाधर्म 
मनः कथाः; 28. मा स्वा धर्मोन्यथा स्पृरेत्‌; 2 मा 
त्वधर्मोभयाम्स्पशेत्‌ (810) . 


48 ^ ) 25 5-7.9.10 तु (55 स) सर्वा; 7 © 2-4 
सर्वाश्च ( 0 1908}. ). & ए1-3 28.21 सर्वास्दाश्च ब्र 
(४.3 “श्राव वीहक्चो; शः ताः सर्वा अ्रवीः. --°) 
{+ 5; 2.५ 7 © सोम्सतिरक); 31-8.5 [22 2. 510 
राशिनोंतिकं. -- °) 02 वसति (1 वस्छति). + भार्यासु 
(70 सर्वासु). 


49 ° ) 29 8.४ [0 निसृष्टास्‌; 78 निदखतास्‌; 7" 
सृस॒तास्‌ (51०) (0" विखृष्टास्‌ ). 13 70 11. 2, ~» तथा } 
78 ततो (० तदा). ५" विनिसृष्टास्तदा जग्मुः. --") 
700 7५8 © कीतांशषोर्‌. 29.71 -भवने. &1 ए ततः; 
६.3 0 तथा; 78.५4 ७ शुभाः (10 तदा). ४ भतरं 
प्रीतमानसाः. -- ^) 1" तथो (शप्एणल०); 9 ( कवल 
1 62) ततस्तु (० तथापि). 2 ¬+ सो (0 सोमो). 
-- ° ) 5 एष (० एव}. --^) 0, रोष्िण्यां. ५ 
03 रोहिणीं स्य( + व्य वसव्येष; 5 "ण्यामवससप्रीतः; 


धद्यप्वं ` 
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ततस्ताः सहिताः सबा भूयः पितरमञुवन्‌ । 

तव शुशरुषणे युक्ता पत्छामो हि तवाश्रमे । 

सोमो वसति नापप नाकरोद्ट चनं तव्‌ ॥ ५० 
तासां तद्रचनं श्रुत्वा दक्षः सोममथात्रवीत्‌ । 

समं दतंख भायासु मा त्वां शप्स्ये विरोचन ।॥ ५१ 
भना तु तदाक्यं दक्ख मगवान्श्श्ची । 
रोदिण्या साधेमवसत्ततस्ताः पिताः पुनः ॥ ५२ 
गत्वा च पितरं प्राहुः प्रणम्य रिरसा तदा । 

सोमो वसति नासाघ् तसाः शरणं भव ॥ ५३ 
रोदिण्यामेव भगवन्सद्‌ा बसति चन्द्रमाः 


६. 9» 2028 
8. 9, 35. 50 
†\* 9* 96, {7 


1111-0 


8 “प्या साधैमवसत्‌ ( धः. २.५ "भवत्‌ ) ( = 522). -- 7) 
1* म्रीयमाणं; 78 प्रियमाणौ. 


50 ०) 81 ००,; 1 स्‌ (£ ताः). -- 5) अ अनर 
वीत्‌ (1५८ अदयुवन्‌ ). --8 धरण]. 50 ६१ 50९ 
-- ˆ) > तात (0 तव). 7. रक्ता (0 युक्ता). 
+ स्वयि छुश्रुषणोदुक्ता; 23 तव शुश्रूषणायुक्ता. ` - ° ) 
2 वसामो हि; भ वसिप्यामस््‌ (†० वचत्खामो हि). 
25-1.9. 0 [अं तिके; 8 [आ]म्रतः (0 [आ्‌]ध्रमै). -: 
००1, ( भू]. ) 50753. -- 7 ) + नाचरेद्‌ (£ नाक. 
रोद्‌). & 1" नाकसेत्तव शासनं ( ए "नात्‌ ) . 


51 11 010. 581 (५. ४. 1. 80}. -- °) 7-+ ©, $ 
11. 2.५ तु (0 तदू ). 5 मघ्वा (० श्रुखा ). -- ‹) 23 
०. ( {0 गण. ) नप दश्च; प्फष््मा स्वां (2 51"). --°) 
= 472. [ए श्चर्बं (£ सर्म). 1९2.8 ५-+ ©1 त1. 2.४ 
सर्वाम ( {0 भार्यासु ). --) (र४.5 [06 1.2 &3 1, 
०.४ सा. 721 स्वप्स्ये (0 शीष्टे). 1.2.4 © पि? 
हि (7 + ह) चंद्रमः; भः दतासत (5५) (1० विरो- 
चन )- 73. चद्रपो मम शासनात्‌; 28 मालां शष्स्यामि 
चद्रमः. 

32 [21 070. 99 (५ ए, 1. 50}, ©. 8 ०४. ( धू]. } 
82542, --” ) 711 अनादरय्‌ , --° ) 7 रोहिण्या, 13 
अमवत्‌ (० अवसत्‌). 72 रोदिण्यामेवमवसद्‌. -- ° ) 
¬: सहिताः (" कुपिताः). ४ पुरः (प पुनः). {1.3 
ततस्ताः ऊुपिताननाः. 


523 21 ०0. 532० ( ©. ए. ]. 60). &. 8 0. 53 
(५. र 1 82). --) 7५ 8 तु (० च). 1.2 
वचनं (" पितर). -- °) & ए. पुनः; 03. ततः 


(0 तदा). 8(6.8 ०४. ) शिरोभि; प्रणतस्तदा ( 78 
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तसामल्ञाहि सर्वा वरै यथा नः सोम आविशेत्‌ ॥ ५४ 
तच्छरता भगवान्छद्धो यत्मार्णं पृथिवीपते । 

सज रोषात्सोमाय स चोडइपतिमाविशत्‌ ॥ ५५ 

स यक्ष्मणामिभूतात्मक्षीयताहरहः सी । 

यत्नं चाप्यकरोद्राजन्मोक्षाथं तख यक्ष्मणः । ५६ 
ृ््टिभिर्महाराज विविधाभिनिंश्ञाकरः । 

न चाजुच्यत शापा क्षयं चैवाभ्यगच्छत ॥ ५७ 
क्षीयमाणे ततः सोमे ओषध्यो न प्रजङ्गिरे । 
निराखाद्रसाः सवां हतवीर्याथ सर्वशः ॥ ५८ 


(तेस्था). --°) 7 समो (० सोपो). -^) 2" 
तव; 28. भवान्‌ ({८" भव). 

54 01.98 0, 54 ( . ए, 1. 52). --*) ४ 8 
0 ( शद्डण्लु० 1. 4) 13 1-3 भगवान्‌. -- 4 € ¢ 44, 
3 + ( दण्ट 011; 08 काष्ट, ) 108. : 


216* न त्वद्रचो गणयति नास्मासु सरेहमिच्छति । 
[ 55 अति (0८ इच्छति ). | 
--^) 2४ त्वं (० नस्‌). 8 7 7 पाहि; ठ* त्राणि 
(516 ) (०0 त्राहि). ८2 सर्वाय (8५); 0.22 सर्वा हिः; 
0४ नः सर्वा (7० सर्वा वै). --4) ए” सम (£ सोम). 
14 आविशत्‌; ओ आवसेत्‌. 7, यथा नः स समाविन्ञेत्‌. 


59 251 {९1--3 010, ( 1201. ) 98, भ ) {>1, ६1 करत्वा 
(10 कुद्धो ). <) 05 रोषं (ग रोषात्‌ भौ, ) 
23. " तदा दक्षः प्रजापतिः. 


56 ^ ) ६2 यक्ष्मतो (ऽपपप्पलैप०) (० सं यक्ष्मणा). 
५.४ [ज्ज [भिभूतः स (7 खन्‌). - ०) {8 05-5,9 
क्षीयेत; ४ 8 क्षीयते. © मरतः (51०) (1० [अ]द- 
रहः). -°) 61 चाकरोद्‌ ( 8प01061710 ) (07 चाप्य्‌). 
--^) 7 मोक्षार्थं यक्ष्मणस्ततः. 


5 “) [2.8 दृष्टे्टिभिर्‌ ( {01 दषे प ) 8 विचि 
भ्रामिर्‌ (0 विविधा). --°) 08. वा (ग च). 
1* पापाद्‌ (ॐ शा). --^) 07 यक्षं (णः क्षयं). 
8 ए क्षयं चाप्यलयगच्छत ; ए क्ष्यं चाभ्यगच्छत (5०४. 
"06610 ); 1.2 क्षीयमाणोभि( 71 "धि )गच्छति; 75. ५ 
५ ए श्यं चैवाधिगच्छति. 

58 “^ ) &‡ 08 क्षीयमने; 7: क्षीभ्मणे. --ण) 
7५ 7.5 जौष्ध्यो; 23. उषे( 2" ष)ध्यो (8०) 
(५ आोपषध्यो ). 7" प्रभसिरे. -2) 2: 01५ निरा 


~~~ ---~------~---~-----~-~- ~ 


ओषधीनां श्ये जाते प्राणिनामपि संक्षयः । 
कशाधासन्प्रनाः सवो; क्षीयमाणे निज्ञाकरे ॥ ५९ 
तती देषाः समागम्य सोममूचुमंहीपते । 

किमिदं भवतो रूपमीदं न प्रकाशते ॥ ६० 
कारणं ब्रूहि नः सवं येनेदं ते महद्भयम्‌ । 

श्रुत्वा तु वचन त्वत्तो विधास्यामस्ततो चयम्‌ ॥ ६१ 
एव्क्तः प्रत्युवाच सर्वास्ताञ्शश्चरक्षणः । 

शापं च कारणं चैव यक्ष्माणं च तथात्मनः ॥ ६२ 
देवास्तस्य वचः श्रुता गत्वा दक्षमथाबयुवन्‌ । 


स्वादुरसाः; 08." सख्रादतमाः; 7* 6.8 स््रादारसाः' 
18 61.58 सर्वै (0 सर्वा). --°) 8 हीन- (० हतः). 
81 02.17, 9.19 सर्वतः; 25. 5 पर्व॑ता; ( 9५ ) (10 सव्र: ) . 

59 °) ए ण्ण, 70 701.5.5 ओषधी( 79 
धिननां; 75 उषधीनां (0 आष). 7५ क्षयं याते (4 
क्षये जति). --°) ५ प्रजानाम्‌ (णः प्राणि). 
इह ; 28. ५ एव (0 अपि). + 2 संक्षये; ->8 र्य. 
-- ˆ ) ए क्षीयमाने . 


60 ^ ) ८ समागद्य (4० गस्य). --°)8 नरा 
धिप (7 "पाः) (0 महीपते). -- 5076 60% प्र. १.५ 
© 105. देदाः. -- °) 12 किमर्थं (० किमिदं). 8.1 
पूवतु यादशं स्प. --^) 3. ताद्य; 7 या (0 
है). + 1.2 8 सं-(:0" न). 28 दरदं सप्रकार. 

61 °) 74 तत्‌ (0 नः). - १) 14 त्प 
कृतं (0 भयम्‌). > येनायं ते महान्क्षयः. - 18 
००, ( 18]. ) 614 -- ° ) 53 ¶४ 02-+ च (0 तु). 
8 ( 13 ०. ) कारणं ( 07 वचनं ). 08 तन्तु (10 त्वत्तो ). 
-- ° ) ध विधाखाम. ए 71. 2 [ऽ भ्यं (0 वयम्‌ ). 
-- ^{€' 61; @ 18. 2 8११]. 50107007 [ 42. 
१०, : 86 ], 


62 23076 69, © 125, वैद्पायनः, -- ? ) 8, 4 © 
च (107 तान्‌ ). -28 शाप- (0 ज्र) £+ 8 -रक्ष्मणः. 
-- “ ) > ( € 35 ) {0 21, 5-10 78 © ज्ञापस्य (0 
शापं च). 7.8 र्षणं (० कारणं). -°) 705 यथा 
(07 तथा). 8५ पुनः (0 [आ [स्मन्‌ः). 


63 ० ) ए ( चषव्ल 85) 09 01, 51.9.29 तथा (10 
तस्य), {71 © त्तः (०८ वचः). 18 तस्य (०८ ग्वा ) 
8 7 12-५. प ते सर्वै सहिता भूस्वा च्रिदक्षा द( ए“ 'क्राध्य) 
क्षमवुवेन्‌* -- 56076 68 11, 2०5, देवाः, - ८) 4 
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प्रसीद भगवन्सोमे शाप्ैष निवस्थेताम्‌ ।॥ ६३ 
असौ हि चन्द्रमाः क्षीणः किंचिच्छेषो हि ध्यते । 
क्षयाचेवास्य देवेश प्रजाशापि गताः क्षयम्‌ ।। ६४ 
वीरुदोषधयश्चैव बीजानि विविधानि च | 

तथा वयं लोकगुरो प्रसादं कवुमहेसि ॥ ६५ 
एवमुक्तस्तदा चिन्त्य प्राह वाक्यं प्रजापतिः । 
नैतच्छक्यं सम वचो व्यावतयितुमन्यथा । 

हेतुना तु महाभागा निवर्तिष्यति केनचित्‌ ॥ ६६ 


01.8.71 भगवान्‌. ऽ 08 सौमो (9०५); + 2.8. 7 
सोमात्‌; 7" सोम (० सौभे). 11. 012 ४ प्रसी 
दतु भवान्सोमात्‌ ( # °=न्सोते). --<) 7 (णप 
७.५ 02.8.71 णु © 703 चैव; 23 20 101. 8.6.80 [ऽदय 
वि- (० चैष). 


64% ५) (2.5 ष्व; 1५2 तु (0 हि). © सेषः (0 
क्षीणः). 8 किंच (० किंचित्‌-). {५ {2.4 क © 
ए च; ए [ऽवुपिं हि (9506४९५९ ); 09 {ऽ {पि; 
1.8 तु (0 हि). 78. अघ्नौ चाप्यायको रोके क्षयः 
रूपो हि दयते. -- ° ) 71 क्षये (10 क्षयाच्‌.). + 72 
देवस्य (० देवेश ). 75 श्चयाच्च मम आं वे; 7“ 2 क्षयं 
चरनत पितासौ; 7४.५4 © ४ क्षयाच्च तख वै देव, --“) 
78 सकी (० प्रजाश्‌ ) . &1 ए चेमा; 5 (९०९) 81) 
057. 9.20 चेव; 78५ © ४ अपि (० चापि). (९ 
ततः क्षयं ; 3. क्षयं गताः ( ण ४८५७. ). ¶५,3 तसप्रभों 
(72 "जा ) आगताः क्षयं - 

65 % ) > (णापर, 8 61. वीरधोषधयश्च; ८4 
1. 1.9 कीर्धोः; 0 1. वीरू ( 101 
वीरम). 0 सर्वा (० चेव ). - 4 682, 8 
( €इ०९०४ 1034; 108 प्यव. ) 108. : 


%17* तेर्षा क्षये क्षयोऽस्मा बविनासाभिजंगच्च करिम्‌ । 

[ 108 दक्ष (णप क्षये), 08 न क्षीणं च (0 विनास्मा- 
भिर्‌). 1 
--०) 28 2 ( कण्ट 09-4.22) इति क्षस्व ("0 तथा 
वयं ) 

66 °“ ) {9.3 उक्त्वा. 8 75-1" 90 तती; 8 तु स 
(0 तदा). 28 7 71. ४-3 देवान्‌ (० चिन्य). --) 
70 [एव ४ तत्‌ (0 [ए]तत्‌). - ^.) 8 अंजसा 
(10 अन्यथा). --“) © [अपिं (0 तु). &1 {1 
19०८४; 7४ -दोषा; 8 -राजं (8०); 218.* -तेजा 
(0 भागा). -- र) & 1.9 निवतिप्यंति; 75 "तेयितु; 
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सम॑ वर्ततु सवासु शशी मायासु नियशः । 
स्रखत्या षरे तीर्थं उन्मजञञ्शशरक्षणः । 
पुनर्वधिष्यते देबास्तदर सत्यं घचो मम ॥ &७ 
मासाथ च क्षयं सोमो नित्यमेव गमिष्यति । 
मासा च सदा धदव सत्यमेतदचो मम्‌ ॥ ६८ 
सरखतीं ततः सोमो जगाम ऋषिशासनात्‌ । 
प्रभासं परमं तीथं सरखत्या जगाम ह ॥ ६९ 
अमावाखां भहातेजाक्ततरोन्मजन्महादयुतिः । 


का णि कि कनन थ जि न श 


८०9. 
8.9५ 
४६, 9, 


711 ग्वष्यति (5०); ० र्विष्यतु; © "तेभ्यतु (9०); 
08 गर्तिष्य॑तु; 11 "तयति (० र्वित्यति ). 71 केपि 
चित्‌ (51). 

67 °) & ए वर्तस; 7८8 8 (€ 3 ५) वर्तेत; 
701 वर्तेत (10 न्तु). & 1 + 7५ भार्यासु (1७ 


सर्वासु). --°) &1 ए 7; ¶7* सर्वासु (४ भार्यासु ४ 
8 सर्वशः (1० निलयश्ञः). --*) 7 च वरे तीथ ("फ 


एलापरटा१०१; 123. च तीर्थानि (० वरे तीर्थे). 18 
खरख्लां वरे दरि; 8 भस्मिसतीथवेरे चापि. --^) 7" 
मलत ; 02.४.8.9 उन्मलत्‌ ( 5.9 "जेत्‌ ); 18 यन्म 
न्तञ्‌ ; ग. 3.४ 69.83 218“ निमञ्य ; ¶2 © निमजेत्‌ 
( †07 उन्मज्न्‌ ). 098 शाशि- (0 राकष-). 0* -रष्ष्मणः. 
73.11 प्रहिरोमानि गच्छतु. -- ° ) 128. "1 वहिष्यते; 15 
वर्धियते (०) (ग ष्यते). --”) £» तद्रौ (5९); 
8.1; तथा ( 0 तद }. 

68 10 ०. ( शा. ) 68. -- ^) ४2 मासाधेश 
७.५ © तु (प च). &1 {ए 2-4.11 क्षयः सोते ( 77 
शमो) (६० क्षयं सोमो). -- 7४ ०. (पभू. ) 68.69५. 
ध &\ 1 9-4 भविष्यति (0 गमि). --°) 109 
मासर्दि (७५). 2 (शन्त 55) 7 1, 35. 71 १9, 4 ७1. 8 
तु; 22 न (0८ च ), ५ 7: तथा; 21 तदा; 38 निदय-; 
8 ( 18 01, ) पुनश्‌ ( 7 सद्‌ा }, &1 ए 8, 4.11 घृद्धिः. 
--- ° ) 2 निलयम्‌ (0" स्यम्‌ ), &2-4 [24.41 स्तु; 
109 119,५ एव (1० एतद्‌ ). 8 ( 9 0४७, ) श्रवसि वः 
(० बो मम ), ~~ दधन 68; 109. 8 ( ०१६, ), 4, ४ 
( 01908. ), 610 108. ¦ 

218# सुद्र पश्चिमं गघ्वा सरस्वल्ग्धिर्सगमम्‌ । 

भाराधयतु देवेशं ततः फान्तिमवाष्यति । 

[ (1,. 1) 0 सरखलयाश्च (० “लच्धि- )* > -संगमे . ] 

69 वृ ०४५. 69* (५. ₹. 1. 68). -- ^) ° ( ४, 
००४. ) तीर्थयात्रा (पञ शरास) (79 सरश्वतीं ). ४.5 तदा 
(६0 ततः). ~ 2} 81 11-8 युनि ( 0 चटषि- ) 1 
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८» 9, 209 
8. 9, 35. 79 
£ 9 36. 35 


9. 84. 70 ] 


रोक्कान्पभासयामास सीतांशत्यमवाप च ॥ ७० 
देषाश्च सवै रजेन प्रभासं प्रप्य पुष्करम्‌ । 

सोमेन सहिता भूत्वा दक्ष प्रयुखेऽमवन्‌ ॥ ७१ 
ततः प्रजापतिः सबा विससजाथ देषः । 

सोमं च भगवान्प्रीतो भूयो बन्ननमत्रषीत्‌ ।। ७२ 
मावमंस्थाः स्ियः पुत्र सा च्‌ विप्रान्छदाचन । 
गच्छ युक्तः सदा भूत्वा र य चासनं मम्‌ ॥ ७२ 
स विसृष्टो महाराज जगामाथ खमार्यस्‌ । 





ए 2.3. -सेवित्त; 9, -संस्ततां (£०" -दयसनात्‌). 2 
2 21. 510 स जगामर्षिशासनाव्‌. -- ° ) ६५ 3 1) प्रथम; 
03 अप्य (51) ( 20" प्रसं ). 1: तीर्थ. -- <) 8.५ 
109. 8. ¬ ¶9-+ ध सरस्यां. 7: गते महत्‌ ( ०" जगाम 
ह). 


70 2 ००. ( एषृ], ) 7075. -- र ) 81 [1.3 अमा 


वस्या; 7 जगामासयां (1० अमावास्यां). 8 -राज 
(0८ -तेजास्‌). - ५) {8 13.5.11 10 तच्रो( ४ "तो ) 


५ 1.2 ततोमनजन्‌ ; 78. ५ © तन्नाम" (© चर 
म" ) (" तव्रोन्म ). 73 महाद्युते. -- ˆ) 8.11 41 
रोकं ८: प्रभाष्रथामास. --°) 7 सितांञ्ुस्वस्‌ (० 
हीनः). 71 03 अवाप्य + [2.8 {+ 2 ध सः; 
ए8.4 04 हु (10 ख). 


स्मञ्यः; 


7] 1 0०00. 71 (५. ९. 1. 70). - ^ ) <+ 72-4. 21 
[अ]पि; 2( 51 ०८.) 70 01. 50 तु (0 च. --) 
2: प्रमाषे; 7: प्रभासे; 8 ( क्नवः त ©) प्रसादं (ण 


प्रभास). 5 पुवक्‌; ¬ च क्षणे; 2 12 पुष्कलं. 
~^) 101 प्रयुखा. 3. 1 9 (श€रन्लट ) स्थिताः (07 
ऽभवन्‌ ) . 


2 1 ००. 72 (०. ९.1. 70). - °) 2.8 £ देवो 
(ण सर्वा). --?) 75 विस्सर्जेतं (3०); ४" विरस 
हु (७ जथ). --2) 8 (81 0.) 0 08. 6. 8. 10 
सोम; 2 #3 सोमः (प सोमं). 7" [5 ]पि (० 
च). 7 प्रीते 78 8 (शष्व्छध वू 1) भुयः (ण 
प्रीतो), ~“) 0४" १०८९६6१. 01 देवो ; 8 निद 
(81५); ~; © प्रीतो (० भूयो). #४-+ वेचनं चेदम 
अवीत्‌* 

73 281 ००. 73 ( ५६. ४.1. 70). --“ ) ४.8 प्रियाः 
(70 स्यः). पु. - ९ ) + 00. ; 1: माथ 
(प्माच). 2: कथंचन. --°) 0 युक्तः सुखी; 
15 युक्तपस्मे (० युक्तः सदा )- 79 मच्छासनपसे भूत्वा . 


महाभारते 


जा मा ०० जाता रा) जा 99७५. 


[ तीथेयाचापर्व 


परजाश सुदित भूत्वा भोजने च यथा पुरा ॥ ७४ 

एतत्ते सव॑माख्यातं खथा श्तौ निशाकरः । 

प्रभासं च यथा तीथं तीथानां ्रपरं भूत्‌ ॥ ७५ 

अमावायखां महाज निक्षः शशरक्षणः | 

सरात्वा प्यायते श्रीमान्प्रभासे तीर्थं उत्ते ॥ ७६ 

अतधैनं प्रजानन्ति प्रभासमिति भूभिप । 

प्रभां हि परमां ठेमे तसिचुन्सज्य चन्द्रभाः | ७७ 
| ततस्तु चभसोद्धेदमच्युतस्त्वगमद्भली । 


-------~~~-~-----------"~-~---~------------~--------~---------------~~-~ ~~~ ---~----------- ^ 








=) 108 र स्वं (78 मे); 6.3 कुरुषे ( {0 कुर्‌ वे). 
{3 5 महत्‌ (9 अम्‌). 

74 581 010. 74 (र, ए. 1. 70}. - <) 19 स-( 0 
ख). ऽ महातेजा (1० राज). 28 स विसखष्टेन महता. 
--°) 9 [अद (० [अथ). --°) 7५ भूताः ( 0" 
भूस्वा). -- °) ए पुनरीजर्‌; 8 (21 ०0.) 72 7: 
510 पुनेस्तस्थुर्‌; 2 पुनरासन्‌; 08.11 © ४2 दर 
(08. मे-; 78 © रेजिरे च; पुनरेव ; 1४1. ३.५ 
रेमिरे च (0 भोजने च). ५ 6.8 1 पुरं (० एय) 


75 81 0. 75 (9. १.1. 70). -- ^) 8 (81 09. ) 
120 1. 5. 8. 8-10 एवं (07 एतत्‌ ). -- ए 00, ¶5०-769. 
--^) 01.2.8 तथा (० यथा). - ) 0 च वरं; 
1 प्रभवद्‌ (0 प्रवरं ). &1 7र1-3 123. 4. 11 कतं; -5-7, 
9. 10 18. © महत्‌ (0 द्यभूत्‌ ). 


76 ए+ ००५ 76 (५. १, 1. 75 }. -- °) & 1.3 अमा- 
चस्या; 2 "वादयां. --°) 7.५ निलयंच); 112 स 
निलयं; 3 नियतः (1० दः). 1" दाद्िरुश्चणः; 78 
शरिखांछनः; 3 शद्रक्चर्ण. -- 2 ) 02 न्प, 14 
[आप्यायितः ( ० "यते). ¬, सीध; ध" भीमान्‌ (ग 
श्रीमान्‌ ). -- <) 1 गुप प तीर्थसत्तसे; 1. 3.1.8 -मुत्तमे. 


77 ^) 2.3 4. ततश्च; 18.4 © अथ (गः अतश्च). 
3601. €५. [एतद्‌ (० [शभे ). 75 विजानंति; 4 
प्रजानाति; 28. * प्रजानां तु (० प्रजानन्ति). --?) & 
1. प्रभासं (ग "समर्‌). 78 मारत (" भूमिष). 
8 प्रभासप्रवरं छदं. -- °) 77 परम, 7४ प्रादे ( ० 
रेभे). --) ए उस्सज्य ; ¬ मज्लन्कष; 18 61 
भापज्य (0 उन्मलय ). -- ^€" 77, 8 108. ; 


219* लोकान्प्रभास्यामास पुपोष च वपुस्तथा । 
तत्र खराद्वा ही रामो दत्वा प्रीतोऽथ दक्षिणाम्‌ । 
(1. 1) 210८ न = 702. 18 पुनरच्छ वपुस्‌ (81५); 
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तीथेयात्रापर्ब | 


चमसोद्धेद इत्येवं यं जनाः कथयन्त्युत ॥ ७८ 
त्र दसा च दानानि विशिष्टानि दङायुषः | 
उषित्वा रजनीमेकां खासा च विधिश्चदा ।॥ ७९ 
उदपानमथागस्छच्चरवन्कशषाग्रजः । 


दास्यपर्वं 


[ 9. 85 8 


आदं खस्स्यय्नं चैव तत्राबाप्य महत्फरम्‌ ॥ ८० 
स्निग्धत्वादोपधीनां च भूमेश्च जनमेजय । 
जानन्ति सिद्धा रजेनदर नमपि सर्तीम्‌ ।॥ ८१ 


ति श्रीमहाभारते शस्यपवैणि चतुखिरो ऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


वें पायन उवाच । 
तसाननदीभतं चापि उदपानं थरखिनः। 
त्रितख च महाराज जगामाथ हलायुधः ॥ १ 


© तदा ( 0" तथा). 
1.2 © दक्षिणः; 


ण पुमोपोपधयस्‌ (07 पुपोष च वपुर्‌). 
-- (4, 2) [+ ७1 ततः (0 तव). 
५ लक्षणां (516) (0 दक्षिणाम्‌). | 


78 +) 588 च; एग स(ग तु). + ततश्च॑द्रमसो 
द्वदम्‌; 7" “स्तु चमसोद्धूतम्‌- -°) 7४५ 9 # अभि 
(72 "मी तस्‌ (० अच्युतस्‌ ). 8 1.8 सौ; 71 
हि(" तु). 7: बी; ~ हरी (०८ बली}. 
71 अवमचभितो बरी. -- °) ए+ 72. * 05 चमसोद्धे- 
दम्‌; 78 चैदरमघोद्धेद (00००५९५०) ; ४2 चमसोद्धेक 
(816) (10 "द्भद्). ए 78 12. ४ एव्‌ (0 एवं). 
--*) 2५ ये; 75 यज्‌ ( यं). + कथयन्पुनः; 
ए1 "समग्रत (5०); 2 श्यति च; 7* यन्नि. 1५ 
यं ज(¶75 या ज- [9०]; © यज )नोकथयद्ुवि . 


79 ° ) 19. 0 78 गर्वा (?०" दत्वा ) . & 2.४ 708, 
५य तु (£ च). ए; तच्र खात्वा विशिष्टानि- --*) 7 
विखष्टानि;ः 75 निविष्टानि; ५ दानानि च (० विशि 
शाति). 2 हलायुधः. -- १) &1 {2 तु (0 च). 35 
प्रसुः; ॥4-५+ तथा (0 तदा ). 


80 ¢) ए" उक पानम्‌; 15 उप" (गः उदः). 43 
उपगाच्छ्र (515) ; ॐ अथोगच्छत्‌ ; 8." उपागच्छन्‌ 
(०८ भथागच्छत्‌ ). --° ) 75 परमं ( £" व्वरावान्‌ ). 
81 कैशवात्मज्ः (४०); ४ रतः. --°) 79 नाद्यः; 
7 क्ष्यं (0 आद्यं). ४2 तदयनं (10 स्वस्स्य' ). 
--°) ५ 72 तथा$ 58 7 71, 8.70 02 यत्र; 2 
यम्‌; १७ ततो (० तत्र). & 3 78 [अ [वापः 
07 वाप (9८); वप ज्ञालवा (1० [अ वाप्य). 
सहृस्फकं ; 71. 9 1 महाबलः; 7७.५७ महारथः ( © थ). 


तत्र द्वा बहू द्रव्यं पूजयिला तथा द्विजान्‌ । 
उपस्पृय च तपरैव प्रहृष्टो युसलायुधः ॥ २ ि 
तवर धर्मपरो ह्यासीत्रितः स सुमहातपाः । ६४ 


-०=. म 4५ ००५९ 


81 ^) (५ 0४2 05. 5-ण ए2.५+ सआरौपधीनं. - °) 


18. ५ ©9.8 सुव. (ण भूमेश्च). -- ^ )8 मुनयो (ण 
राजेन्द्र). --“)7 ¢ निगूढं तां (० नष्टमपि). 


0101४0०. -- 5 ८7-7८^०८% : &1 [1.2 76 तीर्थयान्ना ; 
8.4 81 9 2 रामतीथयाच्रा; 8: 7:.1.9. 10 बरदेव- 
तीर्थयात्रा; 75 हर्धरतीर्थयात्रा; 7, सोमतीथैयात्रा ; 114 
हखायुधतीथयाच्रा; 12-* गदायुद्धे रामरीथैयात्रा ; ए प्ण. 
€. हुदग्रवेश्च . -- 440. १५५००: 8 [र1-3 प्रभासवर्णं ; 52 
प्रभासतीथवर्णन; 2-+ चंद्रश्ापसमोक्षः; 8०. €. प्रभा- 
सोर्प्तिकथनम्‌; ^. ९. च॑द्ररापोपाख्यानम्‌. -- 4. 
१0. ( वदपा€ऽ , 07व5 07 000 ) : [9 19.10 6; 7 
5; गृ, &1,2 7 37; 68 36. -- नण १0. 70 88 ; 


7. 9 89, 
39 


1 ७ संजय (ण वेदंपायन). --°) 79 (पष््ु. ) 
महीगतं; 5 नदागर्तं; 13 न विगतं (5५) (५ नदी ). 
--*) प द्युदपानं. 3 यशसि; + तपखिनः; 7.8.4 
09 महामनाः; 7 6.3 ध महात्मनः (८ य्चस्विनंः ) . 
--°) 78.41 तु; © ~ वै; 2 [एव (० च). 
8 ( ९ण्दण ऽ) ततो राजस्‌ (४५ सहारा), =) 
03 हथु; 


2 0) © 010, (0281. ) 9 ~^) 0:० रास्वा (ग 
द्वा). 8 महद्‌ ( {01 बेह ), --°) -8 व चं ये ; 
(५ [अथ पे ; 01.8 बहु (10 तथा). -) 13 उप्‌ 
सल (10 स्प्रदय ). १9 (श्यव्वु् वव पा; ७9 जप.) तु 
(0 च), & {1-3 702 राजेह (० त्रैव). --°) 
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= छ © 
ॐ ® ॐ 


{4 


ई 
[द । 
॥ 


ॐ >ॐ 


© 
यी 05 © 


9. 85. 8 1] 


कूपे च वसता तेन सोमः पीतो महात्मना ॥! ३ 

तत्र चैनं सथ॒त्तुज्य भ्रातसौ जग्मतुगृहान्‌ । 

ततस्तौ बे शशापाथ त्रितो ब्राह्मणसत्तमः ॥ ४ 
जनमेजय उवाच । 

उदपानं कथं ब्रह्मन्कथं च सुमहातपाः । 

पतितः किं च संयक्तो भात्भ्यां दिजसत्तमः ॥ ५ 

करूपे कथं च हितवैनं भ्रातरौ जम्मतुगहान्‌ । 

एतदाचक्षम मे ब्रह्मन्यदि भाव्यं हि मन्यसे ॥ 8 
वेरापायन उवाच 

आसन्पू्वैयुगे राजन्घुनयो म्रातरक्षपः । 





&1 ए1-3 सुसुखायुघः; ए1. 2. 5 मुष 5; 02-8. 7-9. 1 
मुशला' . 


3 ^) 3 घर्मोप्ये; + धर्मरतो (£ परो). 7 


चासीत्‌; 7४ [5 |प्यासीत्‌ ; ८०. ९0. भूत्वा ( ०" ह्या- 
सीत्‌). - ¢ ) &1 तित; 1 १०१४९९१ ; 8 [त्रि 18 
त )तस्तु (५ त्रितः स). 8 7: तु; 78 3.५ सं 


० 3 च ) 


(0 सु-). ६४ 72 1४-+ -य्चा; (८ -तपाः ). 


` प वै वसता; 6.8 चैव सता (© ब्दा) (0 च वः). 


8 तस्य; 71. 2.५ [अनेन (0 तेने). 


75 वैन; 0५ एनं (०" चनं). 

103 9-4 गुहं (णः गृहान्‌ ) . 
-- ए8 प्ल 4० कटाः 68, -- ° ) 5 (५6०0० 
पेण ) 710 तत्र (0 ततस्‌). ऽ तुवै; 7५७४2 तु 
तौ (ण तौ वे). #*-+ तत्रस्थः सोममपिबत्‌. -- °) 7 
ततो (0? त्रितो ). 8‡ -सत्तम; ऽ -सत्तमं (9०); 8 
-पुगवः (1/8. * "वैः ) (० -सत्तमः ). 


4 ^“) ए सेव्यं; 
-- " ) 7" 79 अहान्‌; 


5 “) + उदपानान्‌ (9०); 7» "पाने; 1#2 "पानः 
(0 "पाने ). -- 2) 01.8.प् एश1.9 सं (£? सु-). -- °) 
7४ काथतः; ध पातितः (10" पतितः). 81 1५ स (० 
सैः). © कथं कूपं च सैल्यक्ती. -- ) 3 आतृभिर्‌ । 
9 भ्राव्रूणों (1० मातृभ्यां), + 21, 9, 106,1¶, 9.20 वप्‌, 
9,४ 01. 8 2/8, ४ -द्तम, 


6 ०) एण 0 कूपं (० दूपे). 2.2 वि- (५ 
ख). ६4 0४ [एकव (0 [एन). 700४ कूदे च वसता 
तेन ( = 8"). -- °) & 1.५ 7 गृहं. 7 0 जग्मतु- 
तरो गृहान्‌. -- ^€: 62, 8 "९065 4०, क116 
28 7 ( लष्वलु 091; 08 पाह. ) 1118. : 


2%0* कें च याजयामास पपौ सोमं च वै कथम्‌ 1 


पहाभारतै 


[ तीथेयात्रापर्व 


एकत द्वितशैव तितशादिखसंनिमाः ।॥ ७ 
स्वे प्रजापतिसमाः प्रजावन्तस्तथेव च । 
ब्रह्मरोकजितः सर्वे तपस। ब्रहषादिनः ॥ < 
तेषां तु तप्ता प्रीतो नियमेन दमेन च | 
अभवद्रौतमो नित्यं पिता धर्मरतः सदा ॥ ९ 
स तु दीर्धण कालेन तेषां प्रीतिमवाप्य च । 
जगाम भगवान्यानमनुकूपमिवात्मनः ।॥ १० 
राजानस्तख ये पूर्वे याज्या ह्यासन्महात्मनः । 
ते सर्वै खमते तर्सिमस्तस्य पूत्रानपूजयन्‌ । ११ 
तेषां तु कर्म॑णा रा्जसतथेवाध्ययनेन च । 


| 


[ 18 योजयामाप्त (0) याज? ). गि पण (9५) ( {0 


पपौ ). | 


--^) & श्रव्ये; 1 द्रव्यं (४०). ४3 मंससे ( {0 
मन्यसे). 4 8 7 ( €प्ण्श्‌४ 13.५.22 ) श्रोतम्यं यदि 
मन्यसे ` 


7 ^) 72 पुरा- (£ पूव ). ¬: चैव (गः राजच्‌ ) . 
--?) 728 समैव (0 सुनयो ). &1 ए 1209-५. 21 भ्रातरो 
सुनयख्यः. -- 126 ००. 78. -- ° ) 17 द्विजच ( 
दिवश्च). --°) & ए 2.3 त्रेताक्चि-; 1५. चैवा्नि- 
(0 चादिल्य-). ऽ 72५ © 1#5 तनिभः. 


58 6 ०, 8 (०. र]. 7}. --*) 13 पराजापति- 
(0 प्रजा). --) 85 8 प्रजापतय एव च. -- ए 
००. 8०9९ -- ° ) 1.2 -द्ोक ( {0 -खोक-). 19 1 
जिताः; 73 -चितः (0 -जितः). & ए" चैव (५ 
सर्वे ). 

9 4 ०. 9०० (०, ९.1, 8). गू © 0, ( 18]. ) 
9-10. -- ° ) ए" कदाचन; "५ येन च (०? दमे"). 
25 यमेन नियमेन च. --- पृ ०. 9०-10>, --° ) 22, 6, 9 
५ + ४) 2 "परः (01 र्तः). © तदा ( 
सदु ,, 


10 2४, ५ & 0, 10 (५, १, ], 9 ), ~~" ) 1 भति. 
(0 सत्तु), हज 1. 9 08 दीर्घेन. 17: कारेन. -- ) 
88 ०६०६९९१ {070 प्रीति प? "0 पुच्रान (1 114). -- °) 
६५ भरत; ४-+ तपसा (ग भगवान्‌). --°*) 71 
भाद्मना (0 "नः ). | 


11 -38 १९००२६६ घ ॥० पुन्नान.- -<) १.9 तच 
(0 तस्य). 7८ ते ह्याषनू; प? तुद्यासन्‌; ५.५ 


[ 26४ ] 


तीथेयात्रापर्वं स्थ [ 9, 85. 19 
त्रितः सु शेषा प्राप यथैवास्य पिता तथा ॥ १२ 
तं स से महाभागा युनयः पण्यरुधणाः | 
अपूजयन्महामागं तथा विद्रत्तयेव तु ॥ १३ 
कदाचिद्धि ततो राजन्भ्रातरावेकतष्टितौ । 

यज्ञाथं चक्रतुधित्तं घनाथं च विरोषतः ॥ १४ 
तयोधिन्ता समभवत्रितं गृह्य परंतप । 


याञ्यान्स्बायुपादाय प्रतिगृह्य पञ्चूस्ततः ॥ १५ 


सोमं पास्यामहे हृष्टाः प्राप्य यत्नं महाफटम्‌ | 
चङुशवैव महाराज भ्रातरखरय एव इ ॥ १६ 

तथा तु ते परिक्रम्य याञ्यान्सर्बान्पशल्प्ति । 
याजयित्वा ततौ याज्यार्ब्ध्वा च सु्रहून्पशून्‌ १७ 
याञ्येन कर्मणा तेन प्रतिगर विधानतः । 

प्राचीं दिशं महात्मान आलग्ुस्ते महर्षयः ॥ १८ 


| त्रितस्तेषां महाराज पुरस्ताद्याति हृष्टवत्‌ । 
न 


८. 9. 2283 
९. 9, 96. [9 
६.9. 37» 8 





एवापि (० ये पूर्वे ). 81.32. 4 1. -10 ह्यासन्‌ ; 35 
चासन्‌ ; 5 स्वान्‌; 5 [5 ]प्याक्चन्‌ ; 11. 2 (2. 8 112-4 
चापि; धः वापि (० पूर). 91 राज॑स्तस द्वये चापि. 
-- °) ५ यज्या; 728 यञ्वा (० याज्या). 5 
( 38 ०४००९९५ ) 127 2. 5-20 राजन्‌ ; ¬" आदन्‌; 1 
चा" (7० ह्या). -- ° ) 7५, सरव स्वगैगते ह्यासंस्‌. -- °) 
232 पुञ्म्‌ (0" पुञ्राच्‌ ). 


12 ^) ५ 72: सार्धं (2 राजस्‌). -- ण) 3 8 72 
71. 2० तथाच; "171.2 01 7 तपसा (ग तथैव). 
18. (४. तपःसखाध्या( 7५ "ध्य यनेन च. --“) 3 
प्राप्तो (1० प्राप). &1 1.2 7५, 8 त्रि( एग त )तस्तु श्रेष्ठतां 
म्रक्षो (128 प्य); ५ 2.11 § चितः (75 राजञा ) श्रेष्ठत्व 
समापेदे (+ 2.“ 1" "पन्नो ). --”) 8 ( 6४८९] 12) 
च (0८ | षु व). 


13 88 १९००२९६५ {07 13147, = -- ^ ) 1.2 {1.2 
तेसर; €+ ठत च; 8 (83 १०००६६९५ ) 0 121. 5-20 
१.3 तथा; 2.५ तेच; 8.५ © तस्य; 1. 8.4 
तसे (0 तस्म). 18.* खल्यं; 1.2 तस्य; ० तस्यां 
(0 सर्वे). 1 महाभाग. --°) 8.7 -कर्मणः (123 
"णा ) (० -लक्षणाः ). - 78 0. 18०० -- ° ) 55 
28. 8 महाभाग; 2 त्मानं; >: "भागी; 74 69.8 धि 
"भागास्‌ (0 "भागं ). - ~) 0: यथा (० तथा). ए 
2.4 विद्वांसम्‌; 8 (75 ०.) वरिद्भांस (० विद्धत्तया ). 
7 (5 ०) 0 2 च (ण तु). 2 (88 १४८१६९९) 
1" 11, 520 यथाख पितरं पुरा (5 1.5 तथा); 28 
यथा विद्भांस्तथावतुः (9५); 7" यथा विद्या यथा तपः. 


14 53 १९०१९६९१ 0 14००. -- “ ) १5 © तन्न तौ; 
7५ च व्रितो (£ हि ततो). & ए1-3 28.५.1 कद्‌- 
चिद्धि (73 शै) महाराज; 2 "चिस्समहाभागौ ( ७०८). 
--“) 75 एकनिश्वयौ ; 7" "तस्थितौ ; © 'घर्मिणौ (ण 
"तद्धितौ ). ~<) 8 यज्ञार्थं „ 85 ©. 8 #( चितां (0 
चित्तं). 9 यक्ार्थं च धनार्थं च. --°) ए५ ४ धमरथिं 
(2 थ) (0 घनार्थ). 72; 1४: तु (0 च). 8 


01. 0 त( 2 य )था वित्ताथैमेव च (7? तु); 04 क्रतुः 
चितां विशेषतः. 

15 ^) 11 3 {0 01. 50 बुद्धिः (0 चिन्ता). 
-- ण) 1 प्र-; ४ ठ प्र-( चिद). 21.38 708 ग 
पर॑तपः; ©. "तपं. & 1 -3 चरितं सगुद्ध सत्तम. --°) 
26 72 परि- (0" प्रति-). 7" पञ्च. 2" तथा; 18 
तव; 4: तदा (0 ततः). 


16 238 १४००९९१. -- ~) ५ 02 1.5 सोमं पालयाम 
संहृष्टाः. -- ° ) &1 1 [धः यत्ञ-; © यज्ञे ( ० यक्तं ). 
3.5 ध-+ महुत्‌- (0 महा-). 8 12 -बटं (07 
-फरूम्‌ ). ४ 8 प्राप्यं यक्तान्महाफछान्‌ ( 12 "कान्‌ ). 
-- † ) 21. 2.5 [05-.9.10 7 [एवं (1० [ए ]व). 83. 
8 ( 33 १8108६64 ) 7 ( €९दु४ 8. 4.21) 11. 3 # तथा 
(11. # "दा ) राजन्‌ (० महाराज). - 61 गप. 
( 0811. ) 16"-18°. -- ° ) [1 21.3.58 00 01. 4-0 एृ 
०.३ च; ¬ तु; गिग हि (० ह). ~ ^ 16; 
[५ [02128 : 


221 तथा ते समयं कृत्व गृहाक्गिष्कम्य पार्थिव । 


17 &1 ०, 17 (०, १.1. 16). - ^) 1 तदा (0 
तथा). 1.3 55 तेतु (ण ध०5.); 38 १०१6 ; 
78 त्रिते; 8 (© ०.) हि (७० च) तै. --°) 85 1.8 


© अपि; 22.58. तथा; ¬ इति; 73 पतिः ( ५८) 
(० प्रति). --*) 1 योजयित्वा ४8 71 याज्यं 


(२०८ याज्यार्द). -- °) 7 रुन्धस्‌; + बद्धा (४ 
लब्ध्वा). 9 -+ 8 72 01. 50 तु (0 चर). 03.31 


[अथ (+ सु-). 75 पशून्बहून्‌ (ए धणाऽ. ). 


18 धा ०. 18० (9. ए, 1, 16 ). -- “ ) ए न्यायेन 
(0 याज्येन). --°) 2 प्राची दिशि (50५); 8.8 
प्राचीदिक्षी. 8 (श्लथ वर 1; ©1 ०01. ) महाराज ( 0 
"हमान ). -- ° ) 7५ © जग्मुस्ते च (० भाजग्भुसते ). 


19 ५) ५५ भाति (भ याति). ":-3 हृष्टवानू- ग 
पुरतादृवद्रतः. - ° ) 7 द्विजच (१०२ द्वित). --°) 
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7 2 > 
> ॐ 


४ 


ष्ट 


„ 2083 
, 9, 36. 20 


° 37. 18 


9. 85. 19 1] 


एकत द्वित्व पृष्टतः कालयन्पन्ून्‌ ॥ १९ 
तयोधिन्ता समभवद पदयगणं महत्‌ । 

कथं न स्युरिमा गाव आवाभ्यां वँ विना त्रितम्‌ ॥ २० 
तावन्योन्यं समामाप्य एकतश्च द्वित ह । 
यद्‌चतुर्मिथः पापों तन्निबीध जनेश्वर ॥ २१ 

त्रितो यज्ञेषु इशरच्धितौ वेदेषु निष्ठितः । 

अन्याक्चितो बहुतरा गावः सथ्रुपरुप्स्यते ॥ २२ 
तदावां सहित भला गाः प्रकस् वजावहे । 
त्रितोऽपि गच्छतां काममावाभ्यां वै विनाढृतः ॥ २३ 





81 1९८1-3 पृष्ठाः (123 हृष्टौ ) काख्यतः पद्म्‌; 8.4 ~ 
त्रितश्चा ८९ स्या )कार्यन्पद्यूम्‌ (५ न्बहूनू ); # का( ४) 
पा )खय॑तं ततः पदन्‌ ` 


20 ° ) २.५ ततक्ष (0 तयोय ). -- °) & 7 85 
2.8.11 -धर्नं (0 -गर्णं ). 9 एकतस्य दिवस्य च. -- ° ) <+ 
02.8.3 तु; 3,3.51 1.9 11.24 नु; 05, 9 क 
च; 78 वा (ष्णः न्‌). ७ लभ्या (70 स्युर्‌). -°) 
+ आवयोर्‌ (0 आवाभ्यां). 2 7 (लदरण्लु 02. 4.11} 
¶५ हि; 7५ च (गः मै). (:-+, © 9४ चित्त चिना (णः 
11825]. ). 1 आवाभ्यां चेति तं विना. 

21 ८) 7 दविज (० ह्वितश्च). 08.71 हि (ण 
ह). --)2* पापं; ५० प्राक्षौ (7 पपौ). 7 बहुः 
वाच मिथः पापात्‌. --^) 8 जनाधिप (40 जनेश्वर ). 


22 2) 7५ ततो; श्रः चिब (० त्रितो). > ए 
देवेषु (० वेदेषु). -- ° ) 81 1 न्यस्‌; {7५ ततस्‌; 


02 अतस्‌ (10 अन्यास्‌). 2 1४ 1, 5-1ण0 आवाभ्यां (5 
5.1.2० अन्यास्तु ) बहरा गावस्‌. - 4) [2.5 गै; 8 
00 01. 20 च्चितः$ 75 स्वयं (0 गावः). [५ 12 
द्रष्युप-; 2 भूयस्तु (1० समुप-). 7५ 214 -रुभ्यते (० 
-रष्छयते ). ४1.83 गावस्तु कुमते सुनिः. 


23 ^) ‰8 तथा; (५-3& तेन; 3.५ ताव्‌ (णः 
तद्‌). ६० 78 8 सहितो; © सेवितो; ५ संहितौ 
( 0" सहिते ). - ) ~ गां (1 गाः). 3 प्रकल्प्य; 
6.1.9 प्रा; 6 प्रकक्त्य; 7.५ + प्रगृह्य; 3.५ © 
प्रमथ्य (५ प्रकाश्य). 2.8 ¬ 2.9 (58 प्र) 
जामे; ५.8 ५ प्रयावहे (० वजा). 8 ए" गाः 
प्रकादय प्रजावहे- --“) 8 चरिते (० त्रित). 78 6 
[5 |भि-; + शा हि (0 ऽपि). 01 गच्छतं; 0 रः 
च्छेततं; 2 गम्यतां (ण गच्छतां). 79-+ कम (7० 


अहु भारते 


[ ती्यात्राप्व 


तेषामागच्छतां राघ्रौ पथिखाने ब्रकोऽमवत्‌ । 
तथा करूपोऽविदुरेऽभूत्सरखल्यास्तटे महान्‌ ॥ २४ 
अथ चितो घ्रकं दृष्ट पथि तिष्न्तमग्रतः। 
तद्धयादषसपन्वे तस्मिन्कूपे पपात इ । 

अगाधे समहाधोरे सर्वभूतमयं करे ।॥ २५ 
त्रितस्ततो महाभागः कूपस्थो भनिसत्तमः ¦ 
आतनादं ततश्चक्रे तौ तु शश्ुबतनी ॥ २६ 

तं ज्ञाला पतिर्वं कूपे भातरावेतदिती । 
वृकत्रासाच ठोभाच्च स्ुलसुज्य प्रजग्मतुः ॥ २७ 


कामम्‌). -- ^) 8 (दष्ट्ताः 71 68) आातृभ्यां (० आ 
वाभ्यां). 83.4 हि; [> चच (10 चै भ &1 {1-8 128, 6. 11 
111 निराच्रतः; 72 विनिःसृतः. 


24 3€07€ 24, 3, + @ 15. यैरपायनः „ -- ^) ष 
02 श्म; 70 2.2 तु (4० ्ा-). -- °) 71 तसिन्‌; 
13 पृदट-; ~» पथ- (0 पथि-). 28 ( €५९}४ 88 ) -:-10 
11. 2 -स्थानां (0 -स्थाने). 6: ब्ृतो (1० वृको ). --“) 
8 0 -20 तन्न; 11 तत्‌ः; 1 तदा (८ तथा). 
१.५ © तथा "दा-; © "तो )विदूरे दुपोभुत्‌ (7 
"पायाः [० ]). -- °) 2.8 सरखलयां. 1.2 1 नदी-; 
6.8 तटी- (0 तटे). 08 महत्‌; 8 गतः (० महान्‌ ). 


25 “^ ) + अ्थार्थितो; 73 62. ततद्चितो; 1 तत्र 
ति (५८ अथ चिः). &1 18 [5 ]पि तं (0 वुकं ). 


7८ अथ चरितेन तद्रा. -- ˆ) 03 पथि तिष्टत तत्तथा . 
-- °) 01 -सपैद्‌ (1५ -सर्षन्‌). -- ^) 8: कूपे तस्िन्‌ 


(णा 4050.) -- ण) 08.71 तु (0 सु-). 


26 ^“) ¶५, ततश्िततो (फ़ 1721570.), 81 1 142. ५ 
भाग; 3 [प 1. 5-5.0 11 -राज्; 72 -सजन्‌ (01 
-भागः). --°) 71 कूपस्थं; 20 स्थे. &1 1 2: 
द्विजः (0 सुनि-). -08-" -सत्तम. & कूपस्था मुनिः 
सत्तमाः. -) 81 1र1-8 3, 8.11 भ्व; 12.83 62.83 क 
महच्‌ ( 10" ततद). - . &1 [र1-8 703. तंच ; 2 
तंतु; नच; ¶1. 2.4 01.38 45.५4 ततः; 18 तन्तु; 
0 तञ; 1.2 ततौ \ग तौ तु). 35 संश्चुवतुर्‌. 113 
मुनिः. 

27 °“) ७8 हिया (1० ज्ञालवा). & ए्1-8 भमो ( {10 
कूपे). --2) ४1 श्रातरं स्वेकतद्ितौ. - 0 ०, 
27°-28. -- ° ) 1.8 प्न- (01 171€ 5६ च ). --“) 
10-4 62.98 2, 4 तस्ुस्सज्य ( {0८ समु ए 
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तोथेयात्रापर्वं ] 


भरातभ्यां पश्चन्धाभ्याय्त्यष्टः स॒ महातपाः । 
उदपाने महाराज निजे पांसुसंशते ॥ २८ 

त्रित आत्मानमाटक्ष्य इूपे वीरुतृणादृते । 

निम्र भरतश्रेष्ठ पापन्रके यथा ॥ २९ 

बुद्धया ्यगणयतरज्ञो सत्योर्भीतो ह्सोमपः । 
सोमः कथं नु पातव्य इहस्थेन सथा मवेत्‌ ॥ ३० 
स एवमनुसंचिन्ख तस्मिन्कूपे महातपाः । 

ददे वीरुधं तत्र लम्बमानां यदच्छया ॥ ३१ 


~~----------- 


28 01 ०. 28 (५. २.1. 27). --° ) 2.8 {26.8. 9 
-रढ्धाभ्याम्‌ (0 हु). - 8) 281 02-4.8. 2 वृ © 
४ सु- (० स). -- ˆ) 78 उपपत्ति (9०) (0 उद्‌- 
पानि). 28 1 05-20 1.2 2 तदा (35 "था; 23 
"तो ) राजन्‌ (0 महाराज). --^) 72५ 728 निजने; 
02 निर्जले. ३००५ 1488. पांश्यु- (0 पासु-). 12 -वर्जिते 
(20 -सघ्रते). 8" ए-3 विज्ञारे पांश्युसंह( ए “हि तते. 


29 “ ) 1 तत; धः, चितम्‌ (10? त्रित). &1 ए 1-8 
आसाद्य; 723 "छभ्य ( 07 "लक्ष्य ). -- ° ) 7० कूपे वीरः; 
¶ ७ चीरस्पुंज- (० कूपे वीर्त्‌- ). --8* ०. 29-8 1 
-- °) 8 नि(7.8 चिम (० म्र). - ध &1 1९1-9 
1.3 निरये (० नरके). + ए (ए ०.) 0 ¬. 
4-10 नरके दुष्कृती यथा. 


3ॐ0 54 ०४. 30 (५. ९, ]. 29) 
( 0" बुद्धया ). 2 71 उयगणयत्त्‌; 128. विगणयन्‌ 
1 पापो (ग प्रज्ञो). 3 (8५ ०.) 10 01. ५0 
स बु( "1 सहु )्ाग(1>,. 8 "दा ग )णयद्रा( 1“ 9 न्प्र). 
स्तो; 1४-+ © 1 ततो ह्य( 7 1 "तोन्व-; © "तो 
व्य र्चतयस्राज्ञो (५ 'द्रक्त). - 8 ) 74 0०६, 03 
॥ ॥ सत्युभीतो ; ५.8 ¢ म्ूतभूतो (६ मयोर्भीतो ). 
19 2 [ऽ स्म्य( 202 “प्य )घोमपः; 78 दहास्समं (०); 
6४ + [ऽसि (2 पि) सोमपः; 08 इहसोमपी; 
5 विसोमपः (० द्यसोः ). -- ° ) 75 45 सोम (० 
सोमः). ५ 2.8 102, 51.9.20 71 6 तु; 6 हि (ण 
दु). 7४ पाखस्याद्‌ (8०) (०7 पतिभ्य), 5 72 कर्थ 
सु सोमः पातव्य; ५" सोमः कर्थं व्विदस्येन, ~^) 6 
दयत्रस्थेन ; # पीतः सम्यङ्‌ (0 इहस्थेन). 18 सही 
( 86) ( 0" मया ). 08 इह स्थाने मयापि सत्‌ 


--* ) (1 तथा 


31 5५ ००. 31 (9, ४.1. 29). --“) {५ 5 (54 
071.) 7. 101. 6-10 8 ( €०6]0# 15 ) अमि-; 0; अति- (0 
छ्नु- ). &" ए -5 नचिदयै( ए श्ये व; ५ 58 (4 ०४. ) 


राद्यप 
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पासुग्रस्ते ततः कूपे विचिन्त्य सकिठं मुनिः । 
अग्रन्संकर्पयामास होत्र चात्मानमेव च ॥ ३२ 
ततस्तां बीरधं सोमं संद्ृरप्य सुमहातपाः । 
ऋचो यदूपि सामानि मनस्रा चिन्तयन्धुनिः। 
प्रावाणः राकंराः कृत्वा परचक्रेऽभिषरव नष ॥ ३३ 
आञ्यं च सलिलं चक्रे भागांश ्रिदिवोकसाम्‌ । 


कि क कि तिभन 


स चाविश्घदिषं राजन्खरः शेक्षखितस्य वै । 


८» 8, 190 
8.9. 36, 9 
1, 9, 37. 4 





"० -*-----”----- 


20 21, 5-10 -निश्चिद्य; 09-4.21 {1 © -संचिलय (0 
-संचिन्य ). --&1 ए1-3 ©8 ०४. ( धा. ) 31०3855. 
-- ° ) 3 वीरधस्‌. 02 -५.71 १1.8.४५ ©1.2 1 राजद 
(0 तत्र ). 1 ददश वीरां जालं. --“) 8 रब 
माना; 2, 8.9 ¶2.३ ©1 {1.3 प्रार्ने ( ०” "मानां ). 

ॐ2 & ए1-3 08 ०. 32 (५, २.1. 81). --) 
8०८९ 189. पाद्यु-. 3४ तदा (0" ततः). - ८) {4 
02-3. 21 वि( + नि )खन्य; 707 विचिद्; 71.3.4 1.2 
21 न्यछ्लनत्‌; 13 [ऽ |खनत्स; ४1 निष्पाद्य (0 
विचिन्य). 2-. पुन्‌ (10 मुनिः ). - 01 08. 
( 19]01. ) 52०-55०. -- 2) ५ गृ 2.2 7 अर्चि; 18 
अहि ( ०" अघ्नन्‌ ). ~' ०) 04.3.5.11 ¶ हो( 7४8 हौ). 
त्रम्‌; 1>- ¢ (68 ०0. ) होवरुन्‌ (५ होत्रे ). 9 (€५०९्‌॥ 
1; 08 010. ) आत्मानम्‌ (10 चा). ¬+ वा; 1 हि 
(10" च) 

33 & 1 -3 ७8 ०, 35५० (9, र. 1. 31). 7 
011, 387० ( ©, %, 1, 89 ), गृ8 (1 ०. 380. -- ^) 108, य 
तु; 05 © तं (तां). 13 क (कि ण. ) राजन्‌ (0? 
सोम ). --") ५ 72-4. ¬ कल्पयित्वा (1० संकद्प्य सु-) 
85 [आह्ु; (पा ग.) स (0 सु-). 8-* 138 
-महायज्ञाः (ध्न (तपाः). --*) ए8 वणाः, ॐ 
1,9 ¶५ © 79 म्रार्णस्तु; 54 01. प्मावणः; 2 
गका्णस्तु ; 15 गावस्तु (9०); ४~+ आवां (0 आ- 
वाणः). & श्ा्दराः; एः ज्चाकरान्‌; 18 71 61 015४ 
दाकर. -7) ०५ सुवे च (0 प्रचक्रे). 7; तथा; . 
1५,४ © द्युनिः (ण चप्‌), 78 #चक्रेभिषवं ४१, 


34 ° ) 141 कृत्वा ( 0 चक्रे ), --? ) 8.8. ¬ भागाश्च . 
8: ७५ त्रिदिवौकसः. -- “2 ) ए+ निषवं ; 75 [भिस 
(0 ष्वव). & ह विपुर; 72 72.3.2 तुमरं (8 
"ठं ) (0 तुभुरुं ). 28. * मुनिः (0 ध्वनिम्‌). £ सोमः 
स्यामिषवस्याम्रे ( 1 "वोदमः; 15-+ "वस्यति ) प्र( ४13 
सं )दत्त( 7. ©, "द )स्तुञुरो ध्वनिः 
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9. 35. 95 महाभारते [ तीथेयातरापर्व 
;‡: ग समवाप च तं यततं यथोक्तं जहमवादिभिः ॥ ३५ ते तत्र गत्वा विघधास्तं कूं यत्र स तिपः | 


वर्तमाने तथा यज्ञे त्रितस्य सुमहात्मनः । 

आविग्र त्रिदिवं सवं क्षारणं च न बुध्यते ॥ ३६ 
ततः सुतं शब्दं श्श्रावाथ बृहस्पतिः | 

रखा चेवाव्रवीदेवान्सवान्देवपुरोहितः ॥ ३७ 
त्रितख बर्तते यज्ञस्तत्र गच्छामहे सुराः । 

स हि कुद्धः य॒जेदन्यान्देवानपि महातपाः ॥ ३८ 
तच्छ्रत्वा वचनं तख सहिताः सबेदेवताः । 
प्रयुसतत्र यत्रासौ प्रितयज्ञः प्रवर्तते ॥ ३९ 


दद्श्यस्तं महात्मानं दी्ितं यज्ञकर्मसु ॥ ४० 

दष्ट चैनं महात्मानं भिवा परमया युतम्‌ । 
उचुधाथ सहामागं प्राप मागाथिनो वयम्‌ ॥ ४१ 
अथाव्रवीदपिर्देवान्पहयष्वं मां दिवौकसः । 
अस्मिन्प्रतिभये दूपे निमग्रं नष्टवेतसम्‌ ॥ ४२ 
ततच्ितो महारज मागांस्तेषां यथाविधि | 
मचयुक्तान्समददात्ते च प्रीतस्तदाभवन्‌ ॥ ४२ 
ततो यथाविधि प्राप्नान्भागन्प्राप्य दिवौकसः । 





35 5 ८८०१५ 35-37° 0 कटु. -- <) 129. 7 
समाविशद्‌ (५ सचा). - ४) [04 (०प्ु+, 3 52 
00 71 सवनः; 32.3 [07.9.20 पुन्‌; 3.5 सुनः; 8 
चन्‌! (510); 3 द्युः ( 07 स्वरः). ९8. * ¬ साक्चात्‌ ; 
31.५5 1 लैक्ष्यस्‌ ; 3.8 5.१,9.20 द्वाञ्दुस्‌; 2 
तस्य; 28 रूश्चस्‌ $ 11-3 © चेव (0 सेश्चस्‌ ). [५ 
58 च; 7 हि (0 वै). &' ए स्वरश्च #र्शितस्य वै; 
7४ स्वरसेव वित्य वै. -- ° ) 08 ०00४, 2. ५ 31-4 
04 ¶1 © सम( मा वाप्य; 8 "वाये (3९); 71 
वापि; 1 समावाप (10 सम). 78.* © तद्‌ (10 
तं). 7.8. समा( 72 म ोघार्वेत तं यक्तं. --^ ) 74 
तथा (7 यथा). 85 बरह्मवादिना; 79 नः. 

ॐ 75 २६६५5ऽ 36 ०४ ०४६. -- ° ) 722 -महा-; 
१५. तदा (० तथा). --) + धऽ तु (प सु-). 
2 -महात्मसु- -- © 76845 86०८ {1०€. --° ) ए श्राति ; 
व © (731 न0€ ).8 अआ्‌( © अ विद्वात्‌; © ( ९५०४१ 
1146 ) आक्न्ने ( ०" आविङ्च ). + 13. + © ( 778४ (1006 ) 
राजन्‌; ५.४ गत्वा (० सर्व॑), --°)एऽच नु; 84 
चाच्‌-; 0 018. 11 2-* @1. 9 ( 3660 1106 ). 3 1194 
न च (फ ४८908]0.) ; 9 ( 75 ४06) 1 नावः, 72 
बुध्यसे; ध बुध्यत. 

37 89 ०. 87, = [5 २९कत्‌ऽ 374 0 काद, 
--“) 8, + 01. 2.4 @,3 1 तु; 020 स; ध-+ तं 
(0 सु). 01 108. 7 तुमङं. {8.8 यक्तं ( 0" शब्दं ). 
-- 2 ) 208. श्रुश्चुवे, & 1.3 [अ]; & [अहु 78. 2 
च; 7? ७५ स; 6.3 तु (0 [भथ ). ~~) 6 
स्म्रसवा (० श्वुखवा). 8 [ए]वच(7+ ७.8 वा) (ण 
9050. ). 74 [म]वुवन्‌ (०८ [भ]बवीद्‌ )- ह+ 3 1 
४ सर्वान्‌ (८ देवान्‌). --) 4 8 0 0. 9~प 
1.8 2 देवान्‌; ¬8 तस्माद्‌ ; 7 सर्व॑; 1५ सर्वै- (ग 


सर्वान्‌ ) . 


[ 266 | 


38 &1 01, 38५. -- ^ ) (ऽ यतश्चितस् यजन. -“) 
2.3 1/8 च (6८ हि). 19 दुष्टः ( {07 कुष्ठः 9६, “44 
सप्शेद्‌ (7० सजेद्‌ ). -- °) 08 महासुराः (० "तपाः ). 

ॐ &1 [ए1-8 ०00. 39. -- 2 ) 145 वच ( ० 
सहिताः). 8 -देवताः. --°) 78 प्रययौ. 1/8 तन्न 
(0 यच्च ). 72 (7: [शाक्ते (" [असौ). 1"-+6 आ 
यथुस्त( 78 "स्त त्र यत्रास्ते. -- °) ए5 0४ (४-4 © त्रितो; 
¶1 त्रत; ०8 ततो (7० त्रित-). ए यक्तं. प¶¢ च; 
1 तु; ॥2-+ सम (0 प्र-). 

-- &1 1-8 011. 
~-- ° ) 


40 2 ) 7.5 द्विजः (10 त्रितः). 
( 18]. ) 40419 [4 070. ( पश]. ) 40-41र. 
118. स्वै- (0 यज्ञ). 7५-* © -कर्मणि (०" शसु). 


41 & ए 0. 41; + नप, 41 ( 0 70, 
र. २.1. 40). --°) &" 1 [आात्र; ०.3 [अ]स्य; 
2.* [ए]व; 8 [पनं (छ [आथ). ए 8.4 (1. 8 
महाभाग (७8 गा); 09.3.11 © “त्नानि; 1.2 (2-\ 
राज (0 "भाने ). -- °) 75 प्राक्त (० प्राप्ता). 0 
भागार्धिनो ( ०" "रथिनो ). 


&2 ^ ) 1.8 तथा (० अथ). 
4 ततो (0 ऋषिर्‌). -- ४) &1 [ए1-3 अवर्ध्वं (10 
परयध्वं ). & एः 642 ॥४-: मा ; + च; (71. न्नि-; 
71 वे (4० प्रां). -- 7५ ००४. ( एश. ) 42०-442, -- °) 
08. 6.8 तस्ि्‌ (0 भः). 3 © ्ति- (£ प्रति-)., 
70 78 © केरे (५ क्पे). -°) ५ ओ (न नि-). 
&1 18 09, 8.12 ग्‌ चेतन, 


128. 11 © ऋषीन्‌ ; 


43 4 ०८. 48 (ज, ए, 1, 49). -- °) "1.9 तन्न 
(८ ततस्‌). 28 स्थितो (ण त्रितो). 71. 8 महाभाग. 
--) ० भागं. ०४ एषां (र तेषां). --°) 5:-4 
1.5 -पू( 52 -यु )तानू (07 -युक्तान्‌ ) . & 1 समादा # ; 


तीथेयात्राप्ं | 


प्रीतात्मानो ददुहतस्मे बरान्यान्मनसेच्छति ।॥ ४४ 
सतु वरे बरं देांख्ातुमहैथ मामितः | 
यशवेहोपरुशेव्ूपे स सोभपगतिं रुभेत्‌ ॥ ४५ 
तत्र चो्िंमती राजचुत्पपात सरखती । 
तयोष्कषिप्तखितस्तस्थो पूजयं खिदिवौकसः । ४६ 
तथेति चोक्त्वा विबुधा जग्मू राजन्यथागतम्‌ । 
व्रितश्चाप्यगमप्रीतः खमेव निरयं तदा ॥ ४७ 
कुद्धः स त॒ समासा ताष्षी भ्रातरौ तदा । 


2.8 #1 समाद( 2 "धत्त; ए 00 11. ५-8, 8-10 गु8 
समददत्‌; 1 सममदात्‌; 7" समं ददत्‌; 7.2 समा- 
जहे ( 0" समददात्‌ ). --) + 8 ( ल्डन् अ; ५ 
070. ) सेन (10१ ते च). >, ५ 24 ततो (भ तदा). 


-- ^ ) 71 ( 5५}. 
= ) 82 0. 


44 74 ०. 442 (न, ए. 1. 49). 
10. &ऽ 10 {८४४ ) दिवि ( 0" -विधि ). 
प्राप्य. 9 7" यथाविधि; © दिवौकसां (० "सः). 
-- 4 01. 44०५, = {01 0. ( 09]. ) 44-464. -- ° } 
81 ददौ (£ ददुस्‌ ). -- ° ) 78 वरं यं (0 वरान्यान्‌ ) . 
72४ 18 [द ]प्सितान्‌; 3 [इ्‌]च्छसि ( ति). 8 ए 
( 4 ०८. ) 22.4.71 चरान्ये मनसि (9 मानसे ) स्थिताः 
( ५. 1 "तानू ); 8.5 “न्यान्मनसस्थि( 05 से स्थि )तान्‌. 


45 1 010. 45 (, ए. 1. 44). 111 00. 45. -- ^) 
02. 8 6.8 वरान्‌ (0 वर्‌). 2.8 5‡ 4.5 देवास्‌. 
-- ४) 2: म्रा्ुम्‌ (0 त्रातुम्‌). 73 इह ( 0" इतः ). 
-- ˆ ) 1.8 यच्‌ (0 यश्‌). 03 ह (0 [इ्‌]ह). 18 
12.83 [अपः (० [उ]प-). 7: -सृजेत्‌ (0 -स्प्ररोत्‌ ). 
--^) 6 [ऽस्तु (ण स). #४:-+ सोमपानां (० स 
सोमप-) . 

46 01 ०, 46 ( ल. र. 1, 44). [06 ०, 4647. 
-- ^) + [ऊरमिवती; 7 प्रः [ऊर]र्मीमती; 73 [उ 
न्रमतीं (०" [अर्म ). -- °) ध" उदतिष्ठत्‌ ( ०" उत्प 
पात). - ^ लः 469, [2४ 1115. : 

222* आजगाम द्रुतं प्रीता तस्िन्कूपे सरस्वती 1 
-- ° ) 7 + तन्न; © तथा; ४8 यन्न (0 तया). 
५ 8 7 ( वठणव्लए॥ 8.9; 2.6 00, ) ५ 63 शिक्ष; 
1 [उचितस्‌ (0 [उगस्कषिस्‌ ). * ततस्‌; 8 7 
( शश्ण्दू 0; 1.6 ०, ) प्रप 61. समुत्‌ (न 
तरितस्‌ ). -- < ) 7* ०. "0" {खिदिवौकसः "९ ४० निरयं 
(19 47“ }. 


47 124 ०. प्र ४० नियं ; 6 ०४, 47४ ( {07 एणप्न, 


शल्यपर्व 


[ 9. 85; 5४ 


उवाच परुषं वाक्यं शशाप च महातपाः ॥ ४८ 
पञ्ुुग्धो युवां यस्ान्माघुत्सुज्य प्रधावितौ । 
तस्मादूपेण तेषुं वे दंष्टिणामभितश्चरौ ॥ ४९ 
भवितारौ मया शक्नो पापेनानेन कर्मणा । 
सव्व युवयो्गोलाङ्गरशवानराः ॥ ५० 
इत्युक्ते तु तदा तेन क्षणादेव विशां पते । 
तथाभूतावद्येतां वचनात्सयवादिनः ॥ ५१ 
तत्राप्यमितविक्रान्तः स्पृष्ट तोयं हलायुधः | 


1 


५. ए. 1. 46 ). -- ^ ) ५8 01-3. 5." [उक्ता (1० [उक्त्वा ) . 
-- ४) &1 11 राजद्धग्मुर्‌ (7 ८५०७]. )., + 8 7 
( €ग्ध्ल0# 13. 8. 11; ५, 6 ००, ) यथागतः ( 0" गत्तम्‌ ) . 
-- °) &1 78 [अ ]प्यागमत्‌; 8. 1 [ञ्ुथ ग; 7-29 
12 [अ|म्याग'; {7 [अ]प्यागतः ( 0" [अप्यगमत्‌ ). 12 


उत्पपात ततः प्रीतः. --^) 1५ स्यं च (0 खेच). 
9 भवनं (0 निरय). 02.3.11 48 ततः; 08 गतः 
(0 तदा}. 

8 ५ 011. 48. 


-- ^ ) 1 कूपान्‌ (10 करुद्धः) 
85 05-1.20 तु स (णु न०5]0. ). -- 4) 81 (5, ए. 
४5 1 १6४) 1 सदा (ण तदा). 75 तावरृषिश्रषतरौ 
तथा; ©" भ्रातरौ ताबरृषी तदा. --°) 54 परम (‡० 
पर्षं ). -- ^) 1 (५ महातपः; + © # प्रतः 
( 3. ५ 1. २.५ प) (० महातपाः). । 


49 ° ) 54 पु; ४3 परय (0 पञ्चः). 3 126 
-रुब्धौ. 03 तस्मान्‌; 75 यल्नान्‌ (०४ यसरान्‌). -- ) 
8 1 पखायिहौ (101 प्रधावित ). -- 1 01. 49505, 
--“ ) 08 यस्माद्‌ (० तः). 1 02.58 ४० तसां; ¢ 
ताभ्या ( ०" तेषां). 8 वा (0 वै). 28 9 71. 520 
तसमादरकारती रौद्रौ. --4) 8 प ए. ~ 7९५ 0 
द॑द्िणाव्‌ (० "णाम्‌ ). ॐ + 9.4.2 मुखक्षिणां; ५ 
भदितश्चरौ (० अभिः). 18 दंष्टिणं मुखकर्षिणौ - 


50 1 भ. ४००८ (ल. ए, 1. 49). -- °) २.३ त्रिभा 
वितौ (ग भवितारौ). 8 श्ापौ (4 श्ष्षौ). -- ४) 
7021 0 72 शापेन; 7" पानेन (० पापेन). -- <) 
+ परवश; ४ प्रसवाङ््‌ (0 वद्‌). 9 ( ९९५९} 
7५) [अ]पि (ग [ए]ब). -- °) 0: गोखंगूास्य-; 1 
"ठक्ष्य-; 18.71 'छद्षै-; र "छश्च; +{8.* "छश्च (ण 
"लक्षे-). 

5] ५ ) 9.५ 02 {1.४ © उक्तेन; ५3.11 13 1 
न्ते च; ¶1,3 03 18.* "त्तेथ; ग्रो तु (0 "क्ते 
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८, ४. 21 
8, 9, 36. 59 
५.9. 8. 52 


9, 85, 52 ] 


1 
कष्णे 


२८ = ॐ 
9 धक स्वि 
£ €ॐ 
म # 1 

=, ५ 
& ४ 


महाभारते [ तीथेयात्रापर्व 


दन्ला च विविधान्दाथान्पूजयित्वा च वै द्विजान्‌ ॥ ५२ 


उदपानं च तं दृष्ट प्रस च पुनः पुनः| 


नदीगतमदीनात्मा प्राप्नो विनशनं तदा ।॥ ५३ 


इति श्रीमहाभारने शल्यपर्वणि पञ्चत्िदमोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


वेदौपायन उवाच । 
ततो विनशनं राजन्नाजगाम हलायुधः । 
श द्राभीरान्प्रति ढेषादयत्र नष्टा सरखती ॥ १ 
यस्मात्सा भरतश्रेष्ठ ेषान्रष्टा सरखती । 


तु). 18.५4 तथा (० तदा). --°) 9.8. 7 क्षणेन्‌ 


( 10" क्षणाद्‌ ) . -- 


° ) & 1 तथैव ताव्‌; 19.58 यथा- 


मूताव्‌ (20" तथा" ). 
52 ° ) #1 हि (7० [भ]पि). -- °) 7 इलायुधः. 


~~ 2 ) {2 (०0४, 


08 न्वा (0" द्वा). 0 ४ 


विधिवद्‌; 1 विविधं (0 घान्‌). 81 1 2 2.8. 9 


दानान्‌; 7 देयं; 


8.4 4 0.2 1.8.५4 देयान्‌; 12 


देवान्‌ (0 दायान्‌). -- °^) 9 तु (ण च). 7 यथा- 
विधि; >: द्विजोत्तमान्‌ (‡0" च वें द्विजान्‌). 


53 ‰ )&1 ए 7 तदू; 8.५ 01. 8 मरै; ए" सं- (£ 


तै). ६ दिष्ठा; 


+ दर्यः; ठ 7 (€०6॥ [34 ) 41 


वीक्ष्य; ४ -स्पृष्ा (४० दषा). -- °) ४5 प्रशस्य ( {० 


-- °) 78 विद्यसनं 
तदा). 


स्य). --°) ५-+ © अमेयात्मा (० अदीनात्मा). 


( 0" विन्नं ). 2 73 तथा (न 


001०00०, -- 6५५९-४ ; ६1 र1-8 282-8 7 
1४ 72. 9 ४2 रामतीथयान्ना; 4 13.71 हुरुधरती?; 2४, 5 


8.6 बरुदेवती ; 


2 गदायुद्धे इरूधरती ; 9 1.५ 


तीथयाच्ा. - 4८7. १400८ ; &1 ए1-8 [8 त्रितकूपवर्णैने 


(78 ननः); त. 


५ © उदपानप्रशंसनं ( 1\ “शंसा; & 


द्वसः); 3.4 च्रितवरटलाभः, -- 440. १५. ( 8 प्€७, 


0108 07 0011 ) 
प 61. }¶ 38. 


: 2 [0 89.20 7; 8:+ 68 57; 
-- 67044 १0, ६ 1070 1१.४9 54. 


36 


५ ^)70 नाम; ध राम (1० राजन्‌). --*) 
[ 2681 


२६ 


तसमात्तदषयो नित्यं प्राहुविनशनेति ह ॥ २ 
तचचाप्युपस्पृश्य बरु! सरखलतयां महाबरः । 

सुभूमिकं ततोऽगच्छत्सरखत्यास्तटे बरे ॥ ३ 
त्र चाप्सरसः जुभ्रा नियकाठमतन्दरिताः । 


कर 





जगाम ( ऽप्एणण€16 ) ; ५ ए 7 ( € 05) जगामाथ; 
(8 ह्याजगाम ( 0" भाः ). 9 ( €र्न्लुए॥ वः ) महाबरूः (ग 
हलायुधः ). -- 78 ०. ( 091. ) 1०-32, -- ° ) 81 118 
शुस्वाभीरान्‌ ; + द्यूद्रामासान्‌ (५); 8: श्चूराभीरान्‌ 
(0 द्यूत्वा). ५ © द्विषमाणा; © द्विषमणा (5५); 
08 द्विषाज्ञा (8०); # वीक्षमाणा (0 प्रति द्वेषाद्‌). 
1\.2 श्ुद्रासिदद्विष्यमाणा या; "+ श्युद्रामीरस्प्रष्टजाना (9) ; 
एए "भीरा निषादाश्च. --°) 7५ कृष्णा (ग नष्टा). 


2 [8 00. 9 (५. र. 1. 1). 4 31, 2.5 2. 6-9 © 
०. ( 1891. ) ‰८, -- ^ ) [1 तस्मात्‌ (10 यः). 3 
111 711 भारत- (0 भ). -- ° ) 28 ग. 2.4 61. 3 दू 
(01 र द्विष्टा (171.2 "प्या); 213 ॐ दष्टा ( 0" देषा- 
न्रा). --“) 3 ( श्व्ु 31) कड तु; 02.५9. 10 
1. 8 (2-4 तम्‌; 1 ( 13 00. ) 62 ४1 ताम्‌ ( {071 तद्‌ ). 
&1 1 सुनयो (० ऋषयो). - ¢) 2 © आहुर्‌ 
(10 प्रा). -39.५.5 0 [01.631 हि ¶ ( 15 ग, ) 
च (णः ह). & ए 7, प्राहुर्विनशनं तदा; एः 
दाने इति. 


3 8 ०, 3 (भा. ए. 1. 1). --*) 2.4 8 72 
01. 5-71 08 7 तन्न; 8 12 यन्न (0 तच्च). 7 (18 
0८४. ) 01. 8 ध अतिक्रम्य (70 उपस्पृद्य). 2 बः. 
0४ ततः स विश्रांतबरः. -- °) 18 1 0. सरखला . 
2 महाबलः. --°) 5५ 6.8 स-; 21 79 स; 
1 स्वर्‌. (0 सु-). 18 113 गच्छनू (1 ऽगच्छत्‌ ). 
--“ ) &1 3 तटे वनै (ए. स्र); ए५ त © तद 
च( 18.4५ © प )रं; 19.8.21 तटांतरं; 7५ 105 तथो (1/3 
दो) वरं; 1/४. तदे तदा (ण तटे वरे). 20 सरखल्यं 
सरोवरं. 


तीथेयात्रापर्व } 


क्रीडाभि्विमलाभिश क्रीडन्ति विमलाननाः ॥ ४ 
तत्र देवाः सगन्धवां मासि मापि जनेश्वर । 
अभिगच्छन्ति तत्तीथं पुण्यं ब्राह्मणसेधितम्‌ ॥ ५ 
तत्रादृश्यन्त गन्धर्ास्तथेवाप्सरसां गणाः । 

समेख सिता राजन्यथाप्रप् यथासुखम्‌ ॥ ६ 

तत्र मोदन्ति देवाश्च पितर सवीरुधः । 

पुण्यैः पुष्पैः सदा दिव्यैः कीयमाणाः पुनः पुनः ७ 
आक्रीडभूमिः सा राजस्तासामप्सर्सां श्लुभा | 
सुभूमिकेति विख्याता सरखलास्तरे बरे ॥ ८ 

तत्र खाता च दचाच वसु पप्रिषु माधवः। 


~------*---*-~---- ~" ~ "~~~ ~ ~----*~-------~ ~~ = ~ ----- 7 


4 ^) 3 ततश्च; 9 ( €९०€४ 1) यन्न (0 तन्न). 
ए०.8 शुद्धा (£ श्युघ्ा). -- °) 72 सवैकालम्‌. 5 
भर्तत्रिताः. -- 7) 2.1 क्रीडंति (५ क्रीडाभिर्‌). 
विमकायिश्च; 1: निर्मखा; 19 62 # विविधाभिः. 
( €८५९0४ 2 ) =| (0 च). + ) “+ ऋडंति विमदा 
नराः; 7: क्रीडाभिर्विमटखाननाः. 

5 81 क ०, ( 0871. ) 5-6* -- ° ) 73 मासे मासे. 
¶1. 3 जनेश्वराः; 08 जनेति च (8५); 1 नरेश्वर (0 
जने" ). -- ° ) 12" अति- (1०" अभि-). 73.21 तीर्थं तत्‌ 
(एफ प्श.) ; 05 ४8 त तीर्थं. 


6 & ए ०८. 6* (५, १. 1.5). -“) 8 तस्य॑ति 
( 0" [अ ]ररदयन्त ). -) 71.2 समेताः (0 य). 
{५ 0111. 00 राज्ञं प] ४ खदा (1 1८}. ++ क्षमे 


[1 


च महाराज. -- ° ) & 1८1-8 ए\ 72 स्वरम ; <+ 73.22 
स्वर्गं (+ ग्य); 7: प्राण; 7४ 61 ॥ प्रां (7४ ग्य) 
(0 -प्राक्षं ). 5 सष; ४ ( 2 8130 85 70 {८ ) 


-श्चुत (10" -सुखम्‌ ) . 

7 + ०0. प "0 सदा (० ?.1. 6). --°) ए५ 
महोरगाः (*" सवीरुधः). -- ° ) 8 ए -3 पुष्पैः पुण्यैश 
( 0 79080. ); 08. पुष्यैः फलेद्‌ . 81 [ {72.11 
चिता; 2 चता; (५ 2 तथा (0 सदा). - ) 
ए कीर्यमाना; 7.3 माणैः (ग माणाः). 5 © 
सर्मततः (0८ पुनः पुनः). 


8 ¢) &1 1 1ध०प०8; ए सुतां ( ०" सा राजस्‌ ). 
६» शाक्रीडभूमिनिरतास्‌. --") 03 छयुभां; 0४ तदा; 
71 दुभा; (0 शुभा). &1 †71-5 तप्रसामप्सराः ( ८3 
`प्सरसः ) छुभाः (2. "भा). -“ ) 2 7५ सभुमिका; 
5 भ; 7 खल (0 सु"). £+ व्याः (0 वि-)* 1 


शल्यपर्व 


[ 9, 86. 14 


| शुल्व गीतं च तदन्यं वादित्राणां च नि,खनम्‌ ॥ ९ 
छायाश्च विपुला दृटा देवगन्धर्वेरकषसाम्‌ । 
गन्धर्वाणां ततस्तीर्थमागच्छद्रोहिणीषुतः ॥ १० 
विश्वावसुप्रखासतत्र गन्धवास्तपसान्विताः 
नृत्तवादित्रगीतं च कुवन्ति सुमनोरमम्‌ । ११ 
तत्र द्वा हरधरो विप्रभ्यो विविधं वसु । 
अजाविकं गोखरोष्रं सुवणं रजतं तथा । १२ 
भोजयिता द्विजान्करामैः संतप्य च महाधनैः | 
प्रययो सहितो विपैः स्तूयमानश्च माधवः ॥ १३ 








€ १. ८, 9. 2131 
तसमादरन्धवेतीथाच महाबाहुररिदमः । ९ १.७ 
सा भूमिरिति विख्याता; धि भूमिकेरीति वि". --°) & 


&1.8.‡ वने; ¬ शुभा; 73 02 छुभे; 
सुखे ( 0" वरे ) . 


211-3 परे; ४५ 


9 °) #1 स्ञालबाध. -“) 7 1. 4-20 विप्राय. - °) 
&2 007 पु+. 3 धीतं च; 0 च गीतं (0 ५50. ). 
1 तं (70 तद्‌). 18 वाक्यं (7० दिव्य). - “) एप 
निश्चयं; 8006 718. निस्वनं 


0 ^) 3.४ [2-५+ 9 (646४ 11) छायां च (5 18 
याश्च ) विपुलां (72 निपुणां ) ष्म. -- ) 00 ¬: -राक्षसां 

ˆ ) + च तत्‌ (1० ततस्‌ ). -- ˆ ) 42 ५ 2.5 ‰19- 
अगच्छद्‌ ; ७ 8: [+ 7 ¢ अ(7* 03 आ )गमद्‌ ( {0 
आगच्छद्‌ ). 129 4 रोदिणीसुत 


11 °) 8 (श्नः प1. 2) गंघर्वाप्सरसान्वि( 6.5 "सो ग-; 
०४ "सोन्वि ताः. --) 8 23 7 नृल्य- (7 चूत्त-). 
नृत्त गीतं च वादिन. --^ ) 3 १४००५४९. 1 कुवत; 
07 कुर्बतु; 78 कुवैती (णः कुर्वन्ति). 9 131. 3.5 1 
0.1 -मनोहरं (10 रसम्‌). 0 7? © 1.2: प्राप्त( 7, 
112.* ञ्ु ोवंतो मनोरम (+ 6.8 “थं ). 


2 ५) 02-4,8.10.11 6.9 2 गला (० दक्वा). 
725 हकधरो ; "1 बर" (0 इल). -- ° ) 04 ध्न (0 
वसु ) ) 1 85 8 खरोष्रच; 3.४. गोखरोष् 
(1० ररोष्ट्र) 


13 ^) 7" भाजयित्वा. 0४. 3. यथाकामं (10 हिजा 


न्कामेः). °) 78 तथा (० महा-). --") 7 
(1, 2, 4 त; 213 सं (७ च). 
14 08 16948 14०-157 र्टाः 16०4 --°) + 


007 प ; 8 186प०६, 82 गंघध- 08 रर्ये- (ण गर्म-), 


[ 69] 


८, 9, 2132 
£. 9. 37. 14 
#* 9, 86. 13 


9, 36. 14 1 


गगस्नोतो महातीर्थमाजगामेककण्डली ॥ १४ 

यत्र गर्गेण बद्धेन तपसा भाविताहमना | 
कालक्ञनगतिशवैव ज्योतिषां च व्यतिक्रमः ॥ १५ 
उत्पाता दारुणाशैव श्चुभाश्च जनमेजय । 

सरखत्याः चमे तीर्थे विहिता वे महात्मना । 

तख नाश्ना च तत्तीर्थं गगेस्ोत इति स्थतम्‌ ॥ १६ 
तत्र गं महाभागम्रषयः सुव्रता त्रप । 
उपासांचक्रिरे नित्यं कारज्ञानं प्रति प्रभो ॥ १७ 


38, 5 11.8.४2 श्रोते; ¶५ -स्तोर्म; ४.५ -स्रोर्तं (10 
सोती). &1 71-3 महावीयं; 74 7: बाहुर्‌; 22. ३. 11 
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1 „ 9 न्च $ 


पंहाभारते 


[ तीथयात्रोपरव 


तत्र गत्वा महाराज बरः शेतानुटेपनः । 

विधिवद्धि धनं द्वा मुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ १८ 
उचावचांसथा मक्ष्यान्दिजेभ्यो विप्रदाय सः । 
नीरवासास्ततोऽगनच्छच्छह्तीथं महायक्नाः ॥ १९ 
त्रापर्यन्महाशद्खं महामेरुमिबोच्छितम्‌ । 
शेतपर्वतसंकाशमृषपिसंवेनिषेवितम्‌ । 

सरखलयास्तटे जातं नगं ताटध्वजो बही ॥ २० 
यक्षा वियाधराशैव राक्षसाामितौजसः । 

चप). 12 षयः संहितवताः; 15 © "यः सुव्रतानघ. 
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--°) 0 -बङा. ०४ पिक्ञाचाश्चापि बहवो. --^) 7, 


| 270 | 


ती्थेयात्रापर्वं | 


पिशचाचाश्वामितबला यत्र सिद्धाः सहस्रशः ॥ २१ 

ते सर्वे ह्यशनं स्यक्लखा रं ठस वनस्पतेः | 

व्रतैश्च नियमेव काठे काटे ख सज्ञे ॥ २२ 
प्रापि नियभेस्तेसतविचरन्तः प्रथकप्रथ्‌ । 
अदृश्यमाना मसुजैव्येचरनपुस्परषम ॥ २३ 

एवं ख्यातो नरपते लोकेऽस्मिन्स वनस्पतिः । 

तत्र तीथं सरखत्याः पावनं लोकविश्रुतम्‌ ॥ २४ 
तस्मिश्च यदुशादूलो दा तीर्थं यश्चसिनाम्‌ । 
ताम्रायसतानि भाण्डानि व्नाणि विविधानि च ॥ २५ 
पूजयिता दिजांशैव पूजितश्च तपोधनैः । 


० भसत 


0 तत्र (० यत्र). £ ए महौजसः (० सहश) . 


02 भूताश्चेव सहखशः. 
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ते तदा (० वनस्पतेः). -- 07 ०. (भण. ) १००१५. 
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--“ ) £2 ख्याते; 
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महायशः ( £ यखिनाम्‌ ). -- ° ) 1.8 तत्र वासांसि 
भांडानि- --°) 7 © [भा]मरणानि; 1४ [उ]चावचानि 
(० विविधानि) 


26 ° ) & 7 पूजिताश्‌ (0 तश्च). 7 8 द्विजो 


शल्यपर्व 


यत्रासन्रृपयः सिद्धाः सहस्ाणि चतुर्दश | ३० 


[ 9. 86. 80 


पुण्यं देतवनं राजन्नाजगाम हलायुधः ॥ २६ 

तत्र गला मुनीन्द्र नानावेषधरान्बरः । 

आप्रस्य सरिरे चापि पूजयामास वै द्विजान्‌ ॥ २७ 
तथैव दखा विप्रेभ्यः परिभोगान्सुपुष्कलान्‌ । 

ततः प्रायाद्भलो रजन्दक्षिणेन सरस्रतीम्‌ ॥ २८ 
गत्वा चेव महाबाहुनतिद्रं महायक्ाः । 

धमा्मा नागधन्वानं तीरथृमागमदच्युतः ॥ २९ 
यत्र पन्नगराजस्य वाके; संनिवेशनम्‌ । 
महाघ्युतेमंहाराज बहुभिः पन्नगैवरेतम्‌ । 





भ ~ ~न 


(73 © नरो त्तमः (7० तपोधनैः) ८. 
14 नेतेतवं (+ पं) (0) द्वैतवनं) 
का )रकि्जी राजच्‌; 


2 नेसर्निक्र ; 

13 2 पुण्यां के( ७2 

£+ पुण्यान्केस्निकं य; @ पुण्य 
भ 

मेसनिकं रा; 08 पुण्येन सैनिकं रा (७८). --°) 

धराबछः; (516) ; (1 -3 (1 141. 3.+ महाबदछः; 4 0४.38 

हछटाबरः (81० ) (07 युधः ) . 


27 ^) 1.५ सुनि (० मुनीच्‌). - ९ ) ६०९ 9188. 
-वेश- (0 -वेष्‌-). ॐ बहून्‌ (10 ब्धः ). - ) {33 
सिकं. ऽ [भथ (ण [लपि ). --4) 1.8 पूजयिखा 
च यै दहिजाम्‌. 

28 %) प 5 (16 णप्नप ० 106 {ल शण तथैव 
प्र) ४५ भगवंस्स्वस (1५ 9. 57. 47 ) 35 1031 0 1015810 
{01108 8 1-3 72.3.11 च ({०ः [ए]ब). ++ ¬: 
द्वा च (० [एव द्वा). --†) 2 परिभागांद्; 
6४ "भोगान्‌ (९8 2 (८४). [+ 01 0 च; 7 स 
(0 सु-). 12 1 -पु( 1 यु )ष्कठान्‌. -- °) 22 बलो. 


29 5 7013810 (भ. ४. 1. ‰%8 ) 
(10८ गत्वा). 02.1.9.20 चं; 
75 वैतन्‌; 7 © चैतन; 0.3 चैतान्‌; पथः चापि 
(10 चैव), 7" ¶५, महाराज (ण "बाहुर्‌ ), --*) 
82 दूरान्‌; 83 16.1.89 41.» "दूर्‌ (£ दूर्‌). 8 महा 
घर; (0 "यक्षाः ) ˆ) ¶3 हुद्धात्मा; ४" स धीमान्‌ 
(ण ध्मस्मा). 5 -तीर्थानां; 2.४ -वसमनि; 01 
-घन्यानां ; ©.8 -धर्मान्वा (० -घन्वार्नं ). --*) 4 
शच्युतं . 

30 5 18810 (५, ए. 1. १8 }. #1 001. ( 0 ध]. ) 30. 
--*) 71 तत्तु; 7४ ततः; 78.‡ © तन्न (1० यत्र). - १ 
8/1 बासुगेः + 2.4 ¢ 1494 तनू; 18 तु (0५ स) 


--- % ) © त्रं 
0५; `, वेन 


[ 21 ] 


८. $, 2149 
8° 9. 37. अ 
#‰* 9, 28, 


८६. 9. 2180 
9. 9. 3१. 9६ 
£, 9. 58. 91 


9, 86. 31 


यत्र देषाः समागम्य वासुकिं पन्नगोत्तमम्‌ । 
सर्वपन्नगराजानमभ्यपिश्चन्यथाविधि । 

पन्नगेभ्यो भयं तत्र विधते न स फोर ॥ ३१ 
तत्रापि विधिवदखा विप्रेभ्यो रतरसंचयान्‌ । 
प्रायासखराचीं दिशं राजन्दीप्यमानः स्वतेजसा ॥ ३२ 
आद्रुत्य बहुशो हृष्टस्तषु तीर्थेषु रङ्गी । 
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महाभारते 


॥॥ 1. म्‌ 


[ तीथेयातापर्व 


द्वा वशु दिजातिभ्यो जगामाति तपस्विनः ॥ ३२ 
तत्रासृपिसंघास्तानमिबाद्य हरयुधः । 

ततो रामोऽगमत्तीथेश्षिभिः सेवितं महत्‌ ॥ ३४ 
यत्र भूयो निववृते प्राञ्चुला बे सरखती । 

ऋषीणां नेमिषेयाणामवेक्षाथं महात्मनाम्‌ ॥ ३५ 
निषत्ता तां सरिच्टरष्ठं तत्र ्षटर तु खङ्गी 


+ -संघाताच्‌ ; 28 " 1 -संघांश्च (0" `सतान्‌ ). -- ^) 
22 तन्न (0 ततो ). 

35 {5 1218391 (५. ₹, 1. 98 ). 
ए. 1, 88}. --^) 1. 2.४ तन्न (0 यच). 
3 प्राङ्कन्ुखं (8 षं); ¬ रः ब्राद््युखी 
3%-35०, 8 2 121. 6-10 5प्०३॥. ; 
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(2 00. 85 ( ४. 
-- ४ ) ४. 3 
-- 0 


तथा तीर्थान्यनेकशः । 

सहखशदसंख्यानि प्रथितानि पदे पदे । 
आङ्धलय तेपु तीर्थषु यथोक्तं तत्र चर्षिभिः । 
क्त्वो पवासनियर्म द्वा दानानि भूरिशः । 
अभिवाद्य मुर्नीस्तास्तु तत्र ती्थनिवासिनः) [8 
उद्िष्टमायैः प्रययो यत्र भूयः सरस्वती । 
पराद्छखं वै निववृते चरष्िर्वातहता यथा ! 

1. 1) 8 9.20 तत्र (4 तथा). - 2 208, 11116 
2 27067 2१8४. --( [„ % ) 85 प्रयुतानि; 2 प्राथितानि; 
128 प्रतिष्ठति ( 0" प्रथितानि). - (1.3) 81. 2 त॒त्र (0 
तेषु ). -- (7. 4) 55 -नियमान्‌. 58.5 126.7.9 सवेशः $ 
08 मूरिदः (£ शचः). -- (1, 5) 82 {6.१.9 प; 08 
तांस्‌ (10 तु). 85 ततस (0 तत्र). - (1, 6) 6.8 
तत्र (0 यत्र). -- (1. 7) 89. प्रा्ुखी. 85 संनिववृते ; 
08 चैव नि (20 मै निव). 7५ वाताहता. ] 


° ) & 71 5 जेमिषेयानाम्‌; 5 निमिषेयाणाम्‌; 8 
( 7४ ०८, ) नेमिश्े( ५४ श्री यानाम्‌. --*) & ए प 
भपेक्षाथ; 2.8 7५ 64.38 अवेक्ष्यार्थ. 2.8 मनसख्िनां 
(0८ महात्मनाम्‌ ). 


36 6 पणाडथपद (९, ९, ]. 28). वृ 000, 362 (र्म 
९. 1, 88 } 4) 8 ७ निन्रत्ती( 6 शतानां (£ नतां 
ता). & 1 च; ए४ का, 700,8. 1 तु (0 तां) 

४ ) & 18 यन्न (0 तत्र ), 8 दष्टं; 7 (व 
०८०. ) © 1 गत्वा (10 दषा ) ° ) 7: ससितो (0 
वि"). -- 08 ०. ( भण्‌. ) 5639 °) 2 बल; 
-- लाः 36, 104 705. कय 8], उनृणृनण [ ७५6- 
१००८० ¦ बरुदेवतीथयात्रा ] 
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तीथेयात्रापर्वं ] 


वभूव विस्मितो राजन्बलः शवेतानुलेपनः ॥ ३६ 
| जनमेजय उवाच । 

फसरात्सरस्यती ब्रह्मनिवृत्ता प्राञ्युखी दतः । 

व्याख्यातुमेतदिच्छामि सर्वमध्वयुसत्तम ।॥ ३७ 

कसिमिश्च कारणे तत्र विस्मितो यदुनन्दनः । 

विनिवृत्ता सरिच्छष्ठा कथमेतद्विजीत्तम ॥ ३८ 

वेर पायम्‌ उक्राच | 
पूयं कृतयुगे राजनेमिषेयास्तपसिनः । 


जमो माजा ७७० व 


37 5 0015510 (2, ४. 1. 28}. ©8 ०0. 37 (५, 
४.1. 36). -°) 11.+ तसात्‌ (" कः). 2 राजन्‌ 
( 8१८ ) (0 ब्रह्मन्‌ ). --“) 03 प्रह्ृत्ता (५ नि). 
8 तथां; 30. ८१. -भमवत्‌ ( ०" ततः). -- † ) 2 
0071 प.0४. 8.५ 8 0111 -1--५. 1. 971 1 व्याख्यातम्‌; 
18 आख्यानम्‌ ; 7 © ( ७8 ०४, ) ४-+ जाख्पातुम्‌ ( 1 
तम्‌) (्ण्व्या). - ¢ ) [श] ०, (1. ) प अध्व 
प 10 यदु (72 282). 84 771 अध्वयै- (£ अध्वयु- } . 


38 15 0113810 (. ४.1 28). 08 ०. 48 (५. 
ए 1. 86 ). 1 01, प 0 यहु ( ¢, ४. 1. 87). 11 25 
०, ( 7871. ) 38. -- * ) + 8 0 11. 60 कासि 
कित्‌; 73 कस्माद्यत्‌ ; 7: कस्माच्च (0 कासश्च ). २: 
कारणात्‌. 1: ब्रह्मन्‌; 3 तस्मिन्‌: © (5 |पि खिद्‌ 
(0 तन्न). --°) 13 युधि-; 7: जह्रुः (1० यदुः 9 
(1. 2 211. 3.५ -सत्तमः ( 0 -नन्दुनः ). -- 13 0४01, 8०५. 
--% ) { (78 ००.) 1 ( ञः ०८०. ) निचरा च (> विनि 
पत्ता). © सतिश्रेष्ठा (5०) (५ सरिच्छ्ा). + सा 
कथं वै (£ कथमेतद्‌ ). 8 19० 71.69 निनरृत्ता हेतुना 
किन कथमेव (८: द्विजश्रेष्ठ ) सरिट्रय; (© निवृत्ता च कथं 
तन्न सरस्वति द्विजोत्तम ` 

ॐ 15 पोगर (५६ ४. 1. 28), ७8 ०१, ३५५० 
(थ, ९, 1, 36). --°) 85 स्ैमिषियास्‌. ७ ( (43 ५८. ) 
तैमिरोया(7 शिय्या-; © शक्या )सपोधनाः' -~ ^€ 
894, + 108, : 

29४* द्वादशं वार्षिक सत्रं समुपासस्यतत्रताः । 

0118 3 125, : 


226* सार्यप्रातव्रैतपरा नक्तसभोजनाः परे । 
पञ्चाभितपसो ग्रीष्मे चर्षास्वाकादयशायिनः । 
तृणारिनस्तथा चान्ये मामैदायिने एवे च ) 
कण्टकग्रवरे घोरे स्व्तारो मूमिश्षायिनः। 

= [६8 २८९९४4३ 29० श्लुः {0० --" }) 48, 4 घर्तमानाः; 
85 


शल्यपर्व 


[ 9. 86. 42 


वर्तमाने सुबहुरे सत्रे दादश्चवारषिकं । 

कषयो बहवो राजस्तत्र संप्रतिपेदिरे ।॥ ३९ 
उपिखा च महामागास्तस्मिन्सत्रे यथाविधि । 
निवत्ते नेमिषेये वै सत्रे दरादशवाषिके | 
आजगयुक्रेषयस्तत्र बहस्तीर्थकारणात्‌ ॥ ४० 
करपीणां बहुरुतवाज्ु सरस्वत्या विशां पते । 
तीर्थानि नगरायन्ते कृले वै दक्षिणे तदा ॥ ४१ 
समन्तपश्चकं यावत्तावत्ते द्विजसत्तमाः । 


(० ने). 9 सख; 52 {5 तु (७ सु-). 3 
00 01. ४. 70 रि -विपुङे; 06 -तुसुखे (0१ -बहुटे ). 
-- ^€ ३9%, {1 २८8१३ 407 {0 ४€ ता प्रण, 
7€ु062.1108 11 17 1४5 [00९7 1966. &1 1.2 0. 8.6. 8 
119-4 00. ( 9911. ) 39-407 ; 019 76405 ‰ ० पाक. 
-- ° ) ५० बहुशो (9 बहवो ). - 7) [९.५ 8 7४ 
09. +. 1. ४1 तस्सत्रमभिपेदिरे. 


८. #. 2163 
8* 9, 31. ८8 
\. 9, 38 . 44 


40 75 पचनोपड्ठ (५, ९.1, 28). धा 1.3 01. 8.6.8 
1 छा, {0चन् (र. र, 1. 89); 710 ८९४8 1४ भ 
0187. -- ^ ) 3 महागज; ७8 "माग (" "भागास्‌ ). 
--:) 7 ¢ तत्र (" तस्मिन्‌). 8 (11-+ ०४.) तीर्थं 
(07 सत्र). ~ ^.1€ 40०, [ए3 76४०9 89० 83 ०, 
(1801. ) 407. -- ° ) 12 निरते; 14 01 तिभित्ते (1 
निषत्ते). 2.2 702 7 जैमिषीये; ¶ 6.5 श्ये; 6 
'शीये (20 "पेये ). + विषते नैमिषेयाणां; भ" निवृत्ता 
मेभिरोया वै. - 70 16405 40 {०0८ (116 875६ {7५6 
6 39. -- ^) 02 क्नाजग्भु. -- 7) 71 ( एण 
ध०९8 ) तप्र (ण दी्थै- ). 


41 5 1155 (म ९.1 28). -- ^) 125 बहुः 
छत्वत्‌. 2.3.11 ४ 1 अह्णां तु (2 + ४1 च) 
बहुस्वाच्च ( ¶4 #1 शु ), --४) ४ 8 ( लछन्दु प्प. 2) 
सरश्स्यां, -- ˆ ) 0" तोयानि (५ तीर्थानि). 7 न 
ठ रभ्विते; 18 तश्र शोभेते; 18 म गणार्येते (10 नगराः ), 
~~ ५ ) 0 कृषे; 1 करे; 8 स्थरे (ण दे). 79, 
9.2 तथां (८ तदा). $ कृषे वै दक्षिणोत्तरे 

42 ए 1118830 (9, ४, 1. 28). -- न) 031.3.9 6.8 
स्यम॑तर्पचकं; 7५.8 शंत. & ए -5 समं रूपमङुर्दत , 
-- ° ) &2 [ए यावत्ते; 2. तद्धिते; 23 सादते; 
५ ककत (10 तावत्ते). & ह: अटषयस्तद्रा $ 8 ¶2 


© द्विजसत्तम. --“ ) 13 -खामानू (1 -लोभान्‌ ). 
--- ८} ४ त्थम्‌; 


९) तीर (" तीर). ४ 1९3 
9 उपाश्चिताः. १ 


[ ५73 | 


9. 86. 42 ] 


ती्थलोभान्नरव्याघ्र नचास्तीरं समाभिताः ॥ ४२ 
जुदह्धतां तत्र तेषां तु यनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
स्वाभ्यायेनापि महता बभूबुः पूरिता दिशः ॥ ४२ 
अभिहोतरेस्ततस्तेषां हूयमानैर्महात्मनाम्‌ ! 

अद्योभत सरिच्छष्ठा दीप्यमानैः समन्ततः ॥ ४४ 
पाटसिल्या महाराज अश्मडदाध तापसाः | 
दन्तोटखलिनशान्ये संप्रक्षालास्तथापरे ॥ ४५ 
वायुभक्षा जलाहाराः पणभक्षाश्च तापसाः । 


1 


43 5 11381 (9 ४. 1, 98). 8 6805 43 0" 
०87. -- ^ ) {2 जिहतां ( 1०); 73.* © स्थितानां ; ४: 
आआह्वता (0" जहतां )- 8. 11 वै ( तु ). -- 10 ८6४48 
43०44 00 10970. ( 8०८. १४. ). -- ° ) १.8 ए 00 71. ५. 
6.1. 9.20 श [ब]ति-; 08 [बा]सन- (ग [भ]पि). -- १) 
+ बहवः ( 0" बभूवुः ). 5 248 पुरिता ; 20 2 @ 
परितो (© "ता ) (2० पूरिता). 

‰&4& 125 1013811 (५६, ४. 1. 28 ). 
010 081. -- ^ ) 26. 7, 9.20 तत्र ( ० तत्तद्‌ ) . 
38 126, १, 9. 10 करियमणेर्‌ $ 218 हयमणेर्‌ ( {07 "मानेर्‌ ध 
7 महास्मभिः. -- ^) & ए"-5 दीप्यमाना. 

45 5 प्णऽ90& (न, ९.1. 98). -- 2 ) &1 1 © 
४ बारुखिल्या; 51.2.+ 70 वारिः ; 7५ वाखा. -- ˆ ) 
६" + अदमषूटाश; 2 `का; 9 अस्मङुटाश. 
-- ५ 01. ( 181. ) 45746. -- ° ) 28 दैतोदुषङिनद्च. 





210 ¬€845 442 
वि । ) 


7५ [एव (० [भन्ये ). --“) 3 संप्रजारास्‌ ; 2-3 
09. 1. 9.10 प्रसख्यानास्‌; 1 संप्रख्यातास्‌ ; ¬: संप्राकन्ना- 
कास्‌; 18. 11 संप्रक्ष्याखा 08 "ता मस्‌; प्१,2.४ © 


'क्षारस्‌; "ऽ संप्रादाश्चास ; ९ संप्रक्षारास्‌ (93 12 16२४). 
3.8 [पव च (0 [अ]परे). 

46 105 10789108 ( 9. ए. 1. 28). (+ 00, 46 ( ७६, 
1, 48), -- 2) 001 [1.8 वायुभक्ष्या ; 23 "भक्षः; 
1४ नाभा; (10" "भक्षा). 2 ०. (0811. ) जलाहाराः 
पणैमक्षा, 0४ जठाहाराः; 8 फर (० जलाः). 18 
७१.8४ तृण्‌- (0 पणै- ). ए 1.8 -भक्ष्याः. 2: 174 
18 तथापरे (० च तापसाः). -- ^€ 469, 122 1128, ; 

297* कणधूमभ्ुजश्चान्ये तथा मासोपवासिनः ) 

सर्वैतिथ्युपवासाश्च तथा ह्यन्ये सहस्रशाः । 
भूमिपात्रमुजश्वान्ये तथा भूमिभुनोऽपि हि ) 
भवस्षथ्याभ्भिनिरताश्चेताभ्निनिरतास्तथा । 


विघसाभ्यािनस्तीतरास्तथान्ये मितभोजनाः! [5] 


भाभारवे 


[ तीथेयाघ्नापर्व 


नानानियमयुक्ताथ तथा यण्डिलशायिनः ।। ४६ 
आसन्वे सुनयसतत्र सरखत्याः समीपतः । 
शोमयन्तः सरिच्छषठां गङ्गामिव दिवोकसः ।॥ ४७ 
ततः पशवात्समपितुऋषयः सृत्रयाजिनः । 
तेऽवकाशं न दद्छः इुरकषेत्े महाव्रताः ॥ ४८ 
ततो यज्ञोपवीतेस्ते तत्तीथं निभिमाय वै । 


जुहुबुधाभिहोत्राणि चङ्कुथ विविधाः क्रियाः ॥ ४९ 
ततस्तमृषिंधातं निराशं चिन्तयान्वितम्‌ । 


--ˆ) 7 © -धर्माश्च; 0.५ -धाराश्च्‌ (० -युक्ताद्य). 
3 अन्ये नियमधाराश्च. -°) 0 शाखिनः (10 -च्ा- 
यिनः). 8 तथान्ये स्थंडिरेशयाः. 


47 125 10135108 (५. १. 1, 28). -- ° ) &3 08 आसः 
नेर; 1 आसंस्ते; 28 भासते; {1 #॥1.9.५ न्य( 1 
भ)वसन्‌ ; 7 अविशन्‌; 78 ते सर्वे; 1/8 वननैर्‌ (० ) 
(0 आसन्वै). --°) 22.3.11 सर्मततः; "~+ ते 
ततः (7 समीपतः). -- <) 2 18.71 इोभ्य॑त. -- °) 
701 दिवौकसां . 


48 5 0118810 (५, ९.1. 28). -- ^) ५ ए 
121. 5-10 दातदाश्च ; 6 ततस्तत्र; /-+ तच्र पश्चात्‌ (0 
ततः प). * समसेदुर्‌; 18 समीपे तु; 1४3 समापेय 
(0" पेततुर्‌). - 2) &1 [१.8 4.5 02 [01-8. 8.9. 11 
18. 4 तच्र (0 सन्न-). 78 वासिनः ( 0" -याजिनः). © 
परषयः सलयवादिनः. -- ^ ) 18 ०९००९6१. 1.2. ५ © 
1012-५ च (0८ न). € ए 0५ परयति (ण ददृशुः). 
2.8. तावकाः समपयत; ४" ते चावकादं दद्युः. 
-- °) ए गुरुक्षेत्रे; 8 2" 71.90 सरखल्या ( 81 7 
त्यां); @©.8 2 कुरुक्षेत्रं (10 क्षेत्रे). ए“ महातपाः; 
1 "बराः; 1४-+ © यक्षाः ( > चताः). 

49 [25 1118810 (न. ए, 1. 08 ), 1 6803 492 
ण, -- ^) 81५ सु; 72.8.71 (8 [४१-५ (र तैस्‌ 
(0 ते), 71, ततो यक्ञे(7" “कैः ) पवितरैसैस्‌; 11 
( 86५0८ {146 ) ततौ यक्षै भ्यवर्धसे. -- ? ) 81 11-8 परि. 
माय; 8४ निग; 81. 4 101. 4.1.9.20 निर्म; 79 विनि- 
मीय; 28 निमेकाय; ४ (56००० प € } निर्मिमीय ; 
८? निर्धिमाय (0 निभिः). 2" तीर्थं निर्माय वै तदाः; 
08. तत्तीर्थं विनिमीयत्ते; 8 (1 075 ध ०€) तत्र कु- 
(0 शु )स्वा सरखतीं- -- ° ) 7५ जुहयश्चेव (5०) (णय 
जहुबुश्च ). 81 11 02. 6-1ण 01. 8 [अ ]भिहोन्रांश्च. 

50 05 प्थोऽशेण् (न ९1. 28). --*) 78 तु; 8 


। 4 । 


ती्ैयात्रापर्व | स्वप [-9. 36. 6 


दशयामास रजेन्द्र तेषामर्थे सरखती ॥ ५० 
ततः इञ्नान्बहुन्कृत्वा संनिष्त्ता सरिरा । 
ऋषीणां पुण्यतपसां कारुण्याज्जनमेजय ॥ ५१ 
ततो निद्र राजेन्द्र तेषामर्थं सरखती । 

भूयः प्रतीच्यभिगुखी सुस्राव सरितां बरा ॥ ५२ 
अमोधा गमनं कृत्वा तेषां भूयो व्रजाम्यहम्‌ । 
इयद्धुतं महशचकरे ततो राजन्महानदी ॥ ५३ 


स॒ (0 तम्‌). &1 1-8 -संघं (ए गं) तु; 5* -सै- 


पातं (० -संघातं ). -?) 7 निराक्षि. & ए [अ] 
न्विता; ४ सितं; ७8 [अ]न्वितः (£ "तम्‌ ). --*) 


72 तथामर्थे (5०); 7" तेषामर्थ. "1 7; सरस्वतीं. 


51 5 1851६ (र. ए. 1. 28). 8 70 1.8 0). 
( 801. ) 51520. [0 76848 51 00 फश्षहु. -- ५) 2 
12. * © 11४-+ तन्न (0 ततः). 18 ©2 कुंडानू्‌ (ण 
कुञ्जान्‌). 1.3 गत्वा; (ए स्त्वा (४७ 10 (ट्स). 
--°) + 7 © सरखती; ४ महानदी (" सरिदरा). 
-- ° ) 1.3 -मनसां (० -तपसां ). -- ° ) 78 कारणान्‌. 
ए, धर्मनेपुणदक्षिनां; 7 + © माननार्थं महदाव्मनां; ४ 
यतीनां भावितात्मनां (०. 43: ). 


52 05 0013810 (र. ₹, 1. 28). 3 7 1.6 ०. 


52 (0. १.1. 51). 0 कऽ ०. 59 -- ° ) 012. 4 
याता (० ततो ). 71-3 0 निवृत्ता (७ लय). ¬>. 
३. बहूधा (£ राजेन्द्र). -- °) 8 ए ९४ भूयः प्र्चि- 
त(6५ "पंच )यामाक्ष; 72.४.5 & भूयः प्रतीच्या(©" चा) 
भिमुखी ; ०8. चिंतयामास राजद; + भभूदुदीच्यभि- 
मुखी. - °)&81 ए तथेव; 2." ततः सा; 18 © 
बभूव; 1 सदसा ( ०" सुखराव ). 81-3. 5 121. 2. 6--10 
प्रसुखाव सरिद्ररा; 8 12" सुखाव सा सरिद्वरा 


53 5 1188127 (५. ए, 1. 28}. {3 0४ 8६6€त प्र ६० 
इत्यद्भुतं „ --°*) + 705 अमोघ-; 71. 2.५ © 12. + अमोघं 
( 0 भमोघा ). 0+ भमोघतागमं कृत्वा. -- °) ¬+ ततो 
(10 तेषां ). 2. $ बवीम्यहं; 1 (18 १०५०६८५ ) ©4.8 
1 जगाम ह; © व्रजाम ह (ग स्यहस्‌). -- ^ध्लिः 
552, 08 108. 226*. -- °) &* इवं सु-; 9 9 
( 78 १६०५१६९ ) अत्यद्भुतं (" इल्यः ). 1. + 0.8 
तदा; 7 तथा; 78 यथा; ©" ततश्च (0, महच्‌ ) 
&1 ए -02-4. 21 करत्वा (£०" चके ) 4) 8 790 1 
5-20 (५ © [श तदा; ४ तथा (० ततो). & 
9.8. 1 [5 गच्छन्‌ ("0 राजन्‌ ). »* ततोगच्छंस्तदा च 
तै, -- 4. 53, &1 ए 108. ; 8 कदलः 8" 


एवं स इलो जेनर नमिषेय इति तः । 
कुरुकत इुरभेष्ठ कुरुष्व महतीः क्रियाः ॥ ५४ 
तत्र इुञ्ञान्बहुन्दषट्र संनिधत्तां च तां नदीम्‌ । 
बभूव विखयन्त्र रामखाथ महात्मनः ॥ ५५ 
उपस्पृश्य तु तत्रापि विधिवद्यदुनन्दनः । 
दत्वा दायान्धिजातिभ्यो माण्डानि विविधानि च। , 
भक्ष्यं पेयं च विविध ब्राह्मणान््रयपादयत्‌ ॥ ५६ >*‰*‰ 
226* तन्रच कुञ्जमथ्ये तं सा जगाम सरस्वती । 
[ 3 तथा (0 तत्र), 08 कुंड- ( 0" कुक्ल-). ] 


1116 2. 8. 11 118. : 


229* यथागतं पुण्यजखा कुरुक्षेत्रं प्रविदय ह । 
[ 0: पुण्यजख,. ] 


54 05 पण (न, २, 1. 28). &§ 1 78. 71 छप, 
54. -- ° ) 85 कर्यं (¡ण एवं). + हिं कुर; 08 
18 स कडो (0 स ङञ्जी). 8 01. 2. 610 राजन्य (0 
राजेन्द्र). 7» एवं स ऊुजयो (! "जो यो ) राजन्‌. --? ) 
8 7 06" नैमिषीयः; 7" ण्गण्णएः; 8 नैमिक्ते( 6१ 
दरी त्य (० षेय). 52-5 01.2.58 कः श्चुतः; 2 श्रुतं; 


¬ श्युतिः (ग स्मरतः) ०) & एय श्रेष्ठ; ए2.8 
क्षेत्र (0 क्षेत्रे). 4 यदु- (० इर्‌-). 8. ४.५ 107 
01. 6-20 कुरुश्रेष्ठ कुरुक्षेत्रे. -- ^) ५.8 कुवती; ५ कु 


वश्च; 02.8.31 कुर्वस्ते; #1 वर्त॑ते (‡० कुरुष्व ). 1 
1 महती श्या; ५५, 28 7 ( 75 ८0138108) 1 61. 
९८१ महतीं क्रियां ` 

55 5 प0185ण्् (०, २.1. 28). --” ) 18 कंडान्‌ 
(८ कुल्ञान्‌). --*) & 1 महा- (च चतां). ए 
07 13.5.19 निवृत्तं च सरिद्ररां (89 6.1. ° स्वरत); 
08.10 जिच्रत्ता च सरिद्भरा (20 रसवती). -°) 8 
१४०९६९५. 81 ए1-3 राजन्‌; 2.8.22 ©8 तस्य; & 
चान्न (10 तन्न). --) 8 1.3 च ; 8: (अपि; ७ 
[भस्य (५ [भथ ). 


56 05 "059६ (५, ४.1. 28). -*) + 248 च 
( 0४ तु ). 85 तत्रैव ; तीर्थेषु (0 तन्नापि ) ) 
५ यतन (51५) (10 यदु- ) °) 03 दर्म; 8 दानान्‌; 
7 ७५. ४ ध9-+ देयान्‌ ; 0" देयं ; ४ [भाघारं ; ० दायान्‌ 
( 85 1 46४}. 7 द्वियातिभ्यो ; # द्धिजामग्येभ्यो (६ 
"तिभ्यो). -“) 0 भजानि (० भाण्डानि). -*) 
भकष्य-; 0:.8 भक्षं (0 भक्ष्यं). 3 70 01.6-29 
भोज्यं (0 पेयं ). ५ 7, 1" विधिवद्‌ ( £" विविधं ). 
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८, ४. 2116 
8, $. 37. 60 
#, 9. 98. ४9 


9, 36. 57 ] 


ततः प्रायाद्वली राजन्पूज्यमानो द्विजातिभिः । 
सरखतीतीर्थवरं ननादिजगणायुतम्‌ ॥ ५७ 
बदरेङुदकादमयंषुक्षाश्वत्थविभीतकेः । 

पनयैश्च पलाश करीरैः पीटमि्तथा ॥ ५८ 
सरखतीतीररुदैवन्धनैः खन्दनैस्तथा । 
परूषकवनेशवैव पिधैराम्रातकैस्तथा ॥ ५९ 


& 1-8 स्क्मस्तेयं च विविधं. --7) 8 10 01. 6-10 
071 ब्राह्मणेभ्यः (2 पु) प्रदाय च (४ वै). 


57 05 0738102 (५ ए. 1. 28). -7) ४2 तच 
( 20 ततः ). - ° ) 78 १००९८९04. 2 18 सरस्वतीं; 
&। [९1 12 


04 7 (18 १४०४६९१ ) © श्त्या (0 त्य }). 


"वर्ने; "५ -परं (£ -वरं). --^) 2 +< -गणाङ्र; 
21. 8 -गणेयुतं ; ५, -गणान्विव (६0 युतम्‌ ), ---^+ लाः 
9१, # 123, : 


280* हंसकारण्डवाकीण चक्रवाकोपशोभितम्‌ । 
[ धः कूजितं (६० -दोभितम्‌ ). ] 
~ 111 ८076. : 251. 
11 000, 58०. 
+ -रांयुद-; 72 
11. 2.4 


58 05 11155111 ( 2. %, 1. 28 ), 
-- °) 2 002 103.* बदरीँगुद-; 
४.7 “दूदुक- (2 रेङ्कुद-). 03 -कास्मयै-; 
1.2 + -दग्रामाक्र-; 0 -द्यामटर्का- (1१0९4716 } ; 
2 -काम्म्थ-; 18 -इयामारि- ( ५" -काडमर्य॑- ). 78 बदरे. 
प्गुवश्याम-. $ 0": काम्यो गम्भारी । 8 -“) 
‰-५+ 3 22, 4. 6-10 41 ल -बिभी( 22 "भि ) तङ्कैः ; 002 
-बिभीषकैः; 7: -कदंबकेः; 128. -कपित्थकेः ( छ -विभीः 
तकः). -°) € ए-3 परा प )खान्श्च; 81. 8.५ 
ककोरेश; 2. 5 1" 106-0 कंको; 11 बकुरुश्‌ ; 2 
फुदकेश; 08 धुर; ¬ पुनासैशष; 7" चुकुषे ; 
12, 8, ५ तिर्कैश्‌ ( {0 पनसेश्च १४ "448 परासेशच; 9 
पराद्य (" पला"). --*) 0.3 किरीरोर्‌ (7०? करीरैः ). 
1५ जंब्ुभिस्‌; © ववि"; © बंधुः (० पीट"). 7.2 
2012-4 करवीरश्च पीलुभिः. -- 4 108. € 58 : ४1 
९००४, &{€८ 250 : 


231* साक्स्तालेस्तमारैश्च कङुमैश्च सकेतः । 
[ एः करमैञ्च (1० ककुभे ). | 
59 15 "28512 (०. ए. 1. 28). -- °) ए (€ ५6 
85 } 0 1. 6-20 ७8 -तीर्थ-; 0 -ती*( 07 -तीर- ). 
९ ) 3.8. न्वतैः ; 3 दनः (10 बन्धतेः ). &8 
0४ 7.५ 6.8 14 स्प॑दनैस्‌ (0 खन्द"). 2 7" 71. 
-0 तरुमिविंविपै( 5; "बधन ) सथा; 7, मधुकेशवदनैस्तथा . 


महाभारते 


[ तीथेयात्नापर्व 


अतियुक्तश्षण्डेश्च पारिजातैश्च शोभितम्‌ । 
कदलीवनभूयिष्ठमिष्टं कान्तं मनोरमम्‌ ॥ ६० 
वा्वम्बुफलपणा दैदेन्तोद्धूलिकिरपि । 
तथारमङ्ुडैवनियेभुनिभिबेहमिदेतम्‌ ।॥ ६१ 
खाध्यायघोषसंधुषट मगयुथ्यताङ्करम्‌ । 
अरसैधर्मपरमेनभिरयन्तसेवितम्‌ । ६२ 

8 [20 1, 4. 6-10 कृरू( 9 "दू )- 
षक; 78 मधूढक-; ५ © वर्ूथ(© "घ )क-{ ७8 
परीषएटक-; 2 पारूषक- (0 परू ). 21. 8 108. 7. 20 ©8 
-वरेश ; 8५. -वङेश्च; 2.8." -धनेैश्‌ ; 729 -बकेर (£. 
-वनेश). -- ^) 72० अाम्खातकैस्‌ ; 722 आतास्र" (£ 


आच्रा'). 7, विचिधाभ्रातकरैस्तथा; 8 बिस्मैरामख्केरपि 
( 18 "स्तथा ) . 


-- ˆ ) @1 000४, 


60 5 प्ञ्डाण (५, प. 1. 28). -*) & ष 
अ विमुक्तक-; 83.* भमि (० अति" ). 8०८८ 1088. 
-खंडेश्च ( 0" -षण्डेश्च ). 19 अभियुक्तं षंडेश्चैव. -- °) 
2.8. प क्रोभितैः; ४2 "तः (ग "तम्‌). --°) 728 
( €्ष्ण्ट्‌ः 108.५4 ) कदढी-. -- ^) 4 12.21 इष्ट-; 8 
{0 1, 6-10 1.2 61.38 1, ०.4 दृष्ठि-; 78 क्षि-; {५ 
द्रष्टुः; 02 तुषि-; 13 दष्टा; ८४ इषु- (07 इष्टं ). 44 
072 32. 3. 1 क्तः (0 -का्ति). 8 0४ 1. 8. 6-10 
7 ©४.३ मनोहरं; ९४ (मम्‌ ( 88 20 ९४). 6 इष्ट 
कांतं ( ६1058 : यज्ञेष्टका अंते यस्य ) मनोरमम्‌. -- ^# € 
60, 1211 1५8. 8 ४१५}, 6०16प्८४. 


61 5 01851 (2. ए. 1. 28). -- ^ ) {2 ल्णपपा, 
0 वाद्यं; 28 बवाघद्बु-ः (1५) (10 वाय्वम्बु-). 1.8 
-फेन-; 2 -फढ-; 12. 3 -पलछ- (0 -फलछ-). 71 4 
-पर्णचैर्‌; 1 -पूणादेर्‌; 9 मूरादैर्‌ (ण -पर्णदेर्‌ ). 
-- ° ) 85 कंडोद्धूखक्किर्‌ ; 7 71. 8 © दतोूखककेैर्‌ ; 
22 खिकिनैर्‌; 0 "खक्िभिस्‌; 1५; "खिनेर्‌ (० 
'खरिक्ेर्‌ ) + -02.8.8. 2 तथा (५८ अपि). - < ) 2 
[भ]रमदटेर्‌ ; ॐ: 28 [अ]समकुदधैर्‌; 22 अरमकुटेर्‌ (10 
"कुषटेर्‌ ). १.४ वानीयैर्‌; ए+ यातवे; 2: वीनेयैर्‌; 76 
वायव्यैर्‌; 7 © बाते( 72. ५ "तो यैर्‌ (५ वानैयेर्‌ ). 
४3 तथारमककुमैर्वयैर्‌ (8१०). -- ° ) 78 ब्रूतः; 28 युतः 
( 0 ब्रूतम्‌ ) . 


62 5 1133170 (9, १. 1. 98}. -°)8 ( दन 
18 ) -घोषैः (0 -घोष्‌-). -- °) 7 1 गज (10? सग- ). 
81 1 101 व -पमकुखं ; 213 -हातायुतं (07 -ङुखम्‌ ,. 
9. गजयूथेः समारत. -- ° ) £ ए-8 2४ भदिसैर्‌ 
0.8 भजन्नं (0 भर्टिलिर्‌ ), £ 21 भर्हिसके्धमपरेष्‌ ; 
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सप्रस्ारस्वतं तीर्थमाजगाम हलायुधः | 


राच्यपरवं 


[ 9. 87. 4 


| यत्र मङ्कणकः सिद्धस्तपस्तेपे महानि; ॥ ६२ 


दति श्रीमहाभारते शल्यपवैणि षटूत्रिशो ऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


जनमेजय उवाच । 

सप्रसारखतं कसात्कथ मङ्ूणकफो शनिः । 
कथं सिद्धश्च भगवान्कधाख नियमोऽभवत्‌ ।॥ १ 
फख वरो समुत्पन्नः पि चाधीतं द्विजोत्तम । 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विषिषद्विनसत्तम ॥ २ 
0.3. अहिंसाकर्मपरमेर्‌ (72 'निरतैर्‌); © तरजस 
धर्म॑परेर. -- % } &1 र चचात्यंत्‌-; 8 1 1. ५. 6-10 - 
(-¬* चा )व्य्थ- ; 243 अतर- ( 07" अत्यन्त-). 2.8. 11 
चटिभिश्चा( ¬" -श्चां ।व्यसेवितं (8 वासितं ) (9८). 

63 5 7018814 (५. ए. 1. %8 ). -- ° ) 3 महाबलः 
( 0" हखायुधः ). -- ^.ष्टः 63०, [3 76245 9. 37. 1 
107 {€ 57 ४11८, ए€ु0€्10् ४ 10 1४8 0६ 11१५६. 


--° ) &1 2 ण.५ तन्न ; 18 कश्च (0 यन्न). 23.11 


मं( 23 भु )कुणकः; 7 मंक्णैकः. 18 सिद्धिस्‌; 7 
सिद्धं ( 0" सिद्धस्‌). 
(नगण 000. 10 &1 ह, 05 ए258०६. -- 547 


017०८१2 : 31 129 2 11. 3 1४2. ५ रामतीर्थयात्रा ; 22 8. 
8.11 हृकधरतीर्थ* ; ए8-5 121, ५.6.7.9 बरूदेवतीर्थ' ; ४1 
तीश॑या्ना ; 13०. 091. ९१. गदा 61. ९१. गदायुद्ध )पवंभि 


बरखदेवतीर्थयान्रायां सारस्रतोपाख्यानं ; प, €१. हदः 


प्रवेश. - 404. 1241096 : 1. 2 मनैमिश्ञेयङुजप्रशंसा ; 
सरस्वतीप्रशंसनं. -- 40. 7००. ( दप $ ०78 ० 


एण): 34 08 38; 0 01.9.10 8; 
-- 61010 १०. : 700 68 ; 01. 9 66. 


| 


1 "76 38 1158910& ४ {० मग्व॑स्सवस्पर (1 47“ ) (५ 
फ. 1. 9. 86, 28). 3 ८८85 1° {07 ५0€ 8 प्ण 
४{४& 9. 36. 682. --4) ए) क; ६५ कसान; 09. 
कर्थं; 73 © गतौ (०? कश्च }). --°) 2" -विधश्च्‌ (ण 
सिद्धश्च). 8.‡ 8 01-५, 6-20 12-8 स्‌ (0 च). 7 
कर्थं सिद्धः समभवत्‌. --“ ) 8 कस्यास्य; “५ कश्च श्वा 
( 96 ) (० कश्राख ). 79 [५ 1 भवेद्‌ ( 70" ऽभवत्‌ ). 
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वेरापायन उवाच । 
राजन्सप्त सरखत्यो याभिव्याप्तमिदं जगत्‌ । 
आहूता बलवद्धिहिं तत्र तत्र सरखत ॥ ३ 
सुप्रभा काश्चनाक्षी च विश्चासा मानसुहद्‌ा । 


| सश्खती !ओधधती सुवेणुर्विमलोदका ॥ ४ ५५ 
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2 75; 11133108 (९. ९.1. 1). -<) 78 ठंड. 7 
^ समु्दूतः (0 तव्प्वः). -- ¢ ) &1 [र2-5 चाधीते; 29 
8.9 "त-; 01 ती; 120 2.५ 03 वाधीर्त; 3 
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7; सुतचुर्‌; 71५ वेणी वेणुर्‌). ४ सुवेणु- 
प्रभवापि च. 
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पितामह महतो वर्तमाने महीतले । 

वितते यक्ञवाे बे समेतेषु द्विजातिषु ॥ ५ 
पष्याहधोपैविमररबदानां निनदेस्तथा 

देवेषु चैव व्यग्रेषु तस्मिन्यज्ञविधों तदा ॥ 8 
तत्र चैव महाराज दीक्षिते प्रपितामहे । 

यजतस्तत्र सत्रेण सव॑कामसमृद्धिना ॥ ७ 

मनसा चिन्तिता ह्यर्था धमार्थङ्शरेस्तदा । 
उपतिष्ठन्ति राजेन्द्र द्िजातीस्तत्र तत्र ह ॥ ८ 
जगुश्च तत्र गन्धवा ननृतुधाप्सयोगणाः 
वादित्राणि च दिव्यानि बादयामासुरञ्जसा ॥ ९ 


1) 9 केकी 


1-3 
-- < ) 4 
132 126. 
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1.9.20 विच; 7 -संभारे (० -वटि वै). 
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महात्मसु (0 द्विजातिषु ). 
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तख यद्ग संपा तुतुषुर्देबता अपि । 

विसय परमं जग्ुः किमु मादुषयोनयः ॥ १० 
वर्तमाने तथा यज्ञे पुष्करस्थे पितामहे । 
अश्घुवच्चषयो राजन्नायं यज्ञो महाफलः । 

न दश्यते सरिच्चष्ठा यस्मादिह सरखती ॥ ११ 
तच्छत्वा भगवान्प्रीतः सखाराथ सरखतीमू । 
पितामहेन यजता आहूता पुष्करेषु वै । 

सुप्रभा नाम रजेन्द्र ना्ना तत्र सरखती ॥ १२ 
तां दृष्ट ुनयस्तुष्टा वेगयुक्तां सरखतीम्‌ । 
पितामहं मानयन्तीं क्रतु ते बहु मेनिरे ॥ १३ 


6४ "तिष्ठन्ति ( ४8 10 1€† ). --4) 1 [21 8 दिजातीस्‌ ; 
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विचित्राणि विचक्षणः. 8 02 : अञ्नसा मुख्यभावेन । 
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एवमेषा सरिच्छठा पुष्रेषु सरखती । 
पितामहाथं संभूता तुष्यथं च मनीषिणाम्‌ ॥ १४ 
नैमिषे यनयो राजन्मागम्य समासते । 

तत्र चित्राः कथा द्यासन्वेदं प्रति जनेश्वर । १५ 
तत्र ते मुनयो ह्यासुनानाखाध्यायवेदिनः। 

ते समागम्य मुनयः ससर सरखतीम्‌ ॥ १६ 
सा तु ध्याता महाराज कपिभिः सत्रयाजिभिः । 
समागतानां राजेन्द्र सहायाथं महात्मनाम्‌ । 
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आजगाम महाभागा तत्र पण्या सरखती ॥ १७ 
नेमिषे काञ्चनाक्षी तु सनीनां सत्रयाजिनाम्‌ । 
आगता सरितां शरेष्ठा तत्र भारत शूमिता ॥ १८ 
गयस्य यजमानख गयेष्वेव महाक्रतुम्‌ । 

आहूता सरितां शरेष्ठा गययज्ञे सरखती ॥ १९ 
विशालां तु गपेष्वाहुकरषयः संशितव्रताः । 
सरित्सा हिमवत्पाश्वतिष्रता सीप्रगामिनी ॥ २० 
ओदाठकेस्तथा यज्ञे यजतस्तत्र भारत । 
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कस्यपवं 


तत्रषयः सप जाता जतिरे मरतां गणाः ॥ ३१ 
वायुवेगो वायुबलो वायुहा वायुमण्डलः 
वायुज्वालो बायुरेता बायुचक्रथ वीयबान्‌ । 
एवमेते सथुत्यन्ना मरुतां जनयिष्णवः ॥ ३२ 
इदमन्यच्च राजेन्द्र शृण्वाश्येतरं श्वि । 
महषश्सितं यादश्चिषु टोकेषु विश्रुतम्‌ ।॥ ३३ 
पुरा मङ्णकः सिद्धः इुशग्रेणति नः श्चुतम्‌ । 
क्षतः किरु करे राजस्तख श्षाकरसोऽघवत्‌ । 

स्‌ वे शाकरसं षट हषाविष्टः प्रनृत्तवान्‌ ।। ३४ 


इति सप्र सरखत्यो नामतः परिकीतिताः | 
सप्तसारखतं चेव तीथं पुण्यं तथा स्मृतम्‌ ॥ २८ 
शणु मङ्णकस्यापि कोमारबह्मचारिणः 
आपगामवगादस्य राजन्प्रकीडितं महत्‌ ॥ २९ 
दष्ट यच्च्छया तत्र लियमम्भसि मारत । 
सायन्तीं रुचिरापाङ्गीं दिग्वासस्षमनिन्दिताम्‌ । 
सरखत्यां महाराज चस्छन्दे वीयंमम्भसि ॥ ३० 
तद्रेतः स तु जग्राह कलो वै महातपाः | 
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ततस्तस्मिन्प्रृत्ते वै ावरं जङ्गमं च यत्‌ । 
प्रनृत्तमुभयं वीर तेजसा तस्य मोहितम्‌ ॥ ३५ 
ब्रह्मादिभिः सुरे राजन्चुपिभिश्च दपोधनेः । 
वि्ञपो वे महादेव पर्थ नराधिप । 

नाय तर्येचथा देव तथा वं कर्तुमहंसि ।॥ ३६ 
ततो देवो मुनिं दृष्ट हर्षाविष्टमतीव ह । 
सुराणां हितकामाथं महादेधोऽभ्यमाषत ॥ २७ 
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मो भो ब्राह्मण धर्मज्ञ किमथ नरिनस्ि वे । 

हर्षस्थानं किमथं वे तवेदं स॒निसत्तम । 

तपखिनो धमंपथे सतख हिजसत्तम ॥ ३८ 
ऋषिरुवाच । 

किं न पर्यसि मे ब्रहन्कराच्छाकरसं तम्‌ । 

यं दृष्ट वै प्रनृत्तोऽं हर्षेण महता विभो ॥ ३९ 

तं प्रहस्याज्रवीदेवो शनिं रागेण मोहितम्‌ | 
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अहं न्‌ बिखयं विप्र गच्छामीति ्रपश्य माम्‌ ॥ ४० 

एवमुक्त्वा युनिशरषठं महादेवेन धीमता । 

अङ्कल्यग्रेण रजेन्द्र खाङ्कषटस्ताडितोऽभवत्‌ ॥ ४१ 

ततो मस कषताद्राजननिगेत हिभसंनिभम्‌ । 

तदृष्ट्ा बीडितो राजन्स युनिः पादयोगंतः ॥ ४२ 
ऋषिरुवाच । 

नान्यं देवादहं मन्ये शद्रारपरतरं महत्‌ । 
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सुरासुरस्य जगतो गतिस्त्वमसि शूरुध् ॥ ४२ 
त्था सृष्टमिदं विश्च षदन्तीह मनीषिणः । 
त्वामेव सवे विशति पुनर युगक्षये ॥ ४४ 
देवैरपि न शक्यस्त्वं परिज्ञातुं कतो मया । 

त्यि स्वे ख दृश्यन्ते सुरा ह्मादयोऽनष ॥ ४५ 
सर्वस्वमसि देवानां फतां फारयिता च ह । 


८. 9, 2239 


तलपरसादात्युराः सर्वे मोदन्वीहाङ्कतोभयाः ॥ ४६ 


[इ]द). ४3 महर्षयः (0 मनीपिणः). -- °)“ पू 
(10 स्वं). {1.2 चरजति (7० विद्राति). © स्वामेव 
संविदतीह = ) {५ 08.4.22 चवं ({0" एव) 


5 5 7115851 (५. ४.1. 1). 8०८ 48, {3 
115. ऋषि ४ {19118}. 44-45. -- ˆ ) + द्यस्‌ 
(07 राक्यस्‌ ) 2) {1.५ -ज्ञातं (ण ज्ञातुं). 0 
पुनरेव युगक्षये ( = 44 ) < (0 प) 2. ५. 11 
¶1-3 61.38 सर्वश; 1५ भ सर्द प्र-(ण च); 68 सर्वेपि 
(10? सवे स्म). 83 दर्दयत; 8: दृदयं ति (0? द्यन्ते ) . 
1 1९: त्वयि सवं ह्यददर्य( 9 (इय )#. ~ 471€ 457, 2 
[) ( 705 1113810 } 15 


236 सावा ये जगति स्थिताः । 
त्वामुपासन्त वरदं 

[ (^. 2) 2.3.11 उभति; 
12. 8.2 वरद्‌. | 


{+ उदप्रत {9१५}. 86 


4 ) &1 ए1-8 पुरा; 3 ( €र्ल्‌)४ 85) 07 01. 0.9. 9.10 
देवा; 0" सुरासुर (06610) (10 सुरा ). २.3 
बरह्मषंयो (£ बह्मादयो ). 15 देवब्राह्यणयोनघ (91५ ) 


46 05 0155110 (६. ४.1. 1) 
(0 “स्तवम्‌ ). 2.8. " लोकानां (०? देवानां). -- ° ) 
78 ७४ हिव; ¶* चिभो; 0.5 तथा (र्ण चह), 
-- ७3 ८808 40९ 1५1५९ { 100 एका. ), -- < ) 3.7 
स्वस्मसादा; (ॐ०). -- °) 8 {08.58 (1.२4 ७ # समो्देते 
(3 "ति; 8 षतां) हि (शा ह). 14 1 {3 क्रुत्तोमयःाः 
(० [अतो ). -- ^ध€ः 46, 7 ल (पप्य, लप्‌, 15. : 


-- ^) ४1 स्च॑स्वम्‌ 


237* स्वं प्रसुः परमेश्र्यीदधिकं भासि संकर 
त्वयि ब्रह्मा च विष्णुश्च खेकान्सधायं तिष्ठतः । 
त्वन्मरं च जगद्स्वं वदन्तं च महेशर । 
त्वया हि वितता सेका सपमे स्वसभव । 
९ $= 


सवैथा सवैभूतेश स्वामेवाच॑न्ति देवतम्‌ । 
श्वत्मयं हि जगत्सवं भूतं स्थावरजङ्गमम्‌ । 


(5) 


[ 288 | 


8. ४, ३६. 54 
१* 9, 39, 53 


9. 87. 47 ] 


एं स्तुत्वा महादेवं स क्षिः प्रणतोऽतरवीत्‌ । 
मगवस्स्वससतादाद्र तपो मे न क्षरेदिति ॥ ४७ 
ततो देषः प्रीतमनास्तमूषिं पुनरनवीत्‌ । 

तपस्ते वधतां विप्र मससादत्सहक्षधा । 

आश्रमे चेह वत्स्यामि तरया साधमहं सदा ॥ ४८ 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापर्व 


सक्रसारखते चास्मिन्यो मामर्चिष्यते नरः 

न तस्य दुरेभं किंचिद्धवितेह परत्र च । 

सारखतं च रोकं ते गमिष्यन्ति न संशयः ॥ ४९ 
एतन्मङ्कणकस्यापि चरितं भूरितेजसः । 


स हि पुत्रः स॒जन्यायायुत्पन्नो मातरिश्वना ॥ ५० 


इति श्रीमहाभारते श्द्यपवैणि सप्तत्रिह्यो ऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 





स्वगं च परमस्थानं चृणामभ्युदयार्थिनाम्‌ । 
ददासि च प्रसन्नस्त्वं भक्तानां परमेश्वर । 
अनाच्रृत्तिपदं ब्रूणां निद निःश्रेयसार्थिनाम्‌ । 
ददासि कर्णां कर्म भावयन्ध्यानयोगतः । 
न ब्रृथास्ति महादेव प्रादसे महेश्वर । 
यस्माचयोपकरणाककरोमि कमरेक्षण । 

प्रपद्ये शरणं शंभुं सर्वदा सर्वेत; स्थितम्‌ । 
कर्मणा मनसा वाचा तमेवाभिजगाम ह । 

{ (1. 2) 1.2 राक्रद््‌ (० रिष्णुश्च्‌ ). प्ण). €, 
संधाय (९ श्यै). 8 लोकान्सधारयिष्यत (0९ € 05४. 
0911). - (1 3 ) [प 07. €. ०. ( 921. ) {600 +€ 
०5४, 0817 9 116€ 3 प्र 0 "€ 0" 0 11०€ 6. 
-- (-" 4) 78 विहिता (0 वितता). 7 0.3 सपमे; 
2 स त्वं ‰(0" सप्तमे). 13 © -भावन (०. -संमव). 
-- (1, 8 ) ५४.३3 सर्वदा (० था). [2.2 देवताः; ४ 
सर्वदा (10 दैवतम्‌ ). - 09 ००. 1206 6. -- (1. 6 ) 
(पव, 60, भूत-. -- (1. ¶) ५ 6.3 इप्प०४. ९, 
परमं (1८ "म-). -- (1. 8) 42 ददाति (8०). © घु 
(0 च). © पन्‌ (0 त्वं) 2 ०१, 11165 9-12 
५ ०. ( 1४701, ) 11०९8 9-11. -- (५. 9) 18 अनावृत्य 


| 10 | 


( 107 "वृत्ति-). 02 निलयं भिक्रीयतभिनां (316) (0 +€ 0७५. 
( 0817}. -- (1. 10) 73 © कर्मणां (0 कमणां ). {8 


0५ मावध्या( ¶४ शल्ञा )नाय योगत्तः; 0७8 ध्यानयन्मावयोगतः (10 
106 08४. 1817). -- (1. 11) 7१ 61. वृधा (ण वृथा). 


8 ते (0 [आगसि ). 48 स्यान्‌ (0 ते) ¶1 000. 1124€ 
19. ~ (1. 15) ¶्2 प्रपद्य (५ ). १५. सदं ( {0 
"तः ). ~~ (1. 14) 6.8 हि (प [भभि-). © त्वामेव 


श्षर्ण भजे; धप). ९4. तमेवाभिमजाम्यहम्‌ ( 07 ६0९ ०४४. 
0811), | 


‰&7 05 पऽण ण 0 भगर्वस्स्वस्प्र (५ ४. 1. 1) 
2९02 47, 73. ५ © 105. वेर पायनः ^ ) 9 श्रुत्वा (10 
स्तुस्वा ). ¢) 4 25 09.22 ग१.१,५ © 71 ऋषिः स 
( 0 813. ); 7 0५, 8 19-+ अषि: स-. 8.4 ए 
४ 1, 6-9 4.3 [5 भवत्‌ (7 ऽब्रवीत्‌). 29,५ 


ऋषिभिः सरितोव्रवीत्‌ ( ¬ "भवत्‌ ). -- टा 4172, 2 
1) ( €५९}४ [>> ; 05 1015817 ) 18. : 
238* यदिदं चापलं देव कृतमेतरस्यादिकम्‌ । 
6 मया प्रिभो (10 स्मयारिकम्‌ ). ] 
-- 8€07€ 477, 1. 2 105. मंकणः. -- <) 21 -प्रसादेनः; 
"दान्मे (० "दाद्वै). ए 00 71. 6-10 अ( ए1-3 1.9 
तफतः प्रसादयामि स्वां (8.४ स्वा); ¬; ##ककक्यामि तवा 
) 2 (्णाच्प0ा, 1" वे (10? चे) 


48 ^ ) 71. 2 प्रीयमाणस्‌ ; 15 ११००६९१ ( 70 प्रीत- 


मनास्‌). - 8016 48°, 02 208. हिवः. -- ° ) 72 ततस्‌ 
(0 तपस्‌). #" वघुतां (0" वर्धतां). -- °) 0. 8.4 
© 1४1. 8.५ सखैव ; ध ते ह (ग चेह). -?) ८2 तदा 
(10 सदा). 

49 ° ) 2.3 चापि; 5 तीर्थ; ७3 वास्मिन्‌ ( 0 
चा ). ) 55 येचंयिष्यंति चापिमां; ४ अर्चयिष्यति 
ये (्ः नो) नराः ) 55 ४2 न तेषां; 7 0 ४4 


तेषां न (0 न तस्य). -- ^) ए-* भवति; 7 भुवि 
च (0 भविता). + 2 8.५. 6-9 1 वा (० च). 
-- 08 01. 49 505. --*) ए५+ ए 70 701. 4-10 स 


रोकं (0 "813. }); 09.8.11 लोक स ( 211 च). 
-- 7 ) 3 12. 3. गमिष्यति. 

50 208 00, 5022 (4. ए, ]. 49). -- ) 3 पर्वं; 
78 ५8108 ( {0 एतन्‌ ). --:) 28 चरित्र. 
भूरितेजसं . - ^ धल 50१ 4 128. : 

239* कथितं च नृपतिश्रेष्ठ कं भूयः कथयामि ३ । 

[ पछ 0891 पएएल्धणलः०. ] 
-- + 0116 2 118, : 


240* सक्तसारस्वतं चापि यथोस्पन्नं तथोदितम्‌ । 
-- 1५ (1 011, 50०4 ° ) 8 00 1. 2. 5-10 सुकन्या 
याम्‌ ; 8. " तु जन्या (0 सजन्या ). 8 ( 41 ०. ) 
स पुत्रः सदजन्यायाम्‌ “ ) 13 मातरिश्वनः. 
०णणुए०, = -- 6४8 -1१ ; &7 1 गदापर्वणि रामः 
तीथेयात्रा; ए.+-+ 8: ८9.* रामतीथैयान्ना; +~ 7, 


[ ४8५ ] 


॥ 


तीथेयात्रापर्वं ] 


वेदांपायन उवाच । 
उषित्वा तत्र रामस्तु संपूज्याश्रमवासिनः । 
तथा मङ्कणके प्रीतिं शुभां चक्रे हलायुधः ॥ १ 
दस्रा दानं द्विजातिभ्यो रजनीं ता्ुपोष्य च | 
पूजितो युनिसंषेश प्रातरत्थाय खाङ्ली ॥ २ 
अनुज्ञाप्य बनीन्सवान्स्पष्टरा तोयं च मारत । 
प्रययो त्वरितो रामस्तीर्थहेतो्मंहाषरः ॥ ३ 
तत ओंशनसं तीर्थमाजगाम हलायुधः । 
कपालमोचनं नाम यत्र युक्तो महानि; ॥ 9 


6-8. 20 बरृदेवती ; {४ 3.५ हरुधरतीः; 2 बर 
रामती ; 75 ४ तीथयात्रा; 6०. 800. €. गदा( ठन 
९५. गदायुद्ध ,पवणि बरूदेवतीथयात्रायां सारस्वतोपाख्यान ; 
एप. ९4, हृदप्रवेश्. - 440. 1८06 ; &1 1-3 
मकणकवरभ्रदाने; 7.2 सक्तसारस्तप्रदसा (1 "सने ) 
18.५4 1.3 भंकणकचरितं -- 42. 0. ({ 72९8, 


0708 01 0010) : उ+ 08 39 ; 70 010 9; (1-3 
2.2 2 40; ५ 42. -- 610 0. : 700 56 ; 1 
58; 9 89. 


1 771 ०, ४८ 7. ए १४०३६६५ {07 1०५, -- ° ) [ए 


तदा; 7" तत्र (0 तथा). 7 संकनके )9 
( €र्०द४ कध1; 18 ०१४२००६९ ) परां (प श्युभां ) 


) 3 दानं दक्वा ( ण भध80. ); 1 दत्त्वा धनं 

2) + उपोषितः; 88.* “ष्य ह; ¬ उपास्य च (0 
उपोष्य च). -- °)" -संगेश्च. 9 पूजितो युनिभिश्चापि 
( (५. 2 [ग “श्चैव ) 

3 ५) 9.8 711 दष्क (0 स्प्रष्टा) °} ष, 9 
स्वरितं. 1 राजस्‌ (०" रामस्‌) ®) 05 तीर्थार्थं तु 
(० ती्थेहेतोर्‌ )- 3 महाबल; 2 “बछ 

4 वु ०. (१ 1801. ) 42, -- > ) 71 तन्र (0 तत्‌ ) 
81 इ 1-8 29 1-19-2 स्वौदानसं : 7 [अप्यो (७ 
भोदा"). -- °) 9» हच्छायुधः; 7" महाबकः ( £ हका 


शस्य 


३८ 


[ 9, 88. & 


महता शिरसा राजन्प्रस्तजङ्को महोदरः । 

राक्षसस्य महाराज रामक्षिप्रखय वे पुरा ॥ ५ 

तत्र पूवे तपर्तप् छाव्येन सुमहात्मना । 

यत्राख नीतिरसिला प्राहुभता महात्मनः । 

तत्रखथिन्तयामास दैत्यदानवविग्रहम्‌ ॥ ६ 

तत्प्राप्य च बलो रानंसतीरथप्रषरयुत्तमम्‌ । 

विधिपरदधि ददो वित्तं ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥ ७ 
जनमेजय उवाच । 

कपालमोचने ब्रह्मन्कथं यत्र महाञ्ुनिः । 


९, 9. 2284 
8, 9. 39. 8 
1६. 9. 40. 8 
युधः). -- ^) 2: कपाठ ५) 01 79 युक्तो; ६१ 
मुक्तो ( &3 211 {€ } 


5 ०) 1 -जगो (0 जङ्घो). & ए रहो # # 
+ 09 ( 68 88 171 १८२८ } रहोदरः; 78 महोरगः; 13 
रमहोदरं (० ) (० मद्योदरः ). ० अस्तजघावहोदरः (५) 
कुऽ ८२: रहो गूढं क्षामसमुदरं यस्य । एतेन रहोदर इत्यन्वर्थ 
नाम । महोदर इति च परन्ति । ‰ -“) 7५ 6.5 तदा 
(0 पुरा) 


6 18 ०९०९९९१ प ४ यन्ना. -*) 3 यन्न 
(ग तत्र). 4 पूणं (र पूर्वं ). -- ° ) #9-+ तु (र 
सु-). --“) 9.3. 6.3 1424 निखि( 08 "षि)ेखा; 

निर्णीता; ४" निर्छीनिा (५८) (0 भलखिरा ). 1.५ 
0४ यत्रास्य ( 18 १४८५१६९५ ) निखिला नीतिः. -- ८ ) 7 
महारमना- --8-+ 01. ( ! 08], ) 6.7 <) 18 
00 प४. 8 8 00 057. 9.0 यत्ररयश्च ; 9 (४4-4 
०४.) तत्र सं- (0? तत्रस्थ). -- 7) ‡ 8 (2४ णप. ) 
९२ देव- (0 मः ). 0» -निग्महं; ५४ -विमरहे (0 हम्‌ ) 

7 29-4 ००. 7 (र. २,1. 6). - °) 206 तस्स 
भ्राप्य; 1. तत्र प्राप्य; © तस्प्राप्य तु (£ “व्य च) 
0४ बो. 6.5 त्रापि ( © “समाप्य ) च महाराज. --?) 


7 तीथप्रवरसत्तमं; 5 तीर्थ चरमसुत्तमं ˆ) 8 
1.3 प्र-$ 9 8 ( दनु 35) 7 ( द्वन 05.11 ) प्र 


(0 हि) 
8 ६8 ०४, ( 091. ) 0 जनमेजय ए "० वैपायन 
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श्ट उ +) 
भक 1 1 
चि ॐ ओ 
१ ओ) १ 


ॐ द 


जवे द कक 


9. 88, 8 ] 


क्तः कथं चाख शिरो ग्रं केन च हेतुना ॥ ८ 
वेरापायन उवाच | 

पुरा वै दण्डकारण्ये राघवेण महात्मना । 

बसता राजशाद राक्षसास्तत्र दिंसिताः ॥ ९ 

जनखने शिरश्छिन्नं राक्षसख दुरासमनः । 

रेण शितधारेण तत्पपात महावने ॥ १० 

महोदरख तटपर जङ्घायां बै यद्च्छया | 

घने विचरतो राजन्नसि भिचखास्पुरत्तदा ॥ ११ 

स॒ तेन रेन तदा द्विजातिने च्चा ह । 

अभिगन्तुं महाप्राजञसतीथाम्यायतनानि च ॥ १२ 


[1 श 


( 0€०€ 9}. 4 070. ( 081. ) 8 ४०५ ८0€ {नाक 
7€.. 8 १६८१४६९१ 107 80. -- ० } 29. 3. 11 पुण्यं; © 
यत्र ( 0" ब्य्‌ ). -- °) 71.  ग्राक्षो; © विप्र (07 यत्र). 
-- °) 128.8 {8 ©४.४ 1 दुक्तं (0 मुक्तः). 8 बा 


(0 च). एः ल्मः; 7: भरं (छ छश्च). 71.32 कर्थं 
चास्य शिरो प्म केन चेव तु हेतुना. 
9 [3.4 ०. {€ रला, (त, ¶.1. 8), -- °) & 


1 राघवेन. --) 8 70४ 11. 4-0 राक्चषसाञ्डा( 2: 
न्ग )मयिष्यता; #1.9.* ` सास्तन्र हसता. 


10 +) 73 १४०१६६९] †0प) जनस्थाने "० +° राजञन्नस्थि 
(1 112}, -- ०) ५ 70: (५ © महात्मनः (1५ ५ शना ) 
(0 दुरा). -- ^) 72 हरेण (0 क्षुरेण). + 16. प 
कत-; 3 दार-; © सित- (£ शित-). --^) 3.4 
8 2.3. "1.9. ¬ उत्पपात; 05 तल्रयाय (० तत्पपात ). 


1.9 महात्मनः ` 
11 5 वण्णश्ट्तत्‌ घः ८० राजन्नस्थि. --“) &1 1 
सहोदरस्य ; ए+ 55 रदो" (£ महो). 3.5 वै (० 


त्द्‌). --) ४.8 तद्‌ (0 वे). -- °) 701 {29. ५-5, 
४.20 विचरता (छ ते). -^) 70५ सथित्वा (ण 
भस्थि). 7 भूत्वा (ग भिचा). 2.५ शिरस्‌; 7" 
[भा]विरात्‌; 1४ पुरत्‌ (8०); ४ [अस्फुरत्‌ ( 95 ६ 
८९०६४ ) 


12 ˆ) 8* अतिरगतुं; 1 भिगंतुर्‌ (10 "गन्तुं ). 


8 ए तदा (0 महा-). 1.५ 5.8 -भाग; 78 
( ९४०९] ¶4 © ) -प्राञ्न (0 -प्राज्ञस्‌ ). 
13 ^) ४ पूजिता (० पूतिना). ह+ 11-8. 6.71 


विश्रवता; 5१-अन्न (ण विन); - # &र (-7£*प)8 


महाभारते 


[ ` तीथेयात्रापव 


स पूतिना विख्वता वेदनार्तो महानि । 

जगाम सर्व॑तीथोनि पृथिव्यामिति नः श्रुतम्‌ ॥ १३ 
स गला सरितः सयोः सुद्र महातपाः । 
कथयामास तत्सवमृषीणां भावितात्मनाम्‌ ।॥ १४ 
आप्तः सर्वतीर्थेषु न च मोक्षमवाप्तवान्‌ । 

स त छ्श्राव विप्रन्द्रो मुनीनां वचनं महत्‌ ॥ १५ 
सरखत्यासतर्थवरं ख्यातमोशनसं तदा । 
सवेपापग्रशचमनं सिद्ध्षे्रमनुत्तमम्‌ ॥ १६ 

स तु गत्वा ततल्तत्र तीर्थमोशनसं द्विजः । 

तत ओंशनसे तीर्थे तस्योपस्पृश॒तस्तदा । 


सपूत्तिना ) सपूतिना दुगैन्धसदितेन । ६88 -- ° ) 75 १५०९६९५ 
{70८ पृथिव्या ण ५५ सृषीणां (1 14). + 8 1" 
1. *-0 चेति (0 इति). £ श्चुत; 171. 2 विश्रुतं 
(7 नः श्रुतम्‌ ). 

14 18 09718९4 प ० मृषीणां. --° ) 7५ सर्रासि 
च (० महातपाः ). -- 14°° = 194 -- ^ ) 2.3 सनीनां 
("0 ऋषीणां ) . 


15 & व-8 ०८. ( ४7]. ) 15-19. (७ १९०१६९१ प 
0 नच. --^ ) 71 1 03.97 1 ्राष्डुल्य; ४9 
सोष्तः (" आ). -- “^ ) 7” 8.1.9. अवाप्रुयात्‌ 
(0 पवान्‌). --†).70 0 सुश्रा(7 ला )व. 4 
विप्र्षिर्‌; 82 03.6.80 विरे; 12.8.21 राज्ञेद्र; 19 
०१४१०९९५ (7० विप्रेन्द्रो ). -- °) 72. 11 व चनात्‌ (101 
वचनं). 7 तदु (0 महत्‌). 11. ५.5 मुनीनां भावि- 
तात्मनां (५. 14 ); 70 मुनिनोक्तं वचो महत्‌ . 


16 &1 ए-8 ००. 16 (०६. १. 1. 185). --*) 71 
72-* © 1.5 सरस्वलयां. 7५.+ © तु तत्तीर्थं (0 तीभ- 
वरं). - °) ४2 ओौशनसस्‌ (50५). 81 प प्‌५ 18 
तथा; 23." सदा (£ तदा). -- 71 16€४॥§ 16० 
€ 170. 8 तक्पा०्ुन् 0 1617० -- >) + 
तद्धि; 52 विद्धः; 8 79.20 03 1. 2.५ स्िद्धि- (£ 
सिद्ध-) ` 

17 & 13 ग. 17 (५. १.1, 15). 75 ०४०४६९१ 
{07 17". -- * } 39 च गत्वा; 71 मत्वा तु; {2.8.11 
जगाम (ण तु गत्वा). ८४.* तीर्थं ; ?5 तन्तु (० तन्न ). 
-- ° ) 88. ५ ख्यातम्‌ ( 07 तीम्‌). 3 युजः (9०); 
01. 8 ततः (० द्विजः). -- °) ©. ४ तस्य (07 तत्त ). 
>: व्वौशनते; 5 7५. © 1 चौश" (0 भीक). 4. * 


| 286 ] 


तीथयात्रापर्व ] 


तच्छिर्थणणं डुक्त्वा पपातान्तर्ज्े तदा ॥ १७ 
ततः स विरुजो राजन्पूता्मा वीतकरमषः । 
भाजगामाश्रमं प्रीतः कृतकृयो महोदरः ॥ १८ 
सोऽथ गत्वाभ्मं पुण्यं 'विप्रयुक्तो महातपाः । 
कथयामास तत्सर्वमृषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ १९ 
ते श्रुत्वा वचनं तख ततस्तीर्थस्य मानद । 
कपाछमोचनमिति नाम चक्रुः समागताः ॥ २० 





तत शओ( 7 स तस्यो )शन्सतं तीथ. --") 7५ -स्पृर्यतस्‌. 
+ स तस्यास्य परतप. - +€“ 17“ [1 76[0€#{5 16५, 
फ 1116 {22 ८८९१8 18% {0 {16 85 प ण€, 160९8119 
1४ + 1४5 एष्णृललः [1५५६ -- ) © अंत्जकरं. 72.3.11 
13.4 © 1 नृप; 7 ष्टुतः; ४-+ ततः (५ तदा). 
-- -4+{/€ 14, 3 7 ( 73 1. ) 108. : 


241 व्रिदयक्छसेन शिरसा परं सुखमवाप ह । 
स चाप्यन्तर्जङे मूर्धा जगामादर्शनं विभो । 


[ (1. 1) 81 7 अवाप्तवान्‌ (0 "प ह). -- (1. 2) 


21 08 तदा (छ प्रमो). ] 
18 & ए1-8 010. 18 (५, ४. ]. 15). 09 (९४5 
18 णः षत तिष्ठा पष्य मला 17० -- °) 72 सन्‌ 


(०८ सख). ए+ त्रिबभौ; 8 0४ 701. 80 पिक्षिरा; 
109 ( 75४ ५९) दनुजो; 7 © ध नी( © वी )रुजो; 
4.3 नि( १४ रजो; 6४ विरजो (*ऽ 10 ॥€४४६). 
¬" राजा; (र हुष्वा (7 राजन्‌). -- ^) 8 महात्मा 
(0 पूतात्मा). 72 (05४ ४1५८ ) विगतछ्कमः; 75 वीत्त- 
किष्विषः. -- °) ए 85 ( ००8.) रहोदरः. 

19 & 1-3 001. 19 (०. ९, 1. 15). 07 क्ण. 19. 
--°*) 0 [ऽ]पि( अथ). 73 आश्रमे, --°) 
2 विप्रयुक्तो; © विप्रो सक्तो. --1 9० = 14०9. 


20 19 १81४९6१ {०४ ‰0%. = -- ^ } 3.8. 1 1. 3.4 
© तत्‌ (० ते). -- ¢ ) 9 ( 18 १४०६४६९१ ) तदा ( 69 
"था ) (£ तव्‌). 9.४ भारतं; 7५ तस्य तुं (10 
मानद ). --" ) 7५ समाहिताः (£ "गताः ). ~~ 4.४6 
20, 8 7 175, ; 

242*+ स चापि तीभैप्रवरं पुनगेष्वा महानृषिः | 

 पीस्वा पयः सुविपुर सिद्धिमायात्तदा मुनिः । 

[ (1. 1) 75 यात्वा (0 गत्वा). 85 13.3.71 महा- 
मुभिः (० "नृषिः). - (1. 2) 8४ 8 ती्वौ (छ 
पीवा). 285 08.71 तपरः (गः प्रयः). 01 च (र्ण सु-), 
85 आपिनतो; 08,1 यातवान्‌ (णिः त्तद्रा), 9 नृप 


हाल्यप्वं 


~ -----------------~--------~------- ~~ =~-~-~-+~-~~---~ ~~~ ~~ 





[ 9, 38, 24 


तत्र द्वा ब्ून्दायाचििप्रन्संपूर्य माधवः | 

जगाम दृष्णिप्रबरो सुषङ्गोराश्रमं तदा ॥ २१ 

यत्र तकं तपो घोरमा्टिषेणेन भारत । 

बराह्मण्यं लब्धवांस्तत्र विश्वामित्रो महाघुनिः ॥ रर ` 
ततो हरधरः श्रीम्त्राह्मणेः परिारितः । 

जगाम यत्र राजेन्द्र स्पङ्कस्तसुमत्यजत्‌ ॥ २२ 
रपङ्क्ोहमणो बरदर्तपोनिखश्च भारत । 


( 10" मुनिः). | 


21 ^) [1 भत्र (ग तन्न). "7 6 2 गत्वा; 
©४ १९०९६९५ (०? दक्वा). + 78.71 ध दनान; 
1-3 देवान्‌ ; 1५ © श~ दे( (9 # यान्‌ (०" दायान्‌ ). 
-- ^) 79. + संमान्य (1 संपूज्य). 7४ सादरः (० माधवः ). 
--†) 8; 7 प्रवरं (0 श्यै). 8 जगाम तच राज्ञद 
(५. 9}. -- शा 0ण. (भु. ) 2125. -- = ) {8 
१४०१९६९. 81 (ए 70. 2 उन्त( &1 1.2 "तं )कस्य; 12४ 
रुषद्धोर्‌; 8 सुत्तकोर्‌; 3 रुष्कगोर्‌; 8 (91 ०. ; 
15 १५००४४९५ ) उ( © त्रि }क्ष॑गोर्‌ (0 रुषङ्खोर्‌ ). 8" 
212-, महत्‌; 7? ( 75 १४.०५.६९५ ) © ग्रति (५ तद्वा). 


22 1 0, 22 (थ ४. 1. ‰1 ). 5 पर8द्लतै. 
-- ° ) 9.4 129. 8.9. 20 }5-; तन्न (10? यन्न). £+ तथा 
(५८ तपो). -- °) 8"~-5 आटि 75 "छि )सेनेन. ८५. 
मानद (0८ भारत). - 71 0, 22००. -- ° } 81 1९2. 
प्राप्रवांस्‌ (10 छच्ध' ). 8 ( ४1 ०८. ; 8 ०४४०६६९५ ) 
यन्न (0 तन्न). --°) 1५ 72 षृ" (¶5 १०५४०६६ब्ब्‌ } 
¢ महातपाः; 2.५ यज्ञाः; 3 "रथः (0 “मुनिः). 
~ -4.1/€7" 22, 8 ( दछन्ल्‌ण 84) 0 ( व्छन्लुण, 1; 8 
१081. ) 108. ; 


2४३* सवैकामसश्रद्धं च तदाश्रमपदं महत्‌ । 
मुनिभिर््ाह्मणैश्वैव सेवितं सवदा विभो । 


| (14. 1 ) 85 -मभृद्धिश्‌ (0 -सम्द्धं). 88 170 9,4,8 
वै (0 च}. 0 09.४४ ततर (101 तेद्‌), ~~ 7६ छण, 
1126 2 ] 


23 [3 ०, १३५५० ( ०६. ४.1, 21}. 5 ठप), प्‌) {0 
बराह्मणैः. --*) 7" हक्धरः; 8 ( 22 ००. ) हखायुधः 
(£ हरूषघरः ). -- ° ) + 93 { ( €०५९४ 7४ [12 ) 
19५ (2.3 तत्र (1७ यन्न). --°) 81 ए 77 रुषद्धस्‌ ; 
2 रषद्गुस्‌; 5 रुषगस्‌; (1.१. + 0.3 उरगुस्‌; 
४. उदाह्ुस्‌; 01 तव्रिंगुस्‌ (0 रुषङ्कस्‌ ). ¶3 ध" उत्सु- 
जत्‌ (० अत्यजत्‌ } . 
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£* 9. 2223 
8, 9* 99» 28 


1, 9. 40 18 


३. 
क च 


9 च 
( 


9. 38. 24 ] 


देहन्यासे कृतमना विचिन्त्य बहुधा बहु ॥ २४ 
ततः सवौनुषादाय तनयान्वै महातपाः । 
रुषड्ए्वीत्त्र नयध्वं मा पृथूदकम्‌ ॥ २५ 
विज्ञायातीतवयसं रषङ्कं ते तपोधनाः । 

त वै तीरथयुपानिन्युः सरखत्यास्पोधनम्‌ ॥ २६ 
स तैः पुत्रदा धीमानानीतो वे सरखतीम्‌ । 
पुण्यां तीर्थशतोपेतां विप्रसंधेनिषेविताम्‌ ॥ २७ 
स तत्र विधिना राजननापरुतः सुमहातपाः । 
ज्ञातया तीर्थगुणांथेव प्राहेदस्रपिरत्तमः | 


कनिति 


~~~ 


24 °) 8 5 रुषंगो ( 05 गोर्‌); 1.8 7० रुष्‌ 
हर्‌; £ रषण्ठर्‌; 1५.9.40 ४ उक्ंगुर्‌; 79 उश 


र (ण रषङ्कर्‌ ). 19 राजस्‌ (†०" बद्धस ). -- ˆ ) 
£+ 7 -वृद्धश्च; 7" -विद्यश्च; 15 -निष्ठश्च; 78 निश्चि 
(ग -निलश्च ). -- 78 ०९०१९६९ {0८ 24०-१८०. -- ° } 


71 छत- (£? करत-). - ° ) 8 79 71. 4-10 तदा; 71. 
४५ © 1 चप (7० बहु) 


25 18 08.29९60 107 ‰००. -- > ) © समादाय 
(० उषा). -- + ०0. (801. ) 2528१. -- ° ) &1 
1.8 70 रषट्ुर्‌ ; 2 हषर; (1.3.५4 © 1 उरहरुर्‌ ; 
73 उश्ुर्‌ (ण रुषङ्कर्‌). -- ° ) 2.8 8 7 7 0.8 
108 मां (० मा). © सरस्वतीं (£ परथुदकम्‌ ) 


26 -&4 01. %6 (9, ४.1. 96). © ०0. ( ४४]. ) 
26*-272. --*) 01] 0. 5.6.7 ग [ज्ञ ]तीव- ( 1 
[भ]तीत-). 1" तपसं; 76 -मनसं; 15 -वचसं (+ 
वयं). --*) & ह1-3 7 रुषं; 11. 9.* 01.38 
उगु; 3 उशंश्यु (50) (0 रुषङ्कु). 1.2 तं (६ 
ते), ध उनशेगु तं तदात्मजाः. - 88 ०, १6०४8, -- ° } 
5 ते; 72 तान्‌ (96); 8 ( € ७8; © गप, ) 
तदू (0 तै). 84 5-1.9.20 च (70 तरै). 78 उपा- 
नीय ( ०" निन्युः). - °} & ए1-8 7 1 तपोवनं; 
128 "निधिं (0८ "घनम्‌ ). 

श + 000, 27 (५, ९.1. 26). 58 00, 27 ; 69 
001, ‰7% ( 07 एक, ५, ९, 1, 26), 79 आ 00, 
27५-१६०. -- » } 128 (०, 211 सुतैस्‌ ( 07 पुतरैस्‌ ), 
29 सदा (0 तदा). 1: भीमान्‌. -- 78 १8०8४९१ 
णिः 9. --°) 01 0.2 @ पुण्य- (० पुण्यां). 
-- “ ) 7५ विद्वस्संगेर्मिषेविता . 

28 ए4 ००. 28 (भ, र, 1. ‰%8 }. 88 000, 28 
(५, २, ]. 96), 09.71 ००. १६०० (०, ९, 1. 97), ~~) 


महाभारते 


जा ०००० 


[ तीथेयाच्ापर्व 


सुप्रीतः पुरू्याघ्र सवोन्पुत्रानुपासतः ॥ २८ 
सरखस्युत्तरे तीरे यस्त्यजेदातमनस्तनुम्‌ । 

पृथूदके जप्यपरो नैन श्वोमरणं तपेत्‌ ॥ २९ 
तत्राघ्ुस्य स धमास्मा उपस्पृश्य हकायुधः । 
दत्वा चैव बहृन्दायान्विप्राणां विप्रवत्सरः ॥ २० 
ससजे यत्र मगवारंलोकार्लोकपितामहः । 
यतरा्टिषेणः कौरव्य व्राषण्यं संशितव्रतः । 

तपसा महता राजन्परप्रवासूषिसत्तमः ॥ २१ 
सिन्धुदरीपश्च राजपिंदंवापिथ महातपाः । 








7५ © ततः स; 73 कैकस (0 स तन्न). 78 विधिवद्‌ 
(†0" विधिना). --" ) 9 भाष्ुता (5५); 8 (88 
01. ) 1 ( 22. 07. ) 1 आष्ट्ुल्य (10 "त्‌; ). 8.8. 8 
8. 4 01 ४8 स ( £" सु-). -- °) 8 तीर्थं (0 ती्थै- ). 
21 1 गुरुड; 15 ( 091. 93 11 {€ ). 6.20 -वरांश्; 
8 ( 6०6४ 8 ) -गुणे (० -गुणां्च ). -- °) 122. 8. 71 
सुमोद (० प्राहेदम्‌ ). © -सत्तमं (10 "मः). 1/3 प्राहैदं 
सुमहातपाः. - ८) 281.4 [001 03.5.8 प 1 -व्याघ्र 
(10? व्याघ्र). - 7) © स्वैः ( 07 सर्वान्‌ 1: &1 ए1-3 
प्रवासतः; 2 उवाचह; 8." विर्च( 7 न्य चः; 
9 दर्द वचः (0 उपासतः). -- ^€ 28, 8. 11 1205. ; 


१५4* प्रोवाच कमं तच्वन्ञः भ्रीतस्तीर्थस्य दनात्‌ । 


29 ^ ) 2.8 0. तीर्थे (1० तीरे). -) 
पषदष्छे ( {0 पृथू ,. & 71-3 ज्ञप्य( 12 ग्ल )मानेो; 
1018 3.8.11 जाप्यपरो; 61 जप्यवरो (० परो). 
-- 4) 8.3 स्व-; 2, स्वो (3०); 7.2 वै (£ श्वो-). 
1.8 -भरणं (7० -मरणं). + तु ये (9०); 7, नयेत्‌; 
+ लेत्‌ (70 तपेत्‌ ). 22.87 नसं भूयो भ विष्यति; 
78 मरणान्नापयालयधः; 0४ नैनं श्वोमरणं तपेत्‌ ( 98 1 
प्ट), 


30 ° ) © समर्था्मा (0 स धर्मास्मा ). -- + ०८, 
8082, --- ° ) 5 बहुधा ( 00606726 ) ( 01 बहुच्‌ ). 
08 दानान्‌; 3 देयान्‌ (ग दायान्‌), --“) 1.9 धम. 
( 0 विप्र). 


31 ५ ०४, 31 (०, १.1. 80), ~°) 7 तफ, 
यत्र. --*) & 1 स ; &.8 8 ब्रह्मा (© ह्य) 
(ग लोका). # 0०: (7९907 लोकालोकं ) सोका- 
रोकं खोकप्रकाराम्‌ । & -- < ) 8. 8.* 79 शार्हिसेनः. -- °) 
8 ब्रह्मण्यं; ४ ब्रह्मणः (ण ण्यं). ए संभित-; 
021 21, 3-8, 0 श्ंसि( 7: शशि )त- (19 संरित्‌-)' = ^) 
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ब्राह्मण्यं लच्धवान्यत्र विश्वामित्रो महामुनिः । 
महातपखी भगवानुग्रतेजा महातपाः ॥ ३२ 


तत्राजगाम बर्वान्वलभद्रः प्रतापवान्‌ ॥ २२ 


हति धीमदहाभारने श्स्यप्वैणि अष्ट्िद्यो ऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


जनमेजय उवाच 
कथमः्टिषेणो भगवान्विपुरं तप्तवांस्तपः । 
चिन्धुदरीपः कथं चापि ब्राह्म्यं रन्धवांस्तदा ॥ १ 
देवापिश्च कथं ब्रहमन्विश्वामित्रशच सत्तम्‌ । 
तन्ममाचक् भगवन्परं फोतुहृटं हि मे ॥ २ 


ज न 








102. 3. 1 ६८४४३. अहता ५०१ तप्ता. -- 7) $ प्राक्षवा- 
न्विद्धिमुत्तमां. 

32 ५ ०. 32 ( 9, ए. 1, 30}. 5 ६08 59 07 
प्ाकद्ठु, 8 १६८०९६९ +07 5१५, -- ^ ) ए? सिद्धद्विपश्च; 
73 3 दविनुद्रीषं च; 7, द्वीपस्य (४१ द्वीपश्च)- 9 (2 
१५००६९१ ) संप्राप्यं (2/2 "पद्‌ ) (£ राजर्षिर). -- ˆ ) 
723. 1 देवर्बिद् (० देवापिश्च). &2 सत्तमः ( 80106116 ) ; 
78 महत्तपाः (छ महातपाः ). -- ©1.8 ०, (१ 0. ) 
82०4. -- 4 ) (8 21. 8-5 0, 14. 6- तथा सनिः; 
1६ ए ५ 79-+ महातपाः; 25 तथैव च; 2 महायशाः 
(£ 'सुनिः). - &1 {९ 1-3. 4 ( 01. ) 2044 ००, 3५7; 0 
1९५१5 16 0४ क्वः -- °) 95 -यश्लस्नी (07 तपस्वी ) , 
78 महता तपसा भगवान्‌ (006००); ¢ © तपस्वी 
भग( 6.8 बरु वायुर. - ) 8 (1 ००.) उ(6 गु) 
स्‌- (10८ उश्र-). 3 धः. -तेजो ( ०" -तेजा 2. 95 [21-4, 
8, 11 पृ, 3 ‰{२,+ -यद्ला; (0 -तपाः). 


33 ^) &५ तदू (०४ तत्र). 2, ४, 8.8 १४,.५ © 
भगवान्‌ (६० बर"). --" ) 8 बरूदेवः (४ 'भद्रः), 
9 © सहायकाः; (५ 6.४ सदहातपाः (0 प्रतापवान्‌). 


(10100710, ~ ७ ५४-12४क> &1 2, 8, + 21. 9, ४ 1, 
0४4 रामतीश्चयात्रा; ठ5 01 तीथैयत्रा; 56 71. ०७, ४, 
बरूदेवती"; 7 गदुापर्वणि बक्मद्रती ; ० बरगद 
ती; 7५.20 टुरधरतीः; (०1. ०. €. गददा{ ^०. 
९५. गदायुद्ध )पवंणि बरूदेवतीधेयात्रायां सारस्वतोपाख्यान ; 
००१०. €. हूदप्रवरेरा. - 4१४. १५८४८ ; &1 1) कपार- 
मोचनं नामः प्रथुद्रके; ए.उ कपाटमो\चनष्टथूदके; ^ 
कपारमेत्वनं ; 213. 3 उर्शगुवरिते , ~~ 4, ०. ( पह्प68, 


[ 
॥ 


२९ 


वैरा पायन उवाच । 
पूरा कृतयुगे राजन्नािषेणो हिजीत्तमः । 
बसन्युरुरे नित्यं नित्यमध्यथने रतः ॥ ३ 
तस्य राजन्णुरुकृके वसतो नित्यमेष ह । वित 
समाधिं नागमद्धिया सापि वेदा विशां पते।॥ ¢ ५५५५ 


0703 0 001): 23४ 08 40; 7४ २.1 19; तब 
1. 2 # 41. -- 570 १0. : 1४ 1 37; 3 39. 


39 


1 °) वल्ल, 9.3. वा 1,५.४५ किमू ( य 
कथम्‌). १.8 285 03 आष्ट य शशि; 85 03 ण्णि) 
वेणो; ट 08 आर्िद( 28 योपो; 81.8.4 श्येनो (ण 
"वेणो ). 28 भगवन्‌; 7" बलवान्‌ (£ भगः). 1. 
०५ ५ आविणः कथं व्रह्मन्‌; 15 आटि ४. -- 0) 
8 १९१०९९५१. 7 विपुकं ; 1 विभरं (7० विदु). 
ए कृतवान्विपुरं तपः; 5 निपुणं भगवांस्तपः. -- ^) 
75 [आतर (0 [आ]पि). 78 ककद्वीपघरश्चापि. --°) 
71 ब्राह्मणं (ग "ण्यं). 8 तपः; + ततः; 8. 911 
तथा; 8 ( €ष्न्ल४ 203) पुरा (0 तदा 2 


2 “*)} {५ 708 देवाश्चापि (9८) (10 'पिश्च). 81 प 
चापि; 71.39 1. 3.4 राजन्‌; 78. राजा (0 ब्र्त्‌ ). 
= ) &1 1 तथैव च; 21.83 2.8. 8 48 01 )45-+ न्वं 
सत्तमः; य महातपाः ( £" च सत्तम). --*) 3 माम्‌ 
(0 मम), 9 771 3.19 ¢ भगवान्‌ ; <+ तस्वेन 
( २ सगवन्‌ ). --“ ) 0 कौतूहकं; 108 कतुर. 

3 ४) 1.8 85 28 भाषि 1 श्ट; 85 0 णि) 
बेणो; 15 भाष्टषेनो ( छ" वेणो). £ 1 महाद्विजः; 
0 महातपाः (ग द्विजोत्तमः). --“) ४1 लासीद्‌; 
118 वसेद्‌ ( £” वसन्‌ ). 22 ४५ राजन्‌; 5 इाश्वनू्‌ 
(£ नियं). --°) 3 (९५०९४ ४ 2 ) नियमे +. 3 
७५ “मा )ध्ययने स्तः. 


4 ^) 64.8 तस्िन्‌ (५? तस्य). --°) 1) मरिचम्‌ 
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स निर्विण्णस्ततो राजंस्तपस्तेपे महातपा, । 

तती वै तपसा तेन प्राप्य वेद ननुत्तमान्‌ ॥ ५ 

स विद्रान्वेदयुक्तश्च सिद्रथाप्युषिसत्तमः । 

तत्र तीर्थं वरान्प्रादात्रीनेव सुमहातपाः ॥ ६ 
असिस्तीर्थे महानघा अद्यप्रभृति मानवः । 
आष्ुतो याजिमेधख फलं प्रामोति पुष्कलम्‌ ।॥ ७ 
अवपरृति नवात्र भयं वयालाद्वष्यति ! 


(0 नियम्‌ ) . &1 (ए1-3 25 (५ © 218 हि; 238 75-, 
9.10 ¶3 च (0 ह्‌). --) 61 148 समाक्षिर्‌ (० पिं ). 
&1 18 @ नागमन्‌; + "माद्‌ (0 मद्‌). ०५ वद्या 


(510) (‡०" विद्या). -°) 8 न्णकप, 9 विदा 
(5५); 1" 6४ वेदौ (० वेदा ) 
5 % }) 9 सु-; 5.8 अ- (0 स). 9.3 71 


18. निर्विणस्‌ (51०) ; 8\ निर्विंभ्रष्‌ ; 15 -निर्विन्नस्‌ ( ग 
निर्विण्णस््‌). 9.8 {45}. ततो राजन्‌ ५०५ तप( 2 
पां स्तेपे. 73 महायशाः ("" तपाः). - 76 प, 
(धा,) 564 --°) 7 [ऽन (दण वै). 78 [भानेन 
(0 तेन ). "1 तपसा तेन चीर्णेन. -“ ) &1 1, 9 8289-5 
70 1. 4.5 प्राप; 8 प्राप्त-; 78 प्राप्तो (1० श्राप्य). 
09 देवान्‌ (£ वेदान्‌). ४3 सत्तमान्‌ (£ अनु ). 


6 16 ०0. 6 (०, १.1. 5). --“*) 8 1 72 सं 
वे( ए सुते )दान्‌; ८.5 सविद्यो; ४8 ०. (० स 
विद्धान्‌). 2 वाद्‌- (0 वेद्‌-). 8 -युक्तस्तु; 8 
( द्ड०लूणः धः ) -संयुक्तः (0 -युक्तश्च ). - 2) }¶8 तिद्धाच्‌ 
(0 सिद्धद्). 2 05-:.8. 11 च चटषि-$ 8.4 स्यार षि-; 
03 चाप्यष्टि- (80 ) ( {0 चाप्युषि ), + -सत्तम. 
-- €" 69, @ 1219. 


248* तताप राजन्वंप्राप्य तीर्थं ३ सुमहातपाः 1 


--“ ) 3 71, 2 1४1 ती्थे- (ग तीर्थे). (०.2.५4 © ए 
पराप्य (7० प्रादात्‌). 78 तत्राप राजंसतीर्थानि. -- °) ¶४ 
त्रीणि (० चचरी). 

7 2360016 †?, 18 175, मुनिः. --“) 25.61. 3 18 
तस्िस्‌ (0८ क्न). &9,8 02.38. 7 (8 © ध -नद्याम्‌ 
(9 नद्या). --°) हर्वानवा; 2" पावन; (६० 
मानवः). -- °) 9 वाज( 79. 8 “जि )पेयख (० वाजे 
धस्य). --°) 09 फक. ए. 8 0 03, 9, ५, 1-11 
प्राप्ति; 5 प्रा्नोतु; ¬ प्राप्यति (० प्रापनोति). 
2: पुष्कखणनू; 09 19. 8 पुष्कं; 8 मानवः; 248 
पुष्करः, । 


महाभारते 


[ तीथयात्रापर्ष 


अपि चार्पेन यत्नेन फं प्राप्स्यति पुष्करम्‌ ॥ ८ 
एवमुक्त्वा महातेजा जगाम त्रिदिवं युनिः | 

एवं सिद्धः स भगवानारिषिणः प्रतापवान्‌ ॥ ९ 
तस्मिन्नेव तदा तीर्थे सिन्धुद्धीपः प्रतापवान्‌ | 
देवापि महाराज ब्राह्मण्यं प्रापतुर्महत्‌ ॥ १० 
तथा च कौशिकस्तात तयोनित्यो जितेन्द्रियः । 
तपसा वै सुतपरेन बराक्मणत्वमवाप्तवान्‌ ॥ ११ 





8 & [र7-3 71 ०४. ( 0801. ) 8; 010 76848 1 07 
197, ( 56८, 29. ). --*) 70 नैवाद्य ; 9 व्याटे( 3 
"धिेभ्यो (० नेवान्नर). -- 5) 19.10 व्याखाद्‌. ५.५ 
उपेष्यति ( " मवि). 9 नं भयं भविता पुनः. - & 
76808 8० {ष्1०€. -- ° ) 7.8 चान्येन; © (9 
11116 ) वा शवेन (० चास्येन). ए1.5 11 121, 4-6. 8-10 
कारेन; 78 © (5४ पण्य) पुण्येन (10" यत्नेन ). © 
( 56004 "06 ) कारे कष्टेन यलेन. -- )9 (७ एन 
11068 ) तपः (0 फं). 05 09 ( 0010 (०९७ ) भ्रामोति 
(0 प्राप्ति). 7: पुष्कलान्‌; 2 1४ पुष्कष्ं, 


9 ^) 0 उक्तो { £" उक्त्वा). 7: महाराज ( 0" 
"तेजा ). -- " ) ८8. ५ 18. 4 &.9 पुनः; 28 प्रति (0 
खनिः). -) 7 सिध स; 7 स सिद्धो (ग 
५८81970. ); ४7 सिद्धश्च. 72 एवं सिद्धः समभवद्‌. - ध) 
11 आिषेणः; 5858-5 आि( 59 "ट )सेनः ( ० भार्हि- 
षेणः ) . 


10 1 0, ( श्‌. ) 10५, = -- “ ) &। [र1-9 ८5 12 
॥६। अस्मिन्‌ (0 त). & 1 ए 71 © 141 तथा ( 0" 
तदा). 12 तरिसतीरथे तदा चैव; 28." ताद्िस्तीर्थन 
दानेन (8 नेच). --°) 23 इ्ैवाश्चापि; ७७ दैवा 
पिश्च. & 1. 2 -तेजा ( ०" -राज ). -- °) 1); ब्रह्मण्यं. 
& ह प्राप तनू; 7 प्रापितं; ५ ७ प्राप्तवान्‌ ( 1०" 
प्रापतुर्‌2. 5 तदा; ४5 महान्‌ (० महत्‌). © 
बराह्यण्यं प्राप्षुमर्ैसि. 


{1 °) & (र तन्न ; 0 भद्य (0 तथा). & 7 
108.20.7 [अपि 2: द (0 च ). 8 तथा (7: श्दा) 
रिकदायादस्‌. ~ ^. 11, 19 16848 157० {01 {€ 
09 6 पदुम 109 26 19 218 00106" 1066, 09 01, 
11... 32 ) >+ जप-; जपन्‌; 0 जपे (0 
तपो)" --^) 28 चसु-; एः चेव (० वै सु-). 
१. ) 55" अवाप च ( प्य हु) (0 पवान्‌ भ 


12 “) एज पुदषो; 94 प्रवरो (19 प्रवित्तो), 29, 


[४0 । 


ती्ैयात्रापष ` 


गाधिर्नाम महानासीकषत्रियः प्रथितौ शुवि। 

तस्य पूत्रोऽभवद्राजन्विश्वामित्रः प्रतापवान्‌ ॥ १२ 

स राजा कोशिकस्तात महायोग्यभवककिर । 

स पुत्रमभिषिच्याथ्‌ विश्वामित्रं महातपाः ॥ १३ 
देहन्यासे मनश्चक्रे तमूचुः प्रणताः प्रजाः । 

न गन्तव्यं महाप्राज्ञ तराहि चासान्महाभयात्‌ ॥ १४ 
एवुक्तः म्रह्ुवाच ततो गाधिः प्रजास्तदा । 

विश्वस्य जगतो गोप्ता भविष्यति सुतो मम ॥ १५ 








821 ¶ 623 ४ क्षन्नियप्रवरो भुवि (2.8 मुनिः; 1 
युधि )* --“) 0.3 ४:-+ यस्य (10 तस ). ४.३ महा 
राज (८ "जन्‌ 02, ५ [5 |भवद्राजा; 2 भरटद्राज 
( 9०); "1 महानासीद्‌; 1-8 ४ त्व(15 [ऽ.प्यमभू- 
द्राजन्‌ (0 ऽभवद्रा ) 4 ) ५ 0५, ( १ ४9], ) {० 
प्रतापवान्‌ ण ० विश्वामित्रं (1५ 1: } 


13 ह+ 00. प} +० विश्वामित्रं (५. ४, 1. 1४) ५) 
५ ©1.3 कुदिकस््‌ (10 कौ ) &1 1.2 तस्य; 8 
तत्र; 7" तेन (£ तात). -- 79 7643 15" †णः 
116 0781 1006 € 117 €) &1 1.8 102. 8.8,8. 7 
-योगश्यो; 7: -योगो (० -योगी ). ४1 "80. क्भवत्‌ 
8०१ कि. 9 किक; 1: पुरा (0 किर ) ^ ) 81 
लभिषेच्य ; 7" 12 “विच्य (0 "षिच्य). 719 [एव; 
78. 4 © # [आज्य (० [भुथ) 


14 ° ) 711 -न्यादेन ( 07067 ९४110 ) (07 -न्यासे ) 
1५ मतिं (0 मनच्च) : ) + द्विजाः (10 प्रजाः) 
-- ° ) [ए 09.58 महाराज (० श्राज्ञ). --" ) 4 
याहि (० त्राहि ). ए 7४ महद्धयात्‌. 18 त्राह्यस्मानिति 


चाब्रवीत्‌. 

15 9 ०, 152 ९ ) 9.11 712 ७.3 #9-+ ता 
वे; 7५ सवै; © तान्परै (० ततो). © गाधी; 
113 गाधीः; 1⁄0 गाधिः (1० गाधिः). ५ जनास्‌ (0 
प्रजास्‌). ५4 2385-5 1 (€ष्न्दु 70 9) ततः (ण 
तदा). --°)8 कृत्कञस्य (‡०" विश्वस्य ). 8.५ गोपो 
(८ गोप्ता) * ) 8 भवितैष (० “घ्यति) 


16 ५) जु; प. ©.3 ४ [लाथ (4० तु). 1 
ययौ; 1⁄5 सुतं (£ ततो ) ४) (1.2 1 हु; © 
वे (० च) °) 78 च तथा (ण त्रिदिवे). 4 
०.4 ५ 1४ जगाम स तदा (2/४ था) राजा; ५.5 निजं 
( ५४ "ज `गाम तदा राजा (© "जन्‌ ). -- ^धलः 16, 8 
अप्र, : 


दस्थिपवं 


| 9, 89. 19 


इत्युक्त्वा त॒ ततो गाधिर्विशवामित्रं निवेश्य च । 
जगाम त्रिदिवं राजन्विश्वामित्रोऽमवन्ुपः 

न च शक्नोति पृथिवीं यत्नवानपि रक्चितम्‌ ॥ १६ 
ततः शुश्राव राजा स राक्षसेभ्यो महामयम्‌ । 
नियो नगराचापि चतुरङ्गबसान्वितः ॥ १७ 

स॒ गत्वा दूरमध्वानं वसिष्ठाश्रममभ्ययात्‌ । 

तस्य ते सैनिका राज॑थह्कस्तघ्रानयान्बहुन्‌ ॥ १८ 


£, 9. 2308 


ततस्तु भगवाव्विभरो वसिष्ठोऽञश्रममम्ययात्‌ । 0 





त ५०१ + भ ----~ ~+ = नन 4 क ५ 


246 पथा वं पुण्यकर्मणाम्‌ । 


तथा गाधिसुतो राजा 
[ (1. 1) 7 पथिः; 


271 गति (0 पथा) 
113 ततो (£ तथा ). 1 


2 पदे; 73 यथा; © पदर 
01 -कर्भिणां. - (1, 2) 3.3 तद्रा 


-- ०) 71-3 ७.४ [5 [प्यभून्‌; {+ 98 ४ ह्यभून्‌ (० 
ऽभवन्‌). {1.4 ©1.3 कि नृप; 0 श्रुतः (0 चपः). 
-- ^) 2 (छ्य. 28 7 ( ल€ष्ण्लु+ 02.3.31) स (0 
च ) म ) 3.५ ©: क्भभि- (० अपि). 1५ -वीश्षितं 
(0 रक्षितुम्‌ ) 


17 ^) 02.57 सुश्राव. (५ राजन्‌ (1? राजा). 7" 
7०-3 © [असौ (ग स) 4) 02.8.11 (8 ©]. 8 
1 महद्धयं ; 71. 9 © ‰2-+ स्यं महत्‌ (0 महाभयम्‌) 

राक्षसंद्रान्महद्धयं . --“ ) 3 निर्ययौ नरनागाश्च-. --* ) 
7 बलान्वितः; ५५ -बरेयुंत 


8 ^) 9.4 58, 9 2, 3.8.1. ४31 याह्वा (0 
गत्वा) ४) 29, 3, 5 29, 8,6.8 वरिष्ठाश्रमम्‌. 3.५ 
29. 5 18. ४.8. "+ क्भ्य( £+ “घ्य }गात्‌ (० "यात्‌ ). -- 8 
०८. ( 180], ) 18०-192 ; 18. 10 ( 3९८. % ) २९8 ३४ ०४ 
018, 19 १४०९८९१ {07 184 ˆ ) 2. + © ततस्‌ ; 
0-+ तचत्रं (६० तख). 03.21 ध वै (‡०' सै). & 
ए1. ४ तनयाः (० सेनिका ). & ए तत्र ( £" राजेश). 

°) 4 7.8. चेव (0 तन्न). 1.3 [ल]ल्यान्‌ 
(810) (0 [अनयान्‌ ). † (5 ०४००६६९१ ) © जघ्चस्तन् 
ग्गान्बहून्‌; ४1 चक्रुस्तस्य भयं बहू 

19 8 ०, 19 (५, २. 1. 18}. 105. 10 60. 1५2 
01 08 °) 8 सप तु). 70 प्रीतो (1० 
विप्रो ). -- 7५ ०. ( 197]. ) 1920 5 ) &1 [3 
४.५ 84 10 1.8 13 वसिष्ठाश्रमम्‌; 2.3 वरिष्ठो वनम्‌ 
(ण वतिष्ठोऽऽधमम्‌). ए, 85 72४4 70 नभ्य( ए "ध्य ).- 
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१. ददश च ततः पव मसञ्यमन महावनम्‌ || १९ 
तस्य कुद्धो महाशज षसिष्ठौ युनिसत्तमः 
सृजख शबरान्धोरानिति खां गायुवाच ह ॥ २० 
तथोक्ता साघ्जद्धनुः पुरूषान्वोरदशेनान्‌ । न चास्य नियमाहुद्धिर्पयाति महात्मनः ॥ २५ 
ते च तद्धरमासा् बभञ्जुः सवैतोदिशम्‌ ॥ २१ ततः परेण यत्तेन तघ्ा बहुविधं तपः 


जलाहारो बयुमक्षः पर्णाहारशर सोऽभवत्‌ । 
तदृषटर विह्ुतं सेन्यं विश्वामित्रस्तु गाधिजः तेजया मास्छराकारो गाधिजः समपद्यत ॥ २६ 
| 


तथा खण्डलक्नायी च ये चान्ये नियमाः पथक्‌ ॥ २४ 
असढरत्तस्य देवास्तु व्रतवित्च प्रचक्रिरे । 


तपः परं मन्यमानस्तपस्येब मनो दधे ॥ २२ तपसा त॒ तथा युक्त विश्वामित्र पितामहः 
सोऽस्मस्तीर्थवरे राजन्सरखत्याः समाहितः अमन्यत महातेजा ब्रदो रमस्य तत्‌ ॥ २७ 
नियमेथोपवासेथ कश्यन्देहमात्मनः ॥ २३ स तु वव्रे षरं राजन्स्यामहं ब्राह्मणस्तिति। 





गाच्‌ (० "यत्त्‌). ¢ ५1.8 वद्िष्ठस्तु स्वमा(7 स भा) 24 4 न्प. 24 (०, ₹. ], 23). 9 0४, 2५०५५ 


श्रते; 62 "स्स्वाश्रमे तदा; 1.2. "श्ोश्रसम ययो. -) -- ° ) ५ {4 -भक्ष्यः ( ८८ -भक्चः) ध) &1 ए1-8 
71. 8 सहसा; + © णः ददर (७ रज) (० ददे). पणैमक्चद्य (0 परणहारह ). 5 भारत ( "० सोऽभवत्‌ ). 
81 स; ए 23 7 (€न्न्ल] 1; 107 ०००, ) [ऽथ -- °) 7 0 2 0-\, ततः; 1 अथ (0 तथा). 1.2 


© तु (0 च). ए दच्शे सुतरां सर्व. --) 72४ सतंडिर-; 1“ सरिक- (10 श्थण्डेख-). -°) ४ ते 
भजस्व; ¶ ७2. 2 1४ वध्य (0 ज्य). 1: © 1719-4 (10 ये). 


महद्वनं; 05.1.9 महाबलं (0 "वनम्‌ ). ५ वध्यमाना- 25 ए ०, % (५. ए, 1. 93). -- °“) („+ अस्यन्न 
न्महास्मना ( 0" सकृत्‌ ). 8" हास्य; ६ ह्यस्य (7० तस्य ). 

20 704 ०४, 20 (०, ९.1. 19), --) ग्‌+ राजन्‌ | "° 09 च (ग तु). 15 तप्यमानख देवास्तु. --“) 
(07 -राज). - ०) 3 ( @८ल0४ 21) 12. 8.8.11 वक्षि. 8४ (एवास्य; 128 8 ( दस््ल+ 91) तख (£ चास्य ). 


-- ° ) ७ 11 अपयाता (०? याति). 22.870 2.8.21 


-- ° ) 7 सृजस्व शिबिरान्नम्यान्‌; 7 9 चिसजस्व ब( © कदाचन (०८ महास्मनः) 
< मः / 


'न्खव )खान्घोरान्‌; 9 विखजखव ब( #1 स्छब )खं घोरम्‌. 


--°) 2" गां खाम्‌ (0 ५५. ). 26 «*) 7५ परम- (1० परण). -") 7) बहुविधि. 
21 ^) 75 यदुक्ता; (० 1 ततोक्ता (० तथोक्ता). | ° 19 प; ५ ततः (ध तपः). -- ) ५» भस्करारोगा 
1४, सनद्‌ ( ग सास" ). -- ? ) ए रचनं ( ८ "नान्‌ ) (81० ) ( {० "राकारो ). ~ ˆ) 6 गाधिः समवपद्यत्त. 
1 तषा (22 ) 27 288 १००१९९१ {700 27° प्र] 0 9, 40. 7० -- > ) 
त पा | ष च? 1५ तेच तस्य बरं सव. --ˆ) 7 6.5 घृणया $ © प्रणया (55); ध तृष्णया (ध्म 
: (0 -दिशम्‌) तपसा). ४ च; 5 तं (7 तु). 4 + समा-; 
22 {8 ०1846 10 तदृष्टराः - ) व+ 3 तें (ण 12 [2-* 01.38 ४1 तदा; ¬ यथा (० तथा). 1.2 
तद्‌). ए+ 8 7 ( चन्दः 70) श्रुत्वा (० दृषा). 8 78 युक्तो (0 युक्तं). 75 तथा तु तपसा युक्तै. --?) 
विहतं; 79 स्वेतः; 7 विस्ितं (०? विद्धुतं ) 2) | 3 महातपाः; + 1 जनाधिप (ल पं); 2" 218. 
शि ए -3 [ऽगुथ (प तु) ) ५ {5 (५ #+ तत पितामह (+ णहं) (0 ण्हः). & 1 चिश्वामिच्रः पिता 
(0? तपः). 5 मन्यमानं. -") 08 तपसं च (£ महात्‌; & मित्रो बभूवह. - &1 1.2 ©, 8 नग, 
"स्येव }. ( 901. ) 27°-284. -- ° ) 1४ भप्च्छत; © भ्पह्यत 


3 °) ५ तस्स $ 7 योष्धिस्‌ (गः सोऽन्मिस्‌ ). (0 धमन्यत्‌ ). --°) 18 © ५ १ यत्‌ (10 
1/8 वीर्ये (न ती्थ-). ए -वने (श्ण -वरे). --5) ए | तत्त्‌) + वरदो वरदस्य यत्‌; 12 “दो वरमेस्यत (०); 


022 95 सर्सखलया; 122. 3.24 ¶1. 3 ७६ ४ “त्यां (० "लाः) 10 "दो वं ददौ ; † (48 १४५७६९१ ) # "दोदशैः 
ए» समेहितः ९७०) ; 3 समाश्रितः. -- 84 ००1. 23259, यत्तस, 

--०) प { ९०८८४ ६8 09.31; ए जप, ) क्षेयन्‌; 8 28 & ए2.9 (1.9 न. 28 (०, र, 1. 9 ), 9४ 
क्षपयन्‌ (४ “येद्‌ ) (५ कद्रयन्‌ ) | १४००६९१. -- ® ) 9 रष्टान्‌ ( 81 ) ( {० राजम्‌). ४६ । 
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तथेति चात्रवीद्रहया सवलोकपितामहः ॥ २८ तथा बस्नाप्यलंकरारं भक्ष्यं पेयं च शोभनम्‌ । 

स रुन्ध्वा तपसोग्रेण ब्राह्मणत्वं महायशाः । अददान्पुदिती राजन्पूजयित्या द्विजोचमान्‌ ॥ ३१ 
विचचार महीं कृत्सं कृतकामः सुरोपमः ॥ २९ ययो राजस्ततो रामो बकस्याश्रममन्तिकात्‌ । 
तस्मिस्तीर्थवरे रामः प्रदाय विविधं बसु । , यत्र तेपे तपस्तीव्रं दारभ्यो घक्‌ इति श्वुतिः ॥ ३२ 


पयखिनीस्तथा धेनूयोनानि शयनानि च | ३० | 


इति श्रीमहाभारते शव्यपवेणि पकोनचत्वारिशो.ऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


~ 





ॐ. ¢ यन्‌ दार य ९ 
वेरोपायन उवाच । यत्र दारभ्यो बको राजन्पश्वथं सुमहातपाः । 
९ नतं { तैचित् क ८.४. 2319 

ब्रह्मयोनिभिराकीणं जगाम यदुनन्दनः । जुहाव धृतराषटख रार वेचित्र्रीपिणः ॥ १ 1 
शस्वा ववे महाराज. -- " ) 7 इह (० इति). ४ | वको दाहभ्य (0 ध50.). 21 स्तिः; 07 स्पत; 
तमहं बाद्यणोस्तविति (820). -- ^) #1 चेति (० 17930. ). 79 ४-५ 2.8 22 श्रुतः (10 श्रुतिः). 5 बकदाल्भ्यो 

29 58 १४००९९१. -- ° ) 1 [अ]म्रयेण (० [उ] महानृषिः ` 
.) ‡; १ | . ध्‌ ५, णः क 
भरेण). -- न ) 8 ( कण्कं 43 ) ब्राह्मण्यं सु- (0 णत्वं ) ` 00०9० १४००४६१ 70 88, = -- 59 -00८वाा : &1 ए 
18 -म( म हातपाः; स य ( र प महायज्ञाः) 1. 2.4 13.4.10. 1 212. 4 रामतीर्थयान्रा ; 85 7४ 1.6. 
स व ६ स तेत न बल्देवती; 72 गदापवैःण रामती ; 5.8 #1 तीथेयान्ना; 
ध. 4 1 ॥ न ङतः व कृतः 2. ‡ ~ सुरात्त (191. ए०. €. गदा( ९81. €0. गदायुद्ध )पर्वणि बरुदेव- 
पमः; 78 (तमात्‌ (ग पमः). तीथयान्रायां सारख्लतोपाख्यान; ०८५०१. 60. हदरप्रवेका . 

30 88 १४०४९९१. -- > ) 2 (०7ण01. 5 अस्मिस्‌ -- 4८१9. १०71८ : & य-3 विश्वामिन्रवरमप्रदानं ; 771 चुथुः 
(गः त). --2) + 7८ प्रादाय. 8 ए विपु; केप्रहसनं; 1 पथक्प्रशणसा; 2.4 चिश्वासित्रवरलाभः. 
112 विधिवद्‌ ( 0 विविधं). -) &1 1.3 यज्ञस. -- 4८2, १0. ( 0 धा-€३, 0148 07 0011 } ; &1 ( 5०८, १, ) 
नीस्‌; १.५ © तपखिभ्यस्‌ (1० पयख्िनीस्‌ ). © धीरो 40; 89४ 09 09.10 11; 4 6७8 41; ब 6.3 धि 49, 
( 0 धेनूर्‌ ), -- ५) {3 © देयानि (७ यानानि ). -- 6104 10. : 101 1 (१); 02 7 32; 9 33. 
8 विविधानि (‡" शयनानि ?` 40) ६ 

31 ८8 १४०१०६९१. -- ° ) 1३. * ? ( 53 १४२०१६९१ } 
7 11. 2. 4-8, 10 अध (0 तथा). 1256. 7 9 (€ण्दु॥ 1 83 ०8००8६१ 07 1-7., --°) 2.8 {1.2 भा 


1, 2) अटेकाराच्‌. - ¢ ) 08. 5. 2 भक्षं; 26 8.५ 0.8 कीर्णो; 75 राजर्षिं (० भकीर्ण). &1 2.4 ए ( 53 
मक्ष्य-; 28 भक्ष (0 भर्ष्य ). 85 {1-8 © ४ भोज्यं; ७ ) कसम 1.8 ब्ह्ययोनेरि( ८५ हि "तेर. 1 ॐ 
7५ -भोञ्यान्‌ (10 पेयं). 1.3 ¢ च केवरं; 18.4 6. 2 निर्‌ व ; 0-7. 971 ब्रह्मघोष 08. ध संघे )- 
भनुत्तमं ( 7५ मान्‌ ) ( £? च शोभनम्‌ ). --°) ५ 8 ग्वा. -“) ॥ ५ व 8 ८९६ ॥ 1५९, 
( 88 ०१४०६६९0 ) 121 01. 4-20 7५ ©» क्षददत्‌; {3.8.11 1011 2610688 {° क्लः 14. -- 2) 8 8 15 + तत्र 
स ददौ (£ अददान्‌). € ए 8 7 पूजितो (0 (10 यतच्र). ए» बलो; 7 महा-; © भगो ( {0 
मुदितो). - 2) 81 71 भक्षयित्वा (£ पूज ) ` बको ), ~ -^.ष्लः प्ल इत्यत्‌ छन्दत ज 1९ 08. य 
18, : 

32 25 ०१४९६९१. -- > ) 73.34 7५ © तद्‌ ; 18 247* व 
वथा (ग ततो). & ए 729 3 ययौ रामस्ततो ( ६५ न 
9 "ङा ) रजस्‌. --)1 1. 8 41, 8 तश्र (0८ यन्न). प मात्रं ८ 
५.४ शक्ते (0 तेपे), -“) 2५1 दाक्मो बक; 8 [ 7४ ०, 1०5 9. ] 

[ 293 


{3 @, 2419 
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६, ह, 42.६५६ 
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तपसा धीररूपेण फरोयन्देदमात्मनः | 

क्रोधेन महताविष्टो धर्मात्मा वे प्रतापवान्‌ ॥ २ 
पुरा हि नैमिषेयाणां सत्रे द्वादशवार्षिके । 

इते विश्वजितोऽन्ते वे पाश्चाठासृषयोऽगमन्‌ ॥ ३ 
तत्रशवरमयाचन्त दक्षिणाथं मनीषिणः 

बरा वितान्वत्सतरान्निभ्यीधीनेकविंशतिम्‌ ॥ ४ 
तानन्रवीद्वको बृद्धो विभजध्वं पञ्चनिति । 
पश्चूनेतानहं क्ल भिक्षिष्ये राजसत्तमम्‌ । ५ 
एवयुक्त्या ततो राजन्रुषीन्सर्वान्रतापवान्‌ । 


4 ) 122. 8 ( 001 ३८५०० #7०€ ) पावकं ; ५ ७2 पश्वर्थ; 
08 बह्वर्थ ; #2- पाश्चस्थं (0 पश्वथ). 1 23 ( 58 
१४००६९५ ) } ( 2.8 775 {४८ ) आश्रमस्थो महातपा 
-- 111 ०00. 1 « ) 71. 2 जहार (० जुहाव ) ) 
18 राष्ट्र (96); 8 राज्ये (ण राष्ट्र). 5 ० चेचिन्च 
वीर्यिणः. 7 राष्रस्थैश्चित्रवर्षिणः; 8 र्रर कोपस्मन्वित 

2 38 १६.8४९ ५) कपु ( लढवल 108. 8, 10; 
83 0०802४६ ) 02 कृषंयन्‌ ; {1 दुर 0.8 कुदा 
(0 कृषी" ). -- 128 ०८. ‰-३० 


3 18 0. 3० (©, २.1. %). ए8 ०४0०६60 ५) 
+ 3 ( ए8 १९०००६९५ ) 9 21. 6.1. ४. 19 नेसिषीयाणां ( ८4 


नां); 28 8 ननिदहेयानां (3 षेथानां; 7 "हाय्यानां ); 
72, नैखषिग्राणां (9०) 18 ०. 8०, -- °) 01 बुत्तं 
2.4 2,8.21 १1 विश्वजिते; जिता; 7+ © 
जिते;  वैश्वजितश्च ( ण विश्वजितो ). # 1.5 [अतं 


त्रे; ए+ 8 (9 ०0.) चैव; 0 तेत्र (ग जनततर) 
८) © ( 288 वक०४ह€प } [001 01, 8. &, 8.१, 9 पचाखाच्‌; 


12: पांचालान्‌. 8: सुनयो ( 0" ऋषयो }). &1 ए1-3 
पचार: पं चाभि )पतयोगमन्‌ 
4 88 १६२९६९५ ८)8 दक्षिणे. 2८: मनी 


षिण; 21 “विभिः; 7५ 1.3 सहाव्मनः (0 मनीषिणः ) 
-- 4 धिह 42, (1 © 705 


248* तन्न ते केभिरे राजन्पाज्रारेभ्यो महषयः । 
[ © [णते (७ ते). ४ भेजिरे (10 लेभिरे). ] 


° ) 1 पयोन्वितान्वस्सध( ४: “धा )रान्‌ °) 3 
निर्धतान्‌ (६५ नि््याधीन्‌ ). 3 सक्तः ("" एक-) 
-- -4.€ 4, 10, 8. 11 18 


०५9* तेषां विप्रददो राजा ब्राह्मणानां ब्रृषास्वदा । 
॥ 13 हि { १२७१५ वि- ) , 1 


महाभारते 


| 


[ तीर्ैयात्रापरव 
जगाम धृतरा््य भवनं माह्मणोत्तमः ॥ & 

स समीपगतो भूत्वा ध्रतराष्र जनेश्वरम्‌ । 

अयाचत पश्चल्दारभ्यः स चैनं रुपितोऽतरवीत्‌ ।॥ ७ 
यद्च्छया मृता दृष्ट गास्तदा सृपसत्तम । 
एतान्पञ्ुज्नय क्षिप्र ब्रह्मन्धो यदीच्छसि ॥ ८ 
कऋरषिरस्वथ वचः श्रुत्वा चिन्तयामास धमेवित्‌ । 

अहो अत नृशंसं वै बाक्यशुक्तोऽस्मि संसदि ॥ ९ 


चिन्तयिता युहूतं च रोषाविष्टो दहिजोत्तमः 
मतिं चक्रे विनाज्ञाय धृतराष्ेख भूपतेः ॥ १० 


5 88 १६४००६९१ “ ) 8 ( 88 ०१९०४९९० } 11 
01. 4-6. 8-19 {3 ७2 दाल्भ्यो; 7 दाद्भो; 71. 2.4 ©1.8 
1 विप्रो (ग बृद्धो ) ¢) 8 (0 ) 
&8 ०70. ( 810]. ) 0 भिक्षिष्ये प? ० एवमुक्त्वा (1 
6). 6 भक्षिष्ये (31५). 7 -सत्तम 


6 &8 01. एवमुक्त्वा (५, ए. 1. 8}. 1 ०४. (भण. ) 
6. 88 ०६०8४९५ ५) + 28.11 8 बको; 0 
चरषौन्‌ (£ ततो ) ° ) 15 स्वौश्रैव (०८ कऋषीन्स 


वान्‌). ४" समागतान्‌ (० प्रतापवान्‌). -- °) ध 1 
द्विजसत्तमः ( £ ब्राह्मणो" ) 
प 38 १६००६०९१ --- ) 14 चरो ( {07 गतो ) 


54 दष्टा (0 भृत्वा). 1.3 स समीपं ततो भूत्वा 
-- ˆ ) 8 {2 नरेश्वर ( ०" जनेः). -- < ) 001 दालः (8५) ; 
{202 (0 ( 0 दासभ्यः). -) 1 [एवं (ग 
[एनं 02.11 चट्षि( 7 धीत; 2५,8 हृषितो 
11-3 चरषिस्‌ ; © चटषिर्‌ (0 रषितो ) 

8 ^) 52-3 1001 121. ५.8 4 मृतान्‌; "75 गता; & 
मर्तं (0 रता) ५) [1.५4 8 702 01, 2.५. 7-11 &५, 8 
1 -सत्तमः. 75 गास्तथा मुनिसत्तम ^ ) 10110 126. 8 
1.8. + © यदिच्छसि; 0४ न यच्छसि; 7 यदीभ्सि 


9 °^) 1 त्वप-; 282. 0-1. 9.10 तथा (० स्वथ) 
106 ( 0978. ४8 7" 16४ ) -विंधं श्रुत्वा; बकः क्रु( 1 
को ब) ( 07 वचः श्रुश्वा ). --“) ए रोषाविषटो द्धि 


जोत्तमः ( = 10}, -- ° ) 01 अहो चेतन्‌; 1/2 यद्च्छया ; 
118 अहो बको (० अहो बत ). 8 ए-3 चृद्रसां; 7 
सो (£ शसं). --°*) 8 ह1-3 वाचम्‌ ( 0" वाक्यम्‌) 


10 ^) 8-8.5 01.9.20 ण" मुहूर्तेन; 54 7" 7 
१.५.8४ समुहूर्ततु (7 स; 22.48 वै). --& ए. 
णप, ( 1971, ) 102-11:. -- ^ ) ए धीमतः; 7" धीमते; 


[ 294 ] 


पीथेयानापर्वं ] शर्थप्व [ 9, 40, 18 


स उत्छख मृतानां वे मांसानि दविजसत्तमः । 
जुहाव ध्रतरा्रख रष््र नरपतेः पुरा ॥ ११ 
अवकीर्णे सरखलयास्तीरथ प्रज्वास्य पावकम्‌ । 
धको दारम्यो महाराज नियमं परमायितः। 
स॒ तेरेव जुहयावाख र्रर मासे्महातपाः ।॥ १२ 
तस्मिस्तु विधिवस्स॒त्रे संप्रवृत्ते सुदार्णे । 
अक्षीयत ततो राट धृतरा पार्थिव ॥ १२ 
छि्मानं यथानन्तं वनं परश्चना विभो | 





18. भरपते; ऽ भारत (0 भूपतेः). 


1 8 1.9 0, 11५7 (०, र. 1, 10). -- ०) 3 2 
( €ष्०60॥ 235) 7 (€ष्ण्व॥ 12.3.11) सं तूत्कृय ; 7 9 
उत्कर तु (6 च) (० स उच्छु). 71.3 तांग; 
{8.५ तदा गा; 6.9 मृता गा (०9 भरतानां). ८8 705 च 
(०८्वे). --°) 1 मसिन. 8 8 7 71. 61. 9.10 
मुनि- (0 द्विज-). 72.71 7४ -सत्तम. -*) 28 चं 
नरपतेः (0८ नरपतेः). ८2 पुरः; 705 तदा; 70 सदाः; 
9 परं (0 पुरा). 

12 ~) ५ 19 अवक्ीणैः; 7001 04.9.8.9.2 अवा 
कीर्णे ; 71. ३.५ 0 ४2. भवतीर्णैः (08 3 ण ) (7० "कर्णे ). 
70; सरस्वलयां ; 18. " 7४ 148 ग्ला (० लयास्‌ ). -") 
707 ¶४५ [४ तीरे (० तीर्थ). ८ ° प्र( 7 प्रा )ञ्वस्य . 
` --&1 1,2.44 03.11 000, 12०, --° ) 0 ततः परं 
(ग बको दाटभ्यो ). -“) 5.9 परमं स्थितः. 8 परं 
नि( 78 जपं नि-; 7४ ©.8 जपन्न )यममाख्ितः. --^) 
73 ०००. स. 81 ए" [भुथ; 7५ [बन्न (" [अ]सख). 

}) 2 18 राष्ट; 4 राज्यं (0 रार ). इ 1 
भस्य; 2.8 किरु; 73 मांसं (£ मार्‌) 

13 ०)8 वर्तमाने (0 संप्रवृत्ते). 7५ [ऽ ति- (७ 
सु-). -) 78 तथा; 7* © तदा (10 ततो). --^) 
9 ( €306]0४ © 7४01 ) भारत (० पार्थिव ). - ^€ 13, 
नष 118, 

250* ततः प्रक्षीयमाणं तद्रा तख महीपतेः । 


[ ४ तु (£ तद्‌). 88-5 101. 2, 6-8 राज्यं; >+ र्य 
(510) (० राष्ट), ए? 81 28.५.8 महीपते. | 


14 °) & ्),8 वध्यमानं (८ चिद्यः). ६ यथा 
नर्द; + यथावत्तद्‌ ; 85 यथाव; ; 1: तथान ते (६16) ; 
08.21 यथा र्यं; 76 यथा 5 (० यथान्यं). 
-- ? ) 7 ०४. वन. 0 विभोः; 214 चथा; 9, 
तथा (ण विमो), -- °) ए > ५५०१,५ [शा] 


। 
| 
| 
/ 


मभूवापहतं तचचाप्यवकीणं मचेतनम्‌ ॥ १४ 

षट तद्वकीषं तु रार स मनुजाधिपः । 

बभूव दुर्मना रजंिन्तयामास च प्रथः ॥ १५ 
मोक्षार्थमकरोचत्नं ब्ाक्षणेः सहितः पुरा । 

अथासौ पार्थिवः सिन्ते च विप्रास्तदा शूप ॥ १६ 
यदा चापि न शक्रोति राष्ट मोचयितुं नृष। 

अथ वेप्राभिकरंतत्र पप्रच्छ जनमेजय ॥ १७ 


ततो वैपरा्िकाः प्राहुः पञ्चविप्रकृतस्त्वया । ष 





पटं; 8: 18 9 [अ पहतं; 8: [उ]पट्रुतं; 7: [अ] 
पत; 5" [थ हुतं; 5 [अपगतं (107 हतं) 
0५ तद्वद्‌ (० तच्च ) =) 8 01 2. 2. 4-20 ¶ 61.8 
व्यव( 12५ 1 "प )कीर्णम्‌; 71 6 अचः ( 0 [भ]प्यव 


15 °) + 8 तमव-; 81-* 101 11, 2. ४-31 तथा 
(5, दा )व-; 85 तद्यव-; 0४" तथा च (णः तदव- ). 
8 1 च (गः तु). - ०) 8 ( ©८०४ 71) राज्यं (५९ 
राष्ट). 5 मनुकथिपः; 28.58 मनुजाधिप; 7 च 
जनाधिपः. -) 7 निमना (9 दुमंना). --^) 8 
पाधिव; {73 च प्रभो; 7, 5 स (वे) प्रभुः (णः 
च प्रभुः). 

16 °) पुरः; 25 तदा (० पुरा). #ः ब्राह्मणैः 
सह पार्थिवः. ~ ^€ 16५, ५ ( पथु. ) 2 7 3०8: 

251* न च भ्रेयोऽध्यगच्छन्तु क्षीयते राट्रूमेव च । 

[ र 81 7" 72 [ ऽ ]ध्ट्गच्छःनः; 84 7) गग्च्छंर; 
108. 8, 11 [ ऽ ]पिगच्छन्क् ( 5 "तु )8 919 [ऽ 1५-गच्छन्तन्‌ 
(0 "गच्छन्तु ), 8.4 78.22 एव तु (5 तत); 75 इन्युन 
(0 एव च). | 
-- ° ) ए 71 7. 9, *-2ण यदा (1: था) स; 68 भसौ चः; 
73 यथासौ. 2 क्षीणस्‌; 08 चछिक्गस्‌ (० खिन्नस्‌ ). 
९ ) + 08.11 तथा; 78 ५2 # यथा (७ तदा). 
28 7 01, 3. 4-20 [अनघ; 78. ©: वृपः; 45 नृप. 


17 2814 77 3.8.१4. 9-11 0. ( 0821, ) ५ 
५ यथा (० यदा). 0.5 वा(च). भ ह्क्त 
भूद्‌ (ॐ शक्रोति). -- ४) 7५ राज्यं (णः राष्‌). ए 
26 9. ५-6.8 {8.4 0 मोक्षयितुं ( 0" मोच). 5.4 
4.6 113 61.4 ‰.2.५ चप;., - &9 218 019, 174 
°) 7 ततो (८ अथ). 85: अथ वेप्राश्चिकानां तु; 
08. भ(7; तयेव प्राभिकास्तत्र; 8 ( 13 ०८.) अथ 


विप्रादि( 7.3 राधिः; #1 भ्र्नि-; #०* श्राज्गि) 


एष्विथा, न=) 0, 9 प्रषु, 


(१४६ \ 


9, 40. 18 ] 


मांतैरभिजुहोतीति तव राष्ट यनिर्बकः ।। १८ 

तेन ते हूयमानख राषटटखाख क्षयो महान्‌ | 
तस्येतत्तपसः कमं येन ते ह्ननयो महान्‌ । 

अषां कुले सरखय्यास्तं प्रसादयं पार्थिव ॥ १९ 
सरखतीं ततो गल्वा स राजा बफ़मत्रवीत्‌ । 
निपत्य शिरसा भूमौ प्राञ्लङिभिरतर्षम ॥ २० 
परसादये त्वा भगघन्नपराधं क्षमख मे । 

मम दीनख छुब्धसख मोरख्येण हतचेतसः । 

त्वं गतिस्त्वं च मे नाथः प्रसादं कतम्ईसि ॥ २१ 


अ्ाभारवे 


[ तीथेयात्रापर्ष 


तं तथा विरपन्तं तु शोफोपहतचेतसम्‌ । 

ष्टा तख पा जज्ञे राष्र तच व्यमोचयत्‌ ॥ रर 
षिः प्रसन्स्तसयाभूत्संरम्भं च विहाय सः । | 
मोक्षाथं तख राख जुहाव पुनराहुतिम्‌ ॥ २३ 
मोक्षयित्वा तती राष्ट प्रतिगृह पञ्ञुःबहून्‌ । 
हृष्टात्मा नैमिषारण्यं जगाम पुनरेव ह ॥ २४ 
धृतराट्रोऽपि ध्माटमा खखचेता महामनाः । 
खमेव नगरं राजा प्रतिपेदे महद्धिमत्‌ ॥ २५ 

तत्र तीर्थे महाराज शृस्पतिरूदारधीः । 


[का ० ० 9४१ 3 


18 °) ४ 01 1/13.* अथ (० ततो). 0: ते म्रा 
क्षिका; ००.५.8 वै ब्राह्मणाः; 7५ विप्रादि( ४.8 धि) 
काः; ४ विप्र( ४ श्रा )भ्िकाः (० वेभ्राः). 7: प्रोचुः; 
(8 चाहुः ( {0 प्राहः १ ९ &1 1, 2 चरेधिर्‌; 48 


अर्ष; 819 12 0 {1 पञ्युर्‌; 255 >" पञ्च; 
पलोर्‌ (£? पद्यु-). 22.* पञुभिरविङृतस्त्वया; 78 © 
पश्च्थिनिक्रुत'; 7५ प्रक्रतीन्प्रकृत'. - °) 8 9 अपिः; 


105. उप-; ¶ © 1. 9.*+ अथ); ४3 इहु (0 भमि-). 
६ एः [इव; ०.3 [एुव; + 05. य [ह।ह; 9 
( द्मण्टुण 7४) [इद (ण [इ्‌]ति). --“) 0 त. 
रर; ॐ रार तव (फण प्णधण्ञु.). ०5 बको मुनिः ( 
{८008}. ) . 

19 °) ए कूपमानसख (४५); 75 हूयमाणस्य. -- °) 
धः राज्यस्य (४ राद्रय ). £ ए1-3 [आ]द्य; 1.9 [आ] 
सीत्‌ (० [अ] ). 3. ग क्षयोभवत्‌; 78 महारक्षयः 
( एष 17815. ). -- ^ लाः 199 ५ 108. 259*, &1 
र 702.2 क छपा. (भु. ) 19 -- 2) 8 (५ 00. ) 
तत्‌ (£ [एु]तत्‌ ). 78 तपसा. --°) 82.5 [पुष 
706 वै (७ वै). ८8.४4 5.1.910 [ऽद्य ख्यो; 6 
प्रख्यो ; ४8 [5 ]प्यनयो ( ग द्यनयो ). ~ 7\-8 © क 
798. धद 19; (+ पलः 19; 

25१* यदीच्छसि महाबाहो शान्ति रष भूमिप । 

[ 41. 8. & ©). 9 यदिच्छसि, ] 


-- * ) 78. $ © त(ण५ भ सिन्‌; ५.४ असौ; 1४1 शर्वाकं 
(0 रपां). 7 कुमे; 28 4 कुरे; 7.3; 9 7: 
दके (0 कुञ्च ) . 

20 °} ४ दषा (0? गत्वा). - °) 61 निपाद, 
178 सहसा; 2 तरसा (£ शिरसा). 05 पादौ (० 
भूमो ). -- °) ए प्रांज कि्भैरतर्षभः; 10:-* "यपीडितः. 


2 °) ४४.५2? ] ५९ स्वां (ण स्वा). --°) ए 


नः (0 मै). --) 71 मदस्य (0 द्ुव्धस्य ). &1 
ए2-8 मम छब्धस्य दीनस्य ; 7 मंदीभूतस्य छुन्धसय. -- ^) 
ए 281. 9 06-8 © सौख्येन; 722. मौख( 011 र्य )ण $ 
05 73 © सूख( 75 "ष )स्य; 2 मोष्येन (10 मरर्ख्येण ). 
71. 2 6.3 हृत- ( £” हत-). 102-+ मोख्येणाक्चे( 103 "ण 
क्च पितो हयसि. --*) 72 08.11 61 ध नाथ. 


22 ^“) 0.2 वत्‌ (0 तं). (४ तदा (ॐ तथा). 
--) ए.3 192..8 -चेतनं; 72" -चतसः {2०7 "सस्‌ ) . 
-- ˆ ) 43 तञ्च (0 तस्य). ए याज्ञे; 05.11 यज्ञे 
(0 जज्ञे). --°) ५ 82.४.5 08.21 8 तस्य; 122 श्चैव 
(0 तच्च ). ‰+ व्यमोक्षयत्‌ ; (7 ©. 8 विमोचयत्‌ . 


23 ^ ) 3 (0 प, 53. « (3 19-+ [ा] त्‌ ( ० 
[भ]भूत्‌ ) . -- °) ए मोक्षयिलवा ; 7 सरस्तं च (87५) (णः 
संरम्भं च). 3 विहाय च; 25 "सतः (० यसः). 
--~ ° ) 142 (01, ; 527, 71. 28 2४ {€४४) मोक्षाय ( ०1 
मोक्षार्थं ). 282. 128. राज्यस्य ( {० राष्ख ). -- ^) 
{+ © आहुतीः ४ 


24 ° ) 71. तथा (* ततो). -- °) 73. श्रगृह्य 
च; 4-+ संप्रगृह्य (0 प्रति). 88 बहून्पश्यून्‌ ( ण 
५808.) ; 8 तथा ( ¶4 61 [ ०५, १५, 23 10 ल]. ४ यथा$ 
४» तथो ) पञचून्‌. -- °) 8 नैमिदरारण्यं (78 “ण्यैर्‌ ). 
-- °) + 8 (कन्द 21) 01 40 00 च; 02, 8, 
सः; 7५ हि (० ह). ए पुनरेव जगाम ह. 


25 ^ ) «+ महातेजाः (० ऽपि धर्मात्मा). --") 71 
सुस्थ; 2 सृष्ट ( 0" स्वस्थ- 9 22. ५, 8 -तपाः ( {0 
-मनाः ). - 78 १४०४६९५१ 07 96०. ~ 9 ) [९५ 4 ( 1७ 
१४८५०६९५ ) @8 4 मवनं (0" नगरं). 774 @.3 श2-# 
राजन्‌ (8 राजा).  --^) 78. प 8 (78 0४० } 
प्रविवेश ( ५" प्रतिपेदे). 


 %96] 


तीथेयात्रापर्व | हस्य [ 9, 40. 88 


असुराणामभावाय भावाय च दिवौकसाम्‌ | २६ 
मासेरपि जद्छवेष्टिमक्षीयन्त ततोऽसुराः । 
देवतैरपि संभग्ना जितकाशिभिराहवे ॥ २७ 
तत्रापि विधिवह्ा ब्राह्मणेभ्यो महायज्ञाः । 
वाजिनः इञ्ञराशैव रथांधाश्चतरीयुतान्‌ ॥-२८ 
एतानि च महाहोणि धनं धान्यं च पष्कलम्‌ । 
ययौ तीर्थं महाबाहुर्थायातं पृथिवीपते ॥ २९ 





26 ^ ) # अन्न (£ तत्र). 7: तीर्थ. -) 76 
आयुराणाम्‌. --°) ए ४8 (ल्ण्थुः 51) 013. 8.1. 9 
19. 3 भवाय; 7 © जयाय (० आावाय). <+ 23.72 चरिः 


(०८ च). 06 ( ण्ट. 58०५. "0. ) वर्धनाय दिवौकसां . 

27 ^) 0 (म्व 03.11) 12.58 0 चि अभि- (0 
अपि). 15 7.५ [अगिम्‌ (7० [इ]्टिम्‌). --°) ५ 
अक्च्यैत ; 1* अदक्षीयं (०) (® अक्षीयन्त ). 7 ततते- 
क्षीयत तेसुराः + “^ ) &1 1६1 7101 122, 5, 6 देवतेर्‌; 3 
ख वेतेर्‌ (51०); 8 नेव तैर ( 310 ) (07 देवतेर्‌ ) , 022 
0०. ५.8 2 अनि-; 13.५ 01.83 इहु (0" अपि). 8: 
०.५ -संविन्ना; ४3 संभग्नौ. 


28 9 १००६९९१. -- ° ) 72 तञ्च (0? तन्न). 74 
01. 8 विविधान्‌ (० विधिवद्‌ ). ¬" गत्वा (£ दच्वा ). 
-- ° ) ५ वाजिभिः; 61 न(0" नतः). - 2} 128, 11 
अश्वतरी- (0 चाः). 73 -ज्ुभान्‌ (7० युतान्‌). 2 
रथांश्चाश्चतरीस्तथा ' 


29 °“) &1 2 महारषाणि; 1 श्माणि (5०); 7 


७२. 8 1४-* "शज ; ©" राजन्‌ (ण शहणि). -- °) 
1र9-+ 12111 15. 8 8 ( €>०६]0४ 1४ ) घ्न (0 ध्न). 2 
॥४ पुस्करं , --" ) {1-3 ॥ ।| पहारज ( {01 बाहुर्‌ ) * 


--° ) 7५ यया्त. 7" -पतेः (० -पतै). 1 ययातिः 
पुथिवीपतेः; © ययातं पुण्यसुत्तमं . 


ॐ °) ए ए ( चन्लु 82) 7 ( कन्तु 07, 4,8.10 
व ( € 9) 03 43. + तत्र; 13 ततो ( ० यन्र). 
82 जन्ते; 72 तत्र; 29 याज्ञे; 7 यज्ञो (0 यज्ञे). 
3५ 01. 57.9.10 च (0 तु). - ८} 78. © यत्न ( 7५ 
यौ; 1.9 श्छ) राजन्‌ (0" महाराज ). ~ लः 30°, 
3 ८६48 82०2 {0८ {€ 828६ €, 7606४1४ 16 7 143 
एण 1966. -- ° ) "1 सष्पिषु (36); 7 सजुः (प 
सर्पिः). 78 पयस्या; 7 पयांसि (० पयश्च ). ~ ¬. 
2,6९.7 सुश्राव; {3)4. 5. 8 श्राव. - | ) & (1 नट षस्य 


31 3 १४५४६९० {07 3142, -- ५ ) {8 तदुष्टा; 29 





त्र यज्ञे ययतिस्तु महाराज सरखती । 

सपिः पयश्च सुस्राव नाहुषख महात्मनः ॥ ३० 

त्ष पुरषन्पाप्रो ययातिः पृथिवीपतिः । 

आक्रामद्ष्य मुदितो लेमे लोक्षांथ पुष्कलान्‌ ॥ २१ 
ययतियंजमानख यत्र राजन्सरखती । 

सृता प्रददौ कामानत्राह्णानां महात्मनाम्‌ ॥ ३२, | 
पत्र यत्रहि यो विप्रो यान्यन्कामानभीप्सति। ०५ र. 


~ 








तत्रेष्या; 7" त च्छा ( 071 तत्रे ). 9 ( हस्टधू॥ 02; 
13 ००2 ४८६व्‌ ) पुरुषन्याघ्र. --° ) 1* [7-9 {2 अक्रा 
मद्‌; 3.6.71 अक्र. 1: ऊर्ध्वस्‌ (£ उर्व). 8 
त्वरितो (ॐ मुदितो). --°) 7 रेमे (प लेमे). ए 
रोभांश्; 3 कामांश्च (" लोकाश्‌). 1: 1: पुष्ककान्‌. 
-- 47४6४ 31, 3 7 ( €ः06]0४ 3, प) 105. : 
294‡ पुनस्तत्र च राक्तस्तु ययातैयजतः प्रभोः । 
ओदार्यं परमं क्त्वा भक्ति चात्मनि शाश्वतम्‌ । 
ददौ कामान््राद्यगेभ्यो यान्यान्यो मनसेच्छति । 
यो यत्र स्थित एवेह आहूतो यज्ञसंस्तरे । 
तस्य तख सरिच्छ्रेष्ठा गरहादिशयनादिकम्‌ ।! [5 | 
यत्र संमोजनं चैव दान नानाविधं बहु । 
ते मन्यमाना राज्ञस्तु मंप्रदानसनुत्तमम्‌ । 
राजानं तुष्टूबुः प्रीता दा चैवारिषः शुभाः । 
| 2 01. [1०68 1-3., -- (1. 1) 9 नख (£ 
तत्र). 5 च (णः तु). 1.8 [01 01, ४, 620 प्रमो, 


-- (1. 2) 85 दृष्टा (० स्ला). - (1. 8) या- 
न्यान्स॒ मनप्तेप्मितान्‌ (0 ४6 ए०ड॑, [भ ). -- (1. 4) 


29 [यात्रित (07 स्थित). 25 यत्ननो ( ५" आहूतो ). 
-- (~. 8) ८ तत्र तत्र (0 तख त्य). 285 गृहाणि 
(£ गृहादि-). -- (1. 6) 81.3.50 पडूं (0 य॒त्र 
स-). ५ धनं (10 दानं). 8०, ९५, तथा (0 बहु). 
001 06 1.9 दानानि विविधं बहु; 5.20 दानानि विविधानि 
च ( 75 ०४, च ) (0 ५6 ०5६, ॥ 1). -- (7. 7) 03 


संप्रधानम्‌, -- (1. 8)8 7" ददुर्‌ (७ दवा). ] 


3ॐ2 8 7 (श्छ 04.8.11) 0, 32-33. --* ) &1 
5. 11 यजतिर्‌. - ४ ) ¡1 यस्सा (0 यञ्च). -- 3 
12905 52० 07 111€ 778 06 कलिलः 30०. -- ) 2९1 
1.५ 0.2 प्रस्तुता; 4.3 प्रसन्ना; + प्रभूतान्‌; 
एः प्रसुता ( 0" प्रता ). 1*-* राजन्‌ ( £" कामान्‌). 
0४ ाश्रितानां ददौ कामान्‌; ४ सषटता प्रययौ राजन्‌ 
( 81५} , 
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¢» ॐ. 0171. 
8. 9. 4). उन 
८, 9, 2, (११६१ 


9. 40. 38 | महाभारते [ तीथेयात्रापर् 


तत्र तत्र सरिच्छरषठा सलं सुबहत्रषान्‌ ।॥ ३२ 

तत्र देवाः सगन्धवौः प्रीता यज्ञख संपदा । 

विसिता मासुषाथासन्दष्र तां यज्ञसंपदम्‌ ॥ २४ 
ततस्तारकेतुमंहाधर्मसेतु- 


| 


हात्मा कृतास्मा महादाननिस्यः। 
वसिष्ठापवाह महाभीमवेगं 
धृतात्मा जितास्मा समस्याजगाम । ३५ 


इति श्रीमहाभारते शस्यपर्वेणि चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


४१ 


जनमेजय उवाच । 
वसिष्ठस्यापवाहो वै भीमवेगः कर्थं नु सः । 


भा न थ ~ = ० 





33 8 7 ( €्०९४ 12. 8, 11 } 00. 33 (५, ४, 1. 392) 
9 ) 11 8 8 सितो ; 1५ [अमित ( ० हि यौ) 
-- ° ) © तस्य तस्य (0 तन्न तत्र). 7 श्रेष्ठान्‌. -- ^) 
2 रजाच्‌ ( 9०) ( ण रसान्‌). 


ॐ “ ) 55 ततो (0 तत्र). * सु- (1०" स्‌-). 
-- ४) ४ ०, ( { 09. ) ध श्री प ० तँ (70 34). 
11. संपदां. -- ˆ) 78 वत्सला (० विखिता). 11. 
३.५५ 2 हि (० च). 7४ विसित नस्लार्दृरु. --°) 
& 1 7.५ यक्तस्य (0 तां यज्ञु- ). 9. 4 3४ 23 
-संपदा 


35 ° ) ४4 प्रीतस्ताककेतुर्‌ (1४0९0620 ); 11 लोक्‌ 
हेतुर; 7 ताठ्केतुर (£ तार ). 209. महान्‌ (0 
महाः). 7 © ०. (पम्‌. ); 9 महातमा कृतात्मा 
(0 "धर्मचेतुर्‌ ). 7? ०". 700 धस ण ॥० करता (2 
355). &1 ए ( च्डन्लू0 +) 8 ( चवक 85 } 79 04-6. 
8.20 -केतुर्‌ ( 0" -सेतुर₹). -- " ) 1४ समुदा तत्र दत्वा; 
0 कूतासमा महास्मा (णि पषण". }. ए“ महाधनः; 
1४ ददौ वै महादाननियः (106८९४१०) (10 महादान 
निलयः). --°) 02.5.68. वृशिष्ापबा्ह. 2.8 -भीमः 
वेगो; 2.» -रदधवेगं ( 1०" -भीमः' ). 8 वसिष्ठापवाहां 
महाभीमवेगां. -- °) 24 कर्थं तास्मा ( एएलःपलपे९ ) ; 
४.0 महास्मा; 08.19 वृतात्मा (0 छः). ¬+ ०, 
( ॥&1. } ; 05. 9 कृताक्षां ( ० जि" }. 


(००१. ~ 5 ८एककाध्ा; इ 1.8 81.9.४4 09 
109. रामतीयैयात्रा; >+ गदायुद्धे रामतीथयात्रा; 55 
0-8, 8. 8-° ब्ररुदेचतीथयान्ना ; 7: ४" तीथयान्रा$ 0४, 
0४. 60, गदा( (81. 5०. गदायुद्ध )पवेणि बर्देवतीथेयात्रायां 
सारस्रतोपाख्यान ; ४५०४. ९0, इदप्रवेद . -- 4०. 


फिमथं च सरिच्छर्ा तमृषिं प्रयवबाहयत्‌ ॥ १ 
केन चास्यामवद्वैरं कारणं किं च तत्प्रभो । 


०५०. 





१२१५८ : &1 72. वकोपाख्यानं ; © यायातमाहास्स्यं ; 1/2.4 
बक्छमाहास्म्यं . -- 4०. १००. ( ध प68, शाप 0ा' 00४ ) : 
82 22; 54 ध 42; 7 9.10 12; ¬ 10; व्र 


2, 1 48; 8000. 6. 41. -- कग 70. ; 1701 
37; 1212 88; [9 40. 


1 =) 2.5 02.5.6.11 वडिष्ठस्य, & ए्1-3 अपवाह. 
{8 ०. 01 चे प ० प्रभावं चं (1५ 11५८ 5 9 254 ) ॥ 
4 8 70 1-5-79 [ऽ]सो; + ०ण. (£ वै). 
71 ©.5 वसिष्टठापवाही बह्यन्वे (1८ णल 6); 1४. 8 
'षछापव्ह बद्यन्‌ ; 7 वाचिष्ठेपमहाबह्यन्‌ (510); © वि 
वाहो जद्यन्तै. -- ° ) र“ ४2 भीमवेगा, 29.५.8.1; न 
तु (0 नु). 2 ¶4 मे; #* सा (० सः). 
--°) 01 4 तु; श हि (म च). -- °) 19 किमर्थं 
( 0" तसरर्धिं ). 


2 8 00. 2 (५. १.1. 1). ~°) ल कैन वास्य; 
8 ( ९८९] 85) [11 11, ५1.9.10 कथमस्य; ¶ 6४ #¶1.8.4 
केने चा( 8.५ वापि (0 केन चा). "5.५ 0४ बद्यन्‌ 
(£ चेर ). 0.8 केन चापचहद्हमन्‌. --? ) 78 कारणात्‌. 
&1 1 किंच ; ९4 किंचन; 8.2 नु (73 तु) | 
(0८ किच तत्‌). 12.8.11 विभौ (० प्रभो). -°) 
9 वद्‌ (0 शंस). 7“ ठ* महाप्रज्ञ; 55 "भाग; 1४8 
राज (£ प्राज्ञ). 7.3." सवैमतव्समाचक्ष्व. -- ° ) 
8.4 © च (0 हि). 5" तिष्ठसि; "5 तृप्यामि (० 
तृप्यामि ). 87-; 70" 05.1.9 कथ्यति; 55 ष्तः; 05 न्ते; 
1.3 ते वचः; 173.\ © किचित्‌ (0 कथ्यताम्‌ ). 


3 8 00, 8 (५, ए. | {). ~) ए 2.5 देवः 


| 298. | 


ती्थैया्तापवं | शंस्थप [ 9, 41. 11 


दंस पृष्टो महाप्राज्ञ न हि तृप्यामि कथ्यताम्‌ ॥ २ | सेनापत्येन महता सुरारिविनिबरणम्‌ ॥ ७ 











वेरापायन उवाच । तसिन्सरखतीतीथें विश्वामित्रो महायुनिः । 

विश्वामित्रस्य चेवर्धवेसिष्ठस्य च भारत । वरिष्ठं चारयामास तपसोग्रेण तच्छृणु ॥ ८ 
भृशं वैरमभूद्राज॑स्तपःस्यधांकृतं महत्‌ ॥ ३ विश्वामितरवसिषटौ तावहन्यहनि मारत । 
आश्रमो वे वसिष्ठस्य याणुतीर्थऽमवन्महान्‌ । स्पधां तपःकृतां तीव्रां चक्रतुस्तौ तपोधनौ ॥ ९ 
पू्वेतः पथिमशासीद्विश्वामित्रस्य धीमतः ॥ ४ तत्राप्यधिकसंतापो विश्वामित्र मदायुनिः | 
यत्र खाणुर्महायज तप्रबान्सुमहत्तपः । षट तेजो वसिष्टस्य चिन्तामभिजमाम ह । 
यत्रास्य कमं तद्धोरं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ५ तस्य बुद्धिरियं द्यासीद्धमनियस्य भारत ॥ १० 
यत्रेषा मगवान्खाणुः पूजयिता सरखतीम्‌ । इथं सरखती तृणं मत्समीपं तपोधनम्‌ । 
खापयामास तत्तीथं खाणतीरथमिति प्रभो ॥ ६ । आनयिष्यति वेगेन वसिष्ट जपतां वरम्‌ । ॥ 
तत्र स्वे सुराः स्कन्दमभ्यपि्िन्नराधिप । इहागत दिजभरेष्ठ हनिष्यामि न संशयः ॥ ११ ~~ 
षर्‌; 8 19. राजर्षर्‌; 128. 57. 0-11 विप्र्षेर्‌; ५ च धिप (0 नरा). --) 8 0 22.४1. 6 सैनापलेन. 
चर्‌ (10 चेवर्धर्‌ ). --? ) 1.2.56 वक्षि. &1 (7५ 00.) 09 तं स्कंदं (£ महता). --°) 18 सुरा 
भारत; 85 महात्मनः (£ च भारत). --^) 7 | राततिः (0 रिवि-). 
वि) 8 8 001. ४8 (. ४.1. 1). 5 ६8४05 8 00 00. 

4 8 00, 4 (५. ए. ]. 1). --) 8 101. 5.6.31 --^) 4 8 7 ( शष्ट 1; 08 ०, ) 41, 9 69 02-५ 
वशिष्ठस्य. -") ८५ यन्न राजन्वरसती. -) 2.3 सारखते ( " सरस्वती-). -- °) 8 महातपाः (० मुनिः). 
0, पश्चिमे; ए 700 01 -3. 51. ४- पा्तश; 78.4 © --°) 2.8 3.२.67 विष्टे. & 1.५ करूयामास; 
पृष्ठतश (0" पश्चिम). € ह 2: धः तु (10 च). ए 12.8.11 कार; ¬+ चरः; 78 ताप (10 चार }. 
78, ५ © [अ ]पि (० [भा सीद्‌ ). -- ° ) 21 तपसा वै बराद्पिः. 

5 08 010. 8 (4. ९]. 1). -°) 06 7 तन्न; 9 8 001. 9 (४, ]. 1). -) 3.5 [5.6.11 


7५ अन्न (० यन्न). 1 स्थातुं (0 स्थाणुर्‌). 2 {3 वरिष्ठो „ ~) 71. 3.५ 0.3 भ्‌ तपोन्वितं ( ४५ "्तौ); 
म्ाराज॑स्‌. --”) 81 22 उन्तमं; 15-1. 9.29 परमं (८ 78 तपोधिकां ( ० तपकरृतां ). 72 तीव्र (5०). --“ ) 
सुमहत्‌ )*, 08. 7 तक्तवान्सुमहातपाः. - 9 16205 5^ 18 © चक्राते (० चक्रतुस्‌ ). ए. वै (10 तौ). 7 
पण० --०) [+ 780 7५ 0.3 ए तत्राख; 7५0४ | तपखिनौ; © सुयोधनो (० तपो" ). 

( 8९001 ध्€ ) तत्त ; © ( 181 {126 } तन्नासर (0 
यत्रा ). ५ कतमद्‌ (20? कर्म तद्‌ ). --^) 0 प्राद्ग- 
वंति (0! प्रवदन्ति). 


10 8 ०४, 10 (८ ₹. }. 1). -“) 1.2 तख (छ 
तच्च). &1 3 81.5 ४ 21 [भ)भ्यधिक- (५ [म)प्य्‌'). 
81 2५ 8 -संतक्षो; ¬ -संरापो (० -संतापो ). --") 

6 {8 021. 6 (० ४.1. 1). -*) 75 तन्न (णः £“ महातपाः. -- °) 85 2 -3.8.९.४. » वदिष्टस्य- -- १) 
यन्न). --°) 61 ( ०प&. }.8 ज्ञापयामास; © ( 5५2. १४१४. } 77 25.40 2 अध्धि-; 06 भवच; 1.9.20 क्रिः (णः 
ख्याप" (० स्थापः). 78 तीरे (" तीर्थ). --^)8 | अभि-). सः (ण ह). --^)7 © 3 च; क.५ 
( ध्८०6४ 103) प्रञुः (० प्रमो). 7; स्थाणुसं्तं महेश्वरः. तु (७ हि). - ‡ ) 75 धर्मनिष्ठ . 


(भ न ० + 


7 09 ण्प, 7 (०६१1. 1). 6 पव्ण्वऽ ¶-8 ० | 1 28 ण 11 (१.1. 1). ®) 9 ५५ ये 
1181. -- “ ) ए ( €ू66}४ 8 ) {1-3 2.3 178 यन्न (0 ¦! (६ हयं ). -“) 0 -समीपे; 3 -सर्पाद (9) {0 
तन्न). & ए.( च्छन्ल 8) 7 (8 ०ण. ) तीर्थं (गः | -समीपं ). 12.3.11 तपोवनात्‌ (० "धनम्‌ ). -- ^ ) 81 
सर्वै). + 83. पुरा (0 सुरः). ४.8 स्कधम्‌- | 1.8 आनेष्यति तु; ‡‰ भातिष्यतिन्त (8८); ५५ भान्‌ 
~~ ¶4 ०, १०, -- ° ) ए. 5 नराधिपः; ॥५-+ जनाः । पिष्यतु (£ ति. - * ) 0४,9,5.6.2 बहिष्ठं; ॐ 
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एवं निधि मगवाविविश्वामित्रो महानि; । 
ससार सरितां श्रेष्ठां कोधसंरक्तलोचनः ॥ १२ 
सा ध्याता मुनिना तेन व्याङ्लस्वं जगाम ह । 
जज्ञे चैनं महावीयं महाकोपं च भामिनी ॥ १३ 
तत एनं वेपमाना विवर्णां प्राञ्जलिस्तदा । 
उपतस्थे युनिवरं विश्वामित्रं सरखती ॥ १४ 
हतवीरा थथा नारी साभवहुःखिता भृशम्‌ । 

बरूहि किं करवाणीति प्रोवाच सुनिसत्तमम्‌ ।॥ १५ 
तायुवाच मुनिः द्धो वसिष्ठं सीधमानय । 


माभावे 


[ तीथेयाघ्नापर्व 


यावदेनं निहन्म्यद्य तच्छत्वा व्यथिता नदी ॥ १६ 
साञ्जलिं तु ततः कृता पुण्डरीकनिभेक्षणा । 


व्यथे सुविरूदेब ठता वायुस्मीरिता ।॥ १७ 
तथागतां तु तां दृष्ट वेपमानां कृताञ्जलिम्‌ | 
विश्वामित्रोऽ्रवीलछरुद्रो वसिष्ठं शीधमानय । १८ 
ततो मीता सरिच्टरा चिन्तयामास भारत । 
उमयोः शापयोर्भीता कथमेतद्धविष्यति ॥ १९ 
साभिगम्य वसिष्ठं तु इममर्थमचोदयत्‌ । 
यदुक्ता सरितां शरेष्ठा विश्वामित्रेण धीमता ॥ २० 





जपंतं (0 वसिष्ट). 81 7 जगतां ; 18 {22 [25-6. 11 
जयतां; ¬" तपतां (०" जपतां). --†) 173. * 9 [आ] 
यातं; ४" [आहूतं (० [भाग्तं). ++ अुनि-ः (५ 
द्विज-). 0 9 वरं (ष श्रेष्ठ). 6.5 तसाया( 6 
श्यां )तं नरश्रेष्ठ. 

12 28 ०, 19 (५. ए, 1. 1). -- ^) ¶१,2.५ © ध 
मनसा; 78 तपसा (० भगवान्‌). -- ५) 2 1.4 73. 
४.12 महानूषिः; 2.3 तपाः (० सनिः). -- °) 
संसार. € ए" सरिर्व; ५. तां सरित्‌- (ण सरितां ). 
-- ° ) [धः क्रोधात्‌. 

13 08 ०, 13 (न. ९.1. 1). --) & 1 सा 
ख्याता; ¬" साधिता (0 सा ध्याता). --^) {8.59 
यके; 7 ययौ; 8 सत्वा (० जज्ञे ). 81 11. 4 चैवं; 
18 वैन; 1-8 येव { {07 चेन ), - < ) ४ 071 
भासिनी; 23 22.५.9.20 भाविनी (८ भामिनी). 


14 18 ०0, 14 (५. 1. 1). --) 1“ 11, एवं 
(0 एन्‌). &1 13 केपमाना (० वेप). 9 तदा 
(7 ष्या) तं वेपमानांगी. --") 7 प्रांजकिस्‌; 1 © 
प्रांजली. 9 श्रश्षं (५ तदा). -- ^) 1" उन्तस्थे (5४ 
०16{710 ) ( {० उपतस्थे). ५ 8. ¬ वरमुनिं (0? मुनि 
वरं). 

15 8 ०. 15 (य. ९.1, 1). --*) 701 या (ग 
सा). ए* स्यधथिता (० दुःखिता). 11. # दुःखिता 
साभवद्भशे. -- ° ) 9.8.  -पुंगवं ( 0" -सत्तमस्‌ ) . 


16 8 ०४. 16 (५, १.1, 1). -) 703 1.3 ततः 
(णः मुनिः). ८8.* श्रेष्ठो (1० कुद्धो). - ५) 8 ए 
( €९६४ 21} 009 129. 8. 5.6. 21 वदिष्ठ. -- & ए1-8 118 
००. ( 9801. ) 16°-18>, -- ° ) © भन्न (10? भ्य). 


र 8 ००, 17 (०६, ९.1. 1). 8 ए 4४ ०. 


17 (५. १.1. 16). 21. 2+ 0 ०. 17 -- र ) {2 
साजर्ढीं; 03. 51. 9.10 02 प्रजङि ( {01 साङ्जर्ि). 28.11 
वृ, 2, ५ 1. 8 कध ( 3 00. ) तदा; (8 तथा (0 ततः). 
-- °) 7 तु विमूढेर्व; 78 सा च मूडेव; 1५ सुविरूडेव. 


--) 98.2 74 © बात (4० वादु). -- णः 
17°-19>, ए 19 11. 4--10 ऽपो, ‰84*. 

18 &1 ए-8 118 ०, 18 (५, २.1. 16). -- °) 
ऽ तथा (णः तु ता). --°) 71 वरिष्ठ. 

19 °) + ¶1.3 62 704 आओीदलया. -- 81 एए-3 ७ ०0. 


( एश. ) 19*-90*. -- ° ) 73 विप्रयोर्‌ (६ ज्ञापयोर्‌ ) 
¶1 उभयोः शापभीता सा. - ए० 1719०, 8 7४ 11, 
4-10 5051. ; [22 18. 110€3 5-6 0201 2{{€7 19: 

4* प्राकम्पत खन्न भीता वायुनेवाहता र्ता । 

तथारूपां ठ तां दष्टा मुनिराह महानदीम्‌ । 
भविचारं वसिष्ठं खमानयस्बान्तिकं मम । 

सा तस्य वचर्म श्चुष्वा जात्वा पापं चिकीर्षितम्‌ । 
वसिष्ठ प्रभावं च जानन्लयग्रतिमं सुवि। [5] 

[| 78 011. प † प्रमा्वं च (1 106 5) (2, ₹. 1. 1). 
-- (1, 1) 285 701 01. 9 हता; 7“ मदहा- (0 [आ] 
हता). ~ (1. 9) 70 तथागतां (0 “रूपां ). ~ (1. 
8) 84 8.6 वदिष्ठ. 0 मर्मांतिकं ( एप ४८४०8. ). -- (1. 
4 ) 15, 6 {.82850. श्युत्वा ४०५ नत्वा, 02 [उपायं (ण 
पापं). -- (1. 5) 82.4.5 6 वद्विष्टस्य. ] 


20 & 2-8 © ०५, 20 (9. ए. 1. 19). -- ^) 7४ 
आभि- (० साभि-). + 81.5 00 2.3.12 वसि 
(179. 8 “श्ि)् ठ; ८3. ५ 121. 9. 1. 9. 20 बसि( 39 05 शद्विः षठ 
च; ०५.5.४ वसि(75 श्नि )षख (६ वसिष्ठे तु ). - °) 
ए89-+ [021 [04-.920 र © इद्म्‌ ( 0" इमम्‌), 7 
वाक्यम्‌ ("0 अर्थम्‌). 7-8. 5.7" धनोद्यत्‌ ; ४ भिः 


( 800 ]} 


तीथेया्रापर्व ] 


उभयोः शपयोभीता वेषमाना पुनः पुनः । 
चिन्तयित्वा महाश्षापस्षिवित्रासिता भृशम्‌ ॥ २१ 
तां कृशां च विवणां च षट चिन्तासषमन्विताम्‌ । 
उवाच शाजन्धमात्मा वसिष्ठो दविपदां वरः ॥ २२ 
त्रा्यास्मानं सरिच्छरष्े बह मां सीघ्रगामिनी । 
विश्वामित्रः शपेद्धि खाँ मा कृथास्त्वं षिचारणाम्‌।।२३ 
तस्य तद्वचन श्रुत्वा कृपायीरख सा सरत्‌ । 
चिन्तयामास कौरव्य किं कृतं सुकृतं भवेत्‌ ॥ २४ 
तस्ािन्ता स्ुत्पन्ना वसिष्ठो मय्यतीव हि । 
कृतवान्हि दयां नियं तख कायं हितं मया ॥ २५ 











तयत्‌ ( 0" ज्ञचोद्‌" ). ८) 04.20 एर © ( & छप.) 
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8 70 31. 4. 6-10 पहि (0 जाहि ). ९). बहु 
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भथ कूले खक राजञ्चपन्तस्रपिसत्तमम्‌ । 

जुहानं कोरि प्रक्ष्य सरखलयभ्यचिन्तयत्‌ ॥ २६ 
इदमन्तरमित्येव ततः सा सरितां षरा । 
कूलापहारमकरोत्स्वेन वेगेन सा सरित्‌ ॥ २७ 
तेन ्रूरापहारेण भेत्रावरूणिरोहयत | 

उद्यमान तुष्टाव तदा राजन्सरखतीम्‌ । २८ 
पितामहस्य सरसः प्रघत्तःसि सरखति । 

व्याप चेदं जगत्सवं तवेवाम्भोभिरुत्मैः ॥ २९ 
त्वमेवाकाश्चगा देषि मेषेपृत्सृजसे पयः 
सवाश्वापस्त्वमेवेति त्वत्तो वयमधीमहे । ३० 


[9 


+ क 
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(0? चेदु). 00 त्ख (० सर्व). --°) {रऽ (53 तथा 
(` तव). #3 च (० [ए]ब). ७.3 पृथिव्यांभोभिर्‌- 
तमैः (08 मे) 


ॐ0 ^) 7.8 काद्र. 1"-3 © देवी ९) 
144.3 स्वमेव; 7 मखेषु; ©: मेघोघात्‌ (1० मेघेषु). 
010. 11 © सजसे (711 "ते ); 93 [उ]व्छ्जसि (०0 से) 

^ ) 6 पऽ ७४.३ तु (10 च) ° ) १.५ © यथा; 
# ततो ( ० त्वत्तो). ४.५ ए81-+ 7 2.4, 6-10 व्र 
धीमहि ; 68 यामहे ; 2 अरीमहे (8५) ( ५ अधीः ) 
05 त्वत्तोख्यमनघीमषहि ( 5०); 1.8 यथावद्वसीमहे (7 
भिधीयते) 


31 ^) 08 78. 018 ~+ तुष्टिः; 


[ 801 | 


८ 9, 338 
८. 9, 42. 3 
1. 8» 48. 81 


11 क्द्धिः; 


८, 9. 2489 
६. 9, 42. 32 
८ 9. 43. 82 


9. 41. 81 ] 


पुथिदुरिरतथा कीरिः सिद्धवद्धिरुमा तथा । 
स्वमेव बाणी खाहा खं स्वय्याय्तमिदं जगत्‌ । 
त्वमेव सर्वभूतेषु बससीह चतुविधा ।॥ ३१ 


पि मे कनति आक 


वेगेनोवाह तं पिपर विश्वामित्राश्रमं प्रति | 
न्यवेदयत चाभीक्ष्णं विश्वामित्राय ते निम्‌ ।॥ ३२ 
तमानीतं सरखला दष्ट कोपसमन्वितः | 
अथान्वेषल्प्रहरणं वसिष्ठान्तकरं तदा ॥ ३३ 


9 १ -न- -~~-~---------~--~ 


बुदिः; © बद्धः (0" पुष्टिर्‌). ¬ तुष्टिस्‌; -2.8. 1 
# ऋद्धिस्‌; 7 © पुष्टिस्‌ (0 दयुत्तिस्‌ ). 1⁄5 ०४. (01. ) 
{01४ स्तथा ए} {0 दिद्धि (7 81“). 2 तदा (० तथा). 
-- ®) 8 1.2 .8.7 सिद्धि- (० सिद्धिर्‌). & 2.2 
-बृतिर्‌; ८3 धृतिर; ४ किद्धिर्‌; 3 0 1. 4. 5. 7-10 
बुद्धिर्‌; 78 रुदधिर्‌ (८); 08 हीर्धीर्‌ (0 वृद्धिर्‌ ). 8 
उषा तथा; 2.2 © य(© तथा तथा; {3.4 2.8 
भसुत्तमा (0" उमा तथा ). 25 धरतिस्तु सिद्धिरुत्तमा. -- ˆ , 
1 तथा स्वसेवं ( 0९76761५ ) ( 0" उमे ). 23 वेणी 
(£ वाणी). 1.2 ‰# 1750890. स्वाहा ५५ स्वं. 138 
त्वमेव तु सर्वमेव; 28. + 0५.5 त्वमेव वारुणी सराहा. --“) 
4 8 0 1-8. 7. 9.10 तवायत्तम्‌; -¬* एष तद्‌ 
( ऽप एप); 08 स्वमेव तु; 029 तथायत्तस्‌ ; 
त्वयाः ; 78 # त्वदा" (7० व्वय्या ). --^) 0४ -लोकेषु 
( ण -भूतेषु ). 0.8 स्वमेव सर्व॑मेवेषु. -- ”) 8 वसतां 
हि; 6.3 वस( 68 “य }सीच (0 "ह ). 


32 ०) ए "-3 स्तूयमाणा (७०). 8 स्तुता तेन 
महात्मना (7 हर्षिणा). -<) 8 ©2.3 फेनिखा (० 
वेगेन ). & 2 [एवाहं ; 1६४.8 [एव हतं ; © चावदद्‌ ; 





115 [उ]पगतं (" [उवाह तं). 73 सर्वै; 70: पूर्व; 
प, ०, (च विप्रे). ५ केनलोरुहते विध्र. -- °) 
चामीया (5०); 8 चक्षीणे; 7*+ वोभीक्ष्णे; © सा 


(0 चाः). 3.3.22 स्यवेदयन्तदाभी(72 "थाभी-; 18 
"दा तीक्ष्णं ; 2: न्यवेदयच्च साभीष्ष्ण. --) त्वः चै (०२ 
तं). 1 विश्वामिच्ायुतं सुनि (9५). 


33 °) & ए. 3 उपानीतं; उपासीन (० तमा- 
नीरत). -- ^. 55०, 29. 8.11 175. ; 


285* अख द्यतः समुत्तिष्ठद्धिश्वामिन्रौ युनि प्रति । 
त गृहीतायुधं द्का वसिष्ठान्तकरं मुनिम्‌ । 
फोशिकं सुमहद कारखव्युमिवापरम्‌ 1 
[ (1. 1) 08 5]पि तें युनि (9 सनि प्रति). -(. 2) 


महाभारते 





| 


[ तीयैयात्रापर्व 


तं तु ङ्द्धममिप्र्ष्य बह्महत्यामयानदी । 

अपोवाह वसिष्ठं तु प्राचीं दिश्चमतन्द्रिता । 

उभयोः दुर्बती वाक्यं वश्चयिखा त॒ गाधिजम्‌ ॥ ३४ 
ततोऽपवाहितं दृष्ट वसिष्ठमृषिसत्तमम्‌ । 

अव्रवीदथ संदधौ विश्वामित्रो दयम्षणः ॥ ३५ 
यसमान्मा स्वं सरिच्छषठे बश्वपित्वा पुनगेता । 
शोणितं वह कल्याणि रक्षोग्रामणिसंमतम्‌ ॥ ३६ 
ततः सरखती शप्ता शिश्वामित्रेण धीमता । 


23 उयममायुधं ( 10" गृहीताः). 98. वरिष्ठांत-. 


122 तदा 
(70 मुनिम्‌). -- (1 8) 2 सुमहा. 08 काठ ( {0 
काल- ). | 


-- °) &1 ए"-3 अन्वियेष ; 51 1 अथान्वेषत्‌ ; 83 तथा- 
न्वेषात्‌ ; 02 अथान्वेषान्‌ ; 3.1 -स्वे( 123 न्प )ष्य; 18 
"न्येछत्‌; 2 न्वेष (0 न्वेषत्‌ ). - ¢ ) {9 (0४. 
52.5 08.6.11 वरिष्ठ. 0 7५ -करस्‌ (10 -करं ). 
£+ 8 तथा; 73 सदा (० तदा). 


34 ° ) 1.2 च (0 तु). 03 क्भिप्रेष्य (10? पेक्ष्य). 
-- ४) ५4 8 प 101. 4-1. 9. 20 ¶1 61 1४५ बह्यवध्या-. 
& 1-3 निशि; 72८ तद्‌ (० सदी). 7 बह्यहध्यां 
महानदी. - ˆ ) 0०७ अथोवाह (10 अपो). 8 82. 
1,3.56. 71 वरिष्ठ. &1 ए 0 101, 8,4.8.21 १9 2 त 
(0 तु). -“) 01.5.8 प्राचीः. 7 दिश्धिः ( ० 
दिशम्‌). ८8 अ्मत्रिता; 8 1" अनिदितां (० अतः 
न्दरिता). -7) ठ 7 (च्छन्द 00) 71, 2.५ 6.8 च; 
1 [अथ (६ तु). 


35 ^) 11.8.* © तथा (0 ततो). 78 [ऽ [लयावि 
हीतं (9४८); 78 [उपवाहितं (४ ऽपवाः). --") 
2.8. 5.6.11 वद्धिष्ठम्‌. 18 © -सत्तमः. -- ° ) 4 24. 5 
2 4.8 त्वथ; 58 121. 51. 9. 10 पथ दुःख ( 10" क्रथ }). 
18 जुह्लानं कौरिकं प्रक्ष्य (8५) ( = 26“ ) ; 75 अब्ची- 
सोधसंयुक्तो - -- १) & 71-8 [5 ]ल( ४ भ्य }मर्षणः ; 
{+ त्वम"; 8 सरस्वतीं (£ द्यमर्षणः ) 


36 ^) 2५ 23 100 [01-4. 6-11 78 6.3 माँ. 5 
त्वं मां (८ मास्व). 7", यसां सरितां श्रेष्ठे; 
५ समाजा स्वं सरिच्छ्रेष्ठे ( 50). -- 05 ८९8१8 36°-372 


0० पक्ष, --° ) 8 र्धिरं (0 दणि). 3.8 
कल्याणी.  - 726 000. 3657०. 8 76808 86437 
00 पशष. --४) 81 1-8 -संमितं ; £ -संयुर्त; 


2.४. -संमता; # -संहूता (7 -संमतम्‌ ). 1५. 2, 4 


[ 30४] 


तीथेया्नापर्वं दा्यपर्व [ 9, 4. 4 


अवहच्छोणितीन्मिशं तोयं संवत्सरं तदा ॥ २७ | एवं वसिष्टापबाह्यो लोके ख्यातो जनाधिप । 
अथर्षयश्च देवाश्च गन्र्वाप्रसस्तथा । आगच्छच पुनमागं खमेव सरितां बरा ॥ ३९ 
सरखतीं तथा दद्र बभूवुदुःसिताः ॥ ३८ | 


एति धीमहाभारते शव्यप्वैणि एकचत्वारिदोे ऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 


४२ 





वेरा पायन उवाच । तत्र ते शोणितं सर पिवन्तः सुखमासते ॥ २ 
सा शप्ता तेन छृद्धेन विश्वामित्रेण धीमता । तप्ता सुभृशं तेन सुखिता विगतज्वराः । 
तस्मिस्तीर्थवरे शुभ्रे शोणितं सष्ुपावहत्‌ ॥ १ नृखन्तशच हसन्तश्च यथा खरेजितस्तथा ॥ ३ 1 
अथाजग्ु्ततो राजत्राक्षसासतत्र भारत । । कखचिखथ फारख ऋषयः सतपोधनाः । 94. 
0 राक्षसानां च संमतं; 7 राक्षसानां महास्मनां. -- 4/4. 10. ( £ प7€७, 005 ० 00 } : 83 2 ; 


भ [| ४. # क 
37 76 ण्ण. अन (०१.1.36), रसवत शन | १ त षम क 18 क 2; पा 1; 
ग ग 1.9 ए 44. --&न्ल 0, 79 40; 11.941, 

011 1281. -- ° ) 8. 4 (0.8 तथा (० तततः). -- ˆ) 


ए 0गपाए, -- 81 13 01४, ( एश्‌, ) 0 87 घ ४ 4.2 

9. 49. 1, -- ° ) 14 भवत्‌ (0 अवहत्‌). + (५.8 

सोणितैमि( © "तं मिश्रं. --^) 0 तथा (ग तदा). 1 &1 ा-3 ००, 1 (०. र], 9. 41, अ). --*) 
38 & दा -8 0. 38 (०, र]. 3). --*) 701 | 4 ५. द्राक्तातेन च (>+ तु) कुद्धेन; ४ करुद्धेन 

0000६, क अटषयश्चाथ देवाश्च. - ¢) [31,2 101, ह~. तेन संहक्ता. --“ ) 3 6४05 {0 तासि प? {० शोणितं 


(1 1०) 0 पहु. 73 जसिस्‌ (प क). 05, ५. 9. 16 
तीर्थ (10 तीथै-). 2.2 पुण्ये; १४.४५ शुद्धे (7 
छयुभ्र १, ~~ ध ) 8 समुपाहरत्‌; (3 {1 द्वहतं ( 0" 


8.0 73 तदु (० तथा). --°) 7 7५ © 8.५ तदा 
| "पावहत्‌ ) . 
| 
| 
| 
| 


(£ तथा). --^) 5 दुदुवुर्‌ ( ०" बभूवुर्‌). 125 
बभूबुदैःखिता गं. 


3ॐ9 & ए1-3 00, 39 (र. ए. 1. 87), -- ^) 52.4 
121, 8, 5.6.11 वक्िष्ठापवाह; 7 © वसिष्टोपहयतः ( © „हता ; 
७५ हता); # वसिष्ठा( 0४. * टो पवाद. --" ) ५५ 

, ख्यातो ; के ख्याता; 7 6५ यातो; ~ व 
7 म ४ त १11 ० | ९ " भाजगसुः सेतो (12. 8. सुर्वेगिता ) राजन्‌. -- ° ) 

1 व 90 901. द स) ४ शा दथिराधिनिः 
0 ५ अ ल्ागच्छश्च | ), ११,१७ | ` ९ ध 

च्छ्व ; म 0 ं „ 09, 8.6. { , -- ^ ) {५ सर्वतः (‡ 
ततो; 78 तथा (0 पुनर्‌ ). ५ भगच्छस्छतश्ो मागं + । ततस्ते ५ ० सवे | | ९ ॥ सरवतः । क 

1 ॥ पिबन्तः). 7: सुषम्‌. 7" ाप्तत (ग ते). 9 पिब॑तः 

) 1/8 तम्‌ (0 स्वम्‌ , . समुपासते . 


2 °} &8 07.; 8 © तदा; 7५ © तथा (० 
अथ). 8* 1 जग्मुस्‌ (०८ [भा जग्मुस्‌ ). ‰&* वेगिता 
( [एला णत८) ; ४9 तथो (£ ततो). 81 2.3 73. 


10101010 000, 1 &1 1-8, -- ,9%ए-८८20 ; + 
9.4 122.7.9. 0 हृकधरतीथैयात्रा; 21. 3 9 71, 9 3. ५ | 
रामती्थयान्ना; 8५ -2-8. 8. 1 बर्देवतीथयात्रा; ध तीथ 
यात्रा; 0]. 800. 6१, गद्ा( 09. ९१. गदायुद्ध )पवेणि 
बरुदेवतीथैयात्रायां सारस्वतोपाख्यान ; ण्ण, ००. हद्‌- , , 
प्रवेश्ष. ~ 4०4, १6; 71, 44. ५ सरस्तीशापः. 4 °+) 09 कालख. -°) 65 सर्षैयः. ५ 8 7४ 

[ 308] 


3 °“) 75 शक्ताश्च (5५) (0 तृष्ठाश््‌). 8\+ ख; 
रुघु-(£ च सु-). --) #‡ 75 सुषिता; + दुःखिता; 
7001 8 ( दण्द 18) सुखिनो (£ ता). --*) 19 
| यथा श्च्मसुपासते; 9 "मैगतो (शाः "ता ) नरः. 


८, 9» 2403 
8, $° 45, 4 
४, 9 44, 4 


9. 42. 4 ] 


तीर्थयात्रां समाजग्ुः सरखलयां महीपते ॥ ४ 
तेषु सर्वेषु तीर्थेषु आघ्ुत्य यनिषुगवाः | 

प्राप्य प्रीतिं परां चापि तपोडन्धा विशारदाः । 
प्रययुर्हि ततो सजन्येन तीथे हि तत्तथा ।॥ ५ 
अथागम्य महाभागासतत्तीथं दारणं तदा । 
षट तोयं सरखत्याः श्लोणितेन परितम । 
पीयमानं च रक्षोभिवेहुभिनपसत्तम ॥ ६ 
तान्दष्ट्र राक्षपराच्राजन्युनयः संशितव्रताः । 
परिणे सरखत्याः प्रं यत्नं प्रचक्रिरे ॥ ७ 


0 ।11।1।।।।।1111 





2.3.09. 1.9 वथ 1.8 सु-; 14.58 2.4 चं; {3 
७ तुं (0 स-). --“) 5 उपाजग्मुः (0 समा ). 
--° ) 19- 01.58 चऋषयः; (78 चषि त ) समुपासते . 


5 ५) तेतु; ०8 पु (५ तेषु). 8.4 चाष्ुलय 
(0 तीर्थेषु ), - ) 41 11-8 3५ {2 128 त्वा्धुय ; 
22. 8.5 [04.6.7.9.20 स्ना; {8 चाजग्मुर्‌; 74 अजग्सुर्‌ः; 
01 वाष्धुत्य; 02 चा (0" आः). --“) ड ह1-8 प्रापुः 
प्रीतिं; 1,.2 2-+ प्रीतिं प्रा: ४3 चाप्प्य (ग 
90510. ). -- ण) 2:.9 ततो (1० तपो-). 75५ 9 
विका पते (0 विश्चारदाः ). -- ^) ¬ अथाजग्मुस्‌ (0 
प्रययुर्दि). --7) ५ ¶1 61.8 0 तु तत्‌; ५.8 0 
ततस्‌; 7“ कतं (0 हि तत्‌). ए9-+ 7 ७2 # तदा. 
८87 येन (73.6.71 यन्न; 08 पेतु [5०] ) ती्थमसग्वर 
(2 हा). 

6 ^“) ५ [ा]गल; 6.3 [आगमन्‌ (० [जगस्य ) . 
74-3 61.38 महासाग ; 7 "राज (० "भागास्‌ ). --^) 
2 तं (0 तत्‌). एः तीर्थ. ४ 02.8.22 8 प्रभो 
(0 तदा ). - ए* 77 ०४. ( ध], ) 6-7०. -- ° ) 
23 सरिलिन (0 शोणितेन). 2 8 परिष्व; ; 8 
छतां; 7" "छुताः; 2 समुल्पितं; 75 0.8 समाश्रित; 
0४ सुमित; ४ समुक्षितं (० परिष्तम्‌). -- ^) 78 
रक्षसोभिर्‌ (86) (" चं रक्षोभिर्‌ ). --7) 9.1 & 
राज- (® नृप-). & ¡ए समागम्य (1४ श्य) महाव्रताः 
(एः रथाः ) ( = & ). 

प 9५ {? 0९, {० (०, ४, 1. 6}. 8 ०४0. ( 08], } 
५85, -- ° ) [2 सर्वान्‌ ( £ राजन्‌). -- ४) 171 ४. 
8. (४ रंसित-; 203.5 रशांकित- (0 संशित-). -प¶७.4 
०४. ( 191. ) 7०85 ; 5 २6468 2६ छप पष्ठ, -- ° ) 
07 प्रचच्छमे (10 "क्रे ). 


8 ४ 19.४५ ०, 8 (0, २.1. 7); 06 २९०९8 ३६ ० 


पहाभारतै 


[ तीथैयात्नापर्व 


ते त॒ सर्वे महाभागाः चमागम्य महाव्रताः । 
आहूय सरितं शेष्ठामिदं वचनमन्ुमन्‌ ॥ < 
कारणं ब्रूहि कल्याणि किमथं ते हदो ह्ययम्‌ | 
एषमा्करतां पातः श्चुला पाखामहे बयम्‌ ॥ ९ 
ततः सा सर्वमाचष्ट यथाव्ततं प्रवेपती । 
दुःखितामथ तां दृष्टा त उवै तपोधनाः ॥ १० 
कारणं श्रुतमस्माभिः श्ापैव श्वुतोऽनपे । 
करिष्यन्ति तु यत्प्ाप्ते सवे एवं तपोधनाः ॥ ११ 
एवयुक््वा सुरिच्ष्ठामूचुस्तेऽथ परस्परम्‌ । 


118. -- )© त (£ तै). 83 (9732. अह्ामागाः 
824 समागम्य. 2 महादम्ानः (0 "भागाः ). 1.8 
समागतस्य (0 गस्य). --“) 15 76४48 {70 वै्चन्‌ 
प 0 ततः सा (10 10) 00 ण्ण. 00 11 अव्रवीत्‌ 
( 0" अन्ुवन्‌ ). 


9 8 6848 9 00 11870. -- ° ) 8 ©1.8 वदु; ५ 
बत (० ब्रूहि). -- ८) 1 न्णण्प०४ 8 स (1० ते). 
-- ^) 03 आह्कुलर्वा; ^41.3.* ल अग्रा( 75 “ग्र )द्यत्तं; प 
आकुकिता (० "रतां ). ८ 4 © याता; 7 जातः; 
78 याति; ४8 यास्वा (० यातः). --°) ए 75 यासा 
महै; ८“ व्याख्या; 28 102 71 71.8.५4 © [ध ध्यास"; 
121 ध्यायाः ; 2.2 वस्सा ; -5-.9.16 ज्ञास्याः; 1४3 
[उपासा ; ५ वेत्स्या' ( 0" पासा ). 18 श्रहधासामहे 
चय. 


10 8 16० तत; सा ०० 0४18. -- °< ) 122. 3 आचष्टे; 


08 ज्ाच्छे (8५); "५ आचक्ष (0 ््). --?) 
4.3 महीपते; 7५ प्रवेपिनी (:0" पती). 0: वेपमाना 


सरस्छती- -- ° ) 05 दुःषिताम्‌. 6 तां तथा (० अथ 
तां). 55 क्ञा्वा (० दृषा). --^) ए, 8 7 उचुस्ते 
( 02 श्चुः) (ए (91810. ); । {9 तदोचुर्‌ ; 8 तामूचुर्‌ . 
81 तां; 0: [एति 08 [ऽगृत्ि- (0 तै). 


11 ५ ००५. 1119. --:) 1/3 एवं. 85 सरिद्रर 
(07 श्रुतोऽनघे ). 8. * 9.2 शा(7 को )पश्चापि तवानघे, 
-- ° ) ^ © करिन्यामस्‌ (0 "घ्यन्ति). 0 तत्‌ ( £ 
यत्‌ ). 2.8. 8.11 कृरिभ्यामो चर्यं पूज्ञां (19 यत्नं ); धः 
तच्करिष्य॑ति यस्माच. 


12 + 0. 12 (५. र]. 11). -- 4) 72.21 पै; 
1 1.8 च (६0 त्थ), --2) 23 1.2, © 2-४ 
विमोक्षयामहे स्वं; 75 विनिमोक्षया'; " मोक्षयामः सरि 


[ 804 ] 


तीथेया्रापर्वं ] 


विभोचयामहे सर्वे शापादेतां सरखतीम्‌ ॥ १२ 
ता तु वचनादेव प्रकृतिखा सरखती । 


[अ 1 था छ क 


प्रसन्नपलिरा जज्ञे यथा पूवे तथेव हि। 

विषक्ता च सरिच्डषठा. विबमो सा यथा पुरा ॥ १३ 
ष्ट्रा तीयं सरखत्या शुनिभिस्तस्लथा कतम्‌ । 
$ताज्ञटीस्ततो राजन्रा्षताः श्रुभवादिताः । 
उचुस्तान्ये यनीन्पवान्कृपायुक्तान्पुनः पुनः ॥ १४ 


कष्ठ. -- =) [ए 32.5 102, 8.11 1.24 0 2 एनां ; 
701 देवीं (0 एतां). - -^.्लिः 19, 8 7 178. ; 


256* ते सवं ब्राह्मणा रजंसपोभिर्नियमेस्तथा । 
उपवादेश्च विविधेयैमैः कष्टबरैसतथा । 
आराध्य पद्युमरतरं महादेवं जगत्पतिम्‌ । 
मोक्षयामपुसतां देवी सरिच्छ्रेष्ठां सरस्रतीम्‌ । 

[ (1. 1) 5 ये (जयः ते). 82 राक्षा (0८ ब्राह्मणा). 
~~ 25 16208 1216 {0 {फ1५6. -- (1, 9 ) 5 ( 00४ 
(0068 ) उपचार (० चवाधशचु). 702 नियभेर्‌ (०८ परिषि. 
पैर्‌ ) „ 06 धर्मः(्य यथः). 02.8.11 अपि (0६ तथा). 
705 ( 8€५००व € ) देह सोपणतत्पयः ( 10 "16 05४. 091 ) . 


-- (1, 4) 02.8.71 तां देवीं मोक्षयामाुः (10 ५16 एण 
81६ } . ] 


13 4 8 ०. (१ 190]. ) 13. -- °) ए 7 ( €९९ 
08) तेषांतु सा अभवेन (32.83 ¬ ण). - &2 ०. 
15, -- °) 7 © [अ भूस्त्वं (0 जज्ञे). 8. 7 143 
प्रसन्नं सिरं जज्ञे. --”) ५ 78 1#-+ [एव ह ( 4 
च); 28 च दहि; © वह (‡ण [एव हि) -- ^ 
13>, ¶ © 15, : 

27* एुवमुक्घ्वा च सुनयो दहुःखाञ्चैनां म्यमोचयन्‌ । 

[१.० तु; 5 © [अथ (10 च). 6.8 विमोचयन्‌. | 


^) ४ 110 निरुक्ता (10 विमुक्ता). 81 (1-3 1, 
9 सा; ण [भध (णः ब). 7 © समक्ता ( {9 
वियुक्ता; 74 09 युक्ता च; 0 सक्ता तुं) सरितां शेषा, 
--”) & 1.9 028. 71 च} एज ०, (0 सा). ४ 
विबमूव यथा पुरा. 

14 “ ) ए» 7» सरस्वत्यां. -- ' ) 0" सुनिहसतेस्‌ (0 
'भिसेस्‌). ए तथागतं ; 2 यथाक्कतं . -- ^ धल 14" 
पष 175. : 

25४* तानेव शरणं जग्मू रक्षाः छ्ुधितास्तथा । 

[ 78 तोयेन (० तानेव ), प श्षुभिता (19 क्वपिताघ). 

39 ४ 


शल्यपर्व 


7 2 ७ 
+~ = न नयोजन 


। 


[ 9. 42, 18 


बयं हि श्वुधिताशैव धर्मादीनाध शाश्वतात्‌ । 
त चनः कामफारोऽयं यद्यं पापकारिणः ॥ १५ 
युष्माकं चाप्रसादेन दुष्कृतेन च कर्मणा । 

पक्षोऽयं व्तेऽसाकं यतः स ब्रह्मराक्षसाः | १६ 
एवं हि वैरयशद्राणां क्षत्रियाणां तथेव च | 

ये ब्राह्मणास्प्रह्विषन्ति ते भषन्तीह राक्षसाः ॥ १७ 
आचायमूषिलं चैव गुर बृदधजनं तथा | 


म ण ज = भ = ग 


ॐ दके 


८. 2 
1.1 , 0 4९ 
1६. ४.4 


॥ ~ 


[1 





[1 


&1 1९1-3 70 तदा ; 0 सृं (० नथा). 72 गाक्षुमास्ते 
धुधार्दिताः (107 116 08४, 17). | 


-- ° ) ‰५-+ 1. 11 कृत्वांजिं ( £‡ `लीस्‌; ¬ जीस्‌ ) ; 
2\.8 बद्धूंजलि (0 कृताज्जरीस्‌ ). 12९ 8 कृतांजङिपुटा 
राजन्‌ (79 “टाज्ते तु). --^) 8: 7.9.2० ष्रुधितार्दिताः ; 
7 श्चुधितास्तदा. & रिरोभिः प्रणिपल्य च. --) 1" 
५8 1925. भुनीरघर्वान्‌ ५०१ छृपायुक्तान्‌. 5 च्ीन्‌ 
(70 मुनीन्‌ ). 175 राजन्‌ (" सर्वान्‌ ). 1 1.2 पय 
-युक्ताः; ४3 -विष्टान्‌ (10 -युक्तान्‌ ), 0711 ०, (भ. ) 
11€ 8€५024 पुनः. 


15 8€01£ 15, † © 128. राक्षसाः. -*) .78 078. 
वयं, 8 6.1.929 ५ च; (1.2 तु; 73 ०. (ण हि). 
0 क्ुभिताञ्च, 1; वयं सर्वे हि क्ुधिता. - 8) [2 73, 
8.11 १७,५ ¢ धर्मादीताश्च (7, "ताञ्‌ ); 5 "दीनाच; 
7001 1.8 19 "खीनाद्च; # "धीना; ४8 "धिन 
(6 ) (0 "द्वीनाश्चू), 711 ०८. च. 8 1.8. 7 2, 
३.4 (9150 ४8 7" एटा) श्याश्वतान्‌. -- °) 01 चवे; 
च तत्‌; 708 वस्तत्‌ (56); (६९ च नः (४8 7 ल), 
-- °) ध वर्यं यत्‌ (फ़ ॥४05. ). + १४०५४९५१ ; 
72 काम- (7० पाप). 


16 “*) 7 पवा तु; छष्वा (णः च). 87) 
( व्मण्ल) 77) 74 © ४12 प्रसादेन (0 [अग्रसर ). 
-- ? ) 78 सुकृतेन (५ दुष्टर"). 7: पूवैकर्मविपाकतः. 
~~ ° ) 7 पापों ; 5 यश्क्ष्य; 8 7 यस्पापं (£? 
पक्षोऽयं ). ~ ४} 2: ततः; 0 येन; ¢ 9 यथा (4 
यतः). 8 0५ 71.8५.60 (१ स्मो; 26 वै; 8 स्युर्‌ 
(0? स ). ~~ 4८€? 16, 8 7 ( शडत्लुणः ५ ४, 1) २९६५ 
19. 

{7 81 010. ( 08४01. ) 17. © 1.8 0. ( 99. ) 
17*-18. --“) + हु (0 हि). 5 न्रय- (६० 
वैरय-). 7 एवं टि शयद्रवेदयानां . -- ° ) ६५ प्रद्धिषते ; 
70 प्रतिद्धिषंति (एल); 71-3 विद्धिषंति (0 
प्र). 


[ 805 ] 


9, 44. 18 | 


प्राणिनो येध्वमन्यन्ते ते मवन्तीह रक्षसाः । 
योषितां चैव पापानां योनिदोषेण बधते ।॥ १८ 
त्ुरुष्वमिहासाकं कारण्यं हविजसत्तमाः । 
शक्ता भयन्तः सर्वेषां सो्ानामपि तारणे ॥ १९ 
तेषां ते मुनयः श्रुत्वा ष्टुं महानदीम्‌ । 
मोक्षार्थं रक्षसां तेषाभूचुः प्रयतमानाः ॥ २० 
्ुतकीटावप्नं च यचोष्छिष्टाशितं भवेत्‌ । 


1 


18 @ 1.8 0, 18००० (०, ए, 1. 17). 





&1 ए 1-8 
7५4 2.५ 0, ( 801.) 18 = -- ५) [02, 8,8. 11 19 
चस्विजश्चः. 17". 3 ७.५ आचार्यानृष्विजश्चैव . -- ° ) 71-3. 


6.11 {5 ७8 गुर्‌-; 1.2 गुरून्‌. 2.8. 11 {1.9 ७2 च्यु 
जनास्‌. -- ˆ) 11-8 ०५.8 येवमन्यं( 7 रमस्य )ति पुरू 
घास्‌. --<) 7" हि (0 [इह). --? 7 ( ८९ 
109, 8. 11} २९९१ 1847 ५8€' 16. -- ° ) 8 1-5 योषितश्य . 
ए-४ 129 11. ५-0 व“ © पापिन्‌ (८ पापानां). -?) 
81 1 योनिर्‌ (£ योनि- ). ‡ -दोषाच्च (० -दोषेण ) . 
पऽ वर्तते. 82-5 70४ 1. 4-20 योनिदोषक्रतेन चं . -- 471९7 
18, & 18, : 

259 पश्चोऽस्माकसषिश्रेष्ठा यदत्रासन्तरं क्षमम्‌ । 

[ 79 पक्षि. {5 इति (0 ऋषि-). 8.4 क्षुयै (६0 
क्षमम्‌ ). © यदवार्नतमक्षर्यं (107 ४०6 081. 18४} , | 

19 ^ ) ए मात्मानं (४०) (० इहास्माकं ). -- £ ) 
81, 9.4, 5 00 11. 4-10 तारणं $ 88 1४-4 61. 8 (3 कर्णं 
(107 कारण्यं ). 7“ मुनि- (0 द्विजञ-). -- ^) 12. 9 @ 
10" स्वेपि; 7५ स्वै हि; ©.» सवै वै (ण सवेषां). 
~~ ° ) 12 अव- (० अपि). 78.4 कारणे. 


20 °) 8 तेभ्यः (० तेषां). 85 122. 41, 9. 20 12, ४ 
तु; 7.4 अपि; 8 ४1 तदू; 4 © तम्‌ (0 ते). 
89 7:.9 वचनं ; 8 ऋषयः (० सुनयः ). 7" तुष्छस्‌ 
(01 श्रुत्वा). - ) 00 प्र्यय-; 3 @ मुदितः ( ०" 
प्रयत-)- 7५ उचुवें सुनयस्तदा . 

21 ८६०८८ 21, 7 & 103. ऋषयः. -- ^ ) 8 21. 5 
0 क्षतं; + 8 7 4, 6. 0. वा 1. 6.8 ध) हुतं; 
04 श्चुत; 8 सुत; 78 प्षित-; 14 श्षुर-; ए (81088: 
दग्धं विसगैभियथः ) इतं (0 युत). 78 © कीटोपः 
( £ -कीटाव-). 5 कीटावपन्नमन्गं यद्‌. -- °) ^ यथा 
(0 यञ्च). + 818. 2 0"-0 8 [उ]च्छिष्ठाचि- 
(78 नन्वि; 76 शनिः; 0 भजित; 2 "्टमिषं; 
089. [उस्षिष्टासिते (8 सं) (ण 'ह्ाशितं). 
भवत्‌, 5४ यरद्िष्टाचितं भवेत्‌; 7२ यक्करोष्रा विदतं 


महाभारते 





[ तीथेयात्रापर्व 


केशावपन्नमाधूतमारग्णमपि यद्धवेत्‌ । 

शरमिः संस्पृषटमनं च भागोऽपौं रक्षसामिह ॥ २१ 
तस्माज्ज्ञात्वा सदा विद्वानेतान्यन्नानि बञंयेत्‌ । 
रक्षसान्नमसो अङ्के यो शङ्के खन्नमीदशषम्‌ ॥ २२ 
शोधयित्वा ततस्तीर्थग्रषयस्ते तपोधनाः । 

मोक्षाथं राक्षसानां च नदीं तां प्रत्यचोदयन्‌ ॥ २३ 
महषीणां मतं ज्ञात्वा ततः सा सरतां वरा । 


भवेत्‌. -- + ००1. (1191. ) 212. -- ०८ ) ७2 केरोपपन्नम्‌ . 
९1 भाहूतम्‌; {8 जोधूतम्‌ ( 0 क्षाः). 2.8.11 अचु- 
ष्णम्‌. ( 07 आर्ग्णन्र्‌ ). 1⁄2 चेव (० अपि). 18 
© 1/8. ‡ चेवं यत्‌ (10" यद्धवेत्‌ ). ५ 10.18; 1 
वारणीमनरु चैव यत्‌ (0 21}. 2 7 11, 9 ( 9180 85 
1 € ). 10. 1 ( 850 88 2 {य्य ) सकेडम वधूतं ५-। 
खदितोपह( 1." “स्वोपन-; 29 "तापहतं च यत्‌. 
-- -4.{€7* 24, [22 8, 11 128, : 

:00* अ्रवधूतमविक्तातम तिद्ीतं च यद्धवेत्‌ । 

पतितान्नं सूतिकान्नं पुंश्चल्यान्नं च यद्धतेत्‌ । 

3 00. ( 181. ) 1106 1. -- (1. 1) 703 अवज्ञातम्‌ 
(0९८ अवि). - (7. 2) 71 पंश्चस्योक्नं. ] 
-- 8 0. 914. --“) (५, २.3 संसृष्टम्‌. 18 83 तु 
(0 च). ५ 8 0 1. 2. ५4-1. 911 ए( 5 श्चं >भिः 
संख(« 01 “स्प )टमन्नं च (+ तु). -- 7) ए+ 13.38 
9 भागास्ते (75 0४ थं) (0 भागोऽ्सौ). ०.8 इति; 
71 72 62 इव ( ०" इह ) . 


22 ८) 28 हृष्वा; ©8 श्रुव्वा (20 ज्ञाव्वा). 1, 
8 तथा; 7५, # तदा (ॐ सदा). 68 विभ्र (गः 
विद्वान्‌). --°) 7" ५5 अन्यानि (£ भन्नानि). 2 
10 1. 8. ५. 5-20 एतान्यत्नाद्धिव( 28 “न्विव-; 128 'द्विस ) 
जयेत्‌; -12:. ५ पएताञ्ज्ञास्वा वि( 7: “न्सर्वान्वि )व*. -- °) 
8.4 707 01. ५.8.11 ह्यसौ; 03 यथा; 25 हि सो(9०); 
1 सदा (ग असौ). 7 ७५. राक्षसान्नं स शुक्ते हि; 
ध "सान्नानि सो शुक्ते (०); °+ "सानां हि यो सुकते. 
-- ° ) 11-+ स (५्यो). 5 अन्नम्‌; #॥ त्वन्नम्‌ 
(20 द्यन्नम्‌ ). 


23 “ ) 7५ योधयित्वा (०). ५.3 तुतं; 78.५७ 
"1 तु तत्‌ ( ९ ततस्‌ ). --°)8 मोक्षार्थं रक्षसां तेषां 
( = 0). --^) 2.5 तां नदीं ( ण 19150. ); ४ 
0.5 नदीनां. 8 ए" प्रेक्ष्य चोद( ह मोच )यच्‌ ; 1९2. 3 
प्रयरोधयच्‌ ; 7" 72 नोदयन्‌; 1.3 & 1 संप्रसादयन्‌ ; 
15 संब्रदीयन्‌; 7५ समपूजयन्‌ . 


[ 806 ] ॥ 


तीथेयात्रापवं ] 


अरुणामानयामास खां तयं पुरुषषमभ ॥ २४ 

तसां ते राक्षसाः स्राता तनूस्त्यक्त्वा दिवं गताः | 

अरुणायां महाराज ब्रह्महयापहा हि सा ॥ २५ 

एतमर्थमभिज्ञाय देवराजः शतक्रतुः । 

तस्मिस्तीर्थवरे खात्वा विषक्त पाप्मना किङ ॥ २६ 
जनमेजय उवाच । 

किमथं भगवाञ्क्रो ब्रहहत्यामवाप्तवा्‌ । 

कथमस्मि तीर्थे वे आद्ुत्याकल्मपोऽमवत्‌ ॥ २७ 
वे रापायन उवाच, 

शरणुष्ैतदुपाख्यानं यथाघृत्तं जनेश्वर । 





24 ° ) 78 वचः; (प मरतं ). (8.५ 01.38 श्रुत्वा ( 0४ 
ज्ञात्वा ). -- °) 22, आर्णाम्‌. &‰ ए : भरणां गोदा- 
वरीदमीपस्थामरुणाख्यां नदीम्‌ । % -- ^ ) 7 खं तत्वं 
(0 स्वां तनुं). 9.3 3 ( €ष्णद ©) भरतषभ. 


25 °) 72912 वै (0 ते). 1 ज्ञातस्‌ (£ खात्वा). 
-- °) 2 70 7.8 तनं; 85 21. 71-3 तनुं; + 
तन्न (0 तनुर्‌ ). & 1 शता दिवं (ण ५१०. ). 
-- ˆ ) 08 महाराजन्‌. - 9) ए 8 0 701. 4.6.19. 0 
ग्‌ 61 142-+ -वध्यापहा (छ -हद्याः ). < ¬ ब्रह्महा 
महायशः ( 25 विनश्यते); 728." “लापहारिणी; © घां 
, विहाय च. 


26 शग 00. 26०. = -- ° ) 2 75 1.3 एवम्‌; 3 
( €४५601॥ 82) 71 © एतद्‌; 011 19 पुनस्‌ (0 एतम्‌ ). 
7 मतम्‌; ५० धर्मम्‌ (0 र्थम्‌). 79.8.72 दृह ज्ञाय; 
ग्‌ © [09-+ (7.५ 6 इ }तो ज्ञात्वा (4० अभिक्षाय ). 
01. 8 ब्रह्महलयां गतो ( ५8 `तां ) ज्ञाव्वा. -- ४ \ गुप, ‰,५ 0 
11.५4 देवदेवः (० "राजः ). ४3 देवदेवेरातक्रतुः ( ०). 
--°) 8.५ 29.4.09 9. 8.1 तीर्थ (1० ती्थै- ). 
ग्‌१.५ ज्ञात्वा (ण चात्वा). ४ सक्रश्चात्र तथां लत्वा, 
--*) € 71 पाप्मनः; 7 स तथा (ण पाप्मना). 
72.3.7 विञ्ुक्ति प्रा्षवान्किर ( ¬ ष्ठ), -- ^.लः 96, 
ए 108, 8. ०१३]. (०न०ु0० [ ५९-७०५८० बकदेवतीथे- 
यात्रा. 


27 ४) [५ 8 7 ( चछण्टु 709. 8. 7) -+ "वध्यम्‌ 
(ण -हल्याम्‌ ). © समाप्तवान्‌. --“ ) &५ क्सि (0 
क्लः). 1 ए. 8 सु-; < सखः; 014 तु (४ च) 
1.3 वा; १४.५ © # सं {ण तै). --^) 7: 
भातो. ए [भ ]कद्मक्षो ; 7.“ “सो. 


शल्यपर्व 


| 9. 42. 88 


थथा बिभेद समयं नुचेबासवः पुरा ॥ २८ 
नयुचिरवासाद्धीतः घ्यैररिमि समाविशत्‌ । 
तेनेन्द्रः सख्यमकरोत्समयं चेदमत्रवीत्‌ ॥ २९ 
न्द्रेण त्वा न शुष्केण न रघ्रौ नापि वाहनि | 
बथिष्याम्यमुरशरेष्ठ सखे सत्येन ते सपे ॥ ३० 
एवं स ल्वा समयं घुष्ट नीदारमीश्वरः । 
चिच्छेदाख शिरो राजन्नपां फेनेन बावः | ३१ 
तच्छिरो नण्वेष्छिन्न पृष्ठतः सक्रमन्वयात्‌ । 
हे मित्रहन्पाप इति ुबाणं शुक्रमन्तिकात्‌ ।। ३२ 


८, 9. 2438 
एवं स शिरसा तेन चोच्मानः पनः पुनः ¦ ५ 
28 °) ए (प्प, ¶+ र -+ दम्‌; 2 [ए] 


कम्‌ ( [एतद्‌ ). --“) 7. पुरातन; ४ नरेश्वर 
( £" जने" ). -- ° ) 18 विद. 2.8 सम्ये- - न) 
ए पुनः (0 पुरा). 


29 °) 9.3 3. 1 {1 -ररमीन्‌. &1 1 सूथरदमील- 
पाविशत्‌. -- ˆ) 78 येन (9 तेन). 7 तेनेद्रमकरो- 
वदस्य (5८). -- ^) 2 723 7.3 इमम्‌ (0 इदम्‌ 1 
ए५ समये चैवमबवीव्‌ . 


ॐ °) [1.4 027 तच © का नूर्देण ववां (+ च); 
00 72, 420 न चर्ण; प भर्द्रेण त्वां (7० नाद्रंण सवा). 
08 च (णः न). & 1.9 0.45 दछ्युष्केन- - ४ ) {28 
चापि (01 नापि). 21.85 11, 2, ५10 चाहनि ; 0. 8 
ष्वा दिवा (ण वाहनि). स+ नराप्रौवादिवान घः; 
82 ¶५,१.५ © न रात्रौ न (५ वा) दिवापि वा(8 वा 
तथा); ४ रात्रौ वापि दिवापि वा. -“) 2.3 वधिः 
प्यामि न तेये. --*) 72 छपे; # संखे (0 सखे). 
102.8 सदा (० इषे). # सख्ये सलेन तेन ते; 7" 
सखे शपे सलेन तदा (1506९५५ ) . 


3 °) 78 01.2.4 छषवातु (षः प); 38 उक्त्वातुं 
(ग स कृत्वा). ० एच स समयं कृत्वा; ५ एर्व स 
च्निरसा तेन ( = 332); ६१ एवं स ङृष्वा समयं (५5 प 
प्ट), --5) 8 7257 ७.४ स्पृष्टा; 12 ॥ >, 
47.9.10 दषु; 011 स्स्रस्वा; (र सष्टा { ४5 1४ {€> ). 
-- °) 75 स (० [मख)' 


32 5) + 8 0.9.20 ¶ © 1.3 अन्वियात्‌; 


79 भल्वगात्‌; 18 कन्विय (9०) (0 अन्वयात्‌ ). 
~ ए ०. { 081. ) %०, = -- ° ) 38. * 101. 41, 9. 10 


&.१ भो; 0 नो (7 हे). ६8 पापदृजे (9०); 71 


[ 807 ] 


|. 
ॐ 


प), 
ॐ = ॐ 
> 

ॐ & 
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पितामहाय संतप्न एतमथं न्यवेदयत्‌ ॥ ३३ 
तमन्रवीष्टोकयुरूरस्णायां यथाविधि । 
इष्रोपस्पृश्च देवेन्द्र ब्रहमदत्यपहा हि सा ॥ ३४ 
इत्युक्तः स सरखत्याः इने भे जनमेजय । 

ष्टा यथवद्वलमिदरूणायायुपास्पृ्त्‌ ।। ३५ 
स युक्तः पाप्मना तेन ब्रहमहत्याछतेन ह । 


जाति भानि नोभ. ति नोक 





सुपापेति; 8 विपाहेति; 1 यान्पापेति; 2⁄3 राक्र 
दति (० पाप इति). 8.2 ४2 भोभो मिच्नहन्पपेतिः; 
70 मो भिन्नहत पापेति; 723." क्र यामीति क यामीति. 
--- ° ) 14 ५ बुवाणः; ४) बहुंशाः ( 0" बुवा्ण ). ४ 
दातुम्‌ (:0" शक्तम्‌). 

33 ^“) 08 स एवं (एक धदण्ड.). -- 0) 09 0.5 
नो्यमानः. -- ˆ): स तदा; 5 संतक्तम्‌; 12 संप्राप्ष 
(£ संतक्त). -- ^ ) 7४. + ©. एवम्‌; 18 इदम्‌ ( £ 


एतम्‌). ५ निवेदयत्‌; 7 उदैरयत्‌ ( 0" न्यवेद' ). 
75 भर्थं द्येतत्रिवेदयत्‌ . 

34 °^) + तन्न; 7 ततो (ण तम्‌). --°) 
महद्राय (0" अर्णा). - ^) 55 इह ; ४3 गस्वा ; 


४ स्पृष्टा (ण दष्टा). ६3 [लपस्पर्य; ८4 72 7: -4. 
ऽ [उपर्य ; 7९ 7 [अ]पस्प्रश्ञ ( ० [उगुप-). & 
ए देवेशा; एः 79-+ 61.3 रद्र (£ देवेन्द्र). --“) 
7४. 3 प~, -वध्यापदहा- 7५ 71.20 तीर्थ पापं भयापह. 
-- -4{1€7* 34, 3 7 105. : 

261* एषा पुण्यजला शक्र छता मुनिभिरेव तु ¦ 
निगूढमस्या गमनमिहदासीप्पू्ंमेव त॒ । 
ततोऽभ्येल्यारूणां देवीं छवयामास वारिणा । 
सरखलयारुणायाश्च पुण्योऽयं संगमो महान्‌ । 
इह त्वं यज देवेन्द्र दद दानान्यनेकडाः । [ 5 | 
धम्राङ्य सुघोरां पातकाद्िप्रमोक्ष्यसे । 

[ (1, 1) 03.34 तुस्य- (७४ पुण्य-)* > -जव््‌ ; 15, 
-जना (0 -जला ). -- 34 0, ( 09]. ) 11०6 £. 5 
९४8 11168 3-8 02 1278. ~ (1. 8 ) 1023 देवी; 8 
देवाः (0 द्वेषी). 002 1-8.1 ततोभ्येल्यारणा देवी ( {ग 
५५€ 710 ४). 106 00४०० 000 यामास प? ० ध्वजाः; 
( ४ 9. 48. १4० } 28 105४ 1 4 07 11188178 {01108, 129. 11 
पावयामात्त (70 छावः). -- (~. 5) 08 जप (ग यज). 
109 6 ददद्‌; "1 ददो (5५) (० दद ), 8 ददाती. 
नान्यनेकलुः (8८) (0 € ०७४, छर्र), - (1, 6) 
89 1» अग्लान ( 0 ५080. ); 1, 9 अवद्य, 12, 8 
आघ्रुय च स षर्व; 0: मष्ुय छधोरान्ने ($पण्यलः० ) 


मशभार्वै 


[1 


[ तीथेयात्रापरव 


जगाम संहृष्टमनाह्षिदिवं त्रिदशेश्वरः ॥ ३8 
शिरस्तच्ापि नचेसत्रेवा्ुत्य भारत । 
सोकान्कामदुषान्पराप्रमक्षया्राजसत्तम । ३७ 
तत्राप्युपस्पृश्य बलो महात्मा 
दवा च दानानि परथथिधानि । 
अघाप्य धर्म प्रमायकमां 


( {0८ {16 ष्०प 9}. 09 दहि (0 वि-). 0 पातका- 
त्रतिमुच्यत्ते (10 #1€ 10081. 1817). | 


35 0५ प3897ण् (न, ₹. 1, 261* ). -- ^) 73.५4 अ 
सन्‌ (1०८ स). 3 7 ©8 2-+ सरस्यां; 26. ?, 11 
1 2 शल्या (" लयाः). - ) 8 कुंडे तै ; 1. 2.4 
© 4 गुह्यायां; 9 गुह्या; © गुद्याया; 8 
गंगायां (० कुञ्च वै). -- 70 3536०, 85 ऽपा०४४. 
26%*, --- < ) {2 बठभिद्‌ ; 08 इरूभिद्‌ ( 810 ) ; {2-& 
वरूभिद्‌ (†0" बर" ). -- ° ) 8 2 -5 अथास्पृशत्‌ ; ए 
( 8५9. (१. &3 1४ १८२५) यथाविधि; "2 6 ¶ (©. ४ 
11:-* उपर्प्रशत्‌ ; 2.8 41 उ( 2 अ )पस्पृशन्‌ , 


36 + 01381 (५. १, 1, 261*+ ). -- ° ) 8: पापिना 
(10८ पाप्मना). -"?) 14 81-4 [प 01, 5, ४10 © 
11-+ -वध्या- ( 0" -हल्या- ). &1 1, ५ ( 9150 83 1४ टत ) 
81. # 05-7.9.29 च; 8 तु (मः ह). - एः 85०-567, 
88 ऽप्051, ; 

269* बरह्मणो वचनाच्छक्रोऽयजदत्तेरनेकशः । 

दत्वा दानान्यनेकानि साश्वा तीर्थे ्रातक्रतुः । 
विपाप्मा विरजाः श्रीमान्बद्यवध्यां विधूय सः । 


-- °) 7.3 संहृष्टश्च जगामातस्‌ ( ए5 शु). --°) 8 
{1 121. 3, 5.8.21 ¶5 1. 3.५ त्रिदिवेश्वरः. 


ॐ 4 01850 (2. ए. 1. 261*)., --“) 
०07९४; ५ 1.2 तत्र; 18.५4 6४ तस्य (£ तश्च). 
01. 8 ररीरसापि नमुचेस्‌. -- 4 ) 3. 22 तथा (0 तन्न). 
--- ^व ) 21 ए कामधुघान्‌; 8.4 7 126 दुहः ; 1 
पुण्यकृतान्‌ ; 25 कामदुघः; 9 # "दुहान (0 "दु 
घान्‌). 76 भक्षय्यान्‌. 85 रोकानवाप वरै पुण्यान्क्षयान्कमं- 
भिरर्जितान्‌. 


38 04 1013810 (५, १, 1. 261 }. ए8€०€ 58, 8 
7 (+ 78878 ) 108. वै्पायन उवाच. -*) 2: 
02.89 तदा (+ बलो). -") ए "55. दच्वा च 
४0 दानानि. ¶1.2 [अपि; ४1.2.५4 [क्षाथ (0८ च). 
7५ विद्धानि (४ दानानि). 8 ए" -3 चतुर्विधानि (ण 
प्रथग्वि'), --°) ए+ ( ०0 ४8 70 एला ) 0, ,४ पृद्‌ 


[ 808 ] 


तीथेयाचापवं † 


जगाम सोमख महत्स तीर्थम्‌ ॥ ३८ 
यत्रायजद्राजूयेन सोमः 

साक्षात्पुरा विधिवत्पाथिवेन्द््‌ । 
अत्रिधीमान्विप्रयुख्यो बभूव 

होता यस्मिन्करतुयुख्ये महास्मा ॥ ३९ 
यखान्तेऽभूत्सुमहान्दानवानां 

दैतेयानां रक्षसानां च दैः | 


दर्थंपवे 


[ 9, 48. 2 


स॒ सूंग्रामस्तारकास्यः सुतीत्रो 

यत्र खन्दस्तारकाख्यं जघान ॥ ४० 
सेनापत्यं ठन्धान्देवतानां 

महासेनो यत्र दान्त । 
साक्षाचचात्र न्यवसत्कातिकेयः 

सदा कुमारो यत्र स॒ प्रश्राजः ॥ ४१ 


इति भीमहामारते रास्यपर्वणि द्विचत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 


जनमेजय उवाच | 
सरखत्याः प्रभायोऽयमक्तस्ते द्विजसत्तम । 


माथ; (7, व्वनिवा्थ-; ५8 परकार्य- (0 मार्य-). 128 
अत्रापि धर्म परमार्थकामो. --°“) 7" छोमख (9०) (£ 
सोः). ८ तदा (०९ महत्‌). ६3.* ८ ( कष्ट 85) 
प [01-8, 6 18 01.8 सुः; 5 च (म स्‌). 


39 + 0158770 (2. र, 1, 261* ). -) 011 तत्र 
(0 यत्र). --) 75 राक्षसं (8०); 08 वार्धि. 
08 साक्चात्तापराधिपः पाथिः (9०). --“) 2 वेदः 
मुख्यो; †? © ब्रह्मएुत्रो (0 विप्रमुख्यो ). -- °) ५ हेतौ; 
७8 कहाना (9०) (० होता). # तं तु (० क्रतु- ). 
89 71 020 0 -दयुख्यो; © -मध्ये (0 -सुख्ये ). 


0 04 1185108 (न. १, 1, 261*). --) 0 तस्य 
(0८ यस्य ). + 0". भूत्‌. & 1. 9.५४ 8 ( ९५८९] 
81) 0 701. 2. 8.1.810 68 -महद्‌; ६3 8 72 -महा 
( ० -महान्‌ ). --: ) 7.7 दैयेयानां ; 75 यस्यातिभूद्‌ 
("0 दैतेयानां). 79 दानवानां च; ४.४ रक्षसां चैव 
(णः राक्चसानां च). 2" वेदैः; 19 मुख्यैः (णः देवैः ). 
-- ° ) १५ (0पप्र४ ©. 8 संमामो व (० स सं्रामद्‌). 
011 कारष्छासख्यं., 8 (2 सुतीर्थ (0 श्रो). 8 - 
71. ण यस्िन्युद्ध (8.9 द्धे) तारकाख्यं सुतीवं ( 7 
"घोर ). --°) 102 स्कंधस्‌. ५ 85-5 1.8. 8 तारकं 
वे (7७ द च; 7५ "कान्वे) (०? तारकाख्यं). 7 [भा] 
जघान. 

4 1५ 0018870& (०, ९, 1. 261). --^) 28 9 72 
सेनापर्य. --? ) 8 महासेनस्स्वंतकर्ससुराणां. -- °) 2४ 
709, 1, 29 चर्व ; 5 70 701,58 1४ चापि; सैन्यं; 


| 


| 


कुमारखाभिषेकं त॒ ब्रह्मन्व्याख्यातुमहसि ॥ १ 
यस्मिन्कारे च देशे च यथा च वदतां बर | 


01 





09 चेन; 7५ वासं; © चैव (णः चान्न). 0 स्यति 
दात्‌; 1 निवसत्‌ (५ न्यः). --°) व ए1-8 12.8.21 
सनश्छुमारो ("० सदा इ). ४ स (09 0८. ) पुष्क 
रक्षः; 7.2 ४ रश्च राजन्‌; १8.५6 न श्चत्रकामाः ( 
नामा) (0 स छक्षराजः). 


60101100 : 7५ ४115920. ~~ 5४ -47८व7 : &1 (13 
8.४ 71. ४.५ रामती्थयाच्रा; + गदायुद्धे रामः 
तीथयान्रा; ए 72 1.8. 6.8. ९. बङ्देवतीर्थयाश्रा ; 8४ 
7 हटध्रतीथयान्ना; ४ तीथयातच्रा; 6९1. 20. 6५, 
गदा( 0०1. ०१. गदायुद्ध )पवेणि बरूदेवतीथैयात्रायरां सारः 
स्मतोपाख्यान $ प५०४. ९. हदग्रचेश. ~ 4. 14106 : 
&1 "3 वसिष्ठान्वापवाहः; 1. ° भरणाप्ररं सनं ; ५. 4 
द्रापमोक्चः. ~ 440. १००. ( ुप्€ऽ, 0105 0४ 1० } : 
2५ 28; 5+ 63 44; 703 13; 1 14; 9, 20 {4; 
¶ @,9 [ध 45. -- म १०. 79 50; 01.949, 
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1 ५ णो$ण् प + ध्वजाः (५ 24) (५, ९.]. 
261# ), 4 00. € साः -- ^) 8 य (0८ अयम्‌ ). 
--°) 81 1.8 मे; 201 तु (ण ते). 13 मुनिः; 69 
जन- (६0 द्िज-). -°) 0 च; 0४ मे(्णः तु). 
--* ) 71 विद्धन्‌ (07 अह्यन्‌ ). 0 व्याचक्षुम्‌ (8०) ; 
¶५-+ 0.8 आख्यातुम्‌; © नो ख्या ( ० व्याख्या ). 

2 ५ 8908 (५, २.1. 1). -) 02 काडर. &4 
751, 9.20 यस्मिन्देशे च काके च. --:) + 7 नद 


[ 09] 


८. 9* 2451 
8. 9. 4५ [1 
६. 9, 45. 2 


9. 48. £ | महाभारते [ तीथंयात्रापर्व 
१.५२ वैश्वाभिपिक्तो मगवानिधिना येन च प्रथः ॥ २ तेनासीदति तेजखी दीिमान्हव्यवबाहनः । 


स्कन्दो यथा च दैत्यानामकरोस्कदनं महत्‌ ¦ 
तथा मे सर्वमाचक्ष्व परं कोतूहरं हि मे ॥ ३ 
वेर पायन उवाच । 
कुश्वंशस्य सदृशमिदं कोतहटं तव । 
हषुत्पादयत्येतद्वचो मे जनमेजय ॥ ४ 
हन्त ते कथयिष्यामि शण्वानख जनाधिप ! 
अमिषेकं कुमारस्य प्रभावं च महास्मनः ॥ ५ 
तेजो मादेशवरं स्कन्नमगर प्रपतितं परा । 
तत्सवेमक्षो भगवान्नाशकद्ुमक्षयम्‌ ॥ ६ 


०७५ 


दतां; 7: वेदविदां (ग च वदतां). & 73 वरः. © 
यथा च ककरः. --°) 2 बख्वान्‌ (0 भगः ). 
-- ° ) 712 येन तु; 71-8 ^ ध केन च; 
(० येन च). &५ प्रभो. 


3 + ८115810 (५, १.1. 1). -<) 8 यथा (0 
तथा). & ए1-3 तत्‌; 109.3.2 स्वं (० मै). 8 तथा 
सर्व॑ भ(71.2 व्व-; ४ म )माचक्षव. - प ) 202 8 
कौतु 

‰ {+ 1018510 ( ¢. ए, 1, 1 }). 06 16945 +€ 7. 0 
1818. (5०८, 98. }, 8 00. 4, --?) ०.8 1 पर: 
08 द्वं (10 इद). 73 महत्‌; 7 मम; 6.8 हिते 
(68 मे) (" तव्‌ ). + ए ¬ (76 0. ; 4 ८018810 } 
कोत्‌( 7५ “तु )रमिदं तव (78 वचः). -- ° ) 73 उस्पाः 
दयन्‌. £&‡ 28 ( €५८ए४६ 88 ) 7 (6 ०८५. ; 04 ८1587 ) 
1५. $ एव (० पतद्‌ ). -- 7) + वचसो ; 7" भ्चो मे; 
19 अवोचं (0 वचो मे). 

5 0४ पणा3अग् (म. ए. 1. 1), ~ ^) 7"-3 © अरं 
तत्‌ (02 ते); ५ हतं तत्‌ (0 इन्तते). -?) ए 
द्णुनस्य (810); "3 © 2.४ दुण्वतस्ते; 7५ दणु तसे; 
1/2 शुश्रूषा चेज्‌ (0 दुण्वानसय ). 235 051. 9.10 वु 
नराधिप. -- ^) 7५ प्रभव. 


6 04 पण)5शण्ु (9. र. 1. 1). --^) 6 14 रेतो 
(णः तेजो ). ५.3 महेश्वरं ( 78 ^रात्‌ ) (0 मदेश्वरं ). 
&1 ए 1-3 स्कंदम्‌ (0 स्कन्नम्‌). - 5) & 1 भिः ‡ 
8 अपरैः (0 भन्नौ ). 8" 8 प्रणिहितं ( छ" प्रपतितं). 
01 भुवि; {1.3 तदा (ग पुरा). --°) 721 -भक््यो. 
7 ¢ तत्सर्वं भगवानभ्निर्‌, --“) 7५.* हर्तुम्‌ (भ 
दुरधुम्‌). ‡ 83 भग्यं, "5 भअशरक्तो धतुंमक्षयं ; ५2, 8 


षि प णकार क का 1 रीण) 


+ केनचित्‌ . 


न चैव धारयामास गभं तेजोमयं तदा ॥ ७ 
स गङ्गामभिसंगम्य नियोगाह्रह्मणः प्रञुः । 
ग्माहितवान्दिव्यं भास्करोपमतेजसम्‌ ।॥ ८ 
अथ गङ्खापि तं गभेमसहन्ती विधारणे । 
उत्ससजं गिरौ रम्ये दिमवबलयमरार्चिते ॥ ९ 
स॒ तत्र बधे लोकानाघृस्य ज्लनात्मजः । 
ददृशुज्येटनाकारं तं गभंमथ कृत्तिकाः ॥ १० 
शरस्तम्बे महात्मानमनरात्मजमीश्चरम्‌ । 
ममायमिति ताः सवाः पुत्राथिन्योऽभिचक्रमुः ।। ११ 
नाशक्तोद्धतमक्चमः. 

7 ए प्पन्जण्ड (५. १.1. 1). -- °) ए+ [भा]सीन्मेद; 


12 "दत; 11. 2 01.8 सीदति; 7५ तेजसि (० [भा] 
सीदति). 78 न्‌ सेहे चातितेजस्री. -") ए+ ठ: दीप्त 


वान्‌ (2: मान्‌); 7" दीक्चिवाच्‌. --°) ए तदैव 
( 10606); 4 0 1. ३.५ चेतद्‌ ; 8 {2 
सेवै $; 1,8.५4 © 23 चेन ( 0" चैव )., 08 न चेतद्धार- 
यामासुस्‌. -- °) 81 9 तथा (£ तदा). + 8. प 
तोययुक्तं ( ए« नोपायुक्त ) तदा प्रञुः; 7 © जह्यणे उ( ग. 2 
चो-; 7« 02 ह्यु }्तवान्प्रुः; ४ ब्ह्मा्युजत्तथा प्रभुः. 


8 [>+ 1115822 (५, ए, 1. 1). 1. 2 0०, ( 2], ) 
8. -- ^ ) 8 (1५, 2 ०.) उप- (० ्नाभि-). --") 
2 ब्रह्मणा; 17५ ब्राह्यण-. - 13 00, 8००, -- ८ ) 1 
आर्दितवान्‌ ; 103." ‰ आधत्त" ( ०» भादित' ) . 


9 4 1118508 (५, ¶. 1. 1). - °) ५ तथा (६५ 
अथं). 08 तद्‌ (10 तं). --°) 1.2 03 च; {+ © 
[अ{व“ (0 वि-). 78 न सेवेतेह धारणे. --) © 
५2४९8 उत्छसञ (25 3 प्ट). 08 तरौ (ग निस छ 
8 तसन्‌ (६ रम्ये). --4) ५ दिमवलयमरान्विते; 
122.8. -त्परमार्चिते' 

10 4 1390 (न, १.1. 1). -- ^) 7 विचरते 
(0 वच्रधे ), --“) 02 ज्वठनाकार. --°) 09 गर्भ 
##, 1011 कर्तिकाः ( 07 कत्तिका; ). 

11 + पऽण (०, र. 1. 1). -- 2) 8 13 प 
शरसे. -- ° ) 78 ममत्वाहमजम्‌ (81०); 7 भअनकास्म- 


जम्‌. --°) 9 सर्वास्ता; (४ ॥ू08. ). -- 5 ०. 
(4. ) 1116, -- 4) ए 51, ५ [ऽ]ति-; ए» 76 ¶२,१ 


[ 310 ] 


तीथेयात्रापर्वं ] 


तासां विदित्वा भावं तं मातणां भगवान्यः | 
प्रस्नुतानां पयः षद्धिषेदनैरपिवत्तदा ॥ १२ 

तं प्रभावं समारक्ष्य तख वारुख ठृतिक्ाः । 
परं विस्यमापन्ना देव्यो दिव्यवपुैराः ॥ १३ 
यत्रोत्लृषटः स भगवान्गङ्गया गिरिभूधनि । 

स शैलः काश्चनः सवैः संप इरूसत्तम ॥ १४ 
वधेता चेव गर्भेण प्रथिवी तेन रञ्जिता । 

अतश्च सवं संघ्त्ता गिरयः काश्चनाफराः ॥ १५ 





48 धि- (0 ऽभि-). ए+ 02, 57.9.10 11 © व -चक्रशुः; 
3 -चुक्रुतुः; 128 -चक्रतुः; 711 -चक्घु्युः; 1 -चक्रदयुः 
( ०" -चक्रमुः). 7 ममायमिति चुष्ुश्चः 


12 * 1880६ (५. ए. 1. 1). 18 00, 12 (५ 
ए.1, 11). --^) 4 12.3.71 1.4 6.8 1.4 भवंतु; 
85 ४3 तं भवं (ण धम्य.) ; © भरवान्‌. -- °) 
1 प्रसुतानां; © षट्सनानां; 68 प्रास्नुतानां; 6४ 
प्रस्नु" (95 1 ४९४). 01.5 स्तनं ( £ पयः). -- °) 7४ 
भाननेर्‌; 1४ वचनैर्‌ ( £" वदनतैर्‌ ). 

13 7 1155109 (र, र. 1. 1). ¶3 ०0. 13 (५, 
र.1. 11). --“) 2 तेपि; 2 तंतु (0 तं प्र-). 
72 समाठक्ष्य. -- 68 ०. 18०-18०>  -- ° ) 171 छप, 
देव्यो. # देष्यो दिव्यं वपुश्च ताः. 


14 7; 11587082 (र. ए. 1, {). 8 00. 14 


श]. 11). 08 00. 14 (० र. 1, 13), -->) 8 1.4 
तन्न (0 यन्न). 4 [उपविष्टः ( 0706८616 ) ( {0 
[उव्सिष्टः). 161 ४ च गर्भः सख; 1५4 © च गर्भश्च 


(० ख भगवान्‌ ). "7 यत्रो्सृष्टस्य गर्भ. -- ? ) ए 
101-3.6. 1 क: गंगायां (7 1४ शया); गर्भायां (5०) 
(£ गङ्गया). --°) 72 ह्ौकः; 0 दक. + ०८५. ; 
7५ ज्ित्रम्‌ (0 स्वैः ). ) 3.3 प्रबभौ 1 0 सं 
बभौ; 7५ अमवन्‌ (0 संबभौ). 9५ 51 2 कुर्‌ 
( ए "्ल नदन; 8 (7५ 63 ०0. ) मेर्‌र( © "स त्तमः. 


15 0५ 1115870 (५. ए. 1. 1). 3 ०. 15" ( ५६. 
१.1. 11), 08 ण्ण, 15 (न, ग. 1. 18). --^*) 
वर्धिता; #3 वर्धतां. 78. ¶ (18 ०पा,) 8 (68 ०णः. } 
112 तेन (0 चैव). ए गत्तेन (516) (7 गर्भेण ) 
--2) 73.3.71 चाु-; प्र ह्यनु-; # चापि (0 तेन्‌) 
-- °) & ह1.8 21.9.५4 ततश्च (० अ") ९10 
नियताः (० गिरयः). 7 01. 9 कांच नात्मकाः ( {* त्मजाः; 
न 'स्मिकाः); "1 कृनककराः ' 


शल्यपर्व 
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[ 9. 48. 19 


कुमारश्च महावीय; कारिकेय इति स्मृतः । 
गाङ्गेयः पूव॑मभवन्महायोगव्रसान्वितः ।। १६ 

स॒ देवस्तपस्षा चेव वीर्येण च समन्वितः । 
ववृधेऽतीव रजेन्द्र चन्द्रवसपियदशेनः | १७ 
प॒ तस्मिन्फाश्चने दिव्ये श्र्तम्बे भिया व्रतः 
स्तूथमानस्तद्‌ा देते गन्धवरयुनिभित्तथा ॥ १८ 
तथेनमन्वनृखन्त देषकन्याः सरक्तः । 
दिव्यधादित्रमृत्ज्ञाः स्तुघन्यश्ारुद्थनाः ॥ १९ 


1 7 1 1 1 त 9 स त 


16 + 01581४8 (थ. #.], 1). --*) 23 120 [2. 3. 
00 सु-; 75.21 सं; ¶ 61.83 ष तु (० च). © 
तस्रादेव कुमारस्तु. - ° ) 78 गगियः सं (५ कार्तिकेय ). 
-- 81 ्1-3 01. ( 090]. ) 16-17०. -- ° ) 01 गागिर्यं . 
-- ° ) 8 ( ©५०९]† 61) -कायो (£ -योग- ). 2 -वला- 
न्वितः; ¶4 © 22 ( 8150 ४ 10 1€६1 }) संहाबरूः. 
-- +. 4€ 16, 5 €248 31५. 


17 + "1899६ (०६ १.1. 1), £ [८13 07, 175 
(५. ४.1. 16). + 211 ०४. ( 080]. ) 170. 6 २८९45 
1777 किला 180, = -- ° ) पल एनगती० ग 1106 {€ त्प 
स देवस्तं ४ "०0 भाभिषेचनिकं (1 9. 44. 5 ) 28 10851 17 
8 00 & 01890 {0110 81.3 0 1, :-19 दा 28 


समेन (£ सदेव). ए भ्व (ग सैव). ए स 
देवस्स्वतितेजखी - . --*) 7 [अपि (ग च). --°) 
72 ५ 2,+ चैव (ण ऽतीव). --°) सोमवत्‌ 
("0 चन्द्र"). 7: -मानसः (70 -दशेनः). 8 चद्रले- 
खोपमाननः. 

18 4 89 (० ए, 1. 1). ऽ फोऽथण्ड (०, 
४, 1. 17), ~^) 7 कसिनच्‌ (0 त). देवी 


(8०) (ण दिष्यै). --4) & 1.2 5 हारस्तभे. ६५ 
10 19.8.71 74 0.3 [आन्वितः (10 वृतः). 8 श्र 
सत॑देद्वियाव्रतः. -- -4८€ 185, 16 २९६3 144 ०) 

सूयमानस्‌ 1 11 1.3 107 102, 9, 640 सदा; 1५ 
तथा (छ तदा). राजन्‌ (0 हते} ध ) ण्‌ 


गेधवै- ( " गन्धरवर्‌ ). 15 विबुषेस्‌ ( " मुनिभिस्‌ ) 
4 105, 71 {4.4 ७.3 013 तद्रा (६५८ तथा) 


19 ४ पष्ट (५, ४.1. 1). 18 11585178 ( ५, 
ष, 1. 17}. 85 [एषण १४०४६६्व्‌ ) + श अथ 
(० तथा). 3-+ 8.5 5.8 1५ [एवम्‌ {8 
भन्वददयंत; †* "मोदैलयो (5०); 24 ¬. ४.४ अनुनूलयत 
(0 "तो ति; 08 तै); 8 (75 पा59णटु) उप्‌ 
नृष्यंति (५ भन्वनूलयन्द ) 2 ) 78 सहख्धा. -- °) 


मीर 
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9. 48. %0 | 


अन्वास्ते च नदी देवं गङ्ख वे सरितां वरा | 
दधार पृथिवी चेन विभरती स्यद्त्तमम्‌ ॥ २० 

जातकमादि फास्तख क्रियाश्चक्रे बहस्पतिः | 

वेदेन चतमूतिंशपतस्थे कृताञ्जलिः ॥ २१ 

धूुर्वदशचतुष्पादः शषग्रामः संग्रहः । 

तत्रैनं समुपातिष्ठस्साक्षाद्ाणी च केवर ॥ २२ 














स ददश महावीयं देषदेधमुमापतिम्‌ ) 
2 8 ( 58 तद्पक्हुलत्‌ ) 02 01, 2. 5-1. 9.10 -नृुल्यन्ञाः ; 
+ -नृ त्ताः; 08 नर्यः (0 -चृत्तक्ताः). --^) 8.8 
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शरपुष्या सहासीनं भूतसंषशतैवैतम्‌ ॥ २३ 
निकाया भूतसंघानां परमाद्ुतदशनाः 

विकृता विषरताकारा विद्रताभरणध्रजा; | २४ 
व्याघरसिह्ष॑वदना विडाठमकराननाः । 
ृषर्दस॒युखाशान्ये गजोष्ूवदनास्तथा ॥ २५ 
उद्कवदनाः केचिद्वुध्रगोमायुदशनाः 
करोश्चपारावतनिर्र्बदने राङ्कवैरपि ॥ २६ 
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शाविच्छरयकगोधानां खरैडकगां तथा । 
सदृशानि वपृष्यन्ये तत्र तत्र व्यधारयन्‌ || २७ 
केचिच्छेलम्बुदप्रख्याश्क्रालातगदायुधाः | 
केचिदञ्ञनपुञ्ञाभाः केचिच्छेताचरग्रमभाः ॥ २८ 
सप्तमाठ्गणाथैव समाजग्ु्ंशां पते । 

साध्या विश्वेऽथ मरुतो वस्वः पितरस्तथा ॥ २९ 
शद्रादिलयास्तथा सिद्धा चुजगा दानवाः खगाः । 
बरहा खर्भूमेगवान्पपुत्रः सह विष्णुना ॥ ३० 
राकरस्तथाभ्ययाद्रष्टं ङमारव्रमच्युतम्‌ । 


न~~ ~ 
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नारदप्रुखाश्वापि देवगन्ध्वेसत्तमाः ॥ २१ 
देवर्षयश सिद्धाश्च बृहस्पतिपुरोगमाः | 

कमयो नाम वृरदा देधानामपि देवताः । 

तेऽपि तत्र समाजग्बुयामा धामाश्च सर्वशः ।॥। ३२ 
स तु बालोऽपि भगवान्महायोगवलान्ितः | 
अभ्याजगाम देवेशं शूरहस्तं पिनाकिनम्‌ ॥ ३३ 
तमात्रजन्तमारक्ष्य शिखासीन्मनोगतम्‌ । 
युगपच्छेलपुत्रयाश गङ्खायाः पावकख च ॥ ३४ 
फिं च॒ पूर्वमयं बालो गोरवादभ्युपैष्यति । 
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अपि मामिति सर्वषां तेषामासीन्मनोगतस्‌ ॥ ३५ 
तेषामेतमभिरायं चतु्णायुपरक्ष्य सः । 
युगपद्योगमायाय ससज विविधातन । ३६ 
ततोऽभवचचतुमृतिः शणेन भगवान्परः । 

स्कन्दः शाखो विश्चाखश्च नैगमेषश्च पृष्तः ॥ ३७ 
एवं स कृता ह्यात्मानं चतुधा भगवान्परः । 

यतो सद्रतः स्कन्दो जगामाद्ुतदशेनः ॥ ३८ 
विश्षाखस्तु थयो येन देवी गिरिषरात्मजा । 


(क, कषम 


शाखो ययो च भगवान्वायुमूतिविंमावसुम्‌ । 


[ति 


सैगमेषोऽगमदङ्खं कमारः पावक्मसः ॥ २९ 
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स्वे भाखरदेहास्ते चतारः समरूपिणः । 
तान्समम्ययुरन्यग्रास्तद द्ुतमिवाभवत्‌ ॥ ४० 
हाहाकारो महानासीदेवदानव्ररक्षप्म्‌ । 

तदृषटा सहदाथयमदुतं रोमहर्षणम्‌ ॥ ४१ 
ततो सुद्रथ देवी च पावक पितामहम्‌ ! 
गङ्गया सहिताः सर्वे प्रणिपेतुजंगत्पतिम्‌ ॥ ४२ 
प्रणिपत्य ततस्ते त॒ विधिवद्राजपुंगव । 

इद मूुवचो राजन्कात्िकेयभ्रियेष्पया ॥ ४२ 
अख बाङख भगवन्नाधिपस्यं यथेप्सितम्‌ । 
अससियारथं देवेश्च सदृशं दातुम्ेसि ॥ ४४ 


¶ (73 0023878 ) © ततो गिरिवरात्मजा. --†) 1; सः; 
11 तु (0८ च) ) 8 ( €ष्०ल्‌0 02; 8 2138108) 
दिव्य- (० वायु-). 1 भूतिं; ¬ -मूर्वि-. --*) 
2.8 नेगमेरो; ए 2 0 -7.9.2 श्रेयो; 28 "सय्यो; 
01 तैजसेषो (० नेग). 28 दुर्गा (0 गङ्ख). € ए 
-- र) ए2 ध्णण, + 81. 5 12, 3.9 
7४ पाचकः; 1 पावकिः (£ पावक-). 23 12५. 1-10 72 
पः प्रसुः (० प्रभः). 0 कुमाराः पावकप्रभः 


40 78 0138108 (2, ए, 1. 17 ). 
&1 [1.8 8५ 121. 8.7. 9. 20 भासुर; 


-- ^“ ) 2 6017 प. 
32, 8 3. ५, 8 म्‌ास्कछरः 


(0 भास्वर-). 03 -खूपास्‌ (० -देहास्‌ ). ४1 च (0 
ते). - ध ) ~ सहु- (०" सम-). -- ˆ) &1 ए1. 2 अभ्य 
धावच्‌; + लप्यधावद्‌ ("0 समस्प्रयुर्‌). ६3 तानभ्यः 
घावदन्यग्रांस्‌ ; 5* तान्सम्च्यं सखरब्यग्रास्‌ ; 8 तान्समेद्य 
सुरा ग्यग्रास. --"“) 702 अद्धूतम्‌. 

41 8 "1138108 (०. ९.1, 17). -- °) ७.2 -्मघर्ष- 
( 0" -दानव-). - 31 {1.2 ०2, ( 18101. ) 4 1°-46५, 


--°) 3 [1.8.11 त रष्; ट्ष्ुातु तनू ( 0106" 


1161116 ) ; 8 ( 8 015810£ ) दष्टा तनू ( 1.2 © 3 ठ) 
( ए ४०३. ). 13 महताश्चर्थम्‌ “ ) 2.8 अद्भूतं 
9 ( 3 01531४६ ) सेम- ( 0" लोम्‌-) 

42 8 ८013819 (०. ए, 1. 17), 8 1, 2 001. 49 


(५. 1. 41). --°) 001 08.71 © [1 पितामहः. 
-- ° ) 04. 5. 1.8 {1.3 गायः. 


43 8 "1189 (न. ९.1. 17). &§1 1. 9 000, 43 
(५, ए. 1. 41). -- °) 8: -सत्तम ; 13 -पुगवं (०८ (व). 
-- “ˆ ) 7* तदा ( 07 वचो ). 


44 18 णाश (9, ए, 1, 17), 8 1, 9 001, 44 
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ततः स भगवान्धीमान्सवैलोकपितामहः | 

मनसा चिन्तयामास किमयं लभतामिति ॥ ४५ 
देश्रयोणि हि सर्वाणि देवगन्धर्वरकषसाम्‌ । 
भूतयक्षविहृगानां पन्नगानां च सर्वशः ॥ ४६ 
पूवमेवादिदेशासौं निक्रायेषु महास्मनाम्‌ । 
समथं च तमेशवर्ये महामतिरमन्यत ॥ ४७ 

ततो पूतं स ष्याखा देवानां श्रेयसि सितः 
सेनापयं ददौ तस्मे सर्वभूतेषु भारत ॥ ४८ 


शल्यपर्व 


| 9. 48, 52 


सवेदेवनिकायानां ये राजानः परिश्रुताः | 
तान्सवान्व्यादिदेशास्मै सर्वभूतपितामहः ॥ ४९ 
ततः कुमारमादाय देवा ब्रह्मपुरोगमाः | 
अमिपेकार्थमाजग्ुः सेन्द्रं सहितास्ततः ॥ ५० 
पुण्यां हेमघदीं देवीं सरिच्छषठां सरखतीम्‌ । 
पमन्तपश्चके या वे त्रिषु रोक्केषु विश्रुता ॥ ५१ 
तत्र तीरे सरखस्याः पुष्ये सर्वगुणाच्िते । 
निषेदर्देवगन्धर्; सर्वे संपूर्णमानसाः ।॥ ५२ 


इति श्रीमहाभारने शल्यपर्वणि जिचत्वास्सिो ऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 


(५. ». 1. 41}. -°) 20: बाख. 7 02. 4.8. 11 
1.8 भगवान्‌. --) 3 प्रियार्थी. 
45 19 18810 (र, ए. 1. 17). इ 1, 9 000. 48 


(9. ९.1. 41). -") 11. 2 2-+ प्रीतः; 7+ & देवः 
(£ धीमान्‌). -- ° ) % 0९ : किमाधिपलयम्‌ \ # 


46 षष पाडशोणटु (न, २.1. 17). & 1.9 0, 46 
(. ए.1. 41). --^) 8 02 [इ]ह्‌; 85 105-7, 9.10 
1५ 03 च (0 हि). + देश्वर्यणि सहन्नाणि. -°) 
9 ( 78 "13518 ) -दानव- (0 -गन्धर्वै-). --) £ 
(०प्ए्प0४. 02.8.71 8 (18 "0155708 ) -पिक्ाचानां (० 
-विहंगानां ) . 


47 18 07581 (५, ४.1. 17). --*) &2 {1.2 
८.४ दिदेश (1० [भ]दिदेश् ). ° [आदौ (४ [न] 
सौ). --:) ए निकाये सुमहाव्मनां ; 6.3 कोरवेय महा- 
त्मनः. -) ८2 त सैन्येन (5५) ; &8 {0 {6 © 
तमे( 1९8 "वै ; 0 थे )श्र्य; 7५4 61. "श्वर्यान्‌ ( {07 


"श्ये ). ए५+ समर्थतम्भेशर्य; 7.8. समथैमेतमैश्वर्य ; 
7१. 19-+ सामर्थ्यं च तथे( 5 पदे )शवर्य. -- ^) ७५. 
-मुनिर्‌ (0 -मतिर्‌ ) 

48 ग 01135108 (५. ए, 1. 17}. --^) # सं 


ख्यात्वा ; 8 7" संध्यास्वा ; 7" ध्यात्वा स (णः ४५०९९.) 
0" स मुहूतं वतो ध्याघ्वाः -- ८) 09.8.11 65 श्रेयसे 
(० “सि ). 08 सिक्त ; ४3 स्थिताः (9०५). -- ४8 छप. 
( ४1.) 48०49. -- °) 8 1.20 सैनास्लय. 1५ 
तस्मिन्‌ ( 7 तसै). -- ^) 78 -भूतेन; ५ देवेषु (9 
-भूतिषु ,' 


49 8 70759776 (५६. ए. 1. 17). 3 ०८. 4५०८ (न, 
ष. 1. 48). &1 पए1-3 ०. 49. -- °) १ ( 13 फ3शण्) 
© देव- (£ स्वे-). --) 78 राजानं; 7. च राजन्‌ 
(0" राजानः). 7५ 01.58 येन राजन्परिश्चुताः; © येन रामे 
वक्चीक्रताः. -- 28 २९९४७ 497-50° कलिला 51. -- ° ) 
©1 ०. सर्वान्‌. 72.11 61.8 आदिदेश (०१ च्या). 


50 01 110€ गदल प्0य 11 3, < ए, 1. 40. 3 
पोऽ (न. र, 1. १7). + कण. 50०2 -- ° ) 4 
7001 2.5.89 हौलद्र-; 78.14 22 ष्रात्‌; ~ द. 
{9 85 1 8 (¶8 0158णह) तदा ( ४2 "था ) (10 तततः). 


51 8 पऽण (०, ४,}. 17). --^) 3 पुण्या. 
12 7४ हो( 9, हि )मवती. ६3 ¬+ देवी (0 देवीं). 
-- {9 ०, 51००. -- ०) ६5 सरस्वती. --) 701. 9.5.8 
6.8 स्य्म॑त-; 1" हार्म॑त- ( "7 समन्त-). € + यां. 
--” ) 71.4 पित्‌- (५ त्रिषु). 1.2 विश्युतां; ६ नते; 
83 त; 0 0 फ .8 "ताः (७ क्ता). - «+ 
51, 79 ए6]0€६15 49-50५. 


52 8 14158102 (५६. ४. 1. {7}. 75 ०. 72०४. 
-- ° ) 85 -गुणान्विताः. -*) ए स्वेषां (ण स्व सं-). 


0107007 : 8 02597, -- ७५५४-7 २८०४; ९2, ५ 2. ४ 
रामतीथयात्रा; 231,8- 1. ५. 5-8.29 बरूदेवतीथयाच्ा; 
82 ०८ हकूधरतीथयात्रा; 7" # तीथेयात्रा; ८९. 
8०. ९५. गदा( ८५1. ९१. गदायुद्ध )प्चैणि बरुदेवतीथयान्नार्या 
सारखतोपख्यान ; पण्णा, ९0. हद्श्रवेज्ञ -- 409 
१0096 : 81 (1 ऊुमारसभवः; 51- 02 [01.1.10 दा. २.५ 
भ कुमाराभिषेकः; ७.५ कुपराराभिषेके देवगणसमागमः; 


[ 815 ] 


£, 9. 2502 
8.9. 4. 53 
> 9, 45, 53 


८, ४, 2503 
8. 9. 45. 1 
{र 8, 4 6, 1 


9. 44. 1 ¡| 


वैदांपायन उवाच । 
ततोऽभिषेफसंभारान्पधान्स॑भय शा्लतः | 
बृहस्पतिः समिद्धेऽम जुहावाच्यं यथाविधि ॥ १ 
ततो हिमबता दत्ते मणिप्रवरशोभिते । 
दिव्यरत्नाचिते दिव्ये निषण्णः परमासने ॥ २ 
पर्वमङ्गरसंभारेविधिमचपुरस्कृतम्‌ । 
आभिषेचनिक द्रव्यं गृहीत्वा देवतागणाः ॥ ३ 





80४. €. कुमाराभिषेकोपक्रमः. -- 4५/४. १००. ( 98 ८८९३, 
0१५8 07 010 ) ; 52 [71 19.10 18; 2+ 68 48; 
{2 14; व (5. 92.) 13; व्र, 2.५ 1.9 # 46. 
-- 57074 ०, ; 70 1. 9 58 


44 


ण] 1० आभिषेचनिकं (1 8 ) (५ 
¶५ 01. ५८ स्ट --) प तदा 
ततो). 7५ तेभिवेचनसंभारान्‌; © 
भयिप्रकसय सं". -- °) 1४ 61.3 शाश्वतः (ण शाश्चतः). 
01} संस्म्रल्य दा।शतस्तथा. - र ) 4 81. 3. ४ 21. 8-. 9. 10 
जुहावाभ्च (६; स; 2.5 थ); 8 हुत्वा चाचि; 1 
जुहतीव ( 0" जुहावार्ञ्यं ) . 


1 3 13810 
ए, 1. 9. 43, 17 ). 
9 ©1.3 तथा (70 


2 13 18819 (ध. ९.1, 1). 2 २८९५३ 2 »०त 8 
५0310960 ररणा 17. -- > ) 2 हैमवता ; 05 हिम 
वतो ) {9 -होधिते (० शोभिते) (५ 09 
°) 85 09. 8.6.11 (1. 9 ७.8 -रस्नचि( 7.9 यु ) 
ते; 7 -सुक्ताचिते; 1:.5 13 -रत्नान्विते ( ५८ चिते) 
2-५ 0 7 @. 2 क पुण्ये; 2.5 दुरे (10 दिव्यै) 
--°* ) 8.५ 3 01.9.10 गप आ, 8 1 निषण्ण. 


3 ४०५४ ४४८ 35८६०५९ 7 22, &, र. 1. 2. 18 
"1882 प 4० आभिषेचनिकं (५. ».1. 1). --° ) 52 
स्वर्‌. ६५ 9 71. 3.५ 63.23 -संगरु-, ४) सभृतेः स्वै 
संभरेर. -- 2) 05 तथा (0 विधि-). 2.11 ¶५ 271. 4 
-पुरस्छतैः (५ "ते ) (†ण तम्‌). - 81 1. 8 0. 5०45. 
-- ° ) 11 01-3. 5, 12 ५ 2/3 अभिपषेचनि( 8.5.71 "न्‌ )कं 
(0 क्नाभिं }). ६५ 2 दिव्यं (10 क्रव्यं). 
गणः. णः गृहीत्वा त्रिदक्नाः प्रभो. 


--*) 11 . 


महाभारते 





1 त्‌ 
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धाता चैव विधाता च तथा चैवानिरानरो ॥ ४ 
पूष्णा मगेनायेम्णा च अंरोन च विवखता | 
रद्र सितो धीमान्मित्रेण वरुणेन च ॥ ५ 
रदेवेसुभिरादित्यैरधिभ्यां च व्रतः प्रथः 
विशवेदवर्मरुद्धिथ साध्यैश्च पितभिः सह ॥ 8 
गन्धरवेरप्सरोभिश्च यक्षराक्षसपनगेः 
देवषिभिरसंख्येयेस्तथा व्रह्मषिभिर्वरे, ॥ ७ 


वैखानरेर्वाटसिव्येवास्वाहारेमरीचिपेः 


4 81 ए. 9 ००. 4० (०१. १.1. 3). --“) 1९8 इंद्रो 
विष्णुर्‌; 8 7 0. 4.1.8 {1.8 0४ इद्रेविप्णू; 70; इंद्र 
विष्णौ (9५). 588, $ महास्मानो ५; 8 यैस्णा (० 
"्दीर्यौ ). -- 3 ०0, ( 0], ) 45०. -- °) 0 [8.8 
सूरयच॑द्रमसौ. 8 (15 ०.) तथा (7 "्दा) च॑दरदिवाकरौ. 

° ) ५2 तथा धाता (० धाता चैव ). 7" धाता विधाता 
च तथा ) 8 ( श्ष्ण्ट्‌, ¶ 18 ०८0. ) तथो(¶ 
101 "तो )भाव्‌ (0 तथा चेव). 7 79 61.58 1 [ज] 
न( 9 ५8 “नि )कानिरौ ; 7 [भ]निखाननो. 


5 {8 00. 5 (९, ४.1. 4). र © 1. 3.५ 91809. 
5 80 5०4. -- * } 8 पूणं (0 पूष्णा). 11 78 
भागेन (10" भ). +: [भयभ्ना च; 85 01-3.11 बृप, 
8.4 © 211. ४.५ चारयस्णा (फ ५१०5]. ); 9५ [अर्यमणा; 
7४ चार्येण. --ण*) 1: ७8 चोश्ञेन; 73 निदलेन; ७५ 
[आा]दियेन; ४ तथेव (10 अंहोन ). + अंशोने भवि ### 
7५ ज्ाश्लोकेन विवस्वता. - 208 ०. 5०. -- ° ) [2.8 
रुद्रेण; 28 रद्र; 8 ईद्श्च (70" सद्र). 13 सहिता. 


6 ^“) & एउ स्वैर्‌; 7 रो (ग स्दवैर्‌). --:) 


2 अशिनां (3५) (० भ्भ्यां). 8.५4 घतः; 1.8 
[भा]वृतः; 215 वृषः (70 व्रतः). --°) & ४ 109. य 
॥॥.। विश्वैर्‌ ; 118 विश्वदेवैर्‌ (0 विश्वे"). --८) ए 


7४ ए सवेश (0 साध्यैश्च). 
५ तदा (0 सह ). 


60४४४. 


पितृभिः). 


7 १8.५4 0, (षु. ) 77-8०, -- °) 8४ -किनरैः; 
5 -सत्तमैः (० -पन्नरौः). 02 अषिभिश्च महात्मभिः. 
-- 201 01, {7°-8° ˆ ) £ असंक्षियेस्‌; 83 75. 
9.10 © *ख्यातेश् (9 स्येचेस्‌ ) ५) & [1-5 0, 
811 परैः; ए च तेः; 58 वधैः; 5.1, 10 तथा; 


08 वसुभिः (10 


( 916 ] 
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शृगुमिश्वाद्धिरोभि् यतिभिश महात्मभिः 
सर्वरधि्याधरेः पु्यैर्योगसिद्ेस्तथा वृतः ॥ ८ 
पितामहः परस्त्य पृखहथ महातपाः । 
अङ्गिराः क्रयपोऽतरिश्च मरीचिभरगुरेव च ॥ ९ 
करतुैरः प्रचेताश्च मलुदंकषस्तयैव च । 

क्रतव ग्रहाथैव ज्योतीषि च विशां पते ।॥ १० 
मूतिमत्यश्च सरितो वेदाशैव सनातनाः । 
समुद्राश्च हदाथैव तीर्थानि विविधानि च। 
पृथिवी चौदिशचैव पादपाश्च जनाधिप ॥ ११ 
अदितिर्देवमाता च हीः श्रीः खाहा सरखती । 


नरैः (ण वरे). 

8 18.५4 00. 8५०; 1 था, 8१ ( 100 00, न. 
४1, 7). 0 ०. 8०० -- ५) 2 त्ेशाखासतैर्‌ (9८); 
75 वैषानसैर्‌; 75 वैश्वानैर्‌ (" वैखानसेर्‌). 8 ए 
एय ४ ( का ०. ) बारू( 271 वा )खिल्येर्‌ ( ०" वाख ) 
-- 2) ४ वायुदहारैर्‌; 7 चर्वा (ण वाय्वा). 20 
मरीचिषैः; 77 "चयः; 79 चि्ैः (०" “विपैः ). -- °) 
पितृभि (ण शगु"). --°) 7 ऋषिभिश (" यति 2 
& 1.2 च महािभेः; 20 च यतात्मभिः; ०.3 ब्रह्म 
वादिभिः (० च महात्मभिः). -- ^) + 1. 4. 6-10 11, + 
£ सपर्‌; ए सुरेर ; 7४ सर्वै- ( 10" सवर्‌ ). 8.५ 
01. 8 सिद्धैर्‌ ( 07 पुण्येर्‌ ). --7) & 1 70५1 5 योगि 
(० योग-). 7". च सं- (७ तथा). + गतः; 7: 
चत॑. 78.५ 6.5 योगिभिश्च समाब्रृतः. 

9 ०) पुरख्चश्च ; 1 ०८. (70 पुरश्च ). -- ध, 
7५ 8 ( द््०60४ 79.83 ) कादयपो. -2.82 [ऽ धात्रि; 
102 [ऽ त्रि च. 


10 ५) ५.8 8 (लव 7५) हरिः (0 हरः). 03. 
8.2 प्रचेता. -- ५) 2 7" मनु-; &* मदर्‌ (9० ), 4 
मेजुर्‌ (8५) ; © वसुर्‌ ( 0" मनुर्‌ ). £: -दक्षैस्‌ , {2-4 
प्रजापतिः (६ तथेव च). --“) 7" गृहाद्‌ ( {01 
अदाश्‌). -- °) 7४ ज्योतिषां (‡०" ज्योतींषि). 


710 मंद (0 मलश्च 0 
75 © 24 नागाक 


11 °) ८ मूर्तिमला; 
--2) 71 देवाश्च; ५.4 नगाद्ः; 
(८ वेदाद्‌). 79 नागाश्च पतगास्तथा. --^) 7 
तीर्थाणि. - “) 7 दिवश्च (40 दिशश्च). 5 चापि; 
78. संकी; (0 चैव). -- 7) 69 विदिदाद्च.( 0" पाद्‌ 
पाञ्च.) ' 


शास्यपर्वं 
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उसा शची सिनीबाटी तथा चाुमतिः ईहः । 

राका च धिषणा चैव पल्यशचान्या दिवोकसाम्‌ ।। १२ 
हिमवांशैव विन्ध्य मेरुथानेकस॒ङ्गवान्‌ । 

एेरावतः सानुचरः कठाः काष्टास्तथैव च । 
मासाधमासा ऋतवस्तथा राच्यहनी नृष । १३ 
उचेः्रवा हयश्रेष्ठो नागराजश्च वामनः । 

अरुणो गरुदैव वृक्षाथोषधिभिः सदह ॥ १४ 

धर्मश्च मगवान्देवः समाजग्युहिं संगताः । 

कालो यमथ मृत्युश्च यमस्यानुचराश्च ये ॥ १५ 


न ८* $. 2520 
बहुलत्वाच नोक्ता ये विविधा देवतागणाः । 1 





[वां ~ ~ ~ चनन 


12 ^) {४ श्दितेर्‌ (0 "तिर्‌ ). 
-- ०) © परध. हीः ५०५ श्रीः. 
&1 {1 देवी (५ स्वाहा). 
ण #० चानुमतिः (1० 1). 
(५ दादरी (£ शची). 


05 देवमाता. 
12.38 छ (५ श्रीः) 
-- ° ) 12 073. {02 उमा 

1.2 उषा (0 उमा). 
8, 2.5 ह्लिनीवारी; 8.8 


दानी; 7 निक्षि; 7 सतीः; ४ सिनीबाली (0 
ष्वाङी). --“) + 8 1009 [01-3. 6-8. 0.1 78 [षव 
(० च). ५ ध [अचुमती , 38 ङ्द ( 07 कुहू: ). 


-- °) 2 स- (0 च). 5५ 12.5.11 वृ( 8“ ब्रु )षणा; 
70 भूषणा; 73 षणा (0 धिषणा). " नराश्च 
वरषयश्चैव. -- *) 721 7 पल्न्याश्च ; 13 पलयद्रू ( ०" 
परन्यश्च ). &2 ००. श्चान्या 


{3 ०) {+ 2: [अ]प्येक- (70 [भविक-). -- ˆ ) £ 


(नप्प. 84 सराजुवतः; 7 "चरणः ( कए ०९९ ) 
(0 चरः). - ५) {1 कालः; 2 0 08.11 
कला-; 2 1.3 कठका- (0 कराः). ¬ कनकादिः 


सखथेव च. --*) 20 71.3.21 (5 -मास- (1० -मासा). 
02 -वाराश्च (19 त्रह्तवस्‌ }. 


14 °) 79 हयः शरेष्ठो. -- °) ६? राग- (7 नाग-). 
8 0 01.4-1.9 (४ 69 वासुः; 2.8.22 वीयैवान्‌ (9 
वामनः). ४“ नागराजो हि संगतः. -- £+ ०. (ष. ) 
1421852. -- °) 01 चौषधिस्‌ ( 566); 4 भोष- 
विभिः ( " चष"). 12४.8. तथा (0 सह ). 


15 4 00, 1६" (त. २,1. 14). --“) 2 घर्म 
(ण धर्मक्ष्‌). एः 208 देव; 0 एव; 78.५4 स्च; 
७ देवाः (0 वः). - 2) &1 2. 8 सुसंगताः; ६: 
खमा" (9०) (+ हि सं). --“) 0 कामो. 0 [5]प- 
( {0 ४6 पिमा ख), 
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ते कुमाराभिषेकाथं समाजग्भुस्ततस्ततः ।॥ १६ 
जगृहुस्ते तदा राजन्सर्वं एव दिवोकसः । 
आभिषेचनिकं भाण्डं मङ्गलानि च सर्वैश्ः ॥ १७ 
दिव्यसंभारसंयुक्तैः कलैः काश्चनेनेष । 
सरखतीमिः पूण्यामिदिग्यतोयाभिरेव तु ॥ १८ 
अभ्यपिच्न्डुमारं वै संप्रहष्टा दिवोकसः । 
सेनापतिं महात्मानमसुराणां भयाबहम्‌ ॥ १९ 
पुरा यथा महाराज वरुणं वे जलेश्वरम्‌ । 


16 “^ ) 7" 3 बहूत्वाच्चैव ; ४ 7४. 9 0 बहुकस्वाच्. 
&। 1.२. 702.3 नोक्ता हि(0.5 वै); 718 ये नोक्ता 
(४ प्षप्णञ्‌.). 7 बहुखत्वान्नेव चोक्ता ये (एन 


01716), -- : ) {221 त्रे विविधा ( 1‰70€706€{116 ) ; 148 
०४. (70 विविधा). 73 -गुणाः (ग -गणाः ). -- °) 
001 कस्तत्‌; 7५ समततः (0 ततस्ततः). 


17 °) 2 (ततप, -- 84 ¶५ ०. (1181. ) 17719. 
-- °) ए आभिषेचनकं; 72 128. 8.6.8.9.21 अभिषेच- 
निक. --^) 705 मंडलानि; 1.8 ७ म॑गलमानि (० 
मङ्गलानि ). 18 सर्वत; (० ज्ञः). -- € 17, 2 
२€९8,१§ 2 8०14 $ ६८&८8[००5९व्‌. 


18 54 ¶4 ०. 18 (५, २.1. 11). 61.89 ०, 
1819०. -- °) 8 संयुक्तः . 18 दिभ्य संभाससंयुक्तैः 
(86). - ¢ }) © 9057. करश्च; ९१ काञ्चनैः „ 88 
करैः; 8 ङुदारेः (0 करदः ). -- °) ए (० प्णा० 
5 6४ ४ सारस्वतीभिः. 06 दिष्याभिः (ण पुण्याभिर्‌ ). 
¶1. 2 सरिद्धिः पुण्यग॑धामिर्‌. - 4) [९2 6 पुण्य- ( {0 


विष्य-). 9.५ 81-3 2 1 च (1 तु). 8 (प्र 
61. 8 ०४.) भद्धिस्ताभिरकरंङ्तं . 
19 ॐ ¶५ ग. 19 (५, ९. 1. 17). ७.8 ०४), 


19 (9. १. 1. 18). --) 2 (न्याप 18 001 04 
113 क्षम्यर्षिचत्‌ ; 25 अम्या्षिचन्‌ ; 28. 9 7 अभिर्षिचन्‌; 
7 अभिषिच्य (० अभ्यषिञ्चन्‌). -- °) 7५ संप्रहष्ट-; 
9 (74 61. 8 00.) हृष्ट( 18 9४ ड )खूपा (0 संप्रहृष्टा ). 
--“) 1 0 स्नाप्य; 9 (€ 4) "पृल्ये ( 0" 
"पतिं ). © महावीरयैम्‌. -- ^) ४8 8 72 भयकरं (7० 
भयावहम्‌). 7. * सुराणामभयाव्हं . 


20 “) 75 य॒त्र (र यथा). --*) ० जडेश्वरं; 17 
जने" (0 जरे"). --“) ¬" दह्यषिं( 92 -सि चद्‌); 
28 [अ]म्यर्षिचन्‌; 9.9 [भमिर्षिचद्‌ (0 [अ]म्य्‌'). 
~~ ए 000, 20-21०, -- ८ ) + 8५ 0:-1, 9.10 स्वै-; 


महाभारते 


[ तीथैयात्राप्व 


तथाम्यवषिश्वद्धगवान्बरह्मा लोकपितामहः । 
क्र्यपश्च महातेजा ये चान्ये नाुकीतिताः ॥ २० 
तस्मै बह्मा ददो प्रीती बनो वातरंहसः । 
कामवीयेधरान्सिद्वान्महापारिषदन्प्रभुः ।॥ २१ 
न्दिपेणं रोहिताक्षं षण्टाकणं च संमतम्‌ । 
चतुरथ॑मस्यानुचरं ख्यातं कुयदमारिनम्‌ ।॥ २२ 
ततः खाणुं महावेगं महापारिषदं कतुम्‌ । 
मायाशतधरं कामं कामवीयेबलान्वितम्‌ । 


08 ॥* ब्रह्म- (10" ब्रह्मा). -“) 282 + 8 { €रव्लु# 
7४. 3) कारयपद्च. 1 महाराज (0 "तेजा ). -- 7?) 75. 
9.0 स्मेक-; 28 चायु- (७ नाः). 72, -कीर्तिणः. 
-- -4.7+€' 20, 212 76845 25 &24 26 {7875{0०8६व्‌. 


21 9 0. 21 ( ०, ए, 1, 20). 
(ध्न तसै). 2४ तत्र (४ प्रीतो). 
ब्रह्मादयः प्रीता. -- °) 08 क्रम- (प काम-). &' 
-ख्प- (0 -चीर्य-). ए“ -चरान्‌ ; 12 -बरठाच्‌; 78." 
-बखान्‌ (० -धरान्‌ ). ५ कष्टान्‌; 122. 3. 1 05 सर्वान्‌ ; 
75 नियं (10 सिद्धान्‌). - <) 05 महान्‌; 1-8 ७.8 
तथा; 7५ तदा (7० महा-). 2" -पार्षदान्‌ (ऽप6710) ; 
103 -परिष" (०" -पारिष). ६3 प्रभो; 2 चप (ध्नः 
प्रभुः). 7: महान्प्राणिपदां प्रभो (5०); 22 नवव्ष॑पदा- 
नप्रुः. 


-- “ ) £+ ततो 
&1 2.8 तसै 


22 °) 8 58 1 (च्छन्द 02.8.11) नदिवे( 2.5 70: 
षे; ८४ शोत; ए+ नंदसेनं; 7" नैदिर्गणं; 7 "लष; 
148 "वेक (816) (0 श्वेणै ). --?) ए 73 वंटकर्णं ; 
0; वंडाकर्ण; 28 धैटकरतु. ए2 ०. च. --) ४ 
85 8 चा(79 वापि; 0.8." चास्य (ग असख). 
71 [अनुचरं (1पएएल"पलणं० ); 8 [अ]तिबं( 13 "खा ). 
-- ^ ) 8 स्थाने (० ख्यातं). 78.५4 0.8 कुपित- ( £० 
कुमुद-). ¬ -माकिनं; 0.5 -मानिनं. € ए" -8 ख्यातं 
कुसुममाक्िनः; ० पंचमे केतुमारिनि. 


23 ^ ) 4 8 (९०60४ 1.4) तथा; 38 तन्न (0 
ततः). 2०,५ 8 7 743 स्थाणुर्‌ (० णु). 71, 4-7. 9.20 


महतिजा; 8 © "देवो; -4 68 द्दैवं; ४: च्वेणै 
(0? च्वेरग). --?) 78 १४०१६९१. 1/8 माहा-. ग. 
118 -परिषर्द; 01 42. -पाषदं (2 शतं) (ऽप लप) 


(0 -पारिषदं ). 51. 2.4.5 1 2.5. 922 प्रभुं; 88 7. 
4. 6-8 प्रुः; 7: कृतं (10 कतुम्‌ ). ४" महापाषदमक्रतु 
-- °) 08४ (0), 95 महाश्चक्ति-; 1 महामाया- ( 1 
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ददा स्कन्दाय रजेन््र सुरारिषिनिवर्हणम्‌ ।। २३ 
स॒ हि देवासुरे युद्ध दैत्यानां भीमकर्मणाम्‌ । 
जघान दोभ्य संद प्रयुतानि चतुर्दश ॥ २४ 
तथा देवा ददुस्तस्मै सेनां नेक्रतंडुलाम्‌ । 
देवशचुक्षयकरीमजय्यां विश्वरूपिणीम्‌ ॥ २५ 
जयशब्द्‌ ततश्रङ्घ्देवाः सर्वे सवासवाः । 
गन्धवेयक्षरक्षंसि मनयः पितरस्तथा ॥ २६ 
यमः प्रादादनुचर यमकारोपमाबुभो । 


मायारशत-). 2 -वृत ; <: -चरं (0 -धरं ). &1 1\1-3 
दक्षं; ६4 02.82 8 वीरं (© र्य) (1० कामं). --°) 
7" वी्यशौ्य-; 79 कामरूप-; 11. 'राग- (1० 
-वीर्य-). 2.3. -समन्वितं (10 -बरान्वितम्‌ ). -- ˆ ) ए 
-वारणं ( ऽप्एष्छलपत) ; 2 -निवर्हिणं ( 0 "हणम्‌ ). 


24 ^ ) {2 ह्‌ (0८ हि). 73.५ राजन्‌ (0 युद्धे ). 
-- °) 79 अआभि- (० भीम-). -- ^) 8५ अयुतानि (+ 
म्र). 

25 112 ८6४08 25-26 (82230०86 ) {€ 20. --“ ) 
2 ४०५३. कथा ००५ देवाः. 00 ततो; 12 © तदा 
(0 तथा). - 18 [ध््प्19 0: 28५, --°) 1.2 
नैनृत- ६ ५ देवत ; 22 नकत ६ 4.6 # अत-; ४: 
वै त्यंग- (0" नेक्रौत-). ए” -संतरां ; 7” -संङृकां ; 8 
-संकुशां (० -संकुकाम्‌ ). 171. 98 सेनान्यै ( 8 “नये ) 
भू( 08 ट )तसंकुखां.  -- ° ) ए ‡ ऋजय्यां ( 51०) ; 
77 अजर्यं ; 70 अवध्यां ( 0" अजय्यां ). +3 3 4 
701. 0 विष्णु-; ५ 021 देव-; 3. शरुः ( {07 
विश्व- ) . 

26 ० € 8९4८९6८ 10 219, ०. ₹. 1. 25. --*) 
8.4 ए 0 ( € 01.38) 1.2 6.8 तथा; १.५ 
11. ५ तदा (1० ततश्च). -- °) 12 सुराः (0 देवाः). 
701. 4.8 चराचराः; © सदानवा; (£ सवासवाः). -- 81 
हि 284 00, 26०५. -- °) 23 ( 84 ०४.) 78.71. 9.10 0 62 
गंधर्वा ( {ण गन्धर्व-). -- ^) 9.3. पिद्याचा सुनय- 
स्तथा. 


27 °) [0 (णप, 2 ( 6५60 +) 01. 4. 10 9 
ततः (£ यमः), 75 अनुचरान्‌; 7५ "समौ (5०) ( £ 
"वरौ ). 25 ततः पादानुचरौ (5००,५५६५१०); 7" यमः 
प्रददे चास (ऽप्णणल०). - ९) ए वणप, 001 
[01-9 बृप, 8.५ ©, 3 1४ यमः; 7; मया (9०) (10 यम्‌). 
78. -लोकोपमाव्‌ (ण -कारो" ). -- ५ ०२. ११०94. 


= === == ~ -.-~~------ "~ ~~~ ~~~ 
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उन्माथं च प्रमाथं च महावीर्यो महाद्युती ॥ २७ 
सुभ्राजो भास्छरथैव यो तौ ्यानुयायिनेो । 
तौ द्वयः का्िकेयाय ददौ प्रीतः प्रतापवान्‌ ॥ २८ 
केलासश्ङ्गसंकाशौ शेतमास्यानुकेपनौ । 
सोमोऽप्यनुचरो प्रादान्मणि सुमणिमेब च ॥ २९ 
ज्वालाजिह्वं तथा ज्योतिरत्मजाय हुताश्चनः । 

भर क, [धिनो 
ददावनुचरौ शरो परसेन्यप्रमाथिनौ ॥ ३० 


4 # = भीमं ८, 9. 2536 
परिधं च वटं चव भीमं च सुमहाबलम्‌ । ९. 3..५.४ 


-- °) 20 उन्माथ च; 63 1५८०२ (07 थं च). ः-7. 
१.20 उन्माथश्च प्रमाथश्च; 12.3 02 उन्माद च प्रमादं च. 
--°) 08 कृती; 783 -मतिः; 0 -मती; 213 -मतिं 
(0 -द्युती ). 


28 1५ ०, 28 (न. १]. 27). -- ^) £: करताजो 
(86); > 2.8.10. 21 ¶ (क, ०४. }) © सुभ्राजौ ( {38 
"तौ ); 7" छयुभ्राजो (४०); 0.3 व्यश्नाजौ (६०८ सुञ्राजो ). 
+ 12.3.11 ्रातसै ; +, 6-9 # सस्वर (7 रा); 
+ ( {+ ०४. ) 61.: भास्व( 1 02 स्कं )सै ( {0 भास्क 
रश्च). 5 सुभ्रजो भारकरस्यैव. -- °) & 11. ४ 120 
यातो; 08 जातौ (० यौतौ). ०५.5१ -पायिनौ. 
-- + ०. (णु. ) 2880 = -- ° ) + सूर्यस्तु (£ 
तौ सूयैः). --“) 0 तत्र; ४1 राजन्‌ (० प्रीतः). 


29 ४ ०, ११९४ (५. ४. 1. 97), [५ छण. 29 (९ 
४.1. 28). -- °) 05-6.9 कराश्च; 1) कैलासं (£ 
कैरास-). 1: -दंस- (51८); 1३ -संग- (7 -दयुङ्ग- ). 
75 -सदृशो (£ -संकाशो ). --?) 1), शेतिमारानुरेपनौ . 
-- 83 १४००६९९ ण 29०. -- ° ) ५ सरसे (# सोमो ). 
1४ 09 7 [ऽ |प्यनुचरं. 1" सोमोथानुचरं प्राठ (७५); 
7, सोपि चानुचरौ प्रादान्‌. -- °) ४: 7" युः (£ सु-). 
55 मारं सुमाहिमेच च 


30 ५ 0५. 30 (५. ए, ], 28). -- ° ) ४ (णाप), 
0 ज्वाका-; 71 बाखा- (1५ ज्वारा-). 05 -सिहे (छः 
-जिहु ). ५७ तदा (0 तथा). 7 -3 61 ४ अयोतिम्‌ 
(८ न्तिर्‌). -°) 08 मेर; 1५ 0५8 वीरै (५ 
दरौ). --°*) + -प्रमापिनौ (£ "थिनौ). 75 पररोक- 
प्रसादिनी. 


31 °) &1 13 12.8.8 च गदां; £+ च घर; 8.4 
चाव(5 ष्य)2; 9 चपट; ०" चच; 7" चं 
कदं; 11. 3.4 © 21. १, ५ विक घ )रं; {3 दविकर्थं; 
08 विरकं (६५" च दटं). -~ ८) 108 च्ण्प४, ५ चलं. 
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दहतिं दहनं चेव प्रचण्डौ वीयसंमतो । 
अंशोऽप्यसुचरान्पश्च ददो स्कन्दाय धीमते ॥ ३१ 
उत्कं पङ्कजं चेव वज्रदण्डधराबुभो । 
ददावनहपूत्राय वासवः परवीरहा । 

तौ हि शरबरन्महेन्द्रस्य जधतुः समरे बहून्‌ ॥ ३२ 
च्रं विक्रमकं चेव संक्रमं च महाभलम्‌ । 
स्छन्दाय त्रीनलुचरान्ददौ विष्णुर्महायश्चाः । ३३ 
वर्धनं नन्दनं चैव सवेविधाविक्षारदो । 


न क ५ ~ न 








--“) 7 दहतं; 7. दहतीं; 28 ददतीं; 7" दहतु 
(" दहतिं). 8 ए" -3 दहनिं (४.३ "तिं); 78 हन्न; 
7 विदं (£ दहनं). 7.2 महादिद( 7४ "व }हरौ चैव; 
7४ ददौ च दहनच्चैव; 7५ ५ ध॒ दहा( © दह-; © 
12 पदा )तिदहनौ चेव. --°) 3.१ प्र्चडो. 7.५ वीरः; 
79 वाटु- (० चीर्य-). 2: -संमितै; 28 -सत्तमौ ( ०" 


-संमतौ ). 9 प्रचंडान्वीर्यसंमतान्‌ -- 88 08108९6 {07 
31८ --“) 28 भ्ष्ो; ५.3.* ¢& व ईशो (ण 


अंशो). 7 यौ च (8०) (ण पञ्च). 

32 ^ ) 88 उच्क्रायं ; 071 73 ऽ उस्को( 13 “सको षा 
(£0" उच्छं ). 8 7 (€्व्४ 0.3.11) पचक; ¶1 सं 
स्रं; 179-+ 01.3 48.4५ प( 75 स~; ४8 चै-; ४५ च) 
तकरं ; 11 पत्तर; “2 वद्करं (०८ पङ्कज). ~ ^£९४ 
3१०, {16 8९्प८९००९ 1४. 84 18 : 33०-345, 32०-332, 38°- 
84* (८), 52, 08 00. ३2०००. ---; ) 8.५ स्तान्‌- 
(0 वञ्च-). 78 -गघ- (ण -दण्ड- ). {8.3 -धरायुधाः. 


-- {)5 २८९६११६ 32८-392 071 718१. -- ° ) 02 अनद्ध- . 
--*) ¶५ च (छ हि). ए शत्रौ; 7 शत्रू; 9 
दातुः; ५ शत्रोर्‌ (£ शन्रून्‌). --7) 01 जहतुः; 


५. ४ निघ्नतः (0 जघ्नतुः ) ' 


33 0६ 6 5ध्वृप्लाच्€ 10 84, 9, ए. 1, 89, 7; 
76808 33 0 पाषा, -- * ) ए चक्रविक्रमेकौ; 81. 
1071 ५.५ व(14.4 चक्रं च विक्रम; 173 चक्रंतिचक्रतुश्च्‌ 
(816); ५ (४.8 चक्रं विचक्र. -- ^€ 58, ५6 
8€पु 6106 717 (9 18 ; 38०. 36० 33० 85०, 354 (2 ), 38, 
36* (> ), 36०-575 41, 39०4605, 4172 ( }, 426, 40०4, 
ए 3 ०, (भृ) 33०34. -- ° ) 3 संक्रुद्धं; ¬ 
8.2: विक्रम; 75 संञ्रमं (0 संक्रम). 7“ -बलं; 18 
-बरः (छ -बलम्‌ ). -- ४8 छपा. ( 0४1. ) 35348; 
&1 1. 2 प८७त्‌ 1 किलाः 358, -- 0 ) 2 महाब ( 0" 
"यज्ञाः ). | 

ॐ 20 € उन्वुप्र6€ 10 84, ¢, ९], 82 ; {0 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापर्व 


स्छन्दाय ददतुः प्रीतावधिनौ भरतर्षभ । ३४ 
इन्दनं इसुमं चेव इदं च महायशाः । 
दम्बराडम्बरो चेव ददो धाता महात्मने । ३५ 
वक्रादुवक्रो बलिनौ मेष्वक्त्रौ वरोत्कटौ । 

ददौ त्वष्टा महामायौ स्कन्दायागुचरौ बरौ ॥ ३६ 
सुरतं सलयसंधं च ददौ मित्रो महात्मने । 
कुमाराय महात्मानौ तपोविद्ाधरी प्रु; ॥ ३७ 
सुदशनीयो वरदौ तरिषु रोकरेषु विश्रुतौ । 


प 10 81 (1.9 69, न. र. 1. 55. ५ 8 ०1, 34५; 
18 ०0. 842 ( {07 000, न, ए. 1. 38). 8 प9 जण, 
( 02101. ) 34°-350. 125 ८6४१8 54 0 पाका. -- ५ ) पू] 
दैतने; 78 चंदन (" नन्दनं). 7 वर्घानानं चकं चैव 
(51०). -- °) 85 7" -विज्ञारदं. --°) ए दधतुः. --") 
84 702. 4-7. 9.29 अश्विनौ भिषजां वसे. 


35 0 +€ 5९०७९ 30 &1 11. 2 62, ५६. ₹, ], 
33. [8 प ०, 35५ (५, र, 1. 84), 05 69485 38 
0१ पाकि. -- ^) + 02.3.11 1.8 © 4 कदर; 88.५ 
क्रदं; ¬" स्कंद; 4.6.19 कर्द च (0 कुन्दनं). 
3 1 118 09 4 कुद; © क्रमुकं; 08 10 
(णि कुसुम ). 7“ कंदं कुमुदकं चेव. --*) 8 7 ए 
सुम; >: सुमह; 11 01, 3 कथ्ु(@ (मक; 8.4 © 
संक्रमं (0 कुमुदं ). --“) £+ 03 ईबरो उवरकः; 1: 
डंबराडंबरं ; 95 उटुबरोदंबरौ (190००९८०) ; 06 कव- 
राकुंबरो ; ५ संबरासंवरौ. -- °) ४ दधौ (" ददतौ). 
04 अता (ण धाता). + महास्मनः. 


36 01 #{€ 56्वु ९0€ 1 ©, न, २. 1, 38. & 
113 0८, ( 0), ) 56437. 5 1९808 36 0 पटु, 
-- ° ) &4 81. 9,5 † ( €3८लु [2.8 ) 8, ५ चक्रानु्क्रौ | 
{2 वजि , ~”) {+ 5 1) €०€४ 74 ) तेघ- ( {07 
मेष-). ५ 1 61 चक्रो; 281, 2.5 7 7:-2ण -चङ्रौ ; 
85 १९९६९०१; 7 -चक्- (ग -वक्त्रौ ). 2 बङोस्कटौ ; 
119, + मदो. -- ^ ) 4 828). ददौ ४4 च्वष्, ©. 8 
महाभागौ (० "मायौ ). --°) प ७8 स्कंद्ख. 81 7 
( €द960४ 9. 8, 11) {4 उभौ ; प 61 परसै; 01. 3.4 
तदा; ४8 चतौ (ण वरौ). 


ॐ 0 {€ ऽध्पुप््ा66 20 ©, ०. ९.1, 98. &1 
्व1-3 00, 37 (०, ९.1. 86), 05 २6४१8 57 ० 
7081. -- ° ) 112, ५ सुप्रीते (0 सुव्रतं ). 12. सलययसलं 
(10 संघे). 02, 8, 11 सुव्रतं तस्य संर्बधं. --0) 28.14 
परीतो; 78 मिष्ट (9८); 7४5 तसै (नः मिघ्ो). 7 
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सुप्रभं च महात्मानं श्चुभकर्माणमेव च | 
कात्तकेयाय सप्रादाद्िधाता लोकविश्रुतौ ॥ ३८ 
पालितं कालिकं च महामायाविनावुभौ । 

पूषा च पार्षद प्रादात्का्िङकेयाय भारत ॥ ३९ 
बरं चातिबटं चेव महावक्त्रौ महाबलो । 

प्रददौ का्चिकेयाय वायुर्भरतसत्तम ॥ ४० 

घसं चातिषसं चैव तिभिथक्त्रौ महाबलो । 
प्रददौ कारिकेयाय वरुणः सलयसंगरः ॥ ४१ 





मदाञ्चने (" ^व्मने). --78.4 © ०1, 37०. -- °) 
1.9 ततो (० तपो-). € 72 7 -विारदौ ; ए४-५ 
81.3.4 00 737 -समन्विक्तौ (0 -धसे प्रसुः ). 


38 20८ ॥11€ 56्वृ्दप०€ 771 (2, ्. ₹, 1. 38, 6 
7९808 38 0 वष्टु. -- °) 2० अदकनीयौ. -- ए3 
010. ( ॥8]01. ) 58०९ -- ° ) 00: समप्रभं; 74, {-10 सुव्रतं; 
08 18618 ( {01 सुप्रभं ). --^) 7 08 ४5 कार्तिकेयस्य . 
&1 1 # प्रादाद्‌ ; 2 संप्रात (8०); 3 स प्रादाद्‌ (10 
संप्रा). १.५५ प्रददौ कार्तिकेयाय. - 03 7४48 
38-39° ० प्ट. -- 7) ग्५,१.५ 6 9.५ -विश्चुतः; 
75 “तान्‌ (£ श्तौ). 


ॐ 0 11€ 56वप्०८८ 7 ७9, ग. र, ], 33. 7; 
7९808 39० 0 पका, 08 16865 39०० 00 दा, 
-- ^ ) &1 {र9 पार्चितकं; 1 703-2ण पाणीतक; ६५ 
पातारुकं; 1" #\ पाकिन्नि( 2 'तं)क; "+ हरिन्त 
( ४3 -रीस-; + "डीत्त)कं (० पाकितिकं). + ध 
काः पा)ख्क. 232. चैव ( रृएलणलपं०) (0 च). 
ए8 71.21 पाङि( 02 "छि )कं कारिक चेव; 1.8 © 
षाङिनं वल्कलं चैव ; 1 0 पा(© ब}लिनं वरकं चैव; 
1५ ७5 वा(05 ब )छिनं बरन (03 क्क) चेव. -- 4) 
238. 4 -मायाधराव्‌ (0? `विनाव्‌). ~ ° ) ७8 140प०५ {07 
पूषा च पाष. & 1 28 च पार्षतो (7 द्द्‌); 7 61, 
ध पा(7५.५ परिषदो; 0 पाषदरौ (9०) (£? च 
पार्षदौ ). ५४ चादात्‌ (1० प्रा). 


40 ए0 {€ 5ध्पप€०८€ 10 @& , °. २, 1. 58. --* } 
72 बकं चातिबकं चैव. --४) 75 -वच्चः; 19.4 -वक्त्र 
(ण -वकत्रौ ). ह” बरावर ; 7» महाब ( {ण "वरो ). 
-- 2.8 122, 11 48 00, ( क]. ) 40-415, 18, 5 २९९१ 
40-41° 02 का, 020 २693 40941 01 पाट 


41 ४0८ {€ 8€¶०८६५९ {१ 09, ५, १, ], 33, 9.8 


~न = ~न 


सुयर्च॑सं महात्मानं तथेवाप्यतिवर्चसम्‌ । 
हिमान्रददौ राजन्हताश्षनमुताय परै ॥ ४२ 
काश्चन च महात्मानं मेषमाछिनमेष च । 
ददावानुचरो मेररभिपुत्राय भारत ॥ ४३ 
थरं चातिथिरं चैव मेरुयापरौ ददो । 
महामनेऽयिपूत्राय सहाबरपराक्रमो ॥ ४४ 

^, # ष्‌ (५, भ, 
उच्छितं चातिशङ्क च महापाषाणयोधिनो | 

ध ८. ४, 2652 

प्ररदावधिपुत्राय विन्ध्यः पासिदाबुमो ॥ ४५ ०.१.४० 


६, #, 46. 90 


००9 


102. 11 5 ००, 417 (५, २, 1, 40). 8.५ ०, 41०49. 
108. 5 €&त 417 0 कद्व. 1210 ८९४१ऽ 4155 छ 7187. 
--^) 2 च्नि- (८ [माति-). 8 घं चातिघर्ष्‌ चेव; 
701. 3-5.1.9.20 © यमं चाति(70 "पि )य्मं चैव; 176 
घसं चातिधृसं चैव; 8 मयं ज्वानिद्यमं चेव (8०); पण. 
0.8 सवं चातिस्व चैव; ॥* ससं चातिससं चेव. -- " ) 
51 त्रिवक्त्रौ तौ (1० तिमिवक्त्रौ). --“) 0० -सागरः 
( 10" -संगरः ). 


42 3.4 0. 42०० (५, ९.1. 41). --) 7; तथा. 
त्मानं (7० महा). - ४2 ०४, (08]. ) 4248, 
--:) 1 (8. ५ ००.) च (५८ [एब). --°)! स 


(0 प्र-). - # ) 2 (2 ०.) भरज्ञापति- (0 इता 
दन- ) . 
43 2 ०1, 457 (५, ४,1. 49). --°* ) [711 [8 


णपा, च. -- 0४ ०. (ण.) 43-457, -- ° ) 6 चानु- 
चरौ (£ अनु"). ५ एताव्‌ (€? मेरर्‌). --“ ) 8 
वै तदा (० भारत ). 


44 02 0. 4६ (५. ९.1. 49). -“) 7) सितं 
चाति स्थितं येव . ~ 170€ 0071071 ग {1८ {€ का 445 
प ० 98० 18 [09६ प (8 0 पणाञ्गरद् ०7०8, -- °) {01 
9 [भपरो; 0 र (४० सै). 7.9 मेरुरेवापरापरौ. 
-- ° ) ॐ" 7५. 8- महासमा तु (7 सो ) (4? “व्मने ). 
-- °) 0 महाबढ-, 


45 13 0188108 (५, ९, 1, 44). 9 कणा. 4४" (९, 
१.1. 48). -- ^ ) + उत्पातं; 88 77-0 उच्छु; 
108. 11 उत्थितं; 74 रच्छंग (51८ ); @ 23 उच्छं ( 0" 
उचितं). + 8.5 0 0.3. [आात्नि-; 71. [पि 
( ०८ [ख]ति-). --") 29 -यौधिनो. 8 (© ०. ; 
8 0185) मेघमालिनसेव च ( = 45०). ~ 4 € 45", 
+€ 5ध्वृप्ला०€ 39 &1 ए1-3 15 : 41८-48०, 46.472, 46०. 
कि णय, (पमा. ) 4546०, व कण, 45०9, -- °) 
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८. 9, 2552 
8. ४ 45० 50 
£. 8० 46. 50 


9, 44, 46 ] 


संग्रहं विग्रहं चेव सथुद्रोऽपि गदाधरो । 
प्रददाघ्िपुत्राय महपाखिदाबुभौ ।॥ ४६ 
उन्मादं पुष्पदन्तं च शङ्ककणं तथेव च । 
प्रददावभ्चिषत्राय पार्वती श्चमदश्च॑ना ।॥ ४७ 
जयं महाजयं चैव नागौ उवलनधनवे । 

प्रददौ पुरषव्याघ्र वासुकिः पन्नगेश्वरः ।॥ ४८ 
एवं साध्याश रद्रा्च वसवः पितरस्तथा । 
सागराः सरितथैव गिर्यध महाबलाः ॥ ४९ 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापर्व 


ददुः सेनागणाप्यक्षाञ्जूलपद्विश॒धारिणः । 


दिव्यप्रहरणोपेतान्नानावेषविभूषितान्‌ ॥ ५० 

शृणु नामानि चान्येषां येऽन्ये स्कन्दख सैनिकाः । 
विविधायुधसंपनाधित्राभरणवर्मिणः ॥ ५१ 
शङ्ककर्णा नि्म्भश पद्मः इद एव च । 

अनन्तो द्वादशस्तथा कृष्णोपडकष्णकरो ।। ५२ 
द्रोणश्रवाः कपिस्कन्धः काश्चनाक्षो जठंधमः ! 
अक्षसतजेनो राजन्छनदीकतमोभकरत्‌ ॥ ५३ 





85-5 71 चाच्चि-; 70: वहि- (० अि-). 9 दृदाव- 
निर्पुत्राय. -- ए+ 0.8 ०. (एक, ) 49 47र, 05. 
8. 10 601, ( 118९101. ) 4६.46०. (४ 16४48 ( 11110 प( २०२, ) 
45-41° {भ१०९. -- 4 ) 18. 8 परिषदाव्‌ (० पारि ). 
2 7 ( 13 23810 ) ४5 दिष्य; पा( 7५ 05 विंष्यपा )रि- 
षदाञ्छयुभान्‌ (८ दास्तथा); 1.2. * रविभ्यः पार्षदाञ्छयु 
भान्‌ (ऽप 0ष्पल7२९ ). 

46 ए {€ 5ध्पुपा०८ 3 &1 13 21त {€ +€ ल्घ- 
प्छ 171 4; <, ए. 1. 48. 8 प्ण1881४ह (9, र. 1. 44). 
५ 6.8 00. 46 ; 106, 9, 20 010, 46०5 ; [व 0, 462 
(१० 21], ०. र. 1. 48). 81 18 090, ( 08. ) 46५०, 
01 00. (0नुणा. ) 46. --°“ ) ¬ [अपि (70 [एा]ब्‌). 
-- 13 २€१ऽ 46०47 00 पषा. --° ) 011 ददाव्‌ 
(8प01९{70 ) (‡० प्रद" ). -- 1/2 01, ( 12)1. ) 46०47. 
-- ° ) 7१, ५ -परिषदाक्‌; #1.५ -पाषेदाव्‌ ( ऽपपलौं ). 
0४ पार्षते ्भरक्षणौ - 

47 0 16 5€वृ ०९६ 7 81 18 224 +€ लुण्ट. 
1107 3 "४, ९. $. 1. 48. वष ए73ऽण्् (न ९.1. 44}. 
[4 ©1.8 01. 474 (6, ४.1. 46). 2 ०, 47०० 
(०, ए.}. 46). 08 1685 47 त क्व, --- °) ४ 
उन्माथ. 0: पुष्पवणं ; 801. €व. शंकुकर्ण (10 पुष्प- 

दन्तं). © उन्मादं पुष्पकं चैव. -- ) 8023. €, एुभ्प- 
दतं (1५ शङ्कुकर्ण ), -- °) &1 ए1-3 वाह्ध-; 85 चाभि. 
(0 भसि-). --°) 28. -लक्षणा (६५ -दर्छना ). 

48 एणः 196 शत्वुपद्या०€ 39 81 (1-8, न. ४, 1. 45. 
73 1188708 (५, १.1. 44). ~") 05 उवं महाज्वलं 
चैव; 1.3 गयं महागयं चैव. -- °) &1 7\1-5 नागा; 
84 महा-; 0.3. नागो; 8 (¶५ ८015510) मगा (0 
नागौ ). 74 ज्वलन-; ५.5 दहन- (0 ज्वख्न- ) . 
--° ) & ए1.8 प्रददुः, 3. -व्याघ्रो , -- &1 ्1-8 010. 
48. --°) 7ए+ महापारिषदादुभो ( = 46); 8 ( 78 
पभम ) महाबरूपराक्रमौ' | 


~~~ 


49 {78 11255108 (५, ए. 1. 44). --° ) ४3 संध्याश्च 
(£ साध्याश ). 7" देवाश्च; 7: ४3 बहवो; 7५ © 
01.५4 वसवो (० सद्राश्च). --^) 7028. बहवः; 
8 ( 78 1158722 ) रुद्राश्च (ग वसवः). - °) 7५ ©2.8 
सरांसि (५ सागराः). ॐ सरित; ४2 "ताश्‌ (0 
"तश ). --°) ८2 -धनः; 7: -बकाः; (4 ००.३ -बलान्‌ ; 
1 -बर (7०" -बखाः ). 

50 8 "0138172 (५, ए. 1. 44). - ^) 83 -गणाः 
ध्यक्चः. --?) 0: द्वु. ८ -पद्िख-; 8 (78 288. 
108 ) -पटस- ( ०" -पटटिश-). ४1 -योधिन्‌ः (० -घारिणः ) . 
-- °) &1 [र -3 ए ( दण्ट 28) ५, -वेदा- (० -वेष- ). 
+ 8 -विभूषिताः; 1 -समन्वितान्‌; 61. -विभूषणान्‌ 
( £" `पितान्‌ ) ` 

51 8 0115810 (म. ए. 1. 44). -- ^) ५ 8 ( €४९द्‌0॥ 
52) 100 11. ५, 6-8. 0 [भ]प्येषां (0 [अन्येषां ). --") 
६8 स्कघस्य. 2.8.11 5 ( €्व्दूए४ 2; {8 0155104) ये 
वान्ये स्कंदसेनिकाः , --°) 08 (णाप, 28 18608; 
8०८, 60१, -भूषिताः (" -वर्मिणः), 79.8.71 ए ( ए 
7118877 ) © चिन्नावर( 7५ °ई )णव( 23. 11 "च )र्भिणः. 

52 8 01138171 (५, ४, 1, 44), --“*) 8 ( 9 11138. 
171६ ) गज (0 शङ्कुः). 05 विककुभश्च; 1५ निमिश्च. 
28 शक्रकर्णोतिङुतश्च, --°) 28 तथा (0) पद्यः). ए 
कुसुम ( ०" कुद ). --°) 28 अनश्रो; 3 (78 "0188- 
1०६ ) सुरनेदो ( 8" अनन्तो). 1 -मुजौ „ --°) 1 
०. (1801. ) #०फ था क्रष्णो प #0 भवे ( {1 54४ } 
1५ करष्णो तिक्कष्णको . 

53 3 पोऽशटु (५, र. 1. 44), व 0, 88 (भ 
र. 1. 82). -- °) 81 प्राणप्रणा (86); 29-5 00 11, 
3. ४. 6-1 घ्रा 29 प्रा )णश्रवाः. 1, कपिः ककः; 7.5 कपिः 
स्कंदः (†0" स्कन्धः). 15 कपिघ्राणश्रवास्कंदाः. - °) 
& ए कांचनाख्यो. 7 जर्नघमः; 72.21 जकंघयः; 78 
जरंषरः ; 7 जरुदुमः; 3 बरंघुमः ( 0" जद"), 18 


| $99 ] 


सीथेयान्नाप्वं | दल्थपर्व [ 9. ५4. 59 


एकाक्षो द्वादशाक्षध तथवरकजटः प्रथः । 
सदस्तवाहुधिकटो ्याप्राक्षः क्षितिकम्पनः ॥ ५४ 
पुण्यनामा सुनामा च सुवक्ः प्रियदर्शनः | 
परिश्रुतः कोकनदः प्रियमास्यासुकेपनः ॥ ५५ 
अजोदरो गजशिराः सन्धाक्षः शतलोचनः । 
ज्यालाजिहः कराल सितकेसो जटी हरिः ॥ ५६ 





रचनाक्षो ज्छधमः. - ) 8 ( €८€६ 84) 03-1. 9.10 
भक्षः; 1 1.2 © ‰ (प, ०.) अक्षि-; 12.11 
पर्षत्‌-; 0" धक्षिः; 03 दृष्टिः (0 बक्ष-). 7 -संदः 
रोनो; . 3 -संघजैनो (७०) (ण संत"). --“) 
नदीक्णैस्‌ ; 71. > कुनदीनस्‌; 6४ कुरंदीषछस्‌ (10 कुन" ). 
121 तर्मोत-; 8 (कधा 00. ; 18 पण78ंण्) तथा्च- (1५ 
म्र; 08 श्चुः; ४2 "भि-) (ग तमोभ्र-). 1४2 -जित्‌ 
( 0" -कृत्‌ ). >  ए1-3 कुंदनीकस्तमोभरगरत्‌; ५ कुनदां- 
- कुस्तथोश्रष्टक्‌ , 


54 8 0188104 (र. ए, }. 44). 1 0), प + 
यवे (० ४.1. 5). -- °) 6" वीराक्षो (० एकाक्षो ). 
2 द्वाद्याक्षिश्च; 8 (9 ००४.; 19 पऽण ) ्ञमुजस्‌ 
(10 -हाक्षश्च). -- °) 0 च (णः [कु]क-). 2.8. 
करः; ¬* -रजः; 28 -सटः; 7. 6.8 -जडः (० -जटः ). 
(1, 2 तथेवेकादशप्रभुः + - 88 १४००९६९ {6८ 54०५, 
-- ˆ ) 9 ( 18 "118570& ) विकचो (" श्ट). -- "* ) 78 
व्याचकश्चः; 7 ( 3 25918 ) व्याघ्रास्यः. 708 कोपन; ( 0 
कम्पनः ). 


55 78 390 (५. २.1. 44). --°*) & 1.8 
सुवक्षाः; 4 5 ( €०द 81) 05-7. 9.10 64 सु(; स) 
चक्रः (0 सुवक्त्रः ). --&1 ए ००. (एष्‌. ) 55०-569. --°) 
01. प्रियश्चुतः; 9.3 परिश्रवः; 7 ( 73 001599६) 9 
प(1४ पा)रिस्रावः; ४ परिसुवः (> श्चुतः). --५) 
© प्रियो (7 प्रिय- ) 


56 18 10138118 (०६, ‰. 1, 44), &§ ए ०, 56 
(५. ४. 1. 55). -- °“) 728 & (8 02381४& ) गजोदरो 
(४ भजो"). -- °) 83 स्कंदाख्यः; 7५ 61.85 स्कंदाक्षः. 
22.8 स्कंधाश्चः ( 13 "दश्च ) प्रियददयौनः- --“) 7 ज्वाला 
वणैः ( ०7 ञ्वाराजिह्धः). + 72 9 (78 5शण्ट) कराः 
थ; 57.9.20 कराराक्चः (८ "छश्च ). - 23 ०. 
56०. -- °) 71 8.20 शिति-; 04 71. 8.8 जित; 
70४ हात- (ण सित). 79 -केरपी. 8 71 जयो दरः; 
+ हे हरः (8006115); 8 ज्यहरः; 5 जराहद्िः 
( 0" जदी हरिः). £+ सितङहको जटीश्वरः; 8 (3 ००; 
19 0759708 ) वञ्जनाभो वसुप्रभः (0.8 "प्रियः; 224 


चतुदंप्रौऽषटजिह्यथ मेघनादः पृथुश्रवाः । 
विद्युदक्षो धनुरबक्रो जठरो मारस्ता्चनः ॥ ५७ 
उदराक्षो ्षाक्षथ वजनाभो वसुप्रभः ) 
सयुद्रवेमो गजेन्द्र रौककम्पी तथैव च ॥ ५८ 
पत्रमेपः प्रवाहश्च तथा नन्दोपनन्दकों । 

धूम्रः शेतः कलिङ्ग सिद्धार्थो वरदस्तथा ॥५९ १५. 


£ ४ श्र ॥। [1 8 ॐ 8. [4 


~+ *---------------~-- = ण +~ ~~ = ~~~ ~ ~ = ~ वभ च ~ ~ ५ 


प्रदः) ( = ४६). - &1 ]}९ {88 11-21 179, म्ल, 66: 


1५ €" {1८ 811 ल८८प्रा1€11८€ ५ 56 ; 


269* परिश्रुतः काकनदः कृषप्णढेदो जसध्रः । 

| 101" [प = 59. 1९1-; परितः ; 28 श्रांतः (4 
शनः). 

57 {8 10135111 (रा, ४.1. {{). चा कण. ({131, ) 
87-{8०, [+ (कुणटणड 57 अहा 209, -- “ ) 84 
( 00 पणः ) 3.*+ द्धि-; 85 १६१०४६९५ ( 0" इष्टू- ). 
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(1.2 1? चतुरदष्र( 2 2 न्तो. --°) 1: नघ 
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2 'ताक्षो; 1: “ईड; 08 "त्छ्लोभ- (1० "दक्षो ). -- 4 ) 
8 ( €¶४ 13) [7 11. 4,6.20. जाघ्रो; + ५: जः 
धारो (“" जठरो ). £+ मरुताः; 1. 2 मार्तास्सजः 
(६० -दानः). 

58 8 पऽक (न, ए, 1, 44). 211 0. 58 (, 
ए. 1, 87). -- ° ) &1 {13 बदराक्षो; 2 (€०6ु४ 31) 
03.१.21 + © द्रा (1५ उद्र). 8 ( €२५८८}४ 84) 
00 01. -7. 9.10 रथाक्चश्च; 0 कखास्यश्च; ~: विषा 
क्षद्‌ (८ क्षपाः). ८५ उदारास्यो महादक्षो. --") 
ॐ ए1-3 05 वसुनाभो (५ दो); †+ बहुनादो; 08 
यत्षनाभो; 212. ‡ वघ्चाक्षश्च (7० वञ्चनाभो). 4 7 0 
© वसुप्रञचुः; 58 ४.6.8 #2-+ प्रदः {0८ प्रभः). 
-- < ) 05 सुमहत्‌. (५ राजेन्द्र ). 283 तथा उरगराजदः. 
-- ^ ) ५ 11 6.8 -कंपस्‌; 7 -कर्मा (७ -कस्पी). 
1 18008 {07 तयैव. 7: रैखकंरोपक्सक्छे . 

59 8 11591 (५६, ५. 1. 44). न) 81. 3.4.58 
09 02. ५,९.8 वुष्‌-; 53 1.8.1. ~, ब्ृषो; 1: 99 
तत्र; © संन्न-; 1. 3.५ तत्र (न पुच्र-). ॐ: सेनः; 
0 3.* ¶ ( {5 1015540 ) 0.8 -पमप्‌-; 21. 3.9 
मेषः; ५ -योगः (70 -मेषः). 2" ४.4 03 -परभावश; 
ग -प्रभाषश्च्‌ ( ७" प्रवादद्ष). 9 7 पुत्रमेषप्रादाश्च (1९५ 
"हर्षस्‌ ). -- " ) ५५ नदावर्गदकोौ. --°) 14 7५ धूमः; 
2 09 4 © प धूम्र; © धूर: (णः चूञ्ः). 3 
शेपा- (9०५); 2 श्वेत (£ श्रेत). > 1 कदिदश्च; 


[ 928 ] 


८. 9» 2567 
8. 9, 4९5, 6४ 
4 9, 46» 859 


9. 44. 60 ] 


्रियकथेव नन्दश्च गोनन्दशच प्रतापवान्‌ । 
आनन्दश प्रमोदश्च खस्तिको ध्रुवस्तथा । ६० 
्षेमवापः सुजातश्च सिद्धयात्रश्च भारत । 

गोत्रजः कनकापीडो महापारिषदेधरः ॥ ६१ 
गायनो हसनक्चैव बाणः खद्धश्च वीयेवान्‌ । 


2 000. ; 4.71 .9 कटिगाश्च; 12 कलिगश्च. - ¢) 2 
भैरवस्‌; 3 वरदास्‌ ( ०" "दस्‌ ). 

60 8 0113810 (2, ए. 1. 44 ). 
60. -- <) 71. ददतश्च (0 नन्द्‌ ). 
सुनैदश्च. -- 78 ९०05 60:-61° 0 पपक्ष. -- ॥ ) &" 
६1 योनंदश्च; 7 गोनर्द॑श्च; 16 द्दश्च; 8 महानदः; 
111 महावीर्यैः (0 गोनन्दश्च ). -- + ०. ( 1४]. ) 
60°-62:. -- ° ) 3 प्रचोदश्च; 2 सनद (०? प्रमो 
दश्‌). -- ^) 8 ©-5 श्रुवजृत्‌ ; 7". छतकस्‌; 1/3 
ध्ुवतस्‌ (10" कस्‌). 7५ स्षि*#**स्तथा. 


61 8 पप8ञपट् (५. ए. 1, 44). 4 0. 61 (५, 
श. 1, 60 ). 3 ८६25 61 00 ण्ह. --*) 5 17 
102. 8. १, 9-11 ¶4 क्षेमवाहः ( 55 शयः); 1. 3,4.8 बाहुः; 
1.9 ©2.8 1.4 पापः; 6 "पारः (10 वापः). 2; 
सुरापश्च; ए* 1. 95. 8 
सुबाहुदा; 5: सुवायद््‌ ("0 सुजातश्च). 13 क्षेमापश्च 
तथा (50). - 5 २९९0३ 616 0 श्राह, -- ८) 
8 0 1. +. 9.20 02 २.५ तिद्धपा( 2.4 "या चद; 
02.3.11 मृदुगात्रर््‌; 71. चिच्रयात्रह्; ४1 सिंहयात्रद्च 
(10 सिद्ध" ). 1/5 प्रियकश्चैव दश्च ( = 61*}). --°) 
9 -बह्य- ; {01 © -वच्चः; ५.3 -वृषः (10 -वचज्ः ). 8५ 
करकापीडो ; 7 कनकापीटो; 7 "विद्धो; ५8 कनकंचहो 
(७०). 7" कनकापीडो महासर्पो ( ४7ए6ः ०४7०). -- % ) 
288 १६०१४५९५. 81 1द1-8 महापारिषदः शरः; 55 षदं 
वरः; 72. मह।पाश्चौ मदंव( 7 "ब )रः; © ४ महा- 
पाषदेश्वरः (ऽपणणला०) ; 212. * महात्मा पार्षदश्चरः. 


1211 00, ( 1801. ) 
५४ प्रियश्चैव 


32. 3 21 6, प्र, 9, 10 सुषाहद्य्‌ ; 


62 8 पपाऽंणह (५, र. 1, 44). ए4 0, 6%2 
(५, %.1. 60). 88 १४९६९ {0४ 62००. 5 ८808 
6% 0 1४1. -- * ) {1.2 गायनी; {5 ५ हायनो; ध 
गायको (०" नो). 7 दुःसहश्च; 7 हायनीश्च्‌ ( 8०); 
7५ हसनिश्च; (५ 0. 8 वासनश्च (०७ ह" ). -- 0) 723. 
1. 9 7¶1 बाण-; 2.8 चापः (0 बाणः). - ° ) 
व्ण, 8 28.4 2.8 प्रेताड़ी; 1" ४ वे( 10 पै) 
ताढी; © वैतालिश्च 08 वेताल . 81 2, 8 53. 3 
03.71 चा(28.* वा )तिताडी; 1.2 12, 3.5.1,9 गति. 
तासी (0 डी); ¶्1.+ © ४ चातिताडी; ५.4 
"काढी; 9 "दादी (£ चातिताद्णी), + वैतारी गति- 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापर्व 


वैताली चातिताली च तथा कतिकवातिकों ॥ ६२ 
हंसजः पङ्कदिग्धाङ्गः समुद्रोन्मादनश्च ह । 


कि छि == कि 


रणोत्कटः प्रहास श्वेती नन्दकः | ६२ 
कालकण्ठः प्रमासश्च तथा इम्भाण्डकोऽपरः । 
काटकाक्षः सितथेव भूतलोन्मथनस्तथा ॥ ६४ 


तारी च; 78 द्वैतारी च च्रिताङी च; 7 चैकाढी वाति 
काढठीच. - ) 4 वातिक्छ- ; ए 2) 1, 4. 6-8. 10 
कथक-; 129 कथिक-; ¶ कालीक-; 11 काशिक-; ५ 
© ताकि( ७.३ "ठी )क-; ४1 होलिक-; 10:-+ कालिक 
(० कतिक-). 72 -वांतिकौ; 72 -चातिकौ; 29 
वत्तिकौ ; -[7-8 -वार्दिक्ौ ; व्रा 1.3 1.8 -पातिकौ ; 
¶४.५ 0 -पालि( 7५ "छि )कौ (10 -वातिको). 7; कलहश्च 
रणप्रियः; 0" तथा कटिकयटाबुभौ . 


63 18 11881082 (ण. ए. 1. 44 ). 
508. 264*. = -- ^ ) 14 2.8.11 हंसक; 
सारी; #४ मांसादः (0 हंसजः). 
(८ पङ्क-). 7 -दिग्धश्च; 128 -दिश्चाहुः (81५) (० 
-दिग्धाङ्गः). 7“ 02 मांसादः खद्धदिग्धां(© "विद्धां गः; 
91.3 मांसाकिकः कदिग्धांगः. -- °) ए 77 ४43 सुदो 
मादनश; ‰*+ "द्रोत्पादनश्; 88 सष्दधोन्मादनश; 59 
1 (73 58708 ) © समुद्रो मा(7+ म नक्ष्य (85 (दश) 
(0 द्रोन्मादनद्ा). ५ हि (८ ह). -- ) व 
रजत्कट-; 01 मनोस्कटः ; 15 रगोद्धटः; (10 'त्कट; ) . 81 
2.5 प्रहासी; -1.8.५4.8 प्रवाहश्च; 7 (78 0155102) 0 
( ९०61 62) 2.५ प्रभासन्च्‌ (10 म्रहासद्च). - 1५५ 
०, (181. ) 68°-64*. = 81. 9.5 00 11. ५. 6-10 -सिद्धश्च 
(७ -शीर्षश्च ). 118 ०. च. 2 नंदनः. # प्रभासः 
शरेतश्ीरषश्च नंदकः कारखंडकः . 


701 63-64, 05 
1.2 मां 
(1.3 211. 2.५ ककृ- 


64 {3 1011881 ( ५. ए, 1, 44 ), ५ ०८. 64" ( 
र. 1. 63). -- ^ ) 2 [1 कलकंठ; ; 281. 5 ( 1181. ; ०18. 
28 11 161) काकश्च; ¬ कालटंकः; 18 बारकटठः; 
¬+ कारुकंदः (0 कण्ठः). 82 प्रभाषश्च; 35 प्रहास; 
21 प्रवाहश्च ( 0" प्रभासश्च). 1 ( 78 11887 ) © 12-4 
कारः ( 1.2 काठः; © कारं; 03 बालः) कांड( © "डु )- 
शारीरश्च; ४ गिरिकश्च महावीर्यस्‌. --“) 113.4 वरः 
(107 ऽपरः). 5 तथांगस्तडकोपरः; 8 तथा कुंमोदको- 
परः. -- ˆ ) £+ कारकाख्य; 85 कारकाक्षि-; 7" कः 
(1 का )णिकाक्षः; 12 बाठकांत-; 23. काप बा) 
रकांतः; 5." कार्कक्षः; ४1 वाकश्च ; 112-+ बल- 
कांडः ( ०" कारुकाक्षः). 81 1.8 7० 1५8 हितश्चैव; 
2 चिताक्षश्च; ए 79.8.12 समितश्चैव (107 सित"). ¶५.३ 
नलकांधि( 7 "कादि )ध्थितश्चैव; 7५ ७.४ बाङकर्धिः ( ७ 


[ 82५ ] 


तीथेया्ापर्वं ] 


यज्ञवाहः प्रवाहश्च देषयाजी च सोमपः । 
स॒जारश्च महातेजाः क्रथक्राथौ च भारत ॥ ६५ 
तहनश्च तुहानश चित्रदेवश्च थीथवान्‌ । 

मधुरः सुप्रसादथ किरीटी च महाबलः | ६६ 
वसनो मधुर्णध करुशोदर एव च । 








कंसः) स्थिर"; © वालकः स्थविर". -- ° ) (५ धूमन्ो 
मन्मधस्तथा ; 5* 1, 2, ४, {-10 भूतानां ( ¬: "तलो ) मथन 
सथा; > ( 13 प्प) मूतलोन्मा( 7५ "लोन्मा-; 61 
४ खो मा-; ७ 'कोन्मा)दन( ५ -दक-; 09 "नस ).- 
स्था. -- 70 68-64, 75 ऽप 05॥ : 
204* समुद्रोन्मदनश्चेव महानादी रणोच्छटः । 
कालकश्च प्रहासश्च तथाङ्गारकवह्धि्टी । 
एते चन्ये च बहवो महाशारी रणोकटः । 


65 8 17887 ( 0. ए. |, 44 १). -^) 00 1: यज्ञ 
ब्राह-; 05 43 बाहुः ( 01 वाहः ). 001 जए, $ 5 
प्रबाहुश; 1.४ ¢ सुवाहश्च; (2 स्व (0 प्रः). 
-- °) छ" वेदयाजी; 7" देवयायी; 7 यानि (म 
याजी). 7 [इति (4० च). ए 70 प सोमपाः. 
-- {25 0111. 65०66, -- ८ ) {$ सजल; 8 [>4. 6,17.9. 10 
मजा( 3 "ज नर; [0 8.8.11 मजा( 0 "जा-; 8 
ज)कश; 7 सज्वारद; 7". जाररश्च ; © चबा 
खद; 03 सजारर्‌; ध ऋजालश्‌ ( 0.५ "जक्ष ) ( £" 
स). ¶*+ -देवः (0 -तेजाः). 71 अजाननो महातेजाः; 
^ सजलाश्वमहा --°) € 1 क्र( हः कु )थोन्माभौ ; 
+ प्रारथकारी; 8 (178 पणम ) कुदार ( ० कथक्राथौ ) , 
1" ताबुभौ (० भारत). ५.$ स्वथोमा( ए» कवाथो- 
न्मा थौ तथैव च; 7.8. क्रथः कोथोथ भारत, 


66 18 189शणद (५, २.1. 44). 75 ०. 66 (५. 
ए. 1. 68). -- ^) 01. 8 तुहानद् (0८ तुह" ). 1४ 
ठरानदश्; †* तनाभद्; 0 [अ]तुहानश्‌ (€ तुहा" ). 
५५ 31.8 0 01, 4. 6.1, 9, 10 तुहर( 85 "न श्च तुहारश्च; 
9. ग कुहनश्च जु(7 म}हानश्च; ७ तुहसश्च तुहासश्च. 
-- “ ) ५ -वीर्यश्च्‌; 11.४.५4 &1,2 -सेनश्च (0 -देवश्च ), 
55 भारत; 06 (87. 5०९. %. ) चित्ररृत्‌ ( 0 वीरयैवान्‌). 
-- 4.6४ 66, 1210 >€४१७ऽ 67० 0 {€ 018६ ६06९, 
1606810 16 10 148 ८गृहाः 11266, 8. + 0, (081. } 
66°-67 -- ° } ¶1,2 2.3 1 माधु ५.3 “तु )रः. 
2.3. च सुसादश्‌; 7. सुप्रसारश्ष; 0 सुप्रभात; 
6४ संप्रखादह; 08 सुप्रभावश्ः ( ०" "सादेश्च). --°) 2 
7 9.8. प किरी( 08 रि)दर. 23 महाबल; 


67 8 णाऽ (०६, १.1, #4), ए४,५ ०प, 6 (५ 
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धमन्तो मन्मथकरः द्रचीवक््श्च वीर्यवान्‌ ॥ ६७ 
धेतयक्तरः सुवक्त्रश्च चास्वकत्रश्च पाण्डुरः । 
दण्डवाहुः सुबाहुश्च रजः कोकिरकस्तथा ॥ ६८ 
अचरुः कनकाक्षश्च बालानामयिकः प्रयुः | 
संचारफः कोकनदो सृधवक्तरश्च जम्बुकः || ६९ 


ज नण ज 9५ भान 


ए, 1, 66). -- ^) 01. 41. 9, 10 वस्सलो; 2. 8 1. 8 
वसुनो; ¬" वसुतो ; 7". वसानो ( ० वसनो ). 7४ 
4. 2.५ © }{2-4 मधु( 0 "सु )कर्णैशच्‌ (7०7 "वर्णद्च्‌). 281 
रसनो मनुपर्णश्च; 53.* सवसो मधुप"; 111 वसंतो मघुप. 
-- ०) 2 कल्याणोदर (0 करद्यो" ). -- 710 ५८४१७ 
67°* {07 {€ ष्णः प्राण€ धल 66४. -- <) §1 1.2 
वसतो; ए1.2,5 70 1,41.9 धर्मदो; 22 वर्मतो; 
8 वमद; 1.५ यर्वतो; १५ 6.3 2 धर्वतो; © 
यवनो; ४९५ सवनो (0 धमन्तो). 7, मन्मयतरः. 
58* मत्तोन्माथकरश्रैव ; 8. वमनोन्मा( 03 न्म थन. 
करः. - ^) 3.4. 6, 11 स्ूची-; 8 शछ्ुची-; 11.38 सूचि 
( 0 सूची-). {५ & पारद (0 -वक्त्रश ). 12.8.31 
सीवनः (० वीर्यवान्‌ ). 75 श्यूरो योद्धा मदाश्यः. 


68 13 1155108 (०.1. 44), --" ) &2 0, ; 
1.2 च (01 सु-). -- 4 ०४. ( ४]. ) 6857 69> 
-- 0) पांडरः (ण पाण्डुरः). ग. पांडुरः सुमहाबलः; 
+ © ध दारूवक्वरश्च पां( ४: भां)डरः. --°) ५ 
01.38 कुंड-; 1१,५ कांड ( 07" वुण्ड-). --“) 8 8 
( 18 028919६ } राजन्‌; 12.53. राजा (० रजः). 
कोकिठकस्‌. 1 125, 6 रजकः ( 701 रजः [ ऽघ06ाप1९ ] ; 
5 जरटः; 5 जरजः ) कोकिलस्तथा. 

69 18 ऽणु (र. 1. 44 )* &५ 01. 69 (०, 
१. 1. 68). -- * ) 2 भचलः; 9 ( 18 1013512 ) आढकः; 
(0 भचरः). 8 7ए-5 कल्कराक्ष्च; 29 कनकास्यदच; 
0५ कनकाकङ; 7" कांचनाक्षद्च्‌ (१० कनका" ). --5 ) 1२५ 
तथा (0 प्रभुः). 39 2 11, ६-19 बा( 8 ब)लछानामपि 
यः प्रययुः; > -मास्मिकः प्रभुः; 03 'माभिकप्रमः; 12 
बारनामाभिकः प्रभः; 1.2 ५.3 बालो नामाधिकः प्रभुः; 
1५ बारानामधिकः परुः; )५-+ बरनामयिकः प्रभुः. --“) 
4.3 संचचारणः; 11 छक; 01 र; ( 8)५€{1९ 4; 
१.४ रिकः (0 रकः). -- ) ७8 ुभ- {0८ गध्र ). 
8 [1 104-6. 8-10 कप2. 8 -पत्रश्; 1.1 244 -पश्चद् ( ० 
-चक्त्रश), ६४ छपुकः; 1" चुंबक; 7५ ७ व( ७५ चुं )- 
चुक्रः; 01. 8 जावुकः ( 7 जम्बुकः ) . 

70 8 पणोऽशण्ड (५. र, 1, 4५  । 
-- ^) &+ रोकेडा-; 1 (18 0135810 ) 
५9, पाराङ्ञ- (७? लोहा). 





2 0. ¶70०5, 
0 ५" रोपाश्च-; 
२, फर; (0 जररः ), 
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रोहाश्चवक्त्रो जठरः म्भवक्तरथ इण्डकः । 
महुग्रीवथ कृष्णीजा दंसवक्तरशच चन्द्रमाः ॥ ७० 
पाणिकूरमां च शम्बूकः पश्चववत्र् रिक्षकः । 
चाषवक्तरश्च जम्बूकः शाक्वक्तरश ण्डकः ॥ ७। 
योगयुक्ता महात्मानः सततं बाह्मणग्रियाः । 





ए1-+ 10 21. 91. 9.10 लोहाज( 72 ¬+ “ग्र वक्त्रो जवनः; 
85 कोहवक्त्रो जवनकः; 2.8. रोहवक्त्रोथ जठ( 7" 
"वेरः. --“) 5 उुबुः; 7 लृँम-; 18 जंभ; 1.2 
दाखा- ( 0" कुम्भ-). 81 ९४48 {0 कुण्डकः प 0 शाकः 
वक्च्रश्च (1 71) 00 ण्ण. + + © ४ चडकः; 
ए1-+ 00 01, 81.9.10 कुभकः; 85 कडजः; 22, 8. 71 
दुडरः (122 "कः ) ; 41.9 चडकः (70 कुण्डकः ). ~°) 
4 सुद्ध; 21.9.40 01.4.8 सड; 83 05-4. 9.20 स्वणे-; 
85 सणु- (8०); 192. 8. मंशु-; {1.2 242-4 उग्रः; 
0.8 शुभ्र; © श्युद्ध-; 1 शोष्ट- (07 मह्ु- ) . 81 ए 1-8 
७३ -वक्त्रस्य्‌ (0? -ग्रीवश्च). 4 विष्णौजा (51५); 1" 
कृष्णौहा ; 11. 2 कृष्णश्च ; ५० च॑डोजा (10? कृष्णोजा ). -- ^ ) 
25 सक्त-; 7“ हासः (५ हंस-). 4 च॑द्रनः; 81. 
{00 01. 51. 9.10 © च॑दरभः; 985 4 (8 20138108 ) 01, 8 
चं्रमाः; ०.8 चद्रजञः; ४ चीयवान्‌ (1० चन्द्रमाः). 
2.५ हंसवर्णश्च तंतु(38 "ञु )जः. - ^ £€८ 70, 1 115. ; 


265* चन्द्रमाः पाणिकर्मां च उडुकश्च महाबरूः । 


1 18 02880 (५, १, 1. 44). 3 ८८8१8 प्र ५ 
क्ाकवक्चरश्च ०८ पथा. -- ^ ) ए8 18.20 कूच; 1६4 
कर्मा; 81.5 ( पदु.) 9 0.6 -कूर्व; 22.4.१9 
-कू्चदः (0 -कूमा ). 5 [अथ (0 च). 81 ए. 
४.५ 7.9 जं(& जां )बूक ; -25.6 सु( 06 श्रा )मक;; 28 
द्रौदुकः (0 राम्बृूकः 2). £ पाणिकूश्च च जामूकः (51८) ; 
82 पाणिक्कू्वावलमुकः; 288. "कुवारणान्‌( 5५ दू )क;; 
8 पांडुवर्चावरक्चुकः ; ४.3. दा( > द्रौ )गिवक्त्रश्च दु- 
(7 धू )ख्राक्षः; 7 (9 पण) ल ५ 4 पा 1 बा-; 
९ म )गिकर्मां च मंडूकः; "४" सवैकर्मविरोषक्षः; 23 
वाणिकर्मा वकंडुकः , -- ) 4 शिक्षयः; ८५ शिष्यकः; 
एणा छप, ; 5 क्िक्षिकः; 1४ शीषेकः; 0 शिक्षतः 
( 07 शिश्चकः). 1.8. पचवक्त्र वि( 19 -व )रिक्षितः' 
--° ) 7711 00. चाषवक्त्रश्च. 8 ए चाघू-; 
जंबु-; + माष-; 512.5 प चास-; 8 बाढः; 
71.409 2 मेष-; 7 दयुक्ष (70 चाष-). 52 जंपृकः; 
{९8 3. 8. 21 जाबृकः ; प भकः ; 1, 9.५ जंवूषः 
(भ जम्बूकः). --“) ५ 7.8." द्राखा-; 8: 
दारि; 7 + इाखः; 7" चोषः; 0 छक; ४1 
शरराग- (फएलापल०) (0) द्याक-). 9-+ कुट( 8 


मभारते 


[ तीथेयात्रापर्व 


पैतामहा महात्मानो महापासििदाथ ह । 
योबनखाश्च बालाश्च बद्धाश्च जनमेजय ॥ ७२ 
सस्चश्षः पारिदाः इमारयुपतस्थिरे ! 
यक्तरैरनानाविधेये तु शुणु ताञ्जनमेजय ॥ ७३ 
सूमंदुक्छटयप्त्रा्च शशोदयलास्तथा । 


~~~ --- "न~~ -~------- ्-----------------~ ~ [गिररगिीषगिगीगिि 


"ड-; {५ "ब )कः; 31-५4 00 कच 88.4५ {1 "ज्ञ )कः; 
235 ¬ कंचु( + बु +कः; 28 कुडलकः ( {06710 €116 , ; 
081. 91 कज( 711 "ड र; ; 2 शांडिकः (10 कुण्डकः 9 
128 शतबाहुः सदखर्दक्‌ ; ¶ ( 18 0115810 ) 01. 8 212-५ 
दराखावक्त्रश्च तुंडकः. 


72 113 1015811& (९. ए, 1. 44). -- ^) ¶1.2 61 
-युक्तो , 15 8 (75 1581४ ) महास्मा च (0 'व्मानः). 
-- °) 81 78 8 (78 0185728 ) ब्राह्मणप्रियः; 7 ब्रह्य 
चारिणः (ग ब्राह्यणत्रियाः). -- 75 २९४08 {® ण 
प्प. -- °) 8 (9 प्णऽशण्ड) पैतामहो मदात्मा च. 
-- ° ) 9 © 1/५ -पारिषदश्य; (५. ४.५ 08 -परिषदश ; © 
01 -पार्षदश्च ( ऽ०४०८५८८)५) (०7 -पारिषदादः). 75-1, 
910 चये; 11.32 © #2-५+ चयः; 7 ततः (० च 
ह). 1 सततं ब्राह्मणप्रिया; ( = 72"); 2. महांतः 
पाषदाश्च ते (ष्ये). - ४ ) 01 ५१०8. बाङाश्च ९०५ 
वृद्धाश्च. 2 बाटार. 


73 8 पाऽ (५, ए. 1, 44.) -- °) & 18 
परिव्रताः; 2.2 पार्षदाश्च; @ शः पार्षदाः (ऽप 
प्ण€(प० ) (ग पारिषदाः). 729 सहखशश्च पारिषदाश्च (7 
एला6110), -- ४) ५ ए (कन्द 85) 1 ( @तलू 
011) 1.9 ञअव- (0 उप-). -°) 2 -विधो वृत्ते 
(8८); (५ -विधाकौरैः; © "विधे तत्‌. (० भ्य तु). 


74 8 1185108 ( 2. ४, 1. 44 ) 
-ऊक्ुटिः; 123 -मङ्ुट-; 


--*) & रा 
1 -कर्कट- (०? -कुङ्कुट- ). 


, 7 -वक्त्रश्च. -- ^€ 74, 82 128. ; 


266" दीधेवक्न्राश्च भारत । 


श्वगोमायुमुखाश्चेव 
[ 1.1५€ 1 = 76४. [ 
-- 85 ०१. (181. ) 742-764. [6 २6948 (4४ 0 पशन. 
-- ° ) 2.3 7 काकोट्कत-; ¶ ( 79 2078810 ) 1.8 (ध 
दाशगोधा-; 0 दौछ्ुमार- (०" शशोक्क-). &' ए स 


चोट्कमुखस्तथा „ ~ -&ध्लिः 74० 31 {0 २€8त्‌ 7००, 
फ 0116 108 16908 16०2, = 9.8 00, 742, = [प मप, 
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खरोष्रषदनाश्ैव बराहवदनास्तथा ॥ ७४ 
मनुष्यमेषक्तराश्च सृगाटबदनास्तथा । 

भीमा मकरवक्त्राश्च चिद्चुमारथखास्तथा ॥ ७ 
मानोरससवक्तराश्च दीवैवक्तरा् भारत | 
नङ्करोटछवक्ाश्च श्ववक्त्रा्च तथापरे ।॥ ७६ 
आसुशरुकयक्त्राथ मयुखदनास्तथा । 


( 091.) 74०-750, षग 0, ( { 8.) 7476 721.6 
८९१ ( 820. ‰४, ) {4० 00 पाक, ; ७9 76४08 3६ पतल 


89०, -- ८) + 81. 8.4 {00 [04-1, 9. 10 13 [अ]न्ये (01 
[एव ). -- ^ 74०, [५ 16015 78*-792, ४ 0. 
74०. 12, 8 {7808}. 74 2 ६०. 


75 8 1115810 (५, ४. 1. 44). 55 पा ०, 176; 
वा ०, 750 ( {0 एणा, म, १, 1. 74). 281 09 04. 
9. 10 0, ( ॥8]. ) 75. 1 नण, 76762. 8 ०, 
( 0]. ) 75770, वप 0, ( 19. ) 75794, © ०1, 
(१ 901. ) 75-78. 09. 8 808]. 74 &०त्‌ 75०. -- ° } 
& ए1-8 -मेध-; ए५+ -मेख- (0 -मेष- ). -- 7४ ०४. 
75, [8 ०, (791. ) 75775. -- 4) & ए५ दुगार-; 
8 म्रगार-; 2 सृगाक- (५८ सृगाङ-). 38. + 7५ © 
0. ( 0801. ) 76०, वृष @ ०0. (भु). ) 157-78*. 
-- ^€ 75०, &1 1, 3 २६8 78798, ९ु€ध््र ०४ 78 
10 1४5 [70 18८८, का 112, + 16९ 7677. &1 
1.8 01. 759 09 ०४. ( 081. ) 7576. 


76 07 716 56वु 6०५९ 37 9. ४, ५. ए, 1, 70. 8 
71188108 (०, र. 1, 44). 85 0, 764; क 0४, 16 
(0 0010, #.}. 74}. 01 ०, 76; 2 कप, 
769; [9.8 {1.3 (1.3 00. {76 (० शा ०६ र. 1. 
75). 118 ८८08 76 कलाः 74. -- °) 071 -दार-) 
07 + © ‰9.* -हयुक- (0 -दाक्ञः). 3 मार्जार 
वक््ाश्च. --81 0५. ( 18]. ) 767. ~?) दीश्च- 
(07 दीर्घ-). --°) 0 नङ्टोलुक-; 3.1. 9. "० छगलो" 
(० नङ्कलोः ). -- 4 ०८. ( ४91. ) 7677०, --* ) 
2 88, ४ 0 ण. चु. 81.4.58 9 01, 41. 9. 19 काक- 
वक्त्रास्‌; 213 शेतवक्त्रास्‌ (० शवक्त्राश्च ). 


77 708 1€ द्वृ 0 214, ४, ९, १, 1. 75, 78 
1381719 (, ए, 1. 44), 03. 8 0, 77; ग, 9 1, 8 
01४. ¶¶ (० ०४, न, र, 1. 79). + ०, (ण. 
श. 1. 76 }. 03 ००, 77. -- ^ ) ७ आघु- (० भाखु- ). 
02 -बश्रुरु; ५\+ -वबश्च॒र- (0 -बश्रुक- ). 1" शासुवक्त्रः 

छ 1.1 \ 
विषक्ताश्च; ४ “बश्चुसुलाश्वैव. --°) 7* मयूखः; 18 
मार्जार" (1० मयूरः), -- ए! 1 ९5 774 श्ल 74: 


शल्यपर्व 





क न म 


[ 9, 44, 80 


मत्खमेषाननाश्चन्ये अजाविमहिषाननाः ॥ ७७ 


रक्ष्ादूरवक्त्राशच दी पिसिहाननास्तथा । 


भीमा गजानना्रैव तथा नक्रयुवाः परे ॥ ७८ 
गरुडाननाः सद्गयखा व्रृकाकयुखास्तथा । 
गोखरोष्रखाशचान्ये वरपदशखास्तथा ॥ ७९ 
महाजररपादाङ्गास्तारकाक्षा्च भारत ! 





~~ “4 


-- °) &1 13 01.3.8.21 [ए] ( {० [ज्]न्ये). -- ^€ 
77°, {1 7९245 85०-860 {0१ 116 पिष, पप, (सुब 
11 10 1४8 णुः 11४6६, छ }11€ 11 २९०45 7980. 
¶1€ 5्वुप्ला०८ 170 703. व शरटः 772 15: 784 79०, 789 
7174 (78० 789, {1 ०, 77.796. 
77°-79:. 


५ ०पा, ( 118]. ) 


78 70 ४16 शध्वृप्ात्€ 10 08.11, ९, ४, 1. 77, 18 
11158108 (५, ए, ]. 4). 1.2 6७1. 8 0००. {8 (५, २.1. 
75}. 71 7५ ०. 73 (५, १.1. 17}. -- > ) 81 15 
-माजार-; 702 -दार्ूक- (0 -श्चादृर- ). -- ‰2 ०५, 78, 
010 ०0. (४911. ) 78790. -- °) ४3 ०0. मीमा. 85 
[न्ये (0 [ए]व). --& 1.8 १९३प्‌ 78* {0 {€ 
078६ 1८ ( {0110५ ॥प़ 790 } कलाः 75; 2 1८805 
78°-792 ९९८ (74० -- ° ) 13 ( 0 प्रण ) 81, 25 
{0 05.8.8.9 चये (० परै). 9 (1. 3.4 61. 8 ०. ; 
¶8 015810६ ) तर्चुबदनास्तथा . 


79 ‰0 {€ 5€वप€४८८ 7 03.11, €. ४. }. 17; {01 
पः 1 &1 1-3, ० र. 1. 78. 15 पऽ (० १.1. 
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80 0८ 116 3९प ८९ 7 1, त. ९.1. 79. 
00185108 (¢, ४, 1, 44). + 104 ००. 80 (५. *.}. 
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11 618 शका; 4 ककाक्षापि (9 तारकक्षद्च). 08 
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६. #» 2586 
७. #, 4४, 84 
।¶ 9. 6, 84 


9. 4५. 80 ] महाभारते [ तीथेयात्रापर्व 


८. 8. 2587 


४..५.८ पारावतयुखाश्वान्ये तथा पृषयुखाः परे ॥ ८० गजेन्द्रचर्मवसनास्तथा कृष्णाजिनाम्बराः । 


५५. ष 
कोफिलवदनाधान्ये श्येनतित्तिरिफाननाः । 
कृफलासघखाथेव विरजोम्बरधारिणः ॥ ८१ 
व्यारवक्ताः शूरद्ुलाधण्डवक्त्राः शताननाः । 
आशीविषाश्ीरधरा गोनासावरणास्तथा ॥ ८२ 
स्थूरोदराः कृशाङ्गा् स्थूलाज्थ कृशोदराः 
हखम्रीवा महाका नानाव्यारविभूषिताः ॥ ८३ 





मावृकाक्षाश्रेव भारत ( 07070161716 ). -- 81 ए1-8 प, 
( 991. ) 807-81५. -- ५) + वुक-; 72 चक्र; 08. 71 
वक्र-; 7 (18 1185108 }) © 11 व्यक्त; 12-४ बवस्त- 
(0 वृष-). 
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कोकिराभाननाश्; 85 (०४. ) 'लाभायुखाश्; 0 -ख- 
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स्छन्धेषुखा महाराज तथा ह्युदरतोएुखाः ॥ ८४ 
षेुखा हनुखखास्तथा जङ्गायुखा अपि । 
पार््ाननाश बहवो नानादेशयुखास्तथा ।॥ ८५ 
तथा कीटपतंगानां सदशञास्या गणेश्वराः । 
नानाव्यारदुवाथान्ये बहुबाहुरिरोधराः ॥ ८६ 
नानाव्रृ्षयूजाः केचित्कटिशीरषास्तथापरे। 
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८६ क्षुद; > [एवोद्‌ ; 8 [भ |भ्युद. (0 ह्युदः ) 


85 78 1118810 (°. १.1. 44}. -“) १.2 तथा 


--- 2 ) (1 म्रगेद- 


कंठे; 7४ © ् बाहूमुखास्‌ (० हनु"). -- ° ) 7.4 
-सुखा ("0 तथा). 7» उभाव्‌ (" -मुखा). 7? (73 


00133102 ) © 8 पर्‌; ४2.५4 द्यपि (० क्रपि). - 09 
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शल्यपर्व 


शजगभोगवदना नानागुस्मनिवासिनः ॥ ८७ | चित्रमास्यध॒राः केचित्केिद्रोमाननास्तथा ¦ 
चीरसंडृतगात्राथ तथा फलकवाससः । दिव्यमारयाम्बरधराः सततं प्रियविग्रहाः ॥ ९१ 
नानवेषधराधैव चर्मवासस एव च ॥ ८८ कृष्णा निमा सवकत्रा्च दीधेषष्ठा निरूदराः । 
उष्णीषिणो युङटिनः कम्बुग्रीवा; सुवचः । स्थूरपृष्टा हस््पृष्टाः प्रलम्बोदरमेहनाः ॥ ९२ 
किरीटिनः पश्चशिखास्तथा कठिनमूधेजाः ॥ ८९ महाथजा हखथुजा हस्वगात्राश्च वामनाः । 
त्रिशिखा दिशिखाशेव तथा सप्रशिखाः परे । ङुव्जाश्च दीषजद्वाश् हसतिकर्णरिरोधरा; ॥ ९३ 


शिखण्डिनो भुङटिनो युण्डाश्च जटिलास्तथा ॥ ९० | हस्तिनासाः दूर्मनासा व्रफनासास्तथापरे । क, 
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पारावतयुखाश्ान्ये तथा इृषयलाः परे ॥ ८० 
कोफिरावदनाशान्ये श्येनतित्तिरिकाननाः । 
कृकलासयुखाैव विरजोम्बरधारिणः ॥ ८१ 
व्यारवक्त्राः शूरमुखाथण्डवक्त्राः चताननाः । 
आज्ीविषाश्ीरधरा गोनासाव्रणास्तथा ॥ ८२ 
स्थूलोदरः कृशाङ्गा्च स्थूलाङ्गा कृषोदराः । 
हखग्रीवा महाकणां नानाव्याटविभूषिताः ॥ ८३ 
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[ तीथेयात्रापर्व 


गजेन्द्रचर्मवसनास्तथा कृष्णाजिनाम्बराः । 
स्छन्धेखा महाराज तथा ह्युदरतो्खाः ॥ ८४ 
ृषटूखखा हनुखखास्तथा जक्कायुखा धपि । 
पारश्राननाथ बहवो नानादेश्चयुखास्तथा ॥ ८५ 
तथा कीटपतंगानां सदृशास्या गणेश्वराः । 
नानाग्यारडुखाश्वान्ये बहुबाहुशिरोधराः ॥ ८६ 
नानाबृक्षयुजाः केचित्कटिीषास्तथापरे । 


"गा भरणा; © गोनास्चरणाः. 
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तीथेयात्रापर्वं ] 


थुजगभोगवदना नानागुस्मनिवासिनः ॥ ८७ 
चीरसंदतगात्रा्च तथा फरकवाप्षसः । 
नानावेषधराशैव चर्मवासस्र एव च ॥ ८८ 
उष्णीषिणो युकुटिनः कम्बुग्रीवा; सुवर्चसः । 
किरीटिनः पञ्चशिखस्तथा कटिनमूधेनाः ॥ ८९ 
त्रिशिखा द्विशिखाशैव तथा सप्तशिखाः परे । 
शिखण्डिनो बुटिनो अण्डा्च जटिलस्तथा ॥ ९० 
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[ 9. 44, 94 


| चित्रमाल्यधराः केचित्केचिद्रौमाननास्तथा । 


दिव्यमास्याम्बरधराः सततं प्रियविग्रहाः ॥ ९१ 
कृष्णा निर्माप्तवक्त्राथ दीवषृष्ठा निरूदराः । 
स्थूलपृष्ठा हस्वषृष्ठाः प्रलम्बोदरमेहनाः ॥ ९२ 
महाज हस्या हस्वगात्राश् बामनाः । 
ङुम्जाश्च दीषजङ्काश्र हस्तिकर्णशिरोधराः ॥ ९३ 
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70८ 11. ५. 6-10 -माला- (० -माल्य-). 5 सर्वे; 8 


चेव (101 केचित्‌ ). & (78 01351 ) चिन्रमास्या( #1 
"छां )बरधरः. - ५ ०0. (0 शग]. ) 91० -- °) 702. 
8.1 रोमांबरास्‌ (0 रोमाननास्‌ ). + रोचमानाननाः 
सथा; 25 चिच्रवश्नोनुरंजितः (9०). --°) 8 ए दविष्या 
नानांबरधराः; 1 तीक्ष्णाननप्रहरणाः. -- ^) ए+ प्रथु 
(0 प्रिय-). 2.8 -दश्ना. (छ -विग्रह्‌ः). - 231.8 
7090 11, 4-, 9. 10 5प्05४, {0८ 91 ; [08 108. {€ 9] : 


26४* विग्रहैकरसा निलयमजेया; सुरसत्तमैः । 

[ 05 विग्रदैश्च महावीर (10 ४16 एषणः 9). 6.8 
कुरुसत्तम . | 

92 (8 01188112 (५, ९.1. 44). -“) 0: 9 ( {3 
10158108 ) क्रुष्ण- ( 07 कषणा). 62 -नि्माण- (8१०) (101 
निर्मास-). -- °) ०४.9.8 स्थूरू- (० दीधै-). &1 {1-3 
2, 4.1 तनूदराः; [८५ कुरे ; 10 विभू ( 01 निरू. ). 
7 ( 18 15879 ) © 5 दीर्धप्रष्ठोदरोरसः. -- 02. + 070. 
(ष. ) ११००-9" -- °) 72 स्थूढ-. ए: स्थुरोष्ठा हवः 
पृष्टाश्च; 5 स्थूलगृष्ठा भरचेष्टा च. --°) ८5 प्रंबाधरः 
मेहनाः; * © रंबकोट( 7५ 02 "द )र". 

93 पृ 71139108 घु) 0 98 (५, ए, 1, 44), 1, ४ 
00, 98 (५, ९ 1. 92), 05 16४8 95० 0 षाठ, 
-- ° ) 1, ५.8 दीर्ध. (0 हृस्व-). 7.9 1४ -मात्राः (0 
-गात्राश्च). 11. 2 प्रभावहाः (17४ तः); {५ © 1.8 
प्रबाहवः (0 च वामनाः). 0.8 हस्वगान्ननिबाहवः. 
-- ° ) 8 231. 2.4. 6 07 2*-10 हृस्व-; 1 छकह्- ( 0" 
दीर्ध). 4 8 (४.4 णण. ) जिह्वाश्च; 2.8 -खंजार 
( {० -जङ्काश् ). -- 0 ०. ( पथ. ) 0994. -- ^ } 138 
-शिरोदराः' 

94 7071 0. 94५०८ (०. ए. 1. 98). --) & 
क( ए वरणैः; ७8 व्याघ्रः (ण कूम). -- °) ५५ 
वुकव्याघ्रनखा( 7 ्रानना-; #॥ "प्रन सथा; 61" 3 कूम 
( © व्याघ्र नासता बृकाननाः, -- && ०, 94००. 9 0, 


42 [ 329 ] 


€ 9. 2601 
8, 9. 45. 99 
1, 9. 468. 99 


८.४. 2601 
@. 9, 485. 99 
}. 9» 46. 99 


9. 44. 94 


दीर्षोष्ठा दीधजिहयाभ विकरारा धोखा; ॥ ९४ 
महादंष्ट्र हस्वदंष्राधतुदष्रस्तथापरे । 
वारणेनदरनिभाधान्ये भीमा राजन्सहस्रशः ॥ ९५ 
पुविभक्तशरीरा्च दीधिमन्तः खठंकृताः । 
पिङ्गाक्षाः शङ्ककणाश्च वक्रनासाश्च भारत ॥ ९६ 


रुद्रा महादष्राः स्पृष्टा हरिभूधजाः । 
नानापादो्दंष्राथ नानादस्तरिरोधराः | 
नानाषम॑भिराच्छना नानाभाषाथ भारत ॥ ९७ 





( 19]21. ) 94०-98०. -- ° ) & दीर्कौष्-. 8 10 11. 8.6 


जंघाश्च; 7४ -जिह्ोष्ठा ( 0" -जिह्वाश्च ). ॐ वानरेदाथ 
जिह्वाश्च (०); 2५" दीर्घेच्छरासा दीवैजेधा; 1 
दीरघोष्टजंघाहस्ताश्च. --*) 7५.8 © ए विकरामा. & 
ए 85 08 द्ययोमुखाः; ए ह्यलो"; ४3 दयेसो' ( ९ ) 
(£ ह्यधो"). 3 कराराश्चाप्ययोमुखाः; 25 करारा 
विक्रताननाः 

95 2 0. 95 (अ. ए. 1. 94). --°) 8 दिदं 


्राश्च (ण हस्वर्दष्राश). & 7" -3 हस्वदष्रा महाद्रा. 
-- °) 81 (1.8 83 दीषै-; 73.12 8 चित्र- (0 चतुर्‌- ) . 
-- ° ) 21 ए1. 8 वानरेद्-; 2,5.8. 1 8 चा 02.23 च )- 
रुणेद-; 7५ चारणेदु- (५ वारणेन्-). 9 -मुखश्च (" 
-निभाक्च.). ए५ वारणेद्राननाश्चान्ये. -- ° ) 77 -9 (५ भीम- 
(9५) (0 भीमा ). 


96 +) 7 स्व- (0 सु-). -- 771 भण. ( प्र]. ) 
96497, --  ) 2 स्वठंक्रताः.  -- 75 ०१, 96०9179. 
-- ° ) 9 ( ९००! 1) पिंगला( 71-8 61.23 "ङा क्षाः ककु 
(6 क्ञंख-; 68 नीरू कर्णाः. -- 48 00. ( 18]. ) 
96०99. -- ° ) 8 1५. 60 रक्त-$ 72.3.71 वञ्च-; प 
01 चक्क; © छिद्र (0 वक्र-). 3 (08 ०.) -पादाश 
( 0५ -नासाश्च्‌ ) 


97 1 001, 9१५०; 15 त, तोन्व्न्व; 8 0, 9 
(10 9), «£ ४, 1, 96). 06 † 61. 3 [8 ००. ( एक], ) 
97. -- °) 4 पृष्ठः (0 पृथु-), -- ५) ए ८8.५ 70 
03.1.20 1५५ स्थूरो( 0 लोष्ठ. + हनु. ( 
हरिः). + स्थूरोष्ठोदरमूर्धजाः; 28 स्थूलोदरविमू. 
-- ° ) 7८ -पाषोष्र-; 23.38. ग #1.2.* -पा( ध" -प)दोष्ठ- 
(9 -पारोष्ठ-). 78 -दताश्; २.२.५४ -पृष्ठास ( ८ 
दरार). --") 01 -हस्ि-; 183." -हरि- ( 7 -हस्त- ). 
-- ^ ) &1 ए1-8 -वदिभिर्‌; ए -व्णाीभिर्‌; ए 7 155, 
~ -चर्मेभिरू (1० -वरमैमिर्‌). £ ए आद्िन्ना; 28 


( 880 | 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापरव 


ङश देशभाषासु जल्पन्तोऽन्योन्यमीश्वरा; । 
हृ; परिपतन्ति स महापारिषदास्तथा ॥ ९८ 
दीषग्रीवा दीधेनखा दीवेषादशिरोभजाः । 
पिङ्गाक्षा नीलकण्ठाश्च म्बकणाथ भारत ॥ ९९ 
वृकोदरनिभाधेष केचिदञ्जनसेनिमाः । 

शेताज्ञा लोहितग्रीवः पिङ्गाक्षा्च तथापरे । 
करमाषा बहयो रजंधित्रवणाचच भारत ॥ १०० 


चामरापीडकनिभाः शेतरोहितराजयः । 





जायच्छन्‌ (0 आच्छन्ना). --7) 8 72५ -वासा( 7 
स) ("0 -माषाक्च्‌). 15 नानाभाषक्ृतीगुणाः ` 


98 © ©", 98 (. ए. 1. 96 ). + 16245 98“ 
(०९, -- “ ) (5 [अनिक-; ७ पएक- (10 देदा-). 2 
-भाषाश्च; 74 ( 5) 106) मारत (9०); ¬: -भाषाभिर्‌ 
(0 सु). - ¢ ) &1 र1-3 75.21 जयं( 5 "्प॑)तो; 18.५ 
0४ उवकंतो ; 2४3. + जस्प॑ते ( 0" जचस्पन्तो ). 9 ( €्न्त 
8 01; 03 ००४, ) ईशरं (णः राः). - 0५ ००. 98. 
--^) 85 संग्रहाः; 18 सुदा परि; 7* हृदा सुदा (0 
हष्ाः परिः). © -वद॑ति (‡ण -परतसन्ति). --°) 7५ हाहा 
(86) ; 9 ( €ष्०नु६ 7५; 68 ०. ) राजन्‌ ( 10" महा- ). 
8 ए" -पारिषदस्‌; ४ -परिषदास्‌; 73 परिषदं; ५४ 
परिषदस्‌ ; 01. 2.४ पार्षदाः (5०616 ) (0 -पारिषदास्‌ ) . 


7014 तदा; 11. 2 12-4 स्स्ताः (० तथा). + महो 
स्कषेवहः सदा ° 
99 8 ०८. 9५००० (७१, ए, ], 06}, -- ¢) 2,8.11 


नासा; 5 -नषा;$ 8 -पाद-; ४3 -ञुजा (ण -नखा). 
-- ° ) 3.9 -पादाः; 78 -पृष्ठु- (० -पाद-). 71 मुखाः; 
12 -सुहु(ः; #3 -नखाः (0 भुजाः). 18.* @1.2 दी 
बहुरिरोधराः. -- ^ˆ) ?" दीर्घाक्षा (० पिङ्गा). 8 (68 
०८.) पिंगका( १ "छाना नीरुकंडा (7.9 "कर्णा). --°) 
8 एय च मारिष; ए च भूमिप; ¬ तथोदराः (ण 
च भारतं). 


100 {1.1 †¶ © ०, (४ भुः). ) 100, --" ) बरौ. 
द्र; 114. ह्ुको' (10 बको). 03.21 कचित्‌ ( 0 
चेव). 3 शुक्रोदरश्िमाश्रिव (७८). --°) एऽ श्चेतांग-; 
2 0५. 9. 8-20 श्चेताक्षा (0 '्ा). 05 श्वेताक्चा खोहि 
ताक्षाश्च. -°) 75 नीरभ्रीवास्‌; 15 पिगराक्षास्‌; ध 
पीनागा( ४ सा) (० पिङ्गाक्षाश्च). ए ०. तथा. 
-- 58 १8००९९१ 0 100 -- ८) 12.8 कट्माष-$ 128 
कट्मषा; 1" केड्माखा (४? षा). # कृट्माषरबाहवो 


तौथैयात्रापरव ] ्चस्यपरव [ 9. 44 109 


नानावर्णाः सवणाथ मयुरसदृशप्रभाः ॥ १०१ 
पुनः प्रहरणान्येषां कीर्य॑मानानि मे श्णु । 

रोषैः कृतं पारिषदैरायुधानां परिग्रहम्‌ ॥ १०२ 
पाश्चोघतकराः केचि्यादितास्याः खरानना । 
पृथ्वक्षा नीरुकण्टाश्च तथा परिघबाहवः ॥ १०३ 
दतघ्नीचक्रहस्ताश्च तथा सुसरुपाणयः ! 
शूलासिहस्ताश्च तथा महाकाया महाबसाः ॥ १०४ 
गदाथुशयुण्डिहस्ताश् तथा तोमरपाणयः । 


राजंश. --7) ५ वर्माह; 2.3.10 -कर्णाश्चू; 201. 
-मछाश््‌; 1/3 -मालद्‌ ( 0" -वर्णाद ) . 


101 ^) 9 चा( 73 #४-+ च )मीकरापीड(13 "वेद्‌ ). 
निभाः. -- °) ६“ -राजञकाः; 8 -राशयः (0 -राजयः ) . 
-- 8.५ © ०7, ( 08]. ) 101०104०. -- ° ) 2 16 
71. 2  -वणै- (0 -वर्णाः). 21.8.4 01 3.5.12 1. 8 
सुवर्णश्च; 2*.8 सकर्णाद्चू; 26 -कुषर्णाश्च (८ स ). 
-- -4.{€ 101, 125 18, : 


269* नानाप्रहरणा ये वे नानाशखाख्रकोविदाः 

102 ४.५ ७ ००, 102 (ज, २.1, 101), 7४ ण्ण, 
109. -- °<) 1 एव (० एषां). -2) 28.21 यं येः ; 
112 एषां (® शकैः). 2 7 701. ५.५. 6-9 2 ४1 करतः. 
8.५ 5 7५ परिषदेर्‌; 03. ५ 01. 2.४ पार्षरैर्‌ ( 11 
"तेर्‌ ) ( 5००८6) (० पारिषदैर्‌ ). -- १) ५ 8 1) 
( 6360४ 102; 05 ०, ) 71. 2 क परियहः (० "हम्‌ ). 


103 3.4 & 00, 103 (५. ए, 1. 101). 288 एषणा 


०५०२९९५. -- ° ) 14. 8 पाह्ोदित- (1०" दत-). 5 
त्वन्ये; 1.3 1/५ चैव (0 केचिद्‌). - 8 ) & 1 
व्याधितासाः.  - 25 079. 103०. [22 २6९8१5५ 108०104" 


&€ 106. -- °) & ५ ए 0 03.4.10 पृष्ठाक्षा; 
5 प्ष्टासया; 71 प्रादग्ध-; 72 प्रदष्टः; 2 प्रचक्षा 
(20 प्रथ्वक्षा ). 7 नीढ-; ४3 दी्घे- (0 नील-). 
7. 9 1 -कर्णाश (0 -कण्ठाश ) 

104 0 ॥0€ 3६०५6 20 12; £, ए. 1. 108. 
8.५ © 00, 1045 (र. ए, 1, 101). -- १) 4 03, 
9.11 -दाक्ति-; 88.५ -वञ्च-; 1.2 # -पाशच- (9 -चक्-)' 
-- + 0, ( 7]. ) 1041089 = 27.9०. 1045०. 
-- ) &1 ए1-3 सुसुखः; ए, 5 मुषर-; [7 1. 8. 5. 11 
मुशर-; 2 मुसक- (0 मुदर- ), - 31.2.58 {7 3, 
46. 8, 10 ००. 104०५. -- ° ) 9 श्यूढासि-. 0४ तद्‌ा (7० 
तथा). 75 शूरासिदस्त्यश्वपदा; © श्रदस्तहस्तिपदा . 


असिमुद्ररहस्ता दण्डहस्ताश्च भारत ॥ १०५ 


आयुधैविविधेषोरिमंहात्मानो महाजवाः । 

महाबरा महावेमा सहापारिषदास्तथा ॥ १०६ 

अभिषेकं कुमारस्य दृष हृष्टा रणप्रियाः । 

धण्टाजारपिनद्धङ्ञा ननृतुस्ते महौजसः ॥ १०७ 

एते चान्ये च बहवो महापाखिदा नृप | 

उपतस्थुमंहात्मानं कालकेयं यशस्िनम्‌ ॥ १०८ 
दिव्पाधाप्यान्तरिक्षाथ पाथिषाशानिरोपमाः। > 


६. ४. 16. 114 


-- ° ) ७ -काका (1० -काया). 7 महाबलः. 


105 ५ ०, 108 (५, र. 1, 104). 81,2.5 707 
701. ५. 6-10 908]. 10542 कात्‌ 105०2, = -- ० ) 1, 2 ४ 
-अुसंडिः; 5"-ज -भुषुडि-; 7" -युशषेडि-; 128." -भुश्यदी-; 
{1 &8 -मुसुटि- ; 2. ५ © -सुसखंटि- ; {3 ©1 मुसडि $ 
४ -सुखटि- ( ४४ "हि-) (1० -ुद्युण्डि-). 2 खङ्ग 
राक्तिगदाहस्ताः. -- 58. ५ "78 ०. ( 0]. ) 105, -- ८ ) 
5 प्राश्च- (प तथा). 9 (179 ०. ) सुद्र (० तोमर) . 
-- 125 ०, 105०4, [. 9 00, 105०, 3 7९062४8 {08 
धः 1060. -- °) 20 ग्राप्त ("0 असि-). 8 (79 
०४. ) -पटस- ( £" सुद्र). 


106 19 ०८. 106. -- ° ) 08 वीरैर्‌ (£ घौरेर्‌ ). 
-- °) 78." महाजयाः; 75 ह्यनेकशः; 78 0 महाः 
जपः ; ४1 बलः (0 (जवाः). - +ला 106०, ए 
९४05 {08५ ए 116 [+ 16068. 105०2, {8 010, 106०. 
05 २९५8 106०110" ० ष्टु. -- ° ) 26 -वेगा; 17४ 
ध" -जवा (0 -बला). 9 ( हन्द 62) -मागा (य 
वेगा). -- °) 7.2 08 -प्रिषदस्‌; 2 ( च्छव 18) 
-पाषेदास्‌ (ऽप्णणन०). 2.1. 0 तद्‌ (० तथा). ७2 


महदापाषदास्तश्रा (516). -- ^€ 106, 72 २६०९8 
108°-104", 

107 5 ८८व§ 107 ०४ श्वश्रु, --?) (४.8 77 
122. 8. 11 11 हषा (10 दृष्टा). 708 रणाधिपाः (0 रण 
प्रियाः). - 8 0८. 107०, -- 2) ए दछिन्न- ( ग 
घण्टा-).. 81 1. -जालाव- (ण -जारूपि-). 12.8.11 
धंटाजार( ४ "क निबद्धांगा. --“) 1.8 दृद्ष्ुस्‌ ( 10 


ननृतस्‌). 1 नतेदुःश्ानिरोपमःः. 


108 1 ०४. ( 11. ) 1081099, 3 २6४45 108 
€ 1060, 15 16848 108 ०० ८४. -- > ) 78 वाचो 
(3) (10 चान्ये). -- ए8 ०४. 108". -- 5 } ¶ृ५, 
परिषदा; © ४3 -पारिषदो ; 2, + -पार्षद्‌ा (ऽप 6116) 


[ 881 ] 


9. 44. 109 1 मटाभारकै [ तीथेयात्रापर्व 
: ५. व्यादिषटा दैवतैः शुराः स्कन्दस्यालुचराभवन्‌ ॥ १०९ | अभिषिक्तं महात्मानं परिार्योपतर्थिरे ॥ ११० 


ताद््रानां सस्राणि प्रयुतान्यद्ैदानि च । 


इति भीमदहाभास्ते शल्यपर्वणि चतुश्चत्वारिंशो ऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 


४९५ 


वेरा पायन उवाच । 
शृणु मात्रगणात्राजन्छुमारायुचरानिमान्‌ । 
कीत्य॑मानान्मया बीर सपत्गणष्ठदनान्‌ ॥ १ 
यर॒खिनीनां मादृणां शृणु नामानि भारत । 


({0" -पारिषद्‌ा ). ६५ तथा (1० चप). 9: महदापार्षदा 
नरप (9५). --°) 70 यशस्िनः. 


109 2/3 ०0, 109" (, र. 1, 108). 1५ १6५१8 
109 0 0४1. 88 [४२]ए १४००६६९१. -- ° ) 73 [एव 
(0 [अ]पि). 2.4 3.5 [00 [28.8.9 {1.2 1 ४ 
भंतरि(81 "री क्षा; 2: 9 आंतरीक्षाश्च ( ४: "क्षयाद्‌ ). 
-- " ) «+ नरोत्तमाः; >+ 7.2 [अ]नखेपमाः (£ 
[अ]निो ). -“ ) 1201 1 44 देवतैः , ब्र1.2.५4 © दरे 
(५" जराः). 13 म्यादिष्टा देवतातर्यैः. -- °) ए स्कधसखय . 
08 [ल]पिचरा (1०? [भानुचरा). & "3 बभुः; 7 
विभो; 2" तथा (£ [अ)]भवन्‌ ). 1-1. 9 स्कंदस्यापि 
च भारत. 


110 05 २९४१३ 110 छया पशु. -- १) 2 (नाप. 
&1 11 अबुधानि $ 21 भ्बूदानि ‹ ~< ) 281. 2.5 711 
2.8 भभिषेक्तु; 05 "षिक्तु (10 "विक्त ). 


(10107107, -- 6५८९-७ १८१४ ४.५ 81 03.11 4५ 
रामतीर्थयात्रा; 52.५5 ०८ 01.46.85 बरूदेवती्थैयात्रा; 
702 1 तीथैयात्रा; 2.1.920 दङूधरती्थयान्ना; ८४, 
९१, गदयुद्धपवेणि बरूदेवतीथेयात्रायां सारस्वतोपाख्यान ; 
2०. €, गदापर्वणि बरुरामतीर्थयात्रायां सारस्वतोपाख्यान ; 
(000. €. हृदप्रवेक्ष. -- 424. १0276 ; &1 ९18 
कुमारपाषदवर्णने; 72 7.» कुमाराभिषेषछः; 1.2 गणः 
कीर्तनं (7 "संकी्ैनं ) ; 17५ कुमारसैन्यवणैनं ; ४5 कुमार- 
गणसेकीतने; ४ कमारभिषेके गणसंकीतने ; 8०0. €५. 
स्कदाभिषेकः. ~ 400. १०. ( दु प6७, स0108 07 0010} : 
289 09.10 16; 84 68 46 ; 004 15; व 4.3 ४ 4, 
-- 104 १०, ; ४4 7 114; 729 113, 


याभिर्व्याप्नाञ्चयो लोकाः कल्याणीमिश्वराचराः ॥ २ 
प्रभावती विश्ञालाक्षी परिता गोनसी तथा । 
श्रीमती बहुला चैव तथेव बहुपुत्रिका ॥ ३ 
अप्सुजाता च गोपी ब्रहदम्बालिका तथा । 
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1 110€ पा 3 तकफश््ुलत्‌ 11 58. -- °) 7५ कुमारः 
चरितानिमान्‌ (८). -- ° ) 83 कीलयंमाने. + 704 14 
महाव्रीर ; 11-3 © महावीर्यान्‌ (10 मया वीर })` 





2 °) 7५ © यदाखिनो मातृगणा. --“) 78 3 
०६४०९९९१ 70 नामानि प + गोनसी (2 8). ~~“) 
0 लिमे (णः च्रयो). --°) 7५ कस्याणीश्च (0 
"णीभिश्च). 8 0; च भारत; 26.1.20 च भागश्च: ( 0" 
चराचराः). 


3 8 १९.४०१६९१ ए 10 गोनसी . - ° ) 02 पद्यावती 
विकश्ारक्षी. -") 88 ५०००९६९१. + 76808 छपा 
पलिता प? +० कमराकश्ची (२४ 6 ) {क10€ 0110708 ( 0 
17068 ) 4०-६५. 2 पतिता ; ए+ ( 0०४० 068 ) मलिना; 
81. 2 720 2 11,4 पालिता; 057 प्राणिता; 29. 10 
पाणिता; (7 पालीका; 1.५ 0.8 3 पालिका (0 
पक्ता). & ह~ [उ)]शी( ८५३ श्रा नसी; 72 गौनसीः 
08 गोरी; 04. 5.1.910 गोस्तनी; 26 गीलकसी; 9 
( 79 ०४८९६९१ ) गोनसा (ण 'सी). ॐ पक्ता गोरशी- 
तल्‌. - < ) 01 ५४08}. श्रीमती ४4 बहुखा. {2112 [५ 
बहुखाश ; 2.8 © बहुका. -- ५) [९8 {002 ग्ध -पुत्रिकाः; 
3 08 पुत्रका. 

4 ए € पदल्र्ि०य 111 ५, ०, १.1. 8. -*) 
25 अप्सुयाता. # [भथ (0 च). 0 गोपागीः; 
7४.4५ © बृहती († गोपारी). -- °) 8 ब्ृहरहद्राछिकाः; 
02.8.7 हतालि(7 "छि क्का; 0 ४ "दंबाछिकाष्‌; 
73 'दबाधिका.ः 7: तदा (०, तथा). 7 बरंदवाबाछिना 


[ 38 ] 


तीथेयाच्नापर्व काट्यपर्व | [ 9. 45.10 


जयावती मारतिका धुबरला भयंकरी ॥ ४ 
वसुदामा सुदामा च विश्लोका नन्दिनी तथा | 
एकफचूडा महाचूडा चक्रनेमि भारत ॥ ५ 
उत्तेजनी जयत्सेना कमर्ष्यथ जञोमना । 
श्ुजया तथा चैव्‌ कोधना शलभी खरी ॥ ६ 
माधवी श्युभवक्त्रा च तीथनेमिथ भारत । 


तथा; © ब्ुददंबातिनामदा (5०). -- 4 01, (1 भृ]. ) 
4०-50. -- ° ) 85 प्रजावती ; व्र © तध जाया (1 
जया ). 18 १६१०६९१ {70 मालतिका णः 1० महा 
(10 5}. 8 [22 माताल्का; 79.५ 0 -+ मालिनि- 
(1 1⁄8 नीका (0 माङतिका). 223. जायावती 
मालविका; †४ जाया च मा्नीका च. -^) 79.3.21 
धुबदंती ; 12 धूपयत्ना; 7 यूपरत्ना; ५४ त ; ५8 
श्ुवयत्ना (0 रत्ना). 

5 0८ 116 6ुल्रप्ठण 170 1५, ०. र, 1. 3. + 
01, 6० (रा. ए, 1. 4). (8 १४०४६९१ ८ ८ महा. 
-- ° ) {1 01 बहु- (10 वसु-). 70 च (0 सु- ). 
8 -भामा (० -दामा). 7 ५2 वसु(7 बहु )धामा 
सुधामा च. --°) 72. रंबिका; 7.2 पिद्यगी; ४ 
विशाखा (7 विशोका). 9 एः नंदनी. - °) 1114 
एकचूका महाचूका. -- ^ ) £" 1. 7४ वक्रः; 2 वञ्च 
(0 चक्र-). ४8 -नेमी. 58.५ तु (० च). -- ^€ 
6, {2 €४48 {म 

6 207 € "९० 77 4, 2, ए, 1. 5, 13 14 
०0. ( 0291. ) 6%-7०, = 88 76205 6-8 कः 11, -- ^) &1 
&1 अ्ध्वंजनी ; ८: अन्वेजस्वी $ 4 ( ०6४0 ५0९8 ) अन्वे- 
जनी; {1.2 © भतेजस््रा (6 स); 73 तेजिस (51०); 
1 तेजानी ; ४५ सुतेज( 4५ "जे नी (0 उत्ते). 
&1 1. 2. 4 ( 00४ 1168 ) तरत्सेना; 11. 2 भव ; 18 01.38 
109-+ मर'; © हरः; 10 धर (० जय). -- ४) 
122 [> [2 कमलाक्षा$ 12 "ठाक्ची ( ०" ्टाक्ची). ५ 
च; {2 शति-; 0 असि- (0 अथ). 73 कमलखाद्य ###*#. 
-- ^€ 6०, 128 76808 8५, 24, 6, 10 766 6० धरि 
8. -- ° ) 78 श्रञ्चुजाया (1० शघ्रुजया). 72 चेवं; 7 
[एबान्या; 7 [एव च (9 ५५०8. ); 78 [पुवाक्ना; 
© [एु]वाधि-; © [ए]काक्षी; 08 #॥ [एवाथ. ~ ^“) 
0.8 नाना (० क्रोधना). 78 © 1 शरूभा-; 2.४ 
वरुभी- (० शर्भी ). «+ करी; 18 षरी; 41 ०.8 
1/2, ५ मुखा; 1.8 © 1 मुखी; ४3 तद्‌ (0 
खरी). 7" क्रोधना खेचरीशरी ; ५ (७९९० ००). 5, 
6. 10 ( 128 {० 8600५ प्र "0.€ ) "न्‌ ज्राङछभेश्वयै ; 010 ( 751 
€) "ना ब्रारुभीश्वरी. 


गीतग्रिया च कल्याणी कुला चामिता्रना ॥ ७ 
मेघखना भोगवती सुभ्रु कनकावती । 

अराताक्ची बीयेवती विद्युजञिहा च भारत ॥ ८ 
पञ्ावती सुनकषत्रा कन्दरा बहुयोजना । 

संतानिका च कोरव्य कमला च महाबला ॥ ९ 





८. 9. 2628 

सुदामा बहुदामा च सुप्रभा च यश्षखिनी । ९१ ५.७ 

7 01" 111€ ध्वृ 771 38, 2. ?.]1. 6. 18 
¶५ 011. 7५ (0 ९. ]. 6). 08 ०, 70 -- ^ ) 08 
श्ुन-; 71 भव्य-; 72 मव-; 3 श्यु्र- (9 छुभ-). 
४ 8.8. 8 -वक्त्राश्च्‌ (७ -वक्त्रा). --८) 281.5 
06.7.9 -सेनिद्य; 71 -श्रेणिश्च; 724 5.8 -सेविद्य्‌ (0 
नेमिर्‌). -- 72 २९५१5 (7 °{€ 5. -- ° ) 1: ्रीत-; 


05 कदटु-; 71 गीति-; © हित- (01 गीत- ). &1 [ट1-3 
[अ]थ (10 च). ¬ वस्कङिनी (० च कल्याणी). 
-- ^) {५ 7: कटु दुखा चः; 381. 9.4 108. 4, 7-20 
रद्ररोमा; 5: बहूुखा च; 7" 0९.9 कद्वुरोमा; 7" रुदर 
स्पा; 7५ 0४ रुद्रमालखा; © ००.; ४1 भद्रखामाः; 
1 2-4 कटुमारा (0 "खा च). 21 {1.9.५4 ए4 4 [अ] 
सि( ६4 74 “मि )तानना; 7 [अमिताशनी- ६8 कदुखा 
शासितासना; 588 रद्र ###**#*##; 1.2 मघुमाखामितौः 
जसा; 13 शूरमारोमिवाश्णना (5०); 03 कुर्माखातिश्लो- 
भना. 


8 ?ए0 € 8६प९०५८ 10 288, ५, १. 1. 6. 18 
169.8 8०५ अरिहा 6०, -- ° ) [५ सेघस्रा; 8 तेजस्विनी 
(0 मेघसना). ?* चोघवती; 55 राग; 2 12 
भगः (0 भोगः). - 2) [28 {20 सुशरुश्य; {28, 6. 8 
सुश्ररा; 1,» शभु (0" सुश्रद्यु). ५ करकावी ; 
129 कनकप्रिया; 8 कनकांचनी; 13 रसनातती (0 
कनका" ). ४ सुभद्रा कनावती ( ऽपएणल6). -- 24 
1९0९९४5 8 26 11. -- ° ) & 15 75 1, अखाता- 
(ऽ "भागक्षा; 8 अनाताक्षी (८ अखाः). 2.५ 
विध्यवतीं (0 वीय"). 55 चपर भोगवती ( 5००८ ९(120 ), 
-- ८) 78 विद्धजिह्वा. -- ^€ 8; 14.8.10 60 
6०५, 


9 71 ०. ( 0०]. ) 9-11. --^) 28 येसावसु (810) 
(0 पद्वती). 28 + स~; 3 च (0" सु- ) ` 
--) 0" शौकरा; 7 कुंडरा; © कंघरा (ग कन्दरा). 
2५ 0 12, 6, 11 5 © बाहु (गः बहु ). ¶१,2 -ललोचना; 
ध" -शोधना (० -योजना). 8 ए1-3 कर्पैरा बहूुयाज( ए ४ 
"जिना. --°) 58 सतारका; ८ "नका; 25 रका; 
7 7४ सांतानिका (ण सताः). 3 8 कोरु्या; 


[ 388 ] 


८.४. 2628 
ॐ. 9. 16. 10 
६. 9, 47. 10 


9. 45. 10 | 


सत्यग्रिया च राजेन्द्र श॒तोदरमेखला ॥ १० 
शतघण्टा श॒तानन्दा भगनन्दा च भामिनी । 
वपुष्मती चन्द्रीता भद्रकाली च मारत ॥ ११ 
संकारिा निष्डुरिका भरमा चत्वरवािनी । 
सुमङ्गखा खरस्िमती बृद्धिकामा जयग्रिया ॥ १२ 





2.५ कौरव्या; 75 (+ &१. 3 103 कोरभ्या ( 0 व्यं). 
-- °) 2 कमका च महाबगा; 9 रामा (ण कमला 
[ 10611161 ] ) च कम्रखावती . 


10 1 ०0. 10 (, ₹,1. 9). 06 0. 102, 78 
९४१8 10 020 10, -- °) 1. 2.५ 1, 3 9-+ मालिदाः; 
18 मारिघा; © मारीढा; भ" मालिका (0 सुदामा). 
&1 [९1.3 वसु" (0 बहू )., 8 नाभा; 9.3 -धासा 
(£ दामा). --?) 28 भद्रमा; ":.2 वसुना; 1 
सुधामा; 7 सुदामा; 6.8 वसुदा; © सुधर्मा; ४.५ 
वसुहा; 9 वसुभा (0 सुप्रभा). --“) & -8 
ऋतु-; 1.3 निलय-; 8 नृत्त (0 नृय-). 128 दकाः 
रिका निष्कुटिका (५. 12“). --^) 2 शतोलूखल-; 
178. 11 'षृट-; 1. 3 © र तत्त( 79 © 1 "थो )दूखल-; 
1.8 दतोः (£0" शतोद्ध्‌ ). 78 -मैषला; 172 -मेखला . 
176 शतशोदखला तथा . 


11 1 ०00. 11 (५, ₹. 1, 9). 9 ( €५6४ 1) 019. 
( 19]01. ) 11142. --“) 0.8 हातघ्ची च (10 "वण्या). 
५ 72.8.1 महार्मदा (८ शत्यः). --"*) 72 
एएुभ्गंधा; शः भागनेन्रा (० भगनन्दा). 3 101 
04-7.४ भाविनी (® भामिनी). ~ भगमदा च 
भासिनी; 0.3 सुभगा त्वथ भामिनी. --^) 8 ष 
-दीखा; ॐ 9 -सिता; > -सीता; 2 -राता; 
03.11 -दहिता; 5 -सिचची; 78 -शांत; धः -मीता (0 
जीता). --4) 72 91 भद्रकाठी; 14 चंद्रकार; 18 


च॑द्रकेखा ( ० भद्रकाली). 75 भामिनी (० मारत). 
-- +€ 11, 38 ९४१३ 6-8, 11116 3५ 7606808 8५, 


12 $ ( €ढलू व) छप. 12 (र, ४, 1. 11). 
ए1-3 70" स्यंकारिका; 55 सकाख्किा; 2 संकारिका; 25. 
4.8. 18.41 हका; 108.7.9 ऋक्राबिका; 1 त्संकारिका; 
2800. €0. ऋक्षाविका ( 1० संकारिका ). 84 निषप्करुतिका; 
10४ निष्ठुरिका; 02.8.11 निङकुथिका; ¬‡ निष्कटिका (0 
निष्क). & 115 सकारिका निण्करु( 8 शष्कु )भिकाः; 
ए५ संसारिका निकुरस्किा; ऽ निष्कीविका निङक्कुटिखा. --°) 
8 7" 0.9 चामा; 7 -3.5,8.1 रामा (० ज्मा). 
7.5 चदुर-; #" चतुर- (10 चत्वर ). £^ ऊुमारांगीः 
राही - - °) 0 सुमंगका, 7: स्रस्तिमदी (7०" ती). 


9 ) 


महाभारते 


ङुकुटिश्ा शङ्खनिका तथा जजेरिका सृप ॥ १४ 


[ तीथैयात्रापरव 


धनदा सुप्रसादा च सवदा च उलेश्वरी | 

एडी मेडी समेडी च वेतारजननी तथा । 
कण्डूतिः कालिका चेव देषमित्रा च भारत ॥ १३ 
लम्बसी केतकी चैष चित्रसेना तथा बहा । 


0 1 


101 स्मगला सास्िमतिर. -- °) 21-* 75-7.9.10 बुद्धि. 
कामा; 5८ बृद्धिकाच; + ब्ृदधकामा (70 बृद्धि ). 
88 जन-; ४ जरा- ( ०" जय्‌- ). 1 1.2 प्रभा; 3 
02.8.11 -प्रदा (£> प्रिया). 


13 8 ( €्०५€४ 1) ०, 18 (५. २. 1. 11 ), - ^) 
1 घनष्ा सा (0060६10 ) (07 धनदा). ६4 8.1 
सुश्रदात्ा; 7 [जा दुप्रखादा (० सुप्र). 125 धनदा 
सुखदा शैव. -- 88 १६.60 {५7 13००. -- : } 81 1. 4 
भवता; 2.8 भाविता; 2 प्रवदा; 1 प्रसादा (० 
भवदा). 70 01.5.65 त" जनश्वरी (धि -रा); 
जके; 709 जलजेश्वरी ( 06106110 ) ( 101 जंखेश्री ). 
-- ° ) ८8 ¬: देडी;ः 8 एडा (0 एडी). 78 नेडी 
(0? समेडी). & ए" समीडी च; 5 तेजी च (5८); 
703 समेरी च (0 डीच). ४५ एडी भंडी नासमेडीः; 
02 एरी मेरी स्मेरी चः; ४ होरी वेढी स्मेरी च. 
--°) 7 वेता-; 2* चेतादी; ४ वैताली (10 
यैताल-). - © ए1-3 000. 13० -- ८) 11 कंठतिः. 
281. 4.5 कारका; 0 कणिका; 78.11 किक ( 0" 
काकिका). ४1 तंड्ुी काछिका चेव. --?) ए* [अ]वद्‌- 
चिन्नरा (0 देवमित्रा). 7: [अ |दित्तिप्रेया (५ च मारत). 


14 8 (€त्ल0 41) 000, 147 (र, र, 1, 11), -- ५) 
< 35 ङुंमसीः; 51. 2 तंब्ुसी (51 
षी); 88 स्तंबाह्ली; 5 स्तथाशी; 5 ङवासी; 72 
तेस्वसी; 7 तसुष्ी; 7: नेनसी; 2.8 तंवस्ी ( 28 
"री ) (£ रुम्बक्षी ). € 13 के( ५.8 कै तवा; ठ5-5 
केतक्छा; 7: किचकी; ४" पनसा (५ केतकी). 0". 
0.० वसुश्रीः ( 16.20 “श्री ) कोटरा (28० सी) चेव. --*) 
011 िन्न- (0 चिच्र-). 81. 2 0 104, 5. 1-10 तथाच ; 
1 तथानखा. -- ° ) + 7 कुष्डुटिका; 7 कुर्क"; 
18 करुक्क; 1४ ककूटाका; 78 © कुकू( ५४ “रू )पिका 
( {07 कुक्कुटिका ) 8 01. 3. ५. 1-10 कै 01 स ) 
खलिका; 72 श्लनिका; 255 रंखि(>: `वि र्निकाः 
012 शसिनीका; 7: रिखंडिका; 1.8 0 ४1.8.4 परख- 
( धः "क }णिका. ४: कुक्कुनीका दकणीका. -- ° ) 11. ४ 
ततो ( " तथ्‌). 8" ए-3 मेदरिका; ए+ सजैरिका; 8 
0 01. 3, 71.910 1. शकुनिका; 0.8 शंुरिका; 71.23 
0 ४" -+ क्ष(¶ ज करिका; 18 जक्षैरिता (1० जजै 


९५ 141 दंब्ुसी; 


[ 98५4 ] 


तीथेयात्रापर्वं ] 


ृण्डारिका कोकलिका कण्डरा च शतोदरी । 


मिनि नकिि कको दणि, केकि [५ 1] 


मनोजवा कण्टकिनी प्रप्ता पूतना तथा 
खशया चु्धटिर्वामा करोशचनाथ तडि्पमा ॥ १६ 


शाद्यपवं 


[ 9, 45. 18 


मण्डोदरी च तुण्डा च कोटरा मेषघासिनी । 
सुभगा रम्बिनी लम्बा वमुचूडा विकत्थनी ॥ १७ 
ऊर््ववेणीधरा चैष पिङ्गाक्षी लोहमेखला । 
पुववत्रा मधुरिका मधुद्धम्मा तथैव च ॥ १८ २ 





र्का). ए“ [अ]पिच; 0; परा (प नृप). 


15 +) 2 कंटारिका; 14 71 2.4 कुडालिका; 
02 2 कंडारिका; 05 कुडा; 7 कंडाभिका; ¶71.2 
५.3 1.5 कंड( 71 “डा रीका; 75 कुलिका वै; 7५ 
कुरीकका ; ©" कडिलिका (0 कुण्डारिका). 81.2.85 
700 3.8 कोकिलि( 2 "लिका; 03.21 कैकिः; ए, 
9.0 कोकुल्का; 1" 1/2. ‡ कालविका; 7" 3 कारविः 
( 3 -बि्खा; 8.4 ©७1.3 काश्चछिका; © कबलिका; 
४01 कौोठबिखा (1० कोकछिका ). 7५ कुजदिका किलिकरिका . 
-- °) &1 1९1. 2 मंडरा; 31.23 120 ऊुभका ; 38. ५ कंडूरा ; 
35 1. 1-10 कथिका; 1४.8.11 कडरा ; 1* कुडिका; 25. 
कुमुदा; "2 0 कुंडा; 3.4 © क(1५ मसला; 
111 बर्बरा; ४3. ५ कृरंड (0" कण्डरा ). &1 ए1-9 102 
[अ]थ (0 च). 33 १००५८९६९ ; 5 शितोदसी (५ 
क्तो"). © कमराधस्तेदय. -- ए १९२०९९१ 0” 18००. 
--“ ) &1 1, 8 उल्छाथनी; 01. 6.1. 9.20 उत्करोथिनी; 8 
उत्कोर्थिनी; 71 उत्कारिका; 15 © उल्काहि( 78 "लि) 
का; 14 0.8 उक्रोडिका; 1४0४-५ उत्का( धः "छा धिका 
( 0" उत्काथिनी). 1 जलर्भटया; 81.9.५5 002 131, 4.8 
जरेखा ("2 2 ना; ० जा)च; >+ जराखा चः; 
1 जनेखा च; 2.8 जक( 12 "क चरा; 5-7. 9.10 
जने( 25 नीमेनाच; 77 जरुवरा; 7.५ 6.5 जर्रा 
(7५ ददा; 78 + च रज्र; © ४ ज्( धः 
ञ्व)ोरद्ा च (०, जरेणा च). + उक्राथगी गरोणा चः; 
1४ उक्ताधिका जरद्राथ. --^) 2 महावाणी; ४.५ 
"येद (० वेगा ). &1 7ए1-5 ए ( 88 १४०४९९५ ) ४ 
101. ५. 6-10 [अथ (0 च). 28 5.6 कं( 52 शं कटा; 
78. 4 04 ध केक्षणा; 6४ क्षणी (40 कङ्कणा). 


16 ^“) 2४ महाञ्ुजा; 28 महाजवा (2 सनो). 
08 कंडिकिनी; 71 8 धटः; 7 डंटा; 78 र 
(ण कण्ट"), --") 74 प्रघसा; 82 1.4. 8 प्रयसा; 
705 प्रवा; 8.५ 68 प्रसखा (78 भा); © प्रस्ना; 
© 3 प्रखा( #1 "भासा (० प्रघसा). ¬ पृतना. 
7.2 प्रसा पू( ए भू )तवाहिनी. ~ -^ष्लः 168, 78 
115, : 

270* वेगपाष्विटपावासा काननाक्रीडनग्रभा । 

-- एप, ४ ०१, ( 190]. ) 16145. 
219४ 09.19 खेशय; 


-- ° ) 2 (07, 


८ ख( 3 कागपा; >, 


केशया ("०" खराया ). 81 1 मु( ए चुम)म्हुटिर्‌ः ए 
दुश्वुटिर; 8 तुबुचिर्‌; 8.५ [भे]तव्रटिर्‌; 83 दु्टिर्‌ ; 
85 [अंतर्धिष्र्‌; 73.11 चु( 08 बु च्युटिर्‌; 7. चचुष्टिर; 
100.¶ [अं]तधेटी; 09.20 [अं ]न्धैटिर्‌ (0" चु्युटिर्‌). 0. 
81 यामा; 2.6 नामा (५ वामा). ४५ वेयसाचुः 
प्स्फुरिवा; 7५ खेशयन्रुबं( 7204 "तुव )टिर्वमा; 7" केश- 
याज्र्घरिनामा; 70: शजीवघटिनी वामा; 08 केर्यंती 
ञुटिर्नामा; 73 मोषिका पुच्छत्रासामा; 7, 6.3 ए( © 
एे-; © श्रे )पिका पुच्छ( ५० चुच्छुदा वामा; © 8 
एेषिका पुच्छंद( ४8 -शदा वामा; ४ तोषिका चुञ्चटा 
वामा; ४ देषदा चुचैदा वामा; + एषिका चञ्चदा 
वामा; 8०01. ०0. केशर्थैत्री चुटिर्वामा- --°) 1 क्रो 
थना; ८: क्रोतता; 0 2.4 क्रोधना; 28 कोद्यना; 
0 103 कोपना; तोका (10" क्ोराना). 2.8.11 
102. 8 च (0 [अ]थ). + कोकनासा तडिस्िया; 18 
कोपना वातवस्प्रभा; 7 कोपनाभाथ दिक्प्रमा. 


17 1.9 001, 17 (6, र. 1. 16). -- * ) + 235; 
0 73 ७५.5 मदोदस. 81 तुहुडी ; 22. ५ 2.5, 6. 10, 11 
च ठंडी; 85 7" तु्चुडी; 71 तु्ंडी; 1": तुद्खुडी; 18 
च सुंडी; 7: तुभुंडीः 0.9 च मंडी; 28 तुभं; 13 4 
02 12-+ च चंडा; 0.8 प्रचंडा; 1 च भंडा (० च 
तुण्डा). --°) 2 कोजरा; 58 दयोतना; 72" कोटरी; 
2 करटा; ४: कोदारा (० कोटरा). ५8 मेषः 
(:0" मेध-). 3 7 (€श्न्लः 08.8.23) 41 वाहिनी (0 
-वासिनी ). --) 7 सुतरा (78+ ना); 0.3 पूतना; 
४ सुता ; 1 सुभागा; #2-+ सुकला (10 सुभगा). 
0.8 मे(03 मं )सिनी; 7४ लं्रला; 1.3 तंत्रिमी 
(८ छम्बिनी). 1 कवा (० लम्बा). --°) 8 
5-1, 9.20 © तोख्चि-; 38, ४ बहु-; 1 1.8 11.58 वास-; 
13 वायु"; ४4 वञ्चु" (10 वसुः). 2.8 ४ -धुा ( 0" 
-चूडा ) . 9 7 ^ 1४04-५ विक्सना (12 नी); + 02: 
01. 8,५. 8 शस्थिनी ; 231. ५.8 051, 9.10 विकारि( 29 शहा ).- 
नी; 83 ५९५४६९१; 2 [अवकस्थनी ( 10" विक ). 


18 233 १९१०६९५ घ © लोह. -- ^) 1.42 1.2 
-वर्णा- (५ -वेणी- ). --°) = 219. 75 रहन-; 78 लोम-; 
7 © प हेमः (10 छोह-). 02 72 मेखरा; 5 -सेषरा ; 
13 (1.3 मालिनी; + © -माछिका (0 -सेखला). 
~~ &1 ६1-8 [6 ५०४, ( [णृ], ) 18219; ¶ & जप, 


| 888 ] 


८. 9. 2687 
8. 9, 46, 19 
५. 9. 47. 19 


9, 45, 19 ] 


पक्षालिका मन्थनिका जरायुजंजेरानना । 
ख्याता दहदहा चैव तथा धमधमा तृप ।॥ १९ 
खण्डखण्डा च राजेन्द्र पूषणा मणिकुण्डला । 
अमोचा चैव कौरव्य तथा रम्बपयोधरा ॥ २० 
वेणुवीणाधरा चैव पिङ्गाक्षी लोहमेखला । 


(१ 0891. ) 18०-904. -- ^ ) {2 मधु- (० प्ृथ्यु-). 
मती; 85 -वक्त्री; 709 [7.9.10 "वला; 2.7 
-वर्ती ; ॥ 81; -वक्चा ( {01 "वकता ) त ए1.6 00 1, ५.8 
मधुलिका; 78.1.9. 0 "निका (0 रिका). 


19 € 1द-9 6 त & नथ. 19 (9, र. 1. 18). 
-- ^) 85 + यक्ा(55 श्ष)णिका; 12\,8 पक्षाणि( 7) 
"निका; 12.8.71 मथा 03 "ता )रिका (0 प्रक्षालिका). 
81. मस्सुतिका; 33 मांबकिका; 8‡ माघरङिका; 11. 
मस्सु( 7 “प्सु )निका; 8. 5 मस्सुरि( 8 -छि +का; ¬+. 
मत्कुणिका; 27. 9.29 मत्कु( 9 "ल्छु णिका; 7" मन्सुः 
निका (० मन्थनिका). ए, संथानिका सुर्युणिका; ४1 
पद्यानिका मुकुकिका ; #४>-* मंथा( 2 मस्था निका ममः 
णिका. --“) ५ जरायुर्जरी तथा ( ऽप्णणर्ंत ). -- ° ) 
00 हदय; 7" दहदहा; 0.8 दकः; भा दहनका 
(५ ब्दा). 8४ विख्याता ददा चैव; 28 ख्याति 
ख्याता देहे चैव. -- ^ ) *-\ ख्याता ( 0 तथा ). ६4 
तमधमा. 


20 &1 7र1-8 {06 00. 0 ; णु! © ०0. 20०८ ( {01 
0, न. र, 1. 18), --°) + 2.3 खट्खटा; 54 
खटचखटी (06060116) ; 35 खेखखेहा ; 05. 3. + पुर्टष- 
(1: ख); 7 कंडकंडा; ४" चटशूटा; ५५ ख 
( ४9 च )दामदा (० खण्डखण्डा ). -- 5) ५ मूविणा; 
02. 9 2-+ भूपणा; 102.3. 2 मूषि( 2 "खि रणी; ¬ 
पूषिणा; ४ पूषलखा (५ णा). ५ 8 0 1.5, 
1-20 -कुष्धिका ; 1 -कुडका; 78 -कुंडरीः; >+ -कुडिका 
( 0 कुण्डला ). -- 19 ०. ( 01, ) 202 1४, 28 
0४०१४९५ {07 20०, ध [षक्णऽ. 20°८ ४०१ ‰1%2, = -- ° ) 
8: भङ्ीका; 03.7.9.2 अमोघा ; ०.8 मुमोच; 1.3 
© 2 आ(7 अ )मोदा ; 75 भास्धा; 7५ © भारोदा; 
92 क्षरावा (० भमोचा). 2५4 वे (प्ण) ( 0" 
चेव). 7» कौरव्या; 2४" रर्जद्र (£ कौरव्य). 
भवमोचा च कौरभ्य 


21 & 18 16 00, 215 (नी. रए. 1. 18), 2 ०. 
21 (०६. ४.1. 20}. क © मण, (एषा. ) 21. ध 
{8.15}, 20०८ ४०१ 212 °) 73.71 ग बहुवेणी- (० 
वेणुवीणा-), --" ) = 18, 1 हेम-(‰ रोह-), -- ° ) 


महाभारत 


| तीथेयात्नापर्ष 


शशोल्फयुखी ष्णा खरजङ्का महाजवा ॥ २१ 


रिष्टमारय॒खी श्वेता ोहिताक्षी विभीषणा । 
जटालिका कामचरी दीषेजिह। बरोत्कया ॥ २२ 
काठेडिका वामनिका युङ्कटा चेव भारत 
ोहिताक्षी महाकाया हरिपिण्डी च भुमिप ॥ २३ 





५ दाकोटूक-; 25 शशाः (0 रशश्ो). 08 मुखा. 
-- 4.{{€४ 21०, 9. 8 7680 2१० 810 22 ( {8231०860 ). 
-- ^) ८3 नख; ए खार-; 75 षर; 1.8 कर्‌; 
+ कार्‌- ( 0" खर-). 171. 2 मनोजवा; 78, 4 61. 2 
महारवा (0 "जवा ). 


22 °) 0108 हिंद्युमार-. 85 कृष्णा; 18 © चेव 
(07 श्चेता). -") ए भिवेषणा; 70 [0+-1, 9 (५.5 11 
विभीषणा; >.8 विभू; 3 विभा (£ विभीः). 
--- 2.8 ८९१ १२० 8०१ 2१८ ( {205108९6 ) टाः 21०, 
-- ° ) & [1.2 जगर्का; 235 7.५ ग्लोका; 201. 04 
जहारिका; 2" जरोका (ऽप०्८(८५ ); 73 जटारिका; 
111 जरिखाका (० जयालिक्ा). &1 ए1-8 84. 5 12 वू, 4 
“1.3 कामचारी; 1.4 1 चरा (५ श्चरी). 08.85 
“2 जरि (03 जटी; 05 जटानिा [ ०४067016116 | } 
कामचारी च. --“) ८“ ररोहजा ; "7" 05 [भथ रोह- 
(५8 छ )हा; 2 41. ,५ च छरोहहा (धः षदा; 2.4 
ना); 7 च ल्क; 1५ 62 [थ लेकिहा; © [आय 
खोहभा; ४3 [भथ रोभगा (0 बरोत्कटा ). 9-५. 11 
दीधैजंघा च रोह( 13 "क टा. 


®) 81,5 {0 701. 520 कारे; श्या-; 101.9 
"खो )हिका; 84 "मिका (८ 'डिका). #' 1 ८.५ वा- 
(5.५ चा )मरिका; ८2 वासनिका (10 वामः). 711. 3.4 
0 कनेकिका वाश्च(५.8 वथ-; © बाग )तिका (©1.8 
गा); 73 कानेदिवा काशिका; ४" अनेकका वाराकनी ; 
1४-\ कषेयका प्लनिका. --°)8 कु(© मु )ुदा (8० 


मृङया ). 28 १५०००६०५ 000 चैव ए 1० काया हं 
(10 १8०2), -- ए ०. ( {षा ) : पप-8 068 ०, 
( 0801. ) 28० 4 ०४1. ( 0 ध]. ) 23०-245 ; © 166०8 
1४ कलाः 26. -- ° ) 4 ©1. 2 ( 586५००१ € ) शोभि 
ताक्षी (£ रोहि). -“) एऽ हरिपिंगी; 285 71.५4. 
5"-0 "पंडा; 3 हारि्िडी (८ हरिपिण्डी). &1 
71 पार्थिव; 55 भूमिपते ( णएलःपलपा0 ); 09.8.11 


2.4 भारत ( 0 भूमिप). ५ 6.2 ( 78४ परोप) 
रिरि( ©" गिरि; © चिरं )डी चेव भारत; ७ (56०० 
06 ) गरिकर्णी च भारतं 


24 20 {6 एकुहप्र्० 7४ 09, न, २, 1, 98, 4 
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तीथेयात्नापर्वं 


एकाकषरा सुकुखमा कृष्णकणी च मारत । 
्षुरफणी चतुष्कर्णी कर्णप्रावरणा तथा ॥ २४ 
चतुष्पथनिकेता च गोकणीं महिषानना ¦ 
खरकणीं महाकणीं मेरीखनमहाखना ॥ २५ 
शङ्कम्भखना चेव भङ्गदा च महाबला । 

गणा च सुगणा चैव तथाभीखथ कामदा ॥ २६ 


दाट्यपरव 


चतुप्पथरता चैव भूतितीर्थान्यगोचरा । 

पदा वित्तदा चैव सुखद्‌ा च महायशाः । 
पयोदा गोमहिषदा सुविषाणा च भारत ॥ २७ 
प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा च रोचमाना सुरोचना । 
गोफ्णी च सुकणीं च ससिरा स्थैरिका तथा । 


एकचक्रा मेवरवा मेघमाला विरोचना ॥ २८ > र 


स्न" त न ता माता धाना जानना ० 


०८, 242 (५, ए, 1, %3 ). 05 0, १4०५. -- ^ ) 23). 
१, ५. 8 [20 1. ५. 6-10 पएुकत्वचा; 388 एकांवरा; 7 0.8 
एकाक(11 -कालि-; 18 "काक-; 08 "कठ )का; 
( 051 ४1.06 ) पुकर्दूता (2० एकाक्षरा ). 7 सख्णसमा; 79 
सुंदसुमा ; 1--3 कुसुमा ; 61.58 च कुः (0 सुकृ ). 
12. 8. 11 एकाबिर मुक्तकेशा ; 02 (5660० पप ) एका कंक 
सुमा चैव; 111 एकाचरा संङुसुका; 1/*-* एकाक्ष कसुका 
( 18 कुसुमा ) चेव. - ^€ ‰4०, 143 7€903 6०27 
0 {06 078६ (6, ८९0691४ 1४ ( कात २१४. ) 10 13 
100 01866, 71 ०, 24०.-25०. -- °) 128 11. 8. ¢ 
© ( 62 8६ प्र € ) -व्णा ; 07 72 © (8८५०० घण ) 
1042. ५ -कर्णा ; 1४15 -कल्वा (5०) (० -कर्णी ). 01 >, 
8.71 भूमिप (10 भारत). - °) & 1.2 श्षीरकर्णी; 
78 श्रुद्रकर्णी; 05 खर; + ्ुराणी च; © क्षतांगी 
च; #: क्षरकर्णी (५ पुर). 21. 2 021 ५.8 श्षु( 4 
घ्व )रकर्णा चतुष्कर्णी; 71-8 0.5 क्षि( 7५3 क्षु राणी च 
चतुष्कर्ण. - =) इ {2-3 7: -प्रावरणी; ए र्णं; 
1 -प्रवरणा; 200. ९0. -प्राचरणास्‌. 75 तदा. 28 
कर्णपीता सुरोचना ' 


25 0 ०. 25०० (9. ए. 1. 24}. -- 4) एप 7.8 
¶-५+ &१.8 गोकर्णा. -- ए+ 08 ०0. ( ४97. ) 25०१, 
-- °) 7; षृरकर्णी; (7 स्वनः; धः स्वर; #2 वर 
({0 खर). 701 ४.8. 9 सरकर्ण ( 9 र्णी ) महाकर्णा . 
-- ०) 85 खरसेरी-; ऽ मेरीस्र- (0" “स्वन-). 
25 -समस्चरा; 001 महानना; 41-5 18 दने (0 
"स्ना ), -- 4.0४ 28, ७4 1९०६०४७ १8०१५, 


26 °) 5; -दैत-; ७४ -दमै- ( 0 -कुम्भ-). 282, 8-8 
101, 46.3.10 श्रवा} 3 21,9 -श्रवाश्च+ 0 0 6.8 
1011.9,५ खरा; 7; -रवा; ४8 -गरा (0 -स्ना). 
-- 8 000. ( 090]. ) ०6००. -- ८) ५ गना; 81, 
02 09 1 भगदा; 72. : ++ भवदा; 7: भवता, 
५ भयदा (८ भङ्कदा ). &1 ( ७५४. 1९0. 85 2 ‡छग{ ) 
महागदा; ¬" बराबलछा (0 महाः). 2 भगदा च 
महाबा; 5 मेरीशब्दा महाबला. -- ^) ६2 सगणा 
(प सुः). 0 सगणा सुगुणा चैव. --109. ४. णप, 
(1. ) 26.27“ ; 148 76948 1४ {ए 106 979 #०€ 


४6 24०. -- 4) 81 1 सेभ्थ $ 2.8 मेदयथ ; 15 
मीम्यथ); 0.2 काछि(© "डी )क-; ४ काङित- (70 
[अभीलयथ). ४1.98 -कामदे (४8 दाः). 71. तथा 
काठी तथा मदा (7 मदा तथा); 73.* तथा काकि( 7५ 
खी +कमामदा (7* दसा). 

27 0 16€ प्टए€तप्नठया 10 8, €. ए. 1, ‰6., 
03.8.11 00. 2१००० ( &, ?.1. 26}. -- ^) 1 27 
चतुष्पद- (10 -पपथ-). 2 1,6 {1.2 -रथा; 2 
तरा; 754 -रसा( £ -रता). 03 वामां (ग चैव). 
-- 11. 8 ०८1. (0201. ) 27०, = [002 6848 27००० 07 
197. -- ८) [2.8 भूरितीर्था ; 7" भूमिः; 78 भ्ुति- 
नाथा (० भूतितीर्था). 18 07.8.20 -गोचरी (0 -गो- 


चरा). †\* भूमिदीर्थाम्यगोचरा$ः 2 भरतितीर्थागवगा 
(5प0161120) ; + © ४ भूति(7* तिर्दि)नी धान्य( © 
वाच्य गोचरा. --°) 82 द॑ंतदा (0 पञ्युदा). 


वसुदा ; 73 वित्तगा (£ वित्तदा). "५ वित्ता (£० चैव ). 
-- ० ) 123, 5 सुषदा; 73 सहदा; 7: शरुहदा (31५) ; 
© ४ भग(0 षि व; ५ ध्य ठोदा (£ सुखदा). 
5 महाशया; 0.3 "बरा; 3.५ “हना (1० "यज्ञाः }. 
-- ˆ ) 78 [अ]ि- (" गो- }). 01-8., 11 -महिष्यादा (० 
षदा). 5 पयोदा धनदा गोदा. --) 7 ( ९०९४ 
02.8.  ) सुविश्ारा; 7. 2 सुवर्णानी (71 “नि); 78 © 
शयुनिवर्णा ; {4 ५.५ सुनि( 1 "नी वर्ण; 0.3 अभि. 
वर्णा; भः सुनिषण्णा; 2/3 वसुवर्णा ( सुविषाणा )., 
05 भयप्रदा (५ च भारत). 


28 °) 71. प्रतिमां (० प्रतिष्टा). ण चाप्रतिष्टा; 
6४ हयप्र" (ग सुप्र). 7; सुप्रतिष्ठा प्रतिष्ठा च, --*) 
1 सुरोचना; © सुकोचरा (0 सुरोचना). ~ 03. 8 
०, ( 1801, ) 28००५ = -- ° ) [701 14 पू गोकर्णा, 1५ 
वसुकर्णी; 7.५ च सुकर्णा (7 णी). 8" स्ैककर्णी 
सुकर्णं च ; 235४-5 1 1, ४. 6-10 नौकर्णी ( 201 76 "णा ) 
सुख८( 5 दछ्ुक-; 28 दिव )कणीं (ण्य 06 रण)च. 
स) &1 3 19. 1 वृष सरिश; 72 7" व्िराऽ$ 7५. 
8.1.910 विहिरा; 8 वसुदा; 75 नशिका; ¶५ ©8 
सरिका; © कविका; © सक्षीका; धिय सारिका; ५ 
सससिश { 0 ए60न6) (0 ससि). 8 0४, 6-0 


48 [ 887 ¡ | 


[ 9. 45, 28 ` 


| 
4 
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9, 45. 29 | 
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का्तिकेयादुयायिन्यो नानारूपाः सहस्श्षः ॥ २९ 
दीषनख्यो दीधेदन्त्यो दीधेतुण्ठ्श्च भारत । 

सरला मधुराश्चैव यौवनखाः खरं कृताः ॥ ३० 
माहात्म्येन च संयुक्ताः कामरूपधरस्तथा । 
निमांसगाव्यः ताश्च तथा काञ्नसंनिभाः ॥ ३१ 


-+--- 








००५४५. 


म॑थि(78 "थनी; 8 संडिनी; 855 कं( 54 श ) स्थिनी; 
7५ सक्थिनी; 7" मोक्षिनी; 28." छेटि(7" "दिका; 
71.2.4 ५0.2 7 सेः सि-; #2 से-; 5 स)रिका; 
79 दोकिका; ० सैनिका (1० स्थेरिका). --“) 
सुरः; 72 नरः; 78 0 ५4 कर; + खरः; धः क्रूर 
(0? पएक-). <+ 3 17 [1 4.8 2 -वक्त्रा; 8. 
-वख्ा ; 29.1.80 + चंद्रा (प -चक्रा). 73 मेष 
(० मेध-). 85 -वक्त्रा $ 128. १. 9.20 -कर्णा ( ० -रका ). 
-- 7) 08. महामोहा; 73 मेघमाङी (० "खा ). ह 
70 ©1 विलोचना (2८ न्नी); 7 चिशोः; © निमो 
(0 विरो ). 


29 “ ) ए.8 बह्यो वे; 72 बहुयस्ता; 8 बहूुयश्च ; 
8 बहुखा (75-+ © छा) (ग बहवो). --°) 14 
भातरो बहुराक्तथा. -- 71 ०८४. १००-६0०. 1९8 1€0€2.18 
१००० {€ 822, -- 9 ) [9 ( 854 106 ) नानारपथरास्तथः. 
-- 4.16 11€ 28{ ०५८४1€11८€ 9 ९9०, 8 २€&७ 
81०-3%8. 


3ॐ0 11 ०४, ॐ (५. ए. 1. 29). -°*) ए, -द॑ल्यो 
( {0 -नश्यो ). 18 दीदयो महाद॑ष्य; दीधेदेलयो 
(7. 9 "दता; ५.४ "दैलया ) दी्धनेत्रा (४ "नखा ). --5) 
&1 1.4 दीधकुड्यदश्च ; 01 8 "४.3 (2.8 "तुंडद्य ; 
¬ "तुंडीद; 72४ "रोम्णो; 23 71 तुंड; 7" दीर्घ 
राम्यरट (० द्ीधेतुण्डयद्‌). 72 [ऽथ (६ ऋच). 
= 108 00, ऽ0°-814, ~~ ०) 21. 9 09 -4. 6- सचला 
(13 का); ए; शंखा; 0८ सवना; ५ 21, ४, 
सरला; ४ कराठा (0 सरला). + 08 (५ &1. 8 
मधुराः -- ^) 75 योगावस्थाः (" यौवनस्थाः). ४ 
108. ५ स्वलङ्कृता ; 7 स्वकंकरृताः - 


31 5 ०४. 31* (9, ए. 1. 30). -- °) 8 ( €6ल्‌0 
¶‡ 1⁄2, महच्वेन (‡०" माहास्म्येन ). -- ° ) © -क्रोधरतास्‌ 
( 0" -रूपधरास्‌ ). - ए3 ८९९०5 31०52: {€ {€ 
07 00676066 ० १५००. -- ° ) एए ए 122 {5 पु © 
गात्राः (£ -गान्यः ). ~ 4+€: 31, {6 5९0 ८६५& 1 
09 28 : 4, 3233, 85०2, 36००, 31०2, 34०, 845 (ए), 
2६०4 37० 86०, 859 (7), 37 38, पुण 0, (एष) 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापर्व 


कृष्णमेघनिमाथान्या धूप्राश्च भरतर्षम । 

अरुणामा महाभागा दीधेकेश्यः सिताम्बरा; ॥ ३२ 
उरध्ववेणीधराथैव पिद्गाक्ष्यो टम्बमेखलाः । 
रुम्बोदर्यो रम्बकणांस्तथा ठम्बपयोधराः ॥ २३३ 
ताम्राश्यस्ताप्रवर्णाथच हयेक्ष्यश्च तथापराः । 

वरदाः कामचारिण्यो निखप्रुदितास्तथा ॥ ३४ 


3 1°-34°. (अ ०1, 81. -- ° ) 12. 8. 2 तप्त- (ग तथा), 
19 तथा कांसच भारत (5०). 


32 01" {06 564०६०५९ 2 ऽ ७४, ०. ९.1, 51. 18 
001. 92 (° १.1. 81). - ^) 178 कृष्णा. 72 सेषः 
(0 -मेध-). 2 च भा (8५) (0 -निभाक्ल्‌). - ध 
{2 (0प]४, 05 धू्ररक्तप्रभास्तथा.- - ^€" 92, 
8 60€४{5 2१५५, गण ३१०३4. = -- ° ) 06 अर्‌ 
णश्च; 1 आरोह (० अरुणाभा). ए" महाभागः; 
4. 7.8.20 `मोगा (० "भागा ). 7: तृणाभाः पर्णवर्णान्या . 
--*) 7 केशाः (० -केरयः). &' ग 7 [ऽ]चितां 
वशाः; 22.5.1.8 हिता; 25 क्षर; 1.9 &०,8 101, 8. 4 
सि( 7 रि ताननाः; 7५ सिराननाः; ५ सितानना (६० 
सिताम्बर ). 

33 07 € 86०७९ 10 ©, ¢. र. 1. 51. ग 
०८५. 99 (५, ए. 1, 81). 8 010. 88 (५, ए. 1. 82), 
{24 ०. ( ॥9ृ0], ) 85842, = 7 00. 35, -- ° ) 18 


स्वरश्च (0 -धराद्च). 2४ 0 [आपि (0 [एव ). 
--“ ) ६4 12 1 रपिगाक्षा (६ क्यो). 1५, २,५ 62 


खीम-; 6.8 रोक- (ग रम्ब-). & 1.2 शेखरः ; 
12 13 मेखलाः; 128. 8 -मेषखाः; 61 -मेधखाः ( 07 
मेखलाः). --“) 7 (15 ०.) 6 छंबोदरा. 85 19. 
1 टंबकण्य॑स्‌ . 


34 807 {€ 5ध्पृप्रह०€ 10 69 ९, ९, ], 81, 8 
०८, 84 (५, ए, }, 81}, 8 ०. 34४ ( 0, २, 1, 8१ ), 
7५ 0, 340 ( ०४, १.1. 88), ५) ५ तान्नाक्चोस्‌; 
0 सासं; 1५ धृश्राक्ष्यस्‌ (0 ताश्च). 21 19, 
8. 11 6.8 ‰# -वक्त्राह्च; ¬ -कर्णाश्चि; © -चूडाश्च ( ६०८ 
वर्णाश्च ). --) ५ ग, 01. 2 ( ए प्ण ). 8 हूर्यश्चा( ए५ 
क्षी भव; 7 हरिकंष्यस्‌ (० हर्य॑श्ष्यश्च). 5 अन्निवर्णां 
मह प्रभाः. -- ^) 02 चरथः (ग वरदाः). ४3 काल 
(10 काम्‌-). --~) ५ 8 7" 74.610 ग © 141 निलयं 
( 0" निलय-). 73 तदा (० तथा). 71 निदयप्रमुदिता- 
मनाः. 

35 #0ए {6 560८०८८ 17 62, ५, ?.1. 31, ¶ 61. 8 
2 7०४ 86 श्रीलः 865, -- ° ) ए-+ 8 7 पृण ७२ (एन 
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तीथयात्रापरव [| 


याम्यो सैद्यस्तथा सौम्याः कोवर्योऽथ महाबलाः । 
बार्ण्योऽथ च माहेस्यस्तथाभरय्यः परंतप ।॥ ३५ 
ायव्यथाथ कोमार्या ब्राहयश्च भरतषभ । 
रूपेणाप्सरसां तस्या जवे बायुखमास्तथा ॥ ३६ 
प्रपुष्टोपमा वाक्ये तथ्या धनदोपमाः 
शक्रवीर्योपमाथैव दीप्या बहविसमास्त्था ॥ ३७ 


शल्यपर्व 


¦ 9. 45. 40 


वृक्षचत्वरघासिन्यशथतुष्पथनिकेतनाः । 
गुहार्मशषानवासिन्यः रैटग्रघ्चवणालयाः ॥ ३८ 
नानाभरणधारिष्यो नानामास्याम्बरास्तथा । 
नानाविचित्रवेषा्च नानाभाषास्तथेव्‌ च ॥ ३९ 
एते चान्ये च बहवो गणाः शन्ुमयंकराः 
अचुजग्धुमहातमानं त्रिदशेन्द्रस्य संमते ॥ ४० 


ना नण ~ ----------------------- ~~ 
१ क यपरे 


265 ). 8 11. 3 याम्या (70 म्यो). ~ 5 2 
01-8. 20. 2 ¶1. 2 सैद्रास्‌; 709 सद्रास्‌ (£ रोचस ) . 

1 सोम्यः - ९2 111 8 (1, 3 सौस्या - [५ सोम्या ( 10४ 
९ न = 2 २ 
सौम्याः). 73 यास्यकाद्याननाः सौम्याः. -- ˆ ) ४* केके 
स्यो; 18. 4 @&1. 2 ( 8600० ॥10€ ).8 नानाषूपा; धि 
कौ( 102 कु )मार्योथ (‡ कौवेर्योऽथ ). 7: मदाबकाः. & 
ए-3 कौेर्यो गा(ए र्या अ )रुडास्तथा. --°) 28 वर 
ण्यो; 1; वारूण्यास्‌. 72 ¶1-8 © 2५ [5 ]प्यथ; 74 
त्वथ; ४1 चैव (£ ऽथ च). 76 7 महदरास्‌. --^) 
12 ०८. ; {+ 7 [आ ञ्चेयाः. 25 च भारत (० परंतप , ` 


36 0 {76 शध्वप्०८€ 77 02, ५. ए, 1. 31. 705 


011. 36०, = --- « ) &1 1-8 0४1, ( 09]. ) "0 आथ 
प + त्ैष्णव्य (10 271* ). 7४5 वायन्याद्चू. 12.9.11 
तु (० च). 708 [अपि (० [अथ ). + वायन्या 


प्यथ कौमार्य; 8 वायस्या अथ कौतेय (7५ "रन्यो; © 
"मार्या ). -- ^ धः 364, ¶ 61. 8 # ८६०१ 85०४, }1216 
&1 ए 14, 6-10 108, ; 


271 रैष्णव्यश्च तथा सौर्यो वाराद्यश्च महाबा: । 


| &1 1र1-8 070. वैष्णव्य. ए: वैष्णव्योप्यथ सभि ( 819) 


( 0 +€ 01102 281). | 
-- 122. 3. 11, 07 {€ नलः 8116; 1115. : 


272* वैष्णभ्योऽतिभयाश्चान्याः कूररूपा भयैकराः । 


-- ° ) 7.9 061 अप्रा. 0" रूपेणाप्सरसोरयामा (879) . 
--*)8 चताः (78 याः; (५) (ण तथा). 5 7 
01. ५. 6-9 मनोहार्यो मनोरमाः; 5 मनोदारिवयोुखाः' 


ॐ 0 +€ 5ध्व6०५€ 2 ७2, ०, ए, 1. 31. त 
61, 8 7¶ {४1510. 372 82त 87००, -- ~ ) १ -पुष्पोपमा . 
--- ° ) 81 71. 2 तथान्या; ए+ कथ्या च; 72.3.11 तथार्थे ; 
08. 8.9 तथार्घ्या (भ०); ऽ तथाथो; 7 © धनाल्या; 
112. 3 तथाद्या; #* तथाया ( ०" तथ्या ). 55 3 
धनदोपमा. 7” तथा बह्यो घनोपमाः. -- “ ) 8 चक्र 
(ण दाक्र-). 7४ -वी्यसमाद्य (0 -वीर्योपमाद्च). 2 
( 6०९४ 8० ) 7 11. 420 युद्धे ; 2: राजन्‌ ( 0 चेव ). 


-- °) 71.23 दीप्घ-; 75 9.3 49-+ दीप्ता (0 दीष्टया ). 
02 स्वभचि- (0 बह्धि-)* 8 3 -समप्रभाः (0 -समा 
स्तथा ). - ^€ 37, 3 7 1४8. : 

273* राच्रूणां विग्रहे निलयं भयंदास्ता भवन्स्युत । 
कामरूपधराश्चैव जवे वायुसमासथा । 
भचिन्त्यबलख्वीर्याश्च तथाचिन्यपराक्रमाः । 

| (1. 1) 211 निग्रहे (0 वि") 

भयंकरा (10८ भवन्त्युत ). -- (1, 2) 0 सम्‌- (10 
काम-). 05 [अ]पि (0 [एव्‌ ). -- 205४. 09 = 569. 


1 तथा वायुस्मा जवे; ¬ जवे वायुस्मप्रभाः ( 0" € 
08४. {817 ). -- (1. 8 ) 2 -बृक-. | 


22 वरस्युत; 5 


38 0८ {€ 56९०५०९ 7 ©, ¢. ए. 1. 31. -- ^ ) 
112 वुष्‌- ( 0" बृक्ष-). + -कंदर- ( 0" -चत्वर्‌- ). 8 
1९1-8 3. 11 00. ( 1901. ) "07 वासिन्यश्च प ४0 इमन्ञानं 


(1 ३8 ). 7०८ -चाररिण्यश्च; 1 -वासीश्च (० -वाधि 
नयश). -- °) 08 चतुष्कस्थ- ( ०" 'ष्पथ- ). 109-, -निवे- 
दानाः (0 -निकेतनाः). --“) 71 इ्युभाः; 7 काबाः 


(86); © गुह्याः (प गुहा-). ५* 1 -उमसान-. 
-- ^) 2.3 82 7 -प्रस्नवणाश्रयाः (2 श्या); ए+ 05-& 
8. 71 -प्रश्रवणाख्याः ; 75 -सुखवणा' ; ४/8 -प्रास्वना ( 1०१ 
-प्रसेवणा" ) . 


ॐ ए4 ०. (क, ) 59००, -- ° ) 78 -विधारिण्यो 
( क एलाल्ा०), -- 2 1811510, 892 800 39०, -- ° ) 
01. 8 -माल्यधरास्‌ (0 -मात्याम्बरास्‌). 9 नानामात्य 
( © माखं-; + वेषां )बरक्लजः (6 "जाः ). -°) 2 
75 -वेशाद्च; 7 -वेगाङ (" वेषा). &# 13 नाना- 
वादिन्रवेश्राश्च. --°) + 7" -भावास्‌; + 93 -भासास्‌ ; 
05 19. ५ -वेषास्‌ ( 10" -भाषास्‌ ). ८.5 च भारत; 8 
तथापरः ( ४8 "रे) (0 तयेव च्‌). -- 70८ 392५, {25 
3०३, : 

274* नानाविषेरबहुगुणैश्चेचायुध विभूषणैः । 

40 1५ ०. ( { 0801, ) 402, 
न्याद्च्‌ ( 0" एते चान्ये ). 
बहवो ) . 


-- ˆ ) 78 © पताश्चा- 
86 9 (7५ ०1. ) माद्रृणं ( 0 
-- ° ) 73 ७ दराञ्जसेना- (5 © "सैन्य ) ( £ 


[ 889 | 


(° । 0 
8. 9. 46. 4 


ऋ ४ 


॥ 1 


* 2682 
, 46 . 44 
° 47. 44 


9, 45, 41 


ततः शक्त्यस्रमददःद्गवान्पाकशासनः । 

गुहाय राजशादल विनाञ्चाय सुरहिषाम्‌ ॥ ४१ 
महाखनां महाघण्टां योतमानां सिहप्रभाम्‌ । 
तरुणादिखयवणां च पताकां मरतषेम ॥ ४२ 
ददौ पश्चपतिशतस्मे सर्वभूतमहाचम्‌पम्‌ । 

उग्रां नानाप्रहरणा तपोवीयबसान्विताम्‌ ।॥ ४३ 
विष्णुदैदौ वैजयन्तीं मालां बरविवर्धिनीम्‌ । 
उमा ददौ चारजसी वाससी द्येसप्रभे ॥ ४४ 


गणाः शाच्चु-). 202 -भयंकरीः. -- ˆ ) 122.8. " महात्मा 
नस्‌. --“) 0 त्रिदिशेद्रखय; 1: त्रिद्शेशख. 1 
[काक गु 1 ५ [ऋका ० क + (र 
संमतौ. 78 © चरिदशेदरसुसमतं; ०.8 'दोद्रसमं मतो. 
-- .4.£7€' 40 , 12, ५ 108. : 

275* दिभ्यश्च प्रददौ तसे नानारत्नसमाचिताः ¦ 


41 ५) 02.8.11 4 © # अददाद्‌. &3 1) ततः दराक्ति 
समददद्‌; 05 णक्त प्रददौ ( 50111116); © ततस्तु 
दाञचुसमर्दाद्‌; 68 ततस्तु शश्चमददाद्‌. --“^ ) 1४6 
00110 0 जच्यादू प 0 महास्लनां (1 42“ } 28 
0818860 10 88. 7५ न्‌र- ( 0" राज- ). 


42 ^ ) 88 १४५६९९१ ; 98 महाप्रभां (० “स्वना ). 
73 -घोरां (० घण्ट). -°) 72५ महा-; 16.8.10 
रित- (0 सित-). -- ° ) 78 १९०२६६५. + 82 -25-7. 
9.20 {५ ७3 अरुणादिलय-. 78. -वर्णाभां; 2.5 -वर्णाश्च 
(£ -वर्ण च ). -- ^) 25 पताकां च महाप्रभां. 


43 ०) 19 -बछ; 13.11 -भयं (10 चमूम्‌). --5 
सर्वा भूतमयं चमू. --“) 9 (€्स्णस 21) उग्र (ण 
उभरं). -°) 5* -समन्वितां ; 7४ -बठान्वितां . -- ^. 
43, ए 7 178. : 

276* अजेयां स्वरुणैुक्तां ना्ना सेनां धन॑जयाम्‌ । 

रेर्गुां ५ > द 
र्द्रतुस्यब योघानामयुतेखिभेः । 
न सा विजानाति रणाक्कदाविद्धिनिवर्वितुम्‌ । 

[ (1. 1) 81 1.8 पु-; -38.4 ५.¶ च (0 स-). 
64, 5 2 131. 8.9 -गणेर्‌ ( 102 -गुणेर्‌ ) . 00 नाना- (0 
नास्ना), 8५ धनंजयं; -8.8,9 "जयं. 2 तां सेनां जनमे 
जय ( 07 {16 ०8. 09). -- (1. 9) 88 १५०९६६१. 
85 -तुस्यां; 28 -रब्ध- (0 -तुद्य-). >> -युणेर्‌; 
"बकर (9 -बङैर्‌ ). 8 (73 १४०४४९१ ) 151. 9 युक्तां 
(५? राप्तं). -- (+ 8) >: रणे (10 रणात्‌). 
विनिबतेनं; 5 परित्रतितुं; 8 निनिवतितं, ] 


महाभारत 


[ तीथेयात्नापर्व 


गङ्घा कमण्डटं दिव्यममृतोद्धवयुत्तमम्‌ । 

ददो प्रीरया कुमाराय दण्डं चैव बृहस्पतिः ॥ ४५ 
गरुडो दयितं पुत्रं मयुरं चित्रबर्हिणम्‌ । 
अरुणस्ताम्रचूडं च प्रददौ चरणायुधम्‌ ॥ ४६ 
पाशं तु वरूणो राजा अरवीयेसमन्ितम्‌ । 
कृष्णाजिनं तथा ब्रह्मा ब्रह्मण्याय ददौ प्रथः । 
समरेषु जयं चेव प्रददौ रोकमभावनः । ४७ 
सेनापत्यमनुप्राप्य स्कन्दो देवगणख ह । 


44 ^ ) ५४ ददौ विष्णुर्‌ (फ़ प्प.) -- 2) 2 
मका. 2.31 अथ्र- (0 बह्छ-). 81 701 24. 8.4 वप 
© 21.2.4 -विवधै्नी- 3 मालां च जयवर्धनां; १५ 
माखममरवर्धिनीं. - 175 १४४६४.९९१ {0८ 44.452. -- ° } 
152. 8 {2 ¢ ¢ अरजसी; 31.32 1) 21. 3-10 {1.* विरः 
(3 "रजसी. - ^) ए वासते. 1०.१.90 रविः; 
11.2.4 © 3 चंद्रु (70 सुर्य-). 7" 71. © -संनिभे 
(70 -सप्रमे )- ८ वशे सू्यसमग्रभे; 5 वाससी (*'&.) 
भास्करप्रमे. 

45 18 १४००९६८१ †07 45०. -- “ }) 7” कम॑डुद; 
1 कमडलां; 8 उद्धू. धः प्रादाद्‌ (0 दिव्यम्‌ ). 
-- ˆ) 2 प्रीता. + 6.8 महाराज (1०" कुमाराय ). 
-- ° ) ५ दत्तं (० दण्ड). 


46 -58 0819860 प ० चिन्न. -- ° ) 68 दयितुः 
(0 न्तं). 7.9 प्रं; वय छन्न; 79 चश्च ( 0 
पु). --८) 1४ मायूर. ए "बर्हत; 11.3.8 व 


-वरहणै. -- °) 78 -चूडश ( 0" चुं ), ~" ) 08 ददौ 
च (ण प्रददौ). & 1 7" चरणायुधः. 


<&7 8 ०९.186 ए ४० बह. -- ° ) 4 8 1 1५ 
नागं; 7.2 © छागे (0 पौक्ञ). ? (5 १४०४६९१ ) 6 
देवो (० रजा). --°) 22 बछ-. 75 -समन्वितः. 
-- °) ५.8 02.8.21 व-5 28 ददौ; ए५+ 8 70 71, 
4-10 {५ ४.५ ततो ("0 तथा ). -- <) 28 कुमाराय 
(0 ब्रह्मण्याय). 2.8 2.8. 2 113 तदा (० ददौ ). 
9 नृप (0 प्रभुः). -) 81 सा नकु; 14 © 


समरे वि- (1 वे) (0? “रेषु ). 7 समरे विजयं निं. 


48 ^ ) 21-8. 5 पव ५. 6.8. 9 सैनापलयम्‌. -- °) 8 
स्कं्यो; ५ स्कंघो. € 1 28 70: शः -गंणसख च 
(21 हि); ५ 05 ७ -गणेः सह ; 1“ -गणस्तथा. -) 
8 1.2 78. ज्वरितार्चिष्मान्‌ ; 2४ 8 ( च्छन्द (५) 
ञ्वङ( 2 "क मार्च. -- °) 2.8. 2 ब्रदप्त (ण द्वितीय ). 


[ 340 ] 


तीथेयात्नापर्वं ] 


शु्यमे ज्वङितोऽर्चप्मान्दितीय इव पावकः । 
ततः पारिषदैश्चव मातृभिध समन्वितः ॥ ४८ 

सा सेना नैकरती भीमा सथण्टोच्छितिकेतना । 
सभेरीशङ्खुरजा साथुधा सपताकिनी । 

शारदी चौरखिामाति ज्योतिभिरूपशोभिता ॥ ४९ 
ततो देवनिकायास्ते भूतसेनागणास्तथा । 
वादयामासुरव्यग्रा भेरीशङ्खांथ पुष्करान्‌ ॥ ५० 
पटदाज्छद्चराशरैव कृकचान्गोविषाणिकान्‌ । 





"न+ ~ ~- ~ -~- न - म -न^ 


-- ^) &1 [18 12.3.22 15 103 पा(5 प)रिषदा( 78 
118 षद्ल; 75 परिषदैश; #1.2.* पार्षदेश्‌ ( 5०४. 
प्पलौ6) (7 पारिषद). ए+ ततश्च पार्षदश्चैव; 0 
ततः पार्षदेवेश्च (ऽप). -- 7) 8 ए-8 02.41 पू 
01 {8 समन्विताः; ८“ समततः; 88. + 128 02 [४4 
समन्विता ( 0" तः). -- ^€ 48, 2 ( दण्ट 8: ) 
) 15. : 


277* ययौ दैयविनाद्ाय ह्ादयन्मुरषुगवान्‌ । 
[ 2 ययुर्‌. 2 हाद्य॑तः सुरास्तदा ( 0" +€ 051. 0811), | 
‰9 ५) ए नर्दैती; "2 नै्यतीर्‌; 1 नैररैःतिर्‌ (० 
ती). 11 दीर्घो; 7५ धीमान्‌; 6.8 श्रीमान्‌; 6 
तन्न (0 भीमा). #-* सा सेना दीप्यमाना च. --°) 


11 -तोरणा ( 0" -केतना ). 15 अर्मदोष्थितक्रेतना. -- ^) 
105 -शंष्‌-. & ए ( लनल 12) 00 02 मुरजा ; 14. 


०.५ 109-+ -ुरवा (५ "जा ). -- ^) 7५ © पा (भथ; 
03 [अष्ट-( ० स). -^) 1.8 6.४ शरदि. 9 
बभौ (७ [आ]माति ). --“) ए५ 81-५ 00 01-५. 8.8. 


10. 71 (४-+ 062. 8 इव ; 77 भव-; 129 अभिः (0? उप- ) 
^~ ,.€ (> [९ | 
85 जञ्योतिगगेणविराजिता; 7: नक्षत्रेश्च निक्ाकर्‌ः' 


50 ^ ) 7५ भूत- (० देव-). 6.8 ततो म्रसनिता- 
वासो (5५). -- °) 3 ? नानाभूत- (" भूतसेना-). 72 
गरतः; 72 -गणास्तदा; 704.8 -रणैस्तथाः; 112 
गणेबरैताः; णास्तदा;, गणेस्तथा ; च 
भारत (० -गणास्तथा ). 82. 8 भूतसेनाधिपास्तथा. --“ ) 
88 १९००६६१ 020 रव्या ण 0 वसुधातले ( 1 614). 
1 चोदयामासुर्‌; ४*+ पातया (1०0 वाद्या). 18 
भव्यं. 728 7५ वादयामास सु(7\ चा व्यभ्रा. --^) ए 
081, 2.4 01. 6.0. 9.10 (५ © मैरीः; 14 मेरि- (० मेरी-). 
02 -दाब्दांश्च; 705 -देषांश्च; 18 शंखस्य; 62 श्ंखाश्च 
(0 शङ्खांश्च). + पुष्कं ; ¬ 72 पुष्कलान्‌. 8 
भेरीः द्ंखेकपुष्कराः. 

51 88 ०६००६०१. - "° ) 17 प्ृहाज्‌; ४1 परह 
( £" पष्हाञ्‌ ). £“ 7.3 जजरांदू; ८8 71 73 जद्नै- 





[ 9. 48. 55 


आडम्बरान्गो युखां्च दिणष्डिमांधथ महाखनान्‌ ॥ ५१ 

तष्टबुस्ते इमारं च सवे देवाः सवासवाः । 

जगुश्च देवगन्धवां ननृतुश्वाप्सयोगणाः ॥ ५२ 

ततः प्रीतो महासेनसषिदरोभ्यो बरं ददौ । 

रिपृल्हन्तासि समरे ये वो वधचिकीर्षवः || ५३ 

प्रतिगृह्य वरं देधास्तसाद्िबुधसत्तमात्‌ । 

प्रीतात्मानो महात्मानो मेनिरे निहताचिपून्‌ ॥ ५४ 

स्वेषां भूतसंानां हषान्ाद्‌ः सुस्थितः । >... 


1, 9. 47. 62 





रांश; 70" 7 स्चक्लरांश; 2: घ्रां; 1.9 घधरीदा; 
05 बर्बरांश; ४ स्श्च( ४2 छ )रीश्च (० रांश). ¬ 
[अपि (म [ए]व). © पटानञ्चयराश्चेव. -- °) & 
1९1. 8 क्रुफि( 48 "क वान्‌ ; 31, 2 1, 9, 9.6. ए 911 करक 
चान्‌; 18 श्रकवान्‌ ; ¶ 61. 3 2 कंकणानू ; 0 गोके- 
णान्‌ ; 2.8 करान्‌ ; 214 कृकर्णैन्‌ ( ०" "चान्‌ ). ८4 
3.1 गोविषाणिकाः; 7". 9 गोब्रुषाणिकान्‌ ; 8 3 गोवि- 
षाणकान्‌. £: कृतवाद्य विषाणिकान्‌; £“ कृकवोजोवी ; 
105 क्रकवान्गोम्ुखांस्था. -- 211 ०५, ¢ 1“>, -- °) &1 
1 अौ( ६" भो )दुबरान्‌ ; ८2 पएएबरान्‌ (9८); 8 भतं" 
( £" भाडस्बरान्‌ ). 8 गौमुखांश्च; 5 गोविषाणान्‌ . 
-- °) & 2.2 दिडमांश्च; 705 डिनिश्च. 


52 88 १९८४६६९१. -- ^ ) 2 ‰\ च (0 ते). &4 
5 ( 58 १४०४६60 ) 7 तु; ५ वे (10 च). --") 
8 ०८, ॥00 सर्वं ण + देव (7 52). © सर्व- (0 
सर्वे). --°) 7८1 01 जग्मुश्च. --“) ७8 तुष्टु श 
( 0" ननृत }' 


53 288 0812060. -- ° ) 2 ध महादेवस््‌ (0 
"सेनस्‌). -- °) 7" त्रिदशेषु; 8 त्रिदशानां. --°) 
08 92 रिपुरहतासि. - °) 8.8 येवै; 8 ( चछन्लः 


101) ये(7 ए षां(्ण्येवो). 81 1-5 वेर- (० 
वध-). 


54: 28 १४००६९१. 71 ०, 54०0, -- ^ ) 79 ग्वं 
(810); 9.५.5.8 वरान्‌ (0 वर). - देवं; 
देवात्‌ (० देवास्‌). -- °) 2 -सत्तमं ; ४ -सत्तमाः. 
-- °) 73 0४ तथा देवा (7 महात्मानो ). -- ^) 8: 
भरीन्‌ (0 रिपून्‌ ). ए? त्रिदशेभ्यो वरं ददौ ( = 55: }. 


55 88 १४०१९६९१. -- ० ) 2 73 © (ध? हुर्षृनाह;. 


ए५ तमन्वितः; 8 समुल्थितं (० स्थितः). -- °) 
78 ्पूरयस्स; 71 © 1. .५+ पूरयत. --°) 2.3 


वरदेन (0 वरे दन्ते). ६, महास्मनः. 


[ 841 ] 


९.9. 2680 
8 9. 16. 62 
६. 9. 4९ 862 


9, 46. 55 ] 


अपूरयत शोकांसीन्वरे दत्ते महात्मना ॥ ५५ 

स निर्ययो महासेनो मह्या सेनया तः । 

वधाय युधि दैस्यानां रक्षाथं च दिवोकसाम्‌ ॥ ५६ 
व्यवसायो जयो धर्मः सिद्धिलंक्ष्मीषतिः स्मरतिः । 
महासेनख सैन्यानामम्रे जग्ुनराधिप ॥ ५७ 

स तया भीमया देवः श्ूहयुहरदस्तया । 
गदाग्ु्तरनाराचकशषक्तितोमरहस्तया । 
दपसिंहनिनादिन्या विनच प्रययौ गुहः ॥ ५८ 

तं दृषा सर्वदेतेया राक्षसा दानघास्तथा । 


56 88 ०४०१९६९१. -- ° ) 71. ४ ७1. 8 स्वह ( ०२ वृतः ) . 
--°) 7 युद्धे (0 युधि). -- षण ०. ( 081. ) 
56*-51°. -- ° ) 1): रक्षायै (£ " थ). 8 रक्षसां भरत 
षम. 

5 88 १४०९६९९. = {11 छा. 57०० (¢. ए, 1, 56 ). 
-- ˆ ) 7 व्यवखंति (1०" "सायो ). 5 जवो (0? जयो ) . 
7 लक्ष्मीर्‌ (0 धर्मः). -- ण) 75 धर्मः सिद्धिर्‌ (40 
सिद्धिरुक्ष्मीर्‌). £ ` स्थितिद्रू( एः ध्वृ )तिः; ए ब्रृति- 
स्थितिः; 8.४ 1.2 09 तिः स्थितिः; 75 © स्मरति 
शतिः (ए ण०8, ). -- ° ) 7५ महासैन्यस्य देवानाम्‌. 
-- ° ) 18 उप- (० क्न ). 

58 88 १९४०३४९१. -- ५ ) [9 तथा (प तया). 
ए ५.2 देव, + स तया सेनया भीमश्च. --°) ८५ 
चरन्‌ ({0" दुख- ) 73 -घारया ( 0" -हस्तया ). -- ^€ 
58, [५ 3 ( 38 १४०००९९६ ) 1 118. : 

278* उवल्ितारातधारिण्या चिच्राभरणवसमंया । 

+ ज्वरूनारात-; 28 ज्वलिताजात-; 06 ज्वलितासतप्र- 
(£ °ताखात्त-). 7" ज्वहितालाधरारिण्या (80) ( 0? ५6 
0107 191). ५ + वित्रावरण-; 0.09 "मरत (0 
"सरण-). 1 -चमेा; 8 -कम॑या; 78 -चमणा. | 
-- &1 (1-3 75 8 01 0. ( एषा. ) ६००, = -- ९ ) 23 
01 01. 8.4.8. 11 -जुश्चख-; 22. ५, 5 -सुषट-; 2: -सुशर-; 
705 -सुद्रर- (0 -सुखख-). 020 -धारिण्या (7० -नाराच- ) . 
-~ ° ) 102 -श्ुखसमुद्ररदस्तया ( = 58०).  -- 110 0. 
( ! 0811. ) 58.59०, -- °) 84 दृष्या; 1४.३.4५ © 7 
वृतः; {2 चतुः ( {0 दक्षः). &1 7९1. 85 7४. 5.5 -विन्‌ा- 
दिन्या- -- ") 7 निनद्य; © विनद्धः ( 0" विनद्य ). 

59 8४ १४६९६८१. 30 ० 594 (५, ₹, 1, £8 ), 
-- ^) 2 -दैयेया- --?) 17 7 तदा (£ तथा). 


महाभारते 


[ तीथयात्रापवं 


वयद्रवन्त दिशः सवां भयोद्िभाः समन्ततः । 
अभ्यद्रवन्त देवास्तान्विविधायुधपाणयः ॥ ५९ 
षट च्‌ स ततः कृद्धः स्कन्दस्तेजीवसान्वितः । 
शक्त्यस्ं भगवान्सीमं पुनः पुनरघाघ्ुजत्‌ । 
आदधचार्मनस्तेजो हविषेद््‌ इवानटः ॥ ६० 
अभ्यस्यमाने शक्त्यस्े स्वन्देनामिततेजसा । 
उस्काञ्वाला महाराज पपात वसुधातले ॥ ६१ 


कि 


यथान्तकाटसमये सुघोरा स्युस्तथा चप ॥ ६२ 


-- “ˆ ) 2 ब्ुद्र्वंतो (व्ण्प्ण८); 5 4 6.8 विद्भ्वेति 
( 7५ "त ) (7 व्यद्रवन्त). ०.3 7, भयोद्धिञ्ना (० 
दिदाः सर्वा). --“) 2३ दिशो जग्मुः; 7" दिशः सर्वा 
( 01 मयोद्धिश्चाः ). -- °) 1 अभ्यद्रवश्च. 119 © 1४42-4 
देवास्‌ (" देवास्‌). 71. च; 1.8 ते ( तान्‌ ). 

60 88 ०8४1६60. -- “ } ५ 2.5.11 च सततं; 
101 समततः; 71. 2.५ © 78 चाप(01 वाप-; ५ चप्‌) 
ततः; 18 ४1 चाथ ( ४: पि) ततः; 219. ५ चासीत्ततः 
(0 च स ततः). 1५ स्कंदः; © कद्धान्‌ ( {07 कुद्धः ग 
08 तंद्षटा च तततः क्रुद्धः. -- 8 ०. ( 1801. ) 6061५. 
--°) ५ 02 1 स्कंदः ; 01 ततद्‌; १५ द्धस्‌ ( 07 
स्कन्दस्‌ ). --“) 8 शक्या तु; 7.५ दाय च (+ स); 
113 दाक्लयाद्े (0 शाक्लयस् ). 71-3 0: देवः (1० भीमे ) . 
५४ व्यष्टभमयत्तदा देवः. -- ° ) एऽ 148 अवासृजन्‌ ; 12९. ". 
9.10 -किरत्‌; 7" रयत; 7 © अरिंदमः (" अवा 
सट्जत्‌ )* -- ˆ ) 7.2 आद्धद( ६ "दाह्य ); 3 11. 
( ८0878. ) ©2 118 आादद्‌च्‌ ( ७ 18 "दाच ); 71 भद्‌ 
धाद; 1.8 ४: अदधात्‌; © अद्धच्‌; 1 आदत्त 
( 0" लादधच्‌ ). 72 आत्मनस्‌; 15 चात्मना (० 
नस्‌). -ः) 7५ हविषि (० ष्षा). + 72.58 [इ]व 
(0 द्‌). 8 यथा (" इव). 8५ [अ]चख;; 
[कभ ]नखः. 


61 8 0. 614 (५. ९. 1, 60). 
--^) ८: दशे तु (10 दाक्लयच्े ). 
शक्त्यश्च. -- ° ) 5 3 स्कंघेन. --° ) 22.58 -ज्वागा; 
1 ५५ ५ -जाङं; 08 भुयो (£ -उवाखा). --°) 8 
धरणी- (0 वसुधा-). 7: 1५ -तके. 


388 ५४०१२६९१. 
1 विसृष्टे स्वथ 


62 ^ ) 8! प्रहादयं तश्च; 79 ४3 संह्लाद"; 7.» संहा 
+ णु) 1 ४२ छ 
रतश; 1“ संहादाश्चैव (10" 'दयन्तद्य). 8 शतशो (६0 
च तथा). ० स्हयादर्यतीव तथा. -- ४) 1 ०, 70 


[ 842 ] 


तीथेयात्रापर्वं ] स्च्यपर्वं | 9, 45. 69 


शिप्रा येका तथा शक्तिः सुषोरानरष्च सुना । 
ततः कोस्यो विनिष्पेतुः शक्तीनां भरतर्षभ ॥ ६३ 
स सक्त्यखेण संग्रामे जघान मगवान्प्रयुः | 
दैत्येन्द्रं तारकं नाम महाबरपराक्रमम्‌ । 

इतं देत्यायुतेरीरेवलिभिदशमिष ॥ ६४ 

महिषं चाष्टभिः पदश्रेतं संख्ये निजघ्निवान्‌ । 
त्रिपादं चायुतशतैजषान दशषमिदतम्‌ ॥ ६५ 
इदोदरं निखर्व वरतं दश्चभिरीश्वरः। 


श्वापतन्‌ प ५० सुघो (2 63“). 8 निर्वात; 1⁄3 
निर्याताश्च (20? निर्ध"). & 71 अभवन्‌; ४.8 अपतन्‌; 
6.8 च पतन्‌. --†) 3 [अं]तात्‌; 8 तु (10 
[अ]न्त-). 22 -काढ-; ¶4 61.8 -कारे ( 0" -काङ- ). 
0४ यथा कठेन समये. --“) 8 सर्म॑ततः; ¶४ यथा 
सप. 

63 1 ०. प ४ सुघौ (ण ₹.1. 69). --^) 
4.8 मुक्ता; © क्षेप्ता; ४3 चिन्ता (3०) (ण क्षिप्ता). 
12. 3.11 देषा; © सेका (9५ ) (0 द्येका 2). ५* [अ] 
प्यथा (516); 23 7 01. 2. ४-1. 9.10 ¶1. 2 युदा; 8.11 
18 यथा; 8 गदा; + 08 -ददा; 0.8 मुदा; 
143. ५ तदा (10 तथा). - °) 2 खधोरा. ८“ हर्‌-; 
7 [अ]नठ-; 1 [अ]निख- ( 0" [अनर-). -- ˆ ) 71. 
8.५ 01 तदा; 72 6५.8 तथा (£ ततः). 7 8 
कोव्या; "78 [ऽनेका ( ‡ कोब्यो ). 


64 ^ ) 8 1 स हाक्त्याञ्चेण; 02 शक््युष्ट्यखेण , 
8" 1 समरे; 7 © 7, भगवान्‌ (ण संमामे). 5 ,2.5 
7 ततः श्रीतो महातेनो . --°) 7 © दनुजान्‌; 2 बरख्वान्‌ 
( 0 भगः). 8 जघान भरतर्षभ. --°) & ए 
वरैतेयं (० दलेन), --°*) 1७५ 88.५ परिग्रहं ( 88 
ण्ट; ); 1 "पराक्रमः (0 'कममू). --1) + 1, 
6, 2 1 वीर; 78 वीये (0 वीरैर्‌), ~~”) ४ वकि 
भिर्‌ 9 प्रभुः (0 वृषं). 


65 288 १६०४९६५ प 0 संख्ये. ~“) 20: महि 


षश; 79 महेषुं (£ महिषं). --°) 725 वरतः. 
सवैर; 1५ 08 ४1. 8.4 संघे; © ४ संखे (ग संख्ये ) . 
7 © जघान ह; #9-+ [ऽ |भिजघिवान्‌. --) 04 
त्रियाच्रं (£ च्रिषादं ). ५.8 दशेर्‌; 78 -शरैर्‌ (० 
-रतेर्‌ ). -- °) 78 बरूसं-;- (५ 0.8 बरङ्भिर्‌ ( 0" 
दशः). ५: जघान बरिनां वरः. 


66 1५ 76११8 66 00 एष्ट, ~~ °) {2 हृदद (ऽप. 





जधानानुचरैः साधं दिविधायुधपाणिभिः ॥ ६६ 

तत्राञ्वैन्त विपुर नादं वध्यत्सु शत्रुषु । 

कुमारानु चरा राजन्पूरयन्तो दिशो दश ॥ ६७ 

शकयस्चख तु रजेन्द्र ततोऽचिभिः समन्ततः । 

दग्धाः सहस्रशो दैत्या नादेः स्कन्दख चापरे ॥ ६८ 
पताकयावपृताथ हताः केचित्सुरदिषः । 

केचिद्रण्टाखत्रस्ता निपेतु्वसुधातले 

केचिसदरणैष्ठिमा विनिपेतगतासवः ॥ ६९ = ‰*५९ 


६, 9, 47. 80 


भी 11 


6); व+ सृतोदरं (" हदो). 8५ रिखर्वस; 
05. निषवेंश्च; 28 निखश्चैव (भं८); 1४01 त्रिखवैश्व 
(प नि"). --*) 7 ईश्वरैः; ४ ईश्वर. 

67 ° ) 83 १९००४९९१ ; 3: 2. 5-20 तथा (0? तच्र }. 
+ [अकुर्वत 01. ५-8.8 कुर्वति; १५ [अ)कुर्वस्तु; 
1 [भ ]कुवंत (0 र्वैन्त). 12 विपु; 25 विपुरेर ‡ 
8 तुसु (£ विपुलं ). &1 ए1-8 तच्राकुर्वन्महानादं . --° ) 
28 वध्य स्व-; 5 वध्याश्च; 77 वध्ये; ५ वध्यन्खः 
("0 ससु). & ए,-3 वध्यमानेषु शघुषु; एः नदे. 


्विध्यत्सु क"; 88 नानावा्यं स्वश. --“) ए+ दारयेतो ; 
38 0408660 ; [2712 एूरयत; "9 यंति; ऽ यंत्यो 
(0" "यन्तो). 98 दिशः (० दक). ~ -4.॥€८ 67, 


8 ( €४५९}{ 54 ) 7 108. : 

279* ननृतुश्च ववल्गुश्च जहसुश्च मुदान्विताः । 

5.5 ववद्‌; 28 सवस्गु््‌ (0८ व°). 2५ भद 
न्विताः. ] 

68 “° ) 88 १९००४६९५. {४ © शाक्ते 75 करः )स्स्य 
(0 क्ञक्ट्यश्चस्य ). 54. 7४ & च (0? तु). ५ 138 
रक्यखराख( 78 "चु )रजेद्र. - °) 2 703 75 [ऽ चि- 
भिः (90). 72 हृतस्ततः; 8 विशां पते ( 0" समन्ततः )., 
~= 4. 68०, 8 7 ( कद०वु्ण 8, 41 ) 108. ; 

280५ त्रोक्यं रातिं सर्वं ङम्भमाणाभिरेव च । 


(8४. 6 मापितं (0 व्रातं). 3 इतमाणाभिर्‌ (ग 
जम्भ ). {8 तु ( 0 च). | 
-- 88 ०१8१०९६१ {0 68०69०4, --- ° ) 13 दग्धनः (9९) ; 
7, त्रस्ताः (० दग्धाः). क यौधा (म दैत्या). -- +) 
175 उञ्चकैः; 1५ मुच्यते (£ चापरे). 


69 53 १९०९४6१ {07 69०००. -- ^ ) गए (1, 8 चावधूता 
६ 0 ८7030. ); ५ च धौस्तात (86); © च निधूत- , 
18 पताकयाभवद्तगात्रा ( णुणृलप्णन९), --5) © 


[ 848 ] 


८, 9 2699 
3.9. 46 81 
†, 9. 472. 81 


9. 45 70 | 


एवं सुरद्विषोऽनेकान्बरवानाततायिनः । 

जघानं समरे वीरः कार्तिकेयो महाबलः ।। ७० 
बाणो नामाथ दैतेयो बलेः पुत्रौ महाबलः । 
कों पवैतमासाच देषसंघानवाधत ॥ ७१ 
तमभ्ययान्महासेनः सुरशघरुदारधीः । 

स फासिकेयख भयात्कोश्चं शरणमेयिवान्‌ । ७२ 
ततः क्वं महामन्युः करोश्चनादनिनादितम्‌ । 


महाभारते 


| 


[ तीथयात्नापर्वं 


शक्त्या विभेद भगवान्कार्चिकेयोऽथिदत्तया ॥ ७३ 
सशालस्कन्धसरलं त्रस्तवानरवारणम्‌ । 
पुलिनत्रस्तविहगं विनिष्पतितपन्नगम्‌ ।। ७४ 
गोलाङ्गलक्षसंषैश द्रषद्धिरलुनादितम्‌ । 
कुरङ्गगतिनि्घोषशद्धान्तसूमराचितम्‌ ॥ ७५ 
विनिष्पतद्धिः शरभैः विदहैश्च सहसा हुतैः 
शोच्यामपि दशां प्राप्तो रराजेव स पर्व॑तः ॥ ७६ 





-गात्राः (० इताः). -- °) 08 घोरा ( प घण्टा- ). 128 
वरच्रस्ता ; 78 -रवात्तत्र (0 -रवत्रस्ता ) ) 8 2 
( 85 १४०००६९ } 12 21. 4 0 निषेदुर; 09 निष्पेतुर्‌ 

धरणी- (1०" वसुधा-). 1 1४. 8 -तठे ०) एू५ 
प्रहरणोद्धित्ना; 7 "लेभ्छन्ना; 03 णेभिन्ना; 71 गाच्छन्ना; 
५.५ © 1२. णच्छिन्ना ; 73 "णच्छन्ना ; 11 प्रहर #*एछक्ञा; 
3.५ "णज्छिन्ना (० "णेभ्छिद्ना) 7) ए ( €न्९४ 
88 ) 11. ५. 1-10 72 © बविनिष्पेतुर्‌ 126. १.8. 10 69 गता- 
युषः ' 

70 ° ) 08 पुरद्धिषो. 68 102. ४ नैकान्‌ (10 ऽतेकान्‌ ) . 
-- 2 ) 0 बखत्रानू ; 7 & सवखान्‌ (†०" बख्वान्‌ ). -- °) 
8 ( ९०९४ 18 ) जिगाय (० जघान ). 1 बलवान्‌ ( 01 
समरे). ७.३ धीरः; 1४1 देवः ("० वीरः). -- ° ) 
महाबकः; 9 ( ९०८४ 75 ) जघान्‌ ह (0 सः; ४ चं) 
(" महाबरूः ) . 

ध] 78 010. ( पशु], ) धु 1, 
स; धः" [भासति (ग [आ]थ)., + 28.8 देव्येयो; 
9 ( 78 ०४. ) दैत्येद्रो . --°) &1 ऽ बडेः ; य धनुः । 
0 बलेः; 72 वाङ- (० बे). 2 महाबलः; 1४ 
प्रतापवान्‌ ( 0" महाबलः). -- ° ) ए8.4 85 7८ 9.8. 
४. 8.8 ७ प्च , 8  (€५५6[४ 78 ) भाशचित्य ; ऽ आस्थाय 
(0 भ्रास्ाद्य). - 4 ) [९.8 -संघम्‌. 85 भयोधयत्‌ ; 
02-4. 2 धधादव ; 75 ५ भङाधयत्‌. 78 देवसंघातमभ्य- 
यात्‌. 


-- ^ ) 41 वाणो. 1.2 


72 °) 0" तमभ्ययुर्‌ ; 14.8.21 “न्वयान्‌; 2४9. ५ ततो 
न्वयान्‌ (1० तमभ्य ). --? ) ६५ श्यूरः (० सुर-). 2५. 9 
-दाश्रुर्‌ (9०) (0 -दान्रुम्‌ ) ° ) 18 00. सं. ©8 
बरात्‌ (० भयात्‌ ). 24 7 स कात्तिकेयभयास्कोचं 
( 05066076 ) ; 1011 का्िकेयस्य च भयात्‌; ४" काति 
केयभयारैलयः व ) 5 ८९848 दारणसेयिवान्‌ 070 12४1४. 
ए.8 8 ०४ 02.४9 हैयिवान्‌. ज शरणं समुपेयिवान्‌. 


73 ^) 1.8. महासेनः (7० मन्युः), 7 तन्न 
क्रीचमभिद्वुख. -- °) +» मेष; ४० कचं (20 कोञ्-) 


| 
। 


9 7 ©. 8 ॥2-५+ -विनादितं (2.2 तः); 2, 1,9. 10 
-नि(2 वि नादिनं (0 दितम्‌). 1 महानादं विनद्य 
च. --“) 0 चिच्छेद; ४.३ विभेद. 

74. ^ ) 13 82. + 0 8 -साल-; 2 -दाक- (07 
-कशाक- )* 1९2 2 -स्कंद- (0 -स्कन्ध-). + 52 -दारभं; 
81 कारण; 288. 125 -सबह्ध; 85 01 121. 8. 4, -10 
दाब; 2 3.५ -सरलं; 06 1 -सरख- ( ४1 "ल-); 
1-8 © -तरठक ; ज 08 -त्रक-; 02 -तर्कं; 4: -सर 
कस्‌ (० षड). -- °) 8५.5 ग्रस्त ( 0 चरस्त-). 81 
2 -वरण- (0 -वानर-). + -कारणं ; 11. ५.6.58 -वाहु्न्‌; 
पव -वानरः ( #४3.* र) (70 -वारणम्‌ ). - + ०. {4 
752. -- ° ) 33 ५१४००६९१. 71 विखीन-; ¶४-+ © [श 
प्ररी( 72 “ती )न- (0 पुिन-). 7५ 68 ४ -खस्त- ( 07: 
-त्रस्त-). 1.3 -विहगो. 8 ( 88 १०००९६९१ ) 0 ( + 
०८८.) परो( 7" पौ )डखीनोद्धात( ८५ डीन )विहरं . -- ° ) & 
1 5: समु्पतित-; 88 > # पतित-; 8 विनिष्पतति (07 
-ष्पतित-) 1.2 -पन्नगः. 

75 0५4 ०, 78 (५, ४. 1. 74). - ^) 3 02 
7४ गोखंगूरक्ष्य-; ©" गोखांगरक्ष-; 105 गोखांगूराकः 
(0 ्छष्चै-). 3 (€न्लणः (४1) -चमरैर्‌ (0 संश्च ) , 
-- ८) 2 1 खव्रद्धिः; 75 अमद्धिर्‌ (0 द्र), 1.2 
चा( ४ अनुनादितः; 3 अभिनादितं. --°) {५ 
तुरंगरति-; -1.5.1.9. 0 कुरगसवि-; 7 © 1.9. ५ ऊु( 8 
सु )र॑गा( 0 ग रत; 48 गुर्गोरुत- ( 0" ऊुरङ्गगति- ) ' 
8 70 71-8.8.1, 92 "निर्घोष; पः च्वैर्‌ (£ श्ष्म्‌ ) 
178 ुरंगगतिभिार- “ ) 01 उ्छति- (10 उद्धान्त.) 
&4 -खगराजिर्तं; 1, 2 ४-+ -स्‌( 71 -स )मराजिरं ( 
न्त); 78 -ससुरा#+#; 7५ ५५.8 -भ्रमराचि( © “न्वि)तं; 
0 -खमरार्चितं (०); ४" -चमराजिरः (> -समरा- 
चितम्‌). 5 {2 -1-3. 5-1 -वि( 709 1. 9. ¬ -नि)ना- 


दितवनांत( 1" `बखान्त-; 28. 9 "बलोत्त- ; 121० "बरत )रं ; 
0५ नादितं प्राणिभिस्तदा. 
76 °) 8 द्ार्मैः; 72.8४ सर्तरैः (72; श्चैः) (ग 


श") -- ८) {2 (णप, दारभेर्‌ ( 0" सहसा ), 


| 844 ] 


तीथेयात्ापर्व ] 


वि्याधयः सघचुत्पेतुस्तख सङ्निषासिनः । 
किंनराथ सुधुद्रि्ाः शक्तिपातरवोद्धताः ॥ ७७ 
ततो दैत्या विनिष्पेतुः शतशोऽथ सहस्चश्चः । 
परदीप्रात्पवेतभष्ठाहिचित्रामरणस्जः ॥ ७८ 
तात्निजघुरतिक्रम्य कुमाराजुचरा सधे । 

विभेद शक्त्या कश्च च पाघकिः परीरहा ॥ ७९ 
बहुधा चेका चैष कृत्वात्मानं महात्मना । 

राक्तिः शिप्रा रणे तख पाणिमेति पनः पुनः | ८० 
एवंप्रभावो मगवानतो भूयश्च पावकिः । 


77 ०) 38 1860119 {णिः समुत्पतुस्तसय. 28. * तस्य 
सगाप्व मततः (0 17"). -- ° ) 8 भयोद्धिञ्नाः. -- ^) 
1 © 01. 8.4 -प्राक्ष-; 7 -पून्‌-; 73 -हस्त-; 7“ -वेग- 
( 0" -पात- ). 81 1. + -रवोद्ययता; ; 2 दूतः; {3 
द्धिताः$ 0 1, 2.4 दुतपः : 125 © -रव( © -वर्‌ ) 
दताः; 7" © 3 -रवोद्धृताः ` 

78 &1 र ए4 001, 78, 8 0901846 10 178०4. 
-- ° ) ७.8 प्रदीष्वान्‌. 08 श्रेष्ठान्‌. 12. 8. " प्रदी परवद 
षट; 2८ शतान्यधदेहाश्च (9०). --*) 2; 14 विवि. 
धूमरण्लज्ः 

79 ० ) & 11-3 0 101-3. 1 अभि- (०" अति-). 
-- 4) 2 728 मरते (806 ) (0 प्रघ). ~ ^€ 19; 
8 7 118, : 

281* स चैव भगवान्करदो दैयेन्द्रसख सुतं तदा । 

सानुजं जघानाघ्ु वृत्रं देवपतियैथा । 

[ (1. 1) 709.3.7 चैनं; 5 एव (7 चैव). -- (1, 
2 ) 2५ सहात्मजं; 5 सानुजं च (0 सदानु ) . | 
-- ° ) 3०५. 6१. क्रौचं शक्त्या ( 7 ४905]. ). -- ° ) 01 
पावकः . 


80 ५) ५ 3.1 वापि; 2.५5 चापि; 72 सोपि; 
ए चैने (णः चेव). --") & एए क्रतां रूपं; 7" 
करतास्मानं (1० छता ). & ८8 महास्मनः; + 2 
7 शवरः ( ८4 72 श्छ; 0 "ः); 3 "घनः; (38 
"मनाः (० शत्मना ). - ° ) 83 १५०००९९१. 28 दीप्ता 
(ण क्षिका). 7५ पुनस्‌ (० रणे). 7 © तेन्‌ (य 
तस). --“) 7४.38 हतो. नेति (5०); 7" हस्तमेतिः; 
(8 प्रणमते ( 9० ) (० पाणिमेति ) 


8] 4) 8 ( श्ण्टण 236) 0 01, 9.५, ~ 89 दहो 
2; तथा. 9 वणण्व्ध; 7 05 दृतौ; # भूयो 


रास्थपर्वं 


(० अतो ). 7: भूतश्च ( 0" भूयश्च ) . 


[ 9, 48. ६5 


करोशचस्तेन विनिभिननो दैत्याश्च शतशो हताः ॥ ८१ 
ठतः स भगवान्देवो निहत्य विबुधद्विषः । 
सभाज्यमानो चिबुभः परं हर्षमवाप ह ॥ ८२ 

ततो दुन्दुभयो राजनेदुः शङ्धाश्च भारत । 
धुर्दवयोषाश पुष्पवर्षसदुत्तमम्‌ ॥ ८३ 
दिव्यगन्धदुपादाय वौ पुण्यश्च मारतः । 
गन्धर्वासतष्टुशवैनं यज्वान महर्षयः ॥ ८४ 
केचिदेन व्यवसखन्ति पितामहसतं प्रथम्‌ । 
सनक्छमारं सर्वेषां ब्रह्मयोनिं तमग्रजम्‌ ।॥ ८५ 


८. 9, 2716 
9. 9, 46. 98 
६, 9, 47. 98 


-- ^€ 814, 
2 [ 118. : 

28१* शतैयाह्िगुणयोगेन तेजसा यरसा ज्चिघा । 

|| 82. सौयौद्‌ + 02.8.21 सूराद्द्धियुणयोगे च (10 6 
1110" 10४17). ] 

-- ° ) 8 ( €%06]0{ 75 ) दिरिर्भिण्णो . 

82 ^“) 7० (0 स). 705 वाचो; 8 क्च (7४ 
श्वाद्‌ ) (० देवो). --") 8 02.8 द्विषं ( ८ दविषः). 
70: 78 विनिहत्य (73 भिद्य) सुरद्विषः. --) {५8 
संस्तूयमानो ; ८“ संबध्यः ; 81.45 स भाष्य; 2 
संभाव्य"; 28.58 स भज्य; ¬: स सज्य; 6४ सभाज्य 
(38 71 षट), -- ^) 1 पर्‌- (0 परर). 5 च; 
५ स; (0 हु), -- ^€ 82, 81. 5 8, : 


च, ७ 


288* भिन्ने करोञ्चे गिरिवरे चण्डपुत्रे च पातिते । 

83 °) 8.7 8 नेदुः (० राजन्‌). --) एप 
महा-; 11.32 © दिव्य-; 8.4 &1.3 दिव्याः ( 0 
नेदुः). 8 सङ्ंखाश्चैव भारत. -- 125 ०, (१ पका. ) 88°- 
84, -- ° ) {2 सुमुडर (07 "चुर्‌ ). 01 ° घोषाश्च ; 
8 ( व्0€्‌0 ४२. ५ ) -सेनाश (2० -योषाद). - °) 1⁄1 
परंतप (0 अनुत्तमम्‌ ). -- ^€ 83, 83 126. 7, ५ ८६8१ 
87० {0 16 विप पणा, पलुच्छनिणदु 1 71 168 [षणु 
11806. 

84 [5 ०. 84०5 ( ज, ए. 1, 88), -- 4) 81 ए, 9 
1.8 श दिव्यं. 7५ समादाय. -°) 8: भारत (£ 
मारतः). &* 12 वदुः ( + ०". ) पुण्याश्च मारताः. --) 
ए-५ 79 [धि चेव; 7, चैवं, --°) 22.3.11 देवाश्चापि; 
8 यं चानं; 6 यज्वानस्तु (0 श्च). 

88 ०) 78 60ाएफ), & 1, ५ कर्थं; 1 दवे (ग 
एन॑), ~“ ) ८ सुर्व ¢ 9 विभुं ( ण: प्रभुम्‌), -- 


44 [ 84४ ] 


9. 45. 86 ] महाभारते [ तीथेयात्नापर्व 
£ ‡ 9 केचिन्महशरछुतं केचित विभावसोः । तद्‌ नैक्रतुख्येभ्यस्ैलोक्ये पावकात्मजः ॥ ९० 


उमायाः कृतकानां च गङ्गायाथ वदन्त्युत ।॥ ८8 
एकधा च द्विधा चैव चतुधा च महाबलम्‌ । 
योगिनामीश्वरं देवं शतशोऽथ ससश; ॥ ८७ 
एतत्ते कथितं राजन्का्तिकेयामिषेचनम्‌ । 

रण॒ चैव सरखत्यस्तीरथवंशख पुण्यताम्‌ ॥ ८८ 
बभूव तीथप्रबरं हतेषु सुरशघुषु । 

मारेण महाराज तिविष्टपमिबापरम्‌ ॥ ८९ 
देशचयांणि च तत्रस्थो ददावीशः पथक्पथक्‌ । 


एवं स मगवांलसमस्तीर्थ दत्यङ्लन्तक; । 
अभिषिक्तो महाराज देवसेनापतिः सरैः ॥ ९१ 
ओजसं नाम तत्तीथं यत्र पूर्वमपां पतिः । 
अभिषिक्तः सुरगणे्रुणो भरतर्षभ ॥ ९२ 
तस्मिस्तीरथवरे सरातवा स्कन्दं चाभ्यच्यं लाङ्गली । 
्राहणिभ्यो ददौ सकमं वासांस्ाभरणानि च ॥ ९३ 
पित्वा रजनीं तत्र माधवः परवीरहा । 

पूज्य तीर्थवरं तच स्पृष्ट तोयं च रङ्गी । 





०80४९९५ 107 ९0. ` == ) ५4 अनव्रत; 71 61 उग्रजं 
( 0" अग्रजम्‌ ) . 
86 2) ४ विभावसु (०); 8 वसौ. --) 


एण ण्‌ © क्रत्तिकायाश्ष; 8 कार्तिकेयाश्च्‌ ( "0" कृत्ति 
कानां). --°) 5 वर्द॑ति हि; 73 सुतंल्युत (9०) (0 
वदन्त्युत ). 

87 5) ४ चतुबार (9०) (०? धा च). > महा- 
बढ; 79 13.५ "बङः. -- 83 128. 1.9 २68 817 {0 
१6 718 (6 कलः 88, -- °) 8 शतधा च (४; चाथ) 
सहसधा, 


88 ° ) कलितं (£ कथित). -- * ) 7" कार्त 


केयसयाभिषेचनं (1076९४०). -- ° ) 81 1.8 दैव ; ह 
देव्याः; 8 चेमां (© "म॑; ध [ ०8०] "माः ) (+0 चेव). 
ए सरखलां. -- ° ) 79 ५ तीर्थ; © तीर्थान्‌ ; 68 
तीर्थ. ए ( शण्न्नुः 55) 7 ( च्छन्न 03.8.22) -वर्यस 
( £ वंस ). 0.8 सेवितां ( 0" पुण्यताम्‌ ) ` 


89 * ) 8 (6४०६४ 79. ५ ) तत्ती्थ- (० तीर्थश्र- ). 
= ४)8 जि(५४ ज्ञा तेषु ( ० हतेषु). -- ° ) 5 महा- 
धाह (० "राज्ज ), ~~ ५ ००, ( एभुग्‌, ) &9०-91°, -- १) 
28 च्रिविष्टसपि धापर' 


90 ५ 070, 90 (०६, ‰* 1, 89), 8४ 00, 90-99, 
"~~ * ) 08 [इ]वं(0" चं). ~ ४ ) 1) ददाती; ( {ण 
षीः). --°) 8 (5५ ०४५, ) एणा -9 दुदौ (ग 
तदा). 7 नेकरत- $ 110 देवत (10 तैत). 8 (7५ 
०, ) तथा ( 78 "तो ) नैत्र्तसुख्येषु. -- ° ) ए त्रैरोके; 
+ 81-8 ] ( €«०€]+ 71 ) त्रैलोक्यं . 

91 ५ गण, 91 (५, प, 1. 89). 8४ ०४. 91 (५. 
४. 1. 90). - ° ) 75 तस्यास्‌ (0 ताक्सिस्‌). - ४ ) 
ए तैश्च (ग तीथ), 79 -कुगांतकः; 8 (च्यन्लु 21; 
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7५ ०. ) -कुरखतक्त्‌. -- < ) 78. 1 कार्तिकेयो ( 0" भमि 
षिक्तो). -*) 7 सतः; 01 प्रभुः (० सुरैः). 

92 84 ०४. 9% (५. ४. 1. 90). - °) «+ ोजसं; 
8 (54 ०८.) 7 तैजसं; 7 0 जो( 0" भो ) शनं (ण 
धोजसं ). -- ° ) ४ यस्िस्‌ (0 यत्र). 74.1.19 8 तीर्थ; 
5. 6.8.9 तीर्थम्‌ (1० पूम्‌ ). प्र 0.8 ४ महामतिः; 
© ह्यपां पतिः (०, अपां पतिः). ए *#>#># सुमापतिः. 
-- ^ ) 7" वरुणो यादसां पतिः. 

93 ¢) ५ ए ( €८०6्‌0५ 85४) 104. 1,9.20 भरसिस्‌. 
7५ 73 तीर्थे (० तीर्थ-). ए सानात्‌. --) 3 
स्कंर्ध; 2: वर्ण ( 0एल€पणालंठ ) ( 10 स्कन्द). 01 
1.2 1.2 7 अभ्यर्च्य. 1४ संगली भरतषभ; 1५ 
धर्मात्मा वें सतां गत्तिः. - &1 1-8 9 0४1. ( 19]. } 
9०.94५; 81 76205 1४ ० पश. -- ° ) 5 रत्नान्‌ 
(516); "1.8 © ¶ चित्त; 1५ 61. 8 नियं (01 स्क्मं ). 
-- ^ ) 75 वासांस्याभरणां स्तथा (9०). 

94‰ &1 ए1-3 ग 00. 94न्व्न (0, ए. ], 98). 83 
९४०8 94५८० 071 एदु, -- ^) "96५ 1 तां तु ( {0 
तत्र). -?) 75 साधुभिः (£ माधवः). --°) 5 
पृष्ठु-; 7 ४1 पूज्यं; 15 6: अश्व-; 7५ नाध्यं (90); 
७५५. भथ (0 पूञ्य). 20: तीर्थवरे; © "तीर्थं वरं 


(10 तीर्थवरं). 2 1/9,५ तन्नं (ण तश्च). ~“) 7५ 
02 स्पृष्टतोयश्च (6 ध्यै च) छागी. -*) 2४ तुष्टः; 
78 हृष्ट- (0 हृष्टः). 105 राजन्‌ (० चैव). -- ^) 


७8 सोभवन्‌ ; ४" भगवान्‌ ; ॥:-+ भभवन्‌ (107 ह्यभ' ). 
128. 1 याद्वोत्तमः' 

95 “ ) 75 आष्यातं. -- °) 2 16 ४1.2५ मा (ग 
मां). 7; 1.8 -प॒ष्टवान्‌ (0 -प्रच्छसि). --†) 0 | 
यदा; 7 यथो; 7 06८ श्ण्न्लण ©) यत्र (ग यथा). 
-- ^) ५ यथा (णः स्कन्दो). ए" 7५२.१. समागतः 1 


तीथेयात्राप्वं ] 
हृष्टः प्रीतमनाथेव ह्यभवन्माधवीत्तमः ॥ ९४ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं थम्मां स्वं परिप्च्छपि । 


धद्यपर्व 


| 9, ५6, 6 


यथाभिषिक्ती भगवान्स्कन्दी देवैः समागतः ॥ ९५ 


इति भीमहाभार्ते शल्यपर्वणि पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 


जनमेजय उवाच । 
अलयद्धुतमिदं ब्रहमज्थुतवानस्मि त्तः । 
अभिषेकं ईमारसख विस्तरेण यथाविधि ॥ १ 
यच्छत्वा पूतमात्मानं विजानामि तपोधन । 
प्रहृष्टानि च रोमाणि प्रसन्नं च मनो मम।॥२ 
अभिषेकं इुमारसख देयानां च वधं तथा । 
श्रुता मे परमा प्रीतिभूयः कौतूहलं दि मे ॥ २ 


08 "गमः; 18 सहागतः (0 समा). ~- ^ 98; 


७ 118. : 

284* सेनानीश्च छतो राजन्बार्‌ एव महाबरः । 

[ 78 सेनानित्वे; (५ 0.2 "निश्च (20 नश्च). 19 
1/2 च ततो; (५ चतुरो (० च कृतो). © स्तुतो पदान्‌ 
( 0" महाबलः ). | 


(01070101. -- 6%५९-{००१०८१९ : ए2-४ 21, 2 109. 8. 11 प1. 2 
111. 2. + रामती्थयान्ना; 88. 5 70 14. "-10 बलदेवती्थं- 
यात्रा; 8* दरुधरतीथयात्रा; ¬" बर्देवयाच्रा ; 5 
बररामतीथयात्रा ; ४2 तीर्थयात्रा; ©. 5०८, ९१. गदाः 
( 091. ०0. गदायुद्ध )प्व॑णि बरूदेवतीथेयात्रायां सारखतो- 
पाख्यान ; एप). ९0. हदश्रवेश्च. -- 40/१८ : 
&1 ए ए 10 ४. 710 [7.५ कुमाराभिषेकः; ¬ स्कंद 
भिषेकः; "1.2 कुमारविजयः; 1/0. ५ ( 150 ) करँचभेदनं ; 
28000. €, तारकवधः. - 4400. १०. (8 प6€७, 008 07 
०00): 84 68 47 ; 72 {6 ; 09.20 17; 7 @1.2 
ए 48, -- 5704 10. : 70 186 ; 7 108 ; 79 109. 
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1 °) 7 इल्यद्धुतम्‌. ०५ #1 दिव्यं (0 बह्यञ्‌). 
22. 8. 11 दइव्यद्धु( 0 अदयद्धू )तं परं बह्यञ्‌. -- 8. ५ 6. 8 
00, ( 7४1. ) 1०2, -- ° ) 03 अभिषिक्त; ४1 "वेकः. 
--° ) 5 तव प्रभो (£ यथाविधि). 


४६ 


अपां पतिः फथं द्यसिन्नमिषिक्तः सुरसुरे । 

तन्मे ब्रूहि महाप्राज्ञ श्रो यसि सत्तम । ४ 
वेरोपायन उवाच । 

शृणु राजनिदं चित्र पूर्वकस्पे यथातथम्‌ । 

आदो कृतयुगे तस्मिन्वर्तमाने यथाविधि । 

वरुणं देवताः सबा; समेत्येदमथाघ्ुवन्‌ ॥ ५ 

यथासान्सुररटर्‌ शक्रो भयेभ्यः पाति सर्वदा । 


2 8.५ 6.8 000. ‰( ०. प, 1. 1). --५) 3.11 
य; ४.7 1 3 तत्‌ (0 यत्‌). 72 वृक्षम्‌; -7प 
सर्वपूतम्‌ ( 0776770 ) (0 पूतस्‌). -- °) & 1 


तपोनिधे (० "धन ). 


3 ५) 8४ 9.8." वधस्‌ (£०" वर्ध॑). © वदा. -°) 
ॐ तु (० मे). -") & 1.8 मम; 1⁄1 च मे (10 
दिम). 7 परं कोतूहकं हिमे. 

‰& ˆ) 2 स्वस्मिन्‌; 7 त; 21.3.५4 चाः ( 
ह्य"). -- ? ) 1.० 6-ग पुरा सुरै; (1 सुरासुरैः). -- ° ) 
४ तं (0 तच्‌). 4 124. 1, 9 5 महाप्रज्ञ; 21 2 
भाग. --^) 7. सजय; 08 संक्रम (० सत्तम). 


5 °) 85 यथा; ©" व्विदं; ४2 इमं (0 इदं). 
705 कर (७? चित्रं). --°) 05 पूर चित्रं; 8 (€बनद्‌0४ 


118. ४ ) पूेकारे (07 "कल्पे ). 58 यथायथं ; 8 “भव 
(* वेनत ( तथमू) -- ˆ) तथा;  युरां 
(07 आदौ). © दकृतौ (£ कृत-). ए 8 7 राजन्‌ 


(†0" तस्मिन्‌ ). --“ ) 128. 71 118 सरवै (9५) (10 सुरव; ), 
-- 7) 4 8: [एनम्‌; 78 तस्‌ (0 [इ्‌]दम्‌). 
समेव्येव यथानुवच्‌ . 


6 ˆ) 08 सखम (0 [अ]सखान्‌). 23 पुरराट्‌; 0 सं 
सुराञ्‌; 8 सुराञ्‌ ( ऽप्णणलष० ) ( 0 सुररार्‌). ८: 
यक्षो (५ दक्र). -" ) 1.8 © 112,५ जाति; 19 8 
त्राहि (० पाति). ४ निदयदा. ५ भयेत्रातादहि 


[ 847 ] 


€, 9 ‡34 
8, 8. 42, 7 
६, 9, 18. 7 


`-- ° ) 31. 2 7201 18 वक्षो; 


9. 46, 6 1 


तथा त्वमपि सर्वासां शरिता वे पतिभ॑व ।॥ & 

बास ते षदा देष साभ्रे मकरालये । 

स्द्रोऽयं तथ वशे भविष्यति नदीपतिः ॥ ७ 

सोमेन साधं च तव हानि्द्धी भविष्यतः । 
एवमस्त्विति तान्देवान्वरणो वाक्यमब्रवीत्‌ । ८ 
समागम्य ततः स्वँ वणं सागरालयम्‌ । 

अपां पतिं प्रच्कुहिं विधिष््टेन कमणा ॥ ९ 
अभिषिच्य ततौ देवा परणं यादसां पतिम्‌ । 

जग्मुः खान्येव खनानि पूजयित्वा जलेश्वरम्‌ ॥ १० 
सव॑दा. -- ^) 5.9 एव (0 अपि). 72 राजद; 0; 
सर्वासान्‌ (9८) (0 सर्वासां). -- °) 1: सर्वासां (६० 


सरितं). एज ८8; चः; पथ्वा(" वै). &व 1. ,५ 
गतिर्‌ (1० पतिर्‌). 0 परित्राहि पतिभ॑व; ¬ अपां 


भव परतिर्धिभो. 


7 ^) वासांच्क्रे (5०) (0 वादश्च ते). 7: महा-; 
४.8 तथा (‡ सदा). --) 1 सुद्र (० सागरे ). 
108 [आवासो (०८ च्चे). 
-- °) 02 7 न संश्रयः (० नदीपतिः). 


8 ^) 5 तु तव; 9 ( शव्ण्लु 2) तवच (४४ 
50.) -- ८) 4 09.8.56 पः 6.9 2.५ हानि्व- 
( + 702 62 + “वबु )द्धि्भविष्यति (06 2 तः); 01 
हार्दिक्यं ते भविष्यति. --†) ¬ + तं (0 तानू). 
13. 11 देवो (0 देवान्‌ ). 


9 +) ह समागत्य. ७ तुते (1 ते) (०" ततः). 
-- ° ) ७.8 वर्णं वाक्षवाख्य॑. --“) 153 हि; ७.2 वि- 
(0 प्र-). 0 वे (० हि). -°*) 205 -दिष्टेन 
(0 -द्षटेन ). 


10 81! 18 00, ( 08]. ) 10. -- ° ) 03 क्मभिकिंल्य. 
85 ऽ तदा (€ तते). 7 देवो. -") 7.8 8 
( 62०९ र ) पयसां. -- ° ) 85 यदुः (10 जगमुः). 75 
चान्ये द्यवस्थानें ; 1 स्थानानि स्वान्येव ( फ़ छण]. ). 
4 0.8. 7 स्थानानि जग्मुः स्वन्येव; 7 0.3 स््रान्ये- 
(3 प्रागे व जग्सुः स्थानानि; 0 स्वानि स्थानानि संजगममुः . 
-- ° ) 3 जलेश्वरं. 

11 ^).&8 तदो; 7. तु तैर्‌; 
तदा (" तती }. & दए देवो. -") 2" सरिद. 
१ ) 8 6४५8 नदोश्रेव 1686, 814 1 121, 9, ४-8., 
10, प नदीश्च ( 0" नदाश्च), 8 (6०६0४ 84 )  ( 6४६०6 


15 तथा; 1, 3.4 





[ तीथेयात्रापरव 


अभिषिक्तस्तती देरर्वरुणोऽपि महायक्षाः । 

9 ण्ट, र 
सरितः पागराधेव नदथेष सरांसि च । 
पाटयामास विधिना यथा देवाञ्शतक्रतुः ॥ ११ 
ततस्तत्राप्युपस्पृश्य द्वा च विविधं बसु | 
अधितीथं महाप्राज्ञः स जगाम प्ररुम्बहा 


नष्टो न दृश्यते यत्र शमीगर्भे हुताशनः ॥ १२ 
रोकालोकविनाशे च प्रहुभूते तदानघ । 
उपतस्थुमंहात्मानं सर्वलोकपितामहम्‌ ।॥ १३ 
अभिः प्रनष्टो भगवान्कारणं च न विद्महे । 


2,8.11) [अपि (0 [ए]कद). 58 नदांसि च सरसि 
ब. -- 3 ८88 11०-987 (166, (0111109 14९-18 
0000 ९8, -- ° ) 128 (56007 (1०0९) दृदद्चे तस्य विधिना. 
--” ) 8 ( ५४] 11065 ) {४ ©1.8 देवः (० देवाञ्‌ ) . 


12 ए० 17€ दुगलपध्ेठा ऋ 08; म, ४, 1. 11. --*) 
09 ०00, 18 ( 0001 ४००८8 ) 61 तच्र ( 0" ततस्‌ ). & 
1 संस्णृङ्य (8प्णला70 ) (0 [अ]प्युप'). - ५) 1६५ 
ददौ (० दच्वा). 52 विपुर ; 75 7५ ४1 विधिवद्‌ (६० 
विविधं). --^) ए 85 06 महाप्रक्ते; 88. 122, 3 
प्राज्ञ; ¬" "तेजा; 05 "बाहो; ४2 नरन्याघ्र (7० महा- 
प्रासः). 7 © + तस्मात्तीरथान्न( 72 “थं न )रव्याघ्न. 
-- ° ) + 8 7 ( 08 ए० प्ण ) जगामाथ; 112 तज- 
गाम (४ सज). 1.9 फङरुवहा (10 प्रखम्बहा). © 
जगाम प्रवरं बखः. -- 28 ( 019 पं€8 ) 00, 1१९-189. 
-- ° ) {3 ०४०१९९५ 0") नेष्टो ण ४० दमी (1 12 4 
1.2 प्रणष्टो (० नष्टो न). --7) 2 {072 071 पुप्‌, 2.५ 
01. 8 दामीगर्म्य; 72: 7 श्गर्भ; 78 समीर्योग (91५) ; 
73 *# गर्भो ( ०" शमीगसे ). 


13 8 ( 00190. {768 ) 000, 13 (५, ९. 1. 19}. ५ 
760९४४8 13415 कटः 107. --*) 8 लोकलोक; 
7 रोकाछूलोक- (" "रलोक-). 8४ -विनाहञेन ; 72 
-विकाशे च. 7 लोक्यलोकविनाशाश्च. --5) 12. 
प्रादुभूतस्‌ (0 भूते). 3.1 7४-५ 0.5 711 तथा 
(० तदा). 7" [अानघे; 8 चप. --°) 8 (न्न्ल 
54 ) 0 (चन्लण 03.8.21; 08 ०0. ) 91 सुरा यत्र (0 
महात्मानं ). --^) ५ ( 00४ प्र ९७) © सव; 71 पूवं ; 
109. 8. 1 तद्‌ ( " सर्वै-). 


14 50 € पदलप 7 18, 9, र, 1, 11; 
0४ 0 11 4, ०, १.1, 18, एर०€ 14, ग 108. 
देवाः. --“*) & 1.8 ५-५ 6४,8४ प्रणष्टो, 701 0 


[ 348 ] 


तीथेयात्रापर्वः † तवर ; 9, 46, ‰ 


सवैरोकक्षयो मा भूस्संषादयतु नोऽनलम्‌ ॥ १४ 
जनमेजय उवाच । 

किमथं भेगवानभिः प्रनष्टो सोकभावनः । 

विज्ञातश्च कथं देषरेलन्ममाचक्षच त्तः ।॥ १५ 
वेरापायन उवाच । 

भृगोः शापाद्धश्चं भीतो जातवेदाः प्रतापवान्‌ । 


शमीगमंमथासाच ननाक् भगवांस्ततः । १६ 
प्रनष्टे तु तदा बहली देवाः सर्वे सवासवाः । 


अन्वेषन्त तदा नष्टं उवरनं भृशदुःखिताः ॥ १७ 
ततोऽभितीर्थमासाद्य शमीगमेखमेव दि । 

द दशुज्येरनं तत्र वसमानं यथाविधि ॥ १८ 
देषाः सरवे नरव्याघ्र बृहस्पतिपुरोगमाः । 

ज्वलनं तं समासा प्रीताभूवन्सवास्वाः । 
पुनयथागतं जम्बुः सर्वभक्षश्च सोऽभवत्‌ ॥ १९ 
भगोः श्चापान्पहीपार यदुक्तं ब्रह्मवादिना | 


£» 8, 2250 
8, 9» 47. 2 
, 9. 48, 22 


01.23 भगवन्‌. - ८) ¶ऽ सरणे (० कार्णं ). ५ (28 
1006 ) फ्रि न; 1 8 ( च्छव 8 61 1) नच ( फ़ 
6181570. ). 32 विद्यते; 78 (58९५००१ 106} विग्रहु ( 10" 
विद्यहं ). -- °) 9. 8.4 ( 001 {0065 ) 3 7 ( 78 ए 
11068 ) 0 -भूत- (70" -रोक-). 29 राजन्‌ (० मा 
भूत्‌). -- 78 वकात्‌ ठय 14 प. 10 6 क. 
0९0€ 16. -- °) + ( 00 1068 ) बलं ( 0" ऽनलम्‌ ). 
2.8 संपादय ततोनरं; 8 7 ( 08 0010 7068) 1 
"दय विभोनरं (2 कं); 1५ संवदायतु नो रयं (०). 

15 0४ 06 160 €00 70 08, ९६ ₹.1. 11; 07 
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119: पृर्छतः ; ४1 सत्तम (10 तत्वतः ) . 
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16192. --“ ) [ए नानाक्. 2.8 18.21 (५ तद्‌]; 
४3 तथा ( 07 ततः) 


प्र एः 116 लल्ला 70 08, 4, १,१, 11. 138 
001, 17 (५, र. 1. 16). --*) & ए (2.4 ७५8 प्रणष्टे, 
71.23 ५2,8 तथा (0 तदा ) . -- 18 २68५8 17518. 
106. 68 ०८, ( एत, ) 17०19. = -- ° ) ङ दए-8 
भन्विष्यंतस्‌ ८ ए त्‌); 1. 8.४ [20 127, 8 ( 8660४ 
{106 ). 10 भन्ैष(८ 7010 शह `त; 55 अनस्वेषयंस्‌ $ 2 1 
"तस्‌ (0 "षन्त ). 1.5. ततो ( 0४ तदा). ६4 
ए8-5 वाह; 0." राजञ्‌; © सविं; ४8 ( ४00४ 
11168 ) नषे ( 707 नेष्टं). 7 ( 78 ०, ) = अन्वेषर्यंस्तथा 
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तत्राप्याघरुत्य मतिमान््ह्मयोनिं जगाम ह ॥ २० 


(7 दा) सर्वै. --^) 7 स्खर्नं (" ञ्वखनं). 
-- ^€ 17, 1९4 ?€0०९४॥8 15-15:. 


18 0" +€ प्दुःलप्0प 11 8, ग, ए. 1. 11; 7० 
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ससञं भगवान्यत्र सर्वलोकपितामहः । 

तत्राय ततो ब्रह्मा सह देवर प्रचुः पुरा । 

ससजं चान्नानि तथा देषतानां यथाविधि ॥ २१ 

तत्र ल्लात्ला च दा च वनि विविधानि च। 
कों प्रययौ तीथं तत्र ता महत्तपः । 

धनाधिपत्यं संप्रप्नो रजनेरबिलः प्रथु; ॥ २२ 
तत्रमे तं राजन्धनानि निधयस्तथा । 
उपतस्थुनेरश्रेष्ठ तत्तीथं लाङ्गली ततः । 

गत्वा खात्वा च विधिवह्द्मणेभ्यो धर्म ददो ॥ २३ 





ग्यनि). एप. ९०. ब्रह्यशापान्मुमोच हं. 
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23 एणः ४€ पश्र 10 08, ०६ ए, 1, 11, -- °) 
0 तश्नस्यमेवें राजान, -- °) 7 धान्यानि; 7"-8 & 


महाभारते 


[` तीथेयात्राप् 


ददृशे तत्र स्थानं कोरे काननोत्तमे । 

पुरा यत्र तपस्तप्तं विपुलं सुमहात्मना ॥ २४ 
यत्र राज्ञा $ुषेरेण वरा ठन्धाश पुष्कराः । 
धनाधिपत्यं सख्यं च रदरेणामिततेजसा ॥ २५ 
सुरत्वं लोकूपारत्वं पुत्रं च नरक्ूबरम्‌ । 

यत्र लेमे महाबाहौ धनाधिपतिरञ्जसा ।॥ २६ 
अभिषिक्त तत्रैव समागम्य मरुद्रणेः । 

बाहनं चाख तदत हंसयुक्तं मनोरमम्‌ । 


ग 0. 


विमानं पष्प दिव्यं नैकरतैश्चयेमेव च ॥ २७ 
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[ 850 | 


तीथेयात्रापर्व ] 


ततरा्ुतय रो राजन्दखा दायां पुष्करान्‌ । 
जगाम त्वरितो रामस्तीथं शवेताजुलेपनः ॥ २८ 


शदयपर्व 


[ 9, 47. 4 


निषेवितं सर्वसचचैनाञ्ना बदरपाचनम्‌ । 
नानठुकवनोपेतं सदापुष्पफलं शुभम्‌ ॥ २९ 


हति श्रीमहाभारते शद्यपवैणि षट्चत्वारिंशो ऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


वेदापायन उवाच । 
ततस्तीर्थवरं रामो ययो बदरपाचनम्‌ । 
तपखिसिद्धचरिति यत्र कन्या धृतव्रता ॥ १ 
भरद्ाजख दुहिता सूपेणाप्रतिमा शुवि । 
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८.9 


सुचावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी ॥ २ 
तपश्चचार साल्युग्रं नियमैबेहुमिरष । 

भता मे देवराजः खादिति निधि भामिनी ॥ ३ 
समास्तस्या व्यतिक्रान्ता बहुयः इरुङरोदह । 
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"खि-). 0४ २०११७ ०४ चरितं ए? 1० कुमारी (7४ * ) 
01 709& 


2 5 16808 प #0 कमारी ०४ 0४7. -- ०) 11, 6. 11 
19, ४ 01, 8 ‰५-५ भारद्राजस्य, ~ °) & 4 7५ © 
शुचावती; 2 8.8 शुल्व ; ॐ श्वुवा'; 82 स्वाः ; 
29- 1. 2. 41.9.10 श्चुता; 70 सुराः; 72 प्रचा; 
रचा"; 78 सृजा ; ४8 सुखा" (ण सुचा' ). + ०४. 
विभो. --°) 9 (च्छण्लषः 7७) कौ( 7 कु )मार- (६० 
कुमारी ). 18 ब्रत- ( 0" ब्रह्म- ). ॥ 

ॐ ४ ) &1 ९1, 3 स्यु . 1. 2 याल्युभ $ ` त 01. 3 
चा (ण सा), --") 8-5 7 0५0 ४ बता). 7; 


[ 851 | 


ट 5 9 
= ॐ ॐ 


ॐ ध 
~~ 


9. 47. 4] 


चरन्या नियमांस्तां्ान्क्षीभिस्तीवान्यदुशरान्‌ ॥ 9 
तस्यास्तु तेन वृत्तेन तपसा च विशां पते । 

मक्त्या च भगवान्प्रीतः परया पाकसासनः ।॥ ५ 
आजगामाश्रमं तखाक्षिदश्षाधिपतिः प्रभुः । 

भाखाय सपं विप्र्षवेसिष्ठख महात्मनः ॥ & 

पा तं दृष्ोग्रतसं वसिष्ठ तपतां वरम्‌ । 
आचारैभनिभिेः पूजयामास भारत ॥ ७ 

उवाच नियमज्ञा च कर्थाणी सा प्रिर्यवदा । 
भगवन्युनिशादर किमा्ञापयसि प्रभो ॥ ८ 


धता; 7 6.2 02- प्रमो; 6 विभो (40 नृप). 
-- ° ) 83 १२५४६९९. ए ( 38 ०१२०९६९१ ) 1201 17. 9 
भाविनी; 1५ मानिनी. 


4 1010 २6४3 4 0 कठि, (560. %.). -- ८) 2 
बहुरुर- (0" बह्ययः कुर्‌ ) ` 11.8.21 -कुलोद्धव ( 71 
"वाः); 7 -कुरोद्वह. © बह्यो नैव कृतोद्रहा. -- ^) 
12.8.11 तस्याः (० तस्तान्‌ ). - ¢) 1 (र1-8 अति-; 
© तथा (07 च्वीमिस्‌). न चिद्धि (5८); © त्रिभिः 
(£ तीव्रान्‌ ). ४: सुदुष्करान्‌. 08 स्ीसीच्रान्सुदुश्चिरान्‌ 


` (शप्रएणल॑प०) ; एण स्लीतिजान्सुदुश्चरान्‌ (86 8 


5 ०} &1 1.9 03 8 च (0 तु). 
71 तु तीच्र-; 7“ त्वनेन (0 तु वेन ). 
तपसा नियमेन च; 223" सा चरितेन च. 
2.8.11 देवद्रो (० मक्व्याच). 4.3 ॥ च परया; 
¶, ५ परमया (2० च भगवान्‌). -- °) 2.8 9 भगवान्‌ 
(0 परया )' 

6 ?) 88 १६०12660 ; 8 ( कष्ट 2) तदा (ग 
रः). --°)8 ब्रह्मैर्‌ (७ विप्र). --०) 2 ए 
५.०२ वरिष्ठस्य 

7 ^) 8 तु (7 तं). 9 -तपसा. --") 5 1:, 


६,6.11 विष्ठ, ६8 00. {7070 तपतां ८९ ० छिमा (1 
8), &1 (1. 2 7५ वदतां ; 5 "1.9 ७ 1४-+ जपतां (० 


तपतां ). -- “ ) 7. आचायर्‌ (£ रर्‌). 8 (6२०९ 
101) बहुभिर्‌ (0 सुनि )* ६2 सृष्टेः; 28 4 701 जुः; 
08 वृष्टेः; 7 9 143 जुष्टं (10 दृष्टेः). ह भाचरिसनिर 
श्च, --“) 7 पूरयामास; 9" पू मास. ४2 भामिनी 
(£ भारत ) . 

8 8 01, ण 0 छिमा (५ 1.7). ~+) 8 
वितयक्षा (0 निषमह्ा), 2: पा! 01.94 परै) चं), 


12 श्रुतेन $ 
-- 2 ) 11 


न ) 


महाभारते 


[ तीथेयाच्रापर्व 


सर्वमय यथाक्षक्ति तव दास्यामि सुव्रत | 
श॒करभक्त्या तु ते पाणिं न दास्यामि कथचन ॥ ९ 
वरतैश नियमैश्चैव तपसा च तपोधन । 
श॒क्रस्तोषयितव्यो वै मया त्रियुवनेश्चरः ॥ १० 
इत्युक्तो भगवान्देवः सयन्निव निरीक्ष्य ताम्‌ 
उवाच नियमज्ञां तां सान्त्यन्रिवि भारत ॥ ११ 
उग्रं तपशरसि वै विदिता मेऽसि सुवते । 
यदर्थमयमारम्भस्तव कस्याणि हूद्रतः ॥ १२ 

तच्च सवं यथाभूतं भविष्यति वरानने । 


71 उवाचातिथिमाक्ञाय; 8 “च नियसं ज्ञात्वा. --") 
05 15 © च (0 सा). 28 प्रियं तदा. ~) 
-दार्दूढ. 8 भगरवस्स्वद्धषिश्रेष्ठ. -- ° ) 83 १९18९९५ {100 
पयसि प ० दास्या (2५ 9). 7 मे प्रभो ("एनः 
0677 ) ( 2०" प्रभो ). 

9 88 १४००९४९ ण ४० दास्या. -- °“) 78 स्वमध्ये 
("0 "मद्य ). 8 यथा शक्तिस्‌. -- “ ) 78 पुञ्च- ( 0" 
दाक्र-), 3 21. ५.5 1 ( €्८ल 2.8.11) 9 ( 6०९८ 
1) च (० तु). --^) 7 नाभिदास्यां (६८ न 
दास्यामि 2). 73 कदाचन. 

10 ˆ“) 65 बृकतैशच्‌ ( 0" व्रतेशः). -- ° ) ४" मनसा 
(10" तपसा). -°) 2 म; 71 0. ; 0 हि (ग 
वै). --“) 9.8 ग५ 08 त्रि्युवनेश्वर (8 ई). 

11 °) & 12 परीक्ष्य तं; 3 परीक्षिता. -°) 
88 ५६००९९९५ {020 उवाच ण ० उरं (21 12"). ए 
समयक्तां $ 71. + © 1: विनयज्ञस्‌; 12 नियमक्षस्‌ ( 0" 
न्ता). ए (88 १४1०8६९१ ) 1 ( ९०0४ 3, 8. 11 ) उ्ाच 
नियमं ज्ञा( 7 'चेर्ता )त्वा ; 7 "च नियमांसांस्तान्‌. -- °) 
0.8. 1 सांरवपू॑भिदं वचः. 

12 ५“) 38 १४००९०१; 8: उग्रस्‌; 09 उमम ( 01 
उ). 11.24 09 ॥४-4 हि; 18 दह; © १५०९६९१ 
(फ वै). 08 उग्रं तपश्च चरसि. --?) 75 सिद्धिषिद्धिता 
(810); ७1.8 विदित्ती (9५) (० ता). & 1 मम ‡ 
मानु; ५४ मे हि (10 मेऽक्षि). 8 सुत्रतैः. ए 
विदितामपि सुते; धः "तं मे तपोधने. -“) 7 इद्वता $ 
५4 58.4 19.71 1.2 8.4 हदततं; 01 हच्छयः; 15 
तत्वतः (0 हृद्रतः). 28 पूर्वकट्याणी इृद्र्व; 20 तवं 
कृट्याणङ्कन्ततः ' 

13 ८) ए तश्च सवै; 228 दत्र स(7 द्व; 
1.४ 18 तेषसर्वं च( 118 ०८, च) (10 तश सर्व॑), 9 


( ४०४ | 


८. 9. 2282 
8, 8. 48. 21 
1८, 9, 49 21 


9. 47. 20] 


न च स तान्यपच्यन्त दि. च क्षयमभ्यगात्‌ ॥ <° 
हुताक्षनेन दग्धश्च यस्तस्याः काष्टचयः । 
अङाष्मभिं सा द्षटरा खश्चरीरमथादहत्‌ ॥ २१ 

पाद प्रशचिप्य सा पूर्व पावके चारुदशना । 

दग्धौ दग्धौ पुनः पादावुपावरतयतानधा ।। २२ 


न 


20 ध 00. प? + दिनं च (५, ए. 1. 19). 1८2 
०, ‰0. -- ° ) 71 -महव्‌-; 7. ४.५ © ४ ( 18 070. ) 
-चिरं (७ -महान्‌ ). १४ तस्यां पचंलयां त चिरं" -- 2) 
72 कालो. &1 1.3 १8. * 61 मरतर्ष॑म (०" पुरूष ) 
-- °) 7५ ततः (६८ न च). ऽ तान्प्रपहयंती; 5. 
तान्यपल्यत; 75 सा तान्यपचन्‌; 28 मान्यपदर्थ॑त ( १0 ) ; 
7.4 तान्यपचन्‌ (3०); 9 ( 630९४ 8 1; 8 0प, ) 
तानि पच्यंते (£ तान्यपच्यन्त ) . -- ^ ) 7. 2 अभ्ययात्‌ ; 
78, ४ 03 2.५ अत्यगात्‌ 


21 °) 78 दग्धाज्ञ्‌; 18 दग्धं (0 दग्धश). 10111 
75 स; 09 ०0. (£ च). -- ४) 7 काष्टुक्श्यः; 
गृ १४१००६९ (गः कषट्ष॑चयः ). -- ^ ) 83 १४५१६०१ 
० अकाष्ठ णः 1० ज्ञरीरम (1५ 21“). ८५ धाकाष्ठम्‌ ; 
0४ आकारम्‌ (£ अकाष्टम्‌ ). 78 अन्ने (£? करभि). 18 
0819850 07 सा ्षटरा स्व. 12 सं-(0" सा). &1 
78 स्व॑ (0 स्व-). व्र 0.2 1/1. 2.५ [अ {पचत्‌ ; 08 
[आा]षयत्‌; 3 [अवपत्‌ (० [अदहत्‌ ) . 


22 १५ 1698 2% भधा 38. -- ) {2.8 प्रक्षाल्य 
( ७? प्रक्षिप्य). - ५) 1 'वारुदशेने. --" ) 5 दग्धा 
दग्धो; 7 जग्धो पुनः (0 दग्धौ दग्धो). 08 ००५. (९1. ) 
०९ दग्धौ. & ए तथा; ए पता (७८); 8 ततः 
(णः पुतः) . 7" प्रादाव्‌ (०? पाः). 0 दुग्धा दग्धा पुनः 
प्रादाद्‌. - ¢ ) 75 (ण्ण, 2388-5 13 {01-8. 6-11 1-3 
© [भोनघ ; + [भक्ष (४०) (० [अ]नघा ). 8 ए2-3 
उपावस्य॑तथानधा; ए उपावर्तयतेनघ ; ५ *#*वतं- 
यद्‌ानध' 


23 °“) 4 0.8 तु; ४ सा; 7" त्तौ (0 श्च). 
7५ चरणौ दद्यमातैषा; ५.8 णे दह्यमाने च. --") 78 
१४०९९६१ {0८ नाचिन्तं प? ० महर्षेः (1 235). 
नादिदयद्‌ ( " नाचिन्तयद्‌ ). £+ अनिर्दिंता- 5 वेदनां 
नान्वपद्यत . --° ) #2 सुखं ( {0 दुःखं ). 8 ( €द्<दुः 58) 
7 101 कुर्वाणा दुष्करं कर्म. --°) ५ 1.2. 0 (€लु 
9.8) 72 महूर्षि- ( ५ ग्वं; ), - 41४" 28, 8 7 9 
(8. ए 18. : 


266* न वैमनस्यं तस्यास्तु सुखमेदोऽथ वाभवत्‌ । 
हारीरमभिनादीप्य जरूमध्येव हर्षिता । 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापवं 


चरणौ दद्यमानौ च नाचिन्तयदनिन्दिता | 
दुःखं कमलपत्राक्षी महषः प्रियकाम्यया ॥ २२ 
अथ तत्कर्म दृषटरास्याः प्रीतसि भुवनेश्वरः । 

ततः संदर्शयामास कल्यायै रूपमात्मनः ॥ २७ 
उवाच च सुरशरष्ठस्तां कन्यां सुदृदत्रताम्‌ । 








तच्चास्या वचन नित्यमवर्तंद्धदि भारत । 

सर्वथा बदराण्येवं पक्तव्यानीति कन्यका । 

ता सन्मनसि छृलवैव मह्वचनं छभा । [8 । 
प्यद्वदराण्येव न चापच्यन्त भारत । 

तस्यास्त॒ चरणौ वह्धिदंदाह भगवान्खयम्‌ । 

न च तस्या मनोदुःखं स्वस्पमप्यभवत्तदा । 

[ (1. 1) 85 प्०४६९१. 709. न दौमन; 18 मनस्य 
तस्य (9०) (0८ न वैमनस्यं ). 8* 71 तस्याश्च ; ५ सन्‌; 
01.9५ भसति. ग मुषं; © दुःख (0 सुख). 708 
7.१.५ य॒था; 0७8 [ऽथ च (0 ऽथवा ). 2.५ न च (ण 
[म]भवत्‌). 75 मुखभेदोपि कांचित्‌ (10४ 11€ 05४. 18). 
-- (1. 9) 22 अक्चिषादीप्य; 8.५ 0 अश्नो संदीप्य ( 18 
"द्विदय ) (0 अधिनादीप्य ). "1 जन- (0 जक-). 201 
{1-8 मध्ये च (७ -सध्येव ). 8 जर्मध्ये यथा स्थि (य 
ग्तः ) ( {0 ४6 ०86. 0). रै (8 : जलमध्येव । इवार्थ 
वरब्दः। आषोवा संधिः। # -- 1४3 001. 11168 8-¶. -- (1. 
8 ) 72 तथास्या; 09.8.20 तस्याख्या; 12 1, 2 तस्याश्च; 
10. ( 08 ०४, ) तच्चास्य ° "1 ©1.8 पचन; 15 09 साहसं 
( 10" वचन्‌ ). 4: आवर्तद्‌ $ 101 अभवत्तद्‌ ( 1 0€11061710 } 
( {0 अवर्तद्‌ ). © अवर्वत हि मारत (10 16 ०७४. 181? } . 
-- {6 61. 8 ०0, ( 021. ) 11068 4-6 ; 15 ८6805 लाप 
0 पपक्ष, तृ५ 0, 1106 4. -- (1, 4) 1.9 वक्तब्याति 
( {0८ पक्त } . {1-8 @&2 11 
काम्यया 2४2.५ भारत (£ कन्यका). - (1. 8 ) 8; 
ज्ञातैव $ 8.8 {020 71--5, 8.11 कृत्वा वे ( {0 कुत्वे ). 
8.५ सा तथ्यं कर्तुमिच्छती; ¶ © 4.५ सा तद्धुरि ( {8 
५० सातैदि) दृढं कृत्वा; #1\ सातां धूर्ति दृटा कृत्वा ( 0 
116 (८01 0817). 0, महर्षे; 8 सदै. 1 वचनात्‌ 
( 0" वचनं). 3.8 ह्युभांः; 114. + शर्म, -- ( 1. 6) 
¶\५ अपद्यद्‌ (८ “चद्‌ ). 88 १४8६९ 70४ न ध 
10 वहि (1 1०८ 7). 78 [एव (प च). -- (1 1) 
8 ( शव्द कऽ; [४5 ०, }) च (णः तु). 8 (1/3 ०.) 
सृं (10४ स्वयम्‌ ). -- (1. 8 ) ४8 तच्चास्या ( 5010670 ) 
(0 न च तस्या). 700 अल्पम्‌ (10 स्व). #1 अगमत्‌ 
(10 अमवत्‌). 88. किरु (0 तदा }. | 


{31 {)2-६४, 1,9.11 कस्युया $ 


24 ˆ ) (४ अतस्‌ (0 अथ), 18 तां (ण [अ]खाः) , 
--°) 72 स (10 स), 


854 ] 


तीथैयातापर्व | 


प्रीतोऽस्मि ते श्म भक्टा तपसा नियमेन च ॥ २५ 
तसाद्योऽमिमतः कामः स ते संपत्स्यते श्चुमे । 

देहं स्यक्त्वा महाभागे त्रिदिवे म॒यि बर्स्यसि ॥ २६ 
इद च ते तीथवरं स्थिरं रोके भविष्यति । 
सवेपापापहं सुभ्रु ना्ना बदरपाचनम्‌ । 

विख्यातं त्रिषु लोकेषु ब्रह्मषिभिरमिष्ुतम्‌ ॥ २७ 
अस्मिन्खल महाभागे श्ुमे तीर्थवरे पुरा । 

त्यक्त्वा सपत्षयो जग्युहिमवन्तमरुन्धतीम्‌ ॥ २८ 
ततस्ते बँ महामागा गत्वा तत्र सुसंशिताः । 

वृस्यथं फरमूषानि समाहतं ययुः किर ॥ २९ 


25 °) & ए उवाच भरतश्रेष्ठ; 1/3 व च कुरुश्रेष्ठ. 
-- ° ) 38 १९८०९६९१ {०८ प्रीक्तौ प? ४० निय (10 %5० }. 
-- 4) 73 8 ४ विषुखे( ण" च्छे)न; (५ च द्ेन (श्न 
नियमेन ). 

26 ^ ) 72.3.71 तपसा ( ०" तस्माद्यो ). ४3 काम्यः. 
--†)2 सख (0 स). + संपश्यते (0 'स्स्यते } . 
171 चिरात्‌ (० दुमे). --ˆ2) < देहे. - °) © 
113. ५ च नि-; 01.38 त्वं नि- (0 मयि). 281 (1 वस्स्य॑सिः 
2 वत्स्यहे . 


27 °) १.8 ती्थैप्र- (० ते तीर्थै-). --°) 12. 8.1 
धरुवं ; 3 ख्यातं (0 स्थिरं). 109 चाति (5० ) (1० रोके ) ` 
--< ) + 0 22.8.8.11 {1.8 -पाप्मापर्ह; 14 © 12. 4 
-पापहरं (०४ -पापापदं ). 2 सुता (86); 81 75 18 
शुशु; 55 7: शुभ्रं (० सुश्च). - >) 1 तीर्थं ( 0" 
नास्ना). 22. 5.8. ¬ -पावर्ने. --“ ) 38 १९९९९ {10 
तं च्निषु ण ४0 असिं (2० 28). 5 विश्चुरते; 7 
विध्या; © व्याख्यतं (0? विः ). ४3 ००४. रकेषु. 
-- 7) ५ ब्रह्मादिभिर्‌ ( ०" बहयर्षि' ). £ अपि ष्टुतं; 
+ ठ1 02-5.8. 1 73 1.०.५4 अभिष्टुतं; ॐ परिष्टुतं; 
00 अपि स्तुतं; 7.2 अनुष्ठितं; ४5 भभिष्ठितं (६ 
“प्टुतम्‌ ). 05 बहयकषिभिराण्तं ` 


28 288 ५४०९६०१ 0" असि. --“ ) ~+ किरु; 5 
षटु (० खलु ). "ः भस्िन्बहुमते भागे. -- ° ) ए 
01. ; 8 00 01-4, प-11 [ऽनघ 8.8 © द्युमे (णः 
पुरा). --) 9 (€न्छ ४) स्यस्य ®? स्यक्त्वा ). 
7५, याता ( £ जग्मुर्‌ ). ए* तपेद्युक्त्वषयो जग्मुर्‌. 
-- ° ) 9.3. ¬ सरस्रतीं ( ०" भरन्धतीम्‌ ) . 


29 ५ ) {2,8.22 तु; ४ सु-({9 तै), 3 महाभाग. 


क्यप 
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तेषां वरच्यर्थनां तत्र वसतां हिमवते । 
अनाबृशिरतुप्राप्ठा तदा द्वादक्षवाषिको ॥ ३० 

ते छस्व चाभमं तत्र न्यवसन्त तपखिनः । 
अरुन्धत्यपि कस्याणी तपोनित्याभवत्तद्‌ा ॥ ३१ 
अरुन्धतीं ततो दृष्ट तीव्रं नियममाखिताम्‌ । 
अथागम्जिनयनः सुप्रीतो वरदस्तदा ॥ ३२ 

ब्राह्मं सूपं तत; कृत्वा महादेवो महायश्चाः । 
तामम्येव्यात्रवीदेषो भिक्षामिच्छाम्यहं शुभे ॥ २३३ 
प्रत्युवाच ततः सा तं ब्राह्मणं चाश्दश्चना । 
क्षीणोऽन्नसंचयो विप्र बदराणीह्‌ भक्षय 


-- ०) [५ 81-5 12. 3.1.9 श्रं निताः; 04 (5 & -संसिताः 
(० -संशिताः). © अन्रिते संहितं (57०). --“) 
8 प्रल्यह; 3.५ © ते वन्य- ( {© बुच्यर्थं ). 2 फटठ- 
मूकानि. -- °) ४ 0०7प0. 75 तदा; (५ युधिः (87८) 
(2 ययुः). 2 किट. 


30 ^) ¶५ बृष्टयर्थिनां (1० व्य). -- ° ) 8: दहिम 
वह्ने; 7" द्रे. --^) & ए-3 तन्न (20" तदा). 1 
-वार्षकी. --^लः 30, ए9 16848 87 -587 07 ४४९ 
098 11016, 7€[0680 1 20 18 7 गुर {126€. 


31 ^) 9.8 गत्वा(3 ता) च; 3 च श्वुष्वा; 
© #४-५ च कत्वा ( फ़ ८४150. ); 1 क्रुत्वा हि. 1.2 
तत्र त्वाश्रमं तत्र; "५ ते च तत्राश्रमं इत्वा. --") £ 
ए3-8 ल्य विरत ( 07 न्यवसन्त). ८१,.8 02.8.7 तपौ 
धनाः; ° तपःस्थिलाः. -- ° ) £ 7 कड्याणि ( एः 
“नि). -- ५“) 72 किङ (£०" तदा). 

32 75 76808 52 07 पाक्ष. -- °) 01. ४.8 18.५4 
© 1-+ तद्‌ (० ततो). --”) 08 तीर्थ; 8 ( ००८४ 
2) तीर्थे (0 तीव्रं). -- ^) 71. तदागमत्‌ (7 “म); 
212. + आजगाम (10 भथागमत्‌ ). 12, + 0.3 1 त्रिण- 
यन्‌. --^) 7.2 सं- (णप सु-). ह+ 01 14, ५. 5.8. 9 
0 तथा (0 तदा). 

ॐ ‰) 7.5 बाह्य; 23 ब्रह्य; 75.90 © ४ 
ब्रह्म- (०" बराच ). ४ 71.4 © ॥-+, तदा; 7.8 तथां 
(० ततः). -- ° ) 8 महातप- ( ५ "देवो ). -- °) 
08 त्णप्प, 8 1 देवि; 2.8 देहि (० देवो). 
--°) 2 ०. भिक्षा. + 70.3.71 तव (£ श्रु). 
78 भिश्चा्थं चास्महे शुभे (810). 

34 ५) द्व एप प्रप तु (0 तं). --°) ए 


[ 355 1 


८, 9. 280 
8. 9, 48. 40 
६ ४. 9, 59 
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ततोऽजरवीन्महादेवः पचस्वैतानि सुव्रते ॥ ३४ 
इस्युक्ता सापचत्तानि ब्राह्मणग्रियक्राम्यया । 
अधिभित्य समिद्धेऽ्रौ बदराणि यश्चखिनी ॥ २५ 
दिव्या मनोरमाः पुण्याः कथाः श्राव सषा तद्‌ । 
अतीता सा खनाब्ष्टि्धोरा द्वादशषषाषिकी ॥ २६ 
अनश्नन्याः पचन्त्या शुष्वन्त्याथ कथाः शुभाः | 
अहःसमः स॒ तस्यास्तु कारोऽतीतः सुद्‌रुणः ॥ ३७ 
ततस्ते मुनयः प्राप्नाः एरान्यादाप पवतात्‌ । 

ततः स भगवान्प्रीतः प्रोवाचारन्धतीं तदा ॥ ३८ 





701 बह्मा. - °) &1 ए1-3 न्‌ मे (£ क्षीणो). 128 
[ऽथै-; 7५ क ४ नः (0 ऽन्न-). ए* ब्रह्मच ( 0 
विप्र), --^) ५ (्णप्प्पए, 02.8.71 [षव (0 [इ]ह्‌). 
78 भक्षणैः (० भक्षय ). -- 7) 7 पंच च (0 पचस ). 
03 पतन्तु; 11 इमानि (० एतानि). 8 (€ष्न्लु 1) 
भामिनि (० सुव्रते). ८: पचेत्तानि मदात्रते. 


35 ५“) 85 तथा (0 इति). 282. {29.8 2 44 
उक्तवा (0 उक्ता). 701 ०४. सा. © चापचत्‌; 68 
[अ]पाचयत्‌. (६० सापचत्‌). --°) 8 एः-8 अधि( 1 
°प्य-; ८3 "घ्य }श्रयत्‌ ; 78 अधिसृदय (0 “भिय ). 7.9 
सख( 76 "मि दधेसौ ; 75 समिद्धप्नौ (ग दधेऽो ). -“) 
५.8 7५ © तपखिनी ; ४ शुभव्रत ( ० यज्चस्िनी ). 

36 ५) © मनोहराः (० 'रमाः). > 1.5 पुन्याः 
(8०); 78 पुण्य- (०? पुण्याः). - £) }1 सुभः (णः 
कथाः). &* 2.5 ४ सुश्राव; 08 श्रुत्वा च (0 
शुश्राव). 78 ताः (० सा). 0 4 © + स्चुभा 
( ४ "भाः ); पः कथाः (० तदा). --“ ) ६2 भासिता 
(0 अतीता). --°) ४ कोके (० धोरा). छ 
-वार्षिकं ; 238 ०९८०६९१ ( 0" -वार्षिकी ). 


37 2 ४६४१३ 81°-38 {0 {€ 7781 #1116€ &†€८ 50. 
~ * ) 79 ( 8600४ € ) 0०णणपए ; 3 ¬* भनश्चद्याः; 
ए3 १४००४९१ ; 2 अनस्न॑त्थाः ; 2.8. 1 भर्धलयाः (0 


भनश्नन्याः). ८8 पचल्याद्च; 78 1/8 पर्तलयाश्. --" ) 
ह्य (एण पण), 8 8.8 दण्वल्याङ्च. --) 1.2 © 
1.५ ह्वा (० अंहः-). 3 तस्याज्चु; ६“ तस्याश्च 


(ण तस्यास्तु). 8 7 दि( 8 दी )नोपमः स तस्याथ (55 
"छ ); 78 अक्षः समः समसयास्तु; * अद्धा समस्य तस्या 
स्तु; 0 ह्वा तस्या वर्संव्यास्तु; ५३ ह्वा समस्तास्तस्यास्तु . 
-- ° ) 8५ मीतः (8०); ¬" [ऽ [पीतः; >+ 8 नीतः 
(ण ऽतीतः). 85 च (0? सु-,. 


भहाभारते 


[ तीथंयात्नापर्व 


उपसर्षख धर्मज्ञे यथापूर्वमिमानषीन्‌ । 

प्रीतोऽस्मि तव धर्मज्ञे तपसा नियमेन च ॥ ३९ 
ततः संदशेयामास खरूपं भगवान्हरः । 
ततोऽब्रवीत्तदा तेभ्यस्तस्यास्तचरितं महत्‌ ॥ ४० 
भवद्धि्दिमवप्पृषटे यत्तपः सथुपा्जितम्‌ । 

अस्या यत्तपो विप्रा न स्म तन्मतं मम ॥ ४१ 
अनया हि तपखित्या तपस्तप् सुदुश्चरम्‌ । 
अनश्चन्स्या पचन्त्या च समा दादश्च पारिताः ॥ ४२ 
ततः प्रोवाच भगर्वास्तामेगारुन्धतीं पुनः । 


~~~ 


38 0 € ्दुषद्प्छण 20 1९2, अ, ए, 1. 81. 


-- ५) 8 [02 09. 3. 5-19-1 तु (0८ ते). (3 पृष्टाः 
(ण प्राप्ठाः). --°) 7४ फलानि. 5५ पवेताः; 
7५ पर्व॑तान्‌. -- 78 ०, ( प्‌. ) 38०49". = -- ° ) 3 


प्रीता; ©1.8 देवः (10 प्रीतः). - ) 2.8 28 [अर 
धती. 88-४ 1 ( €] 002 ) ततः (0 तदा ). ~ -4+ध6य 
88, (५ ८८8५8 2२. 


39 78 010. 89 (५. ४. 1. 38 }. 88 वष्टल्व्‌ प 
० यथापूर््ं . -- “ ) 4 सर्वके; 1.2. © 2/2-५ मदं 
ते; ४2 कल्याणि ( ०" धर्सैञे). 71 उपस्प्रदय सुध्॑जञे. 
-- 2) 8 ( द्षव 1; 9 ००. ) हि तान्‌ (0 इमान्‌ ) . 
-- ° ) 8 ( €५०6४ 21; 78 ००0. ) प्रीतोस्ि ते महाभागे. 


40 "8 000, 40 (०. ए, 1. 38). -°) ¬). सः; 
{1 तद्‌ ; 12. ‡ 0 1042-५ ताँ; © तं; ४1 शं (10 सं-). 
-- 5) &1 1.3.५ 2 रपं स; ए8 तूष्णीं स (07 स्वरूपं ) 
118 प्रः (70 हरः). - °) 0 तथा (० तदा). 10 
देवस्‌ (0 तेभ्यस्‌). -- °) 5 तस्याश्च ; ए« तस्याः सं-; 
2881-4 0 0:-10 तस्याथ; 85 तस्यास्तु; 2-+ तथा 
( 13 "दा ) तच्‌ ( 0" तस्यास्तच्‌ ). 1 छ्युभं (70 महत्‌ ) ` 


4] गृ णय, 41 (०, २, 1. 38). 
(0 अस्याश्च). 7; तु (£ च). 7४ यत्नतो ( 0 
यत्तपो). & ह दृष्टं; 2 तीरं; ए8 तक्षं; 71 प 
विप्र (0 विप्रा). 78. तस्याश्च (3 "श्य ) तपसो विप्राः. 
-- °) 71.3.11 71.26 सम(7 न स )मेतन्‌ (†०" न सर्म 
तन्‌ ). 88 न समस्तं संमतं मम (0६८८०८५५) ; 7 सम 
मेति मवि्म॑म (8०); धः नमन्तप्यन्मतं मम (8०). 

42 75 ०४, 42 (म. ए, 1. 88). -2) श चीर्ण 
(10 तश्च ). 129-+. 1 ४1 सुदुष्करं. -- °) 03 अनश्षद्या' 
7" तपलया च; 7 >+भकच; 2 पच समाः; 0" पच 
द्यापः; # पर्चयाश्च ( £ प्रचन्त्या च). 05 2 भरन 


-- ° ) 2५ तस्याश्च 


[ 956 | 
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बरं ब्रणीष्व कर्याणि यत्तेऽभिलषितं हदि ॥ ४३ 
साव्रवीत्पृथुताभ्राक्षी देवं सप्रषिसंसदि ¦ 

भगवान्यदि मे श्रीतस्तीथं स्यादिदयत्तममू । 
सिद्धदेवषिदियितं न्ना बद्रपाचनम्‌ ॥ ४४ 
तथाक्िन्देवदेवेश्च त्रिरात्रमुषितः शुचिः । 
प्ा्चयादुपवासेन फर दाद श्षवार्षिकम्‌ 

एवमस्त्विति तां चोक्त्वा हरो यातस्तदा दिवम्‌ | ४५ 
ऋषयो विसखयं जुस्तं दष्ट चाप्यरुन्धतीम्‌ । 

शत्या: पचैलाश्च. -- ˆ ) 88. ५ पाचितः; 71 © पाकिताः; 
71. ५५ 0.9 ४५५ -वाषिकाः ( 1० परिता). 


43 2) 8८ चलू ७9) तदा (प, ्त;) (ग पुनः). 
-- ° ) 88 १४०१६९१. -- ण } 7५ 0. ( 08], ) {0 हृदि 
णा ० चिरात्रस्रुषितः (7 42"). 1 हदा (० हृदि ). 
५ 129, 8. 11 8 ( €५६0॥ 1/1 ) यस्ते८ &+ 2 (1, त्ते ) सिल- 
षितो हृदि (7५ ०. हृदि ). 


44 1 001. 44 (५. ए, 1. 48}. [९५ 0, ( एश]. ) 


442, = -- ०) [021 प. © क भगवन्‌. 9 ( €५न]॥ 
201; 4 00. ) तुष्टो मे (0 मे प्रीतस्‌). -*) 
तीथं. 0-7.9 अद्भुतं ( 0" उत्तमम्‌). - € ) 22. 8. 31 
-सदितं ; 8 ( ५ ०. ) -चरितं (० -दयितं ). -- †) 7 
18 -पावनं. 


45 ¶* ००. प {० त्रिरात्रञ्युषितः (५६. ए. 1. 43). -- °) 
3 तस्य; 78 यदा; ०.3 यथा (ग तथा). 7 देश्ञे 


(10 देव-). 25 अन्नरयो मर्यो देवेश; 78 तीर्थे तथासि- 
न्देवेश. --*) 2 ००८प्प0४, 125 च्रिरात्रिम्‌. 83 १९८ 
2९९; व नरः; 72-+ © ४४-+ भुवि (0 शुचिः). 
-- ^ ) 2 फल. - 24 "60695 48 ‰{1€ 112€ 1 
287*. -- ८) &8 883 चोक्ता; 31.2.५ (78 €). 8 


7 ( ह्वल 02.8.21) 8 दैवः ( 10" चोक्त्वा). - 4.6 
48“, 8 ( €306}0४ 88 ) 7 ( ९७५6४ 2. 8.11 ) 8 105, : 

287* प्रस्युवाच तपखिनीम्‌ । 

सर्षिभिः स्तुतो देवस्‌ 

[ (1, 1) 08 73.५ ७ यरस्विनीं (६०1 तप ), -- 4.16 
1116 1, 284 16068४8 48“ 0001४108 106 2, -- (1, 9) 
५ {9.5 2 ततो (० स्तुतो). | 
-- 7) 8 ( ९०6 88) 7 ( €ष्न्लणः 02.8.22) ततो ले 
( 2.5 72 71.4.58 नाकं ययो तदा (7; खकं); 7 9 
1. ५,५ तदा (7५.४ श्या; ४..५ तो) यातञ्िविष्टपं; 


अश्रान्तां चाविवणां च श्षुप्पिपासाभहां सतीम्‌ ॥ ४६ 
एवं सिद्धिः परा प्रप्रा अरुन्धलया विशुद्धया | 

यथा त्वया महाभागे मदथं संशितत्रते ॥ ४७ 
विशेषो हि स्वया भद्रे ते सिन्छमपितः | 

तथा चेदु ददाम्यद्य नियमेन सुतोषितः ॥ ४८ 
विरोषं तव कर्याणि प्रयच्छामि षरं षरे । 

अरन्धलया बरस्तस्या यो दत्तो वे महात्मना ॥ ४९ 


€. 9. 29 


तस्य चाहं प्रसादेन तव कल्याणि तेजसा । 5.9.48. 


115 तयोरातद्चिविष्टपः ( 91०). 


46 “ ) 6.9 स्थितां (© त्वा) ष्ट्रा(प्ण्तांष्षा च). 
--°) 2 1.2 च विवर्णा; 11.2.५ © 1.2 अविः; 
78 इव वर्णाचू (5०); 1४8. ५ अविषप्णां (० चाविवर्णपं ) . 
-- ° ) & 1 ष्षुषपिपासापहां ; 75 'सापिसहां ( "0९ 
116४710 ) ; 8. + 'सार्दि( 7 "दिता (0 "साहा ). 75. 
7.8.10 क्षु ष्विपासासमायुतां 


&7 ^ ) 38 ११००६६९१. 1 ( 8९८, #. ) तप्‌ः- (10 
एवं ) „ {2.3 [2 शद्धः ह [९५ {38 सिद्ध ध 1 सिद्धः 
(0 सिद्धिः). ५ 001 08 7 परां; 02. 8.6.11 18 
पुरा (० परा). 7 प्रोक्ता; 28 प्राक्ताम्‌. --) 8 
ह्यरधल्या. 7 © विशिष्टया ( ५" विशुद्धया ). -- 8€{0"6 
417 41 108, इद्रः. --“ ) 1.3 त्वया तथा (€ यथा 
त्वया). --^) 71 मदर्थे. 7५ 3.1.72 1४ स्ंसित- 
(10 संहित-). © -व्रतं. 


48 °) 2.5 च (० हि). --"*) ए8 के; "५ 
वृत्ते ( 0" ब्रते). ए४.8 [5 |स्िन्वे; 5 स्वसिन्‌; 7 
| ऽ {न्यस्मिन्‌ (0 ह्य" ). &1 1 सु( 81 स मितः; 2.8 
सम( 53 "स जितः; 22.8.8.2 थितः; © समर्र्पितः 
(70 समापितः). --") 2 यथा चेर्दै; 71.32 61 प 
यथा तथा ( 83 दा); 13.* 0.8 तथा तथा (" तथा 
छेदं). & ए ४8 वदानि. -°) 81 1 8 72.8.11 
नियमैः परितोषितः. 


49 ˆ“ ) 8 विशिष्टं ( 0" विशेषं ). ए‡ स्वपि (‡0 तव ). 
-- ° ) 18 00, ( 0९]. ) 70 म्रयच्छामि णः ४० कल्याणि 
(10 602), गण 1,५ परं (०7 वर). & वने; 
६५ चते; 1.2 2.५ वर्‌; 6.8 प्रे; 1.8 परं 
(10 वरे). -“ˆ) + चिरं तस्यां; 702 वरस्तस्य ; 19 
वरं तस्या; © सरस््लया (0 वरस्तस्या ). ५ भरधयां 
सरखलयां . - " ) 7४ (णप, [५ यद्‌ (५८ यो ). 8 1 
वै दत्तो (४ (८9०57. ); 79 दत्तैव. 09 01 महात्मनः, 


[ 357 | 


८, 9, 2. 818 
8. 9. 48. ६8 
1. 9. 49 55 


9, 47. 50 1. 


प्रवक्ष्याम्यपरं भूयो वरमत्र यथाविधि ॥ ५० 
यस्सवेकां रजनीं तीर्थे वत्ते सुसमाहितः । 

स खासा प्राप्यते लोकान्देहन्यासाच दुरेमान्‌ ॥ ५१ 
इर्युक्ता भगवान्देवः सदक्चाक्षः प्रतापवान्‌ । 
सुचावतीं ततः पुण्यां जगाम त्रिदिवं पुनः ॥ ५२ 
गते वज्रधरे राज॑सतत्र घषं पपात ह । 

पुष्पाणां भरतश्रेष्ठ दिव्यानां दिव्यगन्थिनाम्‌ ॥ ५३ 


मह भादवै 


[ तीथेयात्रोपर 


तेद्न्ुभयशापि समन्तास्सुमहाखनाः । 

मारुतश्च ववौ युक्टया पुण्यगन्धो विक्षां पते ॥ ५४ 

उत्सृज्य तु शरभं देहं जगमेन्द्रख भायेताम्‌ । 

तपसोग्रेण सा रुभ्ध्वा तेन्‌ रेमे सहाच्युत ॥ ५५ 
जनमेजय उवाच । 

का तखा भगवन्माता कर संबद्धा च शोभना । 

भ्रोतुमिच्छाम्यं बरहमन्परं कोतृहूरं हि मे ।। ५६ 


__ _________ ~~~ 


50 8 0. प} 10 कद्याणि (न, ए. 1. 49 ). -- ^ ) 
2 तस्याश्चा्ह; 1.2 तस्या(¶7 स्यां) वर-; 3 तख 
जातं (0 तसय चाहं). एः 7 1.3 8.५ प्रदानेन; 
ए ( ९५९]४ 02.8.21 ) प्रभावेन; © प्रदासयामि (10 प्रसा 
देन). -- ४) (४ कट्याण- (1० कल्याणि ). †* कल्याणि 
तव तेजसा. -- ° ) ए, 1४8 प्रयच्छामि; 7५ 618 स वः 
(01 संव क्ष्यामि (0 प्रव). 2+ 7८-7.9 1.2 परं 
( 0" [अपरं ). --°) 7291 725. 5 परम्‌ ( 0" वरम्‌ ). 
ए+ दुव; 85 अद्य (णः अच्र). © ददामिते (0 
यथाविधि ) . 


51 ५) & 1 एकां; ५.3 चेकां (० त्वेकां ). 2 
ससनीं (96) (7 रजनीं). -- ° ) ए5 79. 11 वसते ( 
गति ) (0 वस्सयते). & 1.8 [ऽयत्र (० सु-). ६ 
वसस्छरृतसमाहितः (७०); 725 वसते सुषमाहितं. --“ ) 8 
# ख्ाला ; 18 १९०४९९१ ; 7५ संहत्वा; 6.3 सस्मरष्वाः 
0 स गत्वा (10८ सख स्नात्वा ). 2.8 प्राभुते ; 0 08. 
6.71 701 प्राप्यतते; 7 © प्राप्रुयाद्‌ ए5 १४.५४६९५ {7010 
छोकान्‌ ण? 0 दुखंभान्‌ (10 8 1 &) ए1-5 लोकं . 
--०) ५ अन्न (0 देह- ). 0०४ 129. ¶ 1. 2 © -न्यासान्‌; 
09 -नादे; शः -लयागात्‌ (० न्यासाच). 8 7 02 
सु-( च ), &1 ए -8 दुरुभं 


52 ठ ) 98 सह राजन्‌ ( 0" सहखाक्षः). 5 सहायः 
वान्‌ (६० प्रताप"). -- °) 8 1 75 श्युचावतीं; 8 
श्रु 8: ख पवा; 7 सुराव, 00; श्वं तीं; -1-4. 6-प 
छताचतीं; ५ सचा; 73 हदा; 7* साद्ुचाीं; 
0 प्रभावतीं (० सचा ). ५.8 08 तदा (08 "तः, 
पुण्य $ 129 महाभागां ॥ 42 ) {2. 8, 11 प्रति $ {8 ( 2180 
४8 7 € ) तद्‌ (10 पुनः ) . 


53 0 0, 58, ऽ १८०९६९५ प ८० पुष्पाणां , 
--“ ) © हृते (8८) ; ७3 गज्ञे (0 ) ( 0" गते ). -- °) 
8 ( छव 101; "8 08४०१६९१ ) ततो (10 तत्र ). 0.8 
वन्नं (० वर्ष). --°) * पुण्यानां (0 पुष्पाणां ). 
--° ) 81 18 पुण्यानां (£ दिग्यानां ). ५4 8 2 ( 7" 


0. ) 101. 9.4 पुण्य- ( 0 दिव्य-). 38 १६४५०६९५ {7070 
गन्धिनाम्‌ णः ८५ श्चापि (2 84. 2; 


54 ¢ ) ए3 १६१९४९१. 8 ( 88 १४०९६९१ ,) 7 देव्‌ 
(ण नेहुर्‌). ५ [एव (10 [लपि). -- ५) 8 
¬ नेदुस्तत्र (० समन्ताल्सु- ). 02 "महात्मनः (07 
"सवनाः). 173 संयतासुरपुगवैः. --) 78 तथां ( ग 
वयौ). ए" युक्त्वा; 2 युक्ता; 4 8 1 ( ९००९ 
08.11) पुण्यः; 9.५ © 119.8 युक्तः; श" दिभ्यः (0 
युक्त्या). {2.2 मरस्तश्च ववुयुक्ताः , -- <) 85 -मंधी; 73 
11.29 -गधा§$ 2.8 -गँधेर्‌ ( ५7 -गन्धो ) . 


55 ग १०००४६१ {0 88 त € {नातो षट 
--* ) 21 1.4 109. 8.5. च; ` 4.3 01 सा; ¬+ त; 
708 न्‌ (णप तु). + 2.8. 2 19.4५ [अ हयुभं; 51.2.58 
7 6.1 ज्ुभा; 7.2 वर्च (¶1 न); 6.3 रिवं (0 
छ्ुभं ). ए8.५ तं संलयज्य शुभा दे; 7५ 02 उत्सृज्य तु 
दारीरं सा (५ तज्‌); 1४3 उस्सृज्य सुशुभं देवं. -- °) 
05-7. 920 [असच (7 तु) (० [इन्द्रख). {2.3 
दारतां; + भारत (० भार्यताम्‌). --“) एऽ तपसौ. 
घेन. ए 1५ © 3 सा छन्धा; <+ ख्न्ध्वाच; 5 
( €>] 88 ) 00 2-1 तं छनब्ध्वा (28 वधे); 
रुब्धां ते; 0३ सा बारा; ४ रुब्धा तं (10 सा रुब्ध्वा). 
--०) ११.2.५4 0.8 }¶ रेमे तेन (एफ ध द5]0. ), 52 
महाद्युतिः ; 88 महाता $ 8.8. 8.11 2 ©2 2. ५ सहा- 
चयुता; ©" सहसाच्युत ( एश ्पछ० ) ; 5 सहाप्युत 
(0" “च्युत ). 7 रेमे सह महाद्युते . 


56 8 ५209960 {07 176 €+ [07 0. ( 021. ) 56 
824 ४16 1011010 7. 88 ५१९0०९60 ए] 0 च. 
-- ° ) &1 1 18 तस्य ( ०) ; 01 कस्या ( ० तस्या ). 
£&3 3.8 भगवान्‌; 8 [अप्यभवन्‌ ( {01 भगवन्‌ ). 28 
प्रीता (५ मता). 2.५ © ~+ को( को) तुं 
तस्याभवन्माता. --†) ए 81 75.5.0 क समृद्धा; 
102. 4.8.8 4 क्त सा( तच) घु; {8 सुसंतुष्टा; 01. 8 
कं संवृद्धा; 0 करथंच्रूः (0 करसंव्रू ). 9 01,8 


[ 858 ] 


तीथेयाघनापर्व 


वेरदापायन उवाच । 
मारदवाजख विप्रषः स्कन्नं रेतो महात्मनः ¦ 
दषटाप्सरसमायान्तीं घृताचीं प्रथुरोचनाम्‌ ॥ ५७ 
स तु जग्राह तद्रेतः करेण जपतां वरः । 
तदावपत्पणपुटे तत्र सा संमषच्छुमा ॥ ५८ 
तसास्तु जातकमांदि कृत्वा सवे तपोधनः । 
नाम चाखाः स॒ छतवान्भारद्ाजो महघुनिः ॥ ५९ 


शल्यपर्व 


[ 9. 47. 61 


सुचावतीति धर्मात्मा तदषिगणसंसदि । 
स॒ च तामाश्रमे न्यश्य जगाम हिमवद्नम्‌ ॥ ६० 
तत्राप्युपस्प्रश्य महानुभावो 
वस्रनि दला च महाद्विजेभ्यः । 
जगाम तीथं सुस्तमाहितात्मा 
श॒क्रख व्रण्णिप्रवरस्तदानीम्‌ ॥ ६१ 


ति श्रीमहाभारते शस्यपबणि सप्रचत्वारिलिो ऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 


[आ]ति-(0" च}. ४ सा दुभा (० शोभना). --“) 
8 7 (17 ०.) चिप्र; 19 चेह (0 ब्रह्मन्‌). --°) 


{2 कत्‌ हक , 8) [1.8 ननम (0. हिमे). 9 कोतूहर- 
मतीव मे (7.3 हा). 
57 [7 ०, 6 एला, (५, ए, 1. 56). -- =) {3 


81. 2. ५ -) ( €ख्व्लुणः 01.3.11) 18, 4 @ 2. 4 भरद्राजख . 
81. 2 22 128 महर्षेः (0 विप्रः). "18 स्थान्‌ाद्‌ (107 
स्कन्नं). 88. रेतः प्रचस्कंद मुने्भरद्राजस्य वै (०४- 
1161710 ). -- ˆ ) 78 क्ासक्तः (0 आयान्तीं ) . 


58 “ ) 4 सममुजय्राह . 7" रेत. - ४ ) 8 08018.26त्‌ 
00 रेण प 1० व्पर्ण. ५ तपतां; 721. 5.8 जयतां 
(0४ जपतां). ए परः; 28.5 वर्‌ (0 वरः). -) 
81. 2. 12 1. «-0 पतत्‌; 5५ आनयत्‌; 11. 2 भावः 
हत्‌; ‡ 0.8 आहित; 5 भामवत्‌ (10 आवपत्‌ ). 
६.8 1५ पन्न (0 परणै-). 2५ 22.3.42 दधार पर्णपुटके ; 
19 तद्‌ सुवणैवर्णाभा ; © तदाखावत्करांतस्य (8०). -- ५) 
“1 वा(:०" सा). ० समभूत्‌; 7" 1048 द्यभवत्‌ (01 
स). ठ (€ष्ण्शुः 84) 00 1, 9. 41. 9 10 सुता; 03.71 
तदा (० शुभा). ए" -8 तत्र सा संवभूव ह; 78 
तत्र सायं भवतसुता; 20४. ५ तत्रेयं साभवच्छुभा. 


59 “^ ) 02.8.71 71,9 स (णः तु). 75 -कर्माणि; 61 
-सक्मादि (9०) (ण -कर्मादि )- --^) 7 चाखाः सेः; 
28 वासाः भ्र-; .2.+ ©. ४ तस्यास्तु (धिः “स्याः 
स); 18 तस्यापि (ॐ चाखाः स). 5 भगवान्‌ (£ 
कुतवान्‌ ). -- °) 8.4 8 7 ( व्टण्लुः 708.) 7 © 


112. .* भरद्वाजो. ४ महानृषिः ( ०" 'सुनिः). 


60 °) & 7; श्चुचावती; 81. 5 7" श्चुवा; 858 
सुवा ; -:-10 श्रुताः; 12 सचा; 73 प्रजाः; 8 सुखा 
(0 चा). 2.8.11 च (0 [दू्‌ति). --°) 
तदक्षि-; 8 1" 21.2. 4-20 (1 1.3 देवर्षिः; 7: तम- 
षिर्‌; ४ महर्षि- ( 1/8 "षिर्‌ ) (० तदर्षि-). 25 -सपद्‌ा 
(10 -संम्नदि ). -- 7५ 1४००० 10» 60-61°. -- ° ) 
चि ( द्वण 5.5) स्वे (0 स). 08 आश्रनेभ्यस्य; 
11 मेनास्य; © मे तस्य; #2 "मे न्यस्त्वा (1० प 
न्यस्य ). -- ^ ) 78 दहिमवस्षगं . 


61 ५ 1800४ 107 61 88 0818्६्त्‌ {07 614, 
-- ° ) 28 [अ]भ्युपस्पृश्य. --°) 1 धनानि ( £" 
वसूनि ). व्र तु (0 च). 2 महद्‌- ; 05.58 तदा 
महा-). --^)7 स; 7 च (ण सु-). --°) 
बृष्टि (0 वृणिं-). 71. 2 शक्र तत्तीर्धवरं तदानीं. 


00101000, -- 5%2-2+०५0 ६ 81 ए 81, 8, 4 129, 3. 11 
71. ४ ‰9-+ रामतीथेयात्रा ; 2.5 1" 71. 4-8. 8. बरुडेव्‌- 
( 05 भद्र तीः; ५९. ८०८. €. गदा( ५९1. ९५. गद्‌]- 
युद्ध )पवेणि बरूदेवतीथयात्रायां सारखतोपाख्यान ; ए पणा. 
९१. हदप्रवेश. -- 4०09. ००१०८ : &1 ए1-5 बदरपाच( ८ 
व नोपाख्यार्न; 112 ४२. (1 स्नः; 72 ख्‌ }चावती- 
चररूभः; ३०५. €0. बद्रपाचनतीथेकथनं. -- 4५7. 
00. { 68, 0708 0 0010 ) : 282 %0; 3५ 63 49 ‡ 
00 18; 09. 10 (फा, 5०८, ४९.) 19; पः 0.2 [४ 50; 
8010, 6१. 48, -- &1०‰८ ‰0. ; 0 7 604; 8 66, 


[ 859 ] 


८६. 9, 2831 
8. $. 49. 1 
६, 9, 50. 1 


9. 48. 1 ] 


वैदापायन उवाच । 
इन्द्रतीथं ततो गला यदुनां प्रबरो बही । 
विप्रेभ्यो धनरत्नानि ददौ स्राखा यथाविधि ॥ १ 
तत्र ह्यमरराजोऽसावीजे क्रतुश्षतेन ह । 
बरहस्पतेश्च देवेश्चः प्रददौ विपुर धनम्‌ ॥ २ 
निरगेलान्सजारूथ्यान्सर्वान्िविधदक्षिणान्‌ । 
आजहार करतूस्तत्र यथोक्तान्वेद पारगे; । ३ 
तान्क्रतूभरतश्रेष्ठ सत्त्वो महाद्युतिः । 


जजन 


1] ^+) 9५ अथो (० ततो). -- °) 1/8 प्रवरो (० 
प्रवरो). 71.*-9 बकः; 2 बी; 13 हली ( 
बरी ). -- 18 ००. 1०-% -- ° ) © [ऽथ स; 83 


धरेनु- (0" घन ). 88 १४५०४९१ {0 त्नानि ण} 0 
तत्र द्य (1० ४). 79 -रत्नादि. --°) 9 ददौ कलायः 
५.५ खात्वा दवा (० ददौ खरास्वा ) . 


2 8 0, 9 (०६, ए. 1. 1). 288 १४०४६९५ {0 तन्न 
ह्य. --^) 1.2 © श वं; ४ हि (0" ऽसाव्‌ ) 
5 ) ए पुज्ञे; 78 वाजि-; ४? इशे (" दं). ६4 
08.71 तु; ॐ 7 01.40 च; 12 11 वे; ५ हि 
(0 ह). --“) £: बहस्पतिश्च 4) 9 {2 विपुढं. 


3 °) 72 ४ निरगैकान्‌; 8 गिरि्गलान्‌; † ५ 
शन( 7५ °नि )गकान्‌ (०" निरर्गलान्‌). &1 1. 8.५ 129, 5 
(12. ) ¢8 ( 09 85 72 †ल€्† ) सर्वैरथ्यान्‌ ( ६* थान्‌ ) ; 
ए ससरथ्यां ; ए" उ्योत्तिरक्थ्यान्‌ ; 175 सचारष्यान्‌ ; 14 
सजां धीमान्‌; © सदहखाक्च; ; 2 दिजान्डरष्वा ; 1194 
सनारध्यां (1० “र्ध्याच्‌ )- 0 निराकुरान्सुविपुरान्‌ , 
धः 69: निर्॑रानसर्वरेथ्यान्‌ । निरमैराननिचारितार्थिंजनान्‌ । 
सर्वरथ्यान्‌ .*. सजारूप्यानिहि पे त्रिगुणदक्षिणा- 
नियर्थः । $ --?) 7४ मखान्‌; "५ तदा; ५. अश्वान्‌ 
(† सर्वान्‌ ). 1५ विषय (०? विविधः). ऽ विधि 
वर्हत्तदक्षिणान्‌. -- ° ) 73 आजुहाव (० भ्ाजहार ). 221 
705 208 क्रतुं ( ०" क्रतू). ४3 तात (ग तत्र). -- ५. 
ग्‌". यथोक्त (7० "क्तान्‌). 28 15 देव- (० वेद- ). 
-- ^€ 8, 08 128, : 


288* यत्र पूवं सुरपतिः क्रतूनां इाततमेव दि । 


महाभारते 


[ तीथैयात्नापर्व 


८८ 


पूरयामास विधिवत्ततः ख्यातः शतक्रतुः ॥ ४ 
तख नास्ना च तत्तीथं शिवं पुण्य सनातनम्‌ | 
इन्द्रतीर्थमिति ख्यातं सर्वपापग्रमोचनम्‌ ॥ ५ 
उपस्पृश्य च तत्रापि विधिषन्पुसलायुधः 
ब्रह्मणान्पूजयिला च पानाच्छादनमोजनैः । 
शुभं तीर्थवरं तसमाद्रामतीथं जगाम ह । ६ 
यत्र रामो महाभागो भागेवः सुमहातपाः । 
असषृत्पथिवीं सवां हतक्षत्रियपुंगबाम्‌ ।॥ ७ 








& ^) 11. 9.५ © 102; क्रततुस्तान्‌ ( 0 "९८870. ); 18 
हातांस्तान्‌. 88 १९२०९९९१ 00 भरतश्रेष्ठ णु "0 पुर्‌ 
(10 4“). --:) ए दातव्यो (5५); 71 63 ४1. 2.4 
शतं कृत्वा; 2.8. कृतकरो; 7 रतक्घत्यो ; 12 © 
"कत्वा; 73 कत्‌न्करुतवा ; "५ शातान्करृत्वा ( ०" शतक्रत्वो ) . 


2 महाम्युनिः. --°) ६4 1210 © पूज्ञयामास; 
पार (0 पूर्‌"). --°) 7: प्यातः; 74 ००१. (णः 
ख्यातः ) . 

5 “) 9 (9 68 तस्या (८ तस्य). + [अ]मव- 
तीर्थ; 708." चतीर्थतु; 8 (च्छन्ल) ४) तु तत्तीर्थं 
(0८ चत). --°) 7 शिवपुण्य-. 3.2 अनाम्यं; 


6 सनातनम्‌ ( %ऽ 1 एटा). 8 (र्व ) शिवं 
पुण्यजखावृतं (7५ शुत; © श्रयं). --) 0 ततः 
(0 इति). --“) 2.3. कऽ -प्रणा(78 ना )क्र्न; 
७४ -विमोचनं (५ प्रमो ). 


6 ^“) 05 उपस्प्शच्‌ (0? `स्प्द्य ). 5: [अ]पस्‌ ; 
8 (€५०60४ 1) तु (0 च). -- °) &1 {र 1-8 मुसुखाः 
युधः; + 0 1-0.1.8, 2 पुराः (03 "का ); 5४, 8 
सुषा. --°) 2.8.11 क (6४९6 75) भोजयित्वा (0 
पूज्ञ ), ५ 05 6 नु; 79 6.9 [क्थ (० चु). 
~~ * ) 8 7 ( दण्ल 09.8.21) संदोच्छादन- (10 पानां 
च्छा). 7" 17,» -भाजतै ¢) 6.8 प 0.8 ह्रुभ 
(ण श्युभं). 2४ तीथ. ४.8 यसाद्‌ ( 0" तः }). © 
जगाम सुमहांस्तस्माद्‌, -- 7) 75 -हर्दु (0 -तीर्थं). 78 
02 अनुत्तम (० जगाम ह). 


7 ^“) 3 ४ महाभाग; ०8 6.3 "बाह्यो; 7५ "बाः 
हूर (0 "भागो). - ८) 5 भागैः. &' 3 स; 
६4 च (70 सु-). --“ ) ४ अज्ञयत्‌ (1? असङ्कतु ). 


[ 360 ] 


तीथेयाच्रापर्वं ] 


उपाध्यायं परस्कृख करयपं मुनिसत्तमम्‌ । 
अयजद्राजपेयेन सोञश्रमेधक्षतेन च । 

प्रददा दक्षिणाथं च परथिवी वे ससागराम्‌ ॥ ८ 
शमो दखा धनं तत्र द्विजेभ्यो जनमेजय । 
उपस्पृश्य यथान्यायं पूजयित्वा तथा द्विजान्‌ ॥ ९ 
एण्ये तीर्थं शमे देर घस दखा शछ्ुभाननः | 
युनीधेयामिवाधाथ य्नातीर्थमागमत्‌ ॥ १० 


शद्यपर्वं 


[ 9. 48. 14 


यत्रानयामास तदा राजघ्वयं महीपते । 
पुत्रोऽदिते्म॑हामागो वरुणो बे सितप्रभः ॥। ११ 
तत्र निजिल संग्रामे मानुान्देव॒तांस्तथा । 

वरं क्रतुं समाजहं वरुणः परधीरहा ॥ १२ 
तसिन्क्रतुवरे वृते संग्रामः समजायत । 

देधानां दानघानां च व्रैलोक्यख क्षयावहः ॥ १२ 
राजघ्ये करतश्ष्टे निवृत्ते जनमेजय । 





81-4 7 ( €ष्व्ल0 02.8.21) जित्वा; 285 7 © 1.8 
क्रुस्वा ; 1/2. + करर ( {07 सर्वा | ग +, ) 5 (2 ह्वा 
(10 हत- ). 75 ४2. + -पुगवान्‌. -- ^€ 7, 16 108, 
%89*. 

8 ए 01. 8 070. ( { 1801. ) 8५2 ; 
८३ कसयपं ; 22 1४. 8 02 1 कारयपं. 


06 ०. 8. --?) 
© -पुगवं ( {0 


"सत्तमम्‌ ) * ५ ) {2 01 {5 112, 4 08 18 जयद्‌ ‡ 
5 यजस्व ( 0" अयजद्‌ ). 12 वाजपेयेन; 83 2-5. 
-71 चानजिमेप्रन. --<) 25 वै(्ण च). --८) ४8 


पधिर्वीं (0 प्रददौ ) + 883 02.8.11 [धश दक्षिणार्थे 
व; 81. 2,4.85 0 [21 ५, 8. 1-20 दुक्ष( 05 णां सैव 
©5 णार्थीय ( 0" "णाथ च ) ) 702 च (० तै). 
7 © ४ः-+ प्रथिवी (1/3 प्रददौ) सागरबरां; ४" ग्व 
सचराचर. - 81-+ 20 21. 2. 4. ६. 7-10 105. &{{€ 8: 
85 {€ 9: 6 &1€ ए: 


0 


१8६9* द्वा च दानं विविधं नानारत्नसमन्वितम्‌ । 
सगोहस्तिकिदास्पैकं साजावि गतवान्वनम्‌ । 
पुण्ये तीथेवरे तत्र देवबह्यर्षिसेविते । 

[ 88 01. 11268 2-3. -- (1. 2) 08 -रा्ीकं (ण 
न्दासीकं ). ८2.४५ साजावि धनवद्ध( 85 वंध र्न; 701 "विक 
तरां धनं; 02 “विकनरं ध्न; 2 "व्रिकवेरं ्युभ; ४.8 
"विगतव्‌।जिकं ( 06 “चिनं); 5 नानादानमनतक्रं ( 0" 6 
0०8४. 9). -- 8५ [22 010, 1106 8. -- (1.8) 05 
पुण्य- (0 पुण्ये). 05.१.20 तीथे, 76 पुण्यस्तथैव स्तत्र 
(10 {16 [01102 ९}, 7५ सेवितं (० ते ). | 


9 ए1,2 [2 21, 410 ०, 9५.108, 9 ०७, 
-- ° ) &1 १५,४ यथान्याय्यं, -- ° ) 7.४ ग यथा (णः 
तथा). -- ^€ 9, 86 108, 289, 


10 21. 3 00 01. 4-10 छ. 107 ( ९१. ए. 1, 9). 88 
010. 102 ; 88 68.12866 {07 {116 5816 , ~ ° ) {54 
109. 3.71 8 ( कन्दु 111. 9) पुण्य- (£ पुण्ये). -- °) 8 
( €6६४ 1) हखायुधः (101 छुभाननः ) ˆ ) 73 मुनीनां 
चर; ४3 विनयाच्च (ण सुनीशेव ), 1५ [अ]धि-( £” (अ, 

46 


04 & ॥ 


भि-). 701 -वंयय (£ -वाद्य). & ए 22.3.11 [सौ; 
1 [भकु (7 (भथ). © मुनिभिः सहितो भूत्वा. 
न) [2 (पपी, 08.41 पृ ( द्व्लूण 49) 69 कध 
यामुन; 8 ©" याय्युनीं (6 निं) (ण यञ्मुना-). 7.6 
तीरम्‌ ( ०” -तीथम्‌ ). 15 आगर्त; -¬2.8. 11 आगतः; 18 
( ४150 &3 10 {€ 6 ) अभ्यगात्‌; ©1 गतान्‌ ; 11 आवि- 
दात्‌ ( 10" आगमत्‌ ). ०३ यानीं ती्थैगामितान्‌ (51) . 


11 °) ण हजयामास (£ भनया"). = ए यत्रा 
द( 5 णहु यामास पुरा ) & 1.8 राजसूये ; एः 
वाजिमेधे ( छ" राजन्ूर्यं ). ०.8 महाक्रतां; 7" महीपतिः; 
23.24 महाद्युते; 7 © अपां पतिः; ४. 2.५ महामते 
(1 "तिः); ४3 महाक्रतुं (० महीपते). --*)7५ 
11 दितेः सुतान्‌ (ण ७.8 त); 14. आदिदेवो; 18 
आदितेयो (0 पुच्रोऽदितेर्‌). + 11.2५ महाभाग; 0.8 
"बाहो (० 'भागो). --°) ८.५ [ऽथ (णप वै). 
1९2 13. 4. 10 भितत-; 88. ५ [अ |भित्त-; 125 18 हित- (01 
सित-). 1९4 ४.8 "प्रभुः; 75 -चतः (णः -ग्रभः). 


12 ^) 701 सतु; 
1⁄2 यक्षान्‌ (० तत्र) 


7 ©७४.8 यच्च; -५1.8.* सर्वानू ; 


2) [4 72.4.5 देवतास्‌; 


(1.2 ध दानवांस्‌; 19.५4 ©1.5 दा(73 वा )रणांस्‌ (ग 
कैवतांस्‌). ०.३ देवतान्मानुषां सथा ; 2.8. मानवा- 
न्दानवां'; 9 दानवान्मावुषा. -- °) # ए2-8 चवं ; 


५ पर (० वर). 83 १402९6त 0 क्रतु ण 0 
परवीरहा (१ 124). 7 समाजज्ञे; 7" "जहुर्‌ ( ० 
"जहे), 3 गौधर्वात्राक्चवांश्चैव. --°) 7५ वर्णं 


13 1५ 0४1. ( ! 09]. ) 18, -- ^) 28 चिप्र; 0: 
सिद्धे (८ वत्ते), ~  ) 72४ समपद्यत. -- ° ) 9 भसु. 
राणां (० दानवानां). --“) 2५ रोकानां च (६ 
्रेरोक्यखय). 2 7 (श्छन्कु 2. 9.11) भयावहः (गः 
क्षया ). 

14 “ ) (8 02 जातस्तु (० जायते). 2.8 ¶ & 
-महान्‌ (० -महा-). जार्यै सुमहाघोराः. -- °) 
05 संग्रामाः. ४ संक्षयः पार्थिवन्ध्रति. - 46 1४, 


[ 861 ] 


| 91 | ॐ , 2 8 1 9 


।-0 9५ 40, 
॥. 9, 50. 


18 
14 


८ 8. 2844 
8. 9. 49. 15 
४" 9. ५0. 4 


9. 48. 14 


जायते सुमहाधोरः संग्रामः क्षतरियान्रति ॥ १४ 
सीरायुधस्तदा रामस्तस्मिस्तीरथवरे तदा । 

तत्र स्नात्वा च द्वा च द्विजेभ्य वसु माधवः ॥ १५ 
वनमाली ततो हृष्टः स्तृयमानो दहिजातिभिः। 
तसादादियतीथं च जगाम कमलेक्षणः ।॥ १६ 
यत्रेषा भगवाड्योतिमास्करो राजसत्तम । 
ञ्योतिषामाधिषपत्यं च प्रभावं चाभ्यपद्यत्‌ ॥ १७ 
तखा नास्तु तीरे वे सर्वे देवाः सबापवाः । 
विश्वेदेवाः समरुतो गन्धवाप्स्रसथ ह ॥ १८ 
देषायनः शुके कृष्णश्च मधुप्रदनः । 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापर्व 


यक्षा राकषसाशैव पिशाचाश्च विशां पते ॥ १९ 
एते चान्ये च बहवो योगसिद्धाः सदस्रसः । 
तसमिस्तीर्थे सरखलया; रिवे पण्ये परंतप ॥ २० 
तत्र हत्वा पुरा विष्णुरसुयो मधुकैटभौ । - 
आष्ुतो भरतश्रेष्ठ ती्प्रवबर उत्तमे । २१ 


द्रेपायनश्च धर्मात्मा तत्रैवाष्ुय भारत । 


संप्राप्घः परमं योगं सिद्धि च परमां गतः | २२ 
&~~ 


असितो देषरशवैव तस्मिनेव महातपाः । 
परमं योगमाखाय ऋषिर्यागमवाप्वान्‌ । २३ 


इति श्रीमहाभारते छल्यपवैणि अष्टचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 


143 76848 16०4. 


15 88 प्प्‌ ०८ 184 -- *) & 1 मीनाः 
युधस; ८५ 5: नीरा ; 3 (चणक © 1) इला" (ण 
सीराः). ८8 © तथा ; ध" ततो (० तदा ). © तत्तीथे 
मगमद्ाजंस्‌. -- ण) 7.2 अस्िस्‌ (0 त). & ए1-8 
तथा; ०8. 8 ( €्नल्‌ 2) श्चुमे (० तदा). --) 
&1 ए 1-8 गत्वा; 12 ततः; 1.2 हुचिः (0 तच्च). 
--°) & 1 विप्रेभ्यो (0 द्विजेभ्यो). - 8.9, 5 
0 01. 4-10 ऽप, {0 18 : 09 1715, कथलः 18: 


290* तत्रापि खङ्गखी देव ऋटषीनम्यस्यं पूज्या । 
इतरेभ्योऽप्यदाहानमर्थिभ्यः कामदो विभुः 
| 9 ०८, 11 1. --(17,, 1) 02 देवभ्र (० देवं), 
~ (1 2) 9 [ऽ ]रदाद्‌; 78 [5 प्यदानानि (9०) (0 
ऽष्यदाद्‌ ), 78 प्रसुः (० वियः). ] 


16 ^“) 8 तदा (ण ततो), ए 88.4 13.8.11 


[ऽ]गच्छत्‌ (0८ हृष्टः). --?) 81.2.57 शः महर्षिभिः 
(ण द्विजातिभिः). -- 1/8 76918 16० कपिलः 14. 


17 °) 4 3.4 42.५4 तत्र (0८ यत्र). 1.2 [एष्‌ 
(७ [हषा ). ए« परम- (ण भगवाञ्‌ ). -- ° ) ए. + 002 
08. 7 7४ © राजसत्तमः. --° ) & ए चाधिपर्लं . -- °) 
++ प्रभाक; 0 प्रभावांश्‌; 3.8 प्रभां च (10 प्रभावं). 
81 ए-3 700 7.3. 4.5.8 चाप्यपद्यत; 19 चाप्यर्विंदत; 
५ चाद्ुपद्यत; ४-४ भ्रत्य (० चराभ्य ). 


18 “) 72.8.11 1. 3.4 तीर्थे (ग तीरे). -- °) 19 
0\ सर्वै- (1० सर्वै). -- °) १.२.५61 8 तथा (1० 
देवाः). 1.5 73 12, + त्त (0 स-). --°) &1 ए1-3 
ये (0 ह). 


-- 2 78 02, ( एब. ) 
-- ° ) (8 


19 ५) 23. देपायनिः 
197, -- ° ) 7५ कत्ल (£ कष्णद्य्‌ ). 
राक्षसश्च. 


20 5 २€808 20215 ० पष्ठ. --^*) अते 
(0 एते). -- < ) 8 ( €ङव्लु 1) श्युभे (0 शिवे). 
02.3.11 च भारत (10 परतप). 


2] 15 >6848 21 0 पष्ठ. --* ) 8 ( &६५९0† 
© 2) यच्र (0 तन्न). -- 5) 81 कैटभं मथुमेव च. 
--° ) &1 1.8 भाषत ; $ 7 ( शण्छ 09.8.11) आङ्कलय , 
--* ) ४ 0४ उत्तरम; ५.8 उत्तमः. 9 713 तीथ 
प्रवरमु( < स त्तमे. 


22 -58 ०९०९६९५१. = -- ° ) 82, ,4 7 ( दण्द 79, 
8.11) संप्राप्य (० शः). --°) 61 सिद्धाश्च (0 
तिद्ध). 75 गताः; 18 गर्व. 


23 °) 03 अदितो. 73 १ देवठश्‌. --") एए 
122. 3. 2 -यडाः ( ०" -तपा; ). -- 81 1. 9 ०४, ( 08]]1. ) 
छप 28“ प 0 9. 49." 2०, -- ° ) 85 परं योगं समा- 
स्थाय. -- ^) 4 »* युक्तयोगो महामतिः; ए {9.2 


योगचुक्तो महामतिः; » योगदुक्तोभवन्मुनिः, 


( 86४ | 


तीथेयात्रापर्व ] 


वेदा पायन उवाच । 
तस्मिन्नेव तु धमात्मा घसति स तपोधनः | 
गाहैस्थ्यं धर्ममाखाय असितो देषः पुरा ॥ १ 
धर्मनित्यः श्॒चिदान्तो न्यस्तदण्डो महातपाः । 
कमणा मनसा वाचा समः स्वेषु जन्तुषु ॥ २ 
अक्रोधनो महाराज तुस्यनिन्द्‌प्रियाप्रियः | 
काश्चन रोष्टके चेव समद महातपाः ॥ ३ 


(०गृए०ण 00. 70 1 1, 2. -- 50 -4०2१ ; 4 
ए 2५ 03 1.2 2.५ रामतीथयान्चा; 04, 6.8. 9. 10 
(८187. 5००. 9४. ). 11 बङ्देवतीथयान्रा ; 6०. €4. गद्‌ायुद्ध- 


पर्वणि सारस्रतोपाख्यान ; ०". €. गद्‌ापर्वणि बरुदेवतीर्थ- 


याच्रायां सारस्रतोपाख्यान; इप0. €. हदप्रवेडा 
-- 441. १400८ ; 1. 2 आदिलययवर्णैनं ; 1/2. + आदिल्य( ४ 
"लयतीर्थं ) स्तुतिः. -- 44. १०. (2 प €8) ०८१३ 0 0011) : 
29 109. 10 20; 2५ &8 50; {02 19; 1 ( 5८, %. ) 
1४; ¶ ©2,8 1 51, --670व १0. ; 071 व. 9 24, 


44 


1 &1 1.9 0, #€ क्था, 21 1*-20 (य, र, 1. 9, 48. 
28). 8 [11 0, {€ पल, --^) 25 10; स (0 तु). 
0५३ धर्मा. --°) ८४ 28 प 61 तपोधन; 7* "धनं; 
01 "धने (0 "धनः ). -- ° ) 8४ गार्हस्थ्य- ; 5-5. य 
गार्हस्थं. #" परमं योगमास्थाय ` 
५ 8 0 71.47 द्यसिते; 2: अदिते. 02.12 देवकः. 


2 € 1.3 0, 22 (५, र. 1. 1). --“) 78 शांतो 
(10 दान्तो). --?) 8 (&५९]०४ #1) यज्ञक्रीखो; ९४ 
(£1058 : इन्द्रियेष्विति शेषः ) न्यस्तदण्डो (85 2 (61). 128 
-मनाः (० -तपाः ). - 4 17४ 00. (भण. ) 2०-8>, 
-- ° ) [01-8. 8, 1 {908}. कर्मणा २००१ मनसा. व चेव 
(70 वाचा). --°) 72.8.11 रच्चुषु; 9 ( €ण्लूण 8; 


7 ०८. ) सराघुषु ( ८ जन्तुषु ) . 
3 ५ 79 ०. 8 (५, र. 1, 9). -- 5) 81 ए-3 08. 
सम- (ग तुल्य-). ४8 प्रियाप्रिये. 5 7 13, 


4-10 तुद्य: सम )निदात्मर्तस्तुतिः; 18 तुल्य्िद्‌ास्म ###. 
-- &.0€' 3०, ए 7 ( ल्लु 08. 77 ) 705, ; 


%91* प्रियाप्रिये तुस्यचरत्तियंमवस्समददीनः । 


[ 868 


दास्यपवं 


-- ५८) 8 स्वसितोः; 


| 9. 49. † 


देवता; पूजयन्नित्यमतिथींश द्विजे सह । 
ब्रह्मचयेरतो नित्यं सद्‌ा धर्मपरायणः ॥ 9 
ततोऽभ्येख महाराज योगमाखाय भिक्षुकः । 
जैगीषव्यो भुनिरधीमांस्तस्मिस्तीर्थं समाहितः ॥ ५ 
देवरुखाश्रमे राजन्रयवसस्स महाद्युतिः । 
योगनित्यो महाराज सिद्धि परापत महातपाः ॥ ६8 |, 
तं तत्र वसमानं त॒ जेगीषन्यं महाुनिम्‌ । $ 


| 16 यमवान्‌ (707 वत्‌). 11. 2.५ अ(5 द्य )मवन्तुव्य- 
( 02 'च्िय )ददीनः ( {0 ५८ 08४ 7 ). | 
-- ° ) {1 दोष्ठने ; 8००९ 1088. छोटक, 8 ( ५९ 
282) 7 ( €स्०्दु 03.3.11) कांचने लोष्टमावे च. - 9 ) 
85 तुख्यश्चाक्षीन्‌ (० समदर्ञ ) 


4 8 001, ( ण्‌. ) 4-6, --^) 23५. 5 [2,8.11 
देवान्स-; 1.2 {2.4 देवान्वै ; ५ 61.8 देवांश्च ( 0" 
देवताः). & ह1 03 चैव (0 निलयम्‌). -51-8 0 1. 
4--10 1/1 देवानपूजयन्नियम्‌. ०, ) 81 71 ह्यतिथीश्च; 
५ महर्षी (1० अतिथींश्‌). 215 द्विजोत्तम (0 द्विजैः 
सह ). --) 3.५ 2.8 6: ब्ह्यचर्ये (£ "चर्य-). 
111. 9.५ बह्यचर्ये सितो निर्य. --^) 7 तथा (० 
सदा ) 


5 8 070, 5 (० ४.1. 4). -) 1.2 © 0 तन्न 
( 0" ततो). 8 238 5. 8-0 महाभाग; 7" "भागम्‌ 
( 0" रराज्ञ). "५ नतद्येष महाभाग (७०५). -?) £ 
11-5 तूणम्‌ ; ५ 0.5 दूरम्‌; 7 रूपस्‌ ( ० योगम्‌). 
&1 1 भष्चुकः; 2 भिष्षुरः ५ {22.8.11 भिक्षुभिः ; 28 
भीक्ष्णकः ( ५ ) (० भिष्षुकः ). -? आस्थाययच भिक्षुकः 
(570), --°) 1 7५ ज्ञेगीषि(7: "घवो; 08 ©8 
जैगिष८ ५ "छु)न्यो . 7" सुनि. ॥ सिद्धस्‌ (£ धीमांस). 
0 जनिवक्त्रो मुनिर्नाम. - 4) [2 14159. तस्मिन्‌ ४४५१ 
तीर्थे. 8 1.4 124.8. महातपाः; ए“ 58. * महात्मनः; 
5 महामनाः (0 समाहितः). 


6 {8 010. 6 (न, फ. 1. 4). - <) 2 प देवस्य 
---  } 1 1९1-3 118 अवसत्‌; 2.8. 1 निवसन्‌; 1" 
निवस्त्‌ (० न्य ). 91 ए1-8 ए1-+ 2 सु- (0 घ). 
88. * -मतिः; 72 ४3 मुनिः (7 द्युतिः). -<) 8 
( 8 ०, ) "युक्तो (7० -नियो ). ~ #1 ००, ( 18], ) 


1 


9, 49, † 1 महाभारत [ तीथेयात्रापर्व 


६, 9 , 2861 
8. 9. 50. 8 
9.51, 7 


देवरो द्ेयननेव नैवायुज्ञत धम॑तः ॥ ७ करपिद्ेन विधिना समा बह्यः समाहितः ॥ ११ 


एवं तयोर्महाराज दीषेकारो व्यतिक्रमत्‌ । 
जेगीषव्यं भनि चेव न ददर्शाथ देवलः ॥ ८ 
आहारकाले मतिमान्परिाड्‌ जनमेजय । 
उपातिष्ठत धर्मज्ञो भेक्षकाटे स॒ देवलम्‌ ॥ ९ 
सदृषट्रभिक्चरूपेण प्राप तत्र महानिम्‌ । 
गौरं प्रमं चक्र प्रीतिं च विपुलां तथा ॥ १० 
देवठस्त॒ यथाशक्ति पूजयामास मारतं । 
00. = 
प्राप्तो महत्तपः. 

पर धा ००, प (ज, १.1, 6). -- °) 71 15 स तत्र; 
78 तश्र तं (07 905}0.). 28 स्थितं तत्र समानं च. 


-- ० ) 8४ 711 ¶५ जेगीषव्यो; 28 जेगिषर्व्य; 0७४ ज्ञेगी- 
पुव्यै. 83. 77 71.५4 02 महामुनिः; 75 युनिभुनिं (0 


) 8 ए प्राप (ण म्रक्षो). 08 ऋद्धि 


महामुनिम्‌ ). -- 8 60688 ( पकप ९. ) 7°-85 
2€८ 10. -- ° ) 7४ देवरो ; "8 देवता (0" देवलो ). 
2 11 नैव (0 एव). - ध ) ५.6 नवा; 6 नेवं 
( {07 नेव ) {५ [अ|युक्त च; 238. 12. 8 [स युजीत 


(9०); 55 [भमुह्यत; 11.88 [अचत ; © युंजीत 
(0 [अयुञ्जत ). 7 धर्मजः. & ए"-8 नेवायुक्त स ध 
( 9 सुध मतः. - ए07 १०५, 129. 8. 11 5प09 


292* न स्तातक्तिन मुनिना देवरेन महास्मना । 


8 20४ 06 7067107 11 8, %, ए. 1. 7. 1 00. 
8* (५, ₹. 1. 6}. --2) 2,8 02 [४५ दीर्घः काले ( 22 
लो); 1 7.५ दीर्धैकार-; 23 "कारे (0 "कारो ). 
&1 18 ञ्यपाक्रभत्‌ ; 0 1.9 78.५4 © 43 व्यतिक्रमः; 
128. 8 "क्रमात्‌ ( 0 "क्रमत्‌ ). ~ 18 ५१६०९६९ {07 9 
-- < ) (५, ५ ७.8 101. 2 जैगीषभ्यो ; ५ जेगिषुष्यो. ए4 
31 0 [1 ४-10 मुनिवरं; 85 11. 2.4 © 1142-3 सुनि तं 
च (2; तु); 20 मुनिस्तं च ( 0 मुनिं चेव) ^ ) 
स(ण्न्‌). 28 स (ग [अ]थ). प,३ © प दद 
दाथ स दे(0.8 केवरं (7 "ठं; 8.५ छः); 1५ 
# कसं टेवरः, -- 0४ 8०, 122, 8, 71 805४, 


298+ ज्ेगीषच्यः कदाचित्स दर्शयामास देवरम्‌ । 
[ 7५ देवकर, | 


9 ^“) & ए भाकार- {0 आहार-). ¬ -कारे. 
-- 6४ ए6६ऽ 9 (1०6, -- < ) 01 109,8.8.11 उपा- 
तिष्टस्स; 18 ५५ ( 75४ ५0€ ) गृहे तिष्ठति (1 उपातिष्ठत ) . 
+ 70: धर्मज्ञ; 24. 8 3 सर्व्ञो; 7 0५ ( ६८8४ 706) 


~न "-----"न-----------------------~--~-----~-~~-~--~-~~-------------------~---~--~-~--~-~---~ ------~--~---"----~--- ---------~---~---~--------------- ~ 
म 


कदाचित्तख वपते देवलख महात्मनः | 

चिन्ता सुमहती जाता युनि दृष्ट महाद्युतिम्‌ ॥ १२ 
समास्तु समतिक्रान्ता बहुयः पूजयतो मम्‌ । 

न चायमलसो भिक्षुरभ्यभाषत किंचन । १३ 

एवं विगणयन्नेव स जगाम महोदधिम्‌ | 
अन्तरिक्षचरः श्रीमान्कलशं गृह्य देवरः । १४ 
गच्छन्नेव स धर्मात्मा सघुद्र्‌ सरितां पतिम्‌ | 


धर्मात्मा (ण धर्मज्ञो). -- ^) ६.3 58.* भिक्षा; 72, 
8.6.71 भक्ष्य-, 122 -काकले. ग 61.92 (85 प्ण<) [४ सम 
(7 स). 72 14 दुव; ©2 (075४ प्ल) 99 देवलः; 
108 देवनं (107 देवम्‌ ). 08 मैक्षमेव स केवलं. 

10 ^) 23. 4 ०४. स. 6.3 -चैषेण ( 07 
-- ° ) 2.3 208]. प्राप ००१ तच्र. 
म्राप्य (0 प्राच). £ तंतु (५ तन्न). (1.2 कध मुनिः. 
-- ^€ 10, ए "60९98 {7-88, = 8 01. 10५. 
--° ) 2.8. विपुर (¬ ऊं) (0 परम). - ५ 
2.8. 21 1.8 ७ परमां (70 विपुलं). ४1 तदा. 42 
85 12.५4 01.38 4४-: प्रीत्तिं च परमां तदा. 


11 °) 8 देवरं; "° देवठस्‌. £ ए -3 तं; 75 
च (0 तु). 28 तथाश्यक्ति; 1 यथाङ्घक्त्या ( ण" 


-रूपेण ) . 
38. ५ श्रातं; {8 


शक्ति). -- °) 148 भूतलं (1० भारत ). --°) ए 
53.* 12.3.11 समा बहीः; 5 समावाख; 7 © 1२.4५ 
समाहूय; 5 धमाभूय (8०) (० समा बह्यः). ए 


समाहिते; ¬ हिताः. 
५४ 110 11-8 (1.8 
-- °) [५ © सा (0 
-- 4 ) &1 [र1-8 ए1 72 


12 ~<) 06 तच्च (1 क्स). 
नृपतेर. -- ° ) 7४ 7४ देवटस्य . 
सु-). 125 याता (0 जाहम्‌}. 
1.8 -मरतिं (0 द्युतिम्‌ ). 


13 ^“) 7५ समभिक्रांता; #॥ "तिक्रामन्‌. --?) 8 
तख (० बह्वयः ). 7» पूजयतो. -- <) 1.5 मनसा 
(> सो); 22 घसो (7० अर्स). --°) 1५ 


भनुभाषत ( 0" अभ्य). 


14 ^) 77 वै (ण वि-). --°) 51.25 अंतरीक्ष 


03 अंतरिक्ष. 8 -गततः (20८ -चरः) <) 8 38. 4 
करसं ; 2 कटकं; 1५ सकर (0 करु). 7 ¶ 
देवकः. 


15 ° ) 1». + गच्छन्नेवं ; 101. ग्वा चेव (‡" गच्छ- 


[ 864 ] 


तीथेयात्रापर्वं 


जेगीष्यं ततोऽपद्यद्वतं प्रागेव भारत ॥ १५ 
ततः सविखयशिन्तां जगामाथासितः प्रथः । 

कथं मिक्षुरयं प्राप्तः सुद्र लत एव च ॥ १६ 
इत्येवं चिन्तयामास महषिरसितस्तदा । 

स्नास्वा सथर विधिवच्छुचिजष्यं जजाप ह ॥ १७ 
करतजप्याहिकः श्रीमानाश्रमं च जगाम ह्‌ | 
करश्च जलपूर्णं वे गृहीत्वा जनमेजय । १८ 

ततः; स प्रविशनेव खमाश्रमपरद निः | 
आसीनमाश्रमे तत्र जेगीषव्यमप्यत्‌ ।॥ १९ 

न व्याहरति चेषेनं जैगीषव्यः कथचन । 


त्रैव). 1.2 च; "+ तु (० स). -? ०, 
(! 11911.) 15-16 -- ०) 1 ततः (0 गर्त). 7, 
8.2 आगतं पुरतः स्थितं. 

16 ५ 000. 16 (५, र. 1. 15). - ^) 01-3. 6.11 
सविस्य ; 1.2 # स विस्मितश्च; 73 0 तु विसय (10 
सविस्मयश्च ). 71 चित्ते (1० चिन्त ). -- °) 72 जगा- 
मापि; 78 स जगाम; © आजगाम (0 जगामाथ). 
६4 118. ५ सितप्रभः; 81.2 10 121. 2, 410 1. 3 08 [अ 
सि( 1. 4."-10 “मि )तप्रभः; 53 [अ]सितः*ॐ; 78 सितः 
प्रसुः; 73 रितव्रतः (0 [अ|घितः प्रमुः). -- 58 
०२००९९१ {0८ 16०५. -- < ) 111 जातः ( 0" प्राचः). 
-- ^) 72.871 य समुद्र. 7" स्नातुम्‌ (0 स्नात). 
1.2 © ४2-५+ समुद्रं सुम( ४8 स महातपाः; 73 ससरं 
सरितां परति. 

17 ^) 01 इलयेव. - 2 ) 2 अह्ितस्‌ . 81 1 १७ 
ततः; 38 ४.6 ¶1 तथा (10 तदा). -) 7 © गत्वा 
(० स्रात्वा). †7 © ४2 समुदं. - 4 ) 126. 8 सुचि-. 
9 2.8 जाप्यं. 70 च; 7 © सः (0 ह), 


18 “ ) ५4 12.3.12 -जाप्याह्िकः ; 19 15 -जप्याहितः; 
02 -माध्याहिकः ; 08 -जप्याहिकं (101 "कः ). - ^ ) 71 
स्वं जगाम; 22.8.21 {5 © चाज. ५ सः (० हु), 
81 7 आाश्रमेभ्याजगाम ह. --“) 58. * करसं . & 11, 2 
परि-; 02 जदढ- ( 0” जदछ- ). 22. 8 © पूणं ; 8 पूर्ण 
हि (० पूर्ण वें). 


19 ^°) .६५ तु; 75 सं- (7० स). -- 2 ) 02, 8, 11 
1 प्रति (0 मुनिः). -- 88 09118660 णः 19०५. 
-- ˆ ) 011. 2 आसने (० आश्रमे). ~+ © पुण्ये; 6.8 
छे; 1४8 तस्मिञ्‌. (भ तच्र ). -- 4) 8 1 दद्द्रौ ह; 


हास्यपर्व 


| 9. 49, 24 


काष्ठभूतोऽऽश्रमपदे घसति ख महातपा; ॥ २० 
तं दृष्ट चाष्ुतं तोये सागरे सागरोपमम्‌ । 
्रवष्टमाश्रमं चापि पूर्वमेव ददशे सः ॥ २१ 
असितो देवरो राजधिन्तयामास बुद्धिमान्‌ | 

दृष्टः प्रभावं तपसो जैगीषव्यख योगजम्‌ ॥ २२ 
चिन्तयामास राजेन्द्र तदा स॒ यनिसत्तमः । 

मया दृष्टः सप्रे च आश्रमे च कथं स्वयम्‌ ॥ २३ 
एवं विगणयन्ेव स॒ भुनिम्॑पारगः | 
उत्पपाताश्रमात्तसादन्तरिक्ष विशां पते । 
जिज्ञासाथं तदा भिक्षोर्जेगीषन्यसख देवलः ॥ २४ 
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सोऽन्तरिक्षचरान्मिद्वान्समपद्यत्समाहितान्‌ । 
सैगीषन्यं च तैः सिद्धेः पू्यमानमपर्यत ॥ २५ 
ततोऽसितः सुसंरधो व्यवसायी दृदव्रतः 
अपदयद दिवं यान्तं जेगीषव्यं स देवः ॥ २६ 
तस्माच्च पिवृरोकं तं व्रजन्तं सोऽन्वपश्यत । 
पितृरोकाचच तं यान्तं याम्यं लोकमपरयत ॥ २७ 


महाभारते 


[ तीथैयात्रापर्व 


तस्मादपि सुत्पत्य सोमलोकमभिष्टतम्‌ | 
व्रजन्तमन्वपर्यत्स जेगीषव्यं महानिम्‌ ॥ २८ 
रोकान्सत्पतन्तं च छभानेकान्तयाजिनाम्‌ । 
ततोऽग्निहोत्रिणां रोकास्तेभ्यश्चाप्युत्पपात ह ॥ २९ 
दशे च पौर्णमासं च ये यजन्ति तपोधनाः । 

तेभ्यः स॒ ददृशे धीमाद्छोकेम्यः पशुयाजिनाम्‌ । 
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वरजन्तं लोकममलमपरथदेवपूजितम्‌ ॥ ३० 
चातुर्मास्थेषेहुविधेयजन्ते ये तपोधनाः । 

` तेषां खानं तथा यान्तं तथाभनिषटोमयाजिनाम्‌ ॥ ३१ 
अथिष्टतेन च तथा ये यजन्ति तपोधनाः | 
तत्यानमनुरषप्राप्रमन्यपरयत्‌ देषरः ॥ ३२ 

वाजपेयं ्रतुधरं तथा बहुसुव्णकम्‌ । 

आहरन्ति महाप्रज्ञास्तेषां ोकेष्पद्यत ॥ ३३ 
यजन्ते पुण्डरीकेण राजष्टयेन चैव ये । 


शल्यपर्व 


[ 9, 49. 38 


तेषां रोकेष्वपरयच जेगीषव्यं च देवः ॥ ३४ 
अश्वमेधं तुवरं नरमेध तथेव च | 

आहरन्ति नरशरष्ठास्तेषां लोकेष्वपदयत । ३५ 
सर्वमेधं च दुष्प्रापं तथा सौत्रामणिं च ये । 
तेषां रोकेष्वपश्यचच जैगीषव्यं सर देवलः ॥ ३६ 
द्रादशादैश सत्रे यजन्ते विविधैप | 

तेषां रोकेष्वपर्यचच जेगीषव्यं स॒ देवलः ॥ २३७ 
मित्राबरुणयोर्लोकानादिल्यानां तथेव च । 
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सरोकतामयुप्रापठमपश्यत्‌ ततोऽसितः ॥ ३८ 
शराणां च वनां च खानं यच्च वृहस्पतेः । 
तानि सर्वाण्यतीतं च समपदयत्ततोऽसितः ॥ ३९ 
आर्य च गवां ठो प्रयान्तं बरह्मसत्रिणास्‌ । 
लोकानपरयद्रच्छन्तं जैगीषव्यं ततोऽसितः ॥ ४० 
ब्रीरंलोकानपरानिप्रयुस्यतन्तं खतेजसा । 
पतिव्रतानां लोकांश्च व्रजन्तं सोऽन्वपरयत ॥ ४१ 


तेषां रोके स परयच. - ५) 02 च (0 पस). ¬: 12 
देवढः. 28 जेगीषनभ्यः स देवलं. 
38 8 ०, 38 ( ज, ए. 1. 37). 


मैत्रावरुणयोर्‌ . &1 ( 1९5 011. ) 38.५ रोके; 9 लोकम्‌ 
(0 कोकान्‌). ˆ“) 81 ए" स चैकताम्‌ ; ७6 स 





-- ५ ) 21, 2. 4. 6-10 


लोकांसम्‌; #1 स खोकांतम्‌ ( 0" सरोकताम्‌ )- 18. 9 
भनुप्राप्चाम्‌. --“) ४.५ 88 अपरयत्तं; 5 दरथ॑तं ; 
1011 "इयस्स ; ¶“-3 62. 9 ध त( © 2/9-* स )मपरयत्‌ ; 


7५ तमपर्यत (170€111€1116 ) ; 1 तसपदर्यं (816 ) (0 
अपरयत ). & ए" अपदयत्तं ( €" 'दर्य॑तं ) च देवटः . 


3ॐ9 1 01. 590, [211 [धऽ 010. ( ए, ) 59. 78 
16845 39 00 70292, -- < ) 02 रद्राण्याश््‌ (0 णां). 
14 रस्द्राणां वा वसूनां वा. --*) 728 ५८425. स्थान 
६०१ यच्च. 05 यत्तद्‌; 7 © यन्न (0 यच्च). - 58 
0818864 {01 39०2. -- ) ५ 31. * (11 010.) 
[अ]वीतानि (ग न्तं च). --<) ८3 समपय; 25 
सोपरयत; 9 स परयत ; 79 वसन्पर्यत्‌ ; 78 ४1. * 
तमपरयत्‌; †7+ तमपरयं (70 समपरयत्‌ ) . 

40 &1 1 ०, ( षा. ) 40. -- ° ) 73. ¬ भगवा 
(" च गर्वा). --°) 8 7 (6०6४ 08. 11) प्रया( 2 
यतो; ?7© प्रातं; रः प्रयातं (0 न्तं). 1 
नृप (0 ब्रह्य-). -- 7 ४6062४5 40० 0.€ा' 41. -- ° ) 
709 (978४ ५००६ ). + परयत ; 15 समस्तान्‌ (0 शपरेयद्‌ ) . 


08 शनच्छंदे. -- ) 8 ०४, ( 0901. ) 100 जैगीषय्यं 
प ४ व्रजन्तं (४ 41* }). 1 स देवरः (० ततोऽ 
हितः ). 


41 178 01, घा 10 वजन्त (५, ₹. 1 40). 
76848 4155 {07 116 78 ०16 क€ः 82, -- ° ) 11 
ताहलोकान्‌. 9 (1/8 ००५.) त्रीर्खे( 7४ त्रि )कान्प्र( © 
"कम्र )वराश्षिप्रम्‌. --”) 8 उत्सृजेत; 0" उ्पतंति 
(0 तन्त). + च; ०258 सु ( 0" स्व-). 05 


चेतसा (8 -तेजसा ). -- " ) ¬: लोकान्स; ५ ७.8 
ङोकानां; ५ रोकं च (0 रोकृश्च)., - ॥ ) {42 007 


महाभारते 


[ तीथेया्रापर्व 


ततो युनिवरं भूयो जेगीषव्यमथासितः । 
नान्वपर्यत योगखमन्तदिंतमरिदम ॥ ४२ 
सोऽचिन्तयन्महाभागो जेगीषव्यख देवलः । 
प्रभावं सुव्रतसं च सिद्धिं योगख चातुराम्‌ ॥ ४३ 
असितोऽग्च्छत तदा सिद्धाद्लोकेषु सत्तमान्‌ । 
प्रयतः प्राञ्ञङिभूलखा धीरस्तान्ब्ह्मत्रिणः ॥ ४४ 
लेगीष्यं न पर्यामि तं शंसत महौजसम्‌ । 


प्प]. ४ चान्वपरहयत ; 126. 8 सोनुप' ; 78 सोन्वपद्यत ; 
७४ सोभ्यपरयत (10 सोऽन्व' ). -- -41॥€/ 4] , {22 ८6688 
404. 


42 09 01, (१ 18101. ) 4‰००. -- ^) 11. 3 01.28 ¢ तथा ; 
172 तदा (०" ततो). 7: मुनिवरो; 75 सुविरसं (9५); 
५४ [ऽ गनुयायिनं (0 मुनिवरं). --°) 79 19 तथा; 
72 तदा (०7 अथ). {५ जैगीषव्य पर्यतः. -- ^) 
89 अन्वपरयत; + 1.6 नानुपः; 75 सोन्वप' (0 
नान्वप ). 72.3.71 योगेन. --“) 7 © जेगीषन्यस्‌ 
(10 अन्तर्हितम्‌). 71 अनुत्तमं; 08.* ¶-8 अरिंदमः 
(¬* “म ); © अथासितः (+ अरिंदम). 


43 «° ) 7, महाबाहो; © "भार्म. - ध ) [2 देवटः. 
06 जेगीषन्यं तु देवलः. -- °) 75 तस्य सच्चं (ण सुव 
तत्वं). --°) ९8 8.8 [1 सिद्धि- (० सिद्धि). 
४.3 पुष्कलां ; 1. ४.8 चोत्तमां; 7 7 चातुखां 


, 44 ^ ) 88. 4 [ऽ ]परृयत ; 7: पृच्छति (£? ऽपृच्छत ). 
75 असितोषए्च्छत्तदा सिद्धांस्‌ (९०९५८९४० ) ; © असितौ 
देवरोप्रच्छत्‌ ( 07" 44“ ). 5 त्रिषु (‡०ग सिद्धा). 82 
सत्तम. 1 असितोष्रच्छतापिद्धास्छोरषु तमयुत्तमान्‌ (8०). 
-- ° ) 78 ततस्तु (0 प्रयतः). 1: प्राजलिर्‌. --°) 
1 स्वधीरस्‌ ("706८८०८० ); + 1५ वीरस्‌ (0 


धीरस्‌). 08.11 98 (च्म्न्लु 1) -चारिणः (72 ज); 
15 -चादिमः (0 -सत्रिणः), 06 (97, ४§ 17 {€ ) 
धीरस्तान्धमेवित्तमान्‌ . 


45 °) [४ त्णनप, (4 शस्तं; 00 01. 5-8, 10 


दसध्वं; 241 शंसथ; 7 शंसतु; 61 भाद्ंसत्‌ 
(0 शंसत). 8.5 7५ महौजसः; 8 तपोधनाः (0 
महाजसम्‌)' -- ^) 7* एतम्‌ (0 एतद्‌). 8४ सर्व 


1115. 3 


(0 श्रोतुं). --“) 0 कौतूहलं. -- ^ध९ 45, 29 


298* सोऽप्यपरच्छयदा सिद्धानल्खुवन्प्रच्छते तदा । 
यथाभूतं तथादष्टे प्रभावं तपसां निधेः । 


[ 868 ] 


तीथेयाघ्रापर्वं ] 


एतदिच्छाम्यहं श्रोतु परं कोतृहदं हि मे ॥ ४५ 
सिद्धा ऊचुः । 

शरण देवर भूताथं शंसतां नो दृटवत । 

जेगीषव्यो गतो लोकं शाश्वतं ब्रह्मणोऽव्ययम्‌ ॥ ४६ 

स श्रुसखा वचनं तेषां सिद्धानां ब्ह्मपत्रिणाम्‌ । 

अधित देवस्तृणभुत्पपात पपात च ॥ ४७ 

ततः सिद्धास्त उचुहिं देवरं पनर ह । 

न देवर गतिस्तत्र तव गन्तुं तपोधन । 

बरह्मणः सदनं विप्र जैगीषव्यो यदाप्बान्‌ ॥ ४८ 

तेषां तदचनं श्रुखा सिद्धानां देवरः पुनः 


46 18 ब्रह्मवादिन; 7 सिद्धार्था; ५8 ०, (फ 
सिद्धा). --^) 7 देवक. 8: भूतानां (10 न्‌). 18 
णु भूर सिद्धार्थं (9५). -") & ८1 03.11 1.2 
दटव्रतः; 83 टद. -° ) (+ {33 जैगीषन्यै. 8 7 
( ९९060 12.3.11) स त्रै (10 गतो). $1 1 जैगीषव्यं 
गतं लोकं. - °) 1५ 173 दाश्च. 2202 ब्राह्यणो. 2 
00 01. 5.6 ( पु, ). 10 गततः; 9 ( दरव + ) 
[ऽ [क्षयं ( 0" ऽव्ययम्‌). 129 शाश्वतं बह्यणा स्वयं ; 18 
( ०८18. ) "त बद्यवित्तमः ` 

47 2५ 111 0. 47-48. ए०€ 47, 80४6 18६, 
08. वेरोपायन्‌ उवाच. --^) 7 ५ श्चुलवातु (1० स 
रुष्व). -- °) 28 -मचरिणां; 70.2.५4 © 108. * -चारिणां 
(८ -सच्निणाम्‌). 78 सिद्धानां चारिणां तथा. -- ˆ › 
देवठस्‌ . 8. + © तात्त ( 0" तूणम्‌ ) ` ) 2 पपात 
ह्‌; (1. ५ 1.3 दुत तदा; 73 92 द्िर्वं तद्रा (0 पपात 
ख ). 

48 + 707 ०, 48 (०. ए. 1. 47). --१*) 8 [1.५ 
85 7" तमूुर्‌ः; 8 सुभूर्‌ (96); 78 स्वष्च्छंद (0 
त ऊचुर्‌). 7५ 108 तं(0" हि). #1.2.* उचुर्हिते 
ततः सिद्धा. --*) 72 7५ देवै. 1 च; 1.5 ए8, 4 
02 हि (0 हु). -° ) 0 ५ दैव. © तातं ( ४ 
तन्न ). --78 १9709६6 0 48०  -- ® ) ह+ 8 ( 34 
01. ) 00 101, 4-7.9.20 {9 ध सदने; 08 सचते (10 
सदनं ). --7) 03 सदा भवान्‌ (0 यदाक्च ). 

9 ए8016 49, प 01. 3 15. वैदंपायनः. - ° ) 
701 तु (ण तद्‌). --ण) 9 7 दैवः. 76 तदा; 
118 पुरा (10 पुनः ). “+ सिद्धानां चेव देवरः. -- <) 
8 82 8.5 78 आनुपूर्वेण. ४.५ स (प तान्‌). 
~- ° ) 7" सुर्व॑मू (0 सर्वान्‌), 81 7. कमुचचार; 5 


हाल्यपवं 


[ 9. 49. 58 


आसुपूर््यण लोकांस्तान्सर्बानवततार ह ।॥ ४९ 

खमाश्रमपदं पुण्यमाजगाम पतंगषत्‌ । 

प्रविश्चन्ेव चाप्यज्ञेगीषव्यं स देवलः ॥ ५० 

ततो बुद्धया व्यगणयदेवरो धर्मयुक्तया । 

दृष्टम प्रभावं तपसो जैगीषव्यस्य योगजम्‌ ॥ ५१ 
ततोऽ्रवीन्महात्मानं जैगीषव्यं घर देवलः । 

विनयावनतो राजलयुपसप्यं महासनिम्‌ । 

मोक्षधर्मं समायातुमिच्छेयं मगधनहम्‌ ॥ ५२ 

तख तद्रचनं श्रुखा उपदेक्षं चकार सः | 

विधिं च योगख प्रं कायाकाय च चासतः ॥ ५३ £ 


पि, 9, 51. 59 


न 


उत्पपात (ऽप्छपपर्0) ; 71 2 19; 01 एव ततार 
(1 न). {1-3 © च; + सः (० ह). 05 तास्तु 
स्वेश्चिचार ह; 6 सवनिव तदा चर. 


50 ^) 13 स ( 0 स्वम्‌). 7 612 2.५ चाश्रमः 
(10" आ). 75 प्राप्य; 1.8 दिभ्यम्‌ ( ०" पुण्यम्‌ ). 
-- ^“) 08 साजा (ण आजः). 11. 5.1.9.20 पृत- 
त्रिवत्‌; 6० पर्तंगवत्‌ ( ४5 1८ (€). -- °) ५ प्रविरा- 
तैव; 78 प्रविवेश न (£ '्दाज्ञेव). 7ए5 चाप्रच्छन्‌; ५ 
तं परयज्‌ (० चापरयञ्‌ ). ५ प्रविशंस्तु तदापदयज. 
--^) 1४ 7 देवकः; 5 देवरं. 8 ज्ैषय्यं सह 
दैवः. 


51] & 1.9 08 ०, ( 9. ) 51526. 9 ००.००६. 
६९५ {0८ 51. -- °) {ऽ {5.5 च गणयद्‌ ( 122. 6 "यनू ); 
38 स्वगणयद्‌ ; ३५.5 18. + 1४1 व्य( 55 ह्य गणयन्‌ ; 2 
विगणयद्‌ (0 व्य्‌). --ण°) ए बुद्धया; 2.8.72 -वु- 
(123 -ल द्ये (० -युक्तया ). ¶ देवरो धर्मवत्तया ; 7४ 
"को धर्मवर्मना- --°) 1⁄8 प्रभाष्ं (वः श्व), ण 
तप्ता. -- * ) 7 उज्वरं (० योगजम्‌). 


52 अ 1, 2 78 ०, £ (०, 7], हा), 9 ज, 
४2. --* ) 7४ महादेवं; ४ "मान (० "मानं ). 
--1) 0: देवकः. -- °) 7" © उप८ 0 "पा }सर्षन्‌ ; 1.४ 
उवाच सु-; 18 0 आह सर्व; 7\ न चासर्षै (8०); © 
उपासपं (9०); ४1.94 उपसृ; "03 "साद्यन्‌ (29 
-सप्यं). 28 -सुनिः; 7 © ४*-+ -तपाः; धः मतिः (न 
मुनिम्‌). --^) फण मोक्षं पद. & एः सर स्थातुम्‌; 
2 समास्थं तम्‌ (9०); 38. समास्याय; 11 शवस्थातुम्‌ 
(0 समा). -- ^) ए+ दृच्छेद्धि; 88४ हेवं ( १० 
हृच्छयं). 


१ 569 | 


9, 49. 58 ] मह्टाभारते [ तीथेयात्रापर्व 
£ संन्यास्॒रतधुद्धि तं ततो दृष्ट महातपाः । अभयं सर्वभूतेभ्यो यो द्वा नाबदुध्यते ॥ ५८ 


सवाधाख क्रियाथक्रे बिधिष्षेन कर्म॑णा ॥ ५४ 
संन्यास्॒तद्धि तं भूतानि पित्मिः सह । 

ततो षट प्ररुरुदुः कोऽसान्संविभजिष्यति ॥ ५५ 
देवरस्तु वचः श्रुता भूतानां करणं तथा । 


पणं ककि कके 


दिशो दश्च व्याहरतां मोक्षं यक्तं मनो दधे ॥ ५६ 
ततस्तु फएरमृलानि पवित्राणि च भारत । 
पष्पाण्योषधयथेव रोरूयन्ते सदस्रश्चः ।॥ ५७ 

पुनर्नो देवरः श्चद्रो नलं छेत्यति दुर्मतिः । 


58 ¢) ५ 1460709 0 उपदेशं च. ४1 [अ]भ्युपदेशषं 


(० उप). 5 ह (० सः). -<) 2.3.11 योगं 
च (10 योगस्य). ८4 विधिं च योगमपरं; 9 ( €ध्नण 
101) विधिं योगस परमं (7.9 © मां). - ^ ) 5-४ 


009 ५. 5.7,9.20 कार्याकायैसख्य. 22.21 शाश्वते; 8 
( ९०९४४ 1. 9 ) सर्वज्ञः ( 10 शाखतः ) ` 


54 4 102 ०, ( 1801. ) 54, 38 १६००४६९५ {01 
548. = -- ° ) ग1.2 6 15.५4 संन्यासे, 7:.8 तु; 771 
7५ च (10८ त). --° ) 8 ८6803 000 सर्वीश्चाख ण 
४० पितृभिः (1 55: } ०० 087. 6 स तु (10 सर्वद ). 
02.8 चापि; 0 खवः (£ चाद्य). ५8 क्रियां- ¶्3 
सर्वानन्यस्य ते तेन (०). -- ^) 75 यथादिष्टेन्‌ (" विधि- 
दृष्टेन), "४ वर्मेना (० कर्म॑णा ) . 

55 8 ९6808 प -10 पितृभिः ० 087. -- ^ ) 
109. 7 गप-3 © 2.9 सन्यासे. & ५.५ 7011 -लुदधिं तु; 
1 -बुद्धिस्वं; 08 -बुद्धिस्तं °) 7 © 3 सच ( 
ततो). 1,9.५4 इष्टा सर्वाणि स #‡ व प्रर्‌}रदुः. --°) 
1 कस्मान्‌ (० कोऽस्मनि ). संविभविष्यति; -:. 
8, सज्ीवयि'; 8 संषिजिगी'; 7. संभावयि; 78 


५४ संजनयि"; © सुविजिगि'; 08 वे संभजि* (0 
संविभजिः), 71 लोकोसखान्विभजिष्यति; 1 कोस्माकं 
वि, 


56 % ) ४ सु-; 8 तद्‌ (£ तु). 7 ततः (० 
वचः). 5: तदा (‡० तथा). 9 तेषामेव ( 6५ ४8 र्व) 
तदा ( 7५ 13 ततः; 102. ५ वचः ) श्रुत्वा दुःखार्तानां ( 7५ 
"खितानां ) स देवर; (7 "क;). --") 8." व्याहरत. 
-- 88 प४४४६९१ †ग 56५-57>. -- °) 72 मोश्चार्थं मनो 
दधे (कपण). 


हा एप ०0, हा-588, -- ° ) 25 व४०७६८्त, 72 
फकमूकानि. -- : ) 8 पवितानि (ण पवित्राणि ). - 


ततो भूयो व्यगणयत्खबुद्धया य॒निसत्तमः । 

मोक्षे गादैस्थ्यधरमे वा किं नु भरयस्करं भवेत्‌ ॥ ५९ 
इति निधि मनसा देवरो राजसत्तम । 

लक्ता गाहस्थ्यधमं स मोक्षधममरोचयत्‌ ॥ &० 
एवमादीनि संचिन्य देवलो निधयात्ततः 
प्राप्रवान्परमां सिद्धि परं योगं च भारत ॥ ६१ 

ततो देवा; समागम्य बृहस्पतिपुरोगमाः 

जंगीषन्य तपधाख प्रश्चसन्ति तपखिनः ॥ ६२ 


ननम नणयः र 


2 पुण्यानि (0? पुष्पाणि). 8.4 {001 [22, 8, 5, १, 911 
४1. * ओषधयद्च. 1 [पि (0 [एुव). 7५ पुरष्णैल्ो- 
दयभद्व# ( 81) ०) & [ए1-3 सोहयंत्ते ( ए "त ); 
8 101 12४. 61 रोरूयति; 71 रवति; ¬ (1 शव 
"यत; 7 "याते; 75 चोद्यते; "\ रोरूजयते (81८) ; 
५४ रोदर्थतः (० रोरूयन्ते ) . 

58 04 ०, 88 (५, ए. 1. 57). --°) + तु 
(0 नो), 0 ५ देवः, 101-3. 11 1 कद्ध ; 126 
युच्‌ (० श्ुद्रौ). --°) 7 सस्ति; 2५ क्षे; 
5 ने; 1.8 जे (0८ छे). -- ८) (8 00. ; 1५ 
वो (० यो). 70 नावबुध्य च; 2.५ दुध्य॒तः; 
28. " नानुञ्ुष्यते. 1/3 दत्वा दानवा युध्यते (8०). 


59 “^ ) 7 विगणयंङ्‌ ; 7 व्यगणयन्‌ ; 7 [5 ]भ्य- 
गणयत्‌ (0 व्यः). --°) 72 त ( ख-). ए५ 18 
-सत्तम ; 17५ -सत्तमं . 8 7ए2-3 स्वबुद्यामपि सत्तमः. -- £" 
1-8 ०0. ( १ 08101. ) 59०-60., 23 ५३००४६९ 107८ 59०५. 
-- ^“ ) 8 (88 १४०००६९ ) 706. 7.8. 0 मोक्ष्ये. 129. 5. 8 
19 गाहंख्थ-. 285 7.9 -धर्म; 7 -घर्मं (ग -धर्े) 
1, 2.4 0.8 (ध च (7० वा). 5 श्रेयस्कसे. 75 मोश्च 
गाहस्थ्यधर्मेण भवेच्छरेयस्करं महत्‌ 


60 & ए1-8 ०. 60" ( ०, ९, ], 59), -- +) 8 
इति संचिलय बहुधा ( ४1 मनसा). --“ ) 7 7 देवको . 
६४ 1 6 01 ४8 -सत्तमः. -°) 2५ गला (£ 


त्यक्त्वा). 28. ४ गाहंस्थ &1 1 12. 8, 11 न्व {010 
स्वं; £ (९069४ 21) तु (०? स ). 78 लयक्लवा गार्हस्थघ 
मस्य 9) द 1 अमोचयत्‌ ; 38 अचोद्‌ः; 11 


भवित (० रोच). 7; मोक्चधर्मपरोभवत्‌ 


61 °) 7 देवलो. ए8 निश्चयं ततः; 7५ ग्यानि तु; 
11 “यस्मरकं ; 0 9 ( €९060¶ 141 ) या( 7५ "छा )न्वितः; 


[ 870 | 


तीथैयात्राप्व | ल्यप [ 9. $0. £ 
अथात्रवीदपिषरो देवान्वे नारदस्तदा । 

जेगीष्ये तपो नास्ति विस्मापयति योऽसितम्‌ ॥ ६२ 
तमे्ववादिनं धीरं प्रत्यूचुस्ते दिवौकसः । 

मेवमित्येव शंसन्तो जेगीषव्यं महामुनिम्‌ ॥ ६४ 


तत्राप्युपस्परश्य ततो महात्मा 

दला च वित्तं हरभृद्धिजेम्यः। 
अवाप्य धमं परमाय॑कमौ 

जगाम सोमख महत्स तीर्थम्‌ ॥ ६५ 


इति श्रीमद्ाभास्ते द्ास्यप्वणि पकोनपश्चाशणो ऽध्यायः ॥ ४९. ॥ 


९९ [>] 
९ (न सीत्सं 
वेदापायन उवाच । तसिन्धृत्ते महानासीत्सप्रामस्तारंकामयः ॥ १ ठ 
यत्रेजिवानुडपती राजघ्रयेन भारत । तत्ापयुपस्पृर्य बलो दत्वा दानानि चात्मवान्‌ | = ५८१२. 
05 नियमात्ततः ( 0" निश्चया ). -- “ ) 28. 2 शाक्ठवाम्‌ . [ 88 १९०५४९९१ {07 11168 {-2, -- (1, 1) 71 


-- 71५ 070. 61.68. -- ° ) 75 परां (० परं). 18 
000. 071 योग ण 1० देवान्वै ( 70 63५), 


62 १9.५4 ०, 69 (५, ¶, 1. 61). --°) &1 ए1-8 
सोश्च ( 0" देवाः ). -- 88 १९०५१४९१ {0 6‰००, -- ° ) 4 
तपः प्राप्य; ?+ 6.8 ततश्चास्य; 85 तथाश्वाख्य; 7 
( ४.५ ०. ) तपस्यंतं ( ० श्वाख ). -- ° ) ए: प्रशंसत ; 
ए प्राशत; 5 प्रदोसतस्‌ (9 सन्ति). 7 ( 78.4 
000. ) © 27५ प्रह्मकंसुमेनीषिणः; ४ प्रास्त मनखिनः. 

63 8 010. प} 10 देवान्त ; व 000. 68° ( {07 ०४, 
५. १. 1. 61). -?) ¶५ परमं (10 देवान्परै). 8 
गाङ्वस्‌ (० नारदस). 8.५ 8 0 04-10 71 © 
तथा; 8 ततः ( तदा). --°) ए 7५ जेगीषव्यो 
(510); 4 -षूर्व्यं (56). - 4) 3 विस्माययति, (१.2 
01.58 सोसि्त; 178.५ 9: सरो 79 चां )धिकं (0 योऽ 
सितम्‌ ) ` । 

64 ¢“ ) 4 2 2, 8. 5.7. 9-प् 4 61.83 वीरं; 4 
धीर्‌; 6 (1.2 ४-3 वीर; 18 वीराः (० धीरं). 
-- ४) 8 ( €0607 9 0७2) ज्ि- (ग ते). -°) + 85 
{21-ए, 9-11 नेवम्‌ ; 73 एवम्‌ (0 मैवम्‌) , 4 एवं (0 
एव). ४ शौसंतं. --“) 7 तपोधनं; 05 महामर्वि; 
7.9 ततो मुनिं (74 "निः) (0 महासुनिम्‌). -- ^6प 
64, 83 7 108, : 


296* नातः परतरं किंचित्तुल्यमसि प्रभावतः । 
तेजसस्तपसश्चासय योगस च महात्मनः । 
एवंप्रभावो धर्मात्मा जेगीषन्यस्तथासितः । 
तयोरिदं स्थानवरं तीर्थं चैव महास्मनोः; । 


धन्यम्‌ (0 तुस्यम्‌ ). - (1 8) "1 धमैज्ञो (ण 


धर्मात्मा ). | 

65 71 ०. 68. -- ° ) 78 सेवा (315) ({0" द्वा ). 
+ धेनुं ( 10 विन्त). 2 हर्द्‌ ; (8 बहुठं ; (2.8 
दरध्रद्‌ ; 41. "ग्‌ (0 श्यद्‌ ). --53 १३९९६९१ 707 
65०५. -- ° ) 0 कार्म ; 1/8 कर्मं (भ ) ( 0 धर्म). 
परकार्य-; &8. £ 81. ५.४ 7 ( €्ज् 72 ) 'सार्थ- ( 01 
"मार्य-). - ^) 08 सखमत्‌ (9५) (0 महत्‌ ). ए ९.१ 
281. 45 1 ( शवसू 06. 1) 62 सु- (ग स). 


(गगण : व 0155109, -- 5५2 -41.०4# : 81 ए ५ 
81.2 00 09-5.8.71 1.2 रामती्थयात्रा; ८3 2 {6 
ध तीथयान्ना; 88. 71 बल्देवतीथयान्नरा; 2» हरुधर- 
तीथेयान्रा $ 6४. 800. 6, गदा ©, 60 गदायुद्ध ) 
पवेणि बरुदेवती्थयान्नायां सारखतोपाख्यान; ए प्ण, ०0. 
हदभ्रवेश्. -- 4019. १४८ : &1 ए1 जगीषन्योपाख्यानं ; 
13.8 ज्ञेगीषन्यवर्णन; एज ए. 2.४ ज्ेगीषन्यमाहात्म्यः 
कथनं (1५ "माहात्म्यं ); ४3 जेगीषव्यगरक्ंसा. -- 447४. 
१४०. ( 0 ्ुप€8, 0705 07 007 ) : 82 2४ ; ए+ 68 81; 
01 08 20; - 19; 9.20 21; 171, 2.५ ©1,2 ए 
59, -- 6100 +0.: {70 121, 9 68, 


50) 


1 ५ 07, 1, -- 7 ) 8 तच्च (ण यत्न). 78 © 
[द जित्वान्‌ (8०); † ५1 जीवान्‌ (७6); 7७ ५४ [इष्टवान्‌ 
(7० [दनि"). ॐ ऋतुपती; ॐ यदुपती. 7५ यत्ने 
ज्ञ ह्युडपती राजन ("एए06प्ण 6८6), -- ° ) &1 1 भस्मिन्‌; 
9 (शण 105; 2 ०0.) यसिनू. 3 2 1 101, 4-10 


| 871 | 


८. 8° 2926 
8, 9. 51, 2 
१४, 52. 2 


9, 50, 9 1 


सारखतसख धर्मात्मा नेस्तीथं जगाम ह ॥ २ 

यत्र ढाद्वारषिंक्यामनाषृष्यां हिजोत्तमान्‌ । 

वेदानध्यापयामास परा सार्खतो शनिः ॥ ३ 
जनमेजय उवाच । 

कथं दरादर्वार्पिक्यामनाद्ृ्वां तपोधनः । 

वेदानध्यापयामास पुरा सारखतो शनिः ॥ 9 
येद पायन उवाच। 

आसीतपूवं महराज युनिरधीमान्महातपाः | 


ककन 


दधीच इति विख्यातो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ ५ 


तीर्थ; 73 अटते (86); 772 घृते; © ब्रुत्तो (107 धत्ते). 


2 88 १२.०2९. -- * ) ए1 {01 क्षन्न (० तन्न). 
72 बको. ५ तत्र गत्वा बो राजन्‌; 9 ततस्तत्रा( 75 
श्र स्नाता )प्युपस्पृरय. -- ° ) 7५ वित्तानि; 1" रत्नानि 
(0 दानानि). --°) 2 व्णप्पएः, -- ^) 71. 2,५ 62 
012-४ सः (0 ह), 


3 °) ५.५ 3 ® तत्र (10 तो); (५ अच्र (0 


यन्न). - ४ ) 81 ए1-8 भनाद्रषटौ ; 1.3 ©8 1/8 “वृष्ट्या . 


५ 01, ( 081. ) "0 द्विजोत्तमान्‌ "० ० बृष्यां (3 
4). 2 तपोधनान्‌; * द्विजोत्तमः (० "तमान्‌ ). 
--° ) 71. ५.8 वेदम्‌. ए आख्यापयामास. -- ° ) 7. २.५4 
©1.3 23. + तदा; © यच्र (० पुरा). 78 सत्था 
सात्वतो मुनिः. 


& 14 ०, प ५० ब्य (५. ए. 1, 5). 5 ¶8.4 
०८. ( 11, ) 4 ४०६6८ को 106 तरथा, -- ४ ) 08 0४8 
अनावृष्ट्या. ५ 22.58 तपोधन; 7.9 8 (¶8.* 00. ) 
द्विजोत्तमान्‌ ( ४४ “म ) (0 तपोधनः). & 1-3 अनाचरष्टौ 
तपोधन, - ८ ) 23 ५९71860. &8 8 ( 8 08086९0 ) 
1 [1-4. 6-8. 10. 11 68 1. 2 ऋषीन्‌ ; 9 त्रयीम्‌ ( 07 
वेदान्‌ ) + ~ ध ) ५ ( 8, ५ 0, ) 1. 8 2/3 तदा; (2 
तथा (० पुरा). & एय मुनीन्‌; ए महान्‌; 2 द्विजः 
( {01 मुनिः ) + 

5 88 0४८४९ {0 5-6. -- ° ) 7 असन्‌ ( 0 
भासत्‌). "7", ५ ४3 महाराजन्‌. -- °) ५ चरषिर्‌ ( ग 
मुनिर्‌). 9 ( €्ण्दुणः 2) महायशाः (0 "तपाः). -°) 
72 © दधौचेर्‌ (£ दधीच ). 


6 38 १४००९६९१. -- ^ ) 7 (्णणप, 62.38 [क]पि 
(0 [भ)]ति-). -- ४) & ए" तपसा (0? सत्व). 128. ग 
चप; 18, 4 01.98 1 प्रभो; ५ श्रुः (0 विभो 9" 


भदहाभारते 


[ तीथेयान्ना पर्व॑ 


तखातितपसः शक्रो बिभेति सततं विभो 

न स्र ठोमयितं शक्यः फरैबहुविधैरपि ॥ 8 
प्रहीमना्थं ताथ प्राहिणोत्पाकक्ासनः । 
दिव्यामप्सरसं पूरण्यां दशेनीयामरम्बुसाम्‌ ॥ ७ 
तस्य तर्पयतो देगान्सरखल्यां महात्मनः । 

समीपतो महाराज सोपातिष्ठत भामिनी ॥ ८ 

तां दिव्यवपुषं दृष्टा तस्यर्षभावितास्मनः। 

रेतः स्कन्नं सरखलां तत्सा जग्राह निम्नगा ॥ ९ 
इक्षो चाप्यदधदृष्ट तद्रेतः पुर्पर्षभ । 

--“ 2) तं वि-; 9 (च्छन्दा 1) न चण नस). 
76 रोपयिुं; 5 क्षोभ (४ कोभ). --*) & ए 


चैर्‌; 2: फकैर्‌; 15 परैर्‌; 7५ चकतैर्‌; 02 वरैर 
( {0 फेर ) 4 


7 ^) ?५ आरोमनार्थ; 7 प्ररोभनार्थे. 7" [आर्थं 
¢ [दवय (£ [भथ ). --°) ए दिष्वाम्‌ (£ 
दिष्याम्‌ ), &५4 33. 5.1.21 ©2 अप्सरसां. ४ ( €५९]0॥ 


101) सख्यां (० पुण्यां ). -- ^) ए+ अरुद्ुसीं; ठ 7” 


10. 47. 9. 20 बुषा; 12 अटेन्चुसां; 08 अङ्तुषां . 

8 08 0. 8-10. 009 २€2त8 8०-{ 00 20271. 
-- ¢ ) ५ 78 (५ © सरखलया. -- °) 2.3 [उग]पास- 
पेत; £+ 12 71 [उ पतिष्टत; ४" व्य (0 [उपा ). 
2 भासिनी; ८“ कामिनी; 3 020 04, 6.१. 9.20 भाविनी. 


9 @8 010, 9 (५. र. 1. 8). 102 76१45 9 020 117. 
--^) 05 7५ -वपुषा. 72.83 तां दष्क दिव्यवयसं (०५ 
"सां ). -- &1 13 00. ( 1801, ) 95-10°. -- 2 ) 73. 4 © 
महर्षेर्‌. -- °) 2४ सरसत्यी ; + "सखलयास्‌. -- ° ) 28 
यक्ता (56); + तान्सा (0 तरसा ). 7५ तिम्मगा (ण 
निश्गा ). 


10 &3 ००. 10 (५, ए, 1, 8), & ह7-8 ०४. 109 
(५, १,1. 9). 6 ०, 10114, 70202 २€&त्‌5 10 ० 
08, -- ^ ) ६4 कुचौ ( £ कुक्षौ ). + 000, {0 
चाप्यदघद्‌ः प 1० पुरषर्षभ (12, 10). 7 चास्यादषे; 
8 वाप्यादधो ; 25 चाथ दृषद्‌ (८); 7" चाथादधौ ; 
[1 118 चाप्यद्‌धाच्‌ (5०); ¶\ चाथ दधाद्‌; © ४2 च 
व्यदघाद्‌ ; 4. * चाम्यद्धादू (0? चाप्यद्धद्‌ ). 81. 2.४ 
{1.4.5१9 हृष्टा; 00 हृष्टा; 28 इष्टा (णः द्द्ा) 
13 © सक्षाचचाप्यागतं (7 तो) षा. --°) ः तं 
गतं (520); + तद्रेतः (० त गर्भ॑). -")¶ 6 (68 
०.) महाष्मनः ( 7० "नदी ). 


[ 872 ] 


तीथैयात्रापर्व ] 


पषा दधार च त॑ गभं पूत्रहैतोर्भहानदी ॥ १० 

सुषुवे चापि समये पत्र सा सरितां बरा । 

जगाम पुत्रमादाय तमूषि प्रति च प्रभो | ११ 
ऋषिसंसदि तं दृष्टा सा नदी बुनिसत्तमम्‌ । 

ततः प्रोवाच राजेन्दर ददती पुत्रमस्य तम्‌ । 

ब्रहम तव पुत्रोऽयं तद्धक्या धारितो मया ॥ १२ 
द तेऽप्सरसं रेतो यस्स्कनें प्रागलम्बुसम्‌ । 


मि पि 01 90 का क 


न विनाशमिदं गच्छेचत्तेज इति निश्चयात्‌ । 


11 06 0, 11 (न, ए, 1. 10). 005 १८४पऽ 1] ० 
पक्षा, 1010 ८८१8 11--14 0 णण. -- =) 0 सा 
(10? च). 709 समरे (10" समये). #1.8.४ प्रजा( # 
सूता चाचिरेणेव. -- °) #॥1..« सा पुत्रं ( 0 "992. ). 
710 ¶ © 8 पुत्रं सारखरतं परं (11० वरा 13 02 118 
वरं). -°) 3.6 च प्रति (ण ४95]0.); 7 प्रति च 
मे ( 070€1€116 } . 


12 238 १४०००६६ 07 12००, 019 688 1‰००न 02 
-- ° ) &1 {1.8 1. 2, 
4. 29 चवि ( 0" चधि-). - ४) [8 -पुगरवं ( 0 -सत्तमम्‌ ५ 
3 दधीच( 7५ 6.8 "चि }्रृषिसत्तमं . -- ˆ ) 8 त्वत्तः 
(5०) (० ततः ). 0 चोवाच. -- 2) & 1.8 (५ ७8 
दधती; ए« सा नदी (ग ददती). 7 © ५.* भख वे; 
01 व्ययं ; धर ्नौरसं (£ अख तम्‌). 72.85. तथ्षिं 
दीप्षतेजसं; 2५ ददती तसय त सुतं. --^) & ए, 5 1⁄3 
महर्षे (:०" ब्रह्य). 61 ०. अर्य, - 7) ©1 यद्‌ ( 10" 
त्वद्‌- ) ` 


108, {10 ८९88 12 00 108. 


13 020 २९6६१8३ 18 0 प्ण, -- ° ) 02 च (10 
त्‌). & ए1-3 जातो (ग रेतो). - ५} [2 (०पए, 
ॐ 1 यत्स्कंघः; ए यः स्कन्नः; 2 प्रस्कन्नं (10 य 


त्स्कन्नं ). & 1. 4 अखबुरष; 23 7 (€र्न्सएः 12, 8.91) 
षां. -- °) 79 तम्‌ (० तत्‌). + ऊुक्षिती (५९); 
9 क्नक्षीणा (० कुक्षिणा ). 88. 4 (1, 8 01, ; ¶ 2 1 
[भद (० वै). -- °) 8 भक्त्या तवती तव ( 03 वती 


[ 86] ). 


14 110 २625 14 0 एष्य, -- ° ) 6 3. 3 
विनाल. --") 285 ५१९०९९९१. © त( © य॒ )त्तेज (६0२ 
त्व). & 1 7५ निश्चयः. -- °) 78 दत्तं ( ५८ पुत्रं). 
55 72.10 ५ स्वं (0 शं). 08 प्रति्ररीष्व पुत्र तं. 
~ ° ) ५ 1 अर्मिंदितः ( 08 "त ); 72 र्नदितं. 
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प्रतिगृहीष्व पुत्र ख मया दत्तमनिन्दितम्‌ ।॥ १४ 
इत्युक्तः प्रतिजग्राह प्रीतिं चावाप उत्तमाम्‌ । 
मचरवचयोपजिघरत्तं मूध्नि प्रेम्णा द्विजोत्तमः ॥ १५ 
परिष्वञ्य चिरं कारं तदा भरतसत्तम | 
सरसखत्ये बरं प्रादास्ीयमाणो महामुनिः ॥ १६ 
विशे देवाः सपितये गन्धर्वाप्सरसां गणाः । 
तृचं यास्यन्ति सुभगे तप्यंमाणास्तवाम्भसा ॥ १७ 
इत्युक्त्वा स तु तुष्टाव वचोभि महानदीम्‌ । 
प्रीतः परमहृष्टात्मा यथावच्छृणु पार्थिवं ॥ १८ 

15 ^) ५ ७० इद्युक्त ; 
चावाप्य; 55 चाधाय; 
हद्‌ ; 3 “४ चाभजद्‌ ; 


(10" चावाप ). 
01-3. 21 ४1 चोत्तमां. 


70 "क्त्वा. -"*) &1 ए) 
01 अवाप; 11. 2 212-५ चाव्‌- 
५ चालखभद्‌ ; 01. 8 चागमद्‌ 
&1 [ए1-3 4.4. 10 पुष्करं ; ‡ 5 
-- 78. 1 00. (१ 081. ) 15०. 
--° ) &1 ट पो #वचू; 8 प्रोदवच्‌; 3 ( €५नु४ 85) 
0 (78. ०पा. ) स्वसुतं; 71-8 © 2/5 पितृर्वच्‌ ( 10" 
मघ्वच्‌ ). 81 1-5 5 71. ५. 9 चाप्यज्ञि(29 "पि जि )घ्रत्तं; 
00 02, 8.१.8. 10 ७ चाप्यजि(7 ७2 "पि जि)रधरत; 8 
78 ७8 01. ५ चोपित (1.५ स्तु) (0 `घत्तं). ध: 
र्म नेष्यामि निर्घत. 


{6 ठ५ ०५1, ( १ 1901. ) 1640. 2 0, ( { 781. ) 16. 
9 42112060. {00 16 प ६0 17५. -- < ) 01 यथा 
(0 चिर). 2 काठ. --*) 08 नदी (80) (0 
तदा). 2.3.11 मूर्धि चाश्नाय चोत्तमः. -*) &1 {1.4 
प्रीयमानो; 8 श्रियमाणो (० प्रीय). 75 महानरषिः; 
3 ( €डण6्‌0 क; ४ ०0 ; 3 ९४०1946 ) द्विजोत्तमः 
(07 महामुनिः). 


17 75 १४००९६९६ {0 14५, 8६०८९ 17, ¶५ © 103. 
दधीचः (© चिः). 88 १४३६९ †0 172. -- ४ ) 
7७ गंधर्वा चरषयस्तदा ; 7४ 0.3 वरवाप्सरसस्तथा. -- ° ) 
7५ 08 सयांति (£ याखन्तिं ). 73 पितरस्‌ (० सुभगे ) . 
--* ) 5 तप्यैमानास्‌ ; 08 तर्पमाणास्‌ (£ तर्प्य"). 
2 पुनः पुनः; 7 © व्वद॑मसा. 


18 °) &8 व्णणपक, 2.8 स च; §( 08 ९0 ए) 
तांस (सतु). -°) ५.8 02.8.5.2 तां (0 वै). 
7" 78 महानदी . 8 वचोभि्विविधेसदा ( ४1. ०.५ "नदीं ). 
-- ° ) &1 71 तथा ; ६2.35 तदा (0 प्रीतः). - + ) 
3 5५ + 7 यथा तत्‌. ८9 ८8.४ {५ भारत (0 
पार्थिव )' 
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पुत्रमादाय भुदिता जगाम भरतषभ ॥ २४ 
एतस्मिनेव कले तु विरोधे देवदानवैः 

क्रः प्रहरणान्पेपी रोकांस्लीन्विचचार्‌ ह ॥ २५ 
न चोपलेमे मगवाञ्जक्रः प्रहरणं तदा । 

यद्वै तेषां भवेदयोग्यं बधाय विबुधष्टिषाम्‌ ॥ २६ 
ततोऽनवीत्सुराञ्शक्रो न मे शक्या महसुराः । 
ऋतेऽयिभिदंधीचसख निहन्तुं त्रिदशचष्ठिषः ॥ २७ 
तस्मादत्वा छषिभष्ठो याच्यतां सुरसतचमाः । 
दधीचास्थीनि देहीति तेर्बधिष्यामहे रिपून्‌ ॥ २८ 


जानन्ति त्वां सरिच्् युनयः संशितव्रताः ॥ १९ 
मम प्रियकरी चापि सततं प्रियदर्शने । 
तसात्सारखतः पुत्रो महस्ते बरणिनि ॥ २० 
तत्रैव नाना प्रथितः पुत्रस्ते लोकभावनः | 

सारखत इति ख्यातो भविष्यति महातपाः । २१ 
एष्‌ दादुशषवार्पिक्यामनात््ां द्विजान्‌ । 
सारखतो महाभगे वेदानध्यापयिष्यति ।। २२ 
पुण्याभ्यशच सरिदधवस्त्वं सदा पण्यतमा शुभे । 
भविष्यमि महाभागे मलस्रसादात्सरखति ॥ २३ 





19 3016 19, 1 115. दधीचिः. 8 १९१०६६५ {01 (0 सदा). - ) 2. + 128." (५ #2 भविष्यति; 28 
19-22, -- ^ ) &1 ए1-3 81 & प्रसूता; 4 {1 {210 "ष्यामि (0" "ष्यसि ). "५ महाभाग. -- ° ) 28 128. 10 
प्रस्तुता; 58.५ 2.8.5.11 प्रश्चुता; #1 प्रसित. 23. 1 61 सरस्वती. 

॥ #॥ १ [4 [प = # [९ ( 

च) ध * दिं (0 (मसि ) ) 7» रिरसो; 1⁄2 24 ५) ५ ©1 स॑स्छरता ( 1 संस्तुता ), 8070. €. 
सदसो (० सरसी). -<) 2 #॥ त्वा. ६2. ©1 ४ 2) > ४ { ॥ 

५ । ह 0 [करनेन (० तेन). - ˆ) 78 छभ्य (0 ख्ञ्ध्वा ). 
सरिच्छ्रेष्ठां; 9 सुरश्रेष्ठं (0 सरिच्छ्रेष्ठे). -- ^ ) "2 


122. 8, 6-9, 11 {2 रा किकत-. 


20 ¶8 १९०१९९६५, -- ” ) 7” 1 प्रियकरं; 233 
"करा (0 "करी ). ए४-५ 01-3. 1 # चाति (० चापि) 
78 मम प्रियेष्टवच्ने. --“) 22 -द्षिनि; 7" -दक्षना 
(८ ने). --“) ८ सारस्रलया (86); "02 "स्ते 
( 0" "स्तः ). 9 (79 ०९०००६९० ,) तस्मातसारस्तं पुत्रम्‌, 
-- “ ) 1. 2 अददा (41 “धा) ; 4 61. 3 अवधीर्‌; 8 
भ्ाददे; भः अहास्स्वं; 2 मादहाल्वं (9८); ४/8. + अहां 
(४ "हा ) स्व॑ (0 महांस्े). 2.8. प ७ (ध. ५ -वूर्णिनी. 


21 178 १४००६६९१, -- ^ ) ऽ3 तेन; &4 5: तथा; 
08 तेच (0 तवे). ८ प्रथितः (5०). - ) 81 
13 -पावनः (10 -भावनः). -- °) ऽ सारस्वत्या (9०). 
-- ° } ह" -यमाः (9०); 3 -य्ाः (1० -तपाः ) 

22 {18 १६०8६९१. -- ° ) 4 8 एतद्‌-; 2 एवं 
(0 एष ). 2) {3 अनावृष्टौ; 23 73 श्चुष्टया 
11 8 ( €&६०6# 1; 73 १६५०६९१ ) दिजोत्तमान्‌ . -- °) 
285 1.3. ४.8.41 व्र ७2,8 113. ५ महाभागे ( " शने). 
-- ° ) ए“ भाख्यापयिष्यति, 


23 °) £: पुण्याभिश्च; व्र पुण्यागाश्च; 7" पुण्य- 
मारभ्यः; 3 पुण्याश्च (10 -भ्यश्च). 3 2 7५ चः; 
ऽ स्वां (ग स्व). --") ए पदा; 71.32 त ४.४ 


मता; 73 यततो (०); ५ ७ 3 माता; 68 महा- 


-- ° ) 128. 11 त्वरिता (0 समुदिता). 
25 78 १४०९९९१ {0 १8०. -- ० ) 72 के. --?) 
708 7५ 6 विरोधो. ए दैव-(0" देव-). & ए 85 


{02.8.11 ४1 -दानवे; 7५..6: --देलययो ( 0" -दानवेः) 
-- “ ) 2 12.8.11 द्ान्यु- (0 दइाक्रः) “)8528 चरी 


(2 ता )ललेकाच्‌ ( 0 ८4080. ). + प्र- (0 वि-) 


26 °) © छेमेथ (70" [उपरमे ). -- ° ) 1" राश्- 
(£0" दशाक्रः). - ° ) 4 ५०६. 121. ४ वे योग्यं : 8 
एतेषां (० वै तेषां). €" 2 योगो; 2.५8 तेषां 


(0 योग्यं ). -- °) 201 विधाय (5०) (० बधाय ). 

27 5 ८€४प§ 27 00 287. -- ° ) #1 तदा; 8 
तन्न (ण ततो). 7५ चक्रो (5०) (प शक्रो). --°) 
81 1, 4 [इमे (0" मे). 7" शक्ता; 28 शक्यो. £ 
108 महासुरः; (8 © ४ -+ सुरारयः; 7५ सुरदहिषः 
(20 महासुराः). -- °) 62 दधीचेश्च (0" "चस्य ). 18 
रतेस्माभिदैधीतस्य (820). -- °) 93 निर्यत ( 0" निहन्तुं ) . 
7 विध (० त्रिदश्च-). = 7 द्विषां. 8 
( ध्प्ण्लूए 2 ) निहंतुं देवस( 78 ०५ "तो तमाः. 

28 °) & ए स्वर्यं; 28 स्व॑स्- (9० ); ¶५.५ © 
यत्नाद्‌ ; 73 अस्माद्‌ (० गस्वा). ॐ 2.५ 121. 4.8 
सुनि- (० ऋषि-). --:) 71.५8 या(78 वा )च्यतां मुनि 
सत्तमः; 9 ( €ण्ल ४1) या( 6.8 वा )च्यतां कार्यसिद्धये . 
-- ° ) > -3 71 ¶" दृधीच्चो( 7 “चे )स्थीनि. ए देसेन 
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स देषैर्याचितोऽस्थीनि यत्नादपिवर्तदा । 
प्राणलागं इरुष्वेति चकारेवाविचारयन्‌ । 

स लोकानक्षयान्परप्नो देवग्रियकरस्तद्‌ा ॥ २९ 
तसखाधिभिरथो चक्रः सृंग्हटमनास्तदा ! 
कारयामास दिव्यानि नानाप्रहरणान्युव । 

वज्राणि चक्राणि गदा गुरुदण्डंध पुष्करान्‌ ॥ २० 
सहि तीत्रेण तपस्चा संभृतः परमर्षिणा ! 
प्रजापतिघुतेनाथ भृगुणा रोकभावनः ।॥ ३१ 
अतिकायः स तेजखी सोकस्रारविनििंतः 


(510); ४1 से देहीति (९०८८६४५ } ( £" देहीति ). 
--°) 2.8 ते (० तैर्‌). 7५ तैर्वधिभ्याम्यदहं रिपून्‌; 
0.8 "ष्ये रणे रिपून्‌; © च घ्य रिपून्रणे. 


29 ५) 87 चं तेर्‌; (8 ददो ( {01 देैर्‌ ) , & 
राजन्‌ (0 ऽस्थीनि). ~ + ००. ( एव. ) 29०० व+ 
०४, ( 190], ) १9०80. --° ) & ए ( ए + 079.) प्राणन्यासं ; 
9 (1५ ०. ) साहाय्यं नः (07 प्राणल्यागं )* 2 ( 6२०९ 
858) 7 (च्छन्लः 75. ग) कुरुश्रेष्ठ (19 "षवेति ). -- °) & 
1९ (५ 01.) 0४ स चकार (10 चकरिवं ). --7) & 
-प्रीति- (0 -प्रिय-). 78 ©. 8 ¢ ततः; © प्रभुः (0 
तदा ) ` 

30 7५ 001, 80 (५, ए. ]. %9). ४ ¶9 ०. 
( 187]. ) 302. -- ^ ) 73 © ४२. ५ ततः; #3 तद्‌ (णः 
अथो). ए ततस्तस्यास्ि र्ब्ध्वा तु. -- °) ए+ शक्रो; 
175 स (0 सप-). © तथा (7० तदा). - ८ 
© 2/8 तदा (" नाना-). 5-,9.210 ५ च; 3.४ 
[आ]थ (णः [उत). --*) 8 य चक्रा ए च 
तद्‌; 81-* 01-.8. 0 गुदन्‌ ; "1 चं गुखून्‌ (7९८. 
6710 ) ; ४1 गदान्‌ (51०) (0 गदा). 7 © वच्राणि 
च गदाश्चैव; ४5 वच्रानि वचनानि च गणांश्वैव (8) ; 80 
€१. गद्‌ वञ्ञाणि चक्राणि, --” ) 814 1 11, १.4.58, 
गदा-$ 7209 720 गदां; 73 दंडं; 26.19 क फा, 2.4 
गुरून्‌; 9 सक्म- (0 गुर- ). £ -दड 0४ 79 पुष्कः 
कान्‌. ५ याकारयंतः पुष्करान्‌ (०). 

31 ०) न (ग स). 8 मनसा (7० तपसा) 

४ ) {01-५. 7 संभूतः; 75 1, 3.4 1.8 संचृत्तः; 1 
9.10 (8 0 संवृतः; ४5 संपूतं (० संमरुतः). - & 
18 00, 31°-522, -- ८ ) ४ [्ाथो; 6.3 [अ]तो; 
1.2 [बा]ज्ञो; ४७५ [जादौ (ग [ल)थ), -- ^) 7, 
गुरुणा ; 8 ते गुणा (9०) (£ शुगुणा ), 4 02.3.11 


--------- 


जज्ञे शैलगुरः प्रांसु्मदिख्ना प्रथितः प्रथः । 
निखयगुद्धिजते चाख तेजसा पाकशासनः ॥ ३२ 
तेन वज्ेण मगवान्सचयुक्तेन मारत । 

मृशं कोधविसूटेन ब्रहमतेजोभवेन च । 


दैयदानवबीराणां जघान नवतीनेव ।॥ ३३ 


अथ काले व्यतिक्रान्ते महत्यतिभयकरे । 
अनाव्ृष्टिरतुप्राप्ना राजन्द्रादरवा्षिंकी ॥ ३४ 
तस्यां द्वादश्चवाषिक्यामनाब्र्ां सहर्षयः | 

यथं प्राद्रवघ्राजनधुधार्ताः सर्वतोदिशम्‌ ॥ ३५ ॐ 
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-भाविना; © -पावनः (0 -भाः ). 
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वेयः (० मह* ). -- 08 णण, 854, = ५.6. 8 एदु 
885 € 59. -- ° ) 73 नूर्यतः; 69 चुत्यथ ( 8 1 
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दिग्भ्यस्तानप्रहतान्टष्टर मुनिः सारखतस्तदा । 
गमनाय मति चक्रे तं प्रोवाच सरखती ॥ ३६ 

न गन्तव्यमितः पुत्र तवाहारमहं सदा । 

दास्यामि मर्स्यप्रघरानु्यतामिह्‌ मारत ॥ ३७ 
इत्युक्तस्तपेयामास स पितृन्देवतास्तथा । 
आहारमकरीननित्यं प्राणान्वेदांथ धारयन्‌ ॥ ३८ 
अथ तस्यामतीतायामनावरष्वां महर्षयः । 

अन्योन्यं परिपप्रच्छुः पुनः खाध्यायकारणात्‌ ॥ ३९ 
तेषां क्चुधापरीतानां नष्टा वेदा विधावताम्‌ | 
स्वषामेव रजेन्द्र न कथिलखतिभानवान्‌ ॥ ४० 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापर्व 


भथ कथिहपिस्तेषां सारखतयुपेयिवान्‌ | 

कुवांणं संशितात्मानं खाध्यायमृषिसत्तमम्‌ ॥ ४१ 
स गत्वाचष्ट तेभ्यश्च सारखतमतिप्रभम्‌ । 
खाध्यायममरभ्रख्यं इ्बाणं विलने जने ॥ ४२ 
ततः सर्वे समाजग्युस्तत्र राजन्महर्षयः । 

सारखतं सुनिशरष्ठमिदमूचुः समागताः ॥ ४३ 
अस्मानध्यापयस्वेति तायुवाच तती मुनिः | 
शिष्यत्वुपगच्छध्वं विधिवद्धो ममेत्युत ॥ ४४ 
ततोऽतवीदषिगणो बारस्त्यमसि पुत्रक । 

स तानाह न मे धर्मो नश्येदिति पुनधनीन्‌ ॥ ४५ 
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यो ह्यधर्मेण वित्रुयादृहीयाद्राप्यधर्म॑तः । 

प्रियतां ताबुभौ श्चिपरं स्यातां वा वैरिणावुभौ ॥ ४६ 
न हायनैने परतन वित्तेन न बन्धुभिः । 
ऋषयशथक्रिरे धे योऽनूचानः स नौ महान्‌ ॥ ४७ 
एतच्छरत्मा वचस्तस्य मुनयस्ते विधानतः । 
तसमदविदानप्रप्य पुनरथ प्रचक्रिरे ॥ ४८ 
प्टिघेनिसहस्राणि शिष्यत्वं प्रतिपेदिरे । 


सारखतस्य विप्रर्वदखाध्यायकारणात्‌ ॥ ४९ 
टं यिं ततः स्व दर्भाणां तेऽम्युफाहरन्‌ । 
तस्यासनाथं विपरषर्बारस्यापि वशे िताः ॥ ५० 
तत्रापि दना सु रौहिणेयो 
महाबलः केरवपू्वेनोऽथ । 
जगाम तीथं दितः क्रमेण ५ 
ख्यातं महद दवकन्या स यत्र ॥ ५१ ५५५ 


६. 9. ५2, 59 


पसयत जि पुती नको 


हति भ्रीमहाभारते श्स्यपवैणि पश्चालोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 
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जनमेजय उवाच । 
कर्थ कुमारी भगवंस्तपोयुक्ता द्यभूर्पुरा । 
फिमथं च तपस्तेपे को वास्या नियमोऽभवत्‌ ॥ १ 
सुदुष्करमिदं ब्रहमस्त्वत्तः श्ुतमसुत्तमम्‌ । 
आख्याहि त्वमसिरं यथा तपसि सा धिता ॥ २ 
वेरापायन उवाच | 
ऋषिरासीन्महावीयेः कुणिर्गार्ग्यो महायशाः । 
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2 207 +€ 5तवप€९€ 70 12, ५६, ए, ], {, 01 02. 


9 (५,१.1. 1). --*) 8 ए. दुष्करतरं (१०८ ^रमिर्दं ). 
7; बह्म (0 ब्ह्य॑स्‌ ). -") 7५ सृत- (5०); 6.8 
यत्तत्‌ (0८ त्वत्तः). 0 श्रोतुम्‌; ५3 छुभम्‌ ( 07 
श्रुतम्‌ ), &1 1 ददं सया ( 0" अनुत्तमम्‌ ) „ ~ 4 7{€ए ^. 
77 1९845 4००, -- ° ) 8 भ्याख्याहि. 7 7४ भलि ; 
५५ भतुरु ( ०" अखिलं ). 2.8 आख्याहि त्वतः सर्व. 
~~ ® ) 9 ( 18 १९०४६९१ ) कथं सा तपसि धिता. 


3 20 € 5ध्वुप्ला०९ 31 112, ०, ९.1, {, --४) 
81 ए1-8 कु( ८: क्र णिगा( ८2 "ग )्या; 81. 8.5 701,4, 
6-10 01 “मैर्गो( 61 गयो); 59.\ ुणे( 5, "ठे गर्गो; 
72 कुणिदुरग ; 2५.8.7 कुणिगर्भो ; 5 कुरकिगन्ञो ( £ 
कुणिर्गाग्ये ). 1 08 धि -तपाः (0 -यश्चाः). - 
९५ 1४ 0, (041. ) 3०-4. -- ° ) 28 स तसा; 7.8 
01.2 0.8 त्वा तु; ©5 तपस्तु (0८ स तप्त्वा). 12 
7 वियुक्तं. --^) ॐ ह+ स; १.2 © 148 तु; 13 
तत्‌; 01.2५ स्म(्णः वै). ए तपतो; 78 तपसां 
(0 शतां). --) 68 १६००९६९५. &1 ( 5९८}, (20. 23 
11 (८४) मानसी सख; 81, 8 1220 >. 5 ( 5९५2, (४१2. ). 6-10 
मनसाथ; 5 मनसा चु; 10, (06, ) नमस्यथ (8०); © 
त्पसाथ; 9४ तपसा स; वः मानसां स; 12-+ मनसैव 
(10 मानसीं स), + तुतां ( सुतां). 7 


महाभारत 


[ तीथेयात्नापर्व 


स तप्वा विपुलं राज॑स्तपो वै तपतां वरः । 
मानसीं स सतां सुभरं सत्पादितवान्विथुः ॥ 
तांच दृष्ट भशं प्रीतः इणिगर्म्यो महायज्ञाः | 


` जगाम त्रिदिवं राजन्संखञ्येहु कलेवरम्‌ ॥ ४ 


सुभ्रूः सा ह्यथ कस्याणी पुण्डरीकनिभेक्षणा । 
महता तपसोग्रेण इत्वाश्रममनिन्दिता ॥ ५ 
उपवासैः पूजयन्ती पिवन्देवांच सा पुरा । 


28. 8. 9 8 सुश्च . ॐ मनसा स मुनिः कन्यां; 1.2 
तपसा संयुता सुभ्रूः; 75 तपसानुगतां सुभ्रूम्‌. --†) ६.8 
81 7 ( रण्लुणः ४ ) प्रभुः; ध विभो (0 विभुः). 
7.2 समुत्पन्ना महार्मनः; 78 उदपादयताभिभोः; ५ 
समुस्पादय( ५४ 'यि )ताभिमूः; #5-* उत्पाद्य विपुरश्चणां - 


4 ए1 8+ (५ 001. 4 (५, १.1, 8). --*) ए स 
(10 तां). ८.3 तां(६ऽ स) दषा; 28. 11 टटा च ( ए 
80572. ). “+ [अ]मवस्रीतः; 81 9.5 7 समुनिः प्रीतः; 
88 कुणिर्भगो ; #४-+ गतः प्रीतिं (० शह प्रीतः). --°) 
&1 8 कुणिगा्ग्यों ४ 81.9 11. ५. 0 रगौ ; 85 कुर्टै- 
गंगो; 7" कुणि्दर्गो ; 195. 5 करिगज्ञो ( ०" कुणिर्गार्ग्यो ) . 
8 4.8 ए" -तपाः (० -यश्ाः ). 88 मुनिः प्रीतो महा. 
मनाः. - 7 २6९48 4 21€ 2. --° ) 8 तपो प्रे 
तपतां वरः ( = ॐ); 7 सं लज्येदं कठेवरं; 7" संघ्य- 
ज्यत कलेबरं ; †9-* © # संल्यज्य स्त्र( ४1 “ज्ये * )कठेव- 
(0 वरं. 

5 ¢) 001 12५, 6.8 सुश्चः, 82 च (7० सा), 4 
18 ५ तु; 5 5 पा. 2५ 62,8 141-8 [पि ( 
हि). © सुश्रूः श्रोऽ्यथ कल्याणी (816), -- & 13 
011 92 ०0, ( 0 श]. ) 5०6, 


6 & [ए1-3 00 © जा, 6०० (५, ४.1. 6). 1 
00, (1801. ) 6-70. 11 6608 6०५ करटः 75. 138 
१९००६९१ 0 6००. -- ° ) 5 उपचर ( ०" "वासे; ). 
8 पूरयंती ; ४" पूजयित्वा ( 07 "यन्ती ). --" ) 12. 3 
1 (४ ०. ) ७8 पितृ- (£ पिदरून्‌). 3.8 सुता ( 0 
पुरा). --°) 4 सु-; 8 तत्‌ (0 तु). -- 113 
0110, ( 108]. ) 6०-8०. -- °) 2.8. 11 महत्‌- ( ०" महान्‌ ) . 
0 -काठो. 1 ह्यगान्‌; + 88. 1.8 [ऽ |भ्यगान्‌; 
26 (ऽ [लययान्‌ (1०7. "गान्‌ ). 1८४. महान्कारोभ्य( ए 
"छो न्यवर्तत. „~ ^£6 6, 18 76805 1-2 शरण्य 


| 878 | 


तीथेयात्नापरवं ] 


तस्यास्तु तपसोग्रेण महान्कालोऽखगाश्रप ॥ 8 
सा पित्रा दीयमानापि भर्ते नैच्छदनिन्दिता । 
आत्मनः सदशं सा त॒ भर्तारं नान्वपर्यत ॥ ७ 
ततः सा तपसोग्रेण पीडयित्वात्मनल्लसुम्‌ । 
पितदेवाचनरता बभूव विने वने ॥ ८ 
सात्मानं मन्यमानापि कृतकृखं श्रमान्विता । 
बादरकेन च रजेनदर तपसा चैव करिता ॥ ९ 
सा नाकदा गन्तु पदात्पदमपि खयम्‌ । 
चकार गमने बुद्धि परलोकाय बै तदा ॥ १० 


111 {116 17666410 ?०4 #06 {0110 का €7€1€1668 , 


7 प छप. 7; 8 0, 7 (10 009, न ९, 1. 6). 
-- 2 } #‡ नीयमाना (० दीय). 8 7001 721. 4--0 
तत्र; 7202 तर्त; 02.3.11 01.५4 © पतिं (० सर्र). 
73 सा पित्रा दद्यमानासते पतिं नैव च आत्मनः (5०). 
-- 4.16 (70, 21 "60688 6००. -- ८ ) 9 खटः. 7५ 
धातु (9५) (० सा तु). ६ पिप्यत; 2 78 [अ]; 
8 8५ ¬+ 1.2.५4 02 [अन्वपद्यत ; 68 [अ |वपरयत ( 0" 
[अ]न्व'). 13 सदर सा तु मरतां नान्वपद्यत भारत. 

8 2/3 001, 8 (५, ए. 1. 6). -°*) ऽ सातथा 
(ण ततः सा). -- °) 75 तापयिव्वा; ५ पूज; 8 
वेद (10 पीडः ). 3 (५ तनू. -- 88 0१०४९९१ {0 
8०. -- ° ) 1.2 68 1 -परा (2० -रता). एः पितु 
देवाश्च शता (8०) ; 08 देवार्चैनिरता. -- ^ ) 75 निव- 
सन्‌ (0 बभूव). -&2 बभू भने वने. 

9 “) 85५ आस्म; 78 1. ४ ०. ; 02.8.11 
वे; 7 0.3 # तु (० [आ]पि). ५ सात्मसंमान्यमाना 
तु (87५). - ५) 11, 2 112 करुतक्रलया ; ४1 'करल्य- (10 
"कर्य ). 1 श्ुभान्विता; ° शमा; 75 जशमात्मना. 
-- ^€ 95, ¶' © 1118. : 

297* जगाम वृद्धमावं च कौमारनरद्यचारिणी । 

[ 73 -भावाच्‌ (0 -भावं ) . | 
-- ° ) 09.8.11 8 ( €्८्स्‌४ पऽ 1) बाद्धं( 0: घे )क्येन, 
(8 61. 3 ४- तु ( 0" च). - ०) 8 (लवण 01) 
[ए]व च (एए ४८९80.) . &1 1 8 ( दमन्ल 285) 701, 1.9 
कर्षिता; 7 गर्जिता (£ करिता ). ए५ तपयैव प्रधर्षिता. 

10 78 ०, 1092, -- * ) ग (णतप, 01. 8 मुदा; 
09.8.11 पद्‌[ (ॐ यदा). ए कर्तुं (० गन्तुं). ए 
ने शद्राक तदा गंतुं. - ¢) {2 1५ (ठप्पा, --2) शा 


शल्यपरवं 


[ 9. 51, 18 


मोक्तुकामां तु तां दृष्ट शरीरं नारदोऽब्रवीत्‌ । 
असंस्कृतायाः कन्यायाः ङतो लोकास्तवानषे ॥ ११ 
एवं हि श्रुतमसाभिर्दवलोके महाव्रते | 

तपः परमकं प्राप्न न तु रोकास्त्वया जिताः ॥ १२ 
तनारदवचः श्रुखा सात्रवीदषिसंसदि । 

तपसोऽधं प्रयच्छामि पाणिग्राहस्य सत्तमाः ॥ १३ 
इत्युक्ते चास्या जग्राह पाणि गारवसंमवः । 

कपि; प्राक्शङ्गवानाम समय चेदमनवीत्‌ ॥ १४ 
समयेन तवाद्याहं पाणि स्प्रशष्यामि शोभने । 


१1 


चकार बुद्धं गमने. 


1 ^) 283 ०९८९६6५. 7 मोक्तुकामां (80) (0 
मोक). ए“ मंतुकामां तु तां च्ष्रा; 75 विमोक तां तदा 
दषा. -- 8 01. ( 19], ) 11-14>. -- °?) 7" अद 
कुत्कृताया; ( ॥एलदणल6)., -- ~ ) 0 55 74 62 1.8 
खोकस्‌; 83 रोकं. 


12 3 0. 19 (५, ए. 1. 11). -) 2.8 2 
(व्म्ण्ल्‌0४ 82) 1 7५ तु; 4 च}; धि ००. ; + विः 
(707 हि). 72.11 अस्माकं (० "भिर्‌). - ९) [2 


8.8 -खोक- (0 -लोके )* ५ -मते (0 व्रते). -- ^) 
3 ततः (0 तपः). ६2 प्राप्तो; 7 (1.2 प्राप्य ( 


प्राक्च). -- 4) ए५.8 [बिता (0 जिताः). 1.8 न 
तु छोकस्त्रया जितः. 
13 78 ०0, 13 (५. २.1. 11). -“) 582 सा (10 


तन्‌). -- °) 82 प्रोवाच (0 साब्रवीद्‌). --°) ए 
तपोसर्वं (31०); © तपसोभ्रं; © "सोहं (£ सोऽर्धं }. 
-- ८ ) 128 पाणिग्रहस्य. 88- 121. 4-10 03 सन्तम ( 118 
मः); 7 © संमता; ©.» सो( ५8 वो त्तमा. 


14 35 00. 14 (५. ₹. 1, 11}. 
05 © 112 उक्तः (ए उक्त), & 1 [5 स्याश्च (णप 
४781180. ); र2,3 चापि; £4 88 002 2-0 चास्य; 
5 [ऽ |धथाखा; 7 [ऽ]स्ाःस; 79 ताँतु; 7५, 
~+ [ऽ ]स्यास्तु; ४ चाथ. --") 2 -सैमतः (णः 
-सभवः). -- °) 2 मुनिः; 7: चर्षिभिः (0806701 617)6 ) 
(0 कषिः). “तु संगवान ; 122. 11 प्रत्युद्रवा; 6 
प्राक्सभवान्‌. ऽ भख (1० नाम). --4) 81 1.2 ग 
वचन; 25 समये (ग ये). ह 711 [इमम्‌ (ण 
[इदम्‌ }. 


15 ^“)28 तु च (0 तव). 


-- ^ ) 1५ उक्ता; 


88 [अपि; 2: दि 


[ 879 ] 


८. 9. 29४8 


9. 61, 151 


ययेकरात्रं ष्र्व्यं त्वथा सह मयेति ह ॥ १५ 
तथेति सा प्रतिशरुय तस्म पाणि ददौ तद्‌ । 
चक्रे च पाणिग्रहणं तस्योद्वाहं च गाविः ॥ १६ 
सा रात्रावभवद्रा्जस्तरुणी देववभणिनी । 
व्याभरणवस्ला च दिव्यस्तगुरेपना ॥ १७ 
तां दषट्र गारविः प्रीतो दीपयन्तीमिवात्मना | 
उवास च क्षपामेकां प्रभाते सानवीच्च तम्‌ ॥ १८ 
यस्त्वया समयो विप्र कृतो मे तपतां वर्‌ । 


(£०" [भ्य ). 8 समयेन भवत्यां. -- “ ) 2.8 38 
[01-8.8.11 61 प्र 8. 7 चे-; 08 दलय-; © स्प ।क््यापि; 
5 ¶1 स्प्रश्चा( -रयामि$ 05 प्रयाति (8५); 18 
गृह्णामि (0 स्प्रक्ष्यामि ). - 38 १४०९६९१ 10! 15०. 
--“ ) ६.8 यद्‌; ५ यञ्च; 09 अद्य (गः यदि). 0 
-रात्िं (0 रात्रं). + 28 वास्तव्यं. 19 यद्येकरात्रिः 
तस्तस्य (86). -- °) 5: 79. 3 61 1 मम (५ मया). 
५ 1 च; ए 70 7 ¶ © 0-4 त्रै (ग ह ). 
05 मया सह त्वयेति च 


16 9 €४45§ 16 {16€. -- ° ) 55 सखा तथेति 
( फ ५3९. ); 8 त्वयेति सा. ८9 प्रतिश्चुष्वा ; ए 
71 परिश्रुत्य (0" प्रति). --") ५ 2-4 12५. 8 तस्मिन्‌; 
8 ( दण्ट धय ) तस्य (० तस्मे). 175 पाणिग्रह (4 
पार्णिं ददौ). ८ चसा; ०.5. तथा; 8 ततः. 
-- ^€ 16", प ( चत्व [09 ) 703. : 


2५8* यथादृष्टेन विधिना इत्वा चाश्चिं विधानतः । 
[ 75 यथादिष्टेन. ] 
--°) 78 [ऽथ (0 च). -“) ई 1 तत्रोद्राह ; 
2 तदु ; 7* तस्यौक्स्वाह (0 द्वह). 8. तु (णः 
च), 2.2 #1 गार्वः; 78.५4 6.8 भारत ( 
गारुषिः). 


17 28 ०, 17180. -- °) [8 रात्रम्‌ ; 2 राच्याम्‌ 
(0? रन्नाव्‌). - ५) 9.8 02.8.11 8 ( दरन्लं 1) 
दिन्य( 2.8 देवे )रूपिणी $ 281. 9-5 0 01. 4-1. ४. 20 वरव 
गिनी; 5 देवदङ्ना (1० "वर्णिनी ). -- °) 2 ००प्८प्. 
75 -वच्ाद्या (ग -वश्चा च). - ^) 83 १४०५६९९. 
4 19. 4-1.9.10 -गंघासु-; 8 -सरगव- (10 -क्नगयु- ). 
8: ५1 पुण्यर्गधा ( ४ स ।ख्करता, 

18 8 ०८. 182 ( ५, ४,1. 17). ~°) {26.7१ 9 


( ९०८] 114) गाख्वः. -- ? ) एऽ दीदीपर्यतीम्‌ ( ४77€- 
प्ल्6). 8 7 (08 ०.) श्रिया (£ [नाव्मना). 


महाभारते 


| 


[ सीथेयात्रापर्ष 


तेनोषितास्मि भद्रं ते खत्ि तेऽस्तु बजाम्यहम्‌ ।॥१९ 
सानुज्ञातात्रवीद्धयो योऽसिस्ती्े समाहितः । 
वत्स्यते रजनीमेकां तपयित्वा दिवोकसः । २० 
चत्वारिंशतमष्टौ च दे. चाष्टौ सम्यगाचरेत्‌ । 

यो ब्रह्मचर्यं वर्षाणि फरं तस्य रमेत सः | 


पितु पिज पिति को कि 


एवमुक्त्वा ततः साध्वी देह खक्त्वा दिवं गता ॥२१ 
क्रषिरप्यभवदीनस्तस्या रूपं विचिन्तयन्‌ । 
समयेन तपोऽधं च कृच्छ्रासरतिगृहीतयान्‌ ॥ २२ 


--) 225 सा; 73.72 स (ष च). 10:82 क्षिपाम्‌ 
(0? क्ष"). --°) 7 प्रभासे. 70 61 धिः च (० सा). 
0.8 इदं (0" च तम्‌). 

19 ‰)¶् ७ ब्रह्मन्‌; # विद्भन्‌ (0 विप्र). ए 
बतो (0 करतो ). 81. ५ 729 तपसां (० "तां ). 8 करतो 
बरह्य्षिसंसदि (0 192). 8 यं भवानकरो द्रह्मन्समयं वै 
मया सह. -- ˆ ) 8: सुक्ोषिता; 1 तन्नो ( 8०) ( ० 
तेनो"). -- ° ) 78 भवामि (£ ब्रजामि). 


20 ^ ) 81.8 सानुन्तावा; छ8्सातु ज्ञात्वा; 12.87 
सा" या) तु या(3 ज्ञाता; 75.9.20 सा नि्भ॑ता 
(5 त्वा); 7५ सातु (5 साथ) ध्या; 2 भनु 
साता (7० सानु" ). -- 88 १४०१४६6१ ‡07ः 1910... ~~ 5 ) 
9.9 61 यस्िस्‌; ० द्यस्िस्‌; 68 यो मम (07४९ 
1161110 ); ४8 तस्िस्‌ (£ योऽ स्मिस्‌). 25 स्नात्वा 
(10? तीर्थ). -“) ए तस्ते; 8५5 722.8 वत्ते 
(816); 125-1.9. 0 वसते; 9 (€०]ौ 41) उषिखवा 
(£ वत्स्यते). -- ° ) ए तप॑यन्वे (£ यित्वा). 8 
दिवौकर्षा. ए3 तपैयन्वे वनौकसः. 


21 ^ ) 1४-* चत्वाररिदातिम्‌. 73 द्वा (०८ च). ५.6 
चत्वारिरत्तथाष्टौ च ( 0५ ००. च). --? ) 2 70 71. 8. 
--0 १,3३.५ © द्र ; + ०, (0 द्व). व चातो 
(81०); ५.8 न्दौ; ५५ मासौ; ध चाब्दे (0 चाष्टौ). 
82 सम्यगाचरच्‌; 0" "गाचरे (80); 8 समाचरेत्‌ 
( 8प०10€' 70). 78 वासं सम्यक्समाचरेव्‌, - ° ) 82 
101 श्तास्मा (£ वर्षाणि ). € ए ब्रह्मच कवर्षाणि; 
ए2.3 ब्रह्मचर्यं च व; गण-3 © 1/५ बह्यचर्य हि शां( 6 
संय )तास्मा; 1५ ब्रह्मचर्य, -- ८) 7 वा (10 
सः). -- 7) 8 8 ययौ (0 गता). 


` "22 ^) &+ स अहेषिस्तु (£ ऋषरिरपि). 7 अगमद्‌; 
28. ग क्ष्रवीद्‌ (0८ भभवद्‌ ). -- ° ) 7 © 505}, तस्या 
820 रूपं . 8.५ भ( + च्य }चितयन्‌ . -- -^€ 224, 
21 105, 299*, 71 ००, 2१०-28 288 ०४००४६९१ 7०9 
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साधयित्वा तदात्मानं तस्याः स गतिमन्वयात्‌ । 
दुःखितो भरतश्रेष्ठ तस्या रूपबलात्छृतः । 

एतत बृद्धकन्याया व्याख्यातं चरितं महत्‌ ॥ २३ 
तत्रश्ापि शुश्राव हतं स्यं हरायुधः | 

तत्रापि दस्रा दानानि द्विजातिभ्यः परंतप | 


श्ह्यपर्व 


[ 9, 89. 1 


शुशोच श्चर्यं संग्रामे निहतं पाण्डवस्तदा । २४ 
समन्तपश्चफदारात्ततो निष्क्रम्य माधवः । 
पप्रच्छषिंगणात्रामः ुरेकषेतरस्य यत्फलम्‌ ॥ २५ 
ते पृष्टा यदुसिंहेन इरक्षेत्रफरं विमो । 
समाचख्युर्महात्मानस्तसमे सवं यथातथम्‌ ॥ २६ 


इति श्रीमहाभारते राव्यपवेणि पएकपञ्चादो ऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 


ऋषय ऊचुः | 
प्रजापतेरुत्तरपेदिषूच्यते 
22००. -- °) ४ तपोनं च (9०); ए तपोधर्म च 
( 0एए6ाप्10); + ततो्धं च; 75 61.8 तदर्ध( ७3 
्यै)ेन; 7५ तपोर्धैन (० तपोऽश्र च). --^) 78 कस्वा 


परि- (10 कृच्छ्रासखति- ) . 

23 04 ०, 98 (५, १, 1, 22). -- ०) 8 ५ 8.1 
© तथा; 7 62.38 [४ तत्त (० तदा). -°) १४ 
तस्यां. ६9 स्म; 2.3.21 च; ¶ ( €र्ब्लएाः 78) © 2 
सं- (५ सं). 4 52 11 अन्वगात्‌; 82. 3; 0 (1 
0. ) 79. 8 ©‡ अन्वियात्‌ ( £ अन्धः). --^) 1 
-बकाल्छरृतः; 7 -बखान्वितः (£! त्करृतः). -- 7) 24 
ख्यातं च (०" व्याख्यातं ). ©2 11.. ५ मया (० महत्‌ ) . 
-- ^€ 28, 7 ( 71 पला 22) 1118. : 


१99* तथैच ब्रह्मचर्यं च स्वर्गस्य च गतिः श्रुभा । 


[ 0 तं. चैव (0 तथैष). & ए1.8 बुद्धिचर्यं च; 2 
ब्रह्मच्ैण ; 12. 7 चयस्य (0 श्चर्यं च). ए (्मपप्क 
{0 ४06 05, 1817. + रन्तिः स्युभा; 2 गतिः परा; 
05 गति शुभां. | 


24 ५) 71.2.५4 © -स्थोपिच; 78 -संस्थो हि (0 
-स्थश्चापि). --°*) 88 9891846, 7.8. 8 सैन्यं ( 07 
दास्यं ). 7: हखायुधः. -- ˆ ) 7५ ततो (० तन्न). 18. 4 
01. दत्वा च (०" [अ]पि एत्वा ). -- ° ) + 21, 35 1201 
11. 2, 4. 6. ¶, 10, 11 ¶8 61. 8 1/2 परंतपः. 82 #1 स (तविप्रेभ्यो 
यथाविधि. -^) 814 06-7.9.10 73 ज्ुश्राव (0 
श्युशोच )., 01. ५.8. 29 सैन्यं (° श्द्यं ), --?) {४ [४1 
7182510. निहतं 929 पराण्डवेः. 7.8.5 तथा ( ०" तदा ). 


सनातना राम समन्तपश्चकम्‌ । 


अ ८, 9 * 3008 
समीजिरे यत्र परा दिवसो 0 
25 ^) 7 02 (+ 0.3 स्यमंत-; 28 सीमंत-; 


19. 8 शमंत- (07 समन्तः). 7: स्य्म॑तप॑चकाद्राजंस्‌. -- °) 
+ तथा (० ततो ). 1 15 निर्गस्य ( 07" निष्कम्य). 
६५ पाद्यः (०); 8 लरांगरी (£ माघवः). -- ^ ) 
02 तत्र; 7 प राजन्‌ (० रामः). -°^) 7: 
( 8१4 , 0४. ) तत्‌ ({0" यत्‌ ). 12 फट. 

26 88 १४१९४९१ {0 26, -- 2 } {32 -फद्धं . ए: 
तदा (0 विभो). --“ ) 7" ¬; समाचष्षुर्‌; >: 8. 7 
संप्रचक्षुर्‌ (2० समाच्युर्‌ ). ए” महात्मानं, -- ° ) & 
ए1-3 11909. तस्मै ५५१ सर्व. “+ तसिन्‌ ( ७ तस्मै ) . 
2 ¬ यथा तथा. 


(10101070 08" १९.०१९९१्‌ 1 (७. -- 54 {04747 ‹ 
९५ ए1-५4 001 2.3. 7 रामतीथयान्ा; 85 1020४ 01, 4-6, 
8.9 बरुदेव( 75 'राम तीथयान्ना; 7" छंगङ्ितीथेयानत्रा ; 
ए ती्थंयान्ना. - 49744. १८10८ - & [र वृद (५ घहस्कु ) 
मायपाख्यानं ; 7५ ब्रृदकन्योपाख्याने ; “~+ वृद्धकन्याचरि्ं 
( 2/8 "वचन ), - 44. १५. ( 0&प्र€ऽ, 008 0 
0०६५); & 50; ए 78.20 28; 7५ 68 58; 72 
१2; 7 61.254. -- काग १०,; 7 28; [1.9 


9. 
52 


1 °) + 08 (0८. + प्रजापतेसत्तरतो दिभ्यं तेन 
(४०). -- °) 76 ०. सनातना राम. ए+ 2 सनातन; 
3 ( € 289 ) 170 1, 8-5. 1,9.20 "त्नी. 21. 2. 5 11 


नाम (70 सम). 72 7.0 6: स्यमंत-; 1.3 द्रात: 
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महाभारते 


९, 9, 3008 
®. 9. 59. 1 
£, 9. ३4५, 1 


वरेण सत्रेण महावरदाः ॥ अम्पेय शक्रह्घिदिवात्पयंगच्छत कारणम्‌ ॥ ४ 


पुरा च राजरधिवरेण धीमता 
वहूनि वषाण्यमितेन तेजसा । 
परकृषटमेतत्छरुणा महात्मना 
ततः दुरकषेत्रमितीह पप्रथे ॥ २२ 
राम उवाच । 
किमर्थं कुरुणा कृष्टं कष्रमेतन्महात्मना । 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं कथ्यमानं तपोधनाः ॥ २ 
ऋषय ऊचुः । 
पुरा किर रं राम कृषन्तं सततोस्थितम्‌ । 





( 0" सखमन्त- ). - ^) 7 समीडिरे. > ( ९०९४ 211) 
दिवौकसः पुरा (४ 1190578. ) . -- 8 प४००६९ 70 1. 
-- °) 8 परेण (0 वः). 7५ सूत्रेण (10 स). 83 
-प्रदः; 1002 18 8 -प्रदा; | "प्रदं; 8 -प्रदा. 

2 °) ग9 0४०8६९१. 82 9 ( ¶5 ५१४१९४९ } हि (५ 
च). "५ धीमान्‌ (81५) (णः धीमता). --"?) 5 1४1. 
१,५ कर्मणा (1० तेजघा). -“) &1 1.2 नि-; 1 
्ञा-; 8.५ © वि-(० प्रः). 84 0 [20 -हृष्टम्‌ 
(£ कृष्टम्‌ ). - ५) 25 तस्मात्‌ ( 0" ततः ). ९५ 
अति (1०८ इति). 8 [इह पण्यते; 1 0.8 प्रकारते; 
५ प्रकाशयत्‌ ; 1/8 प्रचक्चते ( ०" [इ्‌]ह पप्रथे). 1. >.4 
ततः कुरुकचत्रमिहोच्यते बुधैः. 


3 3 बरुदेव; 1.9 बररामः; 020 दछगह्णी ( 01 
राम). -°) ©8 कर्णं (0 रुणा). ८2 #‡ क्षेत्रम्‌ ; 
(५ कृष्टं ( ५७ 72 षट), -- 0) 1 कष्टम्‌ (10 क्षे्नम्‌ ). 
8" एतच्छृषटं महात्मना. -- ˆ ) 8 1 श्रोतुम्‌ ( 0" एतद्‌ ) ` 
22 एतद्‌ ; ४; तत्वं (५ श्रोतुं). - 4 ) 82 यथाघरततं; 
111 सर्वमेतत्‌ (० कथ्यमानं ). ¶* द्विजोत्तमाः ( 0? तपो 
घनाः). 

4 9 08०१६8€ प ५४९ वल, कपत 4. + ०. +€ 
गौ --°*) 09 किक; 3 राम (0 फिड ). &3 
कुरर्‌ (107 कुर्‌ ) ` 1 1-8 85 74.8.71 नाम (० राम ). 
-- 5) 3 कष्यंदं ; 21. 8.* 7 ( शण्ठः 09.11) © 212. ५ 
क्षतं; 7५.५ कृष्ट॑तं (५) (0 षन्तं ). ९.५ सततो 
[ध्यित ; 7५. सहसो (० सततो" ). -- ˆ ) 1* तिचात्‌ 
( 87०) (0? ज्िदिवात्‌). 89 अभ्यागच्छतसहलाक्षः ` -- 106 
एकन ० 116 एद श०ण 4 प्‌ 0 9. 58. 3" 18 
105# 1 {5 00 > 7015818 {0110 . 


ठ 6 0139108 (५६, ९.1, 4). 38०6 5, 8 8 


किमिद वर्तते राजनप्रयत्नेन प्रेण च । 

राजे किममिप्रतं येनेयं इष्यते धितिः ॥ ५ 
कुरुरुवाच । 

इह ये पूरुषाः त्र मरिष्यन्ति शतक्रतो । 

ते गमिष्यति सुृवाल्लोकषान्पापविभितान्‌ ॥ & 

अहस ततः रक्तो जगाम त्रिदिवं प्रथः । 


[ # र्‌ कभ 


राजर्षिरप्यनिर्विण्णः कर्षस्येव वसुंधराम्‌ ॥ ७ 
आगम्यागम्य चैवैनं भूयो भूयोऽबहख च । 
शतक्रतुरनिषिण्णं पृष्टा पृष्टा जगाम ह ॥ < 


( 05 02590) 8 ( व्डन्लु 108) 108. दद्र उवाच. 
-- °) 70271 किमर्थं (£ किमिद). € 7 7 वर्तसे; 
721 कर्त (0 वर्तते). 52 7 0 01.3.५4 कर्म; 3 कार्यं 
(0 राजन्‌). - ) 81 1 प्रयत्ने#, ©$ करेण (0 
पः). 72 वा; 8 (च्ण्न्ला 6४) हु. -- °) ६५ राजर्षः. 
2 कम्‌; 1/3 यद्‌ (0 किम्‌). 18 १४००६९१ {70 
भिप्रेवं 7 +° दातक्रतो (1 6१). ५ 61. 8 असिप्रेय. ७० 
राजर्वे समभित्रेतं. - “ ) 82 1 ( 73 १४००४९१ ) © 1४3. ५ 
यदि( 7५ 6.8 ष्दीे्य; 28 येनेर्द; ४" किमर्थ; 12 
किमियं (0 येनेयं ). 32 8 (78 १४०४६९५ ) मही (0 
क्षितिः). 


6 05 10138109 ( ९, ए. 1. 4). 78 प४०१९६६त्‌ {0 62, 
-- ^ ) 3 केचिज्‌ (0 क्षेत्रे). 7 (18 १४०५०६९१ ) © 
1014 इह ये पुरुषव्याघ्र (© ५ घा). - ५) & ए, 8 
चरिष्यंति; 8 गतक्कमाः (51५); 2 गमिष्यंति; 7 (78 
१९१९६९१ ) © 11४-+ जनि (70 मरि 2)* # समुत्पस्स्यं- 
त्यरिदम. --°) 71. सुकृतां. 8 2.3. ते वै लोका 
ल्गमिष्यंति. -- °“) ए 1 61 2 -विवर्जिताः ( ४2 श्व); 
1 -विसर्जिताः; © -विनिर्जितान्‌ (० -विवः). 
सुषतीनां परान्छ्युभान्‌; 12.8.2 सर्वे सुकृतिनां शुभान्‌ ( एप 
भवायू ) . 


7 05 णाऽ (५, ९.1. 4). -*) 2 ०, 
0 स्य ण "० भाग (70 8). ¶ © अप( 12.38 "व ) 
हास्य; 11.4.४ अपहस्य (0 अवः). 7.५ © तुतं 
(£ ततः). --°) ५ िदिवि. 81 7८ [6.4.910 
© पुतः; 22 1/1 विभुः ( {01 भरुः ) च -- ^ ) {8 
अनिर्वाणः. 1,.8. राजार्षिरथ निर्विण्णः. -- ^) ए५ 8 
09, 11 1, 9 © 1 क्रुषदयेव; 85 0४ 8 क्ष्यः; 18. 4 
0५४ दषते वै (५५ च ) (0 कर्षलेव }. 
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शल्यपर्व 


अलं खेदेन भवतः क्रियतां वचन मम ॥ १२ 
मानवा ये निराहारा देहं खक्ष्यन्यतद्दरिताः । 
युधि बा निहताः सम्यगपि तियेरगता स्र ॥ १२ 
ते खगेभाजो रजेन्द्र भवन्तिति महामते । 
तथास्त्विति ततो राजा इरः श॒क्रयुवाच ह ॥ १४ 
ततस्तमभ्यनु्ञाप्य प्रहृष्टेनान्तरात्मना । 


यदा तु तपसोग्रेण चकर्ष वसुधां नृपः । 

ततः शक्रोऽ्रवीदेवात्राजरषेयेचिकी पितम्‌ ॥ ९ 
तच्छत्वा चाघ्ुबन्देषाः सहस्राक्षमिदं वचः । 

वरेण च्छन्तां श॒क्र राजियेदि शक्यते ॥ १० 
यदि ह्यत्र प्रमीता वै खगे गच्छन्ति मानाः । 
असराननिष्टर ्रतुमिभांगो नो न भविष्यति ॥ ११ 


८* 8, 3022 
८8. 8. ३१. 15 
(४, ५५4. {5 


आगम्य च ततः शक्रस्तदा राजषिंमत्रवीत्‌ । 


8 5 प्पञशषह (५, ए. 1. 4). ४ 0४. आग (०, 
९.1, 7), 5 0908&6. --*) ए चैव्व; 23. | 
चेन; 1.9 चैवेह (> चैवैनं). 728 भागस्य चैव ये वैनं 
(51०). --£) 8 ह1-3 22 विहस्य; ए* 78 1/8. 
[ऽ ¡वहास्य; 1.५ © 701. [5 ]पह( 7५ © ध" "हारस्य 
( 0" ऽव ). 85 तत्‌; 5 यत्‌ ( {0 च). -“ ) &2 
108. 8. 8, 11 (2.3 अनिर्विण्णः, - ° ) 88 १५००२९९१. 81 
प्रष्रा तत्र; ए; 8 पृष्टा (18 श्य षा ; 002 ¬ द्रा 
पृष्टा; 8 ( € 111. 8; 8 १०४००६६० ) दष्टा दष्क. 


9 05 1118570 (५, ४. 1. 4). --°) 83 ५९००४६6१ ; 
02.8.22 च (0 तु). --°१) 7" 2 1.3 61.58 तृप. 
६। ए-8 चकर्ष वसुधाधिपः; ह“ "षं च वसुंधरां ; 5 
कृषते तु वसुंधरां. -- °) & 1 ्ः तदा (० ततः) 


8 ए1.3 एव (ऽ श्वं ) (£ देवान्‌ ). -- ^) 0.8 समी 


भ्वितं (†0" चिकीर्षितम्‌). 

10 ' 75 11188108 (५, ९, 1. 4). -°*) 4 5 
(18 ८015828 ) पतच्छरस्वा ; = 11. 9 01. 8 #४-+ तच्छरृत्वाथ 
(0 स्वा च), ए [अ ]बवीहेवः. -- 18 १९८५०९९१ {0 
104. -- ¢ ) 2 701 लरिंदमे (० इदं वचः). -- ) 
08 (०0४, ५ ए1 11 चछंदतां; 38. ५ च्छंयते; © 
चोद्यतां ( ग च्छन्यतां ). & ए ४५ एष; 7 देवो; 


ण! ( 18 १४०१९6५१ ) 62, 148 दीघर (01 हक्क ). 28 वरेण ` 


च्छंदयामास. --°) & ए 79.8.12 मन्यसे (+ ते) 
( 0" शाक्यते ) . 

11 05 0850हु (५, १.1. 4). --न ) 02.8.11 क्षेत्रे; 
708 यन्न (10 ह्यत्र). 9 प्रसूता; ८२ ( &1038: सृताः) 
प्रमीता (४७ 10 पलप). 01 ते (णः वै). -°) 71 
भस्मिन्ननिष्ा; ०४ आद्मानमिष्टरा. --^) 72 भागो वो; 
¬, 1५ मोगोनो; 0 स्व्मागो; 75 भारग नो (0 
भागो नो). 


12 5 "02890 (५, ९.1. 4). --* ) 2.8 आग. 


09 ००. ; 8 तु (गः च). - ४) 9.8.71 तथा ( 0 


जगाम तरिदिवं भुयः क्षिप्र बलनिषृदनः ॥ १५ 


मिदमव्रवीत्‌. --“) 1: अं. 73 १४००९६९१ {70४ खेदनं 
प्ये (1 15}. 82 नृपते; 0.8 0 भवता; 
1019-+ महता ( ४8 "तः ) (0 भवतः). -- ° ) 7५ पावनं 
(0? वचन}. 

13 5 88108 (म. ए. 1. 4). 78 १०००६९१ प ४0 
ये. --°) एप्प निराकारा. ४.५५ इह ये वै तव 
क्षेत्रे. --°) £" ह [आ]निदिताः; 0. ०.५ मानवाः (1 
[अ [तन्दरिताः). 78 देदी देहलतंद्रिता (5०). --^) 
88 ¶ः 01, 8 1. 8 युद्धे (० "धि ). 5 1 चापि; 23 
वाविः(ल्ण्वा नि-). 24४. ५ युद्धेनापि हताः: सम्यग्‌. -*) 
2 (्०प्ापए. + गति; 12 म्रग- (० अपि). 174 14 
शपि (0 नृप). 5 ति्ेग्योनिगता तरप. 


७५४.१ 


14 25 0118870 (0, ए, 1. 4), = -- ^ ) ५ (0प्पणः, 
02 -भागा (0 -भाजे). --") 8 1 ( च्छन्लूणः 2.8. 21; 
15 0118810 ) भविष्यंति; 7 © 08 भवंस्विह (० भव- 


न्विति). £ करेल सः (810); 8 न सदयः (0 
महामते). -° ) घ तव (ण तथा). 2.8 तद्‌; 
102 वच; (0 ततो). ८“ राजन्‌; ४1 राक्रस्‌ (० 


राजा), - °) 2 गुरू; ए“ कुशः (0" कुरः). 12 
तमुवाच चिक्ां पते. 


15 120 70185121 ( ५६ ए, 1. 4}. -- °) 2 १४०६४९१. 
1* तत्र (0 ततस्‌), 4 22.8.12 तेन्‌; 2/3 तद ( 0 
तम्‌). 2 भअप्यनु- ( {0८ भम्यनु-). 3 ०८. ( 19], ) 
0 ज्ञाप्य प + चाप्यनु (10 16). 4 705 102. प 
सातः (0 काप्य ). -- + ८९९१३ ( फ {0प एषः, ) 
160-16° (०९, -- °) 0८ बि; 72: बक; ७५४ 
10 वङ- (7० बङ- ). 81 ए-3 8 (च्छन्द 82 ) 
-निसूदनः. 

16 0 06 पकनर 70 1५, म, २,1, 18, 7४ 
10188108 ( °. ए. 1. 4), 18 ०. प्र 10 चाप्यनु (५. 
ए. 1. 15). 08 ८९४१३ 16 (क०९. -- °) (9 0077. 
18 {11 यदुश्रेष्ठ ; 2 कुरुश्रेष्ठ. - ८) (9 001 कर्ष्णं; 


तदा), ४1४५ राजानम्‌ ( £" राजर्बिमू) 9 राजर्षिः | 8 ०,; 8४ 7 कतं (0 हृष्टे). ~~ 85 १५००४६९५ {9 
| 888 1] 


£, 9. 20298 
8, 9. 5३. 16 
#, 9. 56९ 16 


9. 52, 16 ] 


एवमेतयटुशरेष्ठ षट रालषिंणा पुरा । 

शक्रेण चाप्यनुज्ञते पुण्यं प्राणान्विष्श्ताम्‌ ॥ १६ 
अपि चत्र खयं शक्रो जगो गाथां सुराधिषः। 
ुरकषत्रे निबद्धां बे तां शणष्य हङायुध ॥ १७ 
पांसवोऽपि इरकषत्रादमायुना सखदीरिताः । 

अपि दुष्टृतकमा्णं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥ १८ 


महाभाश्वे 


[ तीथेयात्रापर्व 


सुरषभा ब्राह्मणसत्तम 

तथा सृगाद्या नरदेवुख्याः | 
इटा महार्हैः ऋतुभिर्सिह 

सन्यस्य देहान्सुगति प्रपन्नाः ॥ १९ 
्नतुकारनतुकयोयद नतर 

रामहदानां च म॒च्रुकख । 





16०4, -- ° ) [१-५ ए ( 88 १५००६६९५ ) 7 ( € ०९] 2 ; 
08 0. ; 05 प्ण्डाप्ट) 11.84 © ५1 [अभ्यनु-. 9 
तातः. -- °) ए विर्रुचतात्‌ (10 (ताम्‌). 8.५५ 7 
(75 38 ) ब्रह्मायेश्च सुरेस्तथा (5 "दा ) ; 8 (€<०९४ 
101. 2) पुण्ये प्राणान्मुमोच ह ( 08. 4 "नमंचत ). -- ^ 
16, 85 1118, : 

300* बह्याचेश्च सुरश्रष्ः पुण्ये राजर्षिमिस्तथा । 

--- 85 0010. : 81-4 7 ( {5 01851 }) ए& 105, {€ 16 : 

301* नातः परतरं पुण्यं भूमेः स्थानं भविष्यति । 

इह तप्यन्ति ये केचित्तपः परमकं नराः । 

देहद्यागेन ते सवं यास्यन्ति ब्रह्मणः क्षयम्‌ । 

ये एनः पुण्यभाजो वे दानं दास्यन्ति मानवाः । 
तेषां सहस्रगुणितं भविष्यलयचिरेण वै । [8] 
ये चेह निलयं मनुजा निवस्स्यन्ति शयुभेषिणः । 
यमस्य विषयं तेतु न द्रक्ष्यन्ति कदाचन । 
यक्ष्यन्ति ये च क्रतुभिमेहद्धिर्मनुजेश्वराः । 

तेषां त्रिविष्टपे वासो याचद्भसि्धैरिष्यति । 

{ (1.. 1) 0 सानं (० पुण्यं). 0 पुण्यं (0 स्थान). 
-- (1. ४) 6 नरः. - (1. 5) 83 १०००१९९५. 8 
सदसे. 5 तु (0८ वै). 08.71 अचिरेण भविष्यति (0 
॥171€ 008. 0811). -- (1. 6 ) 12.8.21 [एव ( £” [इह ). 
--- (1. 7 ) 8४ 9.8.71 ब्र््य॑ते ( 85 "ति ) (10१ द्रक्ष्यन्ति). 
-- (1. 8 ) 12. 71 मनुजेश्वर . -- (1. 9) च ०४: धरिष्यति, 


स्थानि । #‰ | 
{7 75 1215510 (५६. र. 1. 4). ~°) 83 वास्य; 
18 7 चापि; 06 यत्र; ©8 वात्र (0 चान्न). धि 


[भ)यैयञ्‌ ( 0" सव्य ). 18 अतिमान्रः स्यं शक्रो. --?) 
1 7५ © गाथाः. ¶ © 8 सुरेश्वरः. --“ ) &3 5 
( €0९्‌४६ 88 ) 7 ( कवल 79 08; 05 1118900 ) 1--3 
112-+ -क्षेत्र-. 14.31 -निबद्धा. --¶) ए 0. ; 03. 3.11 
+ ताः (ण तां). ४2.2.५4 गदाग्रज (० हखायुघ). 
3 शृणुष्वेह हलायुध. 

18 = (९8. ) 3. 81, 174. 5 पोऽ (०, २, 1. 
4), --“) 81. 8.६ 208. पदवो.- 288 क्षेत्रे (0 


श्षेत्राद्‌ ). --°) 75५ 9 वायुनापि (78 नाये) समी 
रिताः. --°) 7 दुष्कृति-. ५1.38 -कर्माणस्‌. - ५) 32 
नर्ष्यति; 0.8 ते यांत्ति (0 नयन्ति). + ते नर्य॑ति 
पर गर्त. - ^€" 18, 7 © 15. : 


302* कुरुक्षेत्रं गमिष्याति करुक्षेत्रे वसाम्यहम्‌ । 
इयेवं निश्चितो भुत्वा तेनैव खर्ममेष्यति । . 
कुरुक्षेत्रे गमिष्यामि कुरुक्षेत्रे वसाम्यहम्‌ । 
तथा स्थाने च मोन च वीरासनमुपासदे । 
एवं प्ररूपमानोऽपि चिन्तर्य॑श्च सुहुर्युहुः । [5] 
दूरस्थो यदि वा तिष्ट्खूभेष्सवगं विनिश्चितः । 


[ 11068 1 ऋत्‌ 3 = 3. 81, 2०५; 1762, ~ (1, 
2 ) 71 वितितो; © निश्चयो (0 निश्चितो). ~ 7.4 
४ 00. 110€ 8. 48 @8 000. 1106 4. - (1, 4) व 
सतदानं (81५) (० तथा स्यानं ). © मानं (ग मौनं ). 
-- (1. 6) 78 तीथ (0? तिष्ठ्‌). 18. 4 नि( ५ सुनिश्चितं; 
© सखनिध्ितः (ग मि). | 

19 5 0215510 (५६, १, 1. 4). 288 १६०१४४९५ {07 
194. -- ^ ) ए 8 (शस्‌ 71 212 ) सुरर्षयो (ग "भा). 
8 ए 1.8 -संमताद (1० -सत्तमाश््‌ ). --*) ५ 7.8 
स्रगाद्या; 6 नयाच्ा; 7* वृगाख्या (० श्चा). & 
1 -सुख्य. -^) 22 1 दष्टा; 128 113 दु ( {0 
दष्टा). 29, 5 [01.10 4 0.8 [धा नुरसिंहाः; णा 2.8 
ष्टु. --4) &1 1 क्रकस्य; 9 2 72 (705 पणंञञंण्डु ) 
संयन्य; 3 शब्दस्य; 7 © 15 सन्यस्त- (० “स्य ). 
8 1 देहा्ध-; 5 देहास्म- ; 53 2.4 देहं सु-; 4 
०.8 1⁄3 देहाः सु- (0 देहान्सु-), 1५ -करतिं (ण 
गतिं ). 

20 = 5, 81. 178. 5 21880 (०, २, 4), 
-- ° ) 8 ए1-3 इरत्र( 8 "ञ् )कारत्र( ६8 "अ )कयोर्‌ ; 5 
भवंतुकारंतु"; 7" तरंतिकारतु"; 1५. जआारेदको( 7 
का रुद्‌ ; 13 अररतुदामंदः; «५ शरं © र )दुका- 
रुद; ४ भरंदुकारंनि( 1 'रंदि-; 3 "रणि }कयोर्‌; © 
नर॑तुकारंहु" ( ० तरन्तुकारन्तु ). -- °) 18 द्ुम-; © 
नाम-(0” राम-), ध ग -हूर्द# ए 01. ५ 6-8,20 ग 


॥ 884 | 


तीथेयात्रापर्वं ] [ 9. 58. 8 


शल्यपर्व 


एतत्कुरकषेतरसमन्तपश्चकं 
प्रजापतेरुततरवेदिरूच्यते ॥ २० 
शिवं महत्ुण्यमिदं दिवौकसां 


मुसंमतं खेगुणैः समन्तम्‌ । 
अतश सर्वेऽपि बसुंधराथिपा 
हता गमिष्यन्ति महात्मनां गतिम्‌ ॥ २१ 


ति श्रीमहाभारते रास्यप्वणि दिपश्चाश्ोऽध्यायः ॥ ५२॥ 


९२ 


मधूकाम्रमनोपेतं ए्षन्यग्रोधसंङ्रम्‌ । 
चिरिविल्बयुतं पुण्यं पनसाजनसंहलम्‌ ॥ २ 


वैशंपायन उवाच । 
रकष ततो दृष द्वा दायांश सात्वतः । 





आश्रमं सुमहदिव्यमगमज्ञनमेजय ॥ १ तं दृष्ट यादवश्रेष्ः प्रवरं पुण्यलक्षणम्‌ | > ५०५३ 

तु; 1 ०. (10 च). 11 शक्कर ; + शसनुकस | (1 1) ¬ सतुल्य (0 सह ). 17.9 तदा. -- (1. 

च; 18 सङ्कुकस्य (ऽप्रणष्पलष०) ; 1.9 00 01. 2.4.6. 2) 8 सर्र ( 0" सव). | 

7,9.10 मचक्रु( 1 क्र +कस्य च; 8* नचक्रकस; 8 ¢ [ 

प्रचक्रकस्य च; 1 ७8 चमटुकसख ; ण शभंतकसख; ण 0101000 : {5 1018810. १: 19४2-0 079002  &1 15 

परंदुरस्य यत्‌; "7, करंतुतसखय तत्‌; © 21. 4 मचंहुकख; | "4 9.8. म 19 ५“ रामतीथयात्ना; 5; [प 1५6४ 

2 12 स्म( 2 मचं 'दुकस्य च; (ए नरंहुकस्य (० (1 ;  तीथयान्रा ; ० ५ 60. गदा 

मचक्रुकस्य ). ५ रामहदादवश्चुर्ेः (51८); 13.71 यदतरं ( ५४. 60. गदायुद्ध ,पवेणि बरूदेवतीधयात्रायां सारस्रतोपाः 

रामहदेष्व्वतुके; 7" करंभकानां च मकंुकस च. -- °) | ख्यान्‌ ; ८८५०४. ९, ह्दप्रवेजञ " _ -- 4५. त । 8 

2४ 02 (ए -स्य्म॑त-; 1.8 -दाम॑त- (0 -समन्त- ). न (8 ( व न 5 6. ( र 

ण [3 > * {तिः 3 + * १ स ‰* 70. 

(० १ ¢ 9" रजायते): ( १8९७, क 07 00 ) : 232 09.210 24; 2५ ७8 54; 

21 5 7078897 (. ९. 1. 4). - “ ) 88 १९०६९६१. [7 0 25; ¶ 1.2 # 85. - &7०& १०, : 70 129 

2 दिवे; 1.2 इद (० शिवे). 81. 5 0, ५. ए-20 26 , 

महा-; 8.4 © #1.2.4 प्र; 113 वरं (10 महत्‌). 4 

82 9 पुष्यरतमं (५ मिदं). --°) & ए 7 सु( ए 543 

स्व-; 1 स संमितं; 7" समं मतं; 1 सु्मगं; 08. 7 

समन्वित; 7“ नः संमर्तं (0 सुसं ). -४-* 8 1 75 0013578 प्र 0 8 (५, ए. 1. 9, 59. 4). 88 

( €्५लु0 08. 11; 05 10158208 ) सर्व-; 75 स्वर्मि- (0 १९००६९९. -- ° ) 72.12 8 गत्वा ( {0 दषा). - ९) 

स्व्म-). "५.५ ७8 -गणै; ( £" -गुणैः ). 8 दिवौकसः; 07 दानानि; 8 (€५९८ 1) देयाश्च (०" दा). 85 

7 सुसंम्त; 78 समन्वितः (10 तम्‌). - ) 68 शाश्वतान्‌ ; >+ तत्वतः; ४ पुष्कलान्‌ ( 0" सात्वतः). 

ततश्च (£ अः). 3 सर्वै( 17५.5 र््वेत्र (0 सर्वेऽपि). ९. ध्रा दायांश्च इाश्चतः. -) 4 ¶\ पुण्यम्‌ (01 

८१.५.5५ 70 (3: श्रु )तश्च सर्वे( 8 वत्र हता नृपा रणे; दिन्यम्‌ ). -- ^) 7" जगाम; #" भगच्छञू (£ घग- 

82 12 अतश्च सर्वेपि (४8 चव तु) नृपा हता श्णे; 28 7. मञ्‌) . 

+ ०20 (55 छ )तश्च स निहता चपा रणे", , -- ^) ५ 2 75 प्णञ्जण्डु (ल, र]. 1). --^) 85 ए ए 


12.8.11 गता (० हृता ). 18 महात्मनः ( 0" ननां). 
५ 122. 3 स्थितिं (1० गतिम्‌). 8 1 71. ५. 6-2० यास्ति 
पुण्यां गतिमक्षयां स(78 तदा. -- ^ 21, 8 72 
[2. 4. 6-10 1705. : 

308* इत्युवाच स्वयं शक्रः सह ब्रह्मादिभिस्तथा । 


तञ्चानुमोदितं सर्वं बरह्मविष्णुमहेश्वरः । 


1, © मचुका( 0 राजः. 4 85 0 [01.8.20 ¶ © 
-वणोपेतं (0 -वनो). -- °) 7 संकुलं. 
( 1. ) १००. 4 पद80, 2० 2710 5००, = -- ° ) {24 
8 0४ ५. 6-10 79-५+ चिर-$ 71 वर- (0 विरि-). 
101. 4. 5-71 #3 -बि्वायु( ¬ पितं (० -बिल्व' ). 12 
तित्तिणीबिद्वसंयुक्तं. -- † ) 7० 6 7 © + -संयुतं ; 


49 [ 385 ] 


८. 9. 3097 
ह. 9. ६4. 3 
° 8. 55, 3 


9. 58. 8 [ 


पप्रच्छ तानूषीन्सवन्कसखाश्रमव्रस्तरयम्‌ ॥ ३ 

ते तु सर्वे महात्मानमूच्‌ राजन्दरायुधम्‌ । 

दणु विस्तरतो राम यखायं पूर्वमाश्रमः ॥ ¢ 
अत्र विष्णुः पुरा देवस्तप्तवांस्तप उत्तमम्‌ । 
अत्राख विधिवघन्ञाः सवं वृत्ताः सनातनाः; | ५ 
अवरैव ब्राह्मणी सिद्धा कोमारह्यचारिणी । 
योगयुक्ता दिवं याता तपःसिद्धा तपस्विनी ॥ 8 
बभूव श्रीमती राजञ्कषाण्डिस्यस्य महात्मनः । 


102 -संकुकं ; ग -पादपें (0" -संकुकम्‌ ) . 


3 5 0188108 707 5० ( ¢. १.1. 1). ५ 11805]9. 
१०० ४0 20, ~ ^) 2.7 तद्‌; 5 स (1० द). 78 
याद्वः शरेष्ठं. -- °) 78 परमं (0" प्रवरं). -- ° ) 7 चरषि- 
वरान्‌ (० चषीन्सर्वान्‌ )- -- ^) 7" कसायं परमाश्रमः; 
8 श्यं द्या( ४ चा श्रमो व(73 "मः प)रः. 

‰& ^) 86 ४3 च; 3.४ [ऽवुथ (६ तु). 
111, 9. ४ राजन्‌ (10 सर्वे). 81. ५ 5 1 (रवुः 2, 8. 21) 
01 महात्मान. =°) 0.3 01. 2.५ सर्वे; 15 113 सर्वः; 
1.8 राम ( 0" राजन्‌). 0 हलायुध ˆ ) &+ 
09-४. 6-ग विस्तरशो. ए* 7 राजन्‌ (० राम ) ^ ) 
16 7 © ४ पूर्वं (0, पूर्व॑म्‌ ) 


5 °) 18 त॒च्र; 2.8 यच्र (० अन्र). 1४ [खा] 
विष्टः (१०८ विष्णुः). & ह. ४ सहा- (ण पुरा). -- 5) 
7५ तस्वा च (० तक्तवांस्‌ ). -- 118 ०. (1801. ) 5०. 
-- °) 79 यन्न (ण अत्र). --°) 8 स्वै-; ५2 पूर्व 
(0 सर्वे). 3 ( श्वत 8.4; 1४8 जप, ) पुरातनाः 
(7० खना' ). 

6 8 १९०0०.८€१्‌ {07 6०० ^ ) 0 यन्न (0 अन्न) 


9 ( €०९0{ 1; 18 १९०००६९१ ) बद्धा (०? सिद्धा ) 
2 ) 79 © कोमास (1० °). 725 18 व्रत- (0 


-ब्रह्म-). -- 2.8 [011 011, (1201. ) 6०7. 138 १४०००६९१ 
00 6००, = -- ^ ) 9 ०, (१ णृ, ) दण दिवं प ४० 
सिद्धा (1 6). - °) 8 तपोयुक्ता (1/3 ००. ) विशां पते. 


7 4.8 0 छप. 7 (०५ १.1. 6). -- 5) 05 जाड 
लस्य. -“ ) 78 [आद्य सु-; © चत- (" ्त-). -- °) 
+ नियत-. -- 41€ 7, 3 7 ( दष्ण्लु [11) 15, ; 
0«* सा तु त्वा तपो घोरं दुरं स्लीजनेन ह । 
॥ 8५ सह (० सा तु). 201 3.8 तप्ता; 75 ( 11818, 
४४ २0००९ ).6 दृषा (40 त्वा). 71 दुष्करं (0 दुश्चरः). 


महाभारते 


[ तीथेयाच्ापर्व 


सुता धृतव्रता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी ॥ ७ 
सा तु प्राप्य परं योगं गता स्वगेमरुत्तमम्‌ | 
युक्ताशरमेऽशमेषस्य फटं फरवतां शुभा । 

गता स्वगं महाभागा पूजिता नियतात्मभिः ॥ < 
अभिगम्याश्रमं पुष्यं दृष्टा च यदुपुंगव; । 
व्रपीसतानमिवाद्याथ पारं हिमवतोऽच्युतः । 
स्कन्धायाराणि सर्वाणि निवस्यांरशुटेऽचलम्‌ ॥ ९ 
नातिद्रं ततो गत्वा नगं तारुध्वजो बही । 


02. 8 स्ीजनैः सह. | 


8 8 0 101-8. 5, ५, 9, 10 ©, 8००५, 
8 १88६९ {07 8८, 


124. 6. 8 01. 8०5, 
-- “ ) 11 9 ( {9 १९४०८९५ ) 
[अ]पि (0 तु). + ब्रह्म (गः प्राप्य). {५ 63 1⁄1 
वरं (0 पर). --ण8 ०, 8०4 @1.8 0, 8०-92. 

^ ) 2 स्यक्त्वा; <“ छञ्ध्वा; + 6.8 1 उक्त्वा; 
1* हुत्वा (0 भुक्त्वा). ४5 सुक्त्वाश्रमं च धन्यस्य. 
-- ° ) ५.5 फठवती (० "वतां ). 08 ॐ ( 6४८४४ 
111. 4; 13 01. 8 ०४1. ) फलं फरवतः (78 "ती ) शुभं ( ४2 
भा). -^) 1.3 ¶ 02 महाराज (० "मागा). 
-- 7) 7 ( €्ण्लूण एप) देवब्राह्यणपूज्ञिता; 9 ( 6०८ 
य 1; ५.8 ००. ) पूजिता च महात्मभिः. 

9 ©1.8 00, 9 (र, ए. 1. 8) 
तसा (ग पुण्यं ). 
1 ४2-+ -नेदनः (£ 
21. {-10 5ऽपघ् 031, : 

305 * श्चुत्वा ऋषीणां वचनमाश्ररमं स जगाम ह । 


| {25 ( 5८४, 160. ४5 &००९९ ) सुबलम्‌ (07 वचनम्‌ } . ] 
1116 2.8 8081, ; 


® ) &1 ९18 
°) ण सदा (क्म द्ष्राच) 
पुंगवः). -- ए 92, 8 7 


306“ चऋहूषीणां वचनं श्युत्वा जगामाश्रमसुत्तमम्‌ । 
-- [233 00114. : 


307* तस्याश्नमेऽमेधसय फएकमामोति मानवः । 

[ 9. 8०५. ] 
-- 38 ००, ( 7201. ) 9०114. 88 १8४००४९१ {0 9०५, 
--°) 2.8 पार. ए५ 202 हमवते (7 न्तो). 7 
ऽ (च्युते. -- {78 १०५४६९९त्‌ ०८ 9५ = -- ८ ) 2.8 1 
स्कदावाराणि; + स्कंघावार्याणि; 2 7 (क€्न्ुण 77; 
8 ०. ) संध्याकार्याणि. -- 7) 74 0० एप, 002 [06-0 
नि्वर्य; 5 विव्य ; © निचुल; 12.38 निपत्य ( £" 
निव). 7 वज ४8 ररह. ७ 8४ 75.22 व( 75. ग 
ब )खः; 1 [ऽ |चकं ( ग ऽचल्म्‌ ). 


[ 386 [ 
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पुण्यं तीर्थवरं दष्ट विखयं परमं गतः ॥ १० 
प्रभवं च सरस्याः प्रक्षप्रस्रवणं बः । 
संप्राप्ठः कारपचनं तीथेप्रबरयुततमम्‌ ॥ ११ 
हलायुध चापि द्वा दान महावलः । 
आष्टुतः सलि शीते तसाच्चापि जगाम ह । 
आश्रमं परमश्रीतो मित्र वरुणस्य च ॥ १२ 
इनद्रोऽभिरयंमा चैव यत्र ्राकश्रीतिम्चुवन्‌ । 





10 18 ०, 10 (५. ९, 1. 9). -- ^) 11 नातिदूरे. 
-- ९) ए५ ¶ © 03 रामस्‌; 70 नाग- (0 न्भ ), 12 
¶४ ताक-. 7 बकी; 79 ही. &' 2-3 पूजितो नियता- 
त्मभि;ः; 85 7. २.५ तृणराजध्वजो बली. -- ^) 9 
पुण्य- (0" पुण्यं ). + तीर्थं (70 तीर्थ-). & 1 ग्वा 
(६ दृषा). 8 (चद 1) पुण्ये तीथवरे स्नात्वा. 


{1 08 000. 11 (९. ९.1. 9). -^) 81 ए 2 
( €०९०४ 35) 00 101. 40 79.५4 © प्रभावं; 7: प्रभासं; 
771 श्रवणं; 78 सदा्वं (820); ४5 प्रथमं (० प्रभर्वे )' 
ए (नर्न्टएा ४) 01712 स (च). - ० ) {8 
म्रक्ष- (0 श्रुश्च-). ५ 71. -प्रश्रवर्ण; 5 संश्रवणे; 
71 -प्रञ्लवणे. 8 61 बद; ठ: शुभः; 2 बटठः; 8 
ततः; © तथा (0 बः). - 17 0. ( 081. } 
111४; 9 १8.8९१ {0 € 8216, -- ° ) 12४ 
16848 00 संप्राप्त; प ४५ सिन्नावरसुण (10 308* ) 07 
11874. 282 संप्राप्षं; 22.98 संतप्तः ( 56 ). 81 71 
कारुपचने; ए 81. 85 02.2.19 कार( 7 रा ,पवनं; 
82 0" कारा 5 र वपनं; 7.6 काडयपवनं; 8 
कारप्रवरं; © 0 "वचनं; © कौरवच्छन्ने (ण कारप- 
चनं). ए समाघ्ः कौचनवरं. -- 08 ०४. ( ए. ) 11" 
18०. --“) द 8 ( €टन्लए, 8४) 7 ( 8. 7 0०, ) 
प्रवरं ती( 08 रस्ती )थमु( ८2 `स त्तम. 


12 {011 ०0४, 12८; 68 0. 12 (0 000, ०६. ए. 1. 
11). ए+ ०, 1१2, 05 1९१5 12 0प पका, 18 
त8००४दद्त्‌ 10 122. = -- >) 02 हठकायुधस्‌. ¶ ( 5 
१००००९९१ ) 1 तु तन्न; ल्य + स तत्र; ५५ चतन 
(0 91510. ). - 2 ) 1/1 देयान्‌ (0 दानं). 5 
महाधनं ; 72 "बढः; 7 महत्फरं (1० महाब: ). -- 1५ 
०४५, ( ४8]. ) 1214, -- ° ) 2 1४००४ ; त, आद्य 
(0 तः). 1 शुद्धे (70? शीते). - ५ ) ७ [भ]भि-; 
01 [ए]व (० [अपि). 28 सः (५ इ). - 
7९00९08 197 कषिला 18, = १५,३ ०. ( 090]. ) 19187. 
-- ¢) 1.2 {11 ( 0७४0 ण ) 01 109, ५ प्रमं (0 
परम-). -) टः हइ (ग च). ~ एणः 120 ए 


त देश्षं कारपचनाध्ुनायां जगाम ह ॥ १३ 

स्नाला तत्रापि धमात्मा परां त॒षटिमिवाप्य च | 

ऋरपिभिभरैव सिद्धे सहितो वे महाब: । 

उपविष्टः कथाः श्रा शुश्राव यदुपुंगव ॥ १४ 

तथा तु तिष्तां तेषां नारदो भगवानपि | 

आजगामाथ तं देशं यत्र रामो व्यवध्ितः ॥ १५ 
जटामण्डलंवीतः खणचीरी महातपाः । ५ 


†\. 9. ५५, 18 





2 101. 2, 4-10 5084, : 


808* आतः सकि पुण्ये सुशीते विमले शुचो । 
सेतपयामास पिदन्देवांश्च रणदुमेदः । 
तन्रोष्यैकां तु रजनी यतिभिर्बाह्यणेः सह । 
मिज्रावरणयोः पुण्यं जगामाश्नरममच्युतः । 
| (1, 2)8 0 -दुजेयः (0 -दुमदः). - (1 3) 
88 [अपिं (0 [उ]ष्य). 7 च (0 तु). - (1. 4) 
105 000. 000 योः; ए} ४0 परां (1 14"). ] 


13 08-0४1, 13०९० (५, ए, ], 11). 15 ए9-+ 0. 13 
(५, २.1. 19). -- ^) 71 इद्राभ्नी. 2.3 वर्णश्च (10 
अर्यमा). 61 द दोप्यसिर्य॑मश्वेव „ --°) ॐ 13 {1 
भाक्तवान्‌; ° आग्युयात्‌ (07 "वन्‌ )* -- ^ ) 4 (णप. 
8.४ 31, 3.4 109. 4.6.7.9.11 काश्पवनाद्‌ ; -¬9 कारावपः 
नाद्‌; 1.8 का्यपवनाद्‌; 71 ©" कारप( 6" वचनं; 
० कौरवच्छन्नं; 2 कारवचनाद्‌ (†०" "पचनाद्‌ ). # 7 
देशं व कारुपचनाद्‌. -- ^) 7" यञ्युनातीरमागमत्‌; 7 


५1.3 स तस्ादाजगाम ह; 0 स तु स्नातो ज. -- ^ 
13, 11 1€06€म#8 12" 


14; 4 000, 14०००ब 75 00, पु) 10 परां (0 ४०, 
५. २, 1 19). --^) &1 1.8.५4 09.8.71 कञ्‌. 
स्नात्वा ४१ तन्न. ६9 21,3 02. 8.6.1.ऽ- च (7 
[अ]पि). --°) 75 पर; 1 ततस्‌ (0 परां). 0 
८९०१५ "00 तुष्टिं णठ ० मतीव मै (2४ 22" ) ० प्यथ. 
8 70 701, +-1 प्रीतिम्‌; 2.8 पुष्टिम्‌ (0 तुष्टिम्‌ ). 


{2 8 2. 8 अतापि. 111 हु ( {107 ष्य ) ६ निषा ) "8 
शिष्येद्ध्‌ (८ सिद्धेश्च). -- ^) 7 महाबलः. -- 78 
481088९4 {0 1 4. . ) 9 उपदिश्य ‡ 22 गलिताः 


( 0 व्विष्टः). 7" कथां. ६.3 शुद्धाः; 701 ०0. ; 
06 तेभ्यः; 0" जयुघ्रां; ९९ इु्राः (२5 प (ल). -- 7) 
+ श्रावयद्‌ (0 इछयुश्रव )* 02. 8. 8 9 ( 3 १९०१६९१ ) 
नंदनः (0 -पुगवः). 

15 05 €08 18 00 पपु, -- ^) 92 तदा (70 
तथा). ५» [धानु- (म तु). --") & ए मुनिः 


[ 887 ] 
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€ ० # ° 3053 
8. 9. 54. 19 
7, #. 5५. 18 


हेमदण्डधरो शाजन्कमण्डद्ुधरस्तथा ॥ १६ ततोऽ्रवीद्रौहिणियो नारदं दीनया भिरा । 


कच्छपीं सुखशब्दां तां गह्य वीणां मनोरमाम्‌ । 
नखे गीते च कुशरो देधत्राह्मणपूनितः ॥ १७ 
प्रकतं कलहानां च निस्य च करहग्रियः । 

तं देशमगमदयत्र श्रीमान्रामो व्यवशितः ॥ १८ 
प्रत्युत्थाय तु ते स्व पूजयित्वा यतव्रतम्‌ । 
देषपिं परयंपृच्छन्त यथात्र इुरन्प्रति ॥ १९ 
ततोऽस्याकथयद्राजनारदः सवेधमंचित्‌ । 

स्ेमेव यथाव्ृत्तमतीतं इुरुसंकषयम्‌ ।॥ २० 


( {07 द्ष्ठिः). - 70 18, 32 508, : 
509* तचत्रं संतिष्ठतश्चाथ रामस्याप्रतिमदुतेः । 
आजगाम महातेजा नारदौ भगवानृषिः । 


16 & [ए1-8 00. ( 121. ) 16-18. 15 ८९०१३ 16 
011 प, --°) 0 -मंडकल-. 7 जटार्मगरूसंवीतं. 
--?) १, © कुश- (0 सखरणै-). 8 01. +-11 08 ©» "वीरो 
(0 री). 9 ( श्स्ब्टुः 1) -यद्ाः (0 -तपाः). 
-- * ) ए+ ¶ 6 1/3 तदा; ७ सदा (० तथा). 


प्र॒ & ए1-8 00. 1 (म, ए, 1. 16). 15 ९68 
17 0 ४0४7. -- °) 0 ४ कच्छपिं; 7" महतीं; ७9 
†# काच्छपीं ( ४५ पि); ९० कच्छपीं (ऽ 20 प्लस). 
85 श्युभ- (0 सुख-). ४, -संशब्दां (7० शब्दां तां). 
04. कर्ण॑पीयूषशब्दां तां. --“ ) 29 गृह्य वाणी; #1 
वीणां गृह्य ( ़ ४८080. ). -- ° ) 5- नृल्य-; ¶1.* © 
0 नृत्ते; 1५.58 च्रृत्त-. ~“) 8 (6०९४ 78 ) -पूजकः 
(0 -पूनितः). 


18 &§1 1-3 ०0, 18 (न, ४, 1. 16). 8 ०. (19].) 
18. 75 76४48 18 02 ०. --  ) 7 © -५2-: प्रेरकः; 
७. 8 प्रभवः (ण प्रकर्ता). 72 कठानां. -- °) वै 
(10 च). 0 कठहुप्रियः. -- ^“ ) 78. 71 0 आगमद्‌ . 
8 श्री( ४ धी )मान्यत्र (0 0228.) 9 इरायुधः 
(0 व्यवस्थितः) - 

19 105 १९०१७ 19 ० छक, -- ° ) & 1 [भा]; 
4 281. 2.5 02.8.11 8 च (0 तु). ५4 8 7 (कदर्न्लुः 
01) त (+ ते) सम्यक्‌; 76 तं रामः; ४ः तं स्वे 
(णः ते स्व). --") 8 महामुनिं; 7५ ददवत्तः (0 
यतव्रतम्‌ ). -- 88 १९०९९६6१ {02 19०५. -- < ) 78 देवर्षिः . 
81 ए" ला * पृच्छत ; 
1, 2 पर्यप्रच्छष्व (72 11.3 नत्त); 7": प्रलयप्रचच्छैत; 78. 4 


४ ए ( 88 १४४००६६१ ) 020 01-70 


पिमवयथं तु ततकषप्रं ये च तत्राभदश्चपाः ॥ २१ 

श्रुतमेतन्मया पूरं सयेमेव तपोधन । 

विस्तरश्रवणे जातं कोतूहरमतीव मे ॥ २२ 
नारद उवाच | 

पूवमेव हतो भीष्मो द्रोणः सिन्पुपतिस्तथा । 


मणीषिणः 


हतो वैकतेनः कणैः पत्राथास्य महारथाः ॥ २३ 
भूरिभवा रौहिणेय मद्रराजश्च वीयेवान्‌ । 
एते चान्ये च बहवस्तत्र तत्र महाबा; ॥ २४ 


© परिपप्रच्छ. -- °) 12 -वृत्ति (0 -वत्तं ). 
(10 प्रति). 


20 05 ८९४१५ 20 00 0087, -- ° ) &1 ए1-3 तस्सोपि 5 
7" तक्तेसो; 7" तथास्य (7० ततोऽस). 104. 8. 11 18 
कथयद्‌ (० [अ]कथः ). & 1 सर्वं (7० राजन्‌). 
-- °) 8 -धन्विता; 89 7072 8 ( दर्णा 1) -वेदु- 
वित्‌; 8 -कर्म (0 -धर्मः). --2) 8 ( दन्त 5४) 
7 (दष्व्टुभ 03.11 ) एतद्‌ (0८ एव ). 7. 2 -तच्वम्‌ (0 
-वृत्तम्‌ ). -- °) ५ 8 ( 6्व्न 85) 7 ( शवल 701) 
तीव (£ तं). 05 स्वैसं-; ः स्र कुर्‌- (10 कुरसं- ). 


18 इति 


21 6 7€६५ऽ 21 ०0 708. -- ° ) ¶५ सिशर्या (०१ 
दीनया). --°) 28 किमर्थस्थं; 8.५ यद्वस्थ (10 
किमः). #" च (0 तु). 71.2 यत्‌; 75 सत्‌ (० 
तत्‌ ). 81 1 701 [8.9 © 105 च्चेन्न (० क्षत्र). 68 
किमथ तु हतं सर्व॑. ~ °) 88 [ण] [05.910 तु (णः 
च). 1.3 यन्न ( छ" तत्र). &1 ए1-8 {2.8. 11 ये( 2. 3 
के )भर्व॑स्तत्र वे (7: ये) तपाः. 


22 08 ८९९१३ १४ ० 1187. -- ^) 82 गीतम्‌ (£ 
श्चुतम्‌). ©1.8 पुव (० एतन्‌ ) . 1 {1.5 यथा- (+ 
मया). 82. ५ व 179051. पूर्वं त सर्वेम्‌. 2.8 122. 8 
एतत्‌ (० एव). -- ° ) ८“ 08 विक्तार-. -- ^ ) 72 


` कोौतूहकम्‌. 


23 ठ ) (8 १४१९४९१. प, 2.५ © सेना-; 109५ सैन्य- 
(107 सिन्धु-). -- °) ए (णप, 9.8 78 ततो (ण 
हतो ). -- °) ए8.५ 71 © पुत्रश्च. 2०-*+ -रथः; 12 
-बलाः; 5.21 1 -बरूः; 1 © ॥:-५ -बला;ः ( 0४ 
रथाः) . 


24 &1 1-5 ००. (१ भण. ) १4. --°*) 8 च 
निहतो ; 7८" + सैहिणेयो. -- ° ) 75 १९०९६९१ 0 


[ 388 ] 


तीथेयात्रापर्वं | 


्रियान्प्राणान्परियज्य प्रियाथ कोरवस्य वै । 
राजानो राजपुत्रा समरेष्यनिवर्तिनः ॥ २५ 
अहतांस्तु महाबाहो शृणु मे तत्र माधव | 
धार्तराष्ूबके दोषाः कृपो मोजश्च वीयेवान्‌ । 
अश्वत्थामा च विक्रान्तो भध्रसेन्या दिसो गताः ॥ २६ 
दुर्योधनो हते सेन्ये प्र्ुतेषु कषादिषु । 

हदं दपायनं नाम विवेश्च भृशदुःखितः ॥ २७ 
शयानं धार्तरष् तु स्तम्भिते रिरे तदा | 

पाण्डवाः सह कृष्णेन वाग्मिरुग्राभिरादयन्‌ ॥ २८ 


एते प} †० विवेक (2 ‰7°). © हताश्च (£ पते). 
-- * ) 26 तन्न चान्ये; 8 (75 १००१६९१ ) हतास्वन्न (0 
तत्र तन्न). 2 -बलठाः. 


25 79 ०४०४६6१. --*) ५4 8 7 जयार्थं (0 
प्रि). & 3 प ह; ए+ च; प हि (म्व). 
-- 111 010, 25०५, -- -4.€ा: 28, 18 18, : 

310* निहताः पाण्डवैः सर्व गताः स्वर्गगतिं प्रति । 

26 78 ०९००५९९१. -- ° ) 71. 2 अपि तांस्‌; 01 अहिः 
ताख्‌; © कष्पितांस्‌; ४" निहतास (0 ज्ञ"). 12 
च; 7 चेव (एएलालप०) (0 तु). -- °) (५,५ 
७५ २.५ चे (न ने). 
-- 38 १९४८५६९१ 07" 26० -- ° ) 2 धार्तराष्ट्रान्‌ ; 771 
राष्ट; 6.2 चछतराष्रः (५ धार्त"). ए« 7 दोषान्‌ ( 0८ 
शेषाः). -- °) 8 छृप-. -- ° ) 1५ [अ]ति- (0 च}. 
-- 7) ए (णप. [1 08 मस्नसेन्य-; 7" भन्ने सैन्ये ; 
1 भभ्ाः सेना; 14 भ्सन्या (10 भ्म). 81 5 भञ्न 
सेन्यो दिशो गतः. - 707 १6०५ ए 11 71, 4-10 ऽपर 05+, : 


311# त्रयः समितिमदैनाः। 

कृपश्च करतवमा च द्रोणपुत्रश्च वीर्यवान्‌ । 

तेऽपि वै विद्धुता राम दिश्लो दज्ञ भयात्तदा । 

[ (^ 1) 83 १४०९६९१. 71 "वर्धनाः. - (1, $) 
५ १. 


05.१.9 अपरे (0 तेऽपि वै). 05 भयार्ता पै दिन्लो दक्र (0 
116 [005४ 087). | 


27 43 08118860 ण ४० चिचेश्च. --*) &1 {र हते- 
ष्वेषु ; 82 15-1. 9. 0 इते शस्ये (9 हते सैन्ये). -- * ) 
£ प्रशचुतेषु; 89. 8 125. १,8.10 विद्रुतेषु (0 भ्र). प] 
1 प्रदुतेश्च छकपादिभिः; 1. © 2 विद्भुतेषु पदातिषु; 
1 01. 8 1.५ विद्धुतेश्च (2.3 "ते च ) पदातिभिः. -°) 
11 कष्ण. (0 हृदं ). 


02 © भारत (० माधव ). 


शाव्यपर्वं 


[ 9. 53. 82 


स तुचमानो बलवान्वाग्भी राम समन्ततः | 
उध्थितः प्रादा्रीरः प्रगृह्य महतीं गदाम्‌ ॥ २९ 
स चाप्युपगतो युद्धं मीमेन्‌ सह साप्रतम्‌ । 
भविष्यति च तस्सुचयस्तयो राम सुदारणम्‌ ॥ २० 
यदि कौतूहरं तेऽस्ति वज्ञ माधव मा चिरम्‌ | 
परय युद्धं महाधोरं शिष्ययोयंदि मन्यसे ॥ ३१ 
वेदापायन उवाच । 
नारदस्य वचः श्रुता तानभ्यच्यं द्विजर्षभान्‌ । 
सर्वाविसजैयामास ये तेनाभ्वागताः सह । 


28 ५) + 71 च (गतु). - ¢ ) 8 १४०११९६१. 
702 सच््ठि; 08 सरके (0 सरि). 78 7 तथा (0 
तदा). ८००. ९0. सक्र स्तंभिते तदा. --* ) ५8 सै. 
न्येन (£0" कृष्णेन ). -- ° ) 78 १8४२८६९० {70 रसुप्राभि 
प्र? ० गदाम्‌ (1 2५). + 0 8 (€ष्ण्ल0 62; 13 
१४०९६९१ ) अर्दयन्‌ ; 12. 3 अन्युकन्‌ (०" आदयन्‌ ) . 

29 8 १६०१४९१. -- * ) ए ( €कणदूएः 85 ) 00 70. 
6.1.22 स्- (५ पछ). 8 01 -त्ज्यमानो (० तुद्य). 
79 बङवान्‌; 78 बरुवन. -- “८ ) 7 वाग्मी. --^) 
+ उस्थितेः; 7५ उद्धतो (0 उध्थितः). 23 7४ 1.3. 
«20 स; 08 सु-; 7 (73 पपार ) © [5 भूत्‌; 
1. 2.५ तद्‌ (0 प्रा)" 8४ ७.8 तदा; 7 हदो (10 
हदाद्‌). 7" तस्मात्‌ (0? वीरः). 


ॐ0 “ ) 8 7४. ७2 ४2. * चाभ्युपा( © #.* -प) 
गतो; 78 (०पप्प४; रा चाप्युपागतो (0 "पगतो ). 8 
70 00 9.8 योद्धु; ¬" युद्धे. - ५) [9.5 & 
( ९०९४ 1) भीमसेनेन (55 "नं हि) स्रत -- 88 
०१४००४.९९१ ए 30°-510. -- < ) 7५ भचविख्यति. 5 
( 88 १४०६४६९१ ) 7४ 01-0 तयोरद्य ; 7" च तत्स्य; 
71 61 दहि तद्रद्यत्‌; 1 ततस्त्वद्य; 18 © पुनस्स्वद्य ; 
५ ©8 हि तद्य ; 1४४. ५ कतं स्वदय ; 73 उत स्वदय (0 
च तत्सद्यस्‌ ). -- ^) 81.५5 7 ( लष्ठ 002) युद्धं; 
(1. 8.4 © (४1 ततो (0 तयो). ५ परम- (० सम 
सु-). 5 युद्धं युद्धविक्ञारद ; 3 तयोः युरूषर्सिहयोः. 

31 88 त809€त {07 312. -- ^) 7 1५ तद्य; 
01. 3 2.४ तसन्‌ (1०८ तेऽस्ति ). -- 78 १४०१९९९१ ‡ण 
314 8 6 {गार "€, -- ° ) 0 -बाहो (० 
-घोरं ). -- &िलः 314, 212 108, : | 

319 द्य रामाहवे द्योः । 

भीमकोरवयोर्वीर 
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८. 9. 5070 


८. 9. 9011 
8. #. ५८५, 96 
†‰. 9. ५५, 35 


9. 58. 82 } 


गम्यतां द्वारक्छं चेति सोऽन्वश्चादनुयाथिनः ॥ ३२ 
सोऽवतीर्याचलश्रेष्टाल्क्प्रस्वणाच्छुभात्‌ । 
ततः प्रीतमना रामः श्रुता तीर्थफरं मह्‌ । 
विप्राणां संनिधौ शटोकमगायदिदमच्युतः ॥ ३२ 
सरखतीवाससमा कुतो रतिः 
स्रखतीधास्समाः इती गुणाः 
सरखतीं प्राप्य दिवं गता जनाः 
सद्‌ा स्मरिष्यन्ति नदीं सरखतीम्‌ ॥ २५४ 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापर्व 


सरखती सवैनदीषु पुण्या , 
परखती लोकसुखावहा सदा । 
सरखतीं प्राप्य जनाः सुदृष्कताः 
सदा न शोचन्ति पर वेह च ।। ३५ 
ततो यहुः प्रीया प्र्षमाणः सरखतीम्‌ । 
हयेयुक्तं रथं श्ुभमातिषटत परंतपः ॥ २६ 
स शीघधरगाभिना तेन रथेन यदुपगवः | 
दिद्चरभिसंप्रप्ः शिष्ययुद्धश्ुपस्थितम्‌ ॥ ३७ 


इति श्रीमहाभारते श्स्यप्वेणि भिपख्ाशो ऽध्यायः ॥ ५३ ॥ ॥ समाप्तं तीर्थयात्रापवे ॥ 





32 "ऽ ५1198९0 107 16 "€, -- ° ) 82 9 सनारदः 
(‡ग' नारदस्य ). -- ४) 75 सभ्यांश्च (0 अभ्यच्ये ). 
ए४ 8" द्विजोत्तमान्‌ ; ७ द्विजाव्मनः (7 द्विजषभान्‌ ) . 
-- °) 79 एतेच; ४3 ये तान्‌ (0 ये तेन). 1.9. 
५1 # [अनुगताः (० [अ]म्याः). "्ष्येयेसंगे समा 
गताः; 79 ये तानभ्यागतांसदा; 92 येरेवानुगतः खड; 
५ ये तेनाचुगतांश्च तानू. -- ˆ) 8 ५810 8&€0 {0102 
गम्यतां घ #० ततः (1५ 33 ). 1 गच्छत (०7 गम्यतां 2 . 
अ (1 १,५ #-*+ द्वारका. 05 सर्वे (0 चेति). 4 
द्वारकां चेति सोप्राप्य (७०). -- 7) 72 [5 ]प्यश्चाद्‌ ; 08 
५५ [ऽ |न्वगाद्‌ ("0 -शाद्‌ 


33 8 १६४००९९१ घ {० तततः. -- ° ) "1 [ऽ चलद्‌ 
( ग ऽवतीयै ). & 1.9 [अआ]च( ए "म )खात्तसमात्‌ ; 
{+ 79. 3 नगात्तस्मात्‌; 72 ततः श्रेष्ठात्‌; ¬ बरः श्रे . 
--?) 79 पक्च-( 0" ुक्ष-). + 0.४ -प्र्रवणात्‌. 9 
( 6०6४ 01; 73 १५००६९५ ) ततः (0 दुभात्‌ ). 
13. प प्रक्षप्रश्रवणाच्छुभात्‌- -- °) 1.2 © 8.५ सतु 
(0 ततः). "1 03 राजन्‌ (1० रामः). 7+ स तुभ्रीतो 
महाराज्ञ. --“) 78 छषवा ; 2 स्दरत्वा ( ० श्चुस्वा ). 
7५ तीर्थ. 70: -फठं; 7५.* -प्र्‌; © -वरं (0५ -फकं ). 
५४ नत्वा तीथैवरं महान्‌. -- ^) 9 ( 6०6४ ४1 ) अग्रतः 
(1० संनिधौ). 7१ ५५ श्ोकाव्‌ (£ शोकम्‌). -- 7) 
&1 71 ए ( दडन्लए, 82 ) 0५. पप इमम्‌ ( 0" इदम्‌). 1 
02. ४ 7-, अगायदभमितदयुतिः; ©8 "यत इदं मुनिः. 


34 पृ ००, ( प्रथ. ) 84. 72 ८९४68 34* ४१५९ 
ग्9 १००९४६९ ‡० 34*-865. -- ° ) 88 ०70. सरस्वतीवा- 
ससखमाः. "1.2 -समा इुतोदहैणा ; ४" -समः कुतो गुणः ` 
7001 रतिः (० गुणाः). -- ˆ ) &1 र 9.3.74 एल्य (ग 
प्राप्य). ¶५.५ © 6९ सखरस्रतीदीनविदे( 71. ‡ -भिन्ननिवे-; 
७8 '"तीरविदे )शवासिनः; ४ "ती हेति विदेशजा जनाः; 








..------~--~--~ ~~~ ~~~ ~~~ 


-- {९1 
4 ) 


179-+ "तीं प्राप्य ( ४2 "ती ह्य ) विदेशवासिनः 
7606908 34 €" {16 0784 00०प्र76166€ ग 35. 
705 ०0, ; 213 तदा (0 सदा). 1 ( 8600110 106 ) 
705 8 ( ददव्लुण 211; वृष ०. ; 5 05०४६६त्‌ ) सरस्वती 
नदीं ( 0 ४८01890. ) . 


35 07 {€ 7दुःलप्रि०प 10 1, म, ए, 1. 34. 18 
०४५०९६१. -- ५ ) 1 0 सर्व- (10 छोक-). 82 11. ५. 
8-'0 -छरुभावहा; 88. -वहा सुखा; ¬" -वहा छमा 
( 07" -सुखावहा ). 8 इचः; 705 नदी; 7 1.2 
५ ४-+ च (गः सदा). 2 सरस्वती सवत एव 
दमेमना. - 11 16948 35° ४106. -- ° } &1 ( 8€००त्‌ , 
016 ) ४787510. जनाः; ४०५ सुद्ुष्कृताः. ९५ पराः; 32 9 
( दन्द वप 01; 78 ०४०००९९१) नराः (0८ जनाः). 
8 3 [0 [21.47.10 सुदुष्छृतं ( 82 "तेर्‌ )5 2.2 सुदुः 
खिताः; 28 सुदुष्करं ; 39 सुदु ; ण ( 8 १४०००६९१ ) 
५ 2.8 सुदुष्छतः. --^) 7 [भिन्दति (0 न 
शोचन्ति). 1 इह ; ए 12.8 चैव; 7 वेह (07 चेह ). 


3 हि; 2.8 ह; 9 ०. (0 च). 8 विद्युक्तपा- 
पालचिदिवे वसंति हि; 7 सदा न शोचंति सुपुण्यभा 
गिनः. 


36 78 १४1०६९१ {0८ 86०2. -- ^ ) 2 बहु ( {0 
€ 56000 जुहुः ) . 82 8 ( 178 १४४००९९५ ) भक्स्या (101 
प्रीष्या). -ण ) 2-+ 1071 02. 3.8.11 11, २.५ ब्रक्ष्यमाणः 
( 2 701 7५ "णाः; 08 णा). ¬" परः 
स्परं ; 78 सरस्वती (ग "तीम्‌ ). -- 288 १९४३६तत ए 
86०५. -- °) 2.3 छर; 85; 7 © श्षीन्रम्‌ (ण 
श्यम्‌). -- °) ए+ अतिष्ठत ; 9 ( ९रण्लुण ४1 ) आाररोहं 
(0 आतिष्ठत). 2.५ 82 7 3. 8 परतप. 


3 "णां; 


ॐ7 °“) + त्प (० शीघ्र-). --°) 08.11 -नंदनः 


[ 890 [ 


गदायुद्धपर्वं ] [ 9. 54. 8 


शटयपर्वं 


५९ 


मम पुत्रः कथं भीमं प्रखयुध्यत संजय ।॥ २ 
संजय उवाच । 
रामसानिध्यमाघाद्य पुत्रो दुर्योधनस्तव । 


वेर्दापायन उवाच । 
एवं तदभवद्युद्धं तुपरं जनमेजय । 
यत्र दुःखान्वितो राजा ध्रतरष्रोऽ्वीदिदम्‌ ॥ १ 


रामं संनिहितं दृष्ट गदायुद्ध उपस्थिते । युदधकामो महाबाहुः समहृष्यत वीयैवान्‌ ॥ २ ९९५; 


(0? पुंगवः). -- °) ऽ अधि-; 7;+ अथ (:०" अभि-). 
-- ° ) 7५ अनुत्तमं (†०" उपस्थितम्‌). - ^€ 37, 8 
( €५6ु0४ 1 ) 6४8 9, 54, 1-9. 


(01010000 010. 19 ४1; १४०8९ 70 8. -- 5%8- , 


१८८१००१ ; &1 गदापवणि रामदीर्थयान्रा; ८ 281.2 108 1५ 
02. 8 रामती्थयात्रा (7५ 0.8 "यात्रास्षमाक्िः); 88.* 7४ 
01.90 हरधरतीथयात्रा (1 श्यात्रास्माश्चिः); 85 7.3. 
५,6.8. 1 बर्देवतीथेयात्रा; ऽ समा ( फप्णण्डाफ ); 2.4 
तीथयाचायां गदायुद्ध ; 8 तीर्थयान्ना; ©. 8०प, ९१. 
गदा( ५९१. ९१. गदायुद्ध )पर्वैणि बर्देवतीर्थयान्रायां सारस्वतो- 
पाख्यान $ प]. €. हृदभ्रवेदय . -- 416४ 8प0-0क्ाए१०, 
173 ११३ तीथयान्रा समप्रा. - 4/. १५५०८ : 12. ५ 
नारदवचनं. - ^€ ४१. 2806, 112. ५ ४० ; शाम 
तीर्थयात्रा समाष्चा. - 44204/. १0. ( 7&प€8, ०८१३ 07 
00): 82 07.9.10 28; 35 ७8 55; 70 24; व्र 
( 78 १३००६९१ ) ©21.9 क ( 1 या, ) 56, = -- 67०0 
१४०. : 371 40 $ [02 [1.9 4]. 


-- -4.{€# {€ 60101000, 1 66061668 सार) ; 


श्रील्यागेश्वराय नमः । श्रीवेङ्कटेशाय नमः । 
करकरृतमपराधं क्षन्तुमहन्ति सन्तः । 
{2 6004०८5 161 : 
रास्यपव समाप्तं । श्रीट्कष्णपंणमस्तु 1 रारिवाहनं शक ५७९४ 
कद्यब्दाः ४९७२ आगीरस नाम संवत्सर अश्विनं व ९४ गुरुवासरे 
कारयपगोत्र कुप्पाचायेपुत्र रामन्‌ रिखितं शल्यपर्व संपूर्णं । 


श्रीकृष्णो विजयते । श्रीगुरुभ्यो नमः । श्रीवेदन्यासाय नमः । 
हरिः ॐ । 


५ 600161९8 1४1 : 


शल्यपवं समां । श्रीकृष्णापणमस्तु । 
(1 60061८८8 10 : 
रल्यपवं समातं । हरिः ॐ । विश्वावसुसंवर्सरे मीनमासे २ 


दिने मध्यार्॑नं रोषप्पार्याणां कृते काश्ीपतिना लिखितं शस्य- 
पव॑ । 


(2 ९0110169 1110 : 


श्रीकृष्णाय नमः । शस्यपर्वं समाघ्चम्‌ । गदापर्व । 


(+$ 60001468 101 : 


श्रीगुरुभ्यो नमः । श्रीराममद्राय नमः । श्युभमस्तु । श्रीमहा- 
गणपतये नमः । भविश्चमस्तु । भारोग्यमस्तु । शस्यपवे समाः 
प्रम्‌ । महागणपविना स्वहस्तरिखितम्‌ । हरिः ॐ ! गदापवै । 
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1 5 5808४€व 07 12०. 38 5९8६६ ६०7 
1०. 8 ( €2णदु 71; 18 पकप ) 16205 1-9 रल 
9. 53. 37. 8 ( 18 0808&€4 ) ०. € >€. -- ° ) 241 
तदा (0 तद्‌ ). 9 ( ९०९०४ 48 ; 18 १४००६९१ ) युद्ध- 
मभवत्‌ (णि प्रा.) --°) 70 03.71 तुमङ; 
तुयुढै. --“) 08 ४* तत्र; 11. ततो (0 यत्र). 


2 0८ € 5न्प€०५6 70 8 (ल्छन्लूः 1; 18 
1814860 ), न. ४. 1, 1. 806 2, दि ( कनल 21) 
15. तराषर उवाच. - ^ ) 18 ११०8४६९१. 8 ( व्ड्ण्ट्‌ए 
५; 78 पक्यश्ट९प ) श्चुखा (7० दषा). - ०) 81. 2.8 
709 7 73 ४3 गदायुद्धम्‌. 02 78 उपस्िर्त. - = ) 
४2 प्राप्यायुध्यत ` 

3 ८ प्ल ग धा€ एल्या81010् 0८10 ० 15 
088 13 0135108 10 8. ४. 75 15 € सण 10670प प८६व्‌ 
{0 1015 ४40तफ2, 0025, -- ^) 82 6 रार्म 
(7० राम-). 7.3 -संनिधिम्‌. < आस्थाय; £ (8.५ 
11155118 ) आगम्य (0, आसाद्य ). - 88 ५९०९६९९ {01 
३००, -- ° ) 85 [01 [2.3 युद्धकाले (12 के); 9 (7३.4 
प7881& ) योद्धुकामो ( युद्ध"). --“) 7" समाह- 
ष्टोति-; 12 08 समाह्टप्यत ; 2 समगृह्यत ( ०" "हष्यत ) . 


4 ५) + संगलिकिं- ह 0.5 रामं (० राजा). 
च ) 82 प्रत्युपस्थाय भारत. - 9 0171, 4०-§, -- ) 
0 युक्त, -- &रलाः 4 8 7 ( ९०९४ 001) ८९ 108. : 

318* समभ्यस्य यथाविधि । 

भासनं च ददौ तसे पर्यपृच्छदनामयम्‌ । 


| 891 ] 


€. 9. 30809 
8. 9. 55, # 
†६. 9. 56 2 


9. 54. 4 ] 


दषा रङ्कलिनं राजा प्रद्युल्थाय च भारत । 
प्रीया परमया युक्तो युधिष्ठिरमथात्रवीत्‌ ॥ ४ 
समन्तयश्वकं शिप्रमितो याम विशां पते । 
प्रथितोदरवेदी सा देवलोके प्रनापतेः । ५ 
तसिन्महा पुण्यतमे त्रैलोक्यस्य सनातने । 
संग्रामे निधनं प्राप्य धुं खगो भविष्यति ॥ & 
तथेत्युक्ता महाराज इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
समन्तपश्चकं वीरः प्रायादभिपरुखः प्रः ॥ ७ 


ततो धुधिष्ठिरं रामो वाक्यमेतदुवाच ह । 
मधुरं धर्मसंयुक्तं श्यूराणां हितमेव च । 
मया शतं कथयताद्धषीणां राजसत्तम । 
कुरक्षेत्रे परं पुण्यं पावनं स्वग्य॑मेव च । 
देवतैरपि मिं ब्राह्मणेश्च महात्मभिः । 
तन्न वै योस्खमाना ये देहं क्ष्यन्ति मानवाः । 
तेषां खगे रुषो वासः शक्रेण सह मारिष । 

| (1. 4 ) ए 8 कम- (0? धर्म- )., - ५ ८८०५8 11४6 
5 ८1०6, -- (1. 5) 05 इुराणां (५ क्षीणां). ५ 
( 0011 7068 ) हित्तमेव च {0 याजपत्तम ). - (1. 6) 
08 बुरुकषत्रे. 5 धर्मम्‌; 28 स्वगैम्‌, - (7 १7) 5 
युष्टं. 2.8 दैवतम 8 देवताच )षिदषुष्टं (0 ४०८ एषणः 
एवा). -- (1. 8) 88 ये} 7" [एव (0 भै). 
-- ८1. 9) 5 घ्रुवं. ] 

--- 8 1 ( ६२५९४ 1031} ००0, 49. 

5 8 0001, 8 (५, प, 1, &). 8० 5, 1.5 6 
118. दुर्योधनः. -- ^ ) 28 १५००१९९१. 12 0 स्यमंत-; 7" 
कर्मत- ( 0" समन्त-). 85: इतो; 8 (श्ण्ल0 1; ४, 4 
"1138128 ) पुण्यस्‌ ( 07 क्षिप्रम्‌ )* 81. 2.4 {9 01, 510 
तस्मारस( 12५4 5 स्स )सतपचकम्‌. --") & ए ( 3 ०४. ) 
02.3.11 यामो (2 तो); 0: यामि. 58 -+ 7 701. 
८0 द्रुतं नृप (५ विद्यां पते). 55 याम तस्मात नृप. 
-- ° ) 7 प्रथितांतर-; 3 प्रस्थितोत्तर- (0 प्रथितो ). 
¶१.5 01.9 वेदिः. --9) & 11 सर्व; 1.5 ७ ब्रह्म 
(10 देव-). 2“ -लोक-; 05 -लोक्ये (० -रोके). 8: 
प्रजापतिः; 28. 8 7 प्रजापते. 2 सर्वरोकम्रजापते . 

6 ०) & ए1-3 7, देके; 77 हृदे; 8 (18.५4 ०78 
श६ , श्चुवे (0 महा-). - ५) 03. 8 2 ध्रुवः. ५ 
701.8 स्वर्गे (5०). ए (¶७.५ फशंप्हु) ७ घुष (7, © 
ततः ) स्वगं गमिष्यसि (7 "ति). 

7 8०८ 7, © 108. संजयः. 3 7811810. 7० 8 


8 | 


महाभारते 


[ गदायुद्धपर्व 


ततो दुर्योधनो रजा प्रगृह्य महतीं गदाम्‌ । 
पद्यामम्षाद्तिमानगच्छताण्डवैः सह । ८ 
तथा यान्तं गदाहस्तं वभेणा चापि दंशितम्‌ । 

अन्तरिक्षगता देवाः साधु साध्विखपूजयन्‌ । 
बातिकषाथ नरा येज दृष्ट ते हष॑मागताः ॥ ९ 
स पाण्डवे; परिवृतः इुरुराजस्तवात्मजः । 
मत्तस्येव गजेन्द्र गतिमाखाय सोऽजत्‌ ॥ १० 
ततः शह्निनादेन भेरीणां च महास्वनैः । 


74 88 १९००१९९१ ०४ 7०, -- < ) 702 110 © स्यर्मत्‌- $ 
7 शरामंत- (0 समन्त-). ए५ 7४ 14४. ५ वीर्‌. --°) 82 
{11 0 अभिमुखं , 7" नुप (प ग्रसः ). 

8 ५) 18 71, ©1.2 11: राजन्‌ (70 राजा). -°) 
1: 05 मर्षी ; 7: जगास (० अमर्षाद्‌ ). 7" पद्धयाम- 
षच द्युतिमान्‌ (1०); 7५ © ख पद्धयाममर्षाद्धीमान्‌. -- ° ) 
122 गच्छन्‌ (5७०००९५ ) ; 72 आगच्छत्‌ (10 अ } . 


9 ^) 2.3 उपा(3 "प यातं; 
यथा यांति. 8: गदाहस्त तथा यातं. 
2.5 © 2-+ वर्भि( 68 'मै)णे. 
'चाति- (0" चापि). 1-8 9 (18. 13318 ) द॑चितं. 
-- °) 2 अंतरिक्ष; 53 ( ९८९0४ 88) 22 अंतरीष्च-. 
1५2. 8 83 5-ए. 9. 10 -चर (0८ -गता ). - 85 १२००४९१ 
{0 9, -- र) 09 (छप, 9.4 पूजयन्‌. -- “ ) 3 
वातीकाश्च; 701 0. ए वार्तिका $ 9 ( 79. ५ 0253108 ) वादि 
(175 जिः; © "द्‌ )काष्च्‌. ¬\ येतु; 7 (18. ५ 115570६ ) 
न तञ्च; 1.8 यन्न (0 येऽत्र). “+ 22 एर वार्ति 4 
-ति)काश्च नरव्या्रं (५ घ्र); ` 53 (88 पक्णश्टुह्व्‌ ) 12 
1. 6-20 वाति( 52 7.9.0 ति )कश्चारणाये तु; 28 
पांचारूसय नरव्याघ्र; 25 वेमानिकाश्चारणा ये तु ( "फल 
०6116). ६ 0९ : वार्तिका; वार्तासचारकाः । वातिका इति 
प्रायश्चः पठन्ति । तत्रापि बातवद्धमणरणखाः ॥ ९? : वार्तिकाः 
रोकवा्ती कुर्वाणाः । 8 -- 7 ) 75 68 ( 50 98 17 (८६ ) 
भागमन्‌ (०" आगताः ). 

10 08 ०, ( षा. ) 10-11. -- °) 2 कुरूराजंस्‌; 
8. राज. 84५ तवानुजः. 2 कुरुराजस्य चास्मजः. 
-- ° ) 73 मन्तैश्चेव (८ मत्तेव ). €" ए-3 मत्तमा- 
(1.2 सतुमा )तंगनिनदेर्‌ (&1 (1 ###), --& ए1-3 
1४८प०४ 70 10.11, -- ५) 8 213 योचजत्‌; "1 
1 सोत्रवीत्‌ ; 2 सोगमत्‌ (० सोऽ्जत्‌ ). 


{1 68 ०. 11 (9, २.1. 10). --^*) & ए1-8 
[ध०प०, 8 ( €स्०८ए रा; 8, ५ 11188178 ) 


15 तमाया; 7" 
-- ¢ ) 235 [09-4, 11 


0 वचचाभि-; 7071 


(+8 01. ; 


[ 899 | 


गद्ायुद्धपशषं | 


िहनदैथ शूराणां दिशः सर्थाः प्रपूरिताः ॥ ११ 
प्रतीच्यभियुखं देशं थथोदिष्ं सुतेन ते । 

गत्वा च तैः परिक्षिप्तं समन्तात्सर्वतोदिश्म्‌ ॥ १२ 
दक्षिणेन सरस्याः स्वयनं तीर्थुत्तमम्‌ । 
तस्मिन्देशे त्वनिरिणे तत्र युद्धमरोचयन्‌ ॥ १३ 
ततो भीमो महाकोटिं गदां गृह्याथ वर्म । 
बिभ्रद्रूपं महाराज सदश्च हि गरुत्मतः ॥ १४ 


-निनदेश्च. --;) 7, [सपि नि- (न महा-). --°)& 
1 -नादश्च; 7; -नादेन (£0" -नादैश्च). 7 0५ योधानां 
(० सयुराणां ). --°) 83 १४५१६९१ ; 128. प्रपूजिताः; 
12 "रिरे (0 शरिताः). -- 21.2.५4 1 ( श्वल 08.11) 
198. करट" 11 : 35 {€ 122 ; 


314* ततस्ते तु कुरक्षेत्रं प्राप्ता नरवरोत्तम: । 
[88 तेपे; 75 तत्र (0 तेतु). 0" -वरास्तदा (0 
-वरोत्तमाः ). 1 


12 3 (€0९[४ 85) 12४ 1. ¶. 9 ०. 12 ; 135 २6६१ 
1 0 पाद्व, --”*) 19,5 प्रतीच्याभि-. & 1.५ ए; 
मुखा. 02 तथा स्वभिमतं देशं; 78.“ प्रतीरग्राभियुखः 
ञरैव (7 खा देशे). --°) ४5 यथोभिष्ठं (५०). 8 
4 प्रतेरते (51८) (7० सुतेन ते). -- थ 12०, 85 
1118. 514*, --°) ९५, तथा; 011 यथा (० गत्वा). 
706. 8. 9 [आवृतः (00 न्ताः); ४ चते (० चरतेः). 
&1 1. 8.५ 12४. 8 -क्चिष्ठः; 1५. 5 -वुतः; 128. 10 19 -क्षिप्ताः. 
त °) 9.0 सर्वतोदिशः; 1.5 पूर्वतोदि्शं; #ः पुरूषः 
षमः, 


13 ^) ५ {८905}. दक्षिणेन "10 सरस्याः. -8 
दक्षिणे तु (0 णेन). 7 दिशत राजन्‌ (0 सरख्वलयाः ) 
-- °) 78 स्वयनी; 4 (४130 85 70 1650) + स्वपनं; 
81-५ 10 1. 57, 10 चा( 52 त्वं )पर्‌; 55 तप्त; 2.8 
९२ पावनं (78 नीं); 08 स्वपरः; प तटेन; 9 (6५८४ 
111; 78, + ८188६ ) स्वयं तत्‌; 0? स्नपनं (70 स्वयनं ). 
01.9.8 क्षेत्रम्‌ (£ तीर्थम्‌). 5 परं तीथमयुत्तमं * -- ° ) 
1 1 1०८०४; [०.३ महापुण्ये; ६4 त्वतिहरणे (1०९ 
16176) ; 8* सुनिब्हणे (8०) ; > त्वनिङते; 29. 3 
स्व( 08 स्व्‌ )तिरणे; 0५.1,9. 10 त्वनि( 720 "ति धरणे; > 
त्ववि (७०४०९६०) ; 8 त्वरे वृत्ते (810); 1" [ऽथ 
गत्वा वै; 71.5 © 109-* व्व(0५ अ}तिरथास्‌; 1 व्यति- 
रथस्‌; ६५ अनीरिणे (81098 : अनूषरे ) (० त्वनिरिणे ) ' 
75 तसिन्देव संप्रविद्य. --“) 8 7.8 सवै; ए 
सर्गै; 8 (€र°6्‌४ 55) 703 121. ४ 6.8-0 ते तु; 07" 


50 [ 398 ] 
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अवबद्धशिरखाणः संख्ये काश्चनवमंभत्‌ । 

रराज राजन्पुत्रस्ते फाश्वनः शेटराडिव ॥ १५ 
वर्मभ्यां संवृतो वीरो भीमदुरयोधनाुभो । 
संयुगे च प्रकाशेते संर्धाविष इंञ्चरो ॥ १६ 
रणमण्डरमध्यखो रातो तौ नरर्षभो । 
अशोभेतां महाराज चन्द्र्याविवोदितो ॥ १७ 
तावन्योन्यं निरीक्षेतां कद्धापिष महाद्विपौ । 


& 1, 4 109, 8. 1.9 12, 8 
एप भअरोककत्‌ (10 


क्तु; 7 ते चु (0 तच्च). 
1 अरोचयत्‌ ; 35 अररेषयन्‌ $ 
शरोचयन्‌ ). 


14 ^“) 7 -कोी; ४.५ -बाहुर्‌ (£ कोटिं). 
-- ४ ) &1 ए1-5 आदाय ; 8 (तदु 1; 15. ५ फ75एु ) 
गृह्य च (:०" गृह्याथ }). + 81 9.3.  धघञेवित्‌ ( 81 
त्‌); 08.10 चर्मवत्‌; 71 चर्म्टक्‌; {2.5 0.3 ४ 
वर्भषट्‌ ( 7४ 1 "त्‌ ) (0 “त्‌). -- ^) तु (पण 
हि). 

15 88 १००६९ ० 18. -- °“ ) &1 ए1-3 समा- 
¬, ततो; ¬ सोनु-; 7 सप्र (० अव-). ४ 
अविरुदधशिरख्ाणः; प आबर्बध शच्राणां (5०). --?) 
1 719५ सवै-; 7 (18.५4 1758108 ) © खुद्ध-; ४1 स 
र ; ९४ संख्ये (98 22 ९४), 1.5 क -ध्क; 19 0.8 
-धत्‌ (० शत्‌). --°) 08 रणे तु (णः रराज). < 
09 राजञ- (0 राजन्‌). -- ^) ४1 कांचनैः. ए५ कांचनः 
शोरुवान्यथा. 


16 °=) 78 वर्मभ्यां; 7" चर्मभ्यां. 1“ संश्रतोः; 
81, 3 6. ¶, 9. 10 संयत्ते - 38, & सहितौ 3 138 कांचनो 1 
708. ४1 संयुतौ ; "~+ सदौ (१० संवृतो ). 7 (78. ५ 
1188112 ) © तद्यदा (71 "यथा$ 7 त्तथा) संगतौ वीरौ. 
-- £ ) &1 ए1-5 अपि (य उम). -°) &1 ए1-8 स $ 
032 0५ 1.5 0.5 2-+ सं-; 7 ते (56); 
[ऽ]भि- (० च). एण संयुगे प्रचकासेतां. --^) 8: 
प्र्द्धाव्‌ ; 1" संकरुद्धाव्‌ ( 0" संरन्धाव्‌ , ` 

{7 ५ 00, 10००. --“* ) ग४.5 © 1018. ५ रथ. ( 0 
रण-). 7 -मंडक-. --?) 8 ( 78.५ णाऽ ) ्आातरौ 
भरतर्षभ (0 "भ). -- °) 708 अशोभतां . 75 महाराज . 
-- ४) 122 -मोमाव्‌ ( 0" -सुयीव्‌ ) . ५ 3.8 [उद्यतौ . 


18 °) & 1.2 नरे( ए ररेोक्षेत; 74 7 (8.५ 


01138 ) © 118 निरीक्षतो; 8 श्ष्य॑त ; 9. ४. 7 “श्येतां 
({0 शक्षेतां ). --°) ¶ (प. + "13910 ) © 1 -+ महो 


€. 9. 3099 
8, 9. ६४. 22 
ह, 8. 58, 17 


८. 9, 2099 
8, 9. 8५, 23 
६. 9. 56, 14 
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दहन्तौ रोचने राजन्परस्परवधेषिणो ॥ १८ 
संपरृ्टमना राजन्गदामादाय कखः । 

टुकिणी संलिदत्राजन्करोधरक्तक्षणः श्वसन्‌ ॥ १९ 
ततो दुर्योधनो राजा गदामादाय वीयेान्‌ । 
भीमसेनमभिप्रक्य गजो गजमिवाह्ययत्‌ ॥ २० 
अद्रिसारमयीं भीमस्तथैवादाय बीयंवान्‌ । 
आह्वयामास सृपतिं सिंहः सिंहं यथा बने ॥ २१ 
ताब्ु्यतगदापाणी दुर्योधनट्रकोदरी । 

रगौ; 1४ महा्षौ (४० "द्विपौ ). -- °) & 7 -5 महातो 


( {01 दशन्तो ), 8 (चन्द (41; 8.५ 0188६) वीरो 
( 0" राजन्‌ ). 4 22. 8 दर्हतो सखोचनाम्यां च; 5: तौ 


रोषनेार्यां. -- 711 010. ( 11801. ) 18०-19. -- ° ) 32 
रक्ताभ्यां हि परस्परं. 
19 7 0. 19 (५, २,1. 18). -°) 1, सप; 


111. 2.५ ततो (10 संप्र-). -- °) &1 1. 2 ०. ( भण्‌. ) 
1700 कौरवः प ४० आदाय (1 21४). 8 ०८. ( भए]. ) 
"07 कौरवः ण ५० आदाय (० %0). 8 ( ल०९] 111 ; 
७.५ 1113570 ) पांडवः (गः कौरवः). -- ° ) 238. 5 12५. ए 
17 सणी (> णीं); 8 सखक्ेणीं; 2" स्रगद्‌ (8५); 
1 सर्वाणि; © खक्रिणी; 08 सृक्रिणीं (प -णी). 8 
छे खिष्न्‌. 88 १९८०६९१ 70" राजन्‌ प? ५० आदाय (2 
20). "7 वीरः; ४" राजा (० राजन्‌). --*) 
7 ( 18. 4 1113810 ) © -ता( 6.३ त }श्रेक्लणः. 

20 &1 1.9 00, 20 ; 8 0100, ए #0 आदाय (0 
0८५0, भ, ए. 1. 19). 83 १६००४६6१ घ ४८० आदाय. 
-- %2 ) 85 ४ 8. 7 ¶्५ राजन्‌ (:0" राजा). †7 (8. ५ 
प्ण9श ०६ ) 0 14-+ मारत (> वीर्यवान्‌ ). ४" दुर्यो 
धनसव सुतो युद्धप्रेपसुरवस्थितः. -- 15 २९११३ 20°-21 
00 7910. -- ° ) (1. 5 © भ-+ भीमो भीमम्‌ (० भीम 
सेनम्‌). 7 भीमः सुयोधनं ब्ेक्ष्य. --“) 18. 9 13 
भाहयन्‌ . 

21 &1 {1.४ ०, प ४० आदाय (५. १.1. 19). 8 
१९११8 ‰1%5 02 7187. --* ) 1221 अरम-; 75 अति- ( {07 
शद्वि-). ० -सारमयां- 71. 5 वीरस्‌; 7 गुर्वीं (ण 
भीमस्‌). --:) 7४ संघाव्‌; 0 धः गदाम्‌ (£ तथेव ) . 
-- ° ) 75 © द्रावयामास (0 आहु). 7" 2 नृपत्तिः. 
-- °) 7 8 ( €म्तदः 08; 78.५4 "073भण६ ) विहं सिंहो 
( छ ४080. ). 02 चने यथा (ण ५978. ); 08 महा 
हवे . 


, 22 ०) 0" समुद्यत-; ४5 ताबुद्यस्य (‡0" “यत- ) . 


महाभारते 


[ गदायुद्धपर्व 


संयुगे स प्रकाशेते गिरी सरिखराविव ॥ २२ 
तावुमावमिसंङ्कद्वामौ भीमपराक्रमौ । 

उभौ शिष्यो गदायुद्धे रोदिणेयस्य धीमतः ॥ २३ 
उमौ पटश्षकर्माणौ यमवास्बयोखि । 

तथा सदसकर्माणौ वरुणस्य महाबलो ॥ २४ 
वासुदेवस्य रामस्य तथा वैश्रवणस्य च| 

सदौ तौ महाराज मधुकैदभयोयुधि ।॥ २५ 
उभो सदशकर्माणो रणे सुन्दोपसुन्दयोः । 


९ -गदौ पुण्यौ ( 0" -गदापाणी ). - °) + 221 2. 
8. 6-8. 10 च प्रकार्ेतां ( 01 2.8 ते); 31. 4.5 [12 
1, 5.9. 11 प्रचकांशोते (21. 5.9 'त्‌); 58 प्रच>##$ 34 
च ग्रकाशचाते; 9 ( 8.4 "150४ ) संप्र 1४-५+ च काते 
(0 सम प्रः). -^) 88 १४०३९९0. ५ 22 01. 8.५, 
6. गिरीशः; 15 नगस्य; 7 गिर्योश्च (£ गिरी स). 
23 -शंबराव्‌ ; -5 दिषराव्‌, 

23 “} 2 281.2 12. 5-0 संम( 05 “मि )ति-$ 8.4 
33-5 11 21.8.4 समभि-$ 7" 75 अपि सं-; 11 © 
समपि-; © भीमः; 3 अतिसं- (0 अभिस-). 1041. 8 
-रब्धाव्‌ (० -करुद्धाव्‌). -- °) 7.5 सिंह- (# भीम-) . 
-- 4 070. ( 091. ) 25०-26०. -- ° ) &" ए महा- (० 
गदा-). -- ^) ए रौदहिणीयस . 

24 4 00. 24 (५, ₹. 1. 28). --“) © -वर्माणौं 
(0 -क ). -- 1271 0, ( ४], ) 24०26“. 8 ( छव] 


112. 4; 78, & कोशं) 00, (08. ) 24००. --- 2) 8 
1 85 मय- (० यम-). & 2.8 अपि; एः अभि 
(0 इव ). -- ४ ०, ( फष्फा. ) 24०-254. -- ° ) 
8.8 यथा; 4 उभो (० तथा ). ~ 8 000. 
( 09]. ) 24-26*. -- ° ) 2» -बद्ौ; ५ बहे; (ग 
-बरौ ) 

25 -&4 001. 48 (4. ए. 1. 23), {ऽ 701 2 000, 
25 (०. ए. 1. 94). --“) ५ सदक्ौ (० रामस). 
-- ¢ ) {9 वरूवणस्य (51०) (£ वैश्रवः ). -- °) 21. 
3 इव; 9 ( 3 ००. ; 18 4 15810) अपि (० 
युधि). 


26 ५ 0, १6००० (०, ए, 1. 23). एए 011 00, 26" 
(५. ए. 1. 24). --?) 8 (दन्द 2) 7 ( चन्द 
04.11) तथा (0 रणे). - ^€ ‰6०, ए 7 ( 6०९ 
111 ) 103. : 


318* रामरावणयोश्चैव वारिमुप्रीवयोस्तथा । 


[ 894 
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तथैव कारस्य समौ मरयोशरतर परंतपौ ॥ २६ 
अन्योन्यमभिधावन्तो मत्ताविव महाद्विपौ । 
वाितासंगमे दो शरदीव मदोत्कटौ ॥ २७ 
मत्ताविव जिगीषन्तौ मातङ्गो भरःर्षभो । 
उभौ क्रोधविषं दीप बमन्ताबुरगाविव ॥ २८ 
अन्योन्यममिसंरब्धो प्रे्षमाणावरिदमो । 
उभौ मरतशादृलो विक्रमेण समग्वितौ ॥ २९ 


[ 85 चापि; 5 राजन्‌ ( {07 चेव ), 2 वारि-. 8 
नृप (० तथा). 3 वाहलिघु्रीवयोत्कटो (9५) (10 ४6 
0051. 1817 ) . | 


-- ˆ) 2 कालस्य; 28 काकस्य (3० ) (0 कारुखख } ` 
{32 उभौ क[ड्स्य सर्द ; 9 ( व्डव्दण 1; 8. 4 11885. 
1६ ) तथैव कारुसद्शौ. -- ° ) 108 [अ]पि (£ [पच्‌ ). 
7४ परंतप; ॥४-+ नरोत्तमौ (० परंतपौ ). 

27 8४ 001, (08. ) 27"-300, 01 07, ( 1991. ) 
27-28. -- “ ) 3 अपि स- (170€0€16) (70 अभि-). 
8 ( १७. ५ 11188708 ) -गर्यतौ (ण धावन्ते ). - ५ ०४. 
( 08701, ) %7 28०. -- ८ ) 17 कृद्धाव्‌ (1० मत्ताव्‌ ). 
78 द्विजौ; 7 (79. 4 1113810 ) 61. 2 [1 -गज्ञौ (10 
-दिपौ). --°) ए 8 (8 ०४.) 72 (7) ०.) त 
वासिता-; "7 वारितौ; © वारिताः (8०) (" वारिः 
ता-). 8 दा. ए वारितो गे षौ. --") 7 
करी इव (६० शरदीव ). 728." मरोर . 

28 28५ {1 ०, 28 ; [५ 0८. 28" ( {07 0०0, ५, 
श]. 27). 2.8 20 [07-10 ०0. 28; 31, 68 2४ 
216८ 308, -- ५ ) ए जिमीषता. ~") 2. 4 81.5 ए 
०.5 01.29 भरतर्षभ; 03 इव भारत (7० मरतर्ष॑मौ ). 
-- ऽ ०८. ( 09/01. ) 28०-29०. -- °) 75 वृषौ (ग 
उभौ). ए 02.3.72 दीप्तौ; 25 ¶ (18. + 738) 0 
1171. २.५ तीच; ४७ तीक्ष्णं (0 दीक्षं). - ¢ ) {9.3 
प्रमत्ताव्‌ (0 वमन्ताव्‌). 15 © वृषभ।व्‌ (० उरगाव्‌ }. 

29 84 ०. ‰9 (५. ए, 1, %7 ). 5 ००, १५०४ ( ५, 
१.1. 28). --°) 0 -संज्द्धौ (० -संरब्धो ). -- °) ए4 


281-3 08. 8. 8. 10 1४. 5 प्रेक्ष्यमाणाव्‌. -- ° ) 12 -कशादो 
ए उभो भारवश्ादृंल , ~ 88 ०४००९९१ {07 १9०-30:. 


--) 8 ( €ण्द४ 111; 19.५4 20138108 ) बलेन च (10 
समन्वितौ). 2" विक्रमे सदशाबुभो. 

3ॐ0 + था, 30 (र, प. 1. 27). -- 2) 38 
०9.186, [8 {7813]0, दुराधष ४0 गदायुद्धे. ५ 4 
गदायुद्ध-; 7 गवां युद्धे (० गदायुद्धे). † विराजतौ 


पिंहाविव दुराधर्षो गदायुद्धे परती । 
नखदंष्रायुधौ वीरै व्याघ्राधिष्‌ दुरुस्सहौ ॥ ३० 
प्रजासंहरणे श्वुग्धौ सयुद्राविव दुस्तरो । 
रोहिताङ्गाधिव कुद्धो प्रतपन्तौ महारथो ॥ ३१ 
रभ्मिमन्तौ महात्मानौ दीभिमन्तौ महाबलो । 
द दशते बुरशरष्ठौ काघ्र्थाविबोदितौ ॥ ३२ 


+ १४ ९ ८, 9. 3115 
व्याघ्ाचिव सुसंख्धौ गनन्तानिष तोयदौ । = ५५९ 


(0 परंतपौ ). 1258-7. 9. 10 गदायुद्धविदारदौ ( {0 30}. 
-- ^€ 502, 81, 5 ८८९१ १६०८. 9 ०0. 30°-814. 
--°) 01 नर (० नख-). ७8 -दंष्रायुधा. --†) 
7५. 5 1९.५4 सिंहाब्‌ (० व्याघ्राच्‌ ). 1.5 सुदुःसहौ ; 
08. दुरासदौ (१० दुरस्सहौ ). 


31 © 0४0. 3] (५. ४.1. 50}. -“) 22 -संरश्षणेः 
705 -संहरण-; 7" -संहर्षणौ (20 शरणे). 82 78 1४1 
कुष्धौ (६८ ष्लुब्धौ ). -- °) 75 सद्शावू्‌ ( 9०) ( ०४ 
सयुद्राव्‌). --“) 9 (व्वण्लु 1.2; © 0. ; 13. ४ 
प्ण5श०& ) रोहितार्काव्‌ ; ६8 ( 21055 : द्वाविव मङ्गलो ) रोहि- 
ताङ्गाव्‌ (४5 7 €+). --°) & ए1-3 74 प्रतिपद्धो; 85 
78 प्रय( 7 "पतत; 7" प्रक्रीडतौ (ण प्रतपन्तौ). 
ए महात्मन ; ए परंतपौ; 25 महारवौ ; ५8 क्रथो 
( {0 महारथो ), - 23 0 [2-४, 7-10 18. क्लः 31: 
106 &८€ 36० : 


316* पूर्वपश्चिमजो मेघौ वायुना श्चुभितमे यथा । 
गर्जमानौ सुविषमे क्षरन्तो प्रान्रुषीव हि । 
| (1. 1) 05. 9.20 ब्रेक्ष( 06 "क्ष्य )माणावरिदमो ( = १9" ) 
( £ {€ 105. ध). -- (1. 2) 388 १९००४९९१ {0 
16 110 181. 8 सुविषमे; + विषमं (0 सु"). 
79 रक्ष॑तो (ग क्षरन्तो). 05 प्रादृषािव, ] 


32 01 01 ००. 8१८, -- ° ) &1 1. $ दीसिर्म॑तो ; ए 
ए 7 (71 ०, ) रर्मियुत् (33 "जौ; 08 न्तौ); ए 
तस्मिन्युक्तौ; "1" रङ्मिव॑तौ (£ मन्तो). -7 (8.4 
01188108 ) © ०, (11. ) 3१०-88०, -- 5 ) &1 [र1,3 रमि 
युक्तौ ( 0" दीषिमन्तौ ). -- ° ) 1० कुरशरष्ठ. -- °) 7 
काक-- 85 [उ{दतौ; 219.* [उग्यतौ (£ [उ]दिती ). 
४8 ९४ : काटसू्ौ प्रर्यसूयौं । % ॥ 


33 ¶' ( 18 ५ 1018310 ) © 0. 35 (५६, ₹.1. 32). 5 
९805 835 071 1187. -- ° ) &1 1 समारन्धौ ; 32 [3 
13 सुसंकृदौ ( {0 °रढधौ ). -- ए + ००४. (18101. ) 33३०-8 4. 
-- ° ) 2 71. 3.9 गजै( 171 "जिं ताव्‌. 7" गर्जतौ सोय 


[ 895 ] 


८. 9, 3118 
8.8. 5४, 89 


६०9. 


९6. 39 


9. 54. 88 | 


जहूषति महाबाहू धिहो केपरिणाविष । ३३ 
गजाषिव सुसंरब्धौ ज्वलिताविव पावकां । 
ददश्ुस्तो महामानो सशङ्धाविव पर्वती ॥ २४ 
रोषासरस्फुरमाणोष्ठो निरीक्षन्तां परस्परम्‌ । 

तौ समेतौ महात्मानौ गदाहस्तौ नरोत्तमो ॥ ३५ 
उभौ परमसंहृष्टावुभौ परमसंमता । 

सदश्वाविव देषन्तो बहन्ताविव कुञ्जरो ॥ ३९ 
वृपभाबिव गजन्तो दुयोधनद्रकोदरी । 





दाविव;  ज्वकिताविव पावकौ (= 342). --° ) & {ए 
ज #भते; 71 जहभ्याते; "1 यदृूषाति (816) (07 जह ) 
71 महास्ानौ; 7 "बाहौ; 203 "भागो (० "बाहू ) 
--“ ) 7.1 तिंह- 8४. ४ 1.4 केशरिणाव्‌ ; 5 हंमवताच्‌ 
(0 केसरिणाव्‌ ). #‰ © : केसरित्वं योवनसूचकम्‌ । %‰ 
-- .4.{{€' 33, 122 €9१8 55<ब , 


34 7 ( 15, 4 1185510 ) © ०2. 84 ( ५. ए, 1, 82}. 
4 00. 34* (, ए. 1. 33). 02 00. 84, --*) 81 
( ४ 011, ) ५, 31 सुसंक्दधौ „ -°) 9.3 पर्वतौ (0 
पावको). 2 श्च( 1४3 कि )रंताविव तोयदौ (५. 38). 

ˆ) 3 ददश्युसते; 8 7 ( श्नः 3.11; 03 001.) 
1 ददृशतते (ण डुर), € एः महावीरौ; ५.8 
जना वीरा ; ४ महाबाहू (०८ “स्मान ) ^) ५ 71 
सदशाव्‌ (0 सचाङ्गाव्‌ ) 


35 7 (8.५ प्ण) © ०. 35० (ज, र. 1. 39). 
-- ^ ) 7५ 58 प्रस्फुरमाणौष्ठौ ; ०४. (माणौ तौ. -- 79 
०८. ({ ४901. ) 35०36, -- ° ) 2 निरीश्चतु (51८). 83. 4 
परस्पसै, - 70 ०९५०8 352 क्लः 33. -- ८) (४ 
समेत. ध" ४9910. महात्मानौ ४१ गदाहस्तो . 
गदाबाहू; ४.8 "धारी (० "हस्तां). 0; तरस्विनां; 112 
8 ( 18. ५ ५738१४६ ) विज्ञां पते (0 नरोत्तमो ) 


36 16 01. 56 (५६, ९, 1, 38). 5 ०. 36०; 
३8 १९०००९९१ {07 ६16 5816, -- ^ ) 4 पर#; 1 
परस्पर- (एए6ा००।१०) (० परम-). ए४ -संग्रष्टौ (5); 
ए+ -संतुष्टाव्‌ (2० -संहृष्टाव्‌). 78 उभौ परस्परं हृष्टाव्‌. 
=^ ) ५ -सत्तमौ ; 011 -संभितो ( {01 -संमते ), ~ 4.67 
865, 76 108, 316*, 18 ०. 362-814. -- ° ) ५.8 
सदस्ाव्‌ (5०). 7" देषांतौ ; 75. हषतो ; 7 देकंतौ 
(० दृषन्तौ ). -- °) 22 1 ब्ंहताव्‌ ; 7 109. 8.21 
उहं(9 ह )ताव्‌. 8 (78. ४ 0789०8 ) बह( 71 © बृहि; 
४ बृह )तौ कंजराविव (7४ ह). ` 


महाभारते 


| 


[ गदायुद्धपषं 


हैलयाषिव बलीन्मत्तौ रेजतुस्तौ नरोत्तमो ।॥ ३७ 


ततो दुर्योधनो राजन्निदमाह युधिष्ठिरम्‌ । 
सृञ्जयैः सह तिष्ठन्तं तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ ३८ 
दं व्यवसितं युद्धं मम भीमस्य चोभयोः | 
उपोषविशाः परयध्वं विमदं नृपसत्तमाः ॥ ३९ 
ततः सथुपविष्ट तत्सुमहप्राजमण्डठम्‌ । 
विराजमानं ददे दिवीवादिखयमण्डलम्‌ ॥ ४० 
तेषां मध्ये महाबाहुः श्रीमान्केरषपूर्वजः । 


कामाना "~~~ --~------------------~-~-----~--------~---------------- --~- ~~~“ 


ॐ7 {8 ०. 37 (५. ए. 1 
५ 48 


36 ). 5 ०0, ( 08]0]. ) 
® ) &1 ऋषभाव्‌. 22 7 नर्तौ (0 गर्जन्तौ ) 

) 72 दिव्याव्‌ (8०). 2 बरोपेतो; ¬ बलो 

न्मत्तो. ) 8 2.2. ५ 09 नरर्षभौ (० नरोत्तमो ) 


38 ˆ ) 3" राज्ञा (५? राजन्‌ ). -- -411€ 88, ए 


¬ ( ९०6४ 011) (> 128. : 

317* श्ातृभिः सदतं चैव कृष्णेन च महात्मना । 

रामेणामितवीर्यैेण वाक्यं शौण्डीर्यसंमतम्‌ । 

[ (1. 1) ८3 0४०१६९०. 5 तत्र (07 वैव). 2.8 
भ्रातरभिः सदहितैरेतैः ( ०८ +€ 1101 121). -- (1. 9) 88 
6४ रो( 85 -सौ )ठी्यै-; 701. 4-8 सौवी( 71 गवीय; 8 
सौडीर- (0 शोण्डीर्य-). 85 6 -संभितं . | 
-- ° ) 7" प्षमस्ताः (51०) (10 सृञ्जयैः). -- ^) 7" परत॑तम्‌ 
(70" तपन्तम्‌). -- 10 ३8०० 8 11) [21--3, ६.10 ऽप्09+, : 

318* केकयैः सञ्येगैक्षं पाञ्ाङेश्च महास्मभिः । 

| [071 01,3.9 चैक्येः; {002 0.5 वेवेयेः, 
9.20 दृं; 101-8 चैव (0 गुप्तं). 
केश; 0 पांचढेश्‌. | 


38 25, 7. 
8 0111 [6.1.9 पंचा 


39 °) {~ 71 71 © व्यवस्थितं (0 "सितं ). 
8 71-3 पार्थस्य ("0 भीमस). -- ° ) 7" उपविष्टाः 
( 0607106). 2 पडयंतु. 8 ए1-5 संमर्दं (० बिः) 
3 7 ( €५€४ 4. 11) सहिते 85 72 02-3. 8 गहोन्नि नृप 
( 18 “नैर्‌ )पुंगवेः (10 89“). 0 उपोपविर्य वीक्षध्वं विमर्द 
सुमहन्रपाः- - ^€ 39, 8 1 ( €्५लुण 011) 105, : 

319* 


_-- ९ ) 


शचस्वा दुर्योधनवचः प्रयपद्यन्त तत्तथा । 


| 1. .4.8 प्रत्यपद्यत. 0: तं तथा; 05 ते तदा (0 
तत्तथा ). | 
0 ^) 68 समुद तिष्ठत्‌ ({०" पपृविष्टं). 282 78,21 तं 


(£ तेत्‌), --") 88. सुमहान्‌. 2४ राम- (०) (ग 


[ 896 1 


गदायुद्धपर्व ] 


उपविष्टो महाराज पूज्यमानः समन्ततः ॥ ४१ 
शुश्चमे राजमध्यसखो नीलवासाः सितप्रभः । 
नक्षत्रैरिव संपूर्णो बतो निशि निशाकरः ॥ ४२ 
तौ तथा तु महाराज गदाहस्तौ दुरासदो । 


दस्यप्व 


[ 9. 55. 8 


अन्योन्यं वाभ्मरुग्राभिलक्षमाणौ व्यवयितों ॥ ४२ 
अप्रियाणि ततोऽन्योन्यघुक्ा तौ इरुंगवो । 
उदीक्षन्तो सितौ वीरौ वृत्रशक्राविवाहवे ॥ ४४ 


इति श्रीमहाभारते शस्यपवैणि चतुष्पञ्चादयो ऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


वैरोपाथन उवाच । 
ततो वाग्युद्धममषनततभुल जनमेजय । 
यत्र दुःखान्वितो रजा ध्रतराष्रोऽजवीदिदम्‌ ॥ १ 


4५4 


1 म न किसर 


राज-). ए -मंडरेः; 7 -मंडठं. -- °) ज विराजः 
मानो. -~) 22 दिवि वादिलययमडक. ~ ^€" 40; 
[011 108, {€ 11८0 प्र८प्ठाक 21४18, 

&1 =“ ) 51 (08६. ) दुःखी (ग -बाहुः). - 2) ग 


तेषां (10 श्रीमान्‌). 75 -पूजितः (10 -पूर्ेजः). -“) 
75 0४ महाबाहुः (£ राजञ). -- °) 8 चपेस्तथा ; 7" 
ततस्ततः ; 8 ( 13. 4 11357284 ) पुनः पुनः (10 समन्ततः › . 


42 ^ ) 3 -मध्येस्थो. 7 शुद्यभे राममथ्ये च (5०) 
--: ) ८3 7 शितप्रभः. --°) 7 संपू्णैर्‌. --") 83 
0९08460, 1९3 7.8 वृत्तो. 08 0 दिवाकरः (0 
निशा). 


43 “*) 82 © 1 तदातु; "7 रेजतुर्‌ (० तथा 
तु). - ¢ ) 81, 85 {7 [36-10 सुदुःसहौ ; 39 परतपो ‡ 
7; महास्थौ (६ दुरासदौ). --*) & ए तर्जयेतौं; 
{1.8 तक्ष्यमाणौ ( 7; "्नो ); 7 वक्ष्य" (० तक्ष). 


44 +) 01.4.11 5 & तथा; 71.23 61.8 8 तदा 
(० ततो). --) 7" उभौ (0 उक्त्वा). 8: 8 
( दण्द 1} 19. 4 1073870 ) नर- (01 कुर). &* ए 
( €&०९४ 29) 7 ( €व्ल्‌ 1071) -सत्तमौ (0 -पुंगवौ र 
-- ° ) 111 निरीश्च॑तो , 82 75-7.20 तन्न; 7. धीरी; 78 
०, ( 0" वीरौ). -- °) ए महाहवे; 8.५ 2? 7 यथा" . 


(10107700 ०. 10 &1 1.9 122 ; १४०६६९६ 7 38. 
(8, 4 11118811 , -- 6१८8-2 40४०१४ ; 1५ 232, 4. 5 [28 ४1. 9. 4 
गदायुद्ध. -- 429. २५८५९; 1४02-4 भीमदुर्योधनस्तुतिः; 
801. 64. युद्धारंभः. - 4 20, १०, ( 168, 07048 07 
०) : ए 0 ( पाका, ३60, 19, }, 9, 10 ( पह. ) 96 ; 54 


धिगस्तु खट मासुष्यं यख निष्ठेयमीदशी । 
एकादश्ञचमूभतां यत्र पुत्रो ममामिभूः ॥ २ 


आज्ञाप्य सर्वाच्चपतीन्युक्ता चेमां चसंधराम्‌ । = >. 
ज्ञाप्य सवन्चुपतान्मुक्त्वा चम्‌ वसुवराम्‌ 9 
11 56 ; 00 28; ¶ (18. 4 2138108) © 1; ब 2-५ 

57. -- 67044 १0. : 120 [1.9 50. 


39 


-2 {118 241. 13 11585110 19 3. ५ (५, ४, 1. 9, 
84. 8 ), 


1 28 ११०१९६९० ; 108 सजय (० वैशंपायन). -- °) 
111. 2 प (10? वाग्‌-). 2 ततो युद्धमभवत. -- ^€" 
1५, ¶2 175. : 

320 


तुमुरं रोमहर्षणम्‌ । 
क्रोधर्संवधनं निष्ठाम्‌ (9०) 
9 ) 8 {2 8 तुमरु; 122 तुमुकं ; १ अन्योन्यं ( 01 
तुमुरं ). --“) 28 तन्न; ग सुहं (0 यन्न). 
राजच्‌ . 
2 8€076€ ‰; 09.11 1 105. संज्ञय उवाच. 
5 यिगस्तु ष्ठु मानुख्य. --°) 101.4.8.1 यन्न (0 


॥ 


0 ) 


यस्य). 8 दष्टा; ९५ ( &1088 : नादाः) निष्ठा (४3 1४ 
+€). © यस्यानुष्टेयमीच्शं. -<) 2 -हर्ता (० 
मर्ता). -°) 0 चार्य; 1.8 यश्च (ग यत्र). & 


1.8 8 [ज]भिसुः (तुः); £ 0५11 [आविभ्युः; 
8 10 1. 5-1 [अगनघ;§ 05 प्रभो; # [अ]मिभो 
(10 भूः ) 

8 °) ८3 आ्नेप्य; 0" अनाय्य (5५) (८ भा 
काप्य ). 81 ४1 ४००३]. सर्वान्‌ ४५१ नृपतीन्‌, 85 चेमान्‌ ; 
7४ ©8 सवै- (1० सर्वान्‌ ). -- °) 8 (दण्ट 102; १७.५ 
01158128 ) मु( © उ )क्त्वा च पृथिवीमिमां (7५ "पत्तिः). 
-- 73 011, (18). ) 8०-42. -- ° ) 8 ( चण्टुणः [1 ; 78, ५ 


[ 897 ] 


८, 9, 35191 
8. 9, 58.38 
1६. 9. 67, 3 


9. 55. 8 ] 


गदामादाय वेगेन पदातिः प्रसितो रणम्‌ ॥ ३ 
भूत्वा हि जगतो नाथो ह्यनाथ छ मे सुतः । 
गदामुचयम्य यो याति किमन्यद्भागधेयतः ॥ ४ 
अहो दुःखं महस्परं पुत्रेण मम संजय । 
एभ्रक्त्वा स॒ दुःखातों विरराम जनाधिपः ॥ ५ 
संजय उवाच । 

स मेषनिनदो हषा्िनदन्निव गोद्रषः । 
आजुहाव ततः पाथं युद्धाय युधि वीर्यवान्‌ ॥ & 
भीममाह्वयमाने तु ईरुरजे महात्मनि । 


महाभारते 


[ गदायुद्धपर्व 


प्राहुरासन्सुघोरणि रूपाणि पिषिधान्युत ॥ ७ 
बबुधाताः सनिधाताः पांसुबषं पपात च॑ । 

बभूवुश्च दिश्चः सवासिमिरेण समात्रताः ॥ ८ 
महाखनाः सनिधोतास्तुञखा लोमहर्षणाः । 
पेत॒स्तथोरकाः शत्चः स्फोरयन्यो नभस्तलम्‌ ॥ ९ 
राहुधाग्रसदादिलमपवेणि विशां पते । 

चकम्पे च महाकम्पं परथिवी सवनद्वुमा ।॥ १० 
रुक्षा वाताः प्रवबुनीचेः सक॑रव्पिणः । 

गिरीणां शिखरण्येष न्यपतन्त महीतले ॥ ११ 





1113318 ) चेकाकी ( ७1 "कि; ) (01 वैगेन). -" ) 11 
प्रासृतो (0 प्रस्थितो ). ६8 [ऽ |भवत्‌; ए वर्ने; 
0 ( दण्द 02. ; 3 0. ) 79 रणे (0 रणम्‌). 


4 3 00, 4 (०. ए]. 3). --) 1 भूयो 
( 97 भूत्वा ). 8 1 स; 9.8 [अस्य; 12 [अ]पि 
(0 दहि). & 1 0 ज्गती-. -८) 725 ग, 
¢ *-* नाथ; ४" विनाथ (णः ह्य"). 5 षष्ु; 
8 इह (0" इव ). 171 हतः (70 सुतः). -- °) 7.5 
४, 8 112- आदाय (107 उद्यस्य). 1 7र1-8 713 यद्‌ 
(० यो). --^) 5, 7५ भमागधघेयिनः; 0" "यिना 
(0? "यत्तः.). 08 किमन्यद्रदते यतः. 


5 ^) £ अहं (3०); 70" अतौ (0 अहो). 0५ 
महा-$ 2 अनु-+ 75 मम; 203 ०. (१० महत्‌ ). 
81 (1 पापं; 1/3 ०00. (107 प्रां ). -- 85 १०४९६९१ {07 
8०*, -- °) (5 01 उक्तः; 119-५+ ऊचे (0 उक्त्वा). 
{2.8 8 (53 १२८९४60 ) 07, 9 व्र. 2 0.2 1.3 सु-; 
5 तु(0" घ). ¬; दुःखाक्षो (810), -- 2) & ए1-3 
1 विरूप; #:-‹ तसरद (० विरराम). 281.2 09 
2.3 # नराधिपः (४? प); 0५.5.21 61 जनाधिप. 


6 “) 82 8 (178, 4 1113871 ) -निस्रनो (०८ -निनदो ). 
६, ) &५ 8 0 1, 2. 5-10 1. 9 © निनदन्‌ ; ¬23 नि- 


वदन्‌; > निनादन्‌ (8५) (0 विन). 7" नदक्ञिव 
च गोवृषः. --°) ५ 83 ( श्ट्ण्टुण 238) 0 7061, 9 


तदा (१०८ ततः). 89 भीमं (० पार्थं). 
ग॒ ५) 7 -0 पप आहूयमाने; 15 ४1 आाह्वाय' (ण 
बाह्य). छ वे (ण तु). --") ए+ महारथे (£ 
"त्मनि ). -- लः 10, 1५ 198. (५, 6०7 ) : 
321* भाज्ुदाव ततो भीमो युद्धाय च सुयोधनम्‌ । 
एवमाह्यमनि तु भीमसेने महात्मनि । 


-- ˆ ) 123 सधोराणि; ४ निभित्तानि (५ सुघोराणि ). 
2 प्राहुरासुः सघोराणि. -- ^) + घोराणि (० 
रूपाणि). ¬ विद्मुधानि (० विवि). 25 5. 71 © 
च; 1 [भतः (1० [उ]त). 

8 88 १४००४९९्‌ {0 8%०, -- ५ ) 73 75 सु- (10 स-). 
-- &1 ए1-8 071 01, (भण्‌. ) 8०-9०, -- °) ५ 8 (88 
१४१६९९९ ) 0 01. 2.5.7.10 वप © पांद्यु-, 7 "वर्षः. 
5 13 ¶ ( 73. 4 0188108 ) © 1 ह (0 च). --“ ) ५ 
समाहिताः. 


9 &1 18 प्या ०, 9०५. र... 8). -- ०) 8.9 
घनाः (0 -स्वनाः). 001 0; (पक्ष. १७ 17 {€ ). 
१.१ सु-; 1 (8.५ प्पाऽणहु) ७.3 तु (0 स-). 101 
-निर्वातास्‌; 8 निर्या (ग निर्ध). 09 03.21 
तुमखा (0 तुमुखा ). & 1 7१,5 © # सेम ; 8 
मीम- (" लोम-). &1 1 -हार्षिणः. 1 तुमुरो 
रोमदषेणं ( 0 92). ए“ महाखनः सनिर्घातस्तुमुलो रोम 
हर्षणः. -- °) 70" ततोत्काः; 7 (18. ५ 71138708 ) © 
पृथिव्यां (68 च्याः); #' तदोल्काः; ॥-+ चोल्काश्च 
(0 तथोल्काः). --°) ए रोदर्यतो; 8 छादय॑तो; 
8. 8.11 ¶ ( 78, ५ 11135702 ) © स्फोध्यंतो. ए५ 21. 8.4 
22. 8 75 2/2-+ नभस्त( 703 1 1#3 "मःस्य )खात्‌; 2 
01, 5.1.9 स्तकान्‌; 70 न संशयः; 7५ 68 नभःस्थलं 
(3 ढं); ० नमःस्थरे (0 नभस्तरम्‌ ). 

10 ५) & 1 चाय्रसत ४ 38४ [26 8 ( 8, ५ 1113810 } 
अभ्रसद्‌ ; 12. 8 जग्राह च ( 0? चाग्रसद्‌ ). ~ 88 १४.४.९९ 
0 10००. -- ° ) & ए. 8 महाकंपा; 28: मही सर्वा; 2 
महाराज (1० (कम्पं). --“) 7 सवना द्रुतं; धः स 
वनाणेवा (० 'नद्ुमा ). 8" सपर्वतवनद्रुमा . 

11 ^ ) 28 १४८९६९१. 8.४ 21. 4.5 1 ( कवलः [4 ) 
दीपाद्‌; 7 वृक्षाश्च (ॐ) (10 ङ), --5) 73 
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भगा बहुविधाकारः संपतन्ति दिशो दस । 
दीपाः रिवाथाप्यनदन्घोरशूपाः सुदारुणाः ॥ १२ 


पिनि रि कोणा किन कको किक क 


निधोताथ महाघोरा बभूषुरखोमहर्षणाः । 

दीप्तायां दिशि राजेन्द्र गृगाधाश्चभवादिनः ।॥ १३ 
उद्पानगताश्चापो व्यवधन्त समन्ततः । 

अशरीरा महानादाः श्रुयन्ते स तदा वृष्‌ ॥ १४ 
एवमादीनि दृष्टरथ निमित्तानि वकोदरः । 

उवाच भरातरं ज्येष्ठ धमराज युधिष्ठिरम्‌ ॥ १५ 


तीरैः; 1.5 ७.2 नीचाः; 7 नाना- (£ नीचैः). ए 
88-5 [0 01, 4. 6.1. 9.10 279-+ -कर्षिणः; 2 -कद्वनः; 
7011 -वर्षणः (0 -वर्बिणः). -- ^€ 119, 11 ८८०१8 
13०, = 78 011. ( ! 11870]. }) 112-1 = 1 ०, 11, 
-- ° ) ५.5 दिषृरयणि. 3 (#1 010. ; 18, ५4 1015510 ) 
[भाश (० [ए]ब). --^) 7, न्यपतंति. 7 महीपते. 
7५ न्यपतंस्तन्महीतये. 


12 8 ०४५, 12 (५. र. 1. 11). -°) <: सषा 
(86) (1० श्ृगा). -") >+ क्षिषरतति (०) ( 0" 
सै"). 7" दिवौकसः (£ दिशो दश्च). --“) 1 दाः; 
6४ ( &1088 : आदिदयाभिमुखं स्थिताः ) दीक्षाः ( 9३ 17 ८ ). 
7५ सेना (० शिवाश्च), 7" [अ]प्यस्दन्‌; ¬ [अम्य 
नदन्‌; 9 ( चण कवा; 18. 4 0158108 ) प्रण( 6.8 णु) 
दन्‌ (0 [अ ]प्यनदन्‌). -- ^) 7“ सखर्मततः ( 0" सुदाः 
रणाः). 7 धोररूपबरान्विताः; 9 (178. * 139६ ) 
दारणं भयवेदिनः (75 "वेदिनं; © वेदनं; शंसिनः). 


13 6 ०८, ( 08]. ) 152. -- ^ ) 5 सु-( 0 च). 
?1 -बाहये (0 -घोश). -- °) 8 (78. ५ "259४ ) रोम- 
(0 छोम-). -- 288 १९०८१६९१ {0८ 18० ; 41 7९४3 
€ 881€ धरलि€ाः 112, -- °) &1 1 दीर्घायां; 7 
प्रदीक्त- (० दीप्तायां). 6.1.9.19 निक्लि (ग दि). 
-- 4) 1. 9.5 09 01. 50 -वेदिनः; 70 -दरक्निनः; 8 
-दरनाः (ॐ -वादिनः). 


14 °) &1 (1 तप; 2.3 अपमार्म-; 721 उपा 
दान-; ४" उदुपान- (० उद). 2 चन्ये; ¬+ यो 
श्वो (8०); 1 चापि (ग चापो). --°) ए व्यर्यत 
(8८); « व्यवर्तत; 5 अवर्धत; 1 विवर्धते (£0" 
व्यवर्धन्त). ए समं गताः. -- °) 2 अद्ारीरी; 7; 
'रीर-. 1५ तथा वाचः (० महानादाः). -- ° ) 8 1. 4 
7001 सदा चप; 82 89 (8.4 0158106 ) भयानकाः; 7077 
तदानघ (0 तदा चप). 


दास्यपर्वं 
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नैष शक्तो रणे जेत मन्दात्मा मां सुयोधनः । 
अद्य क्रोधं विमोक्ष्यामि निगूढं हृदये चिरम्‌ । 
सुयोधने कोरवेनद्रे खाण्डवे पाको यथा ॥ १६ 
शल्यमचयोद्धरिष्यामि तव पाण्डव हृच्छयम्‌ । 
निह गदया पापमिमं इर्खाधमम्‌ ॥ १७ 
भद कीर्तिमयीं मालां प्रतिमोक्ष्याम्यहं स्वपि । 
हत्वेमं पापकमाणं गदया रणमूधेनि ॥ १८ 
अद्याख सतधा देहं भिनद्नि गदयानया । 


पि णि रि णो वकि अनिति भिदि 


15 ५) 4 च; 9 (ल्न्ल्‌0 पा; 
स (0 [अ]भर). --°) ८2 श्रिष्टु. 


8. + 1118517 ) 


16 86016 16, 1. 5 ©1. 8 208. भीमः; 7; भीमसेनः. 
°) 70*-+ नैव (7 ध्वे) शक्तो; 8 (र्ष्व्लु४ शः; 
(8. 1015510 ) एष्‌ शाक्यो ( £" तेष दाक्तो). 88. 4 
नेष जेतं रणे रक्छो. --ण) 7 11. 2.5 © 12-५+ च ({ग 
मां). 2 मंदात्मानं सुयोधन (5०); # मां हि राज 
न्सुयोधनः. -- ° ) 8 ए: युध्य (० अद्य). 175 कोपं. 
701.५ विमोक्षामि. -°) 2 वणप [8 1, 2 12, 
५. 8.1. 9.10 विग ; 7" विरूढं; 1 सुगं (0" नि" ). 
88 ( प9८६. &8 10 (€) 011 स्थित; 19, ४ 2.3 113. 4 
रयं; # श्रो; ४3 कायाः (55) (ण चिरम्‌). 
--*) & सुयोधनं; 2.” दुर्योधनं (ए ने); ४ 
सुयुधने . 8 1 ए-+ 7.8 कौरवेद्र (1 एर श्र); 
15 तु कोरभ्ये; ण महाराज; 7,५५५.४ कौरवे; ४ 
नरश्रेष्ठ (० कोरवेन्द्े ). --”) 7" षाडवे. 2 पावकं, 
05 पूर्वं यद्ैरसंचितं; 8 (7४.५ प्प) खांडवेभिमि- 
वाज्जैनः । 


1 7) प अथ; ४" चाद्य (० अद्य). 2.8 हरि. 
ष्यामि. 7५ स शद्युद्धरिष्यामि. -°) 25 हृष्यित; 
{11 8 ( 6० 1; 18, 4 18810 ) हृष्रतं ( 0 च्छ 
यम्‌). - 2) &1 1 एनं; 2.8 एतं; ५ ध इदं 
(0 इम). 1: कूरं (10 ऊर). ८5 -कुलापमं; 71 
9 ( ददणल तथ; 8.५ 1138708 ) -कुखांतकं (£ -कुर- 
धमम्‌) ` 

18 11 ००, ( 090]. ) 18-21. -- °) &8 अप्‌- (0 


अद्य). 2 -मर्ती; 9 -मयां (७ -मर्यीं). 2: मारा. 
-- ८) ¢ अयं (0 कहं ). 


19 071 ००, 19 (५. र. 1. 18), ५, ५ ८९8 {92 
४106. -- = } 5 अथास ; 4 ("5 ४५००८) क्स्याद्य 
(णि 3.) ह+ 02 गदया (० शतधा). 7; 
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८. १, ॐ 4४ ॥ | ॥ त्रो र 
९.०%.* नायं प्रवेष्टा नगरं पुनवारणसाह्ययम्‌ ॥ १९ समाप भरतश्रेष्ठ मातापित्रोश्च दसनम्‌ ॥ २३ 


सर्पौत्सगख चयने विषदानख भोजने । 
प्रमाणकोव्यां पातख दाहस्य जतुवेश्मनि ॥ २० 
सभायामवहासस्य सवेख्हरणख च । 
वरषमन्ञातवासस्य वनवासस्य चानघ ॥ २१ 
अदान्तमेषां दुःखानां गन्ता भरतसत्तम । 

एकाह्या विनिहत्येमं भविष्याम्यारमनोऽनृणः ॥ २२ 
अधायुधार्तरष्स्य दुर्म॑तेरष़ृताप्मनः । 


निहन्मि; 08 (णपः (0 भिनद). 22 खतधा (0 
(५ गद्या). 2: [आनघ ; 23 चप (0" [अगनिया). 
त! ( १९, ५ 11880 ) © 9 ( 8९०५००१ #106€ }. 8, ५ ( 8660004 
धप< ) धस्योरू (8.५ "रं ) गदया राजन्मेत्तासि ( 
सनस्विश्च ) समेरनया (7४ शच). -- 1९५ २८९४५१५ 19°-20° 
011 1087. --°) 8५ 7072 28 प्रविष्टा; 01 13 ल 
78 प्रविष्टो ( 0" प्रवेष्टा ). &1 ए नाग्प्रवि नगर; ¬: 
नाहं प्रवेक्षे नगरं (51). 


20 711 0. 20 (६, ए, 1. 18 ). + 76948 20" 
07 70 कु, -- ” ) 2858-5 06-10 सर्पोस्वगसख; 0 सर्ष- 
दैव (51५); "7 सर्फीष्सर्ज॑श्च (० मस्य ). > सर्पोक्षमस्य 
ददाने (9०). --) ए 12 चिषादानस्य. --“) 84 
प्रामाण्यः (0? प्रमाण-). 7; सुष्ठस्य ; 08 19 पातश्च (10 
स्य). --^) 7 दाहश्च. 7" [उत्तम-; 7५ ऋतु- ( £" 
जतु-). 05 -वेइमनः ` 

2[{ 011 ०. 21 (५, २, 1. 18). --^) 9 (€०6ु॥ 
[9 8 ; ‰3. + 15818 ) अपहा - - 5 ) 8 173 सर्व॑स्य 
(0 सबैस्व- ). -- < ) {8 000 प४. 001 २6०03 वनवास्षस 
१106. 101 010. ( 1271. ) वनवासस्य. - ^€ 21, 5 
28. 


82१* द्रौपद्या; छशदानस वद्चसंहरणस्य च 


22 “) 6. 8 71. 5 © ¶2-+ एष; 1 एव (0 एषा ), 
0" बद्याहमतं दुःखानां. --*) 8 ए 61 गत्वा (० 
गन्ता). 1 मारतः. 
( ए2-५+ ८8. # 1 131. 8 गवा एह भरतषभ; 7, गंतारो्हं 
भरतर्षम (86); 7" गत्वा च पुरुषषंभ . -- ° ) 7 एकाह्धि. 
704 विनिवल (£ "हल्य ). ए+ 7: [एन (० [इमं ). 
& 1-8 एकाहेन निहस्यैने ( ए: "येमे ); 01 पएकाह्वाप्य- 
हमयेमं. -- ° ) 0" मविष्याम्यनरणो वप. 


23 °) ( 78.५4 1013312& ) ©1.8 [क्र]स्य (0 [घा]. 
युर्‌ ). 7५ तरार  -- ° ) 74. 3 अक्षतारमनः (०7 लङ्क" ) 


{९2-+ 3 12 121-8. ;-20 गंता 


अद्यायं इुरुराजस्य श्ंतनोः इरर्पासनः । 

प्राणाञ्शरियं च राज्यं च क्त्वा शेष्यति भूतले | २४ 
राजा च धृतरा्टोऽय श्रुत्वा पुत्र मया हतम्‌ । 
सपरिष्यलयञ्चुभं कमं यत्तच्छङनिघुद्धिजम्‌ ॥ २५ 
इत्युक्तवा राजश्ादूर गदामादाय वीयेवान्‌ । 
अवातिष्त युद्धाय श॒क्रो व्रत्रमिगाह्ययन्‌ ॥ २६ 
तथुद्यतगदं र्रर कैलासमिव रृद्धिणम्‌ । 





-- °) 7४ नमोस्तु (० समाप्तं). --“) 78 मात्रा 
(81९); [¬ मात्‌- (0 माता-). &1 ४.3 प्र- (0८ च). 
-- -^.1€ए 23, 2. ४, ५ ( ८97. ). 6-10 118. : 
828* अद्य सौख्यं तु राजेन्द्र कुरुराजस्य दुर्मतेः । 
समाक्षं च महाराज नारीणां दर्शनं पुनः । 


[ (1. 1) 05 राज्यस्य (0 रजेन्द्र). -- (1 2 ) 78 
तु (07 च). | 


24 ८3, 4 71 0, 24. 0 ए९्वव्‌ऽ 24५८ 070 पाका, 
-- °) 95 [आहं . 7: कुहराष्रस्य. -" ) ए3 शकुनोः (०) ; 
2 (258. ५ ०४.) द्वातनीः$ 02. 8 दघ ; 205 सकु ( 101 
दंतनोः). 5 -पांद्युनः (० -पांसनः). --“) 71 प्राणं. 
1 78 प्रियं (० श्रियं). 5 च दारांश्च; # तथा 
राज्यं (0 च राञ्यं च). --^) 5 हत्वा (07 व्यक््वा ) . 
६2 शायति; & तप्यति; 14-+ खप्स्यति; 15 ( प्प 
85 10 {€्† ) संस्थाप्य; 5 © ज्े( © ने ) ष्यति (3५) 
(0 दहो). ४ स्यक्त्वा सद्यं गमिष्यति. 

25 °) {+ राञ्यसय; 0" राजाथ); 0: वप. 5 ७.2 
#1 स राजा (10 राजाच). ८8 0 [ऽ थ); 70 
[ऽ यं (10 ऽद्य ). --४) ए+ ए ( € 9 ) 0 ( €०दूए४ 
1 ) निपातितं (० मया हतम्‌). -- °) 73 तरिष्यति 
( 0" स्रि"). 17, © कृतं (० [अग]द्भं). - 4 ) 28 
यद्यत्‌ ; {ॐ एतत्‌. (7० यत्तत्‌.) . 


26 °) 2.8 5 अ -शादृङं ; + "लो; 70 "ठ 
(0 क). &1 1 दव्युक्ते राजश्ादृरे , --") 8 (€ून्द]ण 
1 @1 ; व3. ५4 0213812 ) उद्यम्य (0 नादाय). -- 701 ०0. 
96०-27:. -- ° ) 4.8 1 षव तिष्ठत ; 05-7. 1 भमिति; 
9 ्नत्यति' ; 7.2 उपाति ; 0.3 अपाति' ; © उपावि 
टत (0 अवातिष्ठत ). -- °) 7" मित्रम्‌ (0 वृत्रम्‌). 
022 अथ (0 इव ). ० 108. 8. 9. 11 7 ( ¶8. + प्णा887पद ) 
© [आयत्‌ . ४: वृत्रं शक्र इवाह्ययत्‌; 1/3 वृत्रः शक्र 
मिवाहयन्‌ - 
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भीमसेनः पुनः कुद्धो दुर्योधनयुवाच ह ॥ २७ 
रज्ञ धघृतराघ्स्य तथा त्वमपि चात्मनः 

स्मर तुष्कृतं कमं यद्ुत्तं वारणावते ॥ २८ 
द्रौपदी च परिष्चिश् सभायां द्रनघला । 

चूते च वश्वितो याजा यखया सौबलेन च ॥ २९ 
बने दुःख च यतप्ाप्तमसाभिस्त्वत्छृतं महत्‌ । 
विराटनगरे चैव योन्यन्तरगतैयि । 

तत्सवं यातयाम्यद्य दिश्या दृष्टोऽसि दुर्मते ॥ २० 
्छृतेऽसो हतः रते शरतस्पे प्रतापवान्‌ । 


गाङ्गेयो रथिनां श्रेष्ठो निहतो याज्ञसेनिना ॥ २१ 

हतो प्रणश्च कर्णश्च तथा शस्यः प्रतापवान्‌ । 

वैरप्रेसदिकतौ च शनिः सौबरो हतः ॥ ३२ 

प्रातिकामी तथा पपो द्रौपवाः श्रद्धः | 

भ्रतरस्ते हताः सर्वे शूरा विक्रान्तयोधिनः ॥ ३३ 

एते चान्ये च यहयो निहतास्त्वतछृते नृषाः । 

त्वामद्य निहनिष्यामि गदया नात्र संशयः ॥ ३४ 

इस्येषयुचे राजेन्द्र॒ भाषमाणं वृकोदरम्‌ । त 
उधाच वीतभी राजन्पुत्रस्ते सयविक्रमः॥ ३५ ९५ 





27 1 0. 270 ( ०. १. 1. 26 ). -- ° ) ए४ अभ्यक्त. 
(816) ; 70 समु्यत- (० तसु"). 15 समुद्यम्य गदां र्षा. 
--  ) 88 0801260 {00 संमिवं प? ॥० दुरयोध (1 27५). 
8५ -3-6, 11 केरा स्‌. --°) &1 {1.2 ततः; 711 
सुश्घ- (07 पुनः). 05 8 (18. + "1581४ ) क्रोधाद्‌ (101 
कुदो ). -- ^) 75 अभाषत (0 उराच ह). 


28 8€0"€ 28, व¶्1. 9 1.8 103. भीमः. -) 
18 1.5 01. रान्नस्तु; 7: राज्यं # (0 रक्तश्च). 
121 ्तराष्रस्य राक्तश्च . -- ^€ 2०, 1 108. : 

324" तव हेतोदुंरास्मनः । 


स्वेषामपि चासाकं दुःखं प्राच सुदुर्मते । 

-- 4 ००. 28०. -- ° ) + सरतो; 23 सरता; 28 
संस्मरन्‌; 1 स्मरंस्तद्‌ (0 स्मर तद्‌). 8 1५5 © 
दुष्करं. 25 पाप (णः कमे). 7" स्मर दुष्कृतकर्ता च 

28 °) 75 [हयं (70 च). --4) 8 एर 7 
सभायां च; घ+ 8 ( €ए््ह४ 82) [0 -1-8. 5-10 
` मध्ये (० श्यां यद्‌). --71 ०. 29०-30°, -- ° ) 123 
यूते स; 7५ © धूर्तेन ( {07 चयते च). ५ ०. {70 
राजा ण ४0 रत्ती (1४ 50}, --°) ए & यद्ध (णः 
यत्‌). 1 सौबलेन . 


30 4 ०. प ४० रक्तै ; 01 ०. 30० न ( {07 एणेकर, 
५६. ए. 1. 29). 83 १2.०12&९ {0८ 3042, -- ८ ) उ यद्प्राप्षं 
स्वं (810) (0 बने दुःखं ). 9 (6०८ 2771; 8. 4 
0118810 ) स- (£ यत्‌). 8 प्रापे ( "0" प्राक्चम्‌ ). -85 
71 स्वत्करुते. ४ वने दुःखं यदस्माभिर्महस्परा्तं हि व्व्छृते . 
-- ग ३187. 30 ६0 30, -- ° } + 23 अपि; 7 
चापि (६०८ इव ). £ 68; योन्यन्तरगतेरिव जन्मास्तरग- 
तैरिव ! & --°) @ तं (० तत्‌). £ ४.3 शातयामि ; 
1 ( ०४.) नाकच; 89-5 0 01. ४. 4-70 पातिः; त 


घातः (0 यात). 7 भह (0 क्द्य). --7) 
४8 दित्या; ७3 दया (ण दिष्ट्या). ८4 दृप्तोसि; 
५.४ दिष्टोसि (ग ष्टोऽसि ). 


31 °“) 77 तल्छरते. 7" नि- (ण ऽसौ). --*) 7: 
8 ( €९06]0# 11; १४, ५ 11158106 ) पितामहः (7० अरताप- 
वान्‌). -- ° ) ए५ ८+ 7.8 भरत- (० रथिनां ). -- ° ) 
71. 5 ©1.2 रथिना (० निहते ) . 


32 °) 7 ततो (० हतो ). ४3 द्रोणस्तु. -- °) 
7.5 ५ चं वीर्यवान्‌ (0 प्रतापवान्‌). --) 72 न 
तरैरादेर्‌; 7“ वरैरस्यास्य (० वैराघ्नेर्‌). 8 ए1-3 भथ 
(0? आदि-). 8. + 3 7 31, ए [भ]सौ ( 0? च}, 
08५ वरैर (7, का)रणे मूक. -- °) 7: सौबलो. 
13 महत्‌ (0" इतः ) . 

33 *) &1 1 गृ प्रतिकामी ; 7 प्रीति"; © प्रादि". 
1009 72. 51. 9-7 ततः; ©» यथा (० तथा). - ४) २] 
ए केज्ञ- (० इ्श-). 7 -हत्‌. 75 दोपद्याः छदयरक्षतं 
(510). --) ए ०0. हताः. 9 2 8 (लवन 
धय; 178. 4 प्णोऽशण्ड ) न्यू( © करू )राः स्व (0 ४8287. ), 


34 ‰ ) 8 ( लन्लुण 1; 8, 4 15 ) ध2080. 
बहवः »4 निहताः. 2 निङरतास्‌; ¬» नि*तास्‌ ( ५ 
निहतास). ४ 08 नृप (0 नृपाः). - 388 १४००६९५ 
{0 ३4००, -- ° ) 3 ©. 8 अप्यत्र; 1 1४ प्यद्य; 7 
भसयाद्य (० अद्य निः). # वधिष्यामि (£ -हनि). 
--° ) ए [आन्न न (फ़ ४८४81, ). 

35 ° ) + उक्ते (0 उश्च). 757 (8.4 ०15870६ ) © 
राजानं (० रजेन्द्र ). --°) 7४ भाष्यमाणं. 7० भाषमाणे 
वृकोदरे. -- °) 81. 5 06-1.9. 0 गतभी 77 वीरस्तं; 
75 कीरभी (5०) (० वीतभी ). & 1 8: [४1 राजा. 
--%) 3 पुत्रस्ते भरतर्षभ. 
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8. 9. 56. 98 
9. 57. 38 


9. 55. 86 ] 


कि फएयियितेन बहुधा युष्यख खं व्रकोदर । 

अघ तेऽ विनेष्यामि युद्धशरद्ां ुलाधम्‌ ॥ ३६ 
नेव दुर्योधनः श्र कैनचिखद्टिधेन वे । 
शक्यल्ञासयितुं घाचा यथान्यः प्राकृतो नरः ॥ ३७ 
चिरकालेस्सितं दिष्वा हृदयस्यमिदं सम । 

त्वया सह गदायुद्धं धिदशेरुपपादितम्‌ ॥ ३८ 

किं वाचा बहुनोक्तेन कस्थितेन च दुर्मते । 

बाणी संपद्यतामेषा कमणा मा चिरं कृथाः ॥ ३९ 


36 एर्ध०€ 86, ¶ ( 78, ५ पणोऽण६ ) १.३ 1८5. दुर्य 


धनः. --“) ४ कृष्थिते तु; + भाषितेन; 83 122 
06. 1.9.20 9.5 © कत्थनेन (0 कष्थितेन ). 8 


( €06४ [01 +) ¶ ( 78, 4 01581 ) 0 बहुना ( {0 
ष्धा). --*)¶ (3.4 ए7887णड) 0.8 [द्‌]; © [इव 
(0 स्व॑). 11 (5 © वृकोदरः. 4 युध खाण्वन्लृको- 
दरः. -- 08 ०, (१ 901. ) 86, -- °) (५ स्व च (01 
तेऽहं ). 7.10 ¶र ( 8.५4 2223810 ) © ( ७8 ००. ) हनि. 
ष्यासि; 1 वधिः (० चितेः). --<) 2 71.5 © 
(08 07. ) वृकोदर ; ५-+ इतः परं ( ४5 "रा ) (£ कुरा- 
धम). 12 युद्धश्रद्धा तवास्ि चेच्‌. -- ^€ 86, ¶ 
1118. : 


328* इति दुर्योधनेनोक्तः प्रल्युवाच वृकोदरः । 


ॐ ^) 3 81.2 {0521920 न्‌ हि; (71.5 © ?-4 
इति; 11 तेवं ( 0" नेव). 2.3 कृद्धः; {5 (1. 2 ४ 
षुः (७? श्लुद्र ). 7५ दुर्योधन सुद्धे. --" ) 18 
केचिच्च ( 0" केनचित्‌ ). 72. 3 त्वत्कृतेन ( ०" स्वद्धिधेन्‌ ). 
त ( 8.4 01551 ) = त्वंया घ्युदबरेन वै. --° ) 11 
रोधयितुं; 1/8 त्रात" (0 त्रास"). 7 वाचन; मूढ 
(० वाचा). --“) 23 यया; 7 (8.५ ८078818 ) ७ 
118.4 नच; ४ तथा (0; यथा). 7 प्रकृतो; 18 
ग्क्त. 3 (8.५ ८028810 ) © #>-+ यथा; 4 
011 1 जनः (0 नरः). 


38 ^“) 3 0५ र्या; 01. 2,5.8.8 ¶्5 {3 द्टा; 
12 युद्ध (० दिश्या). - ¢ ) 79 हदयस्य ( ०" स्थम्‌). 
05 इमं (£ दर्द). 7: हृदयं समिदं मम (9०). -- °) 
2 यदा (1० गद्‌ा-). -“) 5 75 © प्ररति- (0 
उप-). 

ॐ ^) + श्चा; ऽ वचो (० वाचा). --?) 
[+ 21. 8 010 प कथितेन; 7" कस्मि; 7 61 कत्थ- 
नेन (० कष्थितेन )* 7 ५9 वचनेन सुदुर्मते. -- ° ) 1५ 


महाभारते 


} 


[ गदायुद्धपर्व 


तस्थ तदचनं श्रुलखा सर्वं एषाम्यपूजयन्‌ । 
राजानः सोमकाधेव ये तत्रासन्समागताः ॥ ४० 
ततः संपूजितः -सर्वैः संग्रह्टतन्‌रुदः । 

भूयो धीरं मनथक्रे युद्धाय इरुनन्दनः ।॥ ४१ 
तं मत्तमिव मातङ्गं तलवारेनेराधिपाः | 

भूयः संहरषयांचङकदुरयोधनममर्षणम्‌ ॥ ४२ 

तं महामा महारमान गदायरु्म्य पण्डपेः | 
अभिदुद्राव वेगेन धार्तराष्ट दृकोद्रः ॥ ४३ 


55 0 [2.8.8.1 सपा + "कवा यताम्‌; ~ (3.4 
प्णाऽशप्ड् ) ५ संकोच्य; ४ संशाम्य (1० संपद्य). & 
1०-8 वाणी संपाद्यतेज्ञेषा. -- ^) 2 मो मीम (० कमणा). 
18 तथा (£ कथाः). 7 क्मणासचिरं कृथाः. 

< ^ ) 1५2 दष्टा (0 श्रुत्वा ). -- 53 ०४.8.6५ {07 
40". -- ° ) 115 राजान. -- ^ ) 1९2 ००८८४]. 068 एक- 
त्रासन; #-+ ये च तत्र (ग ये तत्रासन्‌). 7" ये 
चाच्ये तत्र चागताः. 

&1 ^) 28 ५ ७ ५ सैः; 1.5 6.3 सं तै ( {० 
ततः). 81 1 स ; 05 च (0 स-). 7" ततः संपू 
जिताः सर्वे . -ः ) ५ -तनूरुदैः „, - ° ) 81. 8 13) 
2.0 धी( ¬ वरां मति; 5 ¬" धी(5 वीरम 
नश्‌. --“) 19 कुर- (0 कुर-). ५ 8 118 8 


-नदन. 9 ( €ण्ट्टएा 41; 18, + 1155128 ) युद्धाय करत- 
निश्चयः. 

42 ¶५ 1९लपड 44० € कने, -- * ) 385 [02 
121, 5-10 उन्मत्तम्‌ (५ तं मत्तम्‌ ) प ) 2 तठ ; {8 


ताल- ( 10" तख- ). ४ 1-8. 5-9 -शब्देर्‌ ; 0.5 © व 
-ताकेर्‌ $ ९४ -ताखेर्‌ (४ 10 {€}. 2 0 08.22 नरा 
धिपः (103 3 पृ; 21 पान्‌), 1४ ( 75४ ६०८ ) 
करताडेनराधिपाः; 7४ ( 8०००८१ भ८) सर्वे संहर्यं ते वृषाः. 
--“) 2.8 8 ( लष्व्ट 1; 78.५4 13818 ) सहर्ष 
यामासुर्‌ (1४. -स); 7५ "यांचक्रे; 73 प्रहषैयांचक्रुर्‌ . 
-- ८) {2 भदर्ययत्‌ (510); 13 ७2 भ्रमर्षिर्णै; 73.38 
अरिदर्म; 08 75 भमषंण (7; णः). -- ^€ 42, ४ 
7606818 4%०८, 

43 53 १४०९९६९१ {07 48०८. [प कणा, ग्य, -- 9) 
82 9 (3.4 पऽ ) तवं पुत्रं (0 धार्तराष्ट्रं). 

4&%‰& ^ } {11 व्यूहति ; 02-4.1.8 च्ु( 0.8 ब्रु हंति; 7४ 
वृहतं (५ ब्षुहन्ति). -- °) 5 चेषंति (56); 1. 20 
हैभ्यंति ( 0" हेषन्ति). 7 परं हेषंति वाजिनः. -- + 
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गदायुद्धपवं ] 


वहन्ति इुञ्ञरासतत्र हया हेषन्ति चास॒श्त्‌ । 


शाद्यपर्वं 


| 3, 56. 6 


शख्ाणि चाप्यदीप्यन्त पाण्डवानां जयैषिणाम्‌ ॥ ४४ 


इति भीमहाभारते रस्यप्वणि पञ्चपश्चारणेऽष्यायः ॥ ५५ ॥ 


संजय उवाच | 
ततो दुर्योधनो दृष्ट मीमसेनं तथागतम्‌ । 
प्रयु्ययावदीनात्मा वेगेन महता नदन्‌ | १ 
समपेततुरानद्य शृङ्गिणो वृषभाविव । 
महानिषातयोषशच सृपरहारस्तयोरभत्‌ ॥ २ 
अभवच तयोयुद्धं तुलं रोमहर्षणम्‌ । 


| तथा तसिन्रतमाने संडे तसे भृशम्‌ । 


९९ 


जिगीषतोयुधान्योन्यमिन्दरप्रहादयोखि ॥ ३ 
रुधिरोक्ितसवोद्खौ गदाहस्तौ मनखिनौ । 
ददृशाते महार्मानो पुषिताविव किंशुफौ ॥ ४ 
तथा तस्मिन्महायुद्धे बतंमाने सुदारूणे । 
खचोतसंधेखि खं दशेनीयं व्यरोचत ॥ ५ 





०४, 1700 44 प्र] †0 9. 56. 9 -- °) 2\.8 कश्चाजि 
(0 श). 0 च प्रदीपयति; 28 चास्य दीप्यते; 7 
चाभ्यदीप्य॑त; 7» © चाप्यददयैत ( 0" दीप्यन्त ). & 
६ ( + 01. ) अयाणि चाप्यदीर्य( 2 प्य-; ८5 च्वयं)त. 
--° ) + पांडवानां वै (॥एलणल०). ण हयैषिणां 
-- 6.76 4{, {९3 २९८६5 9. 58. 56-44 {0 {€ "8 
11006 , "6068109 1४ 10 18 {010]€ 11866. 


(0100110. 00, 10 इ : 18. + 13812, -- 6%8- 
१८00040. : &1 (र, 8 122. 6 111. 2. ५ गदायुद्ध. - 4 009. 
1200996 ; 81 [1.3 परस्परतज( एऽ "मत्सत; 72 भीमः 
दुर्योधनयुदधे परस्परभत्सनं ; ५.५ मर्मोद्धट्नं ; = ८०४५. ०१. 
गदायुद्धारंमः. -- 40 0. ( 9६ €8 9 0703 0 0010) : 
32 [07.9.10 27; , 84 कव 57; 7 26; पर ( 8.4 
99) © 2; 09-+ 58, -- 6100 १0. ; 79 43 ; 
7, 9 46. 
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प्छ 10113 240. 18 0018810 70 8.4 (५, ए, 1. 9. 
६4, 8». 

1 + ०४, 1-2 (दल€ा 10 06 €, (४, र. 1. 
9. 55. 44). 706 0. 06 मः, © व्रेह्ंपायन (0 
संजय). -°) 17 तदा; 7 9 तथा (० ततो). 
2.3 दुर्योधने. 82 8 ( सन्द धा; 78, ५ प्पञ्भण ) राजा 
( {07 ट्ष ), -°) 72..8 भीमसेनस्‌; 8 ( 6०८४ 71; 
18. 4 प1587४६ ) दष्टा भीमं ( 7 भीमसेनं )* 12" यथागतं ; 
0" क्था (0 तथाः). --“) 2" स्वदीनास्मा (५ 
भदी'). --^) 0 वदनू (0 नदन्‌). 


2 4 ०1. १ (५, ए, 1. 1), 78 ००. 2. -- *) 711 
८०८7प]५. 5 ततो सं- (0 समाः ), 3 7 ( €(€) [8.५ ; 
08 ०. ; 711 00प४ ) अन्योन्यं ; ४0४ भ्ायत्तौ (1० 
भानद्य ). 7 ( 78.4 ्णञडण्टु) © समासेदतुरायस्तौ (1 
५३ न्तौ). --८) 2 7५ चपमाव्‌; ए ( दण्ट 28) 
0 1. 5.6." ४. गोवृषाव्‌ (0 वुषमाच्‌ }). -- °) ए: 
08 1४. ५ महान्‌. 1 -घोरल्ल्‌; "7.9.20 -घोरं; 1/8 
-घोषृ (1० -घोषश्च). --“*) 8 (78. ५ "11552 ) संनि- 
पाते (० संप्रहारस). 5 0 (6५९0 02-411; 8 
011, , प्रहाराणामजायत. 


3 +) 03 व्ण्णुणौ, 81 र 05-+ तु; 2 स 
(£ च), -- ५ @ ०. ०, -- ४) 0 71 तुमरं . 
80५6 188. रोमहर्षणं. - <) 7४ जिगीषतौ; 13 
"षयोर्‌ (07 "षतोर्‌ ). ए. 58 06-7.9.10 गण ७1, 8 
-+ यथा; 5: स्रधे; 8* यम्‌; 7: यदा (ण युधा ). 
-- ^) 12.38 82 ४1 शक्र ( 0" इन्द्रः). 8००५९ 1188. 
-प्रहादयोर्‌. -- ^€ 3; {2 108. ४ 10895&4€ &1 € 
1४ 4.1}. 1 (प, 8 ) 


इ ° ) 4 -सर्वाग- (ण -सर्वाङ्गो ). ~?) 8 तर 
खिन ; 08 महास्वनौ (£०" मनखिनौ ). -- 88 ०५५०६९१ 
{07 4०, -- र ) पः (78, + पऽण) ©, 9 सुपुभ्पाव्‌ ({०" 
पुष्िताव्‌ ) . 


5 & 7; ०ण, (एषा. ) 6, --*) 795 6 तदा 
(५ तथा). 7 8 (78. ५ ०188708 ) वर्तमाने ( 0" महा- 
युद्धे). --? ) 7" 8 ( 18. ५ 0735198 ) गदायुद्धे. (7 "हस्ते ) 
(क वतमाने). --°) 2" -संलैर्‌; 7, १0.» -संसैर 
( 0" -संघेर्‌ ). -- 9) 71.91 ज्यरोचयत्‌. 
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€» #, 31६0 
8. 9, 57. 8 
{° 9. ५३. 6 


9. 56. 6 ] 


उभावपि परिभान्तो युध्यमानावरिदमो । 8 
तौ बहूं समाश्चख पुनरेव परंतपौ । 
अभ्यहारयतां तत्र संप्रगृह्य गदे श्चुमे ॥ ७ 
तौ तु दष्ट महावीर्यो समाश्वस्तौ नरर्षभो । 
बलिनौ वारणौ यदद्वाशितार्थे मदोत्करो ॥ ८ 
अपारवीर्यो संप्रेष्य प्रगृहीतगदादुमेो । 

विसखयं प्रमं जग्ुदवगन्धर्वदानवाः ॥ ९ 
प्रगृहीतगदौ ्षटर दुर्योधनवृकोदरौ । 


6 ^) 2 (णण, 82 8 ( ¶5, + 70188106 ) 78.080. 
तथा (72. ऽ 98 "द्‌ ) „त तस्मिन्‌. - 5) $ 1 11978. 
संकरे १ तुमुले. ए“ संग्रामे; 02 संकके; ०५ संकरे 
( 98 11 ए). 0 8.1 तुमरे; 12 तुभ्युके; 1. 5 
५ दारणे ; 6» तुमुरे (88 7" ४९६). 7: कुरे रोमहषंणे . 
-- .4.4€ 68, गु 1118, : 

826* स्रामे दारुणे तात सुश्टशं कोधसंयुतौ । 

--° ) 75 इव (£? जपि). ऽ परिक्रांतौ (ण? श्रान्तौ ). 

7 08 0४1, (1! 61.) (५८. -- ^) [+ [7 26.6.11 
१1. 2 © (08 ०0.) 1/5 समाश्वादय (0 "श्वस्य ). -- ° ) 1.5 
¢ (५8 ०.) युध्यमानावरिंदमौ ( = 6“). -- 88 १४५०६९१ 
0 7०*, -- ° ) &1 1 म्याहरयतां $ 7.5 © सप्रहाः; 
218 अभ्यव (0 अस्यहाः ). 7 ( 78, + "18810 ) © 1 2-4 
चिन्न (10 तत्र). &५4 8 (83 ५१९०००८९ ) 7 अभ्यहा 
(2 “भ्याह-; 02: *भ्याहा )रयता( + 11. 9.10 'तो-; 8 
0 "द्‌ )न्योन्यं; धः प्रजहतुरथान्योन्यं- -- ^) 28 प्रति 
( 0" सुध्र-). 7 शुभेक्षणौ ; 8 2: द्युसे गदे (ण 
87510, ) , 

8 ^) 85 ध््05)0. तु ००१ दषा. 09 ०४. तु. &1 ए 1-5 
॥8 हृष्टौ ( 101 द्ष्ा ). 011 महात्मानौ ; क ( 8, ‰ 0153108 ) 
५ 119-+ "सखौ ; 1 "वीरे (ग व्वीर्यो ), --?) & 1 
समाश्रय (0 प्स्ौ). ए 8 ( 18,+ ८075810) नराधिप 
(2 7५ ्फौ) (० नरर्षभौ). -°) 7; युद्धे ( 0" 
यद्रद्‌ )., - 4) 8.५ 3 {0 11. 5-9.11 ¶५ वासिता्थं 
(7 न); 0: वाशितार्थ-( ० तार्थ). प्र, © 
1*-+ बलोत्कटौ (1० मदो"). 

9 ^“) 8 ( €व्टुणः 83) 0 ( दर्न्लु 1) समान्‌- (01 
भपार-). € ए 711 -चीर्यः ( ५ वीयों ). 5 संप्रेष्य. 
-- ¢ ) शाभो ; ग1.5 © ददौ (ग उभौ). ४ प्रयद्य 
च रदे बडे. --°) 7.5 ©५.8 + प्रहषं; 7 प्रगृह्य; 
01 ब्रहृ (£ विस्य ). -- 071 ०८, 910, -- 4 ) 
1,8,* 7 ( कण्ट 02 -+; 001 0, ) मानवाः; 35 


महाभारते 


| गदायुद्धपवं 


संशयः सर्वभूतानां विजये समपद्यत ॥ १० 
समागम्य ततो भूधो भ्रातरौ बहिनां वरो । 
अन्योन्यखान्त्रप्रष् प्रचक्रातेऽन्तरं प्रति ॥ ११ 
यमदण्डोपमां गु्वीमिन्द्राश्चनिमिबोधताम्‌ । 
ददृशुः प्रेक्षका राजव्रद्रीं विश्चसनीं गदाम्‌ ॥ १२ 
आविध्यतो गदां तख मीमसेनख संयुगे । 

शब्दः सुतुयली घोरो बृहत समपद्यत ॥ १३ 
माविध्यन्तमभित्रकष्य धार्तरा्रोऽ्य पाण्डवम्‌ । 


-राक्चषसाः ("0 -दानवाः) . 

10 07 ७. 10 (५. ए. 1, 9). 88 १९८००६९१ {07 
1092, -- ® ) 41 विज्य; (०? श्ये). 

{1 °) ¬" सगस्य तु (० समागम्य). © भूमौ 


(० भूयो). --*) 7: बिना; 0 बरिनौ (० 
नां). --“) 7० 01 [जिरे; 7 [अंतः सं- (0 
[अ]न्तर-). + अन्योन्यर्भ॑तरं प्रेप्सू. - थ) 81 वा ग 


11४. ५ प्रजहाति; 2 2५.8 प्रचक्रति; 25 क्रम; प 
कव्‌ (0 `क्राते). 

12 ^) ४: खम- (0 यम-) . 123 घोराम्‌ (० गुर्वीम्‌ ) . 
-- °) 7" इद्राशनिखमोद्यतां ; 7.५ © "मसरा; 17 
सप्रभा. --") ८5 रात्री (5०); 70 रौद्रं (४०); 19 
रोदा (ण रौद्री). ए. विक्मनीं; + ४1 "सिनीं; 
09 सनां; 2 निश्वसनीं (0 विश्च). + तदा (10 
गदाम्‌). 

13 8 01, ( 901.) 13. --) 3 [07 विष्यं 
(ग श्य)तो; 4 भविध्येमां; 78 बावि्यंतौ; 7" 7५ 
"ध्यातो; 6४ ध्यते ( ४8 10 168४). &1 ए1-8 तन्न ; 9 
( 606४ 101; 178. 4 023819६ ) गुर्वी (10 तस्य ). - ध) 
7 (48. 4 ्पोऽशप् ) © शुष्मिणः (1० प्षयुगे). -- °) ५ 
2 ४ तु; 02 स; 28 सं- (छ सु-). {9 
-तुमरो; 7 तुमुगे. 7" स शब्दस्तुमुलो धोरो. -“) 
{5 मुहू तात्‌ (० श्त). 77 सुइ्यहरटश्यत । 


14 4 ०. (१0 धा.) 14. ता जा. 14155. 
-- ^ ) 1 अवि्यंतम्‌ (० भावि). ए" अपि; 2 
( €८०66 8४ ) 1 0५-20 ग1 61 अरिं (० अभमि-). --" ) 
2 तां गदां (० पाण्डवम्‌). --^) 314 01, 8.8. 8. 20 
भतुरु-; 55 तुमुख-; 23 अतुढ-; 28.५+ स(7¬+ च) र्षु 
(0 अरूघु-). 7 -वेगीं (५ -वेगां ). ०2४ ¬ गद्‌ा- 
मंडर( 7 "सुसरू वेगां ता. -- ^) ७९ विसयः (०८ विः 
सितः). ४ च (ण सं-). ४ विसितः समपद्यत ; 0 
तं सुभव ह. 
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गदामटघुषेगां तां विसितः संबभूव ह । १४ 

चरंध विविधान्मागौन्मण्डलानि च भारत । 
अश्चोभत तदा वीरो भूय एव वृकोदरः ॥ १५ 

तो परस्परमासाच् यत्तावन्योभ्यरक्षणे । 

मा्जरायिव भक्षार्थं ततश्चाते य॒हुः ॥ १६ 
अचरद्भीमसेनस्तु मागान्बहुविधांस्तथा | 

मण्डलानि विचित्राणि खानानि विविधानि च। १७ 
गोमूत्रिकाणि चित्राणि गतप्रयागतानि च । 


15 011 00. 15५2 ( 0, ए. 1. 14), 28 १9018६त्‌ {0 
15००, -- ० ) ९. १8०. [+ 2 चरन्घ; 71 विचरन्‌ ( 0" 
चरंश्च ). 1⁄3 मागै- ( ०) (० मार्गान्‌ ). 7 म॑डलानीव. 
9 (3. 4 ८५१887०६ ) भागक; (10 भारत). -- ° ) 72. 8 ततो 
(0 तदा ). + शोभत ततः खग्वी 


16 °) 7, यक्षाब्‌; 7४ यताव्‌ (० यत्ताव्‌ ). 
&‰ ९ : अन्योन्यरक्चषणे, अन्यसादन्यस्ाद्रक्षणे । %‰ -) 
7: मार्जाखाव्‌. 2.5 भक्तार्थे; 1.५ भक्चार्भ; 2 रक्षा; 
08 भक्षति (01 भश्ार्थ ) व > ) 2 0. ; 82 9 
( 18. 20188728 ) वितस्थात्ति; 125 तितिक्षति; 7" र्र्‌ 
क्षाते (9०) (7०7 तत). ह« परस्परं (7 मुहूयंहुः) . 


17 °) 8 7 अथ तद्‌ (0 अचरद्‌). - ८ ) 1/3 
मागे (0 मार्गान्‌ ). & 1 तु वि- (0 बहु न & 
2.8 05 तदा; + इव; 7 (8.4 पोऽशंगरद ) ल 24 
रणे; णः बहून्‌ (07 तथा). -- * ०. (ष. ) 10 
-- °) 02 मंडलानि. -- ए+ 35 ०. ( 180]. ) 17*-18. 
ए8 १४००६९१ {०7 17-180, -- °) 8 ( 85 00. ; 58 
१४५१९९१ ) 7 ( €क¶ल्‌0 011; + ०. ) गतप्रयागतानि 
च (= 18" }. 

18 ५4 85 00, 18" (५. ४. 1. 1). 2 07, (081. ) 
189, 8 ०१४०४६६्‌ ६0 185, -- * } & ए1-3 गो- 
मूत्रिकाविचिन्राणि; 8 (8 ०. ; 88 १४००९४९५ ) ¬ 
( ९०९४ 2.4. 1) कश्च( 70 दम-; 28 सु )यत्राणि 
चिन्राणि. -ण) 8 ( €०6ए४ 25} 83 १४०१४९१ ) 7 
( 6०८१४ 72५. 2 ) स्थानानि विविधानि च (= 17“). -- “ ) 
7: प्रतीमोक्षं; 7" 03 परिमोक्ष-; ४ विप्रमोक्षं; ६४ 
परि (४8 1 1८०४). हः प्रहरणं (0 प्रहाराणां). 75 
परमोक्षप्रहरण . -- ^) 32 8.9 ८ © तजन; 6४ वजेनं 
(98 10 {€ ). 4 -धावने; 81.8.47 121, 51, 9. 10 
-वारणं ; 23 -धावतां ; 5 -धारणे ( 0" -घावनम्‌ ). 

19 84 ८6845 19 ¢क196, ~ ° ) 34 (56००यत्‌ ४८५९} 
परावतैनमाक्षेपम्‌. -- ?) 27 (०प्ए, ९.9 भविस्य; 


ननन ~ ----- ~~~ 


परिमोक्षं प्रहाराणां वजेनं परिधावनम्‌ ॥ १८ 
भभिद्रबणमाक्षेपमवखानं सविग्रहम्‌ । 
प्रावतैनसवतंमब्ुतमथा्त्‌ । 

उपन्यस्तमपन्य स्तं गदायुद्धविशारदौ ॥ १९ 

एवं तौ विचरन्तौ त॒ न्यघ्नतां वे परस्परम्‌ । 

वश्वयन्तौ पुनभैव चेरतुः इुरुसत्तमौ ॥ २० 

बिक्रीडन्तो सुबक्िनौ मण्डलानि प्रचेरतुः । 
गदाहस्तौ ततस्तौ तु मण्डलावस्थितौ बली ॥ २१ ५ 


068 क्व (25 70 16). [+ 0.5 च विद्र; 585 परि 
ग्रहै; 7 (8.५ ८1590 ) © 118 अव( 7५ "वि )अरहं; 
111. 2.५ विवर्तने (10 सविग्रहम्‌). -- ए. 8 ०. 19०4. 
-- ° ) 7.8 परिवतेन- (78 "न ) ; 75 परावर्तने (0 (तनः). 
81 1ए1 परिवतनमं &#; 1.5 01. 8 2.५ मस्स्योद्रत्त ( 
५ त्तौ ) सोर₹(7५ © सानु ` वृत्तम्‌; 7" मच्छोद्यतं सोम 
बरृत्तम्‌ ; © मस्स्योलुतसपाब्त्तम्‌; #‡ मस्स्योदरत्तमथो- 
दुत्तम्‌; 15 पराघ्रत्तं सुसखंवृत्तम्‌ . -- ° ) 15-1.४.20 उप्‌- 
छतम्‌; © प (0 अवः). 8581-8 {04 701.4.8. 
उपष्चुतं; 85 12. 8 {3 अवद्रुतं ; 001 5.5 अप्युत ; 
01. 9 वि अवा; 7010 2 ज्व (0 अथाः). ५ अव 
श्रुतमवश्चुतं ; "2 धावृत्तमपरादरतं; ४“ अपन्रुत्तपराबृतं. 
-- 288 १४००९९१ {0८ 19, -- ° ) + 7५. 2 उपन्यस्तं ; 
702. 3 अवः; ण अवि (0 क्प). -7) © तदा 
( 0" गदा्‌-). 


20 =° ) &1 ्1-8 चावंतौ (1० एर्व तौ). &§ ए1-8 
702.8 च; 0 तौ; हि (ण तु). --?) & 1 -8 
7५ विनिक्तौ; ८५ 29.3 निश्चतो तरे; 7" निघ्नतां वै (६० 
न्य"). 85 £ (13. 4 10138108 ) परस्परमविध्य( 55 #॥1 गभि- 
घः; 7 युध्य; 5 वध्यः; »४-+ -निघ्)तां- --°) 
8.4 100 101. 2.4.920 1 ©» वंचयानौ;. 28.11 शमा 
नो ; {1.5 ©01.2 वर्धयतो 3 + वर (0 वञ्च), 11 
गदा (8० ) (० पुनश्च). - + ).82 रेजतुः (10 चेरतुः ) . 
7१, 5 © ॥:-+ -पांडवौ ; 1४ -पुगवो (० -सत्तमौ). 4 
172. 3 चेरतुः पुर्षर्षभो. 


21 “) ए 4 (¶5.५ "7351 ) 6 11 चिष्छीडंतो 
7.8 तु बङि(7 "कि)नो; 7; स्वबकिनी; 728 सुच 
( 07 सुब ), - ४ ) &1 र 14.11 101 प्रचक्रतुः; 8: 
07 -3. 6 1 (18. 4 प3879& ) © 14-+ विचेरतुः (1० प्रच"). 
-- ^ धल 212, 8 ( चडव्ट 82) 0 ( वन्तः 0) ९४ 
80. ९4. 1620 52-84 {07 #€ 715 प्रप & 16€हप्र 
7 1 208 ८०6 ६०९, -- °) ५ तु तौ राजन्‌ (£ तत- 
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।<7; 9, ५4, 25 
६, 9. 58. 2४ 


9. 56. 22 1 


दक्षिणं मण्डलं राजन्धार्तराष्रौऽम्यवर्तत ¦ 

सव्यं तु मण्डलं तत्र भीमसेनोऽभ्यवर्तत ॥ २२ 
तथा तु चरतसख भीमख रणमूर्धनि । 
दुर्योधनो महाराज पाशदेरोऽभ्यताडयत्‌ ॥ २३ 
आहतस्तु तदा भीमस्तव पुत्रेण भारत्‌ । 
आविध्यत गदां युर्वी प्रहारं तमचिन्तयन्‌ ॥ २४ 
इनद्राश्ननिसमां घोरां यमदण्डमिवोच्ताम्‌ | 
ददृशुस्ते महाराज भीमसेनस्य तां गदाम्‌ ॥ २५ 
आपिभ्यन्तं गदां दृष्ट भीमसेनं तवात्मजः । 


स्तौ तु). - क) &1 1. 9 उभौ $ 8 भरौ ; -32 #1 
तदा; 55 रणे; 02 बटे; 2.5 © 49५ युधि ( {0 
बली). 7; 7 मंडखानि धित तदा (7४ युधि); 08 
"वततावुभो ; 7" “नि व्यवस्यितौ . 

22 ०) 0५ मंड. --°) 2 [5 भ्यधावत; 2 
व्यव्ैत ; 72 न्यवर्तयत्‌; 03 [5 ]म्यवर्तथत्‌ (70 तंत). 
--&1 18 21.11 ०0. ( 1901, ) 2१०. -- < ) 8 ( €५०९ 
1; 78. 4 पण ०६ ) वामं (0 सव्यं). 88. ५4 08 राजन्‌ 
( 0" तत्र). 


23 ^) 2 यथा (ग तथा). 
च (ग तु). --") 75 भीमसेनस्य मूधैनि. -- °) 3 
महाराजन्‌. -- °) 7 पार््दंते (£ "देक्ते). # ए -3 
पाश्वदेरामताडयत्‌; 03 धातैराष्रोभ्यवर्वयत्‌ (५, 2४) . 


{00 [भ]जु- ; -04 


24 °“) + सु- (ग ्ा-). 7, स (ग तु). 
1. 2.4 [05.9.10 8 ( 18. ४ "01887 7टु ) ततो; 2.3 रणे 
(0 तदा). -?) 8 ( द्षन्ल 89) 79 ( कमनका 
0-4, 11 ) 7870510. तच ४०५ पुन्रेण. &1 [1.4 00 101.4. 8 
2 मारिष (0 भारत). --°) 7.9 भविष्यत; 1 
( १३. ५ 11581 ) 81.35 78 भ्राविध्य तु (0 ध्यत ). - ध) 
1५ तस्रहारम्‌; 0 तं प्रहारम्‌ ( 7 (9870. ); 1 प्रह- 
रतम्‌. 08 प्रहारं तख चिंतयन्‌. 


25 ५“) 7" इद्राक्ञनिसमस्पश्ा; 05 दंदवच्राशनिसमां. 


26 ५ ०८. 26. -- ° ) ¬, विध्यत गदां गुवीं 
(= 24०); ण श्य तरसा जघ. --“) 7८ सञुद्यत-; 
03.38. 11 तासुद्यतां ( 021 शतु-); 1.3 ©1.8 च स्वामु- 
दम्य ( ः "त-) (णः सः). £ 1 तसुद्यतगदो वीरः; 
ह.३ 7 तमुद्यतगदं दषा (7४ घोरं). -- ^) 7: प्रस्य- 
भिदद्‌; 23 "मिदम्‌ (ण `विध्यद्‌ )* 28 1. 5.9.9 41 
परंतपः; 0 1.8.20 परंतप ( 7 पं); 77 अरिंदम 


महाभारते 


[ गदायुद्धपर्व 


सण्म्य गदां घोरां प्रत्यविध्यद्‌ रंदम । २६ 
गदामारूतवेगेन तव पुत्रस्य भारत । 

शाब्द आसीत्सुतुयुटस्तेजश्च समजायत ॥ २७ 
स॒ चरव्विविधान्मार्गान्मण्डलानि च भागः । 
समशोभत तेजखी भूयो मीमात्सुयोधनः ॥ २८ 
आविद्धा सवेवेगेन भीमेन महती गद । 
सधूम साचिपं चां य॒मोचोग्रा महासना ॥ २९ 
आधूतां भीमसेनेन गदां दृष्ट सुयोधनः | 
अद्विसारसर्थीं गुर्वीमाविष्यन्बहशोभत | ३० 


(10" (दमः). ¶1. 2 © 19-+ प्रस्यदिष्य(1; ७8 148 "पद्य )त 
कर्वः, -- एनः 26००, ५ अ059, : 

327* यसदण्डनिभां राजन्धोरां प्रति अरिंदमः । 

27 38 १९०००६९१ {० 27००५, -- ०) 1.8 ए च; 
10 स; 15 ©४,8 तु(० सु-). 7०४ 73.22 -तुमरूस्‌; 
2 -तुञुलस्‌. - ° ) 9 तेजसः; ग तेजस्तु (1० तेजश्च ) . 
-- 201 27०० 1. 2, 4 508, ; 

328* दाब्दं आसीन्महांस्तत्र तुमुरो रोमहर्षणः । 

[ 1188, सोम- (£ लोम). 1 

28 % ) ¢. 18. & ए1 09.8. प५ दचरन्‌; 72 
सोचरद्‌ (0८ स चरन्‌). 0 मंडकानि. 85 11.4.71 वि. 
(101 चं). + 11 4 (8. + 0258702 ) © 3 मारत (0 
मागङ्चः). --”) (5 © 8510. भूयो ४0 भीमात्‌. 
५ भीमो (8५) (1०" भूयो ). &1 11-3 धीमान्‌ (0 
मीमत्‌ ). 7 भूयो भीमः प्रतापवान्‌. 

29 “ ) 75 आविध्य. 3 (चथ 101; १७.५4 11158- 
1& ) भीमसेनेन (10" सवेवेगेन ). 7" सा समाभिहता तेन . 
-- “) ¶1.5 © + सुभीमा; 7 भीमाय (4० भीतेन). 
-- °) 8 18 सधूमः. &1 71 7५ 7५ चार्चिषं $; प 
सार्षिकं; © सार्विषश्ष (५८ णषु). 8.५ ए1,3.5 [0 
1.3. 8.6.8 1 साचि; 71 6 वाह; © चार्‌ (101 
चाभ ). -- 288 १००००९०१ 2०४ ११०८-३0५. -- ° ) £ 72५. 10 
[उम्रः; 8४ [उल्कां; 70 76 [अगभ्या; 9,8.9 त 
[अगम्रे; 5 [भमा; 7.5 [आाघ्र-; धा ला [2.4 
[उगभं; 7" [आाछ्; 0 च; 3 [अप्रं (० [उगभ्रा). 
10४-4 9 ( €ष०लु 41; 1७. 4 2015870 ) -स्व्ने. -- 707 
2५००, 2 8081. : 

329* उद्रमच्चार्चिषो वाहनं सस्फुरिङ्ं समन्ततः । 

30 288 १६२६6त्‌ 0८ 300, -- ° } 2 गृ सुत- 
सव (£ सुयोधनः). -°) 7 अति- (0 भद्वि-). 


[ 406 ] 


गदायुद्धपर्व ] शस्यपर्वं [ 9, 56. 88 


गदामारृतवेगं हि दृटा तस्य महात्मनः । 

भयं विवेश पण्डुनवे सर्वानेव सोमकान्‌ ॥ ३१ 
तो दशेयन्तो समरे युद्धऋीडां समन्ततः । 
गदाभ्यां सहसतान्योन्यमाजघ्रतुररिदमौ ॥ ३२ 
तौ परस्परमासाच दंषाम्यां द्विरदौ यथा । 
अशोमेतां महाराज शोणितेन परि्ुतौ ॥ ३३ 
एवं तद मवदयुद्धं घोररूपमसंवृतम्‌ । 
परिषत्तेऽहनि कूरं वरत्रवास्वयोखि ॥ ३४ 





दष्ट व्यवधितं भीमं तव पुत्रो महाबलः 
चरंथित्रतरान्मागोन्कोन्तेयमभिदुदरुवे । ३५ 

तस्य भीमो महावेगां जाम्बूनद परिष्कृतम्‌ । 

अभिङ्कद्रख ऊृद्धस्तु ताडयामास तां गदाम्‌ ।॥ ३६ 
सविस्फुलिङ्गो निहादस्तयोक्तत्राभिषातजः । 

प्रादुरासीन्महाराज सृष्टयोर्वज्रयोखि ॥ ३७ 

वेगवया तया तत्र भीमसेनपरबुक्तया । वि 
निषतन्सा महाराज पृथिवी समकम्पत ॥ ३८ = ‰% 


६, ४. 5६. 4 


"~~~ -- ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ - न -- 


31 ^) 38; 0;. गदा. 7 (3. ५ 1889778) 6.8 212-4 
तं (10 हि). ५ गदामादाय वेग दि; 1” 70: © गदां 
मारतवेगां दि (५ तां); 8 गदा साहतवेगा हि- --") 
02 दुरात्मनः (0 महा ) ® ) {५ 81. 8५ 11 [31. 
510 पाडस्तु; 52 32.83 पाड्ूश्च; + पाडून; 72 
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एव्‌ ). &) 11 4 च सोमकान्‌ ; 9 (78. ५ 8819 ) 
ससायकीन्‌ (£ ससोमकान्‌ ). ¬" सर्वेषां सोमकैः सह . 


32 2 ( €ॐ०९]0४ 89) 7 ( €&6९]४ 011) &» 13०. €प. 
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( @306ए 1211} ©४ 801, €, म. ए. 1. 82. 38 ( 8660704 
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88-34, 1011 ०0, 33, 18 ( 79; धं ९ ) ८९०१३ 835 
0 पश्चा, -- ° ) 38 ( 28६ ६०16 ) ५81०846. = 41. 2 
आहय (० आसाद्य). 54 77.8.20 ( 9। 75४ ४००९ ) 
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( 78, ५ 1185108 ) © [02-५ दंताभ्यां; 1 सगाभ्यां ( 0" 
दंष्राभ्यां ). 06 ( प्छ नि6 ).9 ( 5८0 पप ) तथा; 
18 (8५०४१ प) यदा (७ यथा). -- ^) ए 
( 5600 ४५८} दौणितेन. 52 च रूषिते; #2 सु 
क्षितौ (० परितो). 

34 ए0 ४९ दुल 10 ए ( €स््लु४ 82) 7 
( €र०नु0४ {211} @9, 800. €0., ०, ९. 1. 82. 38 (86000 
€) ०८४, 34 (न, ९, 1. 39). 1 ( 8€००पत्‌ घण ) 0, 
84 (०, र. 1, 38). --*) 8४ 15 (56००१ ॥"06 ) सुरसः 
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6१, ( "8 ५16 ) परंतप (10" भ्षवृतम्‌ ). - °) 11.96 
02 पररा-; 1 प्रं (10 प्रि-). £ सूपं; 72: 
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मने । 8 -- ^) + इह ("८ इव) 

35 ८) 8.3 व्यवसितं; 2 ह्यवस्थितं (0" च्यः). 
#+ वीरं (८ मौीर्म). --”) 2.3 8 ( ल्कन्लु 21; 
18, ४ 1138702 ) -रथः; 02 -बकः (10 -बलः). -) 
8५ तदाः; 1 चिरं (0 चररश्). 2 12 चरंश्चिन्रतरं 
मार्म. - °“) 722 अत्ति- (ग अभि-). 7: 8 (प७,.५ 
1015519६ ) कतय समभिद्रवत्‌. 


36 8 ८९४५8 36-44 {0 {€ 08४ 11€ 8/€#" 9. 59. 


44. -- ^ ) ५ © वेगो; © -वेगाज्‌ (छ -वेगां ). 
-- °) 721 1५.5.58 -परिस्छृतां; & (कन्दा क; 73. 4 
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010 ्रति- (70 भमि-). 238 01 72 -करु्स्तु (0 -करुद्धस ) 
&1 9. 8 ( 8660४ 10८ ) सक्रद्धस्‌; 43 ( 0९56 ॥6€) 
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38 201 ५1€ 7€ए€्प्रप्र० 19 8, म, ए. }, 56. 1 
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८ क 9 ॥ । 
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५7. 42 
58. 42 


9. 56 89 ] 


तां नामृष्यत कौरव्यो गदां प्रतिहतां रणे । 
मत्तो दिप इ कुद्धः प्रतिश्चज्ञरद शनात्‌ ॥ ३९ 
प स॒व्यं मण्डलं राजचुद्धाम्य कृतनिश्चयः 
आजर मूर्धं कौन्तेयं गदया भीमवेगया ॥ ४० 
तथा खभिहतो भीमः पुत्रेण तव पाण्डवः | 
नाकम्पत महाराज तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ४१ 
आश्रयं चापि तद्राजन्सर्वसैन्यान्यपूजयन्‌ । 
यद्रदाभिहतौ भीमो नाकस्पत पदात्पदम्‌ ॥ ४२ 





( ८ १९१०. 88 71 (८४१) प्रयुक्तया ( 0" प्रमु). 
भीमसेनस्य मुक्तया ' 
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4] एठः पल प्कृन््प्णप 20 3, म ए. 1 36. चा 
0. 4] (य. ए. 1. 56 ) ¢} {९8 ( 018 €) 11 
तया विनि-; 71 7.5 01. स तयाभि-; 7 तथा स्वभि 
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७ तच (10 सर्वै-). 2.8 -भूतानि (ण -सेन्यानि ). 68 
पूजयन्‌ ( 0 [भप ). - 288 १४००६९१ {07 4‰० ) 
+ तहरदाभि-; 8 स तथाभि-; 73 यद्रदानि-; 1 ५ 
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महाभारते 





[ गदायुद्धपर्व 


तती गुरुतरं दीप्रं गदां हेमपरिष्टृताम्‌ । 
दुर्योधनाय व्यसूजद्धीमो भीमपराक्रमः ॥ ४२ 
तं प्रहारमसंभ्राम्तो साघवेन महाबलः । 

मोधं दुर्योधनश्चक्रे तत्राभदिसयो महान्‌ ॥ ४४ 
सा त॒ मोधा गदा राजन्पतन्ती मीमचोदिता | 
चालयामास परथिवी महानिषतनिखना ॥ ४५ 
आखाय कौरिकान्मागायुत्पतन्स पुनः पुनः । 
गदानिषातं प्रज्ञाय भीमसेनमवश्चयत्‌ ॥ ४६ 





43 707 € कल्प्ता 19 3; ५ ए. 1. 96. 111 
01. 48०5 (०, १. 1. 86). --“ ) £3 ( 08४ {1016 ). ¢ 54 
71 [01,6.9.9. 20 119 ( धर ९, 98 10 (€ ).8.५ गुर्‌ 
तस. --°) 701 01.45.18. 1 -परिस्छृतां. --ˆ, &1 
1. 9. 8 ( 3€०००प #1८ ) [अ]भ्य( 8 "भि )सखृजद्‌ ; ४. 
1 [अवसृजद्‌ ; 8 [अवासृजन्‌ (0 व्यसृजद्‌ ) २) 
8 (€6९]0४ 1; 3. ५ 1138170 ) तदद्धुतामेवामवत्‌ 

44 = ए०ः +€ एदलप्रंम) 30 8, ०, ए, 1. 36. -- ^ ) 
4. 5 119-+ तत्‌- (0 तं). 0" ततः प्रहारं स्रा 
-- ४ ) 02 महाबक्ः; 0\. 11 41. 5 "स्मन; (10 बल; ) . 
-- ° ) ४1 मोहं (५ मोघ). 6.9 1६ दुयोधनं , 1९8 
(8181 ५०९) व॑ंचयामास रजंद. - ¢ ) &1 1. 2. $ (5९60 
ध्य) तदा; 28 तदू (70 तेच्र) {11 विनयो (10 
विसयो ). ए ( 95४ ४५८ ) तदद्भुतमिवाभवत्‌ ( = 41. ) 


45 88 १४०६९८्१्‌ {0८ 45००, -- °) 1] सुघोरा; 
11 तु भीमा (५ तु मोघा) 11. 8 5 ७.8 41 तदा; 
74. महा- (0 गदा) ४) पू (छाप, ५ 702. 
2.५.5.11 -नोदिता (८ -चो ) ) 2 (0 
72 चारयामास. 5 28 © 3.५ पृथिवी. --^) 2 
727 -निःस्रना; 2. ४.8. 8 -निस्नां (28 नी) 171 स- 
समुद्रवनद्ुमां. 

46 † ) 89 1 01. 8 28. 4 केदिषाच्‌ ; 2.3 कौर 
खान्‌ ( 0४ कान्‌) († कौशिकान्‌ ). --) 8 1 विचर 
न्स; ए उर्सजैत; 8 उस्ससज ; ५ उत्पततः; 85 
09 उस्पततस्स; 0" ससस च; 9 (लन्द्‌ 1; 8.4 
1115812 ) उस्पपात (0 "तन्स). 


{29 07, 076€ पुन्‌; 
-- ^ ट 464, 1 15, : 


४30* गदानिपातं क्रियया मों चक्रे सुतस्तव । 
स गदावजितं दृषा भीमसेनसुपाद्रवत्‌ । 
सोऽगच्छच्क्ितो राजन्कोन्तेय खिरथान्तरम्‌ । 
-- ° ) 7 गद्ामभिघातं (" "निपातं ). 8 प्रा; ¬, 


[ 408 | 


गदायुद्धपवं | 


वश्चयित्वा तथा भीम गदया इरुखत्तमः 
ताडयामास संजरद्धो वक्षोदेशे महाबरः ॥ ५७ 
गदयाभिहतो भीमो अद्यमानो महारणे । 
नाभ्यमन्यत कर्तव्यं पुत्रेणाभ्याहर्तस्तव ॥ ४८ 
तसिस्तथा वर्तमाने राजन्सोमकपाण्डवाः | 
भृश्ोपहतसंकरपा नहष्टमनसोऽमवन्‌ ॥ ४९ 
सत॒ तेन प्रहारेण सातङ्कं हइ रोपितः) 
हस्तिवद्ध स्तिसंकाश्मभिदुद्रा ते सुतम्‌ ॥ ५० 





8 8 ((७,५ 5510) चि- (10 प्र-). --^) 2 
1९205 10८५ मवञ्चयत्‌ प? ४० महाबलः (19 47" ) ०० 187 
[८५ 28 70 01, 2. 4-9. 11 {1 च वचित (५ अवञ्चयत्‌) 
13. 0 भीमसेनेन ("0 नस्य ) वचित. 

7 15 ए८्छ्प्‌3 47 001 काद, -- ^ ) &2-५ 231.2 
011 क ( ¶8.4 58108) © #19-+ ततो ( 0 
तथा). व दुरये(घनस्तदा भीमे. --°) 03 भीम- (ण 
कुर-). ५ 82 4.2 ५ 43 -सत्तम. - ° ) 1९2 
संकु; 78 तै करुद्धौ (0 संक्रुद्धो). 9 (र्र्ण्ल 8; 
78. ५ 7159779 ) अताडयदस॑( 11 61. 1४3 "त स जतो. 
-- ° ) 7 महाबटः. 

48 ५) [9 ए ( दश्वा 282) 00 102. 8.5, 6.8.20 नि-; 
ए [म)ति- (० [अभि-). --^) ग धू्ैमानो (ण 


१ 1.-- त्‌ व्‌ || - 


मुह्य ). 2.3 रणाजिरे (० महारणे). --† ) 82 24.11 
11 नाभ्यजान( 22 "नी )त; 8 "हन्यत; 1 (18. * "0185 
१०६) 0 नाभिजानाति (£ नाम्यमन्यत). £ -8 


कौरव्यं ( 18 व्ये) (0 कक्ष्यं). --°) 6 1४ 02-4 


(भ ]भिहतस्‌ 

49 ५ ० ( ४ ण्‌, ) 49-514, -- ^ ) 68 तदा (प 
तथा). 8८ 8.५ "1881० ) ग(65 हृ )तै भीमे (ण वर्त 
माने). -- 5) ए राजन्पांडवको मम. -- °) 5 श्छशोः 
भिहत-. 1.3 -कोकार्त (न -संकद्पा). -- ^) ५ 
नाह +~; 83 14. 5 01 112 नातिप्र-; >" प्रहृष्ट; {)2. 8 
भहृष्ट-; 71" प्रनष्ट; 7 ४1 नाती ( 0" नहृष्ट-  : 
-- -4.6€८ 49, + 7९06४08 49०. 

50 उ+ ०८५. 50 (५६. र, 1, 49). --^) 7 ( (8. ५ 
प५7987ण8 ) 0 हस्तीव (० हत्तिवत्‌). -- ^ ) 8 अभिः 
दुदु. 28 वेगितः (0 ते सुतम्‌) 


5] 3५ 01, 510 (०, प, 1. 49). --) 3 ( 24 
0०, ) 00 01. 3. 5-10 11 तु तरसा; 3 तु रभसाद्‌; 
¶ ( 78. + 12138108 ) © ‰{2-4 सरमक्षी. -- £ ) ७3 त्रयं 


श्रद्यपर्वं 


[ 9. 56. 54 


ततस्तु रभसो भीमो गदया तनं तव । 

अभिदुद्राव वेगेन सिंहो वनगजं यथा ॥ ५१ 

उपन्रुख तु राजानं गदामोक्षवि्ारदः । 

भाविध्यत गदां राजन्स॒दिश्य सुतं तव ॥ ५२ 
अताडयद्भीमसेनः पार दुर्योधनं रदा । 

स विह्वलः प्रहारेण जाजुभ्यामगमन्महीम्‌ ॥ ५२ 

तसिस्तु भरतश््े जाजुभ्यामवनीं मते । 

उदतिष्ठत्ततो नादः चूञ्जयानां जगत्पते ।। ५४ = १०. 


६, 9. 58. 87 


कण 


तव पार्थिव; ४: गदयाताडयत्तदा; 8.५ "या ताडयंस्तथा 
(8 दा). -- 8 00. 51०59. 1.8 ०. ( [शा ) 
51०-52*, 102 001. ( 18], ) 51-532, [2 6805 51*- 
52“ †166. 


52 0 € 16061070 10 [९25 ¢, ९.1. 5]. 3 
010. 62 ; 01, 8 [2 000, 52 ( 0" 8], न, र. 1. 51). 
-- * ) 129. 8 उपस्पृश्य (0 “सृत्य ). 2 (5९600 ८1६} 
राजद (^८" राजाच). -°) एण -युद्ध- (0 -मोक्ष- ) . 
--° ) [ए2 7:,1 8.५ अविध्यत; 5.21 1.2 © आविध्य 
तु (5 त); धः विध्यत (0 च्यत ). 8 ( €ष्व्लु)४ 
वा; 9 ०. ; 18. 4 10158118 ) घोराम्‌ (0 राजन्‌). 
-- ° ) &1 1.3 समादिश्य; 1.2 61. 3 8.५ उद्िरय तु 
(0 समुदिरय ). # सुतस्‌ (0 सुतं ). 75 © उदहिर्य 
तनयं तव . 


53 2 ०70. 582 ( 0, ₹, 1. 81 ). = -- ^ ) 81 1ए1-3 
अथातुदद्‌ ; {+ 124. 1 अथाहनद्‌ ; 07 अताडयद्‌ ( ६0" 
अता). --“) 8४ 7" 25 दुर्योधनस्‌. --*) 1: 
विहकः. 8 ००. {100 प्रहारेण ण +० महाबाहः ( 1५ 
56), -- 113 079. ( 1. ) 53-54>. ° ) 111 अप्‌- 
तन्‌ (०८ अगमन्‌). 28 महीः. 4 (8.4 पोऽशष्ड) © 
108. + जानुम्यामवर्ना गतः. 


54 13 010, 54; 2 00. 54 ( 67 0०1, म. 
ए. 1. 53). -- °“) <: द्विपदां शरेष्ठे; 0: कुरश्रेष्ठे ( ऽप०- 
0161720); 111 4 + भरतश्रेष्ठ; 02 पुर्षश्रेष्ठे ( 0 
भरतः ) 8 700 01, ६-19 तसििन्ुर्‌र्र( 108 सश्र) 
-- ˆ) 001 © 42. + भवरतिं 81 1.4 1004. 11 जानुभ्यां 
पतिते क्लिक (2 मर्ह) ° ) ए (8. + 00158108) ©1,2 
मदा-$ "# महान्‌ (0 ततो). 178 रावः (£ नादः) 

4) &1 {1 महीपते; 1.8 नरर्षभम (0 जगत्पते) 

55 8 ००. 58 (५, ए. 1. 58). -- 0 ) (+ 232 7" 
01-5. 8. 2 न्ररषंम; 71 ७1,5 जनाधिप; 72.5 ७ नृरा- 
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८, 9. 3252 
8. 9, ५7. ४ 
{, 9, 58. 58 


9. 56, 55 ] 


तेषां तु निनदं श्रुता सुञ्लयानां नरषंभः । 
अम्षाद्धरतशरष् पुत्रस्ते समङ्घप्यत्‌ ॥ ५५ 


. उत्थाय तु महाबाहुः कद्ध नाग इव शचसन्‌ । 


दिधक्षन्निव नेत्राभ्यां भीमसेनमवेक्षत ॥ ५६ 
ततः स भरतश्रेष्ठो गदपाणिरभिद्रवत्‌ | 
प्रमथिष्यन्निव शिरो भीमसेनख संधुगे ॥ ५७ 
स महामा महात्मानं भीमं भीमपराक्रमः । 


, अताडथच्छहूदेरे स चचाराचलोपमः ॥ ५८ 


स भूयः शशमे पाथंस्ताडितो गदया रणे । 
उद्धिन्रुधिये राजन्प्रभिन्न इव इञ्रः ॥ ५९ 
ततो गदां वीरहणीमयखयीं 


------------~-- 








यिप (© "्पः); ४ महारथः (10 नरर्षभः). --°) © 


ए भरतश्रेष्ठः. -”) 1 संप्रकुप्यत ; ६५ भरतषभ; 
ए समपद्यत; 724: ४1 (कंप्यत; (5५ "तप्यत (0 
'कुप्यत ). 

56 ए§ ०, 56० ( ०६. ए. 1, 53}, ~ ^ ) &‡ 121-3 
च; 2 स (० तु). 21 1.2 04.11 -भागः; ए 
भागः; 2.8.6 -राज (0 -बाहुः). -- ४ ) 8 ( €56] 


82 ) 7 ( € -2-4. 11 ) मह्‌ा- ( 1 को ). ए [आ] 
श्वसन्‌. -- * ) [४ 01 धवेक्षत; 7४ अशैवत (5८) (0 
अवेक्षत ) . 


57 ^“) 1 तु (10 स). 83 भारत-. 81 18 [211 
-धेष्ठ (2०? -श्रेष्ठो ). -- °) ए पुत्रपाणिर्‌ (8०) ; ¶ (15. 4 
1115819 ) © 1 भीमसेनम्‌ ( 0" गदापाणिर्‌ ) &1 ए 1-3 
उपा( €" "प)द्रवत्‌; ५ 70:-9 अभिद्रवन्‌. --) £ 
0077प0॥, 88 १8०६९९१ "6० हिरो ण ५ मीम (1 
68 }. 


58 38 ०९०४९९५ ण ५0 भीम.  - ^ ) * ©. 
( ०५1. ) सहास्मा. ~ ४) 1.4 11.58 -पराक््म. 7 (13. ५ 
पप ) © 2५. सीमसेनमरिदम. -- ˆ ) 5 शंखदेशं ; 
08 शंख दे # (07 शद्कुदेशे ). £ (८९: शाङ्कुदेशे खखटे । 
८१: शाङ्कोपमम्रीवादेशषे। & --^) 4.8 8 1 ( 6० 
704) 79 न (ग स). 01.6.8 [अचले यथा (0 
रोपमः)` 

59 ५“) 0 स नूनं; 1.5 © + भूयः स (फ 
४४०.) ; प भीमश्च. ८४ राजंस्‌ (० पार्थस्‌). --ै) 
89 मुखे; 9 ( 78. ४ 1987४ ) श्वं (0 रणे). -") 


महाभारते 


[ गदायुद्धपर्व 


प्रगृह्य वजाश्ननितुस्यनिखनाम्‌ । 
अताडयच्छन्चुममित्रकशनो 

बलेन विक्रम्य धनजयग्रजः ॥ &° 
स भीमसेनाभिहतस्तवार्मजः 

पपात संकम्पितदेहबन्धनः | 
सुपुष्यितो मारूतवेगताडितो 

महावने सार इवावधूणितः ॥ ६१ 
ततः प्रणेदुजहूषुश्च पाण्डवाः 

समीक्ष्य पुत्रं पतितं किती तव 
ततः सुतस्ते प्रतिलभ्य चेतनां 

सञुत्पपात द्विरदो यथा हृदात्‌ ॥ &२ 


यमाना ० 0 तातान त अ 


7 उच्छिन्न (० उद्धिन्न-). 7० -हदयो (० -रथिरो). 
५३ राजा (० राजन्‌). 7" उद्धिन्नरुधिरापीडः. --“) 
(५ प्रच्छन्न (10" प्रभिन्न). - ^€ 59, ४1. 2, 4 18, : 
331* स संङ्कद्धो महाराज भीमो भीमपराक्रमः । 
[ पप्रा 108४, ४81, न. 582. | 


60 “) 82 7 908]. ततो ००१ गदां. ५ 2 
तदा (£ ततो ). &1 (ए1-8 7, वीरहनीम्‌; 1" मीम 
हणीम्‌; 1 विहरिणीम्‌; 1 वीरहरीम्‌ (० -हणीस्‌ ) ` 
4 अवहाय (56); 8 7 ( शष्व्लए 4.11) व1. 9 लव 
11-3 अयोमयीं ; ५४ अयन्मयां (;0" अयस्मयीं). -- “ˆ ) 
011 व्छपप॥, 02 -दर्हनिं; 8०५५ 188, -करषणो. 1 
अताडयच्छघुमरशंकिते बरी. --° ) 702 बकेन. 

61 ^) 58 -वेगाभिहतस्‌; ४" -सेनाभिततस्‌ (10 
ण्टवस्‌ ). -- °) & [२.8 18.8.71 ५ 108 संकल्पित-; 
1 संपीडित-; धा चाकंपित- (0 सं"). 78 -दैवनि- 
स्वनं; 128 -देहधुन्वत ( 91०) ( ५८ -देहबन्धनः). --“) 
५ 0 2.3 स (70 सु-). 7 -तापितो (० -ताडितो ). 
-- ° ) ५4 महाचरे; 1.5 7 11. 10 © वने यथा ‡ 
82 महा ##; 0: महाबके; ५ -चखात्‌; 11 7 ( 18. 4 
10188108 ) 1. 8 # वने महा- (0 महाचने ). 30016 
1188. शार; 02 शाक, 23.11 -चुर्णितः ५ 0 ©8 -कुरितः 
(0 -धूणितः ) . 


62 88 १४००९६६ {0 62०2, = -- ® } 1० 18 2{1-3 


जहसुश्; 2" जहषुंश्च्‌ ( 0" जहषुद्य ). 52 ०. चच 
पाण्डवाः. -- °) धा प5. क्षितौ ४०१ तव. -- °) 
172 प्रतिलभ्य. 05 संज्ञां (८ चेतनां). -°) ५ 


> हृद्‌ात्‌ ; 88 8 ( १७.५ "113870६ ) हृदााहिव ( ०" यथा 


[ 410] 


गदायुद्धपवे ] 


स पार्थिवो नियममषितस्तदा 

महारथः शिक्षितवत्परिभ्रमव्‌ | 
अताडयत्पाण्डवमग्रतः स्थितं 

स विह्वलाङ्गो जगतीगुपास्प्शत्‌ ॥ ६३ 
स िंहनादानिननाद्‌ कौरवो 

निपा भूमो युधि भीममोजसा । 
विभेद चैवाशनितुल्यतेजसा 

गदानिपातेन शरीररक्षणम्‌ ॥ 8४ 
ततोऽन्तरिक्षे निनदो सहानभू- 

दिवोकसामष्परसां च नेदुषाम्‌ । 


राट्यपर्व 


[ 9. 56, 67 


पपात चोचरमरभ्रवेसितं 
विचित्रपुष्पोत्करवषयत्तमम्‌ ॥ ६५ 
ततः परानाविक्ञटुत्तमं भय 
समीक्ष्य भूमौ पतितं नरोत्तमम्‌ । 
अहीयमाने च बलेन कौं 
निशम्य मेदं च दृटढख वर्मणः | ६६ 
ततो यहूतादुपरभ्य चेतनां 
प्रमृज्य क्तं रुधिराद्रमास्मनः | 
धृतिं समालम्ब्य विदृत्तरोचनो 
बलेन संस्तभ्य व्रफोदुरः थितः ॥ ६७ *** 


दति श्रीमहाभारते शव्यप्वणि षट्पश्चाशो ऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 





हदत्‌ ) . 


63 °) 75 सदा (० तदा). #" सुतस्तत्राथो बर 
वीयैदर्पिते. --") ए" -गदां (५ -रथः). 18 ©8 
रिक्ितवान्‌. + परिभ्रमत्‌; 52 शश्रमन्‌ ( 10" -आ्रमच्‌). 
--° ) 729 अनादयत्‌ ; 77 आताडयत्‌. -- ° ) 83 १४५१९४९१ 
{073 ङ्ङ पए ५0 न्विननाद्‌ (7 84“). 2 12, ६ 111 
उपस्परशत्‌ ; 81. 0 अवा" ; 0‡ उपासृजन्‌ ; 18. 1 6.8 
उप( 07 पा,स्प्रशन्‌, 


64 83 १४०००६६१ प †0 वन्विननाद्‌. -- “ ) 8 ( 233 
००००६९५१ }) 7 ( ९2०९४ 09 -+ ) 1.8 सिंहनाद ` 31 
11-3 नि- (0 वि-). 289 ¶ (78. ५ 158100६ ) © पार्थिवो 
( 0" कौरवो ). -- ४) ए४ ००८८प४. 7" 19 निह (0 
निरपाय). ° वीरो; ७५ ४ भीमो (१० भूमौ). 7 08 
भंजसा (1० शोः). -- 2 0. ( 0901. ) 644. 0 ०. 
64०८, --° ) & 1.3 चास्यादानि-; 8 मीमा ; {1.2 
01.83 1 चेदा; 1५ चांद्रा; © वचाः; ~: च॑रा 
(० चैवा"). 1 -तुल्यमोजसा ; ©" तेजसं (£ "तेजसा ) . 
-- °) ७8 78 -रक्षिणं (10 रक्षणम्‌). 8 ९५: शरीरः 
रश्चणं कवचम्‌ । 


65 °“) 8 ततोंतरीक्षे. --*) 7 च तेषां; ५ 1 
02 विनेदुषां ; 1.4 61.38 निषे" (८ चने). ४ © : 
नेदुषां समादितानाम्‌ । % -- ° ) 28 असुर- ( 0" भमर 2, 
+ 0 -प्रवेरिर्व;ः 0 प्रचोदितं; 7 (18.५4 11585108 ) 


५ -प्रतारिते; ४ -वजे( 18.* जै )रितं (£ प्रवे). 
--८) ण! ( 8.4 7880) © -पुष्पोत्तम-; ४2 ततर्‌ 
( 107 'त्कृर्‌- ). 

66 ^) * पार्थान्‌; 7 परं; © परामि (० परान्‌). 
7: चाविश्षद्‌ (0 आवि"). -- ण) 0: 71 © मीम (+ 
भूमौ). 8: बकोदरं; 8 (78. * प्णोऽशण्ड ) नरभ (0८ 
नरोत्तमम्‌ ). -- ) 79 अभीयमानं (० अही). ४.8 
बलिनं च; 2 च बलेन (£ छेन). --) 3.7.920 
9 ( €06]0 72 ; ¶8, ५ 2025511 ) निशाम्य . 1 81, 8, 4 7 
71, 5-10 सु- ({©0" च ). 4 {६1 {8 16 क( 08 च मणः. 

67 [2 00. 67 ¦ 38 (४84९6 {0 € 3४116. 
--“ ) 282 8 (78.४4 01551 ) प्रतिभय (0० उप). 
-- 2) + 2५5 041. 9.19 1.3 र्धिराद्धमात्मनः; 82 
8 "रेण (23 भू )षितं. --“) 0: धतं (70 तिं). 
& ्४-+ ए1.2 701 701, 2.4-10 © चि( 52 निं )चृ्य लोचने 
(ए1 701 7; न्तो). --*) &1 {8 98 संस्तभ्य. - ^.1\0 
67, 89 ( 8, ५ 1115970 ) 35, : 

332* ततो यमौ यमसदशौ पराक्रमे 
सखपाषतः हिनितनयश्च वीर्यवान्‌ । 
समाहुयग्रहमहमियमिस्वर 
स्तवात्मजं समभिययुवैेषिणः । 
निगह्य तान्पुनरपि पाण्डवो बरी 8 | 
तवात्मजं खयमभिगम्य काडवत्‌ । 


[ 411 ] 


9. 57. 1 ] महाभारते [ गदायुद्धपं 


९.७ 


८. 9, २८46 


8, 9. ६8. 1 जय उब्राच्‌। 


कृतयतनतरस्सवेष धार्तरष्टो वरकोदरात्‌ ॥ ३ 
` रषदीर्णं तरो च्छ्रा संग्रामं दुरुषख्ययोः। 


भीमसेनस्तु धर्मण युध्यमानो न जेष्यति । 
अथत्रवीदजैनस्तु वासुदेव णश्चस्िनम्‌ ॥ १ अन्यायेन तु युध्यन्वै हन्यादषं सुयोधनम्‌ ।\ ४ 
अनयोर्वीरयोधुद्धे को ज्यायान्मवतो मतः मायया निजिंता देषेरुरा इति नः श्वुदम्‌ । 
कख वा को गुणो भूयानेतद्रद जनादन ॥ २ विरोचनश्च शक्रेण मायया निजितः सखे । 
वासुदेव उवाच | मायया चाक्षिपत्तेजो वत्र बरसरूदनः ।॥ ५ 
उपदेश्चोऽनयोस्तुस्यो भीमस्तु बरवत्तरः । प्रतिज्ञां तु भीमेन धूतकाङे धनंजय । 





{19118}0. ); © कृदसय &1 [1 यासे; + 122 भूय; 26 
( "087. 88 10 ल्य) 71. 5 01. उयायास्‌ (1० भूयान्‌ ) 
+) 8 1 तद्वदस्व जनादन; ॥ मवानेतद्भवीतु मे 

3 7 3, ५. 9, 32, 8. 32 11155208 (ध, र. 1, 
2). 19 19 श्रीद्ष्ण; 71. ¢ श्रीभगवान्‌ (०? चासु 


चचार च व्यपगतखेदवेपधु 
सुरेश्वरो नभुचिन्मिवोत्तमं रणे ) 
[ (~. 2) 218 स्पाषैद -- (1. 4) 1.४ 61.23 जयै- 


षिणः (६० वधेः). - (1. 5) 71 © निवल्यं (0 निगद्य) 
-- (1. 6 ) 18 अयिगम्य (0 अभिः). 1४ कावित्‌. 


-- (14. 7) 02 (णप, 5 चचार स; ४ अताडयद्‌ देव ) ) त ( दण्ट 41; 3.५ ८018870 ) मीमस्तु 
(0 चचार्‌ च). 79 -सखेद- (ण -वलेद-). 9 -यिहरः अलवस्ततः ) ॐ (84 1113510 ) 7 ( €र्<्दु 121) 
(१० वेपथुः). -- (1,. 8) 1४ [उत्थितं ; 0" [जाततः] 1.2 01 करती (0 क्तत). 8 (5 2850) 7 


121-10 ¶ ( 18. ५ 1115512 ) 92. 3 यत्नपरस्‌ ; 7 -यलना- 
5) | स्यरस्‌; © यस्स्वपरस्‌ (र -यलनतरस्‌ ). 


(01000 ; = 8, 4 1028811. . ~~ ,5247 0472428 ; 

1 12-4. 8.1.89. 20 2.५ गदायुद्ध. -- 440. १०८१९ : 81 & 32 प्पोऽथप्ठ (ल, ए. 1. 2). -- ^) + भीमस्त॒ 
९ 2 भीम ए, 02 भीमानि चातः; ४४.५4 मीमरवच- धर्ममार्गेण ; ४1 अतो न्यायेनं भीमस्तु ˆ) {9.8 च; 
मदनं. -- 404, १०. ( पा €) ए 01त्‌8 07 00) : 34 1 ०, (0 तु). 03 युद्धाद्‌ (० युध्यन्‌ ). 1 
11 58; 72४ 2 09.19 28; (8. ५ 18810 ) भन्यायाद्युध्यमानस्तु. --ˆ ) 8.4 3 ( ॐ 7013928 ) 7 

~ 9; #2-+ 89. - 67040 १०, ; 707 07. 9 70 ( ९२५६ 2. 8) पव्‌ (0 एष्‌ ). 8 सुयोधनः । 
छन 5 82 "0189 (५. ए, 1, १), -- °) 8 ( 78. ५ 135. 
108 ) विजिता (0 निजितता). -- 01 ०, ५०००९, -- 8 ) 
ह 118 ९4. 28 प्याऽञंपडठ प १७.५०, ₹.1, 9. 11 तेपि (० इति) ) 12" 75 वैरोचनस्‌; 
६५, 3). ७४. 8 1-+ वेरोचनिः ( ५ विरोचनश्च). 21.8.4५ 1 
6350691 [2 ) 11. 5 62. 8 [४1 {01 43 ण 
1 63 ०४. 1116 €. --*) &1 7 73 समस्य तु ( ‰2 । १ ). | --*) 728 § ( न । ; ध ॥ ति 


न; ५ 001. ; 28 चच); 7 समदीक्चां (9०५) (10? 
समुदीर्ण ), - ९ ) &1 1 11 संमामे. -८) 02 च 
(0 तु). 9 (18. 4 10185108 ) अव्रवीदसैनस्तन्र ~ 


विजितः (1० निर्जितः). 4 ए1.8.4 120 11. 4-20 व स्च 
वे; 285 [ऽज्जैन; > 1.5 @ त वै (0 सके). 
-- ^ 0 स्वमायया (०? मायया च ). 1 [अ]हरत्‌ (६० 


(अक्षिपत्‌ ). †) 7 बल-; 5 &.8 141. 2.4 वर 
2 ^“) #1.8 तु गदा- (0 338 10 8. 


2 { युष्ट 1) ॐ ( 
मध्ये; उद्धा (0 युद्धे) ) 18 यो न्याव 2108, 9{€ 5 : 2{2-४ 00६, &‰॥€71 354* 
7 ज्यायान्वा (० को ज्यायान्‌ ). ¬" महतो ( 0" „ , ५ 
भवतो). --1\6 010 ०६ ४०९ लप पठण ‰ प्र ‰ 4०३* तस्मान्मायामयं भीम आतिष्ठतु पराकमम्‌ । 
५ म्‌ 
185 18 109 1 22 07 ४ 11185308 {0110, -- ° ) 0 तयो 4 -बलं (0 -मय). ५ 19 मीम; 1.3 61.8 


(0 क्स्य), ¶ (१8.५4 पपोऽशण8) © को वा८(४ 1 तीर (0 मीम). ५ प्रातिष्ठत; 7" आतिष्ठस्व, 
[ 412 ] 


गदायुद्धपर्व ] शाद्यपर्वं [ 9, 57. 18 


रू मेत्खामि ते संख्ये गदयेति सुयोधनम्‌ ॥ ६ 
सोऽयं प्रतिज्ञां तां चापि पारयिलारिकशेनः | 
मायाविन च राजानं माययैव निङृन्ततु ॥ ७ 
यदेष बरुमाश्ाय स्यायेन प्रहरिष्यति । 
विषमखस्ततौ रला भविष्यति युधिष्ठिरः ॥ < 
पुनरेव च वशष्यामि पाण्डवेदं निबोध मे । 
धर्म॑राजापराधेन मयं नः पुनरागतम्‌ ॥ ९, 

कृस्या हि समहत्कमं हत्वा भीष्सयुखान्डस्न्‌ । 


701 पराक्रमी; 02.72 यथाक्रम; ¶1,2 01.8 ‰# वृकोदरः 
( 0" पराक्रमम्‌ ). | 


~~ 141 6011, ¦ 12-५ 15, &{{€? 6 : 
334* करोतु भीमः समयं बरूमास्थाय वीर्यवान्‌ । 


6 207 {116 10५1460४, ¢, 2, 63, 14. 32 1138118 
(५. १.1. 2}. ५ (2 ०, 6०72, --*) 11 श्चुत 
(10 ज्ञातं). 702 च; 9 (४ © ००1. ; 48, ४ 0185. 
12) हि (ण तु). -?) 1 दूत- (0 दूत-). 1 
कालि. -“ ) 2.11 ऊर (10 ऊरू). 9 (15 © 0. 
78. ५ प्णडणषट ) युद्धे (10 संख्ये). -- °) ए-4 231. ४.8 
70 01-4.11 8 ( द्श्व्तु 2; 5 @9 00. ; 3.4 
21188578 ) सुयोधन 

7 89 पडा (ए, 1 2), गह &@ ०८, 7०0 (५, 
1. 6). - ०) 19 वा (0 च). + 8 ( 8४ 10155- 
108 ) 11. 9. 5-79-1 पुाङ( 22 "-; 21 र्यतु; 
08. ५.8 पाटयन्‌ ( ०८ पारयित्वा ). 8०06 ४88. -कषंणः, 
सोयं तच्च प्रतिज्ञातं करोतूक्त( 1/8 त त)मरिंदमः (४ 
न्भ). --°) 24 ए07-7920 तु (0 च). -- °) 8.4 
55 12 18 निकरुतत; 12 तति. 


8 82 1115810 (५, ४. 1. 2). ^) {+ यदेव; 
29 यदेष; 28 यदर्य; 4५ © ने (0 षृ). 2: 
बलम्‌. -- 0) & 71 प्रहनिष्यति. -- °) 7 राजन्‌. 


9 32 11135706 (५, ९.1. 9). -- °) ५ एवं; $ 
( 78. ५4 1118810 ) उक्तं (0" एव ). <+ प्र-; 81,५.5 - 
( ९८९४ 102. 1) तु; 88 १९६०४६९१ (70 च). -- ५) 
ए ( 89 0118518 ) 1) ( €» ०60४ 8) © पांडवेय ; ¶1 4.8 
101 "वेतन्‌ (० वेदं ). -- ४ 9००, ०६, 9, 31, 65००५; 
32. 3०४. -- न) (2 0. भयं; 0.5 © समुपस्थितं; 
12 १.५ समुपागतं (७ पुनरा ) ` 

10 282 1188108 (०, ए. 1. 2). -- ^) {४ © 18, 


जयः प्राप्तो यशषथाग्यं वैरं च प्रतियातितम्‌ | 

तदेवं विजयः प्राप्तः पुनः संशयितः कृतः ॥ १० 

अबुद्धिरेषा महती धर्मराजस्य पाण्डव | 

यदेकविजये युद्धं पणितं इतमीदशम्‌ । 

सुयोधनः कृती बीर एकायनग॑तस्तथा ॥ ११ 

अपि चोक्षनसा गीतः श्रूयतेऽयं पुरातनः | 
श्छोकस्तार्थसदितस्तन्मे निगदतः शणु ।॥ १२ । 
पुनरावतंमानानां भग्नानां जीषितेपिणाम्‌ । ४ 


1, 9, 59, 15 


[अ]पि; धः तु (1० हि). ए कार्यं (ग कर). --1) 
9.8 गुरून्‌; 7 (8.४ पण)89 णषु ) © 2-+ रिपू; 
परान्‌ (0 कुरून्‌). -- ˆ ) 5-7-20 प्राम्रयं; ° प्राप्य; 
71" प्राप्ठं; 72 चोभयं (£ चाभयं). --“) + -पाकितं ; 
11 -५. 8.9 -पातितं; 01 -याचितं; 1 0.5 घातितं; 
(1; -खाः (० या). -) 5; सघ एव); 1: तदर्थं; ६ 
तदेव; 3 तवेद्‌ (51५) (0" तदेवं). 12 प्राप्षं (5८). 
-- 7) 7 साद्रायिकः (£ संशयितः). 79 पुनः संशय 
निरता (9०). 

11 232 1115510 (५, ए.1. 2). -“ ) 2 {2 यदेकं 
( 0" ्क- ). ह+ 85 2.3 -विज्ये. 85 शेव ; 2.3 एव 
युद्धे; "7 ( 78, ५ 85718 ) ७ वीर्‌ (0 युद्धं ). -- ° ) £ 
{1.8 पणिते; 71 पालित; ¬: पतित; 75.1.11 पाणितं; 
{2 वर्णितं; © परिणितं (8५) ( 0" पणितं ). ८8. ५ 
81.8.4 7 (€छन्क 09.3.22) घोरम्‌ ( णः कृतम्‌ ). £&2 
परिनिङृतमीद्डं; 5 युद्धे प्रणि. --“) ४ सुयोधनः 
क्रति वीरम्‌. ~~ + 8. मतिस्‌; © -गतिः. + ¶1 02. 
सदा; † तदा (0 तथा). 7; एकयानगतः सदा. 


12 8 1015510 (न. ९.1. 2). -) 28 (णण 
0४ चोदनै, 7 ( 9.4 प्ाभ्म०६) ५ वीर (० गीतः). 
^ ) &1 {ए1-3 हि; 23 च; 1.56 यः; व तु 
(7० अय), --^) एष्य छ्लोक-. 8 ए13 सुत्रार्थ-; ए 
711 03 तन्ना्थ- (0 तचाथं-). ¶५ -सहिदं. 73 (७ 
श्ोकस्तत्रा( 7 “था )थंसहितास्‌. -- °) 1.8 08.72 1/9 तं 
(10 तनू ). 26.8 {9 निगदितः. - 2०" 12, #1 
80५४. : 


988» अस्मिन्न पुराणोऽयं शरोकोऽपि नियतः किर । 
श्रुवश्चोरानसा गीतः सतं नीतिविदां मतः । 


13 2५ 08810 (५. ₹. 1. 9). -?) 7५ भयिनां 
(10 भस्मानां ). 8 (ल्ण०6४ धि; व. ५ 0238106 ) विजयै- 
विणा. -“) ५ ४ 9 © भेत्तव्यम्‌; 0.५ मर्तः; 


[ 418 


८, 9. 960 
ए, 9, 58, 15 
६. 9, 59. 15 


9. 57. 18 ] 


मेतव्यमरिरेषाणामेकायनगता हि ते ॥ १३ 
सुयोधनमिमं भ्रं हतसैन्यं हदं गतम्‌ । 

पराजितं बनप्रप्ुं निराशं राज्यलम्भने ॥ १४ 

को नयेषु संयुगे प्राज्ञः पुनददरे समाहयेत्‌ । 

अपि वो निर्जितं रव्यं न हरेत सुयोधनः ॥ १५ 
यद्चयोदश्वर्षाणि गदया इतनिभ्रषः | 

चरस्युध्वं च तिथक्च भीमसेनजिघांसया ॥ १६ 

एवं वेन महाबाहुरन्यायेन हनिष्यति । 

एष षः कौरवो राजा धार्तराष्रौ मविष्यति ॥ १७ 
04. 8.1.8.0 अवि( 28 व }देषा 


7४ 61. भरिरोषान्मे ; ५8 शोष 
-- ^.7{€४ 18, दि 


78 भर्त (0 मेत ). 
णाम्‌; 705 भविेषेणः 
भे. --°) 1 णएकाद्रानगता हिये. 
( 282 10158510 ) ९४ 18. : 


836* साहसोत्पतितानां च निराशानां च जीविते । 
न शक्यमय्रतः स्थातुं दाकरेणापि धर्नज्य । 


[ (1, 1 ) 724 [1-3. 5. 11 0 सह पोत्पत्तितानां. 8४ ०, ; 
771 तु (0 ५0€ ३५००१ च), - (1. 2) ५.8 अ- 
(0 न ). | 

14 2 पञ (०. ए, 1. 2), --°) & एए दुर्य 
धनम्‌ (0 सुयो ). 78 सेन्येर्‌ (०८ भच). --?) ५.1 
हृदे (० हदं). --“) £ वरं; ६3 परः; 5" वनं; 
28 5.6 बद्धे; 7.10 बर-; 01 रथ-; 61 वने (० 
वन-). --°) 0 राष् (9 राञ्य-). 8 (दण्ट ४2; 
78, 4 0115870 ) -घारण. 8 निराद्यी रादररभनं (816). 


- 15 80 पाञ्जिण्ु (न, ९.1. 2), -- °) &1 23 न्वे; 
1 [ ऽप्येनं; 2.8 न्वेर्वे; 7 (¶्रञ. + 10158106) © 1 
[5] त्विष्य; 10४ वीक्ष्य (10 न्वेष). ०.8 प्राप्ठः; 7: 
प्रीतः 211 7: प्राज्ञ (0 प्राज्ञः). 09 कोन्वेष्य संयुगं 
प्रज्ञः. --*) 85 08 ४ दद्रु. ए* 01.48. 09 समा- 
यत्‌; 7४ ४5 "धयन्‌ 1४ पुनदद्धेन चाहयेत्‌; ¢ 
पुनर्द्रहमुषा , ~°) 021 अभि (0 कपि). ए योः; 
४ 8 ( 82 7018811 ) 7 ( द्टव्ट0 08. 1) नो; 11. 5 61. 8 
वा(‡० वो). 1" निर्जितुं. 7.8 राष्रु; 76 ०. (0 
राज्यं). --°) 26 नो (० न). 3 हरेच्च. 


16 82 1113810 (५, ए. 1, 2), 88 ०६.०४द९त {07 
16*. --) 79 क्ति-‡ 1.5 0.2 गत- ( ० करत- ). 
4.8 निश्रमः; 05.6.8.10 -निश्चयः; 0.9 -विक्रमः; 
४ विश्रमः. 03.8.11 08 गदया निक्ु( 7" ने कु )तश्रमः. 


महाभारते 


[ गदायुद्धपर्व 


धनन॑जयस्तु श्रुलेतत्केशवस्य महात्मनः | 

रक्षतो भीमसेनस्य हस्तेनोरुमताडयत्‌ ।॥ १८ 
गृ्य संज्ञां ततो भीमो गदया व्यचरद्रणे । 
मण्डलानि विचित्राणि यमकानीतराणि च ॥ १९ 
दक्षिणं मण्डलं सव्यं गोमूत्रकमथापि च | 
व्यचरत्पाण्डवो राजन्नरिं संमोहयनिव ॥ २० 
तथेव तव पुत्रोऽपि गदामागेविश्ारदः । 
व्यचर चित्र च भीमसेनजिघांसया ॥ २१ 
आधुन्वन्तौ गदे घोरे चन्दनागरुरूपिते । 


-- ^) ए4 12. चरम्पूर्व; 81 सुरव ; 05 ्यू्वश. 
03 तु (0 प्रा 078 च). 218 0. 06 8660णत्‌ च, 
-- ८ ) © भीमेन. - ^.+€" 16, 111 6६45 22-28 . 


17 ॐ 21135108 (०, ए, 1. 2), ~“) ५ 85 11, 
9. 20 71 01 का पुने; 001 एतच्‌; 102 पततं (10 एवं). 
7 चरन्‌; 72 चेद्धि (० चेन्न). 02 वंचयैरस महा 
बाहुर्‌; 1 एवं चेन च भीमस्तम्‌. -:) 54 भविष्यति; 
3 हरि; 8 करि (ग हनि). 701" अन्यायी न 
भविष्यति. - ए, © ०. ( 190]. ) 17०, --°) 2 
न वये (0८ एष वः). 


18 89 01881 0 18० ( ०, १, 1, 2). ए016 18, 
42. 4 108. संजयः. - °) 01 7 धर्नंजयस्य; 2.9 
यश्च. 5५ [+ {1.5 © ्रुस्वेव (11 ७2 र्व); ठ: तच्छ्र- 
त्वा (णः श्चुववैतत्‌ ). 7४ धनंजयवचः श्रुस्वा- --? ) 11 
महात्मना. --°) 78.6.22 ब्रेक्ष्यतो ; ४: ब्रक्षको. --*) 
£+ 8 ( €णद॥ 32) 7 सन्यमूरुम्‌ (10 दस्तेनोः). 2 
प्रतडयत्‌ (८ अता' ). 


19 °“) &1 7र-3 रष्वा; ध" द्र्य (0 गद्य ). 
-- °) 9.५ 2 विचरन्‌ (7 °रद्‌); 2 व्यचरन्‌, 
-- 1 00, 19०21, -- ° ) 02 मंडलानि, --५) 78 
गमनानि; 7 उस्पकानि (96); 75 यःकृतानि (9५) ; 
0४ विकृतानि; ६०.» यमकानि (४ऽ 17 प्ल ). 


20 11 00. १0 (५, ₹?. 1. 19). - °) 20 डं. 
109 सभ्ये; 91 दिव्य (0 स्य). --ण) 2.3 {2.8 
9 (6ष्ण्द ©1; 18. 4 257०९ ) गोमून्निकम्‌. 22. 3 © 


वा (० च). 28 गोभूच्रमथ वापि च. --°) 8 ग्य 
चरन्‌. --) 7 इति (० इव ). 
21 00 जप, 21 (०६ र, 1 19), --) 74 ण्ण, 


[ 414 ] 


गदायुद्धपवं | 


वैरस्यान्तं परीप्सन्तो रणे कुद्धा विवान्तकौ ॥ २२ 
अस्योन्यं तौ जिघांसन्तो प्रवीरौ परपर्षभौ । 
युयुधाते गरुत्मन्तौ यथा नागामिषेषिणौ ॥ २३ 
मण्डलानि विचित्राणि चरतोवेपभीमयोः | 
गदासंपातजास्तत् प्रजज्ञुः पावकार्चिषः ॥ २४ 
समं प्रहरतोस्तत्र श्ूरयोबैरिनोभृधे । 
घुन्धयोबायुना राजन्धयोखि समुद्रयोः ॥ २५ 
तयोः प्रहरतोस्तु्यं मत्तक्ुञ्ञरयोरि । 
गदानिधोतसंहादः प्रहाराणामजायत ॥ २६ 


तव. -°) ५ #चरद्ध्‌; 7" 08 न्यच. -°) 6 


भीमसेनं 

22 711 ८९९48 22-23 {€ 16. -- } 0201 5 
भधुन्वंतौ 71 राध; 5 (ध्म्व्लु व्रा 61; 8,4 
प्पोऽशग्ट ) आघू. -- 4) 9.1.820 धा -भूषिते; प 
रक्षिते (0 -रूषिते). € 1 8 ( ष्तः 8४ ) 01, 5- 
चेदनागुडरू( $ 7.3 “भू )षिते. 


23 0 +1€ 86वृप्र€०५€ 10 1211, ७, ए, 1. %2. --^ ) 
६५4 2 तु; 111 परै (ग तौ). -") 2.8 प्रवीर; 
7४ 1/1.8 प्रवरौ. -- ° ) ए गुरूत्करातौ (१० गरत्मन्तौ ). 
-- 75 &४ 000, (191, ) १३०.१7०. -- ° ) 8 [0 108 गृ 
पः नागामिषे( ए 'मिशे-; "४ ववै षिणो; 728.8 नागाः 
(126 "ग )मभिवे'; 08 नागजि्घांखया . 

24. 5 © 01, %4 (५६, ९.1. 98). --? ) 68 चरतां 
(£ "तोर्‌). -- (1.2 0.8 0, ( पणा. ) 24-25. 
-- ° ) 21 0५ -निपात-; 0 -संघात- (0 -संपात-). 
-- ° ) 13 जज्वलुः; + + 22 प्रययुः; 518, {1,५4.5 
-20 प्रजग्मुः; एण" प्रजहुः; 7८ प्रजच्युः; 103 यज्तिरे; 
711 प्रजज्ञे; 2 जक्तिरे ( 0" ्रजज्ञुः ) . 


25 1" ७2 010, 2 (५६, ₹. 1. 28). 1, ४ &1. 3 ०, 
2६ (५, १. 1. 24), 233 १४००६९१ 07 28०५, -- °) ए 
०१. ( 0811. ) {0 प्रहरतो ए ० तयोः (10 ‰6०}. 12 
प्रहदरवस्‌- € ए1-3 समं प्र( 1.5 स संप्र )दारस्तुुखः. 
-- ° ) {ऽ बख्योर्‌ ( ०" बरिनोर्‌ ). 115 श्ूरयोबंरश्ा- 
शिनः. - °) 288.* ब(8+ व )लिनो (० वायुना) 


26 15 © ०१, 26 (५, ए. 1. 28). 771 ००. तयोः 
(५. ए. 1. 25), --“ ) 7४ प्रहारतस्‌; 2५ संहरतोख्‌ 
(0८ प्रह"), © युद (" वल्य ). --†) ण 


01.38 1/4, + महा-; 71 1. 8 महान्‌ (0 गद्‌ा्‌-) . 81 


षास्यपर्वं 


| 9, 57. 31 


तसिस्तदा संप्रहारे दारुणे संहरे भम्‌ । 
उमावपि परिथान्तौ युध्यमानावरिंदमे ॥ २७ 
तौ पुतं समाश्वस्य पुन परंतपौ । 
अभ्यहारयतां इद्र प्रगृह्य महती गदे ॥ २८ 
तयोः समभवद्युद्धं घोररूपमसंगरतम्‌ । 
गदानिपाते राजेन्दर तक्तो परस्परम्‌ ॥ २९ 
व्यायामप्रदुतौ तों तु व्रषभाक्षौ तरखिनौ । 
अन्योन्यं जघ्रतु्ीरो पङ्को महिषाविष ॥ ३० 


¢ त्व ९, ५. 6. 9. 3279 

जजरीङृतसयाङ्गा रुधिरेणामिपं्टुतो । 2.१. 
^ ६, 9. 59. 38 

282. 5 0 2.3 -निपात-; 01 -निहद-; + -निनाद्‌ 
(0 -निधौत-). 7 -संहाद- ; 13 -संह्ादः (० -संहादः). 
-- ° ) 1.2.8 प्रहारास्स( 0 “रः स )मजायत . 

27 (6 ४ न. 27 (५, १. 1 23). --*) & 
1-3 गदा-; 771 तथा (0" तदा). ४ 2.3 9 


( € कव; वृ © ०७, ; १७, ५ 207597०६ ) तसिस्तथा 
(ए, 28 ए ष्दुा) वर्तमाने. --2) ए8 तुके; 0 
संकुठे. -- °) 7 प्राप्तौ (£ श्रान्ते). -“) 71 © 
परंतपो ( आरिदमौ ). 


28 ५ 62 ०, 28. -- ^) 71 सुहूरतत्‌. 
7002 2.8 ग1,2 61 01. 8 समाश्वस्य. -°) 722 परतप; 
7" समुद्यतौ (० परंतपौ). 7५ © पुनरेवमरिंदमो . -- °) 
1 + अभ्याहा( ए" "ह्‌ )रयतां क्द्ौ ; 88.* भम्यदहारयता- 
नयोन्यं ; 7" अभिप्रहारसंकृदटौ . -- ° ) & ए" सदितौ; 
09 ( 1088 : महव्यौ ) महती (४७ 1 पल), ++ 2388-8 
00 1.5 61. 2 3 प्रगह्य महती गदा; 2 ग्टीतमहागदौ 


29 ५ ) 11. 3 ततः (० तयोः ). 12.38 21 #1 तद्‌ 
भवद्‌ (० समः). -- °) 75 असंहतं; #" समां 
( 0 अरसंब्रतम्‌ ). --") 8 -पासैश्च ; 71 ‰9 1 
-निपति (7४ "तौ ) (£ ते). --“) ए: भक्चतोर्‌; एः 
ततक्षुर्‌; ¶५ 2 तक्ष( ४: "क्षं )तौ (£ "तोर्‌). 7 तत- 
क्षति परस्परं. 

ॐ ५) + 8 ( €८न]४ 82 ) 2 11. 2. 20 समरे ; 
703 समभि-; (०.5 91. 2 व्यायामात्‌ (७ म-). 13 
-प्रदतौ ; 7० -प्रहतौ ; 1४5 -पश्ुतो (£ -परदुतौ ). --") 
7 तरखिनां (० म्नौ). -*) 72 वनस्थौ; ५ 
पकस्थ-. 2 वृषभाव्‌ ( 0" महिषाव्‌ ) ` 

31 ^“) ¶ (8.५ 0185६) © स्ल( 1५ 9 ज द्री 
( 0" जर्जरी-). -- °) & 1 011 परि-$ ए१.8 00 7 
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८. 9, 3२60 
४, 9. ५8. 15 
६, ४. 59. 15 


9. 57. 13 ] 


भेतन्यमरिरेषाणामेक्ायनगता हि ते ॥ १३ 
सुयोधनमिमं भरं हतसैन्यं हरदं गतम्‌ । 

पराजितं बनप्रप्सुं निराक्षं राज्यलम्भने ॥ १४ 
को न्वेष संयुगे प्ा्ञः पुनददरे समाहयेत्‌ । 

अपि यो निर्जितं राज्यं न हरेत सुयोधनः ॥ १५ 
यस्लयोदश्षदर्षाणि गदया कृतनिश्रमः | 

चरतयृध्यं च तिथक्च भीमसेनजिषांसया ॥ १६ 
एव येन्न महाबाहुरन्यायेन हनिष्यति । 

एष बः करमो राजा धार्तराष्रौ भविष्यति ॥ १७ 





03. ६.१ 3.10 वि(28 व )शेषा 
15 61. 2 क्ररिक्ञेषान्मे; ©3 शोषं 
-- ^.{८€! 13, म 


18 भत" ( 0" चतत). 
णाम्‌; 06 भविद्ोषेणः; 
मे. --°) 7; एुकाशनगता हि ये. 
( 89 1531 ) ©& 13. : 
836* साहसोव्पतितानां च निराशानां च जीविते । 
न द्राक्यस्रतः स्थातुं शक्रेणापि धर्नजय । 


[ (1, 1 ) 0102 101-3. 5. 11 ©% सहसोत्पतितार्नां, 8* 070, ; 
07 तु ( ए ४४९ 5न्न्न्ण्त्‌ च). - (1 2) :,8 अ- 


(10 न). | 


14 2 फ)ञ्डणडु (०१, १). -- °) & 7 दुर्यो 


धनस्‌ (0 सुयो ). 75 सैन्यैर्‌ (० भ्र). --*) 7.1 
हृदे (9 हदं). --“) ९५ वरं; ८8 पर-; 8" वनं; 
88 05.6 ब; 71.10 बदध-; 011 रथ-; ५1 वनै (0 
वन-). --५) 7 राष्रू- (० राज्य). 8 (6०९०६ 1; 
7.4 7015518 ) -धारणे. 28 निराद्ी रष्रटंभनं (516). 


` 15 2 0155108 (९, ९.1. 2). - ^) &1 18 न्वे ; 
1 [ऽ]प्येन; 142.3 न्वरे; 4 (8, * 00188) ल 
[ ऽ{न्विष्य ; + वीक्ष्य (० न्वेष ). 0.8 प्राप्तः; 5 
प्रीतः; 707 7४ प्राज्ञ (£ प्रतिः). 2० कोन्वेष्य संयुगं 
प्राक्तः. --") 285 28 # दद्र. 
हयत्‌; 125 5 "दयन्‌. ४ पुनदवद्रेन चाह्वयेत्‌; © 
पुनर्दरसुपा. -°) 7" अभि (० अपि). एग्यो; 
+ ए (8 प्5शणहु) 79 (व्वन्ल 03.11) नो; 11. 5 61.38 
चा (५ बो). प" निर्जितं. ०24.8 राष्ट्र; 06 ०. (० 
राज्यं). --*) 20० नो (£ म). 03 हरे. 


16 22 0158108 (५, ४. 1. 2), 88 १878४66 {07 
16०. -- °) 9 क्ुति-; प्र. ५ ©, 2 गत्‌ (0 क्त्‌ ). 
५.8 निश्रमः; 088. 8.20 -निश्वयः; 7.9 -विक्रमः; 
7५ -विश्रमः, 0,8.74 ७8 गद्या निक्ू( 011 न्‌ क्र )तश्रमः, 


ए4 01.4.3.71 ७8 समा 


महाभारवै 


| 


[ गदायुद्धपवं 


धर्मजयस्तु श्रुतवेतत्केशवस्य महारमनः । 

क्षतो भीमसेनस्य हस्तेनोरमताडयत्‌ ॥ १८ 
गृद्य संज्ञां तते भीमो गदया व्यचरद्रणे । 
मण्डलानि विचित्राणि यमकानीतराणि च ॥ १९ 
दधिणं मण्डलं सव्यं भोमूत्रकमथापि च। 
व्यचरस्पाण्डवो राजन्नरिं संमोहयन्निव ॥ २० 
तथेव तव पुत्रोऽपि गदामाग॑विश्षारदः । 
व्यचरषटुघु चित्रं च भीमसेनजिषांसया ॥ २१ 
आधुन्वन्तौ गदे घोरे चन्दनागरंरूपिते । 


-- ° ) ५4 12, 11 चरन्पूं ; 81 "नुर्ध्वं $ 6 'व्युध्वंश. 
03 तु (0 धल ¶ष्डा च). 3 कण. 6 8660 चं. 
-- ° ) © भीमेन. -- ^ धल 16, 771 1605 22-23. 


17 82 01357 (५, ए, 1, 2), --) + 53 77, 
9.20 1 ©1 धि पून; 701 पएुत्तच्‌; 002 एतं (10 एवं). 
12" चरनू; 71 चेद्धि (० चेन्न). 2 वंचयेद्स महा- 
बाहुर्‌; 7 एवं चैने च भीमसतम्‌. -") 5 भविष्यति; 
108 हरि; ४3 करि (0 हनि). 7" न्यायी न 
अविष्यति. -- ५ अ1 00, ( [क]. ) [प -- °) 702 
न वये (20 पष वः}. 


18 3 7581६ {07 18 (९1, १, ], 2), ए026 18, 
114. ५ 105. संज्ञयः. --7) 7021 0 धनंजयस्य; 3.9 
यश्च. 284 ५, 1.5 © श्रुस्वेव (11 09 व); 85 तच्छरु- 
त्वा (1 ्ुव्वेतत्‌ ). 72 धघनंजयवचः श्रुत्वा. - भ 
महास्मना. -- °) 05.6.71 ब्रक्ष्यतो; धः त्रक्षको. --^) 
४ 23 (९०९४ 82) 7 सम्यमूरम्‌ (० दस्तेनो"). 12 
प्रताडयत्‌ (0 भता" }. 


19 ~) ६1 (1-8 छब्ध्वा; 1 दृदयं (0 गद्य ), 
~ † ) ५.५ 7 विचरन्‌ (ए रद्‌); 7" उथचरन्‌. 
~~ 741 01. 1921, -- °) 09 अंडठानि. --°) 78 
गमनानि; 12 उत्पकानि (8५); ५ यःकृतानि (8०) ; 
५४ विष्तानि; 6६५. ₹ यमकानि (४ 1 (€>४ }. 


20 11 ०0. %0 (५. ₹. 1. 19). -°*) 1): मंडलं. 
709 सभ्ये; © दिव्यं (0 स्म्य). --४) ए२,8 {2.8 
8 ( ९6०९४ 61; 78. 4 "0759४४६ ) गोमूत्रिकम्‌. 72. 8 © 


वा (0 च). 28 गोमून्नमथ वापि च. -°) ४8 भ्य- 
चरन्‌. --^) 0 इति (० इव ). 
2 011 00, 21 (५, ९, 1. 19). ~न) + 0, 
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गदायुद्धपवं | 


वैरस्यान्तं परीप्सन्तो रणे कद्राविवान्तकौ ॥ २२ 
अन्योन्यं ती जि्ांसन्तौ प्रवीरौ पुरुषर्षभौ । 
युयुधाते गरुत्मन्तौ यथा नागामिपैषिणो ॥ २३ 
मण्डलानि विचित्राणि चरतोतरेपभीमयोः | 
गदासंपातजास्तत् प्रजज्ः पावकाचिपः ॥ २४ 
समं प्रहरतोस्तत्र शरूरयो्ठिनो्षे । 
ुब्धयोबोयुना रजन्ढयोरि सथुद्रयोः ॥ २५ 
तयोः प्रहस्तोस्तुल्यं मत्त्कञ्जरयोरि । 
गदानिधोतसंहादः प्रहाराणामजायत | २६ 


तव. --“) 7: *#चरट; 1५ 68 व्यचर. --°) 92 


भीमसेनं ` 
22 11 ८6845 ‰2-235 &ध€८ 16, -- ^ ) 201 7 
अधुन्वंतौ ; 71 आध; 9 (च्ष्व्टए वरग 1; 8.4 


1155708 ) आधू . -- ¢) 126. 4.9. 20 धा -भूषिति; ण 
-रूक्षिते (10" -रूषिते ). € 1 8 ( €ष५नु४ 8५ ) 01, 8-8 
च॑दनागुररू( 1 7.8 “भु )षिते. 


23 ए {1€ 3द्व 6०९ उप 41, 9, ए, 1. 22. -- ^ ) 
ए५ 70 तु; ग्वे (प्तौ). --?) 2.5 प्रवीरः; 
४ 2. 8 प्रवरौ. -- ° ) {ए गुरूत्करातौ (1० गरत्मन्तो ). 
-- (5 ७ ०४. (19, ) 2३५27, -- ^ ) 5 10 108 ¶ 
प" नागामिषे( ऽ "मिशे-; 2 “विवे )षिणो; 6.5 नागाः 
(25 "गोमि"; © नागजिघांसया, 

24 गु @ ०, 24 (०. ₹. 1. 98). --" ) © चरतां 
(0 "तोर्‌). -- 71. @1.8 ०, ( 0०]. ) 24०28. 
-- °) 81 7" -निपात-; 7" -संघात-ः (७? -संपातः). 
___ न ) 3 जज्वटुः; {५ ए 02 प्रययुः; ए1-8., 5 01. 4, 5, 
7-10 प्रजग्मुः; 101 प्रजहुः; 0: प्रजघ्रुः; -28 य्तिरे; 
011 प्रजज्ञे; ¢ ज्तिरे ( 0८ प्रजज्चुः ), 


25 ५ @ ०४0. 25 (९, ४. 1. 28}. (1. 2 61. 8 0, 
28 (५, ४.1, 24}. 288 १४०००६९ 7 ‰5०. -- ^ ) 27 
01. ( 81. ) {7०0 प्रहस्ते प ४० तयोः (1 26“). 0 
प्रहरतस्‌. 8 "3 समं प्र( 7.3 स संप्र )हारस्तुमुखः. 
--: ) 75 बरूयोर्‌ ( £" बछिनोर्‌ ). #४ऽ शुरयोर्बरुशा- 
रिनोः. -“ ) 5.५ ब( 5* व )छिनो (" वायुना ). 


26 ५ © 00. 26 (५, ₹. 1. 28}. 11 ०. तयोः 
(५, ४.1, 98}. -“ ) 2 प्रहारतस्‌; 25 संहरतोस्‌ 
(0८ प्रहु"). 0४ युद्धे (0 तुल्यं). -†^) 7" 


01.83 11. ५ महा-; 71 ४1. 8 महान्‌ (0 गद्‌ा-) . &1 7 


शटयपर्वं 


| 9, 57. 31 


तसिस्तदा संप्रहारे दारुणे संक भृशम्‌ । 
उभावपि परिभान्तौ युभ्यमानावरिदमो ॥ २७ 
तौ बुहूतं समाश्वस्य पुन परंतपो । 
अभ्यहारयतां छदौ प्रृहच महती गदे ॥ २८ 
तयोः सममवद्युद्धं घोररूपमसंवरतम्‌ । 
गदानिपाते रजेन्द्र तक्षतोर्वे प्रस्परम्‌ ॥ २९ 
व्यायामप्रदुतौ तौ तु व्रषभाक्षौ तरखिनो । 
अन्योन्यं जघ्रतुव्ररौ पड्ख्थो महिषाविषं ॥ ३० 
जरजरीषतसवाज् रुधिरेणामिसं तौ । 


९82. 5 700 0.8 -निपात-; 0" -निहमद-; ४: -निनादंः 
(0 -निर्घात-). 1: -सहाद- ; 3 -सहादः (1० -दहादः). 
-- ° ) 9..8 प्रहारास्स( 72 "रः स )मजायत. 

27 6 ७2 ०1. 27 (0, ४, } 28), -->) & 
&1-3 गदा-; प तथा (८ तदा). {+ 2.3 9 
( €९06[0 11; 5 © 02. ; 8. ५ 01551४8 ) तसि स्तथा 
(+ 203 7 दा) वर्तमाने. -") 12. 3 तुमुरे; 2 
सकुके. -- ° ) 71 प्राप्तौ (० -श्रान्तौ). --*) 71 © 
परंतपौ (० असिदमो ) . 


28 75 ¢ णप. 28, -- °) 91 सुहूर्तात्‌. ६ 
072 12. 8 11, 9 © [४01.3 समाश्वास्य. -") 2: परतप; 
7 समु्यतौ (£ परंतपौ). ¶7 0 पुनरेवमरिंदमो . --“ ) 
एग + अभ्याहा( ए "ह्‌ )रयतां ऊद्धौ ; 8.५ घभ्यहारयता- 
न्योन्यं; 7" अभिप्रहारसंकरदधौ . -- ° ) &' 7-5 सहितौ ; 
69 ( 21088 : मह्यौ ) महती (9§ 1५ 16६), ५ 355 
00 [1.5 61.92 5 प्रगृह्य महतीं गदा; 72 'हीतमहागदे ६ 


29 ¢ ) 1. 3 ततः; ( 0" तयोः). 2.8 71 1 तद्‌- 
भवद्‌ (० समः). -- °) 7५ असंहतं; ४: समाङकं 
( 0" असंवृतम्‌ ). -°) 08 पतिश्च; 7" (9 © 
-निपति (7४ “तौ ) (1 ते). --^) ए मक्षतोर्‌; एः 
ततक्षुर्‌; 1 1 तक्ष(४\ क्ष तो ( 10" "तोर्‌ ). 71 तत- 
क्षाते परस्पर. 


ॐ ५“) + 8 ( दण्ट 82) 09 01. 2. 10 समरे; 


08 समभि-; 1.5 61. व्यायामात्‌ (0७ -म-). 7 
भ, 

अदत ; ण ग्रहतो; 28 पशुतो (ग अहतौ); -- १) 

7" तरखिनां (६८ नौ). --^) 0" वनस्थौ; ५२ 


पंकस्थ-. > वुषभावू ( ०" महिषाव्‌ } . 
3 ^“) ¶ (78५ 15810) © स्ञ( ४ 6 ज )द्चरी 
(० ज्जरी-). -- ५) &1 1 7011 परि-; ०.3 70 7) 


[ 415 ] 


८. 9, 5279 
8. 9. 58. 34 
६. 9. 59. 33 


£. 9. 9219 
8. 9. 98. 34 
६, 9. ६9, 53 


9. 57. 81 1 


ददृशाते हिमषति पष्पितायिष किंशुकौ ॥ ३१ 
दुर्योधनेन पार्थस्तु विवरे संपरदरधिते | 
ईषदुत्सवमानस्तु सहसा प्रससार ह ॥ ३२ 
तमभ्याशगतं प्रज्ञो रणे पर्ष्य वकोदरः । 
अवाक्षिपद्वदां तस्मे वेगेन सहता बी ॥ ३३ 
अव्क्षेपतुतंद्षटर पुत्रस्त पिशं पते। 
अपासपंत्ततः खानात्सा मोघा न्यपतद्भुवि ॥ ३४ 
मोक्षयिखा प्ररं तं सुतस्तप स संभ्रमात्‌ । 
भीमसेन च गदया प्राहरस्डुरुसत्तमः ॥ ३५ 


न ५ 








[अ।पिरस-; 2 समा; #.3 [आ]तिसं- (0 [भ]भि- 
स-). 1 28 -युत ( {0 -छुतो ). 1.5 ल 2.4 सुधिरिण 
समुषित. -- (5 00. 31“. --°) (1 01 हिमवतः. 


32 °) 81 ( पा. ; जनं, 08 10 {९१४ ) £ 1--3 ध्न 
जगरेन; 1५ आायोधनेनं (0 दुर्यो ). 5 7 ( €५८]0 
02) दुर्योधनस्तु पार्थेन. -- 4) 7 संप्र्यत ; 17 सम- 
दर्धितौ. --°) 71.9.10 उन्मि्रमानस्‌ ( 010 “णस्‌ ) (10 
उत्छय”). 7" ४ वै(प तु). -“) 2" सहसरा 
परशश्षास खः; 7५. © ५४ शयेवाभिवारि( ४5 "पाति तः; 
19 सेवाभ्यधावत; श" "साभिसृतस्तदा . 


ॐ °) 8 ( €ण्ण्लु 385) 00 1,43.11 तमभ्यास-; 


1 त स्वंतर- (८ तमभ्याकश्-). ५: -गतः. &1 1-3 
राजन्‌; 75 ४5 प्रान्त (0 प्राज्ञो). - ०) 8 रणं ; 
115 © 8 क्षणे; 9 क्षणं (णः रणे). + 03 सुयो 


धनं (0 ब्कोदरः). -- °) 2 2: 62 अपाक्षिपद्‌ ; 07 
भाविः; 7 अथाः (0 अवा). 2? (€+ 85 ) {4-10 
तस्मिन्‌; # भस (0 तस्मै). -- धय ०. ३०-३4०. 
-- ०) 1: बढी; (7 बरं (५ बही). 


34 & ००. 34" (अ. १, 1. 33}. --*) 8 [+ {४.11 
भवाष्चेपं ; 5.7.20 आधित (० अवक्षेपं). 85 भवा- 
क्षिपत तं खषा. --“) 58 त ण्ह८्व. 1८, उपासर्पत्‌; 
1 {09 अप्‌ $ 34. 5 00 101. 6-8 8 भवाः; 0 उपा 
सर्प्य; ०98.५ अषपा( ¬, "वा )स्प्यं; 7: अवक्षिपत्‌; ७3 
तदासर्प॑त्‌ ( ५" धपा ). 21 (र1-8 [011 ७४ 219.4 भपा- 
( ».+ "वा }सर्प॑त (७५ त्तु ) तर्स्थानात्‌. -- ^) 3 
९०९५४ 


ॐ ^ ) £ मोघयित्वा; 3 वंच" (० मोक्षः). 28 
तु; 21.3 तद्‌ (र तं). -- °) 47 ( 9.4 पाड्जण्ड) © 
पुत्रस्‌ { {10" सुतस्‌ ५) 8 1.4 नपंभ्र्म; ५.8 28 न्‌ 
संभ्रमात्‌; ०0० 15-7.9 सुरसञ्चनमात्‌; 1.5 63 ससंञ्चमः 


महाभारते 


[ गदायुद्धपर्व 


तस्य विष्यन्दमानेन रुधिरेणाभितौजस्ः । 
प्रहारणुरुपाताच मूछव समजायत ॥ २६ 
दुयाधनस्तं न वेद्‌ पीडितं पाण्डवं रणे । 
धारयामास भीमोऽपि शरीरमतिपीडितम्‌ ॥ २३७ 
अमन्यत शितं दनं प्रहरिष्यन्तमाहवे । 

अतो न प्राहरत्तस्मै पुनरेव तवात्मजः ।। ३८ 
ततो यहूर्तमाश्वस्य दुर्योधनमवस्थितम्‌ । 
वेगेनाभ्यद्रवद्राजन्भीमसेन्‌ः प्रतापवान्‌ ।। ३९ 
तमापतन्तं सप्र््य संरब्धममितोजसम्‌ । 





(13 म); © वक्षा पत्ते; ४. न सञ्रमन्‌ (० सञ्च 
मात्‌ ). #"-3 असंश्रातः सुतस्तव. --<) 02.4.11 
( 8. ५ 70155102 ) © ध?-५ तु; #1 स (६ च). 1 
समरे (०7 गदया ). € इ 75.19 भीमसेनस गदया. 
--^) ए 7 09.1.8.10 -स॒त्तम; 1 (8.५ 78810) 
© ५५५ -नंदनः (0 -सत्तमः). 23 प्रहारं दत्तवान्रुपः; 
1 प्रजहार कुरूत्तमः. 


36 ^) &1 ए विष्यदमाणेन; 2.8 28 ¶1 ©.8 
विष्यं 28 स्प )दमानख; ४ 83 1) {2. 4-19 विस्प( 12 
~ खयं )द्सानेन; 2 7४ नि( ए विफष्पंदमाः; © 
निष्यंदमा-. -- °) 7.5 [अमितीजसा; 05 महौजसा. 
-- 4+.{€८ 86०, (8 115, : 

347* समाद्कतस मीसस क्रोधरक्तैक्षणस्य च । 


-- ^) ५ 11 -भाराच्च; 6.3 ~+ -घाताद्च; ४ -सं- 
तापान्‌ (0 -पात्ाच्च). 7: प्रहाराद्छुरुघाताचच. - °) 


, 10.56 © 3 [षव (1० [इ्‌]ब). 


37 ^) 82, + [0 [1.3.५20 नतं (क़ प्म08. ), 8 
तं नावलुधष्यत पुत्रस्ते ( ॥फएशप्पलाप०); प दुयोधनस्तु 
निर्वेदः; 7 ( 18.4 ८०1851४8 ) © २.५ तं नाब्ुध्यत्‌ पुत्रस्ते; 
711.3 तं नाद॑ब्ुध्य पु( षः -ध्यत्पु चस्ते. - ५) 13५, 8 पएंतितं ; 
%4 व्यथितं (7० पीडिते). --°) 7४ दारयामास. ४.8 
भीमश्च धारयामास. --^) एज ४2 जामि-; 79 19 
मपि (0 भति-). 103. -ताडिततं (०८ -पीडितम्‌ ) . 

ॐ ^) 08 तममन्यत ( गृएल्यणल्छपं०). 7 (प. 3 
02591 ) © स्थिरं (० सितं). ए3 द्ये; 19. 5 6.8 
५४५५ वीरं ( १ हयेन). ण" अमन्यत महाबाहुः. -- ए५ 
०४. 3839. -- ° ) 78. 11 ततो ( ० अतो ). 05. 5 
प्रदरत्‌; 7" प्रहुरंस्‌ (0 प्राहरत्‌ ). --“) 08 तवात्मजं. 

39 + ०, 59" (०. २, 1 38). -- °) 1५ © 
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मोधमस्य प्रहारं तं चिकी्रतर्षभ ॥ ४० 
अवस्थाने मतिं कृतवा पत्रस्तय महामनाः । 
इयेषोत्पतितुं राजश्छलयिष्यन्व्रकोद्‌रम्‌ ॥ ४१ 
अबुध्यद्धीमसेनसतदराज्ञस्तस्य चिकीर्षितम्‌ । 
अथाख सम्रभिहूुख सुल्करम्थय चं सिंहवत्‌ ॥ ४२ 
सुखा बश्वयतो राजन्पुनरेवोत्पतिष्यतः । 
उरुभ्यां प्रा्िणोद्राजन्गदां वेगेन पाण्डव; ॥ ४२ 
सा वज्रनिष्पेषसमा प्रहिता भीमकर्मणा । 

सरू दुर्योधनखाथ बभङ् प्रियदश्नौ ॥ ४४ 








सुद्र्ताद्‌ „+ क [72 02. 5.8 1.2 ©1.2 3 आश्नासख. 
-- ०) 81-8 11. 5-11 [1.5 उपस्थितं (1; "तः ) (10 
भवः). --°) 81 1-3 जवेन (10 वेगेन ). 8 7 
( €266}9॥ 3. 11 ) गप [अभ्यपतद्‌ ; 1 द्रवन्‌. - °) 8 
( €५60 21; 8. + 1113810 ) गदामादाय पांडवः. 


40 “ ) #1 सम्‌- (10 तम्‌ ). ए8 1 :.6.8 तमा 
यातं स संग्रक््य. --") 7" अतितेजसं; 15 अमितौनसा 
(0" `सम्‌). --“) ५3 मोहम्‌ (० मोघम्‌). 75 © 
1.8 तच्‌ (10 तं). --^) ५.9 चिकीर्षन्‌. 1४ ५8 
12 भरतवंभः. 


41 ˆ ) + अघःस्थाने; 5: भपयानि; 
(0 अवः). 1 मनः (0 समति). --°)६८( €व्नु 
11.2; 8.५ "18510 ) विक्चां परते (0 महामनाः). 
-- °) 38 111 1 [उ[त्पतितं; 143 [भा]पतितं (0 
[उ ]त्प' ). 7 इलयवोत्पतितं राजन्‌. -- °) एः 7५ © 
जल( 75 ©8 "क )यिष्यन्‌ ; 2 छढलयिः ; 75 बखयि° $ 
2 वंचयिः; 1: भक्षयि; 6.2 जड( © “नपि (० 
छरुयि ). £ 3 वृकोदरः. 


42 ° } &1 युध्यद्‌; 5 भवः; © 3 अबुध्यन्‌ 
( छ" ध्यद्‌). + तं; 2 ( चन्लू 85) 003 1.9, 
8.10 9 ( शद्ण्लु 48; 18.५4 पणशञण्डु) तु (10 तद्‌ ). 
77 बव्रवीद्धीमेनं तु. --") & ए1-8 725 प्राक्तस्‌ (ण 
रास). ४" नृपतेस्तचिकी्षितं. --^) 7: तथा (ण 
छथ ). 2 अथाशु तमभिद्ुय. --°) + 8 701. ५.5. 
7-20 समुद्र्य ; 2 दुष्य (50०); 16 समक्रङ्यच्‌; 7" 
संक्रुद्धस्य ; © सञयुस्प्य (० "च्छस्य } ` 


43 16 ०, 485. = -- * ) 9 ए1-8 मत्या; ए५ 


करत्वा; 22, 4, 8. 9 ल्यु $ 138 शिरसे ठ 11 दिश्या 3 
( €्०लप 41, 2; 45, ५ 018810६ ) त्या (£ सया ). 
102.8. 9.11 © वंचयितो ( 2 न्ता); 18 सुंचयता ( £ 


^ अपस्थानें 


शंस्थपर्व 





। 
| 
। 
| 
| 
। 
| 


। 


] 


[ 9, 57, 48 


स॒ पपात नरव्याघ्रो वसुधामनुनादयन्‌ । 
भमरोरुभीमसेनेन पुत्रस्तव महीपते ।॥ ४५ 
ववुर्वाताः सनिर्घाताः पांसुवषं पपात च । 
चचारु पृथिवी चापि सबृशक्चुपप्वता ॥ ४६ 
तस्मिन्निपतिते बीरे पलयो सर्वमहीकषिताप्‌ । 
महाखना पुनदीप्रा सनिघाता भयंकरी । 

पपात चोल्का महती पतिते परथिवीपती ॥ ४७ 
तथा शोणितवषं च पांसुबपं च मारत । 

वघर्षं मघवांस्तत्र तव पूप्रे निपातिते ॥ ४८ 


स सा णम म ~ न > न 


वञ्चयतो ). -- ४) 78." [ड.्पतिष्यति ; 79 ^तिप्य हं (9९) 
( 0" 'तिष्यतः). --°) 9 (द्वन 1; 3. + 0113810६ ) 
वीर्याद्‌ (0 राजन्‌). -- ^) ४ तदा (ण गदां). 


44 “ ) 7 -निष्पा्त-; 7 -निर्घोषः (7० -निष्पेष-). 
4 सा वघ्राशनिनिष्पेष-. --") 01 प्रसृता (० प्रहिता). 
(5 चिश्च-(0" भीम-). -“) 1 ऊर (0 उरू). 
08 दुर्योधनोख. 25 दयं; 7 [नपि (0 [अाथ). 
--4) & (९1. 8.५ 011 2 -दद्ी( 701 शद्वि ना; 2 3.8 
"नः 5 {2 १ 

45 ५) & ए 02 महीपतिः; 88.५4 8 ( १8.५ प्85- 
"4 ) विक्लां पते; 7 महामते (0 सदीपते , . 

46 ^) 68 हि (" स-). -") 8००6 88. पाश्च 
वं. ४8 ववषं (0 पपात). 82 1.8 1 हु ( 0) 
च). --°) 22 चचाढ. --”) € [(1-3 19 -दरीप-; 
{+ {2.8 दुम; 82 111 1.2 © -४2-५+ -वन्‌-; 2 
70 -्ुब्ध-; 128 -श्चय-; 6४ -्ुप- (25 2 (टस). 


श्ण ^) फ तु (म नि-). -°) 00 7" पतौ 
(0 पलयो ). - 88 १५८०१६९१ 07 47०. = -- ° ) ए 
25 सनिर्घाता ( £" पुनदी्षा)- - ^) 7* ९४०७ सनिर्घाता 
¢फ7५९. 82 3 पुनर्दी( 08 (द क्ता; 7४ सनिर्घात- (0 
ता). 7५.82 भर्यकराः --†) 7" [उस्काच (णि 
81251, } ; 11 [उ]ख्का सु- ~~ ^ ) 79 पात्तिते. 

48 ^ ) 08 8 ( €40९0४ 1; 18. + 72382 ) अथ 
( 0" तथा). --°) 8 ए 00 [५. 5.8.21 पाश्चु-; 1 
17 मांस- ( ०" पासु-). + 22.58 पांशुवर्षं पपात च (123 
ह). -- 8 ०. 48०-49*. -- ° ) #« प्रवषैन्‌ ( 02 
ववषं ). &1 ( 8९, ४0. 88 1; {€ † ) [7 भगवांस्‌ ( ५ 
मध ). - -4.7€' 48, {1 ८८84ऽ $. 


49 &8 01, 49 (9. ए, 1, 48), -- ° ) 001 [1.5 


58 [ 417 ] 


£, #. 3297 


8. 9 58, ४2 


7, 9 59 


५। 


9. 57, 49 ] 


यक्षाणां राक्षसानां च पिक्षाचानां तथेव च । 
अन्तरिक्षे महानादः श्रुयते भरतर्षभ । ४९ 

तेन शब्देन घोरेण मृगाणामथ पक्षिणाम्‌ । 

जज्ञे घोरतमः शब्दो बहूनां स्वेतोदिश्म्‌ ॥ ५० 
ये तत्र वाजिनः देषा गजाथ मनुजः सह । 
युयुचस्ते महानादं तव पुत्रे निपातिते ॥ ५१ 
भेरीश्ुमृदङ्गानामभवच् खनो महान्‌ । 
अन्तभूमिगतशवेब तव पुत्रे निपातिते ।॥ ५२ 
बहुपादेयहुखजेः कबन्थेर्षारद शनेः 


न~ ---- न १ - > ~~ ~ 


महाभारते 








यश्षाणां रक्षसा चापि. 
1.5 © परंतप ( 0 


12 यश्चानां. ध 1211 राक्षसाणां. ७ 
--°) 08 तथेव ह; 7" च भारतः; 


तथैच च प “) 23 शंतरीक्षे. 81 72 1.2.5 ¶र1 © 
# महान्‌ (0 महा-). 18.71 -नादाः. -- ४1 ०ण. 
49०52 ) 8. 11 श्रूयंते , & 1.2 श्रूयते स्म 


नरष ; 9 (1 ०४. ; 18. + 01590 ) तत्र मारत जश्च 

50 #1 010. 50 (५. ए. 1. 49). 
50०८, ^) 2.8 तत्न (० तेन). १५ महता; 1४2 
घोराणां (1५" घोरेण). --°) &9-+ 8 0 {01-10 11. 8 
५.8 घोरतरः (1 (र); "1 "स्ततः (४ (तमः). 
-- ˆ ) 700 चमूनां (†०" बहूनां ). 8 सवैतोदिशषः. 

5] #1 070. 981 (५. ए. 1. 49}. - ) 8 यन्न (07 
तत्र). 3 वाजिभिः (0 नः). 2 सिंहा; 08 शोष 
(70 शेषा). -- ८) [8 5.7 ७५ गजाश्च- (0 "च ). 
- 1210 7९8१ 51°-55० 0४ प्क. -- 2) 75 द ( 
ते). - ^+धलः 51, #3 €४५5ऽ 85. 


52 1 ०1, 5१०० (५, ४, 1, 49 ). 
( 08४11.) 82; 1 €४५5§ 1४ 246 48 ; 
-- < } {26 9 ( €५6] 2 ; 
7115879 ) -निनादानाम्‌ ( 0 -खदङ्गानाम्‌ ). 


83 ०8718864 10 


22. 8 3 0. 
{210 1€५५३ 1† © 
711. 3 010. ; 8. 3 
--°) 19 च 


1089.1. 


स्वरसे; 1 निखनो (णः च स्वनो). - 83 १५०४६६््‌ 
0 5१०८, -- <) 11 -चसे; ५ 7.5 (^ -गत। ; 92 
21) 1५. ६, 8 गः (0 -गतद्क्‌). £ 3: 011 8 ( 1.8 


०१1. ; 8. + "0188119 ) राजस्‌ (10 चेव }), -- 1211 ७४, 
( 1181. ) 52*-56°. --- ^€ 52, 13. १.५ 168 55. 


53 111 0, 53 (५, ए, 1. 8४). 
@ 070. ( 081. ) 535-5. 


¶ (३, ५ 1135770) 
110 ८९४१७ 53० 0 कु, 
54 1311 ०५. 54 ( £. ९.1. 52 ). 
(र ०, 54 (५, ९. 1. 88}. 
शख ), 


4 ( 9. 4 2018510६ } 
-- £ ) }19-3 छञ्चवंतस्‌ ( ६०८ 
-- ° ) ‰2,8 02 1.8 म्राकंपत, 3.8 तदा 


~ -~~~-- -----~ ~~~ "~~~ -------------~~ ---~--~--~-------~~----- ~ -----+--- 


[ गदायुद्धपवं 


नृखद्धिभेयदैरव्याप्ना दिश्षसतत्राभवन्रुप ॥ ५३ 
ध्वजवन्तोऽद्ञवन्तशच शस्वन्तस्तथेव च । 
प्राकम्पन्त ततो राजस्तव पुत्रे निपातिते ॥ ५४ 
हदाः कूपा रुधिरघुदेुमपसत्तम । 

नद्य सुमहावेगाः प्रतिस्रोतोवहाभवन्‌ ॥ ५५ 
पुष्टिङ्गा ख नायेस्तु स्रीरिङ्गाः पृरुषाभषन्‌ । 
दुर्योधने तदा राजन्पतिते तनये तब ॥ ५६ 
दृष्टा तानद्भुतोत्पातान्पाश्ाराः पाण्डवैः सह । 
आविप्रमनप्ः सर्वं बभूवुभेरत्षम ॥ ५७ 


व ~~~ ~~~ "~~~ ~~~ ---"~~---~न-~---+~---~-~--~- 


(० ततो). 15 राक्षस (०" राजस्‌). --^) 112. 4 


४798}, तव 810 पुत्रे . 


55 [11 0. 58 (न, ए, 1. 5४). 1. 2.५4 १८८४ 658 
४"@४ 52; 8 ८९९48 20 € 51. --“) 7; प्रहुादाः 
( 0706610). 81 ए1-3 च कूपाः (४९ १8}0.). -- °) 
[3)५. 8 खवेयुर्‌ ; {)5. १, 9. 10 उद्रमुर्‌; [26 {5 ५ उद्वमन्‌; 
1.2 उद्वहन्‌ (०८ उद्वेमुर्‌ ). 75 ५४ भरतषभ (£ नृप- 
सत्तम }). - 75 ७४. 8 ०, (१ ४]. ) 56-67४. -- ° ) 
10 71. 8 (५ -श्रोतो- (10 -स्लोतो-). &1 ए1-3 ययुः (0 
[अ] भवन्‌ ) . 


56 071 0. 66५० ( 9. ए. 1. 59). वऽ ७2,8 00, 
56 ( ५. ४, 1. 85), 9 ०. (क्षा. ) 56०५. -- > ) &1 
13 एव्‌ (0 इव). 28 # च (६० तु). - ८ ) &1 
‰1-8 तथा (0 [अभवन्‌ ) -- 8 00, 56-57५. 

^) 91 ‰ (5 ०. ) ततो; 71 महा- (" तदा). 

) ऽ {1 © पातिते. 05 ०00. तनये. 

5 ५ ©. 3 ०. 87 (५. ४. 1. 58 ). 
(५, %. 1, 86 ). 88 पद्ा०६९५ {0 574. 
[ए]तान्‌ ( ०" तानू ) . &1 1. ४ पतितोस्पाताच्‌ ; 001 
0, ५.8 अद्धुतोपेतान्‌ ; 1223 "ताकाराच्‌; 0 © अथ 
चोस्पातान्‌ ("0 अद्धुतो" ). -- ° ) & ह" पांचारान्‌ ; 1४ 


[९8 0120, 5१¶५८ 
-- ^ ) {1 


32 {71 2. ४.6.8.9.11 2 पंचाराः ; 18 पांचा; 
-- ^€ 57९, [४ 1115, ; 
238* सृञ्जयाश्च महाराज स्वं एव महारथाः । 


-- ° ) 8 1-3 आविद्ध-; "५ मखेक- (०" आविन्च- ). 


र ( + ०150 93 10 16४) तत्र (10 सर्वै). - >) पप 
© 13. ४ नृपसत्तम ( £” भरतषभ ). 72 नाभवन्कुरस- 
तम्‌. - ^€" 57, 9 173. : 


339» प्रहुष्टमनसश्चासन्पाण्डवाः सृञ्जयः सह । 
स ( 00, ) 9. 88. ) # ॥ 


[ 418 ] 


गदायुद्धपर्व | 


ययुर्देवा यथाकामं गन्धर्वाप्सरसस्तथा । 
कथयन्तोऽदुतं युद्धं सुतयोस्तव भारत ॥ ५८ 


द्ल्यपर्वं 


[ 9. 58. ५ 


तथेव सिद्धा रलेन्द्र तथा वातिकचारणाः । 
नरसिंहो प्रशंसन्तो विप्रज्युयंथागतम्‌ ॥ ५९ 


इति भ्रीमहाभारते शव्यपवेणि सप्प्चाकलो ऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 


संजय उवाच । 
तं पातितं ततो दृष्ट महाश्चारमिवोद्तम्‌ । 
हृष्टमनसः सें बभूवुस्तत्र पाण्डवाः; ॥ १ 
उन्मत्तमिव मातङ्ग धिहेन विनिपातितम्‌ । 


कि के भनि मकि 





58 “ ) 08 यथाकारं. - °) 1५ तदा (0 त्था). 
-- ° } 81 4.8 युद्ध , --“ ) 1 ए1-5 101, १,५.8 पुत्रयोस्‌; 
71 मुनयस (1 सुतयोस्‌ ), 08 तेच (0 तव). 9 
( €९.0€[0# 1, 8 ; 8, ५ 13810 ) उभयोस्तत्र भारत. 


59 ¢ ) 1 85 702,3.-9. 1 वारतिक-; 7 ७1. 2 212, ५ 
वादिक- ( छ” वातिक- ). > वातिकाश्चारणास्तथा; 7, 98 
तथा वादि( 08 जि )कवारणाः ; 1.8 वादिकाश्चारणा अपि. 
-- 88 ०१४००६६१ 0 59. -- ° ) {४ नरह (ण 
विदहो ). ए५-+ ए ( 89 वष्ण४ु6त्‌ ) 721 17.9.10 न 
( 18, ५ 0159101& ) 1.2 प्रहंसंतो. 211 नरसिहाः पुरीसं 
स्रा. --°*) 13. 3 गतास्ते वै ; 5 © प्रतिजग्मुर्‌ ( 10" 
विप्र ). 7 यथागताः. 


001०० : 18, 4 1118812. -- 8474०47, ; &1 1 
गदा; भ+ 82 {2.3.58 1. 8.3 गदायुद्ध - -- 440४. 
2000296 ; &1 ह 128 दुर्योधनपातनं ( 3 पातः); 82 2 
1 01 2. दुर्योधननिपातः; 84 2" दुर्योधनोरुभगः; 
29 ©8 दुर्योधनवधः; 7" कुरुमंगः. -- 49. 0. 
( 0468 + स०त्‌8 ०४ 000 ) : 82 121, 9.10 %9 ; 23५ 11 
59; 0 28; त (43. + 1015510) 6 4; [भ2-+ 60. 
-- 5700 १0. ; 701 1.9 62 ; [02 63. 


08 


्- 1115 40, 18 प)83प्हठ 10 8.4 (५, ४. ], 9, 
94. 3 }). 

1 ©थ ००, न प्व, -- ~) + सं-; 8 नि- (णः 
त). प ०प,; + तदा (7० ततो). 1.5५ पा. 


९९८ 


ततो दुर्योधनं ह्वा भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 
पतितं कौरवेन्द्र तशचपगम्येदमव्रवीत्‌ ॥ ३ 
अ, अ (9 

गोर्गोरिति पूरा मन्द्‌ द्रौपदीमेकबाससम्‌ । 
यत्समायां हसन्नसांसदा वदसि दुर्मते । 
तखावहासख फलमद्य त्वं समवाञ्ुहि ॥ ४ 





(5 08 पतितत तदा दषा ( 07 1“). 9 825 120 
2. ५ 2, 8 ४2 -सारम्‌; 701 -रोरम्‌; 12 -शाकम्‌ $ 11 
रार्‌ (0 -शालम्‌). 28 + [उद्तं; 7 (73. 
18917 ) © 9 च्युतं (0 [उद्रतम्‌ ). 1. 8.४ पतितं 
तु महात्मानं तं सारूमिव पुष्पित. --^लः 1, धः 
८९४१5 १०८ {07 {176 758 ल, "९ट्छीणड 1४ 2 18 
ए०एलः ५०९. 01 छण, 1०, -- ° ) 23 -वदना; ( {0८ 
मनसः). --“) 8.५ 8 7 ( च्छन्न 05) व धा 103. 
ददृशुस (७ बभूवुस्‌ ). 81 ए बत (0 तन्न ) , 

2 11 000. 2. 88 ०४०५९६९१. -- ° ) 2, 8 85 [7 
02 1.5 © धि तं मत्तम्‌; 7 सम (0 उन्म). --°) 
09 79. © 2 [इव ( 0" बवि-). -- ४ 76५43 2 
7 धल तिष्ड प्रोपयल कविः 18 -- ०) गृण तद्‌ाद्यु- ( ०" 
दच्छुर्‌). ८8 तं वच्छुर्हष्टरोमाः. -°) 7 (8.५ 
1118810 ) © 1 ( 8787 ५1८ ). ~+ पांडवाः सं(1४ स). 
जयैः सह. 

3 ए807€ 9, 5 708, संजयः. --“) & दष्क; 
1 © गत्वा (10४ हृत्वा). -- °) + 8 01, 8. {-10 
पातित, --*) 01. ५-6.8.9 ४.5 धि उपागम्य; © 
उपगलय (0 गस्य). 7" [एतद्‌ (० [इदम्‌ ). 
-- ^€ 9, 9 715, : 

340* वृकोदरो महाराज वाक्डाद्यमतिदुःखष्म्‌ । 

4 ^“) 0 यस्मात्‌ (0 पुश्च), प स्वं (ऽप 
1164116 } ; 9 ( लर्ठलए 22; 18. ५ 11138128 ) मूढ (0 
मन्द). - ५) ‰11. 3 सेरवाजिनवाससः, -- 88 ५81४०60 
0८ 4०*, -- °) + 72 08 2.५ यः (ष्ण यत्‌ ). #1 
सहन्‌ (०८ हसन्‌). -- ^) 78 (णपप्रएः, ¶४ 08 744 
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८. 9. 3318 
8. 9. 59. 5 
(६. 9. 60, 4 


9. 58. 5 ] 


एवषुक्ला स वामेन पदा मोरियपार्पशत्‌ । 
शिर राजसिंह पादेन समरोडयत्‌ ।॥ ५ 
तथैव क्रोधसंरक्तो भीमः परबलादेनः । 
पुनरेाबवीद्राक्यं यत्तच्छृणु नराधिप ॥ ६ 
येऽसमान्पुरोऽपनलन्त पनभोरिति गौरिति । 
तान्ययं प्रतिन्यासः पुनर्गौरिति गौरिति ॥ ७ 
नासां निकृति्वविनाकषचयूतं न वश्चना । 
खधाहुलमाभिलख प्रबाधामो बयं सूत्‌ ॥ < 
सोऽबाप्य वैरस्य परख पारं 





तथा (० तदा). 0 -8 परिभाषितानि. -- ^) 18 
भख (० तस्य ). (५ ५ 0 [अपहास्य (० [अ]व }` 
79 फलम्‌. -- ”) 7" सद्यस्‌ (० अद्य). 23 1 ॥ /॥। 
सञ्युपञ्युषि; 0५ 2 12 02 समुपाश्चुहि ; 10 75 समवा 
युहि; © सर्वैमाश्ुहि; ४" समवाप्लयसि (0 `सुहि)` 
&' ए1-3 द्य तच्वं समश्चुहि; 105 अद्य प्राप्यसि दघीः. 


5 ५) & (1 च; रः तु (ग स). 7 पादेन; 
7 वेगेन (ग वासेन). - 9.3 ०५. ६5०, -- ° ) 271 
वाश्ना (४५) (० पदा). 2 © मोजिम्‌ [22.11 2] 
उपा( 7" भप-; #1 उप )स्पशन्‌ ; 79 उपस्प्शत्‌ ; 1५. 
५ 1 अवाक्षिपत्‌ (० उपास्पृशत्‌ ). 72 तदा मूर्धिमवा- 
श्चिपत्‌ (51५). ~ ¢ ) 9 ( ¶७,५ 0285108 ) समताडयत्‌ . 


6 ^“) 2.3 तंच (छ तथा). ८.3 -रक्तक्षो; ४ 
( 19. + '१5977& ) -सयुक्तो ( ०" -सैरक्तो ). -- °) © पीन- 
( 07 पर-). 02 -बलादनः. -- 88 १४६९१ {0४ 6, 
-- °) 128 तच्छृणुष्व ; 7 एतच्छणु ( 0" यत्त ) . 


7 ^) & योस्मान्‌; ¶५ये वे; ऽ यस्मात्‌ (ण 
येऽस्मान्‌). 71 8 (78. + "0139० ) पुरा (० पुरो ). 1 
1 186४; ए; 00 0४.608 [भ]पनृल्यंति; 1.५ ¶ 
(18, \ "1491 ) 01. 09 प्रनुद्यति (11. 7४ "त ); 
18 [ऽ |पक्षपते (5८); 9 [कषप्यनृ्यंत (८ ऽप). 
1.5 योसाकमववीन्संद ; प यस्म्ुरे वोनुल्यंत . -- °) ५ 
तदा; 3 {दर्न्लु 84) ५ 02 -6.8 मूढा; 7. 910 
एुरा; °+ सुहर्‌ (19 पुनर्‌). 1" तदा गौरिति 
बरुवन. -- 9 &-3 13. त ०१४. ( 7४. ) ८, ~° ) 
71 प्ररि" (५ ग्रति-). + तं वयै अ्रलनृलयामः. 

8 ^“) 2 ॐ निष्ठरतिर्‌; 7 निक्कति; © श्तं 
(0 तिर्‌). 104.3 ग्रक्ता$ ¬" किंचिनू; 5 ( 48.4 
1115511) } दयूते (६" वह्‌ ). ° ) < [1 {2.5 न्‌ाश्च- 


महाभारते 


का क 








[ गदायुद्धपवं 


वृकोदरः प्राह शनैः प्रहख । 
युधिष्ठिरं केरवुञ्जयाशि 

धनंजयं माद्रबतीदुतो च ॥ ९ 
रजखलां द्रोपदीमानयन्ये 

ये चाप्यञ्कवैन्त सद खवखम्‌ । 
तान्परयध्वं पाण्डवैधार्तराष्- 

रणे हतांसपस्ा याज्ञसेन्याः ॥ १० 
ये नः परा षण्ठतिलानवोच- 

करूरा रज्ञो धृतराष्रय पुत्राः । 


-----~------~- 





चूते; 7 अश्चचयूतं (0 नक्षि). 1. 0.8 च ( 0" 
न). 8 वर्चा; 1 9.8 वचनात्‌; © वचकं (0 
वञ्चना ). -- ^. 80, ५ 108. ; 


341* न श्यं नैव नो माया यथाख सुहुराव्मनः ) 
[ 01 ह्यस्य (0 [अस्य ्-). | 


--°) 81 सु- (0 खः). - ५) 7.5 ¢ प्रबाघा( © 
श्याम. 7: प्रमदासपयन्निषून्‌ (85); ण व्यं बाधामहे 
रिषन्‌. 


9 ^) ¶ (8.५ 3810) © + समाप्य; ॥ 8. 
सोत्माह्यस्य { ००70४ ) (10" सोऽवाप्य ). ४ परं हि (0 
परस ). 01 ००. पारं. -- ° ) 61 ४ प्राप्य (1०7 प्राह ) . 
¶' ( 8. 4 1015812 ) ¢ ततः (10 रातः ), 82 020 विह ; 
७ परस्य (0 प्रहस्य). 7" च्रृकोदरः प्राह प्रहस्य वाक्यं . 
-- ° ) & 1९2 2 केशवं ( ० केदाव- ). 1» -संजयांश्च ; 
{3 -सजयानां. - °) ५३ मद्रवतती-. \ 


10 °) 0: रजस्वला. 2.3 अन्यते; 2.8 शयित्वा ; 
7 श्याञ्ु; 1 सनिनीयां ( 0" ज्ानयन्ये). 5 © 
रजस्वरामानयन्वे समायां. -- °) ¶5 व्ण्णपक प वा 
(7० च). 12 [नपि दरुर्बत; 6 [अ]कुवैन्नाज-; 03 
[भ ]पकुर्वति (५ [अ]प्यक्रु्बैन्त ). 22 तदा दहि (० 
सदसि ). --°) ५3 तत्‌ (0 तानू). 12 28. पांडवा 
( {07 पाण्डवेर्‌ ), -- ट ) &1 1; 1- कृन्तास्‌; 0 हतास्तांस्‌ 
( 0 हुतास्‌ ). 2 3 3 यन्नसेन्याः 


11 “*) 8 85 ड. ५; ५2.38 ढह 81.58 05. 8. 10 
घंड-; 7 खंड-( ० षण्ड- ). 02 -तिकान्‌; भ -कि 
लान्‌ (० -तिखान्‌). 8 भवीकच्चुः. 7 येनः पुरा 


याश्च वचो न्यवोचनू. -- ^€ 11 ए 16805 18 
{0४ {116 181 11116, 1€ुदणद्ु 1# 10 15 एपणु€ः 186६. 
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भध (~ 


मालिसुपारध्रात्‌ । 





। 
ण्‌ पदा 


एवमुक्त्वा स 




















शस्यपर्वं 


ते नो हताः सगणा; सानुबन्धाः 

कामं खं नरक वा व्रजामः 
पुनश्च रज्ञः पतित भूमौ 

स तां गदां खन्धगतां निरीकय । 
वामेन पादेन हिरः प्रमच्‌ 

योधनं नैकृपिकेत्यवोचत्‌ ॥ १२ 
हृधेन शजन्डरुपाथिवसख 


| ११ 


--2) 7 04 क्रूरास्म( 6" "मानो; ५ मेदात्मानो (० 
करा रक्तो). --°) 28. भे (¬ तरै) हताः; 7 
नाहताः (£ नो हताः ). - 4 ) १5 08 र ( 0" वा). 
1 प ब्र्ञतु; =+ 9 {11 101, ५7.9.20 पताम; 
परततु; 75 [भ]पयामः; 70" + ब्रजाम 


12 ०) ५ 281.* 128 42 
-- 88 १५०००६९६ {0 127". 


41 पतितश्च ( 0" शस्य ). 
-- 8 ) 1 18५०४ ; {1 


तथा; 7.५ © ए मीमो; 5 राज्ञो (0 स तां). 08 
ए गतां (0 गदं). 01 स्कधवर्तीं; 1/3 "गदा 
( 0" गत्ता ) 281 + प्रसृञ्य; 84.5 12 75 8 


( प्‌७,५ 70238720 ) प्रगृह्य ; ¬ प्रसह्य ; 1.9 प्रमृद्य; 0" 
विगृह्य (० निरीक्ष्य ). 2५ केश्ान्सं तान्स्कंघगतन्श्रस्ज्य ' 
--०) 72 प्रगृल्य; 72 प्रगृह्य; एप प्रश्न; 7५५ 
112. + प्रमथ्य (10 प्रश्रय ). - 9) 8 1 वेक्रुतक ; 9 
1) ( €४५९0४ {12 ) तेकरतिकं (7 ग्न); ४ नेतरैःतिक ( 0" 
नैक ). & ए [इव्युबाच; 2 12" 121, * 70 न्यवोचत्‌ ; 
9.8 ह्युवाच ; 12.86 व्यरोचयत्‌ ( {० [इ]लवोचत्‌ ). 


13 ग 1685 135 0 © तपण पत ल 11. 
-- ° ) 7 राज्ञः ( ०" राजन्‌ ). £+ 2 ( 60९४ 123. 
९.1 ) -सत्तनसख ( {० -पा्थिवसख ). -- ° ) ४“ ्ुदरात्मनो 
--°) 2 तुतं (0 कृतं ), 858 (9.५ 1015812 ) 


मूघ्य॑थ ; 0 71 मूर्धि ( 5009616 ) (10 मूधेनि ५ 8 
7 ७ नामि( ५५ "प्य नदन्‌; 75 नाभ्यर्नदत्‌. 4) 9 


क्मौर्मानः; 79 धर्मात्मनां; "५.४ 0.8 1.५ स्मजः; 
7५ © स धर्मराजः (6४ जा) (0 धर्मात्मानः ). 12 


पांडवानां ( ०" सोमकानां ). 2 [08, 4,8 प्रवह; ¬" 
12 प्रधानाः (2 °न्‌ः ) ( 0 रवी 04 

14 ^+) 2.3 ७४ तदा; 1 ततो (£ तथा). 3 
स्वा (८ हत्वा). -- ° ) 4 नर्दमानं; 54 76.6 18 


कथ्यः ( 10" कस्थ° ). -- -^.1॥6€ः 14, 3 7 ( ९४५९४ {11 ) 


1108, ‹ 


३५१५ गतोऽसि वैरस्यानृण्यं प्रतिज्ञा पूरिता स्वया । 


। 


| 


| 9. 58. 15 


ुद्रास्मना भीमसेनेन पादम्‌ | 
दृष्ट कृतं मूधेनि नाभ्यनन्द्‌- 
स्धमा्मानः सोमकानां प्रबहीः ॥ १३ 
तव पूरं तथा हत्वा कत्थमानं बरकोदरम्‌ । 
नृत्यमानं च बहुशो ध्म॑राजोऽ्रचीदिदम्‌ ॥ १४ 
मा शिरोऽख पदा मदमा धर्मस्तेऽत्यगान्महान्‌ । 
राजा ज्ञातिरतश्चायं नैतन्याय्यं तचानघ ॥ १५ 


रभ 





~~~ --~ ~ ~ 





श्सेनैवाशयभेनाथ कर्मणा विरमाघुना । 

[| (1, 1) 7 {ऽपि (0 ऽन). > धैरम्‌ (1 
वैरस्य), 85 पालिता (0 पूरिता ). --(1. 9) > वा 
(£ [एव ). 89 जु मेनाथाश्युमेनैव ( {० ४6 एषठ 021 ) ' 
700 ५.8 वीर्‌ साधुना (५ विरमा). | 


15 ए€0176 15 , 9.5 128. युधिष्ठिरः , ~) 4 
( 19. ५ प्णोऽश०६) ५ शीषे (1० शिसे). 7 पदं (0 
पदा). & ए" मार्षीर्‌; "1 मही (9०); 7४2 मर्दी; 
0४ शरृद्याद्‌ ; 8 मूर्धि; 7 (8. + प्पञमणड ) 6.9 14४ 
हन्यान्‌; 08 ४1.+ हन्या; 08 मू्रो (ण मर्दीर्‌ ). 
-- 616, 16“, 122, 8 18, : 

348 एकादश चमूपतेः । 
पञ्चानामपि यो मत्त न सा प्रकृतिमासुषी । 


[ (1. १)08 सान ( 0 पणा. ). | 


_ _ {9.8 001. 15४; 88 ०५8०४&€त {07 (€ 8४९, -- ध 
101 नो (0 मा). &1 {1-8 रवाभ्यगान्‌ ; {५ 85 {211 
9 08 तेति" ; #-3 सोल" (५? तेऽल्य' ). 382. 1", 2. 
4-20 मा धर्म॑सतेतिगो भवेत्‌. -- 2 ) 72 राज; त ( 8. ५ 
1113810 ) ¢ हत- ( 0 राजा ). ८२, * 7 ज्ञाति ( {07 
जञातिर ). ४.3 राजन्यो निहतश्चायं . --^ ) 7" 1 ©8 


3.५ न्यार्यं; ४1 न्याय्यष्‌ ( ०" न्याय्यं). 8 नते 
( 10 तव ) „ - -^.{€7 15, 122 1718, : 
2344 


आगच्छेखां महाबाहौ चाच्यं चाधरममेसंहितम्‌ । 

मा शिरोऽख पदा शद्धा एकादङ्चमूपतेः । 

न नरयेतां च धर्मस लयागात्की्तिमेदयश्चः । 
निहतस्य पदाघातो नेतस्याय्यं तवानघ । 

(1. 2) {110४ 8 = ( सश, ) 159, 3081, व = 

1126 1 ० 348. -- ( 1“. 4 ) ८05. एम = 157, ] 

._. 19 00704: ए 709 01. 8-10 1128, &€ः 18: 

845* एकादङ््चमूनाथ कुरूणामधिपं तथा 
मा स्प्राक्षीभीमि पादेन राजानं क्षातिमेव च। 
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0. 9. 9328 
ए. 9. ५9, 19 
#६, 8. ६80. 19 








१ महाभारते ` [ गदायुद्धपवं 

विध्वस्तोऽयं हतामात्यो हतभ्राता हतप्रजः । यदयं त्वां जि्घासामस्त्वं चासान्डुरुपत्तम ॥ १९ 

उत्सन्नपिण्डो भ्राता च नैत्रया्यं कृतं त्वया ॥ १६ | आत्मनो ्पराधेन मह द्सनमीदशम्‌ । 

धामिंको भीमसेनोऽपावित्याहुसत्मं पुरा जनाः । प्राप्तवानसि यष्ोभान्मदाद्वाल्याचच भारत ॥ २० 

स फमाद्ीमसेन त्वं राजानमधितिष्ठसि ॥ १७ धातयिल्वा वयस्यां भ्रावृनथ पिवृस्तथा । 

षट दुर्योधनं राजा इन्तीपुत्रस्तथागतम्‌ । पतरान्पौत्रंस्तथाचायांस्ततोऽसि निधनं गतः ॥ २१ 

ेतराभ्यामशचुपूणाभ्यामिदं वचनमुत्रवीत्‌ ॥ १८ तवापराधादसमाभिभ्रोतरस्ते महारथाः । 

नूतमेतद्गलवता धात्रादिष्टं महात्मना । निहता ज्ञातयश्वाम्ये दिष्टं मन्ये दुरत्ययम्‌ ॥ २२ 
हतबन्धुरदतामालयो अष्टसेन्यो हतो श्रधे । 847* तात मन्युर्न ते कायो नात्मा शोच्यस्स्वया तथा । 
सर्वाकारेण शोच्योऽयं नावहासोऽयमीश्वरः । नूनं पूर्वकृतं कमं सुघोरमनुभूयते । 

[ 5 २९०१8 1०65 1-9 छण पु. -- (1. 9) 88 [ (7, 1) 2.6 कर्ै्यो (ण ते कायो). 7 मात्मा 


भीमक्षेनेन ; 1.6 वामपादेन (0 भीम पा). --(1. 8) सोच्यस्तथा त्वया; 8 मा च श्लोकै मनः कृथाः ( 10 ५५6 
28 हतालयो वै (81५) (†ग म्मादल्यो ). 21 00, ( 09]. ) 008 11), -- 82 ०८, 1106 2. -- ( 1. 4 ) 5.8 
पि0 ४06 0081, 0 ० 1106 3 ए ० 16०, ४.8 महा- अनुभूयते . ] 

(0 इतो). 3 युधि (ॐ सध). -- (1. 4) 88 5 
08108264 + 09 मीश्वरः ( {017 ऽयमीः ) ह | 19 ) 12 बलता. 18 देवादिष्टं 7 211 धातरा 
(णः धात्रादिष्ठं). ठ 7" महामनाः (0 त्मना). 
82. 8-5 7 2.40 धात्रोपदिष्टं विषमं नूनं फरूमर्संस्छृतं ` 
--°)\ त्वा; ण ताञ्‌ (ण स्वां). -&1.8 जिघां 
साम. --°*) ए स्वां (० स्वं). 7.5 © नदन (0 
सत्तम ). 82 स्वं चास्ान्पुरुषोत्तम . 


16 81 ०0. 16* (्, ¶, 1. 3457 ). 288 १४०१६९१ ६० 
16* --*) + मदामाल्यो (ण हताः). --2 ) 0 
आतृ (0 अता). + प्रभः (0 प्रजः). 9 
( ड्ल ‰ शू; 8. 4 11188138 ) हतबेघुदं तात्मजः * 
-- ^) 02. 8. 1 उच्छि( 0 "च्छन्न; १५.५ उत्पन्न (0 


उत्सन्न-). --^)8 ( शन्न 101; १¶७,५ ०7392 ) स्वया 20 “*) 61 [ऽ पि (ण हि). - 2) ए क्ागतं ( {07 
कतं ( 0१ ५४23}. ), -- 4 €! 16, 82 ८९९१३ 28. दैटराम्‌ ). -- ° ) 5 यन्मोहाय्‌ ; 128 {2 (8 1 रेभाः; 
{21 यद्यो : "१ © लोभाच्वं (0 यद्छोभान्‌ ). 18 
17 | “ ) 0५ 0०0. ( ध]. ) शत आीमसमो ४४ 0 दस्यु- (2 1 ग्‌" मुक । --°) 7४. र 101. 2.4 
क्वा (४ 2 1 ० 3469). 1 (1, प्णन्भण्ड) © | मोहाद्‌; 7" मया (ॐ मदाद्‌). 7" वान्याच्‌; ¢ 
०.५ [5 यम्‌; 8 यद्‌ (7० ऽताब्‌ ). -- °). | बाद्याच्‌ (० बाल्याच ). 
द्‌ रद्यास्‌ ( 0८ देदयाहुस्‌ ). 81 78 11 त्ता (0 त्वां). , 8 
६* परे जनाः; ¶ (१8. + 07398 ) & पुरातनाः ( ०" पुरा 21 => ) 7५ स्यं तांश (2० वयस्यांश्च). -- ) 2 क्षद्यः; 
जनाः). -- 28 १५८०४९१ १०८ 1०, न) क कया | 8 (-क्रन्छौ 9; 194 प्णन्भण्ड) अपि (0 अथ). 
171. 01 13 मीमसेनस्‌. --°) एः अभि-( छ" अयि- ). 722 अथ ( ७ तथा ). -- 28 १४०९९९१ {07 21... त ) 
-- ^€ 17, 9 105, 347 , 1 1. 4,5 9 701. 5-1. 9.10 6 चान्यांस्‌; <" सवास्‌; 
ध 02.38 [भामायांस्‌; 7४ भार्यस्‌ (0 [आ]चा्यास्‌ ) ` 
18 °) 11 12 राजन्‌. - 2) 7५ 71 घर्म- (0 --°) 8 स्रशिनिरं; ५ [ऽपि निधनं (" ऽसि 
कुन्ती. क व ) 8.11 ¶2 © (रभ इव्युक्त्ना पुनरव्रवीत्‌ ॥ निः ‡ 
-- 81, 85 {07 04, 2, 4-10 $प्08, 0 18: 08 105. । ४ 
{टाः 18; 22 85 08-1. 9.10 पदन 22 ( 06.7.9 जप ‰% ) 


46 348४. --?) 01 भारताश्च (+0" आतरस्ते ). 21. 8 
( 075 प € ) 02 01. ५.5 ( ए प). 6. 1 ( 188 ५0 


346* इल्युक्त्वा भीमसेनं तु साश्चकण्टो युधिषिरः । | 
| पि ्र€ ). 8, 9, 10 ( 195 ४० 05४ 06 ) निपातिताः ( {07 


उपसखल्याब्वीदीनो दुर्योघनमरिंदसम्‌ । 


{ + ०प. इत्युक्त्वा, -- (1. 2) 85 अरिदमः;$ महारथाः). - 01, 6 {2 01, 10 1008, {€ 22 ; 88 
दम, 102. $ (1180. ). ४-9 कला 22; 
-- 81, 5-5 1) ( 6४0९] {11} ५०६, ; 83 98, र्हा 1: 348* भात्मा न शोचनीयस्ते श्छाघ्यो श्रतयुस्तवानघ । 


[ 422 ` 


गद्‌युदधपर्वं ] 


स्नुषाश्च प्रस्नुषाशथैव धरतराष्ख विह्राः । 
गहयिष्यन्ति नो नूनं विधवाः कछोककरिताः ॥ २३ 


शल्यपर्व 


| 9. 59. 8 


एवयुक्त्वा सुदुःखार्ता निश्षश्वास स पार्थिवः 
विललाप चिरं चापि धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ २४ 


इति श्रीमहाभारते शस्यपर्वणि अषएपस््लोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


धृतरा उवाच । 
अधर्मेण हतं दृष्ट राजानं माधयोत्तमः । 
किमव्रवीत्तदा धरत बरूदेषो महाबलः ॥ १ 
गदायुद्धविशेषक्ञो गदायुद्धविशारदः । 





वयमेवाधुना रोच्याः सर्वावस्थासु कौरव । 

कृपणं वर्तयिष्यामसेहीना बन्धुभिः श्रियै; । 
खराणां चेव पुत्राणां तथा वे शोकविहराः । 

कथं द्रक्ष्यामि विधवा वधूः शोकपरिष्धुताः । [5 | 
त्वमेकः सुस्थितो राजन्स्वे ते निख्यो श्रुवः । 

वयं नरकसंक्ता वे डःखं भोक्ष्याम दारुणम्‌ 

| (५ 1) 51.8.5 22 >; नात्मा नु(7" तु); {01 
आत्मातु; 9 नात्मनः (1० आलान). 8 नात्मानु 
द्रोचयस्तेषां ( 0" € [107 181), 02 धन्यो ( 0 शछष्यो }. 
-- (1, %) 05 चैव (9 एव्‌). 7: [आअ)]स्मा (£ [अ] 
धुना). ०५.65 सवेवस्तुषु (0 सर्वावस्था), --(1. 8) 
85 बहुभिः (० बन्धुभिः). - (+ 4) ~) अथं (ण 
चैव). ५.8 विम्राणां (५ पुत्राणां ). 2 -विहराः. -- (~. 5) 
+ -परिष्करताः (0 प्ताः). ~ (1. 6) 281.8 {9 
प्रस्थितो; 1.8.४6 प्रथितो; @ सुस्थिरो (0 तो). 
08 त्वमेकः प्रति राजानः (10 ५16 एषणः वर्या), 1 तु 
(0 ते). 7 निश्चयो (" निलयो). - (1. 7) 85 
नारक-. 8000. 64. -सङ्गं (10 संज्ञा). 02. 51.9.20 प्रा 
प्स्याम (0 भोक्ष्याम ). | 
--81 700 101 ००. 22००. -- ° ) 2 निहल्य ; 05 ( 0०४ 
11065 ) निहिता (० निहता). 8४ ५6.१.59 [अ]पिः; 
7 [अत्र 3 [सव (0 [भयुन्ये). - 4) 8 न 
सानेन; 11. 5 0.2 दिष्टमेव (75 © वे); 1५ 08 9 
मन्ये दि( 08 दष ( 0 ४८808. ). 

23 8४ ८९६१५ 98 कथलः 16. -- ° ) 00 चारसैराष्रख . 
0४ विहुकाः. --“) वो; 1.5 त ते( म्नो). ए 
नूनं स्वां गरहैयिष्यंति. -- ˆ) 7 विद्धखाः; > विविधाः 
(€ विधवाः). 9 21. -विह्वखाः; ५ 70. ५-9.8 
-कर्षिताः (० -करिताः } . 


कृतवानचरौरिणेयो यत्तन्ममाचक्ष्व संनय ॥ २ 
संजय उवाच । 

शिरखभिहतं दष्ट भीमसेनेन ते सुतम्‌ । 

रामः प्रहरतां शरषशचक्रोध बलबद्भली ॥ ३ 


"-------- 


८, 9. 3344 
ए. 9. 860. ॐ 
६. 9. 61. 3 





24 ए8€001€ 24, 8 8 7 ( €स५ल]0 1321 ) 5. सजय 
उवाच. --"*) 81 ए1 72 [2.5 पूज + स (छप सु- ). 
-- ° ) (५.5 6.2 निश्वसन्वे (0 निश्वास). 02 #1 च 
पार्थिवः; 7 युधिष्ठिरः (1० स पार्थिवः). 9.8 धर्मपुत्रो 
युधिष्ठिरः ( = १4“); 1" निःशसंश्च » पार्थिवः. --& 
18008 02 2५००. -- ° ) 1 दविरप्य सु- ( 0" छाप ). 
{8 0 कार; 0 वापि; 7 राजन्‌ (७ चापि). 
--*) 7 राजो; 8 -सूनुर्‌ (० युत्रो). 7: कुलोट्वदः 
(‰" युधिष्ठिरः). ८३ निशश्वास स धासिकः ( ५. १५ ) . 
-- 701 १4००, 2 ऽप 0७1, ; 

849* विरूप मदहीयान्छः भक्रलया करुणापरः । 


0101007 : ¶8, 4 15810, = -- &6५6-47०८4 ; ९५ 
111, 2, ५ गदायुद्ध ` -- 44200. २240006. ; 81 ए 1-3 पादस्परीनं ; 
ए५ दुर्योधनपातर्न; 8: युधिष्ठिरविखापः. -- 4429. १०५. 
( 1868, 0708 ०९ 007 ): 1 1४1 60; ४ %9; 
{7,9.10 30; क (18.५4 2215810) 6 5; {2-+ 61, 
-- 61० १०. ; 2 30 $ 7.9 39. 


9 


ध 1018 240, 13 1015510 10 8. ५ (५, २, }. 9. 
54. 3 ) . 


^) 81 एप चतं (0 दृर्तं ). © मत्वा (01 ट्ष ) 
-- ° ) 0 बठ्देवो महाबलः. 

2 °) 0 दुर्योधनस्य चाचार्यो. -- °) 7६ (18. 
४५1592४ ) गदायुद्धस्य पारगः. -- ˆ ) २.8 उक्तवान्‌ ( 
कृतः). 9 ¶ रोहिणेयो. 26 वै; 7.५ [ऽयं (० 
यत्‌ }. 


3 ^“) 81 70५ उर्वग्‌ (£ शिरसि). 2 [अ] 
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9. 59. 4 | महाभारते [ गदायुद्धपवं 








ततो मध्ये नरेन्द्राणामूर््ववाहुहसायुधः । ततो लाङ्गलयुचम्य भीममभ्यद्रवद्वली ।॥ ७ 
र्वन्ात॑खरं घोरं धिण्धिग्भीमेत्युवाच ह ॥ ४ तसयोर्ध्वाहौः सदृशं रूपमासीन्महात्मनः । 
जहौ धिम्यदधो नाभेः प्रहुतं श्ुद्धविक्रमे । यहुधातुविचित्रसख श्वेतयेव महागिरेः ॥ ८ 
नैतदृष्टं गदायुद्धे कृतयान्यद्ुफोदरः ॥ ५ | तञ्ुतपतन्तं ग्राह कैश्चवो विनयानतः । 
अधो नास्या न हन्तव्यमिति शाच्चख निश्चयः । | बाहुभ्यां पीनदृत्ताभ्यांप्रय्ाद्वलवदभी ॥ ९ 
अयं त्वशञाख्विन्मूढः खच्छन्दात्संभव्तते ॥ ६ | सितासितौ यदुवर शद्चमातेऽधिकं ततः । 
तख तत्तदरूवाणख रोपः समभवन्महान्‌ । | नभोगतो यथा राजधन्द्र्यो दिनक्षये ॥ १० 
भिते; 7" "नतं (7० हतं). 122 चिरस्य निहतं च्ष्रा. | वर्देवो महारज ततो वचनमब्रवीत्‌ । 
--*) 072 91 ते सुतः; 41.४6 सुव्रते; 7 च सुरतं | ने चेष पतितः छ्रष्ण केवलं मर्समोऽसमः । 
। । 2 --* ) & 1९1-8 बलः; ¬ बरी. 





81 ( 5८0. (११, ४8 70 लप) ष 2.8 बलवान्‌ (10 


"वद्‌ भ 8 148 ०. प] "0 सूपमाकस्षी (५. र. 1 ” ) 
02 जाहूर्‌ (0 भासीन्‌). 71 महकः (10 `स्मनः). 

४ ॥ । _ °) वृ 6 ह [न न्धि- ॐ ४ द +~ 
4 ) {32 हकायुधः. ) 1 © #2->+ पिग्पिगि --- 0 00. 8794. ~~~ ° ) 13 -पिनद्धस्य (10 -विचित्रस्य ), 


गिदि चाब्रवीत्‌; 7४ धिग्धिगिति तदाब्रवीत्‌; 1" धिक्वां 


--4) ४3 श्रैत्येव. 01 महास्मनः (0 "गिरेः ). 
धिगिति चा्रवीत्‌ . 


-- ^.71{€ 8, 35 1118, : 
5 “ ) 72 ७8 धिम्‌; 15 अत्ति(0" यद्‌ ). &1 [२५,8 


॥ 
| 
| 
नाभ्याः; एज 7 नाभ्यां (० नाभेः). --°) ६५ प्रहारं; त्र 
8 हते ; 8 प्रहतः (ग ब्त). ए इद्धि; 1, स1911€ 8 ( €बल्‌0 08; 61 00, ; 18. + 12018517 ) 108. 
352* आातृभिः सितो भीमः साजनैरखको विदैः । 
न विन्यथे महाराज चषा हरूधरं बरी । 
| (1. 1 ) 2.5 62 कीरः (ताः मीमः). - (~ 2) 
12 212. + मह्‌वाद्वर्‌ ( 2 हुं) (0 राज). | 


13 युद्ध-; म युधि; 11 1.9 ४2.५ सत्य ("ग सुद्ध र 
ए 0 04-1.9.9 ब्रह्तं चर्मवि( 05-1.9 "नि मरह; 8 
प्रहतं कर्मविग्रहं; 7.5 ५ प्रहतं (15 दृष्टः; © हतः) 
सलयविक्रमः (75 ल र्म). --) + [एवि (1 ए 
तदू ). "1 इष्टे (07 दृष्टं). 9.3 -युद्धु. 2 नेतार्शं 


गदायुद्धं 


6 +) + 01-3.11 {9 क नार्‌; 8८ 5,6.10 1 
1 नाभ्यां (70 नाभ्या). 78." हतस्य ; 2.3 भेत्तव्यम्‌ 
(0 हन्तः). -- °) 8: [उ-उ दाश्चवि-; ६* शाच्ेषु 
(० शाश्च ). 25 निश्चयं. -- ˆ ) 5 ओाख्नविन्‌. (10" 
[भ]शाख' ). 1.5 9 अयं तु श्रा(1 6 स्वका +खमूढस्तु; 


9 61 ०. 9 (५. २.1, 8). - ^} {+ सञ्मुत्पतंतं. 
ए5 71 8 (1 ०४४. ; 8, 4 025510६) अथ रामं (5: 
#*# ) निजथाह. -- °) 81. 3 03. छ, 8.10 षृ ( 8. ५4 1185- 
108 ) 62. 8 13 लिनयान्वितः; 0" त्तः. - % ) [071 
प्रयत्नी ( छ" "त्नाद्‌ ). "1 बंखचान्‌ ; 3 ( 18, 4 12188728 ) 
बलिने (72 0: “नां ) (0 बरुवद्‌ ). 83 बं (१ बली ). 


7५ अयं प्रलाख्वेन्मूटढः. -- ^) 7" प्र-($प्एणत०) ; ४६ 10 =) 1; 02. शि(7, सी )ता्ितौ; 1" सिता 
( ९५९0६ 1 ; 18. + 0159108 ) परि- ( ८ संप्र-). शितै ( £0" "सितै ). 8: श्रेष्ठौ (0 -वसौ). - ५) 


0 >); 2 8.५ 8 11 [1-5, -11 {5 © 1.2 तदा; 05 तथा 
(4 अ छ/; (£ तततः). -- &्लः 100, ग ( 8.4 पोप) 6४. 8 
तस्यव तद्‌ ; 1 तथ्यं तत्तद्‌ ( 0" तस्य तत्तद्‌ ). 15 ८८५5 ह 
तत्तद्रुवाणख ५५१०९. 1 त्स्य तद्रूवमाणस्य -- ¢ ) 8 4 ९ > 
0, ¶#0 सेषः ण + रूपमासी (2 8). 71 कोपः; 888* संगताविव राजेन्द्र केरास{ज्ननपवती । 
५ ७ क्रोधः (0 रोषः). - &ध€ः 7०, 30. €, | [ 7 सहतावू. 1, सपि (0 इव). | 
1208. ; । --°) ए8 ततो (0 नभो-). 6 तौ ( श्ए्लप० ) 
88०५ ततो राजानसारोक्य सोषसंरक्तरोचनः । | (£ यथा). -- ^) 85 युग- (० षिन). 
॥ 424 ] 


116 : 


गदायुद्धपर्व ] 


उवाच चैनं संरब्धं शमयन्निव केरावः । 
आ्मवरद्धिमित्रवरद्धिर्भित्रमित्रोदयस्तथा | 

विपरीतं द्विषर्स्वेतत्षड्िधा बृद्धिरास्मनः ॥ ११ 
आत्मन्यपि च मित्रेषु विपरीतं यद्‌ भवेत्‌ । 

तदा विधान्मनोञ्यानिमाशचु शान्तिको भवेत्‌ ॥ १२ 
अस्माकं सहजं मित्रं पाण्डवाः ञद्धपौरपाः । 

खशाः पितृष्वसुः पुत्रस्ते परैनिंक्ृता भृशम्‌ ।॥ १३ 


=^ "~~ ~~~ ~~ ---~ ~~~ ----------~~ ~न ~ "~~ ------------~~~+---~-----~ ~~~ ~^ ~~ 


1] >) 04 © सैरृष्धः. --) 8 बुद्धिर्‌ (६० 
वृद्धिर्‌). 79 7५ + आस्मघ्रुद्ध भित्रब्द्धि. --^) 7" 


च यत्‌; 7 0.2 ४ च यः; ७ च सः (० तथा). 4 
( ८५४.) भिच्रापय्या खेकैव सा; 2.3 भित्राभिनत्रोदयस्तथा ; 
75 अच्र मित्रोदयश्च येः. --^) 18 विपरीते. 8 7 
द्विषल्येतत्‌; 7: "तौ द्येकत्‌ ("एल प्ल16) ; 0.4 च्छेषु; 
11 स्वेत (5५) ( 0" "व््वेतत्‌ ). - ‡ ) &1 (1-3 पङ्कुणा; 
9.3 यद्धा; >" तद्धिघा; (2. 5 पङ्ख्ा ( {5 ग्ट) 
(0 पङ्धिघा ,. 12 चहद्धिर्‌; 8: बुद्धिर्‌; {70 1. 9. 10 
¶1. 2 (1.5 एः वृत्तिर्‌ (0 ब्रुद्धिर्‌ः)- 8.५ आचरतः (816 ) 
(५ आत्मनः ) ` 

12 °) 73 अमितन्न-(" अपि च). 9 (48. * 10155 
78 ) आत्मन्य्ेत्रेषु च यद्‌ (४) तुखा; + च तदू) 
-- £ ) 2 (४ 6 यथा; (५ तथा (८ यहा). -- 
001, ( एष] ) 12०५. -- ° ) {1.3 तथ विद्यास्मनो उप्रानिम्‌ 
(91०) ; [+ 8 7" + तद्रा चि( 202 "तो चिं )यान्मनोः 
ग्छा( 82 "हा )निम्‌; 7 तदा बुद्ूरप्नो ग्खानिम्‌; 
तदा चेद्यास्मनो क्षतेर्‌; 03 तदा वै्याव्मनो रलानिर्‌; ¬ 
यथा दिष्यार्मनक्षात्नि्‌ (०); 1.5 ¢ ~+ यदि विचयान्स- 
( 7 वरेच्याद्म `नो ज्योतिस्‌; ४" सदयो विद्यान्मतिं ज्ञानी; ८१ 
तदा चिद्रान्मनोज्ञाभिर्‌ ( 1058 : वाग्भिः । उपकारक्रियाभिश्च). 
--“) 111 1.5 01.2 + तदा; 68 तथां (५ लादय ॥ 
0111. 72 ( 0. ; प्णु. 85 10) धट) कांतिकसे; 78 
२.8 ब्रातितसे; 2 परो. 72 15 [5 |अघत्‌ (0 
भवेत्‌ ). 


13 „) 73 अस्माकं सहमित्रं वा. --°) ४: -पूरदाः; 
१15. + विक्रमाः ( (७ -पौरूपषाः ), ¶् (३. + 1155111६ ) 
^ पांडवाः सल्यविक्रमाः. - 33 ५8४४ {0४ 1 9५. 
--°) € ए" पितृष्वसः (8५); ए ( 83 १९८०१६९१ } 
0५.5.19 8 स्वसुः; 79 “व्यस्य. 1" स्वकान्पितृप्वसुः 

५ = ध क [ब 1 #§ * धि [६ † 
पतरं. ) 28 ये परैर्‌; 9 (73. + 0155128) परेश्च (02 
ते परर). 


{4 ०). 8 72 ¶ (3. 1013810) © -पारू( 
94 





शस्यपर्वं 


| 
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परतिक्ञापारणं धर्मः क्षत्रियस्येति वेत्थ ह । 
सुयोधनस्य गदया भङ्कास्म्युरू महाहवे । 

इति पूथे प्रतिज्ञातं भीमेन हि सभातले ॥ १४ 
सैत्रेयेणाभिशप्रथ पूर्वमेव महपिंणा । 

उह भेत्स्यति वे भीमो गदयेति परंतप । 

अती दोषं नं पयाभि मा कुषधस्तवं प्ररम्बहन्‌ ॥ १५ 





व सु ८. 9. 9356 
यौनैहीरदैष संबन्पैः संबद्धाः स्मेह पाण्डवैः । क) 
"कनै (1०८ पारणं). --°) 51 .9.5 01 [हू]ह; ५४8 


1.5 वेश्य वरै; 54 वेदम ह; 2 
निश्चयः; 8 विप्रे; 7 ( 18. 4 1018810) © ~+ वेत्थ 
तत्‌; #1-3 चे( ४3 तच्छतं (0 वेत्थ हं). 3 ग 
क्षत्रिया विनिश्चयः (5०५); 05-7, 9.29 "यस्येह ( 710 व) 
वेद्यहु. -- धः 14००५ 0. 2. 63. 14; 9. 57. 6. 
--2) 1 4० © भक्ता (5 चक्स्वा) दहि; 2.8 
क्षयां; 0" संक्त्वापि; 7 © भक्ता च; 12 
मेत्छयाति. 7.5 ऊर. 9 11-5 3.५ 1 महास्रषे 
(0८ हषे). 2.8 ऊरूः क्षत्रसमागसे. --) ¬* पूवै-. 
--”) 011 च (0 हि). 7 7 -तङठे ( 0" -तरे) 


च॒ (0 |हू]ति). 


15 7607 € 10५10€104, 2, 5. 1}. 84. 
20.71 [अ]भिश्( 7 "पि शस्य; ४ [अपि साक्षतं च 
(10? [अ]भिशक्चश्च). -- 28 १९९्द्‌६्त {0८ 15". 
-- °) 01 पूर्वं (० पूर्वम्‌). & 1 महात्मना ( 1०" 
सर्हर्षेणा). -°) 8 (33 १४००४९९५ ) 4-7. 9.20 ¶8 ते 
सेस्छतते; 7४ 0.8 ध्र संश््यति ते (० मेहति ते). 
{211 भीमस्ति( क (४०810. ); 1५ 61.29 ते दीसे. -*) 
1 7.8.21 (5 परंतपः. -- ८) 2.3 ततो (10 अत्ते ). 
282 [5 (न्यायं (7० दोषं). --7) 82 151. 9. 10 करुष्यस्व ; 
11 2५8 षु स्स्व (५ कुधस्तं ). 18 प्रलंबह; 12 प्रल- 
भरन; भ~ नरर्षभ (1५ प्रख्म्बहन्‌ ). -- 41€ 15; (४ 
18. : 


-- ^ ) 22, 


354* ये ज्ञातिवान्धवेभ्यश्च श्रेष्ठा चै सेहवान्धवाः । 
पाण्डवाश्चाभवञ्श्रेष्ठाः खेडास्छ्ंबन्धतस्तथा । 


[6 9 ०. 16५2, -- ^ ) &1 योने (91५) ; &2.५+ 11 
८ योमैर्‌ ; ण योनो ; फथ्येनो; 75 ७ अरनी; © 
योनो; £? योनेर्‌ (४5 2० 161). 8.५ भवश्च; 11 
~ #*+ जातेः; {5 62. 3 तिशष ; धर दाद ( ९५ 12 
१९४). &.3 0०0. ( 0901. ) सबन्धः. 281, 8 711 1. 4.8 
योनेः (52 यौनः खैः; 7५1 यो नसतैः; 7" यौनैः ) 
सुखहादैश्च ; 1. 9.0 यौनैः खे( ० "वैसते )स्त्वथ हदि . 
--०)8 71 70.40 सबेधः (8.4 श्रु) पप, @ 


[ 425 ] 


८, 9, 3२3९9 
९४, 9. ६9. :9 
° 9, 6), 21 


9. 59. 16 | 


तेषां वृद्याभिद्रद्धिनो मा कथः पृष ॥ १६ 
राभ उवाच | 

धर्मैः सुचरितः सद्धिः सह द्वाभ्यां नियच्छति । 

अर्थात्यरथट्व्धख कामशातिप्रसङ्गिनः ॥ १७ 

धमार्थो धर्मकामौ च कामार्थौ चाप्यपीडयन्‌ । 

धमार्थ॑कामान्यौऽभ्येति सोऽत्यन्तं सुखमश्ुते ॥ १८ 


ग + ^ ~. न 


1.8 द्र्बघ्ाः; 48 सबह्ो (ॐ). 81 [1 स्मह; 8 ४ 
(9 13 


02, 4.8 सह; 0: 9.10 स्वथ ( छ स्ह). 
पांडवाः. 22.3 सबद्धाः सहपांडकाः- -- ^) २.8 पूपा 


(० वेष). {+ 4.8.5 [0 01. 20 त (य ध बु 
हि; ८५ 0" बृद्धयाति-; 8 चिच्र्या; + बि 
हि; + बृद्धि (७ व्र्छाभि-). 1" नो ब्ृद्धिर्‌( ण 
(00810. }); 1.9 बुद्धिर्न. -- 4) 1२2४-५ 123 243 करुद्धः 
(ध कुषः). 3 ( €०्सु 1.8; 13. > 0188 ) स्व नर्‌ 
घम (£ पुरुषः ). -- ^€ 16, 143 8 ( 53 १८५१६९१) 
[ ( €५€0६ 8. 11 ) 11. 8 1148, : 

385» वाुदेदवचः श्चुता सीरश्रस्ाह धमवित्‌ । 

[0.9 पीरचृत्‌; 91.58 रूीदधृक ( छर भत्‌). {90.17.9 
भवमृत्‌$ 00 येयं (0 धनपित). | 

17 द्+ 1.8 {01 21, 2, 13.10 पू 1 11. 8 00, ५6 
7९, 79 1 वरृदेव (छ शाम). --) 0" तु चरितः; 
णु) ( 3, 4 851४ ) लव >, ४ ध तु धा. धर्च धा-; 
111 स्वाधा-; + सुधा )रितः; 23 तु स्मारितः (णः 
सुचः). ४.5 पमि; (ण सद्भिः). ~~ ¢) फ£ पतप). 
सह प्पे द्स्प्रा. + ( शश्वद 3) 8 7 ( €+ +, 
8.31) द्व च {८ सह). ° नियच्छलि. ॐ ६०: सहेति 
बाध्यवाधक्मादरन ! ॐ 
का; अर्थस्य; 9: अर्थं च (ठः स्थश्च). 2.3 6४ 
[प्रपि 1 + ( (8.५ पपार्ञष्टु ) (अ'प्यलि- ( 9 °थ- ) 
(६५ [अ]ख्ु-). ६ (2.2 ज्था( > "त्र विप्ररुटधस्य. 
---*) 2.5 कामाद 1 [जपि (0 [जति-). 1.४ 
{3 {71 10५1, 541 -प्रसंमिणः, 9.5 कामन वा प्रहिसभिनः. 


18 °) 1): कामां (६५ च्म). 0२3 -कामधथेां 
(णः -कामौ च). --*) 1५ कामार्थ (1५ थँ). 108. 
5 बा (०५ च). 03 पीडयन्‌. -- ^ ) 0 सधम 
( एशएल्पलपे०) (0 धर्मथि-). 1: यो वेत्ति; 3" 
योभ्यस्तं (४९) ( £" योऽभ्येति). ८० धर्माथिकामो चाभ्येति. 
-- ° ) 71.3.8 [उ]दयैत- ( 0" ऽन्तं 3 . {1 7 ७ ( 5. + 
01७81 ) चत्त { ७ श्रुते ध; 


19 ५) 0 व्याकुङ. ¢: इदं (1. सर्व). --°) 


--°) 7" रथाश्च; 1223 अर्थ | 


महाभारते 





----~ ~ ~ -~~-= ~ ० न- ~ = --- -=-~ ०) न ---~--^~ =+ ~ 





[ गदायुद्धपर्व 


तदिदं व्याङ्कलं सवं कृतं धर्मस्य पीडनात्‌ । 

भीमसेनेन मोषिन्द कामं खं तु यथात्थ माम्‌ ।॥ १९ 
शास्ुदेय उवाच | 

अरोषणो हि धमौत्मा सततं धर्म॑बत्छरः । 

भवन्प्रख्यायते रोके तसात्संश्षाभ्य मा कुषः ।॥ २० 


| प्रप्र फथियुगं षिद्धि प्रतिज्ञां पाण्डवस्य च्‌। 


क्षच्र-; 26.8 © क्रुत्‌- (0 करुते). 13 पीडयत्‌ (10 
नात्‌). -°) ६, भीमसेनस्तु (० नेन). --“) 
21 जस्तु (णप च्व तु). &+ कामं त्वस्तु मां चर्‌ (81५); 
2.11 कामत( >" मस्तु यथा तथा. 
20 31 {01 2, 4.5. प क्ष्ण; 88.* केद्राव; 32 
120. 8-109 2 श्रीक्रुष्ण; 1.5 © श्रीभगवान्‌ ^ 0 वासुः 
देव). - ^) 5 [5 यं; (9.8 #2--+ [5 थ (10 दहि). 
01 जसेषितैव धर्मात्मन्‌; ४1 शषेणाथ धर्मज्ञः. --") 
102 -वत्छढः; ४3 -वत्सर. -- 721 नणवणा 07 १००५. 
-- ° ) 0 प्रख्याप्यते . --^ ) 78 युघः (० क्रुधः}. 
2] ०) 3 हि; 73 ह्‌ (० च). -- °) 1: वीरस 
(0 वैः). - 4 21, 8 (ल्छण््ाः का; 18. 9 
0018810 ) 1118, ; 
356* अतः पुरुषशादो हत्वा नैकृतिकं रणे । 
निङृलयया निङ्ृतिप्रक्तं यो हन्यद्रैरिणं रणे । 
सधर्मा दिद्यते नान्न यद्धीमो हतवान्निपुम्‌ 1 
युध्यन्तं समरे वीरं ङुसुत्रष्णियशस्करम्‌ । 
अनेन कणैः संदिष्टः प्रतीते धनुरच्छिनेत्‌ । 
ततः संछिक्नघन्वानं विरथं पौरष स्थितम्‌ । 
व्याययुधीकय इतवान्सौभद्रमपराथिनस्‌ 1 
जन्मप्र्ति छन्धश्च पापश्चैष दुरात्मवान्‌ ! 
निहतो भीमपेनेन दुङद्धिः इुरूपांसनः । 
प्रतिक्तां मीससेनस्य चरयोदशसमानिताम्‌ ¦ | 10 
किमर्थ नाभिजानाति युध्यमानो हि चिश्चुताम्‌ । 
उध्वैमुरकम्य वेगेन जिघांसन्तं वृकोदरः । 
बभञ्ज गदया चोरून च स्थाने च मण्डठे। 

[ (1. 1) ©8 हतः; ~ अतः). 45 


(8 | 


गतः ( {0४ 


-दसादृर. 98 छत्रा (1५ इत्वा ). ~ ^€ 1106 1, 19 
198, : 
357* गच्छत्वघध मद्‌ाप्राजञो भीमसेनो महाबरः । 


-- 2 ०४. ( 0०]1. } 1196 2, 
-ति- ). 
(७ यो हन्याद्‌ ). 


-- ( 1. 2) 1५ निच्रत- ( 0 
7६ -वं (0 -ग्रक्गं). 8 हन्यै 
-- (1, 3) 4 (8, ५ 25510) © 


#8 ॥। . 
2 प्रक्षा; 


| ५२५ | 


गदायुद्धपर्व | 


आरण्यं यातु वेरस्य प्रतिज्ञायाश्च पाण्डवः ॥ २१ 
संजय उवाच | 

ध्मच्छरमपि श्चुता केशबात्स रिशा पते । 

नैव प्रीतमना रामो बचनं प्राह संसदि ॥ २२ 

हत्वाधर्मेण राजार्न धमात्मानं सुयोधनम्‌ । 

जिहययोधीति लोकेऽसिन्ख्यातिं याखति पाण्डवः २३ 

ुरयोवनोऽपि धमात्मा गतिं यास्यति शाश्वतीम्‌ । 


कऋजयोधी हतो राजा धार्तरष्रो नराधिपः ॥ २४ 
ुद्धदीक्षं प्रवि्याजौ रणयज्ञं वित्तय च । 


क~ ~ ~ 











013 4 रिपून्‌. - (~. 4) 72 युध्यते. {1.8 & वीर ; 
2.4 दृष्टा (0 वीर्‌). 68 -वृत्ति- (£ -दृष्णि- ). 
-- (1. 5) ४3 संदष्ट. 2. 5 12५ पृष्ठतो ( 0" प्रतीतो). 
0 108 आच्छिनत्‌. -- (1. 6) 7 व्िस्ये पौरवे स्थितं 
( 0१ +€ [05४. एना). -- (~. 7) 79 भगवान्‌ (1० 
हन). --(1. 8) #:-+ भीमस्य रिपुरेष (20 ठन्धश्च 
पाप्शचेष ), (४ 0 [एव (0 [एष ). -- (1, 10 ) ४3 
प्रतिज्ञा. 68 -समाश्चिनां; ४.3 -समरपितां (8 (ता) (0 
-पमाजिताम्‌ ). --(1. 11) © 142. 3 [ऽ ]भि-; ७8 [ऽ]]पि 
(0 हि). (1.5 © विश्चुतं; © -विश्चुनः. -- (1, 12) {2 
विक्रम्य; 5 उत्कृत्य (10 उक्रम्य). 15 © 3. + दृकोदरं. 
-- (1. 13) 4 न चास्थाने; 9.3 न स्थानेन; 8 तेन 
स्थाने(्णणन च स्थाने). | 


22 1010 16४45 22-28 0) "पष्ट. --“*) 02 ध्म 
च्छकम्‌; 2 "च्छदम्‌. 7 ¶ इदं; 1.3 अथ; ¬: 
अति-; 723 2-* इहि; {1.5 © हरम; ४ अथो (ग 
अपि). --°) 85 केशवार्थे (£ "वात्स). 1 मदामते 
(07 विशां पते). --) 7 [शाति- (५ [एुव). 
0.1 .9 प्रीति- ( 0" प्रीत-). - ^) 71 चाह्‌ (0 प्राहु). 
121 केद्रावं वाक्यमत्रवीत्‌. 


23 8&0€ 28, ¶् ( 3. 4 7025817 ) © 1०5. शमः. 
1010 16४45 28 छा) फश्कद, 23 १8४०1946 0 १३०६. 
-- ˆ ) 42 दिन्य- (0 जिद्य-). - + ०८. ( {1 ग. ) 
2१३०-१? -- * ) 18 ख्यातो. 

24 4 ०४, 2५० (९, ए.1. 28). -- ०) द ( ४ 
०. ) मंदास्मा ; 8 (१8. ५ "01558128 ) घर्म्ते ( ०" धर्मात्मा ). 
^ ) 81 1.23 12.8.11 स्याति (10 गतिं ). 2 दाश्चर्व, 
7: © ४ रोकान्याख( 2.8 न्प्राप्स त्ति शाश्चतान्‌; 1 
रोके ख्यातिं गसमिभ्यत्ति. --) 23 इह; 706 सतु; 78 
युर ( 0" ऋजु-). 28 यो नि-( योधी). 28 


शल्यपर्व 


| 9, 59. 29 


हुलवात्मानमभित्राच्ौ प्राप चाचभथं यशः ॥ २५ 
इस्युक्या रथभाखायं रैरिणेयः अरतापवान्‌ । 
धेताभ्रशिखराारः प्रययौ हरक प्रति ॥ २६ 
पाश्चासां प्वारष्ययाः पाण्डवाश चिश्चा पते | 
रामे द्रारवतीं थात नातिप्रमनसोऽभयन्‌ ।॥ २७ 
ततो युधिष्टिर दीनं चिन्तापरमधो्चखम्‌ । 
सोफोपहतसंकसथं वरुदेवोऽरवीदिदम्‌ ।। २८ 
धर्मराज किमथ स्वमध्ममञुमन्यसे । 








८, 9, 9922 
हतवन्धोयदेतस्य पतितस्य विचेदसः ॥ २९ ० 
ततो (£ हतो). --°) 23 धार्वरा्ैर. & 


महाबरः; ॐ: नराधिप; 11." © सुदुमेदः (68 विः); 
2 च दुमेदः; ४ नर्मः (0 नसधिपः). 

25 ^ ) {23 यष (8५) ; #1 युधि (प युह्ध-). 
-कोक्षी (0 -दीक्षां). ® 1\"-8 प्रविष्टश्च; 7: वितः 
लाज; 08 अ्वेदयाजौ. --°) 2 युद्ध; 7? ब्रह्य 
( £» रण- ). 2 यै; भ9-+ हु (0 ख). - 28 
१४००६९१ ०८ 2०. -- ° ) (५.५ 219 हत्वा (० हस्व ) . 
7 अभिन्रते (०८ श्चाप्चौ). --") & [९1 9.५ 9.8 
म्राप्य; 72 श्रावं; 9 (73. 4 0135128 ) ग्राव ( 0 प्राप्‌ ). 
1 []विपुकं; 08 (जवपुवं (86); 3 [अगवण्ठ् 
(0 थ). 1 नृप (10 यक्षः). - 4.16 25; 9 
( € ९९ 1; 8, ‡ 7015512 ) 203. : 

888* सग गन्ता महाराजः ससुहञ्जाविवार्धवः । 

| 2 गनो. व्र & महाराज; 2 राजा. 5 स- (01 
स-). 7 सुन्ज्ञातिः सबांधवः ( ०४ #116€ 005४. 121६), | 


26 ^) ५ आद्य (10 अस्थाय). --^) 7 
शेताद्वि- (0 अ-)- 9 (78. ५ पण ) -रिखरप्रख्यः. 

2 <) 81 2 ¬ र्पचादछास्‌; 
पाञ्चाला ). 4 (1 स्ट; ५ ( €०५९}५ 85 ) {27 
11. 46. 3-11 1.8 तु स-(0" चख-). - ५ ) 2 
पाचाराच्च्‌ (0 पाण्डवाश). 1.8 तु (0 च). 
-- °) 0" द्वारावती. 7 रामो ह्वारयरीं यातौ. -- °) 
08 हृष्टमना; ९४ -प्र्ननसो (95 10 धट). 78 [5 ]भवत्‌. 

28 288 ५१९०४दकत्‌ ग 98५४. -- ° ) 1211 मीस ( 07 
दी). --°) + चितयानम्‌ (0 चिन्तापरस्‌ ). ~°) 
1.5 2.8 18.५4 -संतक्ं; 7 -चिनत्तं त (£ -क्षकद्पं ). 
0,.8 शोके महति संकस्प॑ ( 1०) , 


2 पांडवाश्च (0 


29 26५८6 29, &1 (1 105. श्रीवासुदैवः ६ &2-४ 3 


[ 487 ] 


9. 99. 80 | महाभारते | गदायुद्धपर्व 
~ प ९‰ दुर्योधनख भीमेन मृद्यमानं शिरः पदा । हति संचिन्लय वार्ष्णेय मयेतत्सथुपेश्चितम्‌ ॥ ३३ 


उपग्क्षसि काचं धमनः सन्नराधिष ॥ ३० 
युधिष्ठिर उवाच । 

न ममेतस्ियं दृष्ण यद्राजानं प्रकोदरः । 

पदा मूध्न्येसपरत्कोधान्न च हृष्ये इरक्षये ।॥ ३१ 

निलया निकृता निलं धरतराषसुते्वेयम्‌ । 

बहूनि परुषाण्युक्त्वा वनं प्रापिताः स ह ॥ ३२ 

मीमसेनख तदुःखमतीव हृदि वर्तते | 


{ 213. 4 वासुदेवः ; व्0.5 1.2 श्रीभगवान्‌; 1 © 
श्री्रष्णः. -- °) ज 01 च (70 त्वम्‌). 2.3 किमर्थ 
धर्मराज वम्‌. - ४ ) {11 हव (0 अनु-). 9 ( 8. 4 
01155908 ) -परयसि (7०? -मन्यसे). -- ° ) 3 हृत-; 7 
हस्त- (१०८ ्त-). &1 ## तस्य; ए" क्षनीतस्य; ५.३ 
प्रत्तस्य ; 108.५ यदेकस्य (० "तस्य ). 195 हंतावधार्थं 
एतख. -- ° ) & 7.४ पातितस्य; 7" तद्व पति- (5०) 
(0 पतितस्य ). 75 विदोपत्तः (0 विचेतसः ) ` 


ॐ0 ^ ) 1.5 © सुयोधनस्य. -- 55 ०९०५४६९१ {0 
30०, -- ९ ) & 9 स्प्ररयमा्तं; 7: सूय (5८); 
मध्यः; 75 भिद्य (0 अद्य). 31 7) 111 9 ( 3.4 
7113518 ) 1875). हिरः 20 पदा. -- < ) 52 उपेक्षपि 
नच; 72 ¶५ 2.8 ध" उपप्रक्ष्यसि. - 4} 11 धर्मजः 
(० तुः). 03.97 स; क (8.५ पाञ्ञण्डु ) =. 9 
स्वं (0 सन्‌). 08. 11 {५ 8. नराधिपः; 75 नरेश्वर, 
५$ धर्मत्वं नराधिप 


31 ^) 7 मतं (0 प्रियं). -- ^) ५ उपस्प्र्त्‌ 
( क एला्पला0); 75 62 9 स्पृशन्‌ ( ८४ दत्‌ ) ( {07 
अस्प्रदात्‌ ). 7.8 कोपान्‌; 7" क्रोधी ( 0 क्रोधान्‌ ). 
-- ४ ) 78 हृष्टौ; 7५ दूष्ये ; 7 हृष्टे, 2 कुकक्चये; 
112. * कुरक्षय 

32 ^ ) 7 © निष्ताच्‌ ; पः तः (० ता). 
सर्व (£ नियं). --°) 53 71 0 धार्तैराष्ू-- 08 बह 
(० वयस्‌). -- 83 पकण१४९््‌ 40 ५2००. -- ° ) 714 
उक्ता. --*) 5 चने; गः वयं (५ वने). > च 


प्रालिताः; 1 प्रप्रस्िताः (५ प्रस्थापिताः). 115 9 
वर्थ; ध स्म ( 2.3 च) यत्‌ (५ स्मह). 

3ॐ3 °) 8 ते; 1 यद्‌ (10 तद्‌). -- 79 ध, 
38३००, -- ~ ) 13.38 [एव (०" [ए]तत्‌). 7 समु 


पलिते (०५ "पेक्षितम्‌ ) . 


34 °) ए कारु- (0 काम). -°) 09 कंभा. 


तखाद्रतवाषवप्रज्ञ न्धं कासवन्चानुगम्‌ । 

रभतां पाण्डवः कामं धर्मेऽधर्मेऽपि वा कृते ॥ २४ 
संजय उवाच । 

इस्युक्ते धर्मराजेन वापुदेबौऽत्रवीदिदम्‌ । 

काममस्त्वेवमिति वे बृच्छयधदु्रोद्हः । ३५ 

इत्युक्तो वासुदेवेन भीमप्रियहितैपिणा । 

अन्वमोदत तत्सवं यद्भीमेन कृतं युधि ॥ ३६ 


म 





-- 4 ) 38 वशणक्ुल्त्‌, [र+ 21, 4 01, 4-20 च (0 ऽपि). 
{11 क्र्तं (0? वरते). 32 धर्पधर्मे दिधाक्रतं ; द ( ¶3. ५4 
८015512) 0 धमाधर्मापि वा कृतः. 

85 + 11 9 ( 8.4 7713510 ) 00. 170€ 7. 38 
१४००४९० 0८ 38. = -- ^) 9 8 1 इष्युक्तो . 
{2 इत्युक्तो वासुदेवेन = (364). - &1 1, 8 07, ( 187]. ) 
350-86°. -- ? } 2 धर्मराजो ( ¢ वासुदेवो ). -- एण 
352, 8 ( च्छ्ल 21; 13, 4 02381208 ) ऽ0०8॥. : 


859* इत्युक्तवति कौन्तेये ध्मैराजे युधिष्टिर । 
वासुदेवो महाबाहुयुधिष्ठिरमभाषत । 
[ (1. 1) 72 क~ पर्मलसनि (0 धमराज). | 


-- ° ) 4 सकामस्तु; 0 स्वधम॑स्तु (0 काममस्तु). 14 
{2,8.11 9 ( 18,* ण351ण्द) [एनद्‌ (0" [एवम्‌ ). 
01 ०ण. वै. 70० कामतेतच्चास्तितितरै. --°) 7: 
छृच्छ्र; 126 क्षणाद्‌ ; 8 क्रच्छ्रो (० कृच्छ्राद्‌ ). 7 
युद्ध-; 4 ण. ; 8 युद्ध; 7 क्रषण-; 89 ( €डल्दु 
१11; 78. ५ ८13870६ ) क्रुर्‌- (0 यदु-). 20 2.11 62 
213 -कुलो( 2 "ठो )द्रह; 71.5 6.5 द्दह. 

36 &1 1.2 ०. 36* (०, १. 1 35). --*) 18 
धममराजेन (" वासुदवेन )- 9 (73. + प्3ऽ०६ ) इट्युक्स्वा 
(16 न्तो; पिः क्ते) वसुदेवोपि (५ श्वो वै). 
-- ० ) 071 काप. 13 19 1:-+ मीमसेन- ; 11. 5 (७2,8 
वायुपुच्र-; © वासुदेव- (० भीमप्रि्-). 7" -चिकुंणा; 
3 (13. + 5810६ ) -प्रिये( ध" -हिते )पसया. -- ° ) 1210 
न्वमोदुत. 02 ते सर्वे. 1.8 703 11. 8 अन्व( ए “नु )- 
मोद॑त तत्स( 8 ते सर्वे. --^) 7.3 0 भीमसेन-; 7 
6017प 1 (0! यद्धीमेन ). 3 ( र्वु 1; 9, 4 7188 
1 ) रणे ( ७" युधि). -- ^€ 36, 8 (द्न्लुणणं कय; 
3, ५ 10135111 }) 105, : 

360* अज्नोऽपि महाबाहुरभीतेनान्तरास्मना । 

नोवाच किंचिद्वचनं तरं साध्वसाधु बा । 


गदायुद्धपर्वं ] 


भीमसेनोऽपि हत्वाजो तव पूत्रममर्षणः | 
अभिवाद्याग्रतः स्थित्वा संप्रहृष्टः इताञ्जलिः ।॥ ३७ 
प्रोवाच सुमहातेजा धमराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
हर्षादुत्फुटनयनो जितकाश्ची विश पते ॥ ३८ 
तवाद्य परथिवी राजन्कषेपा निहतकण्टका | 

तां प्रशाधि महाराज खधम॑मलुपारयन्‌ ।॥ ३९ 
यस्तु क्तख वेरख निकला निङ्कतिप्रियः | 
सोऽयं विनिहतः शेते पथिष्यां परथिवीपते ॥ ४० 
दुःशाघनप्रभृतयः सवे ते चोग्रवादिनः। 


शल्यपर्व 


| 9. 59. 44 


राधेयः शकुनिश्चापि निहतास्तव शत्रवः ॥ ४१ 

सेयं रत्नसमाकीर्णी मरी सवनपर्वता । 

उपाघ्रत्ता महाराज तामद्य निहतद्विषम्‌ ॥ ४२ 
युधिष्टिर उवाच । 

गतं वेर निधने हतो राजा सुयोधनः । 

कृष्णसख मतमाखाय विजितेयं बसुधरा ॥ ४३ 

दिष्या मतस्त्वमानरण्यं मतुः कोपस्य चोभयोः । 

दिश्या जयसि दुधर्षं दिशा श्रुनिपातितः | ४४ 


£. 9, 3१89 
8. 9. 60. 48 
1, 9, 61, 87 


एति धरीमहाभास्ते दाद्यपवेणि एकोनषत मोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 


ॐ ‰“) 1 दहि (0 ऽचि). 2 71 करवा (७ 
हत्वा). 78 वै (ग [मा]जौ). © स भीमसेनो हस्वाजो. 
-- ए3 १8९०2६९ 10 57००, -- ०) 12 अमार्षितः; 8 
"घण $ वा. 5 ७1. 2 वर्षिणं ; #1-3 शरषृणे (0 "षुणः; ). -- ° ) 
03. 3 अभियाय (0 "वाद्यं ). 1 ( 73. ५ 01581702 ) © ततो 
राजन्‌ (0" [अग्रतः स्थिस्वा). --^) 7: कृतांजलिः; 
5 "जदि. 

38 ^) 1.5 01.83 2.५ स; (2 च (० सु- ). 
-- °) {1.5 9 [2.५ धर्मपुरं; 1. 3 धर्मात्मानं (0 धर्म 
राजं). -- °) 8 -नयनेर्‌ (६ "नो ). 


3ॐ9 “*) 3 5 स्वां (ग राजन्‌). --) 7 
क्रसान्‌ (० क्षेमा). ¬+ [शभि- (0 निः). ५ क्षेमां 
निहतकंटकां. -- ^) 08 (०ष्पप, 9 ( ल्ल 5 2; 
3. + 07391०६ ) नरभ्याघ्र (० महाराज). - °) 3 28 
( €>०९€]0{£ 82 ) 7 ( € ८६४ 1. 8 ) -पङछ( 02 "कमय. 

40 23 १०८८९८९ 0८ 400०. -- ° ) 79 च; स 
(० तु). 7» निङ्घते; 7 ०८. (७ वैरस्य). -- ४) 
५ निक्रत्ता (10 "ला ). 125 निक्त- (0 "ति-). - °) 
02 70.५.8 वे (ण वि-). एप स मयाद्य हतः रोते. 

41 2) 9 वै चो-; (५ तेमर्ष-; 7५ ५ चैवो्र. 
(0 ते चोभ्र-). -) 32 8 ( €ष्व्नू 1.8; 8.4 
प्णोऽशण ) [एव (0 [)पि). --^) 8 हताश्च (10 


निहतास). © सवे-; 2.५ तन्न ({0" तवं). 


42 “ ) ए र्त (0 रत्न-). ५० -वनाकीर्णी ( ऽ ) 
( 0" -सन्ाः ). -- 88 १६००१द७्‌ {0 4००. = -- ° } 18 
{2.5 © उपाघ्रता; ८२ चत्ता (४ 1" ६८४). 


43 07 0, 1116 ए. -- ^ ) 88 १४०४९९१. 1, ५ 
21.9.51 गते; © ततो (० गतं). (5 0 निर्यं 
(0 निधन). ९० गतं वैरस्य निधनं (9 2० {€}. 
-- 2) 8 ( 78.४ प्णऽशण् ) हत्तो (४ “त्वा ) दुयोधनस्व्व- 
(1.2 न्न॑सव्या. --“) 77 मतिम्‌ ( ५" मतम्‌). 4 
9 ( 78. ५ 02551 ) आज्ञाय ( 0" आस्थाय ). 


44 ° ) ४3 स्वम्‌ (० स्वम्‌). - ४) 11 मरम ( ५ 
मातुः). ‰ €» : मातु्मैममघारणद्ुःखस्य । 8 -- ° ) 7८ 


दुर्धर्ष; 7.9 दुर्धर्षं; 7४ 0: धर्मत (0 दुर्धर्ष). 3 
दिष्या जयति दुर्धर्ष. --°) 5 दिश्या शङुनिपातितः 
( 816 ). 

(10100. 8, 4 11158798 : 88 १०१०४६९१ , -- 6५7. 


८7229 ; &1 ए 1411, 2.4 गदायुद्ध. -- 404९/. १८९४८ : 


8 ए1-5 बरुदेवगसमनं ; -ए* युधिष्ठिरवाक्यं ; ५ दुर्योधन 
पतन; 2. वासुदेवसंवादः + ~ 44. १0. ( द प"€8, 
07048 0 10000 ) : 32 02-+ 62; 3५ (1 61; 7071 
80; 78.10 3] ; गृ ( 8.५ 1139128 ) © 6. -- &(0४ 
110, ; [7 १7, 9 46, 


[ 429 


¢. 9. 3:69 
8, ४. 6१. 1 
1. 9, 62. 1 


9. 60. 1 ] 


धृतरा उवाच । 
हतं दुर्योधन दष्ट भीमसेनेन संयुगे | 
पाण्डवाः सञ्ञयाश्चैन किमद्र्वत संजय ।। १ 
संजय उवाचः | 
हतं दुर्योधनं दष्ट भीमसेनेन संधुगे । 
सिंहेनेव मह्यराज मच वनगज वने ॥ २ 
्हृटमनसस्तत्र प्ष्णेन सह पाण्डवाः । 
पाश्चाराः चुञ्यधथैव निहते इरुनन्दने ॥ ३ 


नि ण न न न न-पा 


0) 


ह-ढ- 1118 841, 15 11115810 10 8. 4 (र. ए. 1. 9. 
84. 3). 


1 8 (त्वद 1.4;  व३,५ 1135104 ) ०0. 1 
{006८ फ 1116 € -- " ) 1 [१.३ 18 सुयोधनं, 
-- 4\.11& 1४, 94 १६५१३ 2०-3१ {07 {€ प प्ण, 
1610९811 1४ 70 18 10]0€ा 11866. = 219 16848 1 
01 "धु. -- ) #* पांचालाः (0 पाण्डवाः). 0: 
संजयाश््‌. -- °) ए५ 00४ 102. 1 111. + जक्र्बत. -- 4116 
1, ¦ 108. : 


361* कश्वस्थामा क्रपश्चैव कृतवर्मा च सरवतः । 
दतं दुर्योधनं दृष्टा प्रयफ्यन्त संजय । 


2 210 २€५015 ‰ © 0270. = + २९905 १०--32 
107 {16 "8 प्ल 8{{€ा 1, --°) [९३ मन्तवन्य-. 1२3 
ए ( 83 ५१९०१८९ } 7 ( ९०८९]! 11) {5 यूथा (10 चन्‌}. 


3 ५४ 16 "९६८10 पा -ग+, ल. ५,1. १. -- ^) 
गु ५.५ 2, 8 कध1-3, 4 ( 10011 11९३ ) सर्वे (1० तच्च). --^) 
1४ 7 18 पंचाखाः; 2 पाचाखाः (£ पाञ्चालाः). 
08 पडवाश्ष (0 खअ्चश्च). 2.4 [भान्‌ (७ 
[ए्). -- °) 19 निहताः कुरनदनाः. 


4 ,^ ) 6४ आविध्यन्‌ (४७ 1 1€>#). 2. 8 आविध्य 
तु तु( ६: त्वतु )रीयानि; 7" 45 भाकिध्य चो(7: ध्यं तू) 
तयेयाणि; % ल्ाविध्यन्ुतदिष्याणि. -- °) 1५.88 8 
( €ष्०क 1; 18. 4 0028870 ) चष्छिरे (0 नेदिरे). 

| २ १ $ 
--°) ¬ एतान्‌; प नेनान्‌; ८९ नेतान्‌ (४5 7" १९२६}. 


महाभारते 


द्‌ © 


[ गदायुद्धपर्षं 


आविध्यद्ुत्तरीयाणि सिंहनादांश नेदिरे ¦ 
नैतान्दर्षस्माविष्टानियं शेषे बशुधरा ॥ ४ 
धनृष्यन्ये व्याश्ठिषन्त उपाश्राप्यत्थे दथाक्षिपन्‌ । 
द्ध्णुरन्ये सहाश्चह्ानन्ये जध्तुश दुन्दुभीः ॥ ५ 
चिक्रीड तथेवान्ये जहसुश्च तवाहिताः । 
अचुवधासढृदीरा भीपसेनमि्दं कचः ॥ ६ 
दुष्करं भवता कमं रणेऽय सुमहस्छृतम्‌ । 
कोरवेश्रं रणे हत्वा गदयातिकृतश्रमम्‌ ॥ ७ 








(भ ७१०५ ०-9-99 





71. 5 © -लमायुक्तान्‌; € "विषान्‌ ( 5 7" ६९५) . 


5 ५) 8 (छापर, 2.8 {*40500. धनूंष्यन्ये 84 
ञ्याक्षिषन्त (8 "पंतो). 1.5 © #9-+ पके (ण 
भव्ये). 7५ 25 चाक्षिपंत; 1 स्वाः; वा ; 7. 
1.10 1 व्यः; 701 वाष्षिपंतो; 1.5 ¢ व्याक्षिपति 
(0 पन्त). 7४ धनूंषि न्यक्षिपत सस. - 2) {8 
75 ता्ञ्‌; 76 ज्यां (£ स्याश्च). 0" चन्ये वै; 068 
वापानन्ये ( 1%€€४116 ) ( {० चाप्यस्ये ). ६१.38 संमा 
क्चिपन्‌; 72 तदा; ग" व्यचि (0 तथाः). -“) 
© जघ्रुर्‌ (0" दध्सुर्‌). 7" 44 वाल्ये ( 0" भन्ये ). 
{+ तथा (1० महा-). --°) + 2 102. 3.8.11 द्ध्प्रुश्च 
(1“" जघ). © तुं (ग च). 2.8 02-5. 8.3 4 
{ 8. 4 11551112 }) @1 1. 2.4 टुदटुभीन्‌ ` 


6 ^) & 7 723 चिष्षवडुद् (8 'दुश्ल; 08 "दशच); 
282 71 चिक्षे( 71 श्षि पुश; 72 चिच्रिताश्च्‌; 15 चक्री 
दुख (5५); 8.४ चिक्रीड (0" इश्च). 4 5 च; 
 ( €:.५९४ 21; 13. ५+ 005819६) [कपि (0 [ए]ब). 
-- °) 7८ 07) जहृषु (10 जहसुश््‌ ). 79.3 12. 8 तथा- 
परे; © 72 तथराहिताः. 1: जहपुश्च निपातिताः. -) 
&1 {२.३ तदा; 9.3 कः सकृद्‌ ; 03 [अक्षिपन्‌ (0५ 
[भ]सन्द्‌ ). ८ 8 ( 13. + "0188778 ) वीर. 


7 °) ७ ह्यद्य (णः क्म). --°) 02 [ऽथ सुः; 
09 यत्सु- 75 कर्म (+ अद्य सु-). 5 रणेभ्यस्तं 
महाङ््वै. -- 88 १४९६९१ {० 7००. -- ° } 8 ( €०6ू 
1.8; ¶8. ५ 0255126 ) क्लोरयेरयं + 1.8 इमं (० रणे). 
2 कतवा (८ हत्वा). - ^) ~+ 728. चिकत( 08 
ता श्रम; 7 © ॐ क्रत्तनिभ्रमं ( 9 ^); 1५, कत्‌ 
विश्रमः (75 मं) (0 [ब]तिङ्तश्नग :.. 


[ 480 | 


गदायुद्धपर्व ] 


इन्द्रेणेव हि व्ृ्रख वध परमसंयुगे ¦ 

त्वया कृतममन्यन्त शव्रोवेधमिभं जना; ॥ < 
चरन्तं विविधान्मागीन्मण्डरानि च सर्वः | 
दर्योधनमिमं शूरं फोऽन्यो हन्याद्रुकोदराद्‌ ॥ ९ 
वैरख च गतः पारं खमिहान्यैः सुदुगेमम्‌ । 
अश्क्यमेतदन्येन्‌ संपादयितुमीदशम्‌ ॥ १० 
कुञ्गरेणेव मत्तेन वीर संग्रासमूधेनि । 
दुर्योधनश्षिरो दिवा पादेन मृदितं सया ।। ११ 
सिंहेन महिषखेष कृत्वा संगरमद्भुतम्‌ । 
दुःशासनख रुधिरं दिया पीतं खथानध ॥ १२ 





8 ०) 01 श बधः. 128 संयु . 
करत्वा (0 व्वा). - ८) टद; 
दम॑). 


-- ˆ ) &1 {8.3 
52 भसमी (0 


9 “) 71 चरि. --) 72 मेडकानि. ४.8 भा 
गश: (:0" सवशः). -- ° ) 08 सलं; 1.5 © इन्यात्‌ 
(0 दुर). --°) 08 हि (10 कौ). ¶ चु (ग 
ऽन्यो). 7.5 © शुरं (० हन्याद्‌ ). 

10 88 १०००९६९ {० 100. = -- ° ) 1 चि- (ग 
च). 28 गतै. -- ण) 63 स्वस्छह (६० त्विष ). 113- 
[आय (८ [अआ]न्येैः). 7: सुदुस्तरं; 10 ४.3 पकर; 
0 ममः. 9.5 त॑ निहलयाञ्चु दुगं. -- °) 7 0: इदम्‌ 
( 0" एतद्‌). 1" नाद्य दाक्यसेतदन्ये (5८). -- ° ) £" 
1.1 इ प्तितं (10" ईद्शसम्‌). ६.8 रणे संपादितं स्वया. 


11 ^) पा दृषा (ण दिश्या ). --°) 8: सुदितं; 
071 भ ॐ>(0 सदिव) 


12 °) 71. © संम्ामस्‌; 2" समरम्‌ (५ सगरस्‌). 
8 1-3 82 04. 610 छन्त; 77 ददश (07 अद्भुतम्‌ ) . 
135 75 छरा संम्राममूधनि „ --“) 71 क (17. + 01155170 ) 
~+ पीदं दिष्ट्या ( 0४ {115}, ). 


13 °) + 0४. ये. &1 13 विभ्रचक्र ; 4; प्रक्र 
वत (५ विप्रङर्वन्‌ ). --) 2.1 धर्मराजं (० घर्मा 
त्मानं). --° ) 75 तेषां मूर्घिं (णः 1४057. ). ध ¢) 3 
7011 तेन ख-; 2.3 [अनिन स्व-; £+ ते खेर; 1 
0५३ वै (03 च) सेन्‌ (ण ते खेन). 

14 ^) 08 अभिजानाम्‌ ; ८? अमित्राणाम्‌ (०5 2 ४९२४). 
६1 अधिष्ठानं ; ५.8 अनि( 3 "रि )्टानां; 3 अधिष्ठानान्‌; 
01 अथेष्ठानाद्‌ (७०); ४ च सर्वेषां; 75 प्रतिष्ठानाद्‌; 


शलस्यपवं 


[ 9. 60. 17 


ये विग्रह्वच्राजानं धमत्मान युधिष्ठिरम्‌ । 

मू तेषां कृतः पादो दिघवा ते स्वेन कमणा ॥ १२ 
भपित्राणामधिष्ठानाहधाहुर्थोधनख च | 

भीम दिण्वा पएथिव्यां ते प्रथितं स॒महयश्षः |} १४ 
एवं नलं हते वत्र शकं मन्दन्ति बन्दिनः । 

तथा खां निहतामित्रे वयं नन्दाम भारत ॥ १५ 
दुर्योधनवधे यानि रोमाणि हृषितानि नः । 

अद्यापि न विहृष्यन्ति सनि तद्दधि मारत । 
इ्यबुबन्भीमसेनं वातिका्त्र संगताः ।। ६६ 
तन्हशन्पुरूषग्याघ्रान्पाश्चारान्पाण्डवैः सह । 


८. 9, 34604 
8. 9. 61, 17 


॥. 9. 62. 14 





(२. + ( &1०35 : अधिकतया स्थानात्‌ ) अपिष्ठा" ( ४5 70 प्लय( ). 
--०) 8 हता; 72 तथा; 15 मयाद्‌ (0 वधाद्‌ ). 
--°) 1 मीम ट्र (णः भीम द्व्या). 18 सोत 
(816) (07 प्रधिव्यां). 8 वै; 6५ च (0 दै). 
-- 23 १५८०६९१ {07 14>- 159, -- °) 1 ते सु- ( ४ 0€८- 
पला ) (10 सु-). ॐ प्रथिप्यत्ति महाय. 


15 83 पक०४द९्१्‌ पा 15४, -- ^) 3 एतै (0) 

[| क नूः ड 1.1 णु! 1 $ # 
एवं ). 7 कते (५ नूर्न). - ) 1.2 01.38 # व॑दति; 
15 तुष्टु; भ: स्तुवत (० नन्दन्ति). 12 व्धिनः; 
8 ( 78. + 171330६ ) चदिन्‌ः. -^ ) 42 ¬ 4. 5.8. 11 
(5 (2. $ 711. २,*+ यथा (७ तथा). ६2 ¬+ © धग्स्वा 
18 23 8 सत्वं (10 स्वा). > ि.3 निहताभिचर. 
--८) ग्‌ 613 स्वर्यं (10 वर्य). ¶ (3.५ "2381४ } 
© 211. 2.4 वंदा; "8 वधम (0 नन्दाम). 


16 11 ०, (एग, ) 16० --2) ¶2 वै (0 नः). 
--°) 11 च (0 न). 1 31.45 01. 4-10 {2 ९४ 
( &1055 : निवर्तन्ते ) विकृष्यते (72 {2 ९४ "ति ); + दिद 
ठ्य॑ते; ०8 च प्यति; 6४ विदरयैते (†0" विष्टप्यन्ति). 
8 षः न विदरयन्ते विरूदतया दरयन्ते' तथेव तिष्ठन्तीति 
भावः । 8 --^) ४ विद्धिदहि; (१ तं बिद्धि. --*) 
75 अब्रवीद्‌. 72 वासुदेवे ( ८ मीमसेनं ). --7) ए 
{02. 3.17.8.10.21 वार्ति( 23 गत )कास्‌; + वेर्वि; क 
( 13. + 1013520 ) ७9. 3 #[ वाहि; ५2 वद्वि (0 वाति). 


॥ 


17 83 १९५०९६९ {0 1742. -- * ) [2 1, 4, 5. 8, 20 
14 द्ष्ठु; प दृष्टान्‌ (0 हृष्टान्‌). 7 -व्याघ्रः; 
-व्याघ्राः. --°) 7" ४2 पचालान्‌; 722 7: पाँचालखाः 
(2 छाः); 71 पंचानां (1ए€ाणल ५), 01. 8 
सह पाडवैः (णा प्षप्ण्डा, ). --^) ए+ द्युवत्ता; 13 


[ 481 | 


६. 9. 8409 
8, ४. 8)» 18 
१६. १, 82. 7 


9. 60. 17 | 


बुबतः सदतं तत्र प्रोवाच मधुष्रदनः ।॥ १७ 

न्याय्यं निहतः शघुभूयो हन्तं जनाधिपाः । 
असङ्कद्राम्मिसग्रामिर्निहतो देष मन्दधीः; ॥ १८ 
तदेवेष हतः पापौ यदेव निरपत्रप 
ग्धः पापसहायश सुहृदां शासनातिगः ॥ १९ 
बहुसो विहुरद्नोणकृपगाङ्गयसञ्जयः । 
पाण्डुभ्यः प्रोच्यमानोऽपि पिच्यमश्च न दत्तवान्‌ ॥ २० 
नैष योग्योज्य मित्रं वा श्रवा पुरूपाधमः। 


© {४ वुर्वतः . ९2 3 2 
{1.4.58 च्वेव; 3.2 © गि तत्तत; 
70" अन्युबन्सुश्टरं तत्र 


बुव॑त ; \.7.8 न्वतो 
05. 6.9.19 [5 |स 
(5 तद्त्‌ (0 तच्र), 

18 71 ०, 18०५, --“) 1. 5 अव्या; 1.5 © 
न न्यायान्‌; 19 नान्यायो; 6.3 € नान्यायान्‌ ( 0" 
न न्याय). > (€> &1 12 211; 1 0. ) का ला 
निह; 1 हि हतः (ण निहतः ). 1 ५ [19 32. ध, 
9.7 द्य; 001 03 द्ात्रून्‌; 011 स्वच्र (107 दाघ्युर्‌ ). 
2-+ नास्यायेन्‌ हवः रुर. -- ¢) ( 158. ५ पऽ ) 
(^ 2.4 इति वक्तु; ष भूयो वक्त; 28 इति चित्त 
( 10 भूयो हन्तुं ). &1 1९1 जनेश्वराः; 81. 5 7 04-10 
५३ नराधिपाः ( 0 "पान्‌ ); 7 जनाधिप; 2.५ पान्‌. 
-- ° ) 05 बग्रयाभिर्‌ (£ उग्राभिर्‌ ). ५ ४५. असदा 
मिरिवोभाभिर्‌. --“) 011 12. ठ (4.8 [ऽ |पि (० हि) 
81 702 इतो दयेष सुयोधनः ( 8" -संदधीः) 

19 ^“) ५ ७ तथा (ण तदा). 8 हिं (० [ष्‌] 
ष॒). ¶ (3, 4 1115317६ ) 64. कुटी ; ©3 2- कुदः; 
भः शाच्ुर्‌ ( ०" पापो ) + + यदव; {2 
मीयेन; 6 यथेव; 05 तदघं ( ५" यदुच्‌ ), - 2 ) 133 
टुव्ध-; 77 ष्टुन्धाः. 7" -सहाय्राच - £* छुन्धपापसहा- 
यस्तु. 

20 2) (1.2 ए ( कवल 89) 1 11. ५.2.811. 5 © 
211, १.५ -सैजयैः; 1८3 -सनिभैः (£ -सृज्येः). -- 16 
20५, ग" 235, 

862* इव्यतः पाण्डवेभ्यश्च ह्यर्धराञ्यं ददस्र वे । 

1 81 700 701. 29 प्रा््यमानो; 
1८.58 प्रोच्यमानोपि पांडुभ्यः; 
--- ^ }) 1209 पैन्यम्‌ ; {311 
5 2 अ-({ ० न्‌) 


-- °) 1 पांडुभिः. 
ए, प्रोद्य ( £? प्रोच्य ). 
7४ पांड्भ्यः स च राज्यार्ध. 
चैत्रम्‌ (ण पिन्यस्‌). + प्रः; 
--- ^+{\६£ए 20, १, $ 115, : 


563* नानेन कार्यं दृष्टेन श्चुतेनेव फथासरपि । 


..---------~न „+ = ~~---------------=*""न--~ =+ 0 


महाभारते 
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1 


[ गदायुद्धपवं 


किममेनातिलुनेन वाग्भिः काष्टसधमंणा ॥ २१ 
रथेष्वारोहत शप्र गच्छामो वसुधाधिपाः । 

दिष्य हतोऽयं पापाट्मा सामाखन्ञातिबान्धवः ।। २२ 
इति श्वा खथिकषेपं ष्णाहुरथाधनो चपः । 
अमर्षवश्षमापन्न उदतिष्दविशां पते ॥ २३ 
स्फिष्देशेनोपविष्टः स दोभ्यां विष्टभ्य मेदिनीम्‌ । 
दि भरंकट कृत्वा बासुदेवे न्यपातयत्‌ ॥ २४ 
अर्धोन्नतशषरीरस् सूपमासीन्चुपख तत्‌ । 


~~~ -----^~----~~-- +~ 1 








ह्या भिन्नमर्यादा गतिं यान्तीह तादृशीम्‌ । 

ध्ुखेव वचनं तस्य सासूयव्रचनं तदा । 

ज्वटन्निव च रोदेण स्फुरन्चिव च भूपतिः, 
21 °“) ण: सैव; € नेषु (४5 1 ५९४४). 35 ¶ (78. ४ 
८१18810 ) 1.8 एए [ऽत्र; 70 धा हि; 7" [5 पिः; 
७५४ [ ऽ ]ति- (६८ ऽद्य). 2" [आमित्राणां; ४ दाचर्वा; 
८९ चिन वा (ऽ 70 ६८४४). &1 {र1-3 नेष भिरं न योग्योद्य; 
2.3 नैष योग्योभिमानघ. --°) \ शशु; ४ मित्रं; 
6 रार्‌ (४5 20 (९.९४). {3 पुरुषर्षभ; ६४ "षाधमः ( ॐ 
171 ४६॥). -- 33 १४००९६९५ {07 21०2. -- ° ) 1 
विभुभ्चेन; 2 वितुन्नेन; ६3 विभुनैव ; + 0 11 
[अ]भिनुन्नेन ; 3.2. 7 [अ |तितुन्ने( 82 "च्छे)न्‌; 8: 
01 [अ)भितुन्नेन; + [अ]तिञुधैन; 75- 9. 10 [अ]ति 
( 09 "मि )भिन्नेन;ः ०8 [अ]सिद्टुन्धेन; 1 © तु युन्नेन 
( 0" [अतिवुन्नेन्‌). -- 4) + त्प. 71.23 © -स 
(५ -सु)धर्यिणा. 7.3 वाग्भिः कायससुसक्षणेः (9०) ; 
7" वचोभिः कष्टकमणा. 

22 ¢“) 72.21 12 रथे च (7 वा) (10 रथेषु). 2.3 
भार्यतां.  -- °) & ( €ष्व्टू 08; 78.4५ 7015६ ) 
गच्छाम, --") 0० -वांधवैः. 

23 ° ) 3.५ व्वस्तन्र ; 01 #1 ह्यधिष्चेपं; 6 ससि; 
¶ (२, ५ 01390 ) © ~+, [अआा]सनिक्षे( 45 नः प्षि-; © 
“विक्षे पं (५ स्वपि ) ) ५1 क्रच्छ्राद्‌ (ण छरष्णाद्‌ , ` 


12 45 2.4 नृप्‌ ) "+ उपातिष्ठद्‌ ( 0" उद्‌" ). 
(+ पतिः. 
24 > ) 05 स्फि्ग्वशेन्‌. 28 [अ]पविष्टः (0? [उप 


701 च; 03 ०. ; 1.2 © 2. + सन्‌ (० स ) 
13 पिष्ठुः स ( 0" विष्टभ्य) °) [011 (०प्प्ए व 
दृष्टं (20 दृष्टि). 91 118 भरू( ए" श्च) संदर; ए 1 


सुश्रि (1 ड); 31 4.6 परऽ ©8 भ्रू करं ( 81 {६ 
टी); 123 सभ्युकटिं (72 टी). 7 दष्टभूसंकरं कृत्वा . 
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कुद्रखाशीविषसयेव च्छिननपुच्छसख भारत्‌ ॥ २५ 
प्राणान्तकरणीं घोरां वेदनामविचिन्तयन्‌ । 
रयोधनो बामुदेवं बाग्मिर्राभिरादेयत्‌ ॥ २६ 
कसदासख दायाद न ते लज्ञास्यनेन वै । 
अधर्मेण गदायुद्धे दहं विनिपातितः ॥ २७ 
उरू भिन्धीति भीमस सप्रति मिथ्या प्रयच्छता | 
किं न विज्ञातमेतन्मे यदनमवोचथाः ॥ २८ 
घातयिला मदीषालनुजपुद्रान्सहस्तशः | 
जिदरुपायेबहुमिने ते रज्ञा न ते घ्रणा ॥ २९ 
अहन्यहनि शूराणां इणः कदनं महत्‌ | 


^~“ ^~ = 1 1 





25 ५) 8 7 ( चष्ट 722) तु; # नः (10 तत्‌). 
-- < ) 7.5 ¢ 9 -प्क्षख ( £" -पुच्छस्य ). 8 ( €व्दु 
11; 18. ५ 0138111 ) मोनिनः (1० भारत ). 


26 © ०४. 26-%7. -- ° ) 1 -करिभीं; 2 -करणां 
(0" णी). -- 4) ए व्वा. 81 [र एव; 5: 
1 61 अपि; 53 अभि-; 7241 अथि- (£ 0" अवि-). 1: 
8.2 90 11.50 वेदनामप्यसितयन्‌; 2 वेदनार्ता न 
चिंतयन्‌. -- 2) [1.9.5. 1 ६ ( 8 0, ; प8, 4 71285174) 
अद्यत्‌ ( 72 ‰. 8.४ "यन्‌ ). 


27 3 ०५, 27 (9. ४.1, 86). 8६076 27, ¶ (8.५ 
12135108 ) © ( @8 010. ) 1118. दुर्योधनः . --°) ऽ © : कंसः 
दासस्य वसुदेवस्य । ८५: दासखेति जाघयेकवचनम्‌ ! कंसथस्यानीं 
दायाद द्न्यमश्चक । ‰ --ण) 79 ९१३ न पतै ४८९ 
५.8 वै (६८ सै ). [इति ( 0" [अ]|स्ि). 85 हिः 
3.8 तै (० पै). --°) 28 यदा ( ०" यदू). 15 गदरयं 
विनिपातिता. 

28 ^) 2.8 उरे. 6 भिप्रीहि (9०५); 7: भिदतिं 
(70 भिन्धीति). --") 9 (णप, वप. 56 ध प्रयः 
च्छसि (० न्ता). --) + नवा; 7" जु (0 
किंन). --") + 8: प 0.4.8 अबोधि; 8.8 
7: अवोचथ . 

29 ^) £ (¶8.५ 1113919६ ) पावधिखा (० घाः). 22 
पाठन्‌. - ८) [5.6 ्ररजृन्छयुष्धान्‌. --°) 9 ( €भ्न्दु 


1.2; 8.५ (155४ ) निपुणम्‌ ( {0 बहुभिर्‌ ). ५.8 


०, ह 
जिदयेस्त्‌ पापेर्विविधैर. -- ) &‰ ९५: धृणा छपा ! & 


30 =°) 2.4 राधां (1५ द्ूराणं). - ४) 121 [28 
7 © कुर्वाणं ( ७ णाः); 9५ कुवैत. - ५) 01. 8 
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1 


शिखण्डिनं पुरस्य घातितस्ते पितामहः ॥ ३० 

अश्वत्थाञ्चः सनामानं हसा नामं सुदुम॑ते । 

आचार्यो न्यासितः शसं किं तन्न विदितं मम ॥ ३१ 

स चनेन नर्॑सेन धृष्टद्युम्नेन बीयेबाच्‌ । 

पायमानस्तया दृष्टो न चैन तमवारयः ॥ ३२ 

वधाथ पषण्डुपुत्रख याचितां शक्तिमेव च । 

टोस्कचे व्यंस्यथाः कस्वत्तः पापकृत्तमः ॥ २३ 

छिलवाहुः प्रायगतस्तथा भूरिथषा बली । 

स्वया निघ्न इतः शेनेयेन दुसत्मना । ३४ 

ुरयाणथोतमं कर्मं कर्ण; पार्थजिगीपया । ९५९. 


व 9 अ 1 0 क) ---- ~~~ ~+ ~ र भज ~ म -- न---न० 


2 02 पातितस्‌; ° वात्तयस्‌ः ( ०" घातितस्‌ ). 
मे; 71.59 स; 72 सव-( ते). 

31 ^) ¶2 3 अश्वस्थामः; + स्थाश्चा- >" समाह्वानं 
(£ सनामानं). -°) ४3 छत्वा नाञ्च (1० ह्वा 
नाग). ४», च दुमे; 7 सुहुर्मतिः. --“) ¬, 8 
नाशितः; 1.5 @ 2-+ त्याजितः; 2 सापितः (10 
न्यान्चितः ). - 88 ५६०१२६९५ {01 81०82, --° ) [ए 
75 किन्‌ तद्‌; 2 तच्िन; 7 किंचिन्न; 0४ [कि 
किंन; 5 किं तक्र (८ ज्ञ). 7 चिद्यते ( 0" 
विद्दिर्ब). +1 #' सया (0 मम). 


32 33 १0108.दु€व {0८ 32. -- ^) #1 ननु; 8 
न च (0 च). --<) [>+ प्छ, 9 ( ९२८८४ 
1; 13. ५ 01351 ) हन्यसानस्‌ (० पादयः). --”) 
1५ 22.38 8 (8, ५4 1025512 ) समवा( 1 "पा रय; ( ६4 
2.3 18 © "यत्‌ ); 70 घ्वसधारयः. 


33 ^) 7० वघार्थै. --") 71 पाछितां (£ याचितं ). 
४ तु; #1 हु (0 च). --) 1 31. 2.५. 5 1. 
4-7, 0 व्येसयतः; ६“ वंवयतं; 88 11 6& ( &1058 : 
वथा कारयिष्वा ) व्यंसयिद्वा; 7" यं सयत्तः; 2.8 य 
सयि(3 याता; 5 व्यस्ययतः; >° व्यसनतः; 1.8 
(1.8 [४.५ यथाः; प्रयुजीथाः ; 2 तु संयेथाः; #1 
व्य॑सथिथाः. -- ^) ४ स्वस्य; (1० स्वन्तः). 

34 ° ) ‰1.+ 8 1 (€4६0 11} -हुस्त; (10 -बाहुः ) . 
141. कारग( 21 चि तस्‌ (0 प्रायः). 1 छिक्नबाह 
पातयत्तत्‌. --? ) + 8 ( €८०६ 2; 18. ५ 3578 ) 
रणे (५ ब्ररी }). -- 85 १४४०द८््‌ {07 ३4० -- ° )} 
4: {1.+ धिसष्टेन; 73 निसृष्ट नि-; 107-1. 9.19 अ] 
भिखष्ेन; ५५ निस्‌ ( 99 20 ५९४ ). 7 अहातिदृष्टेन 
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व्यसनेनाश्वसेनस्य पन्नगेन््रसुतस्य वै ॥ ३५ 

पुनश पतिते चक्रे व्यसनार्तः पराजितः । 

पातितः समरे कर्णक्रवयग्रोऽ्रणीभैणाम्‌ ।। ३६ 

यदि मां चापि कणे च भीष्मद्रोणौ च संयुगे । 

ऋजुना प्रतियुध्येथा न ते स्याद्विजयो धुवम्‌ ॥ ३७ 

स्वया पुनरनार्थेण जिहयमार्भेण पार्थिवाः । 

खथममनुतिष्न्तो बयं चान्ये च घातिताः ॥ ३८ 
वासुदेव उचाच । 


हतस्तमसि गान्धारे सभ्रादुुतबान्धवः | 


महाभारते 


[ गदायुद्धपर्व 


सगणः समुहैव पापमागेमनुष्टितः ॥ ३९ 

तवैव दुष्छतैवीरौ भीष्मद्रोणौ निपातितौ । 

कर्णश्च निहतः संख्ये तव सीलासुपर्तकः ॥ ४० 
याच्यमानो मया मूह पिन्यमश्चं न दित्ससि । 
पाण्डवेभ्यः खराज्याधं लोमाच्छङनिनिश्वयात्‌ ॥ ४१ 
विषं ते भीमसेनाय दत्तं सर्वे च पाण्डवाः | 
प्रदीपिता जतुगृहे मात्रा सह सुदुर्मते ॥ ४२ 

सभायां याज्ञसेनी च कृष्टा चयते रजखला । 

तदेष तावहुष्टासमन्वध्यस्स्वं निरपत्रपः ॥ ४३ 





हतः. -- ^ ) ए 8 (83 १६००६९१ ) 7 ( कहन्ल एए ) 
14 महात्मना (0 दुरा). 

35 “) 8.6 8 कुर्वाण. -- °) 14-+ कर्णी. & 
000060068 {1010 पाशै. 5४ [071 8 ( दवः ४1; 
13. 4 1113877 ) -जि्घांखया (० -जिगीषया ). -°) 
4 1012 101, 9५. 5, -10 3.५ 02 व्यसनेन; 0 विस 
(07 व्यंस'). ८3 [अ]सुरेदरसय (" [अ]श्वसेनस्य ) . 
^) & 9.8 ते (ण वे). 7, पन्नगेद्रस्य तस वैः; 
80. ९. पन्नगस्य वै पुनः. 

36 ¢) 75 पातिते; 75 [अ]तितवै (०) (१०८ पतिते). 
७० पुनश्चात्तीतचक्रे तु. --°) 9 ०१००६०१. 7 परार्बिते 
( {07 “जितः ). - ०५) {8 ००८०. 11 पठितः, 12. 5 
००५. 8 119-+ च रणे (0 समरे ). 0४-* चक्रे ( 0" चक्र- ). 
{2.4 [ऽ |रणी. 8 व्वव्यमः स्वम्रणीर्चणां ; 7.9 च व्यभ्मो 
योभ्रणीर्बृणां ( {० 56"). 

37 88 ०४००४९९१ 07 572, -- “* ) {5 वापि; 8 
( €४०९[४ 1 ; 18. + 0013510 } चेव ( 0" खापि ). 2#9-५ 


द्रोणं (७ कण ), ~ ध ) 9.8 मीष्म द्रोणं; 9-५ 
भीव्मकणीं ( {0४ "द्रोणौ ), ए5 & संयुनौ ६; 05--1, 9. 10 


संय( 79 "गतौ (० संयुगे). --°) 05 अर्जुन; प 
कः पुमान्‌; 1.5 6.3 न्यायेन (0 ऋजुना). 8 
-विध्येथा (पण यु"). & £ -3 अजनः प्रतिथुध्यन. --°) 
38.५ चेत्‌; (16७ वो(0 ते). 2.8 11.४ © 13 
अवः. 

38 १ ०८, 3839. -- 2 ) {8 चिह्ु- ( 0" जिद्य- ) . 
09 पार्थिवः; ४ "वान्‌. --°) ए, तद्धर्मम्‌; 1 
सधमम्‌; 7 (78 + प्ण) © ये धर्मम्‌; ४: खधर्मन्‌ 
(फ "मम्‌ ). © अनुतिष्ठन, -- °) {5 अहु { 0" व्यं), 
£» वध्ये (56) ({० चान्ये). 7४ {9.8 च पातिताः $ 
2) 3 ( €०्लु 1; 18, + 1013511) निपा (0 च 


घा ). -- ^€ 38, ¶ (78. 4 10155108 ) © 18. : 
36४* त्वया मायाविना कृष्ण मायामकप्रमोषिणीम्‌ । 
करत्वा हतः स्िन्धुपतिः किं तन्न विदितं मम । 

| (1. 1) 72 कृष्णां (० कृष्ण ). ४ 09 -प्रमोक्षणीं ( ० 


०0 


पिणीम्‌). 5 मायाकमैप्रमोक्षिणीं ( ८ +€ 005४, 181 ). ] 


39 106 ०. 89 (५. ए, 1. 38 १, 9 प श्रीकृष्ण ; 
14. 5 0.9 श्रीभगवान्‌ ; 08 कृष्ण (० वासुदेव ). -- ^) 
09 अपि (0 भसि). + माधार. - 55 ६९१8 
39°-42‡ 9 € 46९. -- ° ) 8 सुगुणः ( ग सगणः ). 
75 सुगणः सुसुहचेव. -- ° ) & 1.५4 8 70 18.79.20 
पपं ( 0" पापः). 5 भनुष्टितं . 


40 0९ {1€ 5€4¶€०५€ 7 28, 0. ए, 1, 39. -- * ) 
६५ तथा (0 तव). 8 दुश्छ्व; 729. 1 गु दुष्कृते ' 
7 तवेव दुष्छृतेनापि. - ° ) 7 © संघे; 7 संखे. 08 
तो कर्णश्च ततः संखे. --°) ए. भवत्‌- (10 तव ). 7 
रीकानु-. 75 © -वर्तनात्‌ ( ०" -वर्तक; ). 

41 20" (1€ 864६०५८ 77 88, ¢. ए, ]. 59. 23016 
41, 126 2०5. कृष्ण उवाच. -- °) & याचमानो; ए 
122. 1 याच्यमानं (28 ने); 795 1 वाच्यमानो; 
००. वाच" ( ०" याच्यः). ४ महा- (७ मया). 
--°) 98 दिर्स्यति. --°) &\ ए" स (ए, स ) राञ्यार्ध-; 
12 1 स राज्यार्धं; ए+ 81.8.4५ 90 0" खराज्यं ( 04.8 
ष्र्‌) च; 11 स्वराञ्प्रस्य; 0 खरास्याद्ध्‌ (0 “उयार्ष). 


42 20८ ५16 8€व ६०५९ 1४ 83, 9. ए, 1, 59. -“*) 
74 प्रि; © 1 तु (0 ते). 8 मीमदेना#; 2/3 
सेनस्य ( 0" सनाय). --") 28 दन्ते. ७ [ऽथ 
(0 च). 12 यहन्तं सर्वपंडुषु; 7: दत्तमन्ने विभि 
भरितं. --“) 8 प्रदीयता; "7 भ्रादीपिता; © 
प्रतीपिता (0? प्रदी). --°) धः ५7905}. मान्न ४५ 
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अनकषङ्नं च धमजं सोबलेन्षवेदिना । 
निङृला यत्पराजेषीस्तसरादसि हतो रणे ॥ ४४ 
जयद्रथेन पापेन यत्टृष्णा रिता बने । 
यातेषु मृगयां तेषु तणविन्दोरथाश्रमे ।॥ ४५ 
अभिमन्यु यद्वाल एको बहुभिरहवे । 
तवदोषैनिहतः पाप तसादसि हतो रणे ॥ ४६ 


सह. 1. 4.8. 8 परंतपाः (ण सुदुमते ), ~ 4.16" 42, 
42 103. : 


36४* पाण्डवाः दुःखिताश्वालन्पुरा वै वारणावते । 


43 ५०) "8 यक्चसेनी. 3 ते; 701 या (0 च). 
--°) & हृष्टा (8०); ह+ 8 7.8 दिष्टा; 7.8 कृष्णा 
(0? कृष्टा ). 7: रजसा. 7: कृष्णानीता रजस्रखा; 9 
( ¶9. ५ 1015518 } दूति द्विष्टा ( 7 दष्णा ) रज. -- % ) ड 
05 तदेव; 19 शः तथेव. 1४1 पापि (ण तावद्‌ }. 
1९2. 3 ४2.03}. दुष्टात्मन्‌ ९०१ वध्यस्त्वं , 83 {28 71 © 2-4 
दुष्टार्मा 11 हतस्‌ (0 वध्यस). 5 6.8 तु (ण 
त्व). 3.4 82. 8, 5 [5-7, 9. 1 1 निर्पच्रप. 12 सरस्व 
निरपन्नप (07 48"). 


44 ° ) &1 धर्मसुतं; ८3 धर्मराजं; 111 च राजानं; 
1013 च धर्म्॑तः. -- ^) 23 सौबलेन. & 1.3 02-+ (1 
1.3 1/1 -देविना (1० -वेदिना). -^) 12,5 62.38 
1079-3 वे (0 यत्‌ ). 8 ए" -3 पराज्येष्टास्‌; 7४ "जीस्तव; 
0 न्ञष्टीस्‌; 0 "जलेष्टास्‌; 28 "जेष्टीस्‌; 7 जेषीत्‌; 
© पुराजैषीसख्‌; 1.8 परा्जैषीस्‌. -- °) 1५ अपि (1० 
असि). 19, 5 (७2. 8 #2-+ {४25}. हूतः ( 2/8 हते ) 204 
रणे. - ^€ 44, 2, 8 7€&व 1106 1-2 ° 367. 


45 & ८६४१३ 45-46 ०१ 1181, ( 566, 23. ). -- म ) 


0 0" कष्टा (णः कृष्णा ). 02 चाहता (0 इ्खेरिता ). 
-- ^ € 45०, 122 76805 110€ 8 ० 364, --° ) 4 
9 (दण्द य. 4; 18. 4 02381) एषु; 5 7 1. 4-10 
चेव (0 तेषु). 8 यतेषु सगकमेषु. -- ^“) 1.8 
तृणविदोस्‌. 8 १४०४६९१ ; 22-8 7 ( €४५९ूए४ 5) 
भ( 24.8 य ोथाश्र्म; 1५. 5 62.8 7 तद्‌ा(: "याश्रमे. 
-- -& {€ 48, 45 108. ; 


366* तस्माहसोऽपि हतः करस्तव दोषेण चात्मनः । 


46 & ८९९१३ 46 0 ८, (8०५, ४.) -- ° ) 3 बाद ; 


3 बारम्‌ (० बार). --*) 7 बरङिभिर्‌ (£ बहु. 
भिर्‌). -- 4. 46०, 88 16848 39०-49. -- ° ) 


8४ दुधैषर्‌; 03 तदेषैर्‌, (0 स्व"). ५ निर्दितः; 7 


शास्यपर्वं 


देवा मादुषा भोगाः प्राप्न अखलभा रैः । 
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दुर्याधन उवाच । 
अधीतं विधिवदत्तं भुः प्रशास्ता ससागरा । 
मृधि स्थितममित्राणां को लु खन्ततरो मया ॥ ४७ 
यदिष्टं शत्रबन्धूनां खधमंमयुपर्यताम्‌ । 
तदिदं निधनं प्राप को च खन्ततरो मया ॥ ४८ 











सख हतः (7० निहतः). 0.8.11 02 3 पापस्‌, 12 
त्वदटोषेण हतः सस्ये. - ८) 8 ( दर्न्ट 1; 8.4 
11138178 ) ५४०8}. हुत; ४१ रणे. -- ^€ 46, 2 -> 
( €20€]0† 11) 105, : 


867* यान्यकार्यणि चास्माकं कृतानीति प्रभाषते । 
वैगुण्येन तवार्थं सर्वं हि तदनुष्ठितम्‌ । 
बहस्पतेर्शनसो नोपदेशः श्रुतस्त्वया । 
चरृद्धा नोपासिताश्चैव दितं वाक्यं न ते श्रुतम्‌ 
सोभेनातिबर्ेन ववं वृष्णया च वश्षीङृतः । [5] 
कृतवानस्यकार्याणि विपाकसतेषु युञ्यताम्‌ । 


[ 729. 8 २€६त्‌ 1168 1-9 र्टः 44. -- (1. 1) 32. 8 
न्यूनानि (० कृतानि). -- (1. ४) 01.88 च (0 दि); 
-- 7 २९४१३ 116 3 कलः 46, -- (1. 3) 703, 2 
तूशनसो (0 उञ). 1 00 [01-4.8 धाण90. शरुतः ५०१ 
त्वया. --(1, 4) 2 च (प्ते), -({~ 8) ~ 
बेन. -- (1. 6) 85 अपि (५८ असि). @ कार्याणि 
(0 [अ]काः), 82.५ ५ तस्य; 88 11 तेन; 78 व्व 
(0 तेषु), 71 मुज्यते. | । 


१४11116 8 (€(दुए६ 41; 8, + 1013810 ) 1118, & [0858846 
216 20 &.7. 1 (०, 35). 


4 पषा 41-49, 9, 9. 63. 18०25 2 कधा 00, 
+€ €. -- ^ ) = 9. 68. 23०. 11 अतीतं (0 अधीत). 
18. 11 विविधं $ $ ५ सुहुतं ; (5 (2 सु 02 स्व }इृतं ; 
03 सुदं; ५ विष्टतं (० विधिवद्‌). 72 अधीतसंहतं 
दत्तं. -- 412 = ( एठा, ) 9. 63. 180०५, -- 2 ) गू म्रभुक्ता; 
75 © भुक्ता वै; 03 प्रदत्ता; ४ प्रशञस्ता (० प्र 
शासा). ॐ ममाग्रतः. 7 भुवं मुक्त्वा ससागरा; © 
अप्रभुक्ता ससागरा. --“) 5 पादस (म स्थितम्‌). 
-- ५) 7011 न्छाप्+, & धन्यतसे; 2.3 श्रेष्ठतर; 
(6४. ए स्वन्ततसे (9 2 ५८०४). 9 मम (० समया). 
ए+ कोन्यो धन्यतमो मया. 


48 = ( ए४,) 9, 63, %. & ट,२,.५ क ऽ ४ 
0. ( 091. ) 48, = ¶५ 00. (पधा, ) 48-49, 36 8090. 


[ 495 


८. 9, 2440 
8.9. 68. 52 
१ 9, 62. 69 
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धयं चोत्तमं प्रप्र को जु खन्ततयो मया ॥ ४९ 

सयुहत्सादबन्धशथ खभ गन्ताहमच्युत । 

युयं विदतसंकस्पाः शोचन्तो वतंयिष्यथ ॥ ५० 
संजय उवाच | 

अस्य वाक्यस्य निधने इरुराजस्य मारव । 

अपतत्सुमहदषं पुष्पाणां पृण्यगन्पिनाम्‌ ॥ ५१ 

भवादवन्त गन्धां जगुधाप्सरसां गणाः । 





48 24 49. -- ^) 7.3 तदिष्टं; 719 सर्वषां (40 
यदिष्टं). --") 81 72 -वर्त॑तां (0 -पर्यताम्‌ ). 
-- 8 १४०००९९१ 207 48०. -- ° ) 113. 4 प्राप्तः. -- ^) 
1011 धन्यतरो ( ०" स्वन्त' ). 

49 (2 01. 49 (५, र, 1. 48 ), 08 1.8 ०, 
(011. } 4१, {6 ४४०5}, 48 8०५ 49. 81 {1 {15}, 
49 24 50. -- ) 3 देवाद्या; 9 (73 ©1.8 
०. ; 8.५ 0235108 ) राजाह (10 देवाह). 82 
[भ)]थ सुरभा; 7.2 त्वसु; 3 #४\ च ( 3 न) सु; 
05 वै दुरुमा; ४ सुखमा (णः असु). प 


देहादन्मालुपान्भोगान्प्रा्षानसुरुभ क्रपेः. -- ° ) 072 प्राक्ताः; 
213 प्राप्नः, - ५ ) 8 ददतो ; >" धन्य (0 स्वन्व ). 


02. 8 सम (० सया ). 


50 & 1 प्रध०8ु0, 49 छत्‌ 50. -- ^ ) 81.87 
( €] 2 ) सानुज(^ "ञे )श्रेव (८ "बन्धश्च ). 
--”) 8 ( दण्द 1; 8.५ 7158108 ) यातो (0 
गन्ता). 8 [अस्मि (£ [अहिम्‌ ). 88.* हि श्युवं; 
४3 भ्प्युन (० अच्युत). --^) & 11 विहित; [५ 
8 01-4. 6-20 निहत-$ 5 तु हत-; 1171 68 हि 
गत-; 2.5 02 गर्हित-$ धः विगत; ४3. हि हत; 
६५ विहत- (४5 1" {ल ), --५) & स्वयोग्यं; ५.3 
सुशोच्यं (० शोचन्तो ). & ए सुश्तेच्यं वर्तयिष्यत. 
-- 4.{€* 50,  ( 3. ५ 701531४ ) © 218, ; 

368* न से विषादो भीमेन पदिन शिर आहतम्‌ , 

काको चा कङ्कगुध्रो चा निधासखति पदं क्षणात्‌ । 


[ (7. 1) ©8 रिरसताहतः - ( 1. £) 41 काक्‌- (0 
कदू-). | 

51 28 १६०००९६५ {0 5145. 
शस्य (95 {7 68४). 021 क्नप्यश्य वाक्यन्तिधने. %‰ ८९: 
निधने अवसाने 1 ४ --?) 1 81.5 7 (6०९४ ए) 
701 घीमतः (५ भारत). --^) हः धर्म (80); 
हषं (५ वर्ष्‌), --°) 179. 5 1-+ दिव्य; 
(णः पुण्य-). 2४ वर्धनं (0 -गन्धिनाम्‌ ). 


= १ ) | {8 2 श्म थु | ¢ ॥५। 


8 दिध 


महाभारते 


[ गदायुद्धपवं 


सिद्धा प्चुर्शाचः साघु साध्विति भारत ॥ ५२ 
ववौ च सुरमिर्ायुः पुण्यगन्धो सदुः सुखः । 
व्यराजतामलं चैव नभी वदयेसंनिभम्‌ ॥ ५३ 
अलद्धतानि ते दृष्ट्रा वासुदेवपुरोगमाः । 
दुर्योधनस्य पूजां च दृटा व्रीडा्ुपाभमन्‌ ॥ ५४ 
हतां खाधर्मतः शरुता शोकाता; श्यति ते । 
भीष्मं द्रोणं तथा कणं भूरिभवसमेव च ॥ ५५ 





52 ^) 0 अकदर्यंश्च. 9 (श्वव्ला 1; 13. 4 
"4188104 ) अवाद्यंत च (15 दत च; ५" दति च; 08 
ष्दर्यत; 8 श्य च [ ऽपणलप्८ | ) तूयि. - ^€ 
82", 8 7 ( श्ड्८्लु0५ 041) 108. : 

869 वादिनं सुमनोहरम्‌ । 

जगुश्चाप्सरसी राक्तो यशः संबद्धमेव च । 

[ (7. 2) 72८ संर्वधम्‌ ; 7 संवृद्धम्‌ (८ संबद्धम्‌ ,. | 
-- 3 7 (९८6०४ 14} ०४. 52 --°) 7 (13, 
11185128 ) ल नाद (0 वाचः). - ¢) [+ 81 
70:-0 धिः पार्थिव; 5: भूमिप (ण भारत). ग 
साधथुवादश्च पुप्करः. 

53 1011 0, 53-54. 23 ०४1०8४6 {07 532, -- ^ } 
©1 यथौ ( {01 वयौ). 71 8 ( €४०९0६ 1; 18, ५ 111185- 
18 ) वातः (107 वायुः ). --०) 81 7.8 85 धः -म॑घीं 
(0 -गन्धौ). 3 ( च्छष्दु ४1; 
सचिशद्ुः (0 अदुः सुखः). 2 पुण्यर्गघमरहुः छुचिः' 
-- 2 ) ४1 [अमर्श्‌. 21.5 7 (11 ००.) व्याजश्च 
(1.9 उ्यराजन्ख॑; 2.3 व्रिचचरंश; 2: व्यराजत; 7 
जजञ्वद्ः खं; 02 राजश्च ) दिकः सर्व. -- 7) 2 82 
{011 2५ ° वेद्‌ 8 दहु )यै-; 8: वेतूयै-; 2 वे सूर्य-; 
5, 8 वडय-. 

54 [241 0. 84 (५, ए, 1. 58). - °) 3 दषा 
वा" दे दषा 2). - ^1€" 8 4०, 1५ 15. : 

370* भाश्र्थे परस जग्मुः पाज्चाराः सोमैः सह । 

-- ° ) 1 8 ( €६९८४ 85) 7 (लवनः 2, 8; 71 0.) 
तु (ण च). - ¢) 8 ( द्छण्लुौ का; ¶5, ५ 1013510) 
कृतां (€ दृष्टा ). 82 राजस्‌ (516); 7 विद्याम्‌ (9०); 
5 © # वीराम्‌; 08 पीडाम्‌ (0 बीडाम्‌ ). & 7ए1-5 
उपागताः. 


[8. # 11158108 ) 


55 ०) 01 गताश्च (0 हताश). 8 0४ 0.8 चवं 
धर्मतः; ५ स्वध (० चाधः). प साधुवादं ततः 
श्रुस्वा. - ॥ ) 88 -27-8 शश्चबुर्‌ ( {01 दद्युर्‌ ), 7 
शोका्तीश्च ये हतान्‌ (5००6०) ; 75 0 शोकार्ता; किक 


[ 486 


गदायुद्रपवं ] 


तांस्तु चिन्तापरान्टष्रा पाण्डवान्दीनवेतसः 
प्रोघाचेदं वचः कृष्णो मेषदुन्दुभिनिखनः ॥ ५६ 
नैष शक्योऽतिक्लीघास्चस्ते च स्वे सहारथाः | 
ऋलुधुद्धेन विक्रान्ता हन्तुं युष्माभिराष्वे ॥ ५७ 
उपाया दिषहिता ह्येते पया तसान्रराधिपाः | 
अन्यथा पाण्डवेयानां नामविष्यजरयः कचित्‌ ॥ ५८ 
ते हि सर्वं महात्मानश्चल्वारोऽतिरथा यवि ! 


(75 चारु ) भारत; 03 राजानं च सुयोधनं. --?0 85, 
2 508४. : 
871* हतांश्च कौरवाज्शुस्वाधर्मतश्च महीपतीन्‌ । 
शोकार्ताः शुचः सर्वे पाण्डवा भरतषभ । 

56 ^) 72 च (0 तु). --) 75 -चेतसान्‌; 7 
-मानसान्‌ ( 0" -चेतसः). -- ° ) 79 उवाच (० प्रो). 
&1 (र [ए (0 [इ दं). #1 ततः (0 वचः). ९8 
प्रोवाच द्रष्णो वचरम. -- “ ) € ए-8 0" -निःखनः. 


57 38९०6 87, 7 ( 78.५4 0158708) © 108. श्रीः 
भगवान्‌. - ^) + 7 [एव (० [षुष). & [५.8 
74 -दीर्घाखस्‌ ( ६.३ “खास ); 76 -शीघ्राख्रास्‌. 75 नेष 
दाक्योसि शीध्रस्ति; 2 नते शक्या नराः कषीघ्रास्‌; 12 
नेते शक्याः दीघ्हस्ताः. -- ") 7" स्वै चेव; 08 ते सर्व 
च. - 4.{{7€' 57, 8 7 ( <व्लु४ 011) 115, : 


37* नैष शक्यः कदाचित्तु हन्तुं धर्मेण पार्थिवः । 
ते वा भीष्मयुखाः सर्व महेष्वासा महारथाः । 
मयानेकैरपायेस्तु मायायोगेन चाघक्त्‌ । 
हतास्ते सर्व एवाजौ भवतां हितमिच्छता । 
यदि. नैवंविधं जातु ऊुर्या जिद्यमहे रणे । [51 
कुतो वो विजयो भूयः छतो राज्यं ङतो धनम्‌ । 


(1, 1) 85 पतते (छ [एुष). 85 पाथिवाः. - ( 14. 
2) 85 ते भीष्मप्रमुखाः सर्वै (10 ५८ ए10 897). -- 3 
011, 11118 3-6. -- (1, 8) 8 तै (८ तु). ऋ 
मया (0 माया-). 8.8 वा (0 च). -- (1 4) 8: 
तर (0 ते). 0४ सवतो. --(1^ 8) 7.9 सैवं विधि. 
-- (1, 6) 73 वै; ए वाम वो). 85 रतिः; 
सखं (0 धनम्‌ ) . | 

58 1.2 7? ( लदव्लुौ 08.11) ०0, 58. -- ° ) 08 
7 ( ७.५ ०0159०8 ) © उपायान्निहता देते (78 "ताः सवै ) . 
-- ? ) 08 तेषां (० तस्मान्‌). + 88. 7" नराधिप, 
-- ° ) 215 अन्यथा पांडपुन्राणां. -°) 2" 7 न भवि 


शाद्यपर्व 
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न शक्या धर्मतो हन्तुं रोकपादैरपि खयम्‌ ॥ ५९ 
तथेवायं गदापाणिधर्वराष्रो गतङ्कमः । 

न शक्यो धर्मतो हन्तुं कालेनापीह दण्डिना ॥ ६० 
नच वो हृदि कतच्यं यदयं घातितौ सूपः । 
मिथ्यावध्यास्तथोपायैेहवः शत्रवोऽधिकाः ॥ ६१ 
पूर्वरनुगतो मार्गो देवेरखरातिमिः । 


सद्धवरादुगतः पन्थाः सु तर्रगम्यते ॥ ९९ = {44 


~~~ 





~-~-----~- -------~~- ~~------~~----+-------~“-* 


ष्यञ्‌. 8 कुतः ( 0" क्रचित्‌ ). 


59 “) 0४ तेतु; 77" तत्ते; 7 तेम (86); 8 
तेच (प तेहि). ऽ धर्म (2 सर्वे). 12. 62.8 
१ महेष्वासाद्‌. --") 7? चख्वारेपि महार्थाः. --°) 
¶ (8.५ 05514) 0 अङाक्या; 11 न राक्ता (0 न 
शाक्या ) --&1 7 071 ©8 णा, (08). ) 6 9०60०, 
-- “ ) 7 लोकरपाकतर्‌, 


60 &1 7 111 ©8 ०. 60० (९, १.1, 59). -- ° ) 
72 च (० [ए]व }. -- 83 ११००४६९१ {0 60°*. -- ° ) 
5 © ४ जेतुं (0 हन्तुं). - <) {8 तू,5 © ध 
हि (५ [इ] ). 3 दक्षिना ; ८4 पांडवाः (0 दण्डिना ) , 
12 क्नापि हितादिव 


61 ०) ५ दरदं (० अर्य). 82 1" 1: पाकतो ; 
8 ( 78. ४ 13819 ) निहतो (० घातिते). &* 08 4: 
21 नृप; 8 7 [02.2.20 रिपुः; 2 नृपाः. -) 
7 मिथ्याचर्याच्‌; 75 विध्यविध्याच्‌ (86); © (ए 
( 21०58 : मिभ्याव घर्बन्ध्युपाय।त्‌ ) मिथ्यावध्याच्‌. (0: “श ) ; 
212-4 वृत्ताश्च; ९४५ "वध्यास (5 10 ८२४). 42 
तथो +#; 7 तथापायेर्‌ ; 8 (626४ 1; 18. ५ 
४55४६ ) छलोपा्ैर्‌ (0 तथोः). 0 सर्कोपायेर्भिथो 
वध्या. -*) &1 [र2. $ [42-; बहुभिः ( 10" वहवः). 21 
जिताः; 7 08 ध2-* हताः ( 07 ऽधिकः ). 


62 °} 7:.8 कछ्ुतैर्‌; 7 (78.५ 018817६ ) 6.8 ध 
पूवं ; © पूवस्य ( {07 पूवर्‌ ). 82 2 अनुगतः $ 1 © 
अभ्यागतो 1.5 08 18. + ह्यनुग( #+ म तो; #1.3 हि 
विहितो (० नुगत ). 7 चैव (1० मार्गो). -- °) # 
-पातिभिः (८ -घाः). 7 देवेरथ सुरादिभिः. -°) 
०.8 यो (ग च). -2) & ष वायुः; ४1 अति- 
(० अनु-). 7 (78.५ प्णऽञंण्ट ) 8 + सवैरमुग- 
(५४ "पिं ग )सिष्यत्ते (71 © ति). - ^€ 69, 8 
( 060 1; 8.४ 11158510 ) 108. : 


# 


373>* एव विधात्रा विदितं वधमेषां महात्मनाम्‌ । 
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9. 60. 68 


कृतका स सायाहे निगसं रोचयामहे । 
साश्वनागरथाः स्वे विश्रमामो नराधिपाः ॥ ६ 
बासुदेववचः श्रुत्या तदानीं पाण्डवै; सह्‌ । 


महाभारते 


[ गदायुद्धपर्व 


पाश्चाला यशषसंदृ्टा विनेदुः सिहसंघवत्‌ ।॥ &४. 
ततः प्राध्मापयजञ्शङ्खान्पाश्चजन्यं च माधवः । 
हृष्टा दुर्योधनं दृष्ट निहतं पुरषषमाः ॥ ६५ 


दति श्रीमहाभारते शस्यपर्वणि षष्ठितभो ऽध्यायः ॥ ६० ॥ 





देवं पुरुषकारेण न दाक्यमतिवततिंतुम्‌ । 
भूतं भभ्यं भविष्यच्च निमेषाद्यो हनिष्यति । 
करुतान्तमन्यथाकर्त नेच्छेरसोऽ्यं धनंजयः । 


[ (7. 1) 72 ४.५ हि धात्रा; #8 कै्धात्रा. ¶1 1 
विहितो. 71 योगो ह्येष; ५ स्वयमेव; "5 02 स्वयमेषां 
(0 वध). © यो हर्षो भम वत्मैनां (0 ४6€ 05४. 7). 
-- (1, 2) 75 इति (0 अतिः). --(17.4) 12 © न 
इक्यो; © न चेस्सो (1०४ नच्छेततो). 1.9 53 धनंजय; 
(01. 8 ( &180 85 200%€ ) "ज, | 


63 8 02022६९] 07 682. -- ^ ) [९५ [01.9.20 चं 
(0 स्म). -“) 03 साश्वनागा; 7 श्वा नागा. 
-- ° ) 8 ए2-3 72 विश्राम्यामो; ए“ विश्रामाय; 7, 
4.8 चि( 0; नि )श्वस्रामो; 71.5 © विश्रा( 75 ७8 शश्र )- 
स्यतु; ४" विश्चास्यथ; #2-+ विश्रमध्वं (० "मामो). 
7.8 विश्रामो (3 “म्यामो ) नराधिपः; 72 विश्रार्म॑तु 
नराधिप. 


64 † ) © निवासं (" तदानीं). -- °) 7: पांचाढा; 
ए पचाखा. ५8 च श्चुरं ("ण भदस). --4) ए 
निनिदुः; 8 निषेदुः (0 विनेदुः). ८ मेघ- (० 
सिंह- ). & 1 -मेघवत्‌ ; 82 -#क्वत्‌; 1२२,३ 7: तिह 
(810); 2.3 {5 शाब्दः; ५.5 -संह; 11 -वर्विनः 
(0 -सघवत्‌ ) . 


65 ° ) 3.8 हृष्टाः (० ततः). &४ 19 1 1.6, 8 
08 प्रध्मापयञ्‌ ; 19 ~ (48, ५ "11587 ) 01. 3 2 प्रा 1 
ग्र )ध्मापयत्‌. 9 ( €९५९्‌०४ 8; 8.५ 77889 ) शंखं. 
-- °) ¶ (७.५ 70239728 ) © जनार्दनः (६० च माधवः). 
-- ^€ 652, 8 ( करतत 1; 78. 4 प्णाडशो षट ) 1205, : 

374* देवदत्त प्रह्टाह्मा शङ्खप्रवरमजनः । 

भनन्तविजयं राजा कन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 


पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा व्रकोदरः । 

नङुखः सहदेवश्च सुधोषमणिपुष्पको । 

धृष्टदुश्रस्तथा जैच्रं सायकिनीन्दिवर्धनम्‌ ।! (8. 

तेषां नादेन महता शङ्कानां भरतषभ । 

भापुषरे नभः सवं प्रथिवी च चचार ह । 

ततः शाङ्काश्च मेयंश्च पणवानकगोमुखाः । 

पाण्डुसैन्येष्ववाद्यन्त स शब्दस्तुमुरोऽभवत्‌ ) 

भस्तुवन्पाण्डवानन्ये गी्भिश्च स्तुतिमङ्गरे; । [10 | 

[ (1, 1) ७8 जेखं. - 10९8 %-4 = 6. 23. 15°-16. 
-- (1. 5) [1 © नंददिवधेनः; 12 नादवधेनं; © नद. 
-- ( 1. ¶ ) 1 आपूरित. 08 ततः (0 नभः). 1 वि- 
(10 च). 5 च (0 ह). - {1068 8-9 = (९६) 
6. 23. 18. -- (1. 10) © श्रुति- (० स्तुत्ति-). ¶ 
स्तुतिृग्भैमनोदहरैः ( {07 106 0051. 0817). | 
-- 9 001, : 
578* गीर्भिम॑ङ्गल्युक्ताभिवीन्दिनः स्तुतिपाठकाः । 

-- ए8 २००१६९१ {0१ 68०५, = -- ° } ए1,2 {0 01-8, 5, 
1.9 75 हृष्ट; 85 द्ष्णो; 1 दषा; 12 दष्टा (0 
हृष्टा). 7 तत्र (0 दृषा). --°) + निहितं. ए 
81. 2.5 7 ( € [010 ) 73 1 पुरषषेम (ए 0 ४1 


"भं; 705 मः). 


01०010४ ०, 0 ४8; १8. ५ 01185810, -- 6५५2. 
११४८१: &1 (ए. 101, 9, 4 गदायुद्ध. -- 422. ०499७ : &1 
1 दुर्योधनसंवादः; & ५.5 दुर्योधनसाघुवादः; ए 
वासुदेववाक्यं. -- 444. १०. ( %&प"€७, 0148 ० 
009 ) ; &2 24 (5१५); 59 71. 9, 20 89 ; 2५ 1 89: 
४ 31; कर (5.4 फोऽडष्ट्) 6 ए; 22.4५ 68, 
-- &7074 १०. : 7023 71 ; 7 69; 9 70. 
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गदायुद्धपर्व | 


सजय उवाच । 
ततस्ते प्रययुः स्व निवासाय महीक्षितः । 
शह्वान्प्रष्मापयन्तो वै हशः परिघबाहवः ॥ १ 
पाण्डवान्गच्छतश्चापि रिषिरं नो विशं पते। 
महेष्नासोऽन्षगात्पथाद्युयुत्युः सायकिस्तथा ॥ २ 


किति रकि आधित रि. अकि 


धृष्टद्युम्नः रिखण्डी च दरौपदेयाश सर्वशः । 
सवे चान्ये महेष्वासा ययुः खशिषिराण्युत ॥ ३ 
ततस्ते प्राविश्न्पाथौ हति हतेश्वरम्‌ | 
दुर्योधनस्य शिविरं रङ्गवद्धिसृते जने ॥ ४ 


61 


्-क- 11118 800. 15 11585170 1 18. ५ (५, ए, 1. 9, 
54. 3 ). 


1 1.5 01 [08 ०0. ४८ ग, © तैक॑पायन्‌ (0 
संजय), -°) 08 8 (19. 4 "0158136 ) निवेद्याय (0 
निवासाय ). --° ) ए ००. 0८ वे प ४० सादय किसथा 
(1 2). --") 11 द्ष्ा (० हृष्टाः). 


2 ५4 00. 2 (५, २.1, 1). -~ °) ७5 पडवा अभ्य 
गच्छंश्च ; 1/8 गच्छंतः पांडवाश्चापि. -- ध» ०. 2-8° , 
--°) 20" 0: दिबिरान्‌; 7.9 शिबिरे; 7 ज्वरान्‌ 
(9०) (10 हिबिरं). ए0प्वा; 2 7४ वे; 725 तान्‌; 
0७ ते (7 नो). ४1" रि्नर्नक्षा विशं पते. -- ^) 88 
१९०९४९१. & 2.8 271 ऽ |नुगात्‌ ; ०५8 [ऽ न्वयात्‌ 
( ७" गात्‌). 9 ( 213 ०, ; 19. ५ 18810 ) सादयश्षिः 
(79 "की ) सलयविक्रमः (£ % }). 8 कृतक्रलयः स सायाहे 
महेंष्वासोन्वगात्तथा 

3 183 ०५. ४५८० (५. ५.1. 9). - 5 ) &1 {1 पर्चा 
श्चापि; &2 120८४08 ; ग! ( 8.4 5570 ) © ४५ संजय 
श्चापि; 2 पांडवाश्चापि (० द्रौपदेयाश्च). --*)8 
( दण्द 1; प्र8,* पशप) जगमुः; (0 ययुः). 71 
7 च (70 स्वः). + -दशिबिरान्पुनः; -" -शिखराण्युत 
(10८ -क्िबिराः). 0 सोन्वयुः शिबिरान्युत (8०). 

4 ^) 23 प्राद्रवन्‌ (0 प्राविशन्‌). 15 6.2 प्राप्ता 
(० पार्था). --°) 3 84 70,. 9 1 -द्विद्रु; ६4 
09 -चिह्वं; 8 सैन्यं; 75 -श्रीकै; 7" -विष्ठं; 7 


-हिष्कं ; 0४ -लिर्कं (3 1 6६). ~ ¢ ) 1 वराग 9. 1 


शट्यपर्व 


[ 9, 61. 9 


गतोत्सवं पुरमिव हृतनागमिव हदम्‌ । 
सीवर्षधरभूयिषठं बरद्रामात्येरधिष्ठितम्‌ ॥ ५ 
ततरैतान्पयुपातिषठन्दुयौधनपुरःसराः । 
कृताञ्जलिपुया राजन्काषायमरिनाम्बराः ॥ & 
शिबिरं समनुप्राप्य कुरुराजस्य पाण्डवाः | 
अवतेसर्महाराज रथेभ्यो स्थस्त्तमा; ॥ ७ 
ततो गाण्डीवधन्वानमम्यभाषत केशवः । 
स्थितः प्रियहिते नित्यमतीव भरतर्षभ ॥ < 
अधरोपय गाण्डीवमक्षय्यौ च महेषुधी । 


८. 9, ६468 
ए. 9. 6२. 9 
र ४. 63.9 





~~~ -. 





2 अभयं; 71; 62 अभवन्‌ ( 0 रङ्गवद्‌ ). 1 (18.५ 
11183118 ) © निरते; ६५ ( &1055 : गते) विसृते ( ४ 27 
(64); एर निःसृते. 8 धर: जने निःखते सति रङ्गवत्‌ 
रङ्गमिव सितम्‌, जनरदहितनास्यरसोपममिय्थः । %‰ 


5 88 १९०8८ {07 5००, -- °) 121, ५.6.8 ¶५ 62 
ह(75 ह )तोरसवं (०? गतो" ). --" ) &\ 1-3 करत( £ 1 
"ल्य )नारास्‌; 5: हदनाश्म्‌ (5५) ; 01.58 72 63 इतः 
नाकम्‌ (०" हतनागम्‌ ) . 7 इव हतं ; ४: हर्द यथा (0 
इव हदम्‌). -“) 7 श्री- (० खी-). 81 ए1 19५०४ ; 
3. 8 -रलन- (19 -वर्ष-). &1 1. -वद्ध- ; 89 1968 ; 
8 -वस्तु-; 71. 5-5.8. 1 ७४ -धर्‌-; 7: -धारा- (0 
-वर-). -- °) 1 बुद्धामादेर्‌ (8०). 1४5 अनुष्टितं. 


6 >) ५ कणप, इ ए1-3 &2 का [एनान्‌ (0 
[ष्‌ तान्‌). 8४ सञुपातिष्ठन्‌-५ --  ) {रऽ सुयोधन- (० 
दुया ). 55 -पुरस्छृताः; 15 ० -पुरःसरान्‌; 6? "सराः 
(ॐ 1 {€८{६). -- श ) ५ 02 कषाय ; 0" काखाय- 
( 0» काषाय- ). ५ 2.3 -वसनांबराः (7: [ 912. ] 
"नान्विताः). 


7 ५) 70 काप्य (० प्राप्य). --°) ४? पार्थिवाः 
(० पाण्डवाः). -- * ) 82 1 राधे- (1० रथ-). 


8 °) ए1 8.8 भरतर्षभः; 6 8 (द्डण्दु क ध ; 
18. ४ ८13570६ ) पुरुषषेम (7 © "भः ) (0 भरतः ). 


9 8€0४6 9, 2, 8 ७1. 2 15. श्रीभगवान्‌ ; 68 कृष्णः. 
-- “ ) ० 3 ४1 भ्रवा( #1 "प }रोपयः; 5 19 अव 
रोह; एर 'रोपय (४७ 1 {€}. -- 7) & 1 1, 
72 12 क्षयौ; ८1.४.52. 8 क्षय्य; 71 अक्ष्यौ 
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9. 61. 9 | 


अथाहमवरोक्ष्यामि पाद्धरतसत्तम ॥ ९, 

खयं चेवाबरोह्‌ खमेतच्ेयस्तवानय । 
तचाकरोत्तथा वीरः पाण्डुपुत्रो धनजयः ॥ १० 
अथ प्थात्ततः इृष्णो रमी दुल्छृल्य वाजिनाम्‌ । 
अवारोहत मेधावी रथाद्राण्डीवधन्वनः ॥ ११ 
अथावतीर्णे भूतानामीश्वरे सुमहात्मनि । 
कषिरन्तदे दिव्यो घनो गाण्डीवधन्वनः ॥ १२ 
स॒ दग्धो द्रोणकर्णाभ्यां दिव्यैरसर्महारथः । 

अथ दीक्षोऽभिना द्या प्रजज्वाल महीपते ॥ १३ 
सोपासङ्गः सरस्मिथ साश्वः सयुगबन्धुरः । 


च ---+ ~~ - = ~~~ ------~ ----- ~ न~~ --~ ~ -------  - 


( {01 अश्वस्य ), 01 ति (५ च). + अश्चय्परेपु मरहौ- 
पधी (8०५). --°) 8: तथा; 7 (18. ५ पण्डु) ¢ 
12-4 तते; # अथो; 6४ (1०588 : पश्चात्‌ ) अथ (४ 
10 (€). 1 अवसेय (७०); 6 रोहामि (०८ 
"रोक्ष्यामि). -- °) 2 पश्चाद भरतर्षभ. 


10 °“) ~ ‰1-3 2 [अ]बरोहे( {3 12 हु )स्त्वम्‌; 
1 [अ]परोक्षस्वम्‌; ४ [अ]घरोहस्र (५८ [अवरोह चवम्‌ ) . 
थ, ) 8 अतः; 7 एवं (" पतत्‌ ). -^ˆ).5' सः; 
6 यच्‌ (£ तव्च्‌), 1.3 तदा (प तथा). 
(९.५ पाड्ञण्डु ) © 3.+ अवा(7४ 0.3 "व )रोहत्तदा 
(4 62 -था) वीरः. 


11] 3 ग. ( 1). ) 11135. 
वाजिनः. -- ^) 0४ 2 © अवरोहत 
-धन्विनः. 

{2 8 070, 12 (€. र. 1. 11). &1 1. 2 1 0. 
( ध]. }) 12. + ०. ( ४भ्ा. ) 12-14; 710 २९०१8 
1 07 क्ष. 4 160८8४६8 12 टाः 12. -- ^) 
09 तथा (ग अथ). 8 [अवतीयं; © [ला्र्तिनिः; 
४8 [अ]वकीरै (3०) (£ तीर्णे). -- °) 23 सुमहा- 
त्मभिः; 8 (४. * "15579 ) पुरूषोत्तम (10 सुमहात्मनि ) . 
--° ) 8 अंतदरधौ. 71 01.8 कपिरप्याश्वपक्रामत्‌; 
"प्यपिचक्षाम; 15 © “स्याप्यपा(८४ -प)क्रामत्‌; 
"राष्ु व्यपाक्रासत्‌; 214.3 "रस्मादपाक्रामत्‌; + 'प्याश्चवा 
क्रामन्‌. --*) 2 ध्वजाद्‌. ४ (78.‡ प्ण ) सद 
(ग ष्सदहि) स्तै( 71 0 देवै; आः भूते )रध्व( 6 
र्हि जार्यै. -- धटः 12, 09 गल्‌०९४॥३ 124. 


-- ? } 75 (3 ५3 
-- ° ) 1५ {3 


13 1४ ज्या, 18 (७, ९, 1, 11). 4 ५0, 13 (५ 
४, 1. 1‰), 88 १४०१६९१ 107 18, 15 ५९५१5 18-14 


महाभारत 


[क त त ` ` । प 


[| गदायुद्धपर्ं 


मस्मीभूतोऽयतद्भूमौ रथो गाण्डीवधन्वनः ॥ १४ 
तं तथा भखभूतं तु दृष्ट पाण्डुसुताः प्रभो । 
अमवनिस्मिता राजन्रनशेदमनरवीत्‌ ॥ १५ 
कृताज्ञलिः सप्रणयं प्रणिपदयामिवाद्य च । 
गोविन्द कसाद्कगवच्रथो दग्योऽयमभिना । १६ 
किमेतन्महदाशयंमभवघटहुनन्दन ! 
तन्मे बरूहि महाबाहये श्रोतव्यं यदि मन्यस ॥ १७ 
वासुदेव उवाच | 
अदैषहुविधेदैग्धः पूरवमेवायमयन । 
मद्धिष्ठितसात्छमरे न विश्षीणः परंतप ॥ १८ 





0 1081. -- ^ ) 129. 8 
-मीप्माभ्यां (४ -कर्णाभ्यां ). --?) 8 महारथैः; प 
त्मनः; 12 च तेजसा (0" सहारथः). -- 7 ०. 
15. -- °) € 7 सर्व-; & पूर; ५.३ सच (ग 
अथ). 2 1.5 © ४0:-+ [अपि 9 तु (0? हि). 
8 0 (1 ००५.) अना( 38 नन्वा )दीप्रा( 202 03.41 पो )- 
भिना ह्याह ( 0" “सन्‌ ). --°) 7 प्रजञ्वाक. 18 
महीपतेः; 71. 01. 9 215. महाद्युतिः; 73 08 महारथः 
( 0" महीपते ) 

14. 1» 01. 14 (, ४, 1. 12}. 85 010 ८८९0 14 ०9 
"087. -- ^ ) 12० सरदरमीकः; ऽ (18. ५ 101581०६ ) दसत्‌ 
णीरः ( £ सररिमिश्च). 7" सेपासगद्यरः सखिग्धः. --°) 
ॐ सानुध- (० संयुग ). ‰ (43. + "01581 ) © -बंधनः 
(0 -बन्धुरः). ¬" साश्वः स युगधरः ( ऽप01 € ). 
-- ° ) ¶5 8 [४ मस्स- (0 भस्मी-). 7 (९.५ 02135- 
1०४ ) ५ [ऽ मवद (£ ऽपतद्‌ ). --°) 7" -धन्विनः. 

15 °) 3.4.58 तत्‌ (0 तं). 76 भसी- (ध 
भसख-). 1.4.38 च (छप तु). 7 8 (13. ८01887४६} 
त दष्टा (7 तथा) मस्मसाद्धूत. -- °) 7.5 © ग तथाः; 
(१ 2.3 तदा ( 0" ट्टा ), 41 ४ सुतः. - ® ) {11 
७ अभवद्विसितमे राजन्‌, 

16 ^) 3 213 कतंजछि. 1(* सम्रवर्ण; 223 स 
प्रणयात्‌; 85 2-+ सप्रणयः. -- °) 3 82 122. ए-1. 9.20 
हु (0" च). - 206 16, 12. 105. धञचैन्‌ः. 


[20 €९4§ 19 © 7181, 


ध्र ०) प. 5 © भगवन्‌ (10 अमदद्‌). -- ^) 1.4 
ततो (० तस्मे). -<) 0 यदिवा ( षएलणह्०). 
8 ( 8. 4 0115572 ) चेन्मया (५ मन्यते). - 41६6 
11, 3 103, : 


376#* अयनस्य वचः श्रुस्वा पुनः प्राह जनादंनः । 
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गंदायुद्धप्षं ] शस्यपवं | 9. 61. 2 








इदानीं तु विशीर्णोऽयं दग्धो ्द्माक्चतेज॑सौ । आनीय मधुपक मां यतु खमवोचथाः ॥ २३ 
मथा चिगुक्तः कोन्तेय खय्यद्य कृतकर्मणि ॥ १९ एष भराता सखा चैव तव कृष्ण धर्नजयः | 
संजय उवाच । । रक्षितव्यो महाबाहो सवांखापस्सिति प्रमो । 

दषदुर्स्मयमानथ मगवन्केश्बोऽरिहा । तव चैष बुवाणख तथेयेवाहमघुवभ््‌ ।। २४ 
परिष्वज्य च राजान युधिष्ठिरमभाषत ॥ २० स सव्यसाची युस्ते विजयी च नरेश्वर | 
दिष्ठा जयसि कौन्तेय दिष्ठा ते शत्रवो जिवाः। भातृभिः सह रजेन्द्र शूरः सखपराक्रमः । 
दिवा गाण्डीवधन्वा च भीमसेनश्च पाण्डवः | २१ पक्त वीरक्षयादसात्संग्रामाष्टोमहर्षणात्‌ । २५ 
स्वं चापि क्ली राजन्माद्रीपुत्रो च पाण्डवौ ।  एवसुक्तस्त॒ कृष्णेन धमेराजो युधिष्ठिरः 
युक्ता वीरक्षयादसास्संग्रामानिहतद्विपः । । हृष्टरोमा महाराज प्रत्युवाच जनार्दनम्‌ ॥ २६ 
शिप्र्ुत्तरकारानि इर कायाणि भारत ॥ २२ ` प्रपक्त द्रोणकर्णभ्यां बहास्तमरिमर्दन । 
उपयातथरपष्व्यं सह गाण्डीवधन्वना । । कस्त्वदन्यः सहेत्ाक्षादपि बजी पुरंदरः ॥ २७ ९ „ ५ 

18 11. 5 01. 9 श्रीभगवान्‌; © 18 कष्ण (10" वासु | ८४ कालानि (४७ 1० १९४), -- 7) 7४, ° [4१-+ कर्माणि 
देव). --^) 8 (5.५ पोऽञण्ड) द्रोणकर्णाख्निर्दग्धः. । (0 कार्याणि). 7 ४ पांडव (0 भारत). (8 करं 
-- ° ) तएलाणला०. 8 ए1-3 भयिष्ठितत्वात्‌ (० मद). धर्माणि पांडव. 


५ सहसा (0 समरे). 7" मयाधिष्टितस्वाच्च (5८०- | 
1161176 ) ; ¶ ( 18. + "15870 ) © मदास्थिततस्वारखमरे. 
--°) 4 विक्गीर्णश्च; 28 न विदी्णैः; 7५ नावक्षीणैः; 
0 न विदग्धः; 8.५ न च कीणैः. 


23 ५.8 ०, १82 (५. ए, 1. 2). -- ^) 29.8.11 
उपाया( 128 -यां तम्‌; 2.4 गत्वा शीघ्रम्‌; ४5 दष्टागतम्‌ 
( {0 उपयातम्‌ ). 2 अपपुव्यं; 9.5 ७8 1 उ. 
( 42 ह्यु )पष्ाव्यं (४48 ये); 0४ 'पु्यं (ऽ 790 16), 


19 5) ए बह्ख- (० ब्रह्माख्च-). -- °) 7 वियुक्तः  -- ˆ ) 7 © -घन्विना (8 धन्वना). -- ^) 7" 
(0 विमुक्तः). -- 0 ०. ( फा, ) 19.219. -- १) | भानत (81०) (10? आनीय ). 75 © समधुपर्कानि. 1 गां; 
703. 8 7 त्वया (७ त्वयि). 1 -कर्मणा (० "णि). 071 च; © #५.* मा (ग मां). -") ९, 


( 6060 81) 0 ( €भण्लु 28. 1 ) अवोचिथाः. 

20 11 00. 20 (५, ४,}, 19). नि (0/1 ०४.) 
010. 11€ €.  -- ° ) 38. ५ 607प्प]0. ‰ ; उच्छरसमानश्च | 24 ^) 17 स्वसा (9०) (70 सखा ). - १) 71 
(0 उस्स्थ" ). ए2-8 54, 5 [1-४, 60 त1 © तु 08 | 6०१ प0॥, 126 पुत्र (81५); ¶9 कृष्णो (प क्ष्ण ). -- ° ) 
स (ष्ण च). --5) 7 79 हरिः (न ऽरिहा). °) , 28 + © -बाहुः; 10 -राज ( 0" -बाहो). --^) 1९४ 
71.5 © तु; # [भथ (0 च). - 38 ०१६५५६९१ 9.4.18 9 [एव (७ [षुव), -- ^) ए (ण्ण, 
{01 20%. 81 1 12 [ए विति (ण ५४080. ); 1 [अ]स्त्विति. 
2 2. + अन्रवं. 08 स तथेद्यहमनवं 4 





2 71 ०0, 21" (५, ९. 1. 19}. ए०८ 9], ¶ 
( 19, 4 1019810 ) (2. 105. श्रीमगवान्‌; 08 करष्णः. | 25 ˆ) 8 पुत्रस्‌ ( 0" गुक्षस्‌ ). 7" सव्यसाची च 
-- ^) 9 कोरग्य (£ कौन्तेय ). -- 4) 72 8 (7.५ | ्राताते. --) [1.५ 771 ए नरेश्वरः; 8 7 11. 310 
08798 ) इताः (ण जिताः). - 21 = 19. 40, 0. । जनेश्वर (7 नरे"). -- 7) 8 रोम- (" लोम-)., 
--4 ) 08.५8 ४ © 104. 8 पांडव. > भीमसेनेन पांडवः; | 
7" दिष्ठ्या भीमश्च पांडवः. . 
22 = (णा. ) 19. 40. 20-91°. -- ° ) 71 [अ]सि 
(०८ [भ ]पि). -- 04. 8 0८, ११०2३५०. -- ° ) 8 1. 8 | 
15 विहतः (० नि" ). 701 -व्विषः (€ -द्विषः). --“) | 
02 भंतर- ( 0" उन्तर-). 2 -काठानि; च -कास्यानिः | 20 {1.9 ०४, 97 (५, १.1. 26). 2९०76 97, 9] 88, 
56 [ 441 ] 


26 ०) 8 (78.५4 पण्ड) "पुत्रो (0 -राजो ). 
-- 17 9 ०८. ( 00, ) 26277. -- < )8 ( 6ग0कु0 वि ; 
¶9. £ 0135771 ) महाबाहुः (० राज). --*) ५1 
इत्युवाच (० भ्रस्यु" ). 


८,{9., 68. 29 
८, 9. 3489 
8. 9. 62. 29 


५. 61. ९8 | 


भवतस्तु प्रसादेन संग्रामे बहवो जिताः । 
महारणगतः पार्थो यच्च नासीत्पराञ्युखः ॥ २८ 
तथेव च महाबाहो पयायेबहुमिर्मया । 
कमंणामलुसंतानं तेजस मतिः शुभा ॥ २९ 
उपषटव्ये महिम कृष्णदधेपायनोऽरवीत्‌ । 

यतो धर्मस्ततः दृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ ३० 
इस्येवयक्ते ते वीराः शि्िरं तव भारत । 


( €946्‌0 011 08 1; 101.9 0, ; 8.4 1015810 ) 
1705, युधिष्ठिरः , 88 १8.०९ब्त्‌ {0८ ‰72, -- > ) 109 
02.५ 45 1 प्रयुक्तं; 11.29 € प्रत्युक्तं ( {07 प्रमुक्त 2 
--°) 1.5 -मर्दैनं; 8 (18.५4 ऽणु) -सूदन (10 
मर्दन). - ए०१ 2१०४, {211 81094. : 

377* मीष्मद्रोणङ्कपद्रौ णिकणंशल्यमुखात्रथान्‌ । 
-- 116 [00४ 9 ६८ (लौ 0 27 प ॥0 9. 62, 117 


18 0139 290 2 0108 10 9 करणार 1010. -- <) 
¶5 न (आ कस्‌). 18 त्वदन्यत्‌. - °) 0" क्षपि 
वञ्जधरः स्वर्यं, 

28 2 प्ण390द (५, १.1. 9), -- °) 09 प्रमवष् 


(0 भवतस्‌ ). ©" प्रसादाच्च. -- 1 ०. 28००. -- ¢ ) 
(५.8 हताः (० जिताः). ‰* 72. 3 संम्रामेभ्यो( 122. मे 
ह्य )पराजितः $ > 70" 11, +-1ण संस्( 31-8. 5 25 "दु )प्तिकः 
गणा जिताः. - °) 0 महारण, --“)& ६1.85 तथाः; 
0 यश्च; भ पार्थो (णः यच्च). 7, पराञ्ुखः. 


29 2 755 ण्ड (५, ए, 1. 97). - °) 8 09 तव्‌ 
यैत ; ‰&1 ततैव च ; 9 (3, + "01155104 ) तथा तव ( 0" 
तथैव च). - -^.धटाः 29, 12 105. : 

378* प्रसादाढहवो हताः । 

भीमसेनेन च मया यमाभ्यां युधि मानद । 

कमेणा मनसा वाचा स्वमस्माकं गत्ति; परा । 
-- 1५ 0, १५०००. -- ? ) 2५, मम ("० मया). - 88 
पकपुतत {0 29००, = -- ^ ) 18 02. 8.10. ७9.8 अनु- 
संघे; ¬" सतारं; 7 © संधानात्‌; 7 जानु 
षंगी तु; भ शनुसंता तु (०) (० "संताने). --") 
1 © तेजस्वीति; 15 0 -खिनि; ध सां च (ण 
"सश्र ). 8५ 3 ( 83 १५१०२५९) 00 1. 5.6. 8.10 गाति 
शुमा; 1 सुभां (०) गर्ह; & (73 ०. ; 78. + ४0735- 
1०६ ) गतिः श्रु(6* कू ता; 8०४. 6१. गतीः द्युमः, 

30 ४ 0238178 (५, ९.1, 27}. -- °) 288 [क्ट ; 
{0 08.11 उपञ्वे; ऽ (78. + 1६51६) उपङ्काम्ये. 16 


महाभारले 


[ गदायुद्धपर्व 


प्रविश्य प्रत्यपद्यन्त कोशरत्नद्धिसंचयान्‌ ॥ ३१ 
रजतं जातरूपं च मणीनथ च मौक्तिकान्‌ । 
भूषणान्यथ सख्यानि कम्बरान्यजिनानि च । 
दासीदासमसंख्येयं राञ्योपकरणानि च ॥ ३२ 
ते प्राप्य धनमक्षय्यं सदीयं भरतषभ । 
उदक्रोश्चन्महैष्वासा नरेन्द्र विजितारयः ॥ ३३ 
ते तु वीराः समाश्चख वाहनान्यवभरुच्य च । 


महदधिर्‌ (० र्व्षिर्‌). 0 वे; 2 वा; 0" ते; 
1.2 © 9 -+ मां; # मा(० ते). -- प्रा ३0०, 
५. 9. 62. 58०. -- ° ) 11 जयस्ततः ( ए ६८४18], ), 
-- ^€ 30, ४ ( ष्ण] 22; 18. + 0258) 6२ 
108, > 0885846 &19€10 1 407, [ ( ०, 4). 


31 ४ 1118810 (५, ₹. 1. 7). 8€०"€ 31, 78 8 
( 78, ‡ 1113511 ) 108, संजयः. --“ ) 72. 5 (9 उक्त्वा ६ 
70 उक्तास्‌ (० उक्ते). --) 7 प्रति (० तव). 
-- °) 77 प्राविदान्‌ (" प्रविङ्य ). & 7 प्रतिपर्त. 
१. ) 8 0 ५. 5.१.8 कोष्‌-. 8 2.8 -रत्नादि-; 1 
© -रत्नाथ-; 7४ -भाराद्धि; 068 -रह्नानि (0 -रलनरि- ). 
7" कोशरस्न विसंचयं . 

32 2 पा5810 (०. ए. 1. 97). ए8 १९००१६९१ 0 
2, -- ° ) 7" रजतं राजते चैव. --*) 7४ अपि 
(0 भथ). 8: स- (ग च). 8 ए 7.8 मोक्तिकं. 
65 समणिकांचनमोक्तिकान्‌. -- °) 7.5 च; ७ [भ)]पि 
(70 [अगृथ). 7; ©1 मुक्तानि (० मुख्यानि). --* ) 
2 72. 5 02, 8 142 कंबलानि; 70"9 कंबलान्‌. -- 4716 
32०, 8 ( (8.५ एपोऽशंगदु) 108. : 

379* गजानश्चान्नथांश्चैव महान्ति शयनानि च । 

[ 08 महाह (0 महान्ति }. ] 
--“) 8+ भसंक्षेयं. -- 7) 04.71 8 ( रण्लूणणः ए 01; 
18, * 20155728 ) राजोप- (७ राञ्योप-). ए: -हरणानि. 


33 2 ऽश (०. ए. 1. 97), ऽ ००. ( प्रथम्‌, ) 
88*-342. -- ° ) ४ तदाक्रोशन्‌ (10 उदक्रोः). ए 7 
( €्ण्छु४ 19.8.21) महाभागा. --“ ) 09 7५ © नेहा; 
५४ धरेद्र (0 नरेन्द्र ). ॐ निर्जितारयः. 

34 2 पणाञण्टु (9, ४.1. 97). 8 ०, ३42 ( 
९1, 33). -- ^) 7 वीरान्‌ (ग वीराः). & समा- 
वस्ता; 44 85 {0 05,6,8 ¶१,६5 &1, 3 11 समाश्वास्य ; 
7 महेष्वासा (ण समाश्रय). -- °) $ ए) विमुच्य 
च; 4 0 [अ]वसुंचत (० मुच्य च). 8 सुवाह- 
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अतिष्ठन्त य॒हुः स्वे पाण्डवाः सालकिस्तथा ।॥ ३४ 
अथात्रवीस्पहाराज बाघुदेवो महायज्ञाः । 
असाभि्मङ्गलाथोय वस्तव्यं शिषिरद्वहिः ॥ ३५ 
तथेस्युक्त्वा च ते सर्वे पाण्डवाः सालकि्तथा । 
वासुदेवेन सहिता मङ्गलाथं थयुबेहिः ॥ ३६ 

ते समासाद्य सरितं पुण्यामोधवतीं तृप । 
न्यवसन्नथ तां रां पाण्डवा हतशत्रवः ॥ ३७ 


शद्यपर्वं 


[ 9, 61. 40 


ततः संपेषयामासुर्यादवं नागसाहयम्‌ । 

स च प्रायाज्वेनाञ्चु वासुदेवः प्रतापवान्‌ । 

दां रथमारोप्य येन राजाम्बिकासुतः ॥ ३८ 
तमूचुः संप्रयाखन्तं सैन्यसुग्रीषवाहनम्‌ । 
प्रयाश्वासय गान्धारं हतपुत्रां यक्ञखिनीम्‌ ॥ २९ 
स॒ प्रायात्पाण्डवैरुक्तस्तप्पुरं सातां वरः । 


८ * 


$. 9502 


1. 9. 88. 54 


आससादयिषुः क्षिप्रं गान्धारीं निहतात्मजाम्‌ ।॥ ४० ^ *% 4 


इति श्रीमहाभारते शाद्यपवेणि पकषषितमो.ऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 





नानि सयुच्य च. -- ˆ) "1 अभाषत (10 अतिष्ठन्त). 1 
सुदा; ४8 ततः (1० मुहुः ). --“ ) 9 ( 18, ५4 70138518} 
पांडवा विगतच्वराः. 


ॐ 2 "118870& (५, ए, 1, %7 ). 81 00, (भण्‌. ) 


35-362, -- ^ ) "7, [अ]ब्ुवन्‌ ( 9५) (० [अब्रवीन्‌ ). 
8५ महाराजे; ¬ "मागो (0 राज्ञ). -“) 7 
अस्माकं; 6 अस्ाभिर्‌ (० 1 ल). 02 1 (3.४ 


४11887४ ) 0.2 मगलार्थाय. ४ ©र : मङ्गलार्थाय मङ्गल 
सानार्थाय । # -- ^) 78 वास्तव्यं. 1.5 © #४8.५ नग- 
राद्‌ (0 शिबिराद्‌ ). -- ^€ 39, 22. 11 1118, : 
880* जयन्ती यत्र देवी तु तत्न बजत मा चिरम्‌ । 
उपयाचितमेतन्मे युद्धारम्भोपकष्पितम्‌ । 


36 ए 11138708 (त, ए, 1. 2 ). 31 ०. 36 (०. 
५, 1. 58 ). & 76905 36 ०४ 09, --* ) ५ [थ ; 702 
(४, + 73878 ) © 0-+ तु; 7 व हि (ण 
च). --“) ए+ ०.5 61.34 मगरार्भ. 1.2 7 (€८न 
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37 2 00183102 (५, १.1. 27). -- °“) 68 सहितं 
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तथा (० नृप). -“) ४1 तन्न (0 अथ). 1.9 
1 रात्री. 28 7 ४४-५ न्यवस्त तथा(28 तुतां; ग 
तदा) राच्रि. --^) 7.5 ©. जित- (० हत-). 
~~ ^€ 37, 800, 1९ प001, €, ©¶ 18, : 

3६1* युधिष्ठिरसखतो राजा प्राक्ठकालमचिन्तयत्‌ । 


-- .4{{€ {116 80०९९, 8000, {९00 01. €0, £रए २६९ 
9. 62, 25-27 ( गोण 26) 7 प्राल 75४ प्रण, 
1 &]0€4111 1४ 10 1४5 ए८०ृ€ा ‰1६८6€, 


38 2 11881116 { ५४. १,1. 27 ). 8०८ 38, 55 211 
9.5 ©. 3 1०8, व्रपायनः. - ) 08 तं (0 स-). 
-- °) ४ ते कृष्ण; ©: माध (1० यादवं). ए1 701 
3 8 ( च्छन्द व 61; 8. ५ 15510 ) गज- (0१ 
नाग-). -- 0 णण. 88०५, -- °) 02. 5 प, 5 62.38 
12-4 ततः; 1 © पुरं (0" सच्च). - @ ) &2 वायुवेगः 
(० वासुदेवः). -- ८) 71 दरसु (५ कक). 08 08 
भास्थाय (£ आरोप्य ). + दारकं स समासेष्य. -- ”) 
&2 वते ; 1.5 8 (च्छण्छू( 1; 13. ५ पऽण) यन्न 
( 10" येन ). 


3ॐ9 2 10188108 (9, ए, 1. 27). --) 2.8 चच 
(10 स-). 700 -वाद्येते; 7 -यातं तं (:0" -यासखन्तं ). 
35 ते तमूचुः प्रयास्य॑त. - ४) [९4 31.85 [29 16. १,9.20 

दौग्य-; 38. ५ सैन्य- (ण सेन्य-). -- ° ) 75 गांडीव- 
(0 गान्धारीं ). -- ° ) 8 -पुत्र- (1० -पुज्नां ). 8 1.8 
85 7.8 तपस्विनीं; 0" तरसखिनीं . 


40 2 "01890 (५, १.1. 27). -) ५, सं 
प्रयात्‌; 75 ०४. 8 1.2 संप्रा(75 प्र)यात्‌ (0 सख प्रायात्‌). 
7४. 5 1 युक्तस्‌ (10 उक्तस्‌). --?) 75 सत्पुरं ( ० 
तस्पुरं ). "४ पतिः ( ० वरः). 8 ए.3 तस्पुरं साव्वतो- 
तमः. --)& ए1,8 111.2 6%( 1058: प्रसादयितु- 
मिच्छः ) भासिसादयिषुः; 1 भाससादयतु. 5 1) ( ९०८0४ 
09. 11) 6 आससाद ततः ( 0 इहं ) क्षिप्र; 
ययितुंष्षिप्रे. --°) 7.2 61 1 निहतप्रजां; 15 02 
नि( © सं )हतवििषं ; © नियतव्रतां ( "० निहतास्मजाम्‌ ) . 


(1010116 : 142 18, ५ 11189120, 
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1: आश्वास 


-- 92८0-1200*१॥ : 
-- 4404. 1204010 ; &§1 13, 8 नागपुर 
(1 “रा )गमनं ; & कृष्णस्य नागपुरगमनं ; 1२४ वासुदेव. 


£. 9, 3503 
9. 9. 63. 1 
1, 9 ६१. { 


9, 62. 1 ] 


जनमेजय उवाच । 
फिमथं राजश्ादृरो धर्मराजो युधिष्ठिरः 
गान्धायौः प्रेपयामास वासुदेवं परंतपम्‌ ।। १ 
यद्‌ पूवं गतः कृष्णः शमां कौरवान्प्रति । 
न च तं ठन्धबान्कामं तती युद्धमभूदिदम्‌ ॥ २ 
निहतेषु तु योधेषु हते दुर्योधने तथा । 
प्रथिव्यां पाण्डवेयख निःसपत्ने कृते युधि ॥ ३ 
विहते शिबिरे शल्ये प्रप्र यशसि चोत्तमे । 


महाभारते 








ग्न ~ ^ ~ ~ ^ न 0 मा त म ति भ 0 क कि 


दस्तिनापुरगसनं ; 212. बन्राक्षि; ` -- 4५00. १०, ( षटप्प९$, 
भ०एत8 01 001 ) ; 2 49; 282 [01.9.10 38; 8. तधा 
98; 0 32; ¶ (8. & 013817्) = 8; + 64. 
--- 6707८ १0, ; 1072 42 , 
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2 119 भता. 1४ 1118870 11) {8.५ (० ५. 1. 9. 54. 
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3 {&2 (01४511६ (८ ९, 1. 1). 4 00, 3-०, {38 
प०१द६्त्‌ ईला 8००, -- °) {1 1९1, 3 09.6.11 1.5 71 
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"वेयस्य ). -- ^) (४ ८६४ सति (५ युधि). 1.3 निः 
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[ गदायुद्धपषं 


फ सु तत्फारणं त्रह्मस्येन कृष्णो गतः पनः ॥ 

न चैतत्कारणं ब्रहमन्नपं वै प्रतिभाति मे । 

यत्रागमदमेथात्मा खयमेव जनादंनः । ५ 

त्वतो बै समाचक्व सर्वमध्वधुसत्तम । 

चात्र कारणं ब्रहन्कायस्ाख विनिश्ये ।। ६ 
वेरपायन उवाच । 

तघ्ुक्तोऽयमनुप्रशो यन्मां पृच्छसि पार्थिव । 


कानन दु कि 


तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि यथावद्भरतर्षभ ॥ ७ 


न ~ ज 


‰ -1<2 0115577६ (५, ए, 1, 1). ए 000. 4 (५, र, 
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3). 82 ७५ ०, 5; 8 का जा, ( {0४ 10४1, 
४.1. 4). -- ^ ) 1 ¶9,5 05 (४-५ तत्‌ (0 [ए]तत्‌). 
-- 9 २९६१५ 54-6* 07 प्ट. 108 २6१५ 556० ( क1॥10प्४ 
एका, ) {क1५6, -- ° } 8 76805 707 दपं =] ४? ० जनादंनः 
(11 5) 00 फन्वु. 8 (1 सं-; + 001 04.5.20 नि- ; 
1०.8 न; 0 मे(1ग्वे). 0 वे (पमे). 1.9 
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7 1९2 ॥पोलञटु( न, ए, 1. 1), --*) § 1९1. 3 11. ४.५ 
12 13 व्वदरुक्तो ६ 13, 4 द्युक्तो; 14. प्वय्युक्को ४ 8 
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हतं दुर्योधनं दृष्ट्रा भीमसेनेन संयुगे 

व्युत्क्रम्य समयं राजन्धातेराष् महाबलम्‌ ॥ ८ 
अन्यायेन हतं दृष्ट्रा गदाघुद्धेन भारत । 

युधिष्ठिरं महाराज महद्यमथाविरत्‌ ॥ ९ 
चिन्तयानो महाभागां गान्धारीं तपसान्विताम्‌ । 
घोरेण तपसा युक्तां त्रैलोक्यमपि सा देत्‌ ॥ १० 
तख चिन्तयमानसखय बुद्धिः सममवत्तदा । 
गान्धार्याः कोधदीप्तायाः पूर प्र्मनं भवेत्‌ ॥। ११ 
सा हि पुत्रवधं श्चुत्वा कृतमसाभिरीदश्षम्‌ । 


1 यदुक्त (५ त्वः) ) 1 मा 
¶ ( 78. + 1013510 ) © 112-, यन्मा ( #2-५ 
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10 ४ णण ए, 1. 1), --*) 8 8 235 
201 [1-3, 5.5 र्वितयानं (ए नां); 9 (75, 49115510 ) 
सो( 7४ वि-; 6 भ )र्चितयन्‌ (0 चिन्तयानो). 7" 
-भागं ; 2.8 08 -राज् (० -भागां ). --?) 8 तमसान्वितां ; 
{2.3 च तपस्िनीं ; 6 तपि स्थितां (7० तपसान्विताम्‌ ) . 
-- ˆ ) 33. + महता (" तपसा ) &1 {टि1 282. 4.5 13, 4, § 
युक्ता; 15 [भा]सक्तां- 7.2 0.3 ध घोरेण चक्षुषा 
श( ५8 युक्तां (४2 नक्ता) “) 8 सा दयेत्‌; 
दाहयेत्‌ (0 सा दहेत्‌ ). > (18. * 789१६ ) त्रैलेक्य 
स्यापि ना. 61 "स विना )शने. 


11 9 005 0 11 (म, ए. ]. 1). 
दरतोक- (1० कोध-). 75 गंधाय क्रोधदीक्तायां . 
+ पूर्व-. 1 पूवेप्रसनं भवेत्‌; ध" कार्यसंशमनं म. 

12 °) (४ [पि (० हि). 
-- 13 १४१६९ {०7 1९०५. 
करुद्धा ) ` 
मपि सा दहेत्‌ ( = 
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मानसेनाभिना इद्धा मसखसान्ः करिष्यति ॥ १२ 
कथं दुःखमिदं तीव्र गान्धारी प्रसरिष्यति । 
श्रुत्वा विनिहतं पुत्रं छलेनाजिद्ययोधिनम्‌ ॥ १३ 
एवं विचिन्त्य बहुधा मयसोकसमन्पितः । 
वासुदेवमिदं बां धर्मराजोऽभ्यभाषत ॥ १४ 
तव प्रसादादीविन्द राज्यं निहतकण्टकम्‌ । 
अप्राप्यं मनसापीह प्राप्रमस्माभिस्च्युत ।। १५ 
प्रत्यक्षं मे महाबाहो संग्रामे लोमहषणे | 

विमदः युमहान्प्राप्तस्त्वया यादवनन्दन ॥ १६ 


85 8 (178, 4 "01897 ) सा स( 5 + संस- ४1 विष्‌-; 
145 न स }हिष्यति; 71 संप्रयच्छति; {11 ("प्र 
( 0" प्रसहिष्यति). --“) 2.2 फटेन; {2 बेन 
(0 रेन). 70.3.11 -योधिना; 7; -योधिनै (४०); 
118 -योधिनः. 


14 =°) ७.3 01 भ्यं; 083 वर्धं (1 एवं). 4 
संचिल ; 12४. विचिलय (० विचिन्लय). -- ^) 1४३ 
बहु (0? भय-). -- ८) 28 इमं (0 इदं ), प्र 8 
राजन्‌ (10 वाक्यै). (1 6.2 ४ वासुदेवं महाराज 
-- °) 2.8 -पुत्रो; 78 -राजा (० -राजौ). 

15 071 ०, ( ग्‌, ) 15, 38 ९२०२६९१ 10 184, 
--° ) 14 [+ {5 अप्रा; 16.1.9 अप्राप्य. & ( ९९९0 
5) 28 70 0.6.720 [क्ष)पीरद; 1 [श)प्यन्येः; ४1 
चापि (0 (अपीह). 

16 38 ०० ("व]. ) 16189. -- °) 8 [1.2 सु 
22 2.5 च; 5 8 (8. 00159प्छु) ते (मे). 71 
महाराज (ग "बाहौ ). - ° ) ६०८८ 2१88. रोम- ( £" 


लोम-). 73. स॑म्रामो रोमहर्षणः. -°) 7 
विमर्दात्‌. "3 तु (ण सु-). 8 -महास्मानस्‌ (10 
न्प्राक्षस्‌). --- ) 55 देवकि- (0 यादव-). 


17 33 ०. 17 (५, ए. 1, 16). 
--*) 8 पुरा देवासुरा युद्धे. --) & ए. असुर 
(0 भमर-). ?+ द्विषः; 4 -द्विष. --“^ ) 82 1 
09 सद्यं (10 साह्यं ). 5 महव्कृतं हि साहाय्यं . &‰ 68: 
साद्य साहाय्यम्‌ ! कैः -- °) 39 8 ( 79, + पा587०४ ) हताश्च 
सुरशत्रवः. 


{221 00. 17५1६8९. 


18 3 0, 1६ (८, ४.1. 16). एवा क, 1६ ( ५, 
) 131. ४.५ 7 14-6 स्यं; 1.9, 1" सस्यं 


(1५ साह्यं). ।' खाद्यं ते महाबाहो 
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-- " ) 12 धार 


£ 9, 3518 


8 9. 63. 16 
६. 9, 64. ॥6 


६.9, 3519 
8. ४. 69, 17 
६. 9, 54. 17 


9, 62. 17 ] महाभारते [ गदायुद्धं 


त्वया देवासुरे युद्धे बधार्थममरदटिषाम्‌ । | शक्तिमिर्भिष्डिपारे तोमरैः सपरश्वधैः ॥ २० 
यथा साह्यं पुरा दत्तं हताश विबुधद्विषः ॥ १७ वाचश्च पर्षा प्राकषास्स्वया दयसमद्धितेषिणा । 

सायं तथा महाबाहो दत्तमसखाकमच्युत । ता ते सफलाः स्वां हते दुर्योधनेऽच्युत ।॥ २१ 
सारथ्येन च वार्ष्णेय मबता यद्धूता बयम्‌ ॥ १८ गान्धायो हि महाबाहो क्रोधं बुध्यख माधव । 
यदि न तं भवेन्नाथः फस्ुनख महारणे । सा हि नित्यं महाभागा तपसोग्रेण करिता ॥ २२ 
कथं शक्यो रणे जेतुं भवेदेष बाण॑वः ॥ १९ ुत्रपोतरधं श्रुत्वा धुवं नः संप्रषप्यति । 
गदाप्रहारा विपुलाः परिषेशापि ताडनम्‌ । तखाः प्रसादनं वीर प्राकारं मतं मम ॥ २३ 


*-- + 








ज~ 


थ्येये; 7" साहाय्येन (0 सारथ्येन). 2 ००, च, 368” अस्मत्कृते सवया कृष्ण वाचः सुपरुषाः श्वुताः । 
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ट( 81 28 वृता; 72 [अ]पहता; 71 ०; ऋ ( 8.4 
0173812 ) 61. 2 विष्टता; 1.8 युध्यता (70 यद्धूता 9 
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(10 +€ 7107 187}. | 
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९.४ ब्देतद्‌ ). 2.5 कथं शक्तो विजेत रे (भ 192 ). 1, 2 1.5 @1.2 सवे; 81 7 ( ९५५४ 08. 7 ) जातत 
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( 10, ). 410 125. कर््हिः ‰1 : 82 [2 60४, धल 

382* जेतुं परान्परिग्यूढान्ध्राकतांञचैव ख्याच्युत । 984१: 


385* त्सर्वं न यथा नदयेस्पुनः कृष्ण तथा ऊर । 
संदेहदोखं प्राक्च नश्चेतः कष्ण जये सति । 


[ (1. 1) 7.9 न्यत्‌. --(1,. 2) 0: प्राप्तु; 
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(10" बुध्यस् )* 23 भारत; 13. © यादव; ५ मानद 
( 0 माधव). -- 701 001. 2०१०-2. -- °) 81 पू 
महाभाग; 0" "बाहो (० "भागा). -”) 8०6 
1138, कर्षिता . 
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(810); 7 प्राप्ताश्च; 45 पापाश्च; ©" पवश (51५) (0 2; 1754 ग्णऽभेण्ड ) प्राप्ता (० श्चुसवा). -- °) & 
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पुरषग्याघर. -- °) 7" भस्मान्‌ ; 11. 5 61. 2 अस्मिन्‌ ( £ ¬" संप्रघक्ष्यते; 9 ( 18.५ ८078570 ) प्रदहिष्यति ( 0" 
शसमद्‌- ). 11 9 ( 18. ४ 028819६ } -जयेषिणा (71 © "णः ) संप्रधक्ष्यति ). - ° ) 18 प्रदानं ( ऽप्णणल५ ) ; 0५, 8.8 
( {0२ -हिते" ). ~ ए 21५ 31.3.४8 [0 1, \-10 प्रषाधने (0 (दने). --°) £+ चिर; 71,5 6.2 ददं 
8108. ; ( 0" मतं). 7: 08 ग्राप्तकालमारिदम. 
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20 283 १६००४९९५ {07 20%2, -- * ) ए5 01 24, 8, 20 
1४, 5 © -प्रहार-; 7" प्रहारान्‌. 8 (1. 2.५ 89. ५ विषमाः 
(+ मान्‌); 0: विपुकाः ; 28. विपुलान्‌ ; ४1 विविधाः 
(० विषुखाः). -- °) 7 परिधांश (ण वेद्ध). 1 
पि; © चैत्र (0 चपि). 8४ 18 ताडयन्‌ ; ८2 
तद्वने (9८); + ताडिताः; 28 ताडितान्‌ (0 ताड- 
नम्‌). --°) ४ 7. भिडिपारेश्च ( »* "रुद्‌ ); 1 
8 7001 06.9 निदि; 01.53 सिंडः; 202. सिडिमारेश् 
(0: चैर्‌). --“) & 7४ 07 1-9.8.:1 सपर( & 
ए °रि)खवेः; 171. 6.8 च परश्वथैः (7५ श्वेः). 


[2 व 
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कर्तव्यं सात्तशरष्ठ पाण्डवानां हितैषिणा ॥ २८ 
धर्मराजख षचनं श्रुत्वा यदुकुलोदहः । 

आमन्त्य दारकं प्राह रथः सज्जो विधीयताम्‌ ।। २९ 
केशवख वचः श्रुत्वा खरमाणोऽथ दारुकः । 
स्यवेदयद्रथं सज्जं केश्चवाय महात्मने ॥ २० 

तं रथं यादवश्रेष्ठः समारुह्य परंतपः । 

जगाम हाल्तिनपुरं त्वरितः केशवो विथः ।॥ २१ 
ततः प्रायान्महाराज माधवो भगवात्रथी । 
नागसाहयमासाच प्रविवेश्च च बीयेवान्‌ ॥ ३२ 


कथ तां करोधदीप्ाकषीं पत्रव्यस्नकक्चिताम्‌ । 
वीक्षितं पुरूषः चक्तस्स्मामृते पुरुषोत्तम ॥ २४ 
तत्र मे गमन प्रप्त रोचते तव माधव । 
गान्धायीः क्रोधदीप्तायाः प्रशषमार्थमरिंदम ॥ २५ 
त्वं हि कतौ विकतो च लोकानां प्रभवाप्ययः । 
हेतुकारणसंयु्तेवोक्यैः कालसमीरितेः ॥ २६ 
धिग्रमेव महाप्रज्ञ गान्धारीं शमयिष्यसि । 
पितामहश्च भगवान्कृष्णस्तत्र भविष्यति ।॥ २७ 


भमि 


सर्वथा ते महाबाहो गान्धायाः क्रोधूना्चनम्‌ । 


~----"---------------~+~~----------*--~ 





८, 9. 33355 
।-2 9, 69. 94 
1. 9. 64. 35 
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मंहाभांरंतै [ गदायुद्धं 


प्रक्षस्य वारिणा नेते जाचस्य च यथाविधि । 


9. 62. 38 | 


८. 9. १५26 
8, 9. 6१. 54 
६.9. 84. 14 


प्रविश्य नगरं बीरे स्थपोपेण नादयन्‌ । 


विदितो ध्रतराष्य सोऽवतीयं रथोत्तमात्‌ ॥ ३३ 
अम्यगच्छददीनात्मा ध्रतराष्रनिवेश्नष्‌ । 

पूवं चाभिगतं तत्र सोऽपहयदपिसत्तमम्‌ ।॥ २४ 
पादौ प्रपीड्य कृष्णख रा्ञश्वापि जनादेनः 
अभ्यवादयदव्यग्रो गान्धारीं चापि केशवः । ३५ 
ततस्तु यादवश्रेष्ठ धरतराष्रमधोक्षजः । 
पाणिमारुम्ग्य राज्ञः स सखरं प्ररुरोद ह ॥ ३६ 
म युहर्तमिवोत्युज्य बाष्पं शोकसम्द्धवम्‌ । 


~~~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~ 


वकः 
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उवाच प्रभ्चितं वाक्यं ्रृतरष्ूमरिदमः।॥ ३७ 

न तेऽस्त्यविदितं किंचिद्धूतमव्यस्य भारत | 
कारस्य च यथा वृत्तं तत्ते सुविदितं प्रभो ॥ ३८ 
यदिदं पाण्डवैः सर्वेस्तब चित्तासुरोधिभिः | 

कथं दुरक्षयो न स्यात्तथा क्षत्रस्य भारत ॥ ३९ 
भरात्रभिः समयं ता क्षान्तवान्धर्मवस्सरः | 
यूतच्छल जनितः रक्तेर्वनवासोऽभ्युपागतः ॥ ४० 
अन्नातवासचयो च नानावेक्षसमात्रतेः | 
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4) 9.8 त्वधार्थत; 05.90 ह्ुपागतः; 7५ [5 | 
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गदयुद्धपर्वं |] शस्यपर्व 


। यथा मूढो मवानपूर्वमस्मिन्नर्थे समरु्ते ॥ ४५ 
किमन्यत्कालयोगाद्धि दिष्टमेव परायणम्‌ । 
मा च दोषं महाराज पाण्डवेषु निषेश्चय ।॥ ४६ 
अल्पोऽप्यतिक्रमो नासति पाण्डवानां महारमनाम्‌ । 
। धर्मतो स्यायतेष स्नेहतशच परतप ॥ ४७ 
एतस्सवं तु षिज्ञाय आस्मदोपष्तं एरम्‌ । 
अघरयां पाण्डुपुत्रेषु न भवान्कतमरेति ॥ ४८ 
इं वशश पिण्डश्च यच पुत्रकृतं एलम्‌ । 


च ८. 9^ ५५54 


गान्धा्यास्तव चैवाद्य पाण्डवेषु प्रतिष्टितम्‌ ॥ ४९ ०१.९९ 


६. 9. 64. 50 


अन्ये च बहवः दशास्स्वशक्तैरिव नित्यदा ॥ ४१ 
मया च खयमागम्य युद्धक्षारु उपस्थिते । 
सर्वलोकस्य सानिष्ये प्रामांस्त्वं पश्च याचितः | ४२ 
त्वया कालोपदयुष्टन लोभतो नापवर्जिताः । 
तवपराधान्रुपते सवं श्र कषयं गतम्‌ ॥ ४२ 
भीष्मेण सोमदत्तेन बाहिष्ठिन कृपेण च । 

द्रोणेन च सुपुत्रेण विदुरेण च धीमता । 
थाचितस्स्वं शमं नित्यं न च तत्कृतधानसि ॥ ७४ 
कालोपहतचित्तौ हि सर्वो शुद्यति मारत । 
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71 मया (10 ` 


-- ° ) 7 ( 18. + णाऽ) 62. 3 112. + तथा ; 5 तत्त 
(0 यथा). 5 [5 [जवः; 2: [5 |भवत्‌ (£ 
भवान्‌ ). --^) 7.8 तसन्‌ (० अ"). ए 7.9 
ससुयमे (" "ते ). 


46 ˆ^ ) ४.8 कारू(1‡ "क )योगाच्च $ 7" भागघेयाद्धि 
(० कालयोगाद्धि). ~ †)* 9. 3. 7 एतत्‌. ( £ एव ). 
12 पराक्रमं ( ०८ "यणम्‌ ). 9 (1९, + 01890 ) दिष्- 
मेत(‡ मासी )सपुरातन, -- ^) + भांन; 8 न तद्‌; 
85 © नच माच). & [ए सोर्ष॑; 8-3 77 
1. *-7. 9.20 दौ(ॐ52 7" से)षान्‌; 08 दोषो; 7 (‰5.५ 
20138104 ) © द्वैषं (0 दोषं). 81 1 -माग ; 1९५ 8, 
9४ [1-7. 9.10 प्राक्त; 2" -बाहौ (0 राज). 


& ^) 8५ 8 (73. + "589०६ ) स्वस्पो; 11 स्वतो 
(0 अल्पो). प 1 6.2 8.५ व्यतिक्रमो; #1 
ह्यति (0 ऽप्यति"). --°) ४" [पि (0 [व ). 
-- ˆ) 08 ते हताश. (9०) (10 स्नेदतद). 7", विशं 
पते ( 0" परंतप }. 


48 ^ ) 84 {2.8 हिं (० सु). -- ष ०, ( 181.) 
482-50०. -- ०) 9.५ 2? ( €&06]0† 85) 1. --10 द्यात्म-; 
72 ह्यर्थे (£ आव्म-). 2 फक; 71. मर्दं ( {0 
फम्‌ ). - & 128 07४, ( 1151, ) 48°- 49: ; {210 ?€8.्‌8 
६06 506 07 धा, -- ° ) 2.3 श्रेयः; 7 (8.५ 
11158118 ) © 1/2. 3 त मन्यु; 244 तन्मन्युं ( 0" असूया ). 
क । तरेषु. --°) ताचत्‌ ( 0" भचाच्‌ ). 
{3,4 01.+ 3 अरहसि (0 ति). - 41४6 48, 1 
11 01-8 115. 986*., 


49 & 708 ००, 4955; 1 छपा, 49 (20 एन, ज 
ए, 1५ 48 }, [31,8.4 [90 [1 00, 49, 010 २६845 492 
०० फएशा्वु, -- ०) & [ए {8.5 1.5 &> 113 कुर-; 8 
कुक; ४ कुरे; ४ कुरौ (० रं). ए, -धर्मश 


८. 9. ६555 
8. 9. 88. 593 
६. 9. 64. 52 
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एततसर्वमुध्यात्वा आत्मन व्यतिक्रमम्‌ । 

शिवेन पाण्डवान्ध्याहि नमस्ते भरतषभ ॥ ५० 

जानासि च महाबाहो धर्मराजस्य या त्वयि । 

मक्तिभेरतशादर स्नेहशवापि खभावतः ॥ ५१ 

एतच्र कदनं कृत्वा शत्रुणामपकारिणाम्‌ । 

द्यते ख दिवारात्रं न च शमाधिमच्छति ।॥ ५२ 
५ ( र 

तवां चेव नस्शादृर गान्धारीं च यश्षख्िनीम्‌ । 


मंहाभारते 


[ गदायुद्धपर्व 


स सोचन्भरतश्रष्ठ न शान्तिमधिगच्छति ॥ ५३ 
हिया च परयाविष्टो मवन्तं नाधिगच्छति । 
पुत्रसोकाभिसंतप बुद्धिग्याङरितेन्दरियम्‌ ।॥ ५४ 
एवसुक्स्वा महाराज ध्रतराष्र यदृत्तमः | 

उवाच प्रमं वाक्यं गान्धारीं शोककर्शिताम्‌ ॥ ५५ 
सोबकेयि निथोध त्वं यवां वक्ष्यामि सुव्रते । 
त्वत्समा नासति रोकेऽस्मिन्य सीमन्तिनी शभे ५६ 
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‰ ( 83 १४४५९ ) 118 1. 46. 1. 9.16 15-+ स (0 
स्म). ४ ६1.24 8 (88 पश्चत्‌ ) 1 ( ६९०९0४11 ) 





दिवा रत्नौ; 5 दिवा र्न. --°) 2 10 धर्मधि- 
गच्छति; 0: ्ा्ममधिः ( 06) (1० दमौधि' ). 


53 &1 13 108, 8.1 0. ( 780]. ) 58. = ५ ००. 
( 1191. ) 55५-54० ; 6 16845 {€ 5५€ 070 पाट. 
7 ९११३ 55 ( क०प एव, ) (फ -- °) 5 का (0 
त्वां). 61 राज्- (० नर-). ०.5 71 -शादृंलं (7 
क). & त्वां विचि नृशार्दूरु; ४" स्वां चैव भरतश्रेष्ठ. 
--:) 2.7 गांधारी च यज्ञखिनी. -- ° ) 55 रोचन्वे; 
12 न इतेचन्‌; 1 श्ुरोचम्‌; 7 संद्युष्चो; 75 ©8 
2-* संश्तेचन्‌ (0 स रोचन्‌). 5 {2 11. 2. 47, 9. 10 
नरशा्दूरुः (2 ठो); ४2.9.+ मरतश्रेष्टठो (0 ट). 
-- ° ) 88 ९.7.29 शांतिं नैवाधिगच्छति; ४ न रातिः 
तककः, 


54 + ०, 544 (र, ए, 1, 53); 06 6845 0€ 896 
07 प्क्ष, -- °) & [1-3 [072 करुपया ; 9 हिया ># (10 


हिया च). 8: परया प्राप्तो; 7" "माविष्टो (0 "या 
विष्टो). ॐ (48. 3 0158) हि(7 02.83 शितया परमया 
युक्तो. - ४) & [1.3 [आ]भि- (० [आधि-). £ 
( €ए८6]0॥ 711; 18. ५ 0015570 ) भर्वतं (72 "वती ) नोप 
सर्षैति. --°) हः -शोकाधि-. --°) ए 1५ बुदा; 
12 भ्र; 8 भ्ुद्-; 2.2 91.38 बुद्ध ; 11 विद्धि 


(0 बुद्धि-). 14.8.14 ~ बुद्धिव्या( ५ "द्धा [9०] च्या) 
कुटिवद्वियः; 7: बुद्धि्याकुखिता तव ; ©: अबुद्ध्या व्याक 
रद्ियः. 

55 36006 55, ¶ ( 18. + 1015570 ) 61.38 105. वेशं 
पायनः. --°) 8 (78. गऽ) -बाहुर्‌ (0 राज). 
-- ° ) 76 यदृद्हः ; 7" महीपतिं (० यदूत्तमः). -- ^) 
800९ 18६8. -कर्षितां. 

56 -8€६01€ 56 , 2 118. श्रीद्रष्णः; 2 ©2.3 श्री 
मगवान्‌. -- ^) [2.8.11 ¶ (18. + 02885} ) 02. 8 सोबरे- 
(09 द्ये. 8 (8.५ पञञाणटठु ) निनोधस्ल. - २) &1 
1.2.५4 44 © # चत्वा (प स्वां). ८7, 9.10 त 
तच्छृणु (ण सुच्रते). --“) & यत्समा. #2 ह्यद्य (101 
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जानामि च यथा र्ति समायां मम संनिधो | 
धमार्थसहितं वाक्ययुभयोः पक्षयोर्हितम्‌ । 
उक्तवलयसि कल्याणि न च ते तनये; श्चुतम्‌ ॥ ५७ 
दुर्योधनस्त्वया चोक्तो जयाथीं परुषं वचः । 

रु मूढ वचो मद्यं यतो धर्म्॑ततो जयः ॥ ५८ 
तदिदं समनुप्राप् तव वाक्यं चृपारमने | 

एवं विदित्वा कल्याणि मा ख शोके मनः कृथाः । 
पाण्डवानां विनाशाय मा ते बुद्धिः कदाचन ॥ ५९ 
शक्ता चासि महामगे परथिवीं सचराचरम्‌ । 
चध्चुषा क्रोधदीप्तेन निदेशं तपसो बलात्‌ । ६० 


~+ 








नासि). --“*) € अ ; उ-5 अपि; 72.8.21 अन्या; 
1.5 & "2-५+ काचित्‌; 12 कृषे; ४" नाखि (0 
अद्य). € 1 82 [0 इभा; ४ कचित्‌ (0 शुभे ). 

57 0" € 1614601, न. 5. 127. 9. -- “ ) 2.4 
8 [01 1, 4-8. 10.21 ¶' ( 15, ५ 10238512 ) 61.2 जानासि; 
08 ज्ञातासि (£ जानामि). 1५ © हि (0८ च). 
71 [ब्छप8; 6 राज्ञः (0 राज्ञि). -- 11 ०. 
( 087]. ) 57-59°. -- * ) 75 न्ते (8०) (£ तनयैः). 
14 ए 2 (दर्वा 02; 7 ०.) © क्तं (0 श्रुतम्‌ ). 

58 1४0 58, ५, 11, 17. 6. 771 070. 58 (५, ए, 1. 
57), --^*) 82 22 प्रोक्तो (9 चोक्तो). --"?) 7 
जयार्थं (७ र्ण). 2.8 {03.1.9 पुरषं (0 प ). 
--°) 71, 1.8 ध नने स्वं (0 मह्य). --५) 3 0०, 
( 1871. ) धर्मस्ततो . 

59 111 0०0, 592 (५, प. 1. 57). 1706 एगप्० 
0 € (ल (“0 9, 69. 59 प 10 9. 63. 8" 38 
1056 उप 82 ०० £ पणोऽशण्टु {गा0. -- °) 09 63 यदू 
(0 तद्‌). -- ५) & ए खयि (ग तव). --°) 
02 विदिक् (८ श्वा). ४ (प्8, ५ "23502 ) गंधारी 
(प 01 02 "रि) (० कल्यानि). --°) 7५ खं (णः 
स्म). -“*) 9 (१, * 0155104 ) विनाशे च (1 1 
“शेन ) (ण “शाय ). -- 7) 71 कर्थ॑चन (0 कदाचन ). 

60 82 1018910 (५. १, 1. 89}. --°^ ) 29. ५.8 
५० [अ]पि (ण [जासि). --") >5.५.1 सचराचरं. ए" 
प्रथिवौं च ससागरां. -- °) ४3 चक्षुषः. --4) ५ नि- 
दग्धं. 1४ तपतो (०८ सो). 

6{ 82 1015519 (५. ४, 1. 59). 8€{०८€ 61, 2 
(8 105. वैरहपायनः. ए€०076 61९, वृष 105, गधा. 


हा स्यपर्वं 


[ 9, 62, 65 


वासदेववचः श्रुत्वा गान्धारी वाक्यमब्रवीत्‌ । 
एवमेतन्महाबहि यथा वदसि केशव । ६१ 
आधिभिरदह्यमानाया मतिः संचरिता मम । 

सा मे व्यवधिता श्रुत्वा तव वाक्यं जनादन ॥ ६२ 
राज्ञस्खन्धसख बद्धस हतपुत्रस्य केशव । 

तवं गतिः सह तैवीरै; पाण्डवेिपदां वर ॥ ६३ 
एतावदुक्त्वा कचनं शुखं प्रच्छाद्य वाससा । 
पत्रश्ोफामिसंतप्रा गान्धारी प्ररुरोद ह ।॥ ६४ 


तत एनां महाबाहुः केशवः शोककशिताम्‌ । 


हेतुकारणसंयुक्तैवाक्येराश्वासयत्प्रयुः ॥ ६५ ९.०.९९. 


--^ ) 62 पूव (५ एतन्‌). >* सहाभारते (6 ); 
{8 ¶1.5 61.32 "भाग (० बाहौ). 

62 82 10185128 (५, १.1. 59). --"*) ए.3 संश्चा- 
लिता; 7 सचकिता; 7" संुल्ता; 7 सा चङिता 
(0 सेच"). सामे संक्षालि*** द सामे संक्षा- 
लिता मतिः. - 81 १४०९९ {0६ 62०. -- ° ) 2 
[अह्‌ (0 मे). 3 711 [ ऽ ]प्यवस्थिता. ए" -5 साम्ये 
( 2 शमे) व्यवसितिं श्रुत्वा. -- °) £: 7ए1-3 वाक्यैर्‌ 
(0 वाक्यं ). 


63 82 11158298 (9, ₹, 1. 59 }. 
प्यस्य ; 127 चांधस्य ; “2 सव॑ घम ( 9५ ) (10? स्वस्थस्य ) . 
--0) 8 ( च्छन्लु0ः 1; 3.4 752) माधवं ( 07 
कैदाव ). - °) 9-५+ 3 (82 ४015820 ) 1 ( €०दुए 
1५. 6) (1 105 सहितैः (०" सह तैर्‌ ). 9 ( €ः्तल 22 ; 
3. ५ 11551 ) स्वैः (८ वीरैः ). --°) 8८ € 
701, 2; 8.५ 11155708 ) वदतां (0 द्विपदां ). 

64 282 01851 ( ध. र. 1, 89 ). -^) 4 ( 8.५ 
2025518 }) © एवञ्चुक्त्वा तु वचरम. -- ° ) एः प्राच्छाय; 
28 "(५ प्र). 7 पाणिना (10 वासा). --^) 
8 -शोकाति-; ए -द्यो#भि- (० -श्योकाभि-). --*) 
08 २6५5 70५ गान्धारी ए ८० स्माश्रास्य च (1 667 ) 
07 प्न, 


-- ^) 22.38 चा 


65 82 7018810 (&, ४, 1, 99). 8 €8१8§ 68 ०४ 
0४. ~ ^ ) 08 अत (10 तत्त). 01 एतां ( 01 
एनां). ए महाबाहो . -- ° ) 8०४८ 1188. -कर्षिहां ; 7 
-मोहितां (० -कृरिताम्‌). --“) + तेन (० हेतु-). 
0" -दंसकतर्‌ (० -संुकतैर ). 


66 39 70188118 (9, ४.1. 59). - ^“ ) 08 ८6848 
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9. 62. 66 ] 


समाश्वास्य च गान्धारीं धरतराष् च माधवः | 
द्रौणेः संकलित मावमन्वदुध्यत केशवः ॥ ६६ 
ततस्त्वरित उत्थाय पादो सूरा प्रणम्य च । 
वेपायनस्य रजेन्द्र तः कोरषमव्रवीत्‌ । ६७ 
ाणच्छे स्वां दुरुषरेष्ठ मा च शोके मनः कृथाः | 
द्रौणेः पापोऽस्भिप्रायस्तेनास्मि सहसोष्थितः । 
पाण्डवानां वधे रात्रौ बुद्धिस्तेन प्रदरिता ॥ ६८ 
एतच्छरत्वा तु वचनं गान्धायौ सहितोऽरधीत्‌ । 
धृतराष्रो महाबाहुः केशवं केशिष्दनम्‌ ।॥ 8९ 


महाभारते 


| 


[ गदायुद्धं 


सीध गच्छ महाबाहो पाण्डवान्परिपाङ्य । 
भूयस्त्वया समेष्यामि शषिप्रमेव जनादन । 
प्रायात्ततस्तु तरितो दारुकेण सहाच्युतः |! ७० 
वासुदेवे गते राजन्धृतराष्ट जनेश्वरम्‌ । 
आश्वाप्षयदमेयात्मा व्यासो रोकनमस्कृतः | ७१ 
वासुदेवोऽपि धमासा कृतकृलयो जगाम ह । 

शिविरं हास्िनपुरादिदचुः पाण्डवान्रुप ॥ ७२ 
आगम्य शिबिरं रात्री सोऽभ्यगच्छत पाण्डवान्‌ । 
तच तेभ्यः समाख्याय सहितस्तेः समाविशत्‌ ।॥ ७३ 


ति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि द्विषष्ित मोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


समाश्वासय च ०८ ८८९. 8" 71 तामाश्वाख ; 7 समाश्वस 
(०८ -श्रासय ). 2 2-4 तु (0 च). ॥ (8, ५ 22155- 
1) 2.9 स समाश्चाख गांधार. --°) 5 (82 00158122) 
701 702८-1, 920 द्रौणि; 7 द्रोणः (07 द्रौणेः). 2.8.21 
संकल्पजं ; 08 “स्पिते (०८ 'स्पिर्त ). 7“ भीमम्‌; 8: 
8 पापम्‌; 2: तावद्‌ ; 1.5 0.5 भागस्‌ (0 भावम्‌ ). 
-- 2 ) {६५ 35 {8,10.11 01 अवबुध्यत; 52 अनु"; 38 
0९४ ४छु€त (70 क्स्व्‌ः ). 8 (18. ५ 1018910 ) भारतं ( ५४ 


काव; ) , 


67 132 11850 (५, ४.1. 59), --") ९५ त्वरितम्‌. 
93 तथा त्वरितसुत्थाय. --" ) 2.8. 7 पुनः (0 ततः). 
2 1९13 कोरव्यम्‌. 

68 82 1015970 ( ९. ४. ]. 59}. 8€0€ 68, व. 8 
(1. 2 105. श्रीमगवान्‌ ; (^ श्रीकृष्णः. --“) 72 त्वा. 
#2.8 नर्‌- (0 कुर्‌-). --°) एः 15 {3 द्रोणः; 7: 
1: द्रौणिः (1५ द्रौणेः). 7" पाप; 7: पापस्तु; "४ 


पापेसि. ५ द्रौणिः पापोस््यभियुतस्‌. -- ^) 1.5 ५ 
ततो (छप तेन). 1: ततोस्ति सहसोदितः. -- °) 4: तथा 
(णः वधे). --7) 4 प्रकर्षिता; 12.83 प्रकल्पिताः; 


011 4:.5 ४.3 ध निदिता (प प्रः). 


69 8 "11597४६ (५ ५, 1. 59). -°*) 15 चच (ग 
तु). --“) 1) साधासी- (णः न्या). -- ^) $ महा 
बाह ; ५५ > बाहो; 17.56 राज; {४ (भ 
राजः; #8.+ "मागः (£ बाहुः). --°) 2.3 शच्च 
(1५८ केशि- ). 


१0 03 पणा (त, ५, 1. 940). -- ०) {४ 1) प्रत्ति- 


म भज 





~~~ 


(:0" परि-). 35 2. 8 -पाङख्यन्‌. -- ^) 1 न्ण्णपए. 1 
त्वया भूयः ( 0 ०8. ). 26 समेक्ष्यामि; 78 सहेः 
ष्यामि ( ०" समे" ). - ^) 22 श्षिप्रमेतज्‌; 7४ जिक्ता 
सार्थं (ग क्षिप्रमेव). -^) >+ प्रयात्‌. 1.5 ततः 
प्रयातस्त्वरितो. --”) & ए 7.8 दार्केन. 72 तथा 
( {०४ सहु ) . 


71 82 0255702 (५. ९.1. 59). -- °) 78 तरादौ. 
1021 पि जनाधिषपं (0 जनेश्वरम्‌ ). - °) ¬ भाहूया- 
मास च तदा; 8 भाश्चासयासास्र तदा. - 8 ०. 
( 181. ) 71722. -- ^ ) 7 लोर. 1 व्यासः सलयव- 
तीसुतः. 


72 232 71587706 (५. ष. 1, 89). 8 00. 72" (५. 
१.1. 71). -- ° ) 1५ देवात्मा (0 धर्मात्मा). -- 53 
वध्व {0 72०4. -- ° ) 4 श्लििरी (56); 78 
वरिविरं (7५ हिवि). 8 ( €न्क॥ 4; ¶8. + 1118812) 
हु स्तिन- (10 हा). ९: -पुरं. - ) 02 दद्युः; ॥४. 


दिक्च; (10 दिष्चुः ), + चपः; 31.5 17 © प्रति 
(17 सुप). 

73 82 1259 (रभ, ए. 1. 59}. 9 00, 135. 
-- ° ) 0 आजग्मुः (ण लागस्य ). --  ) 8.५ सोप्य- 
गच्छत ; 7४ सोध्यागः (7० सोऽभ्यग ). -- ° ) &1 ए2-3 
ततस; #‡ सं चः; 2.8 त्वं (0 तच्च). 7 समा- 
स्थाय ( 0" । "ख्याय ). -- “) &2 ए 19 सरहितेस्‌ ( 10" 
तस्‌). 3 1.1-3 उपाविशत्‌; 81 10 03, 4, 911 


समाहितः ( 15 नतैः); 7: धविशनू; 5 महात्मभिः (10 
समाविश ) . 
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धृतेराष््‌ उवाच । 
अधिष्ठितः पदा मधं मग्रस्क्थो महीं गतः । 
शोटीरमानी पुत्रो मे कान्यभाषत संय ॥ 
अयथं कोपनो राजा जातवैरश्च पाण्डुषु । 
व्यसनं प्रमं प्राप्तः किमाह परमाहषे ॥ २ 
संजय उवाच | 
शृणु राजन्वक्ष्यामि यथावृत्तं नराधिप | 





01010101, 232 (8. + 01851 , 
2 1. 2.4 गदायुद्ध. -- 404. १1000 & (ए2-3 श्री 
कृष्ण( 1२.३8 कष्ण प्रलागमनं ; & ष्णस्य प्रल्यागमनं 
हास्तिनिपुरात्‌; + वासुदेवग्रल्यागमर्नं ; 71.5 61.38 ध्यत 
राष्रकृष्णसंवादः; ४.५ छतराष्समाश्चासः ( + सनं ) 
-- 42/१०, ( 0 द्ुप९७, ०८१३ ० 00110): 82 30 ; ए४ 
111 64; 20 38; 07.9.20 84; वृ ( 8.५ 0015870) 6 
9; 12-५ 65. -- 6104 १0. : 7002 77; 01.93. 


04 


प्क 11115 २१0, 15 (01890 10 5.४ (५, ए, 1. 9, 
85. 3 }. 


--- 9९४0-1 


1 82 णा3510 प {0 8° (५, ४. 1. 9. 62. 59). 
-- ^ ) 12 ¢ अथाविष्टः (०८ अधिष्ठितः). 8 मूर्धन. 
-- °) 1.४ -सक्तो; ए -दक्तो; 74 -वक्थो; ए" 0 
सक्थ्यो; 1: 1.2. -सक्थिर्‌; 1४ -रीषो; 15 -सक्चिर्‌ 
(0" -सखक्थो ). 81 13. 5.8, 11 मरीगतः; 2: महीपतिः. 
-- °) 7" श्लुरोभिमानी; + 28 ज्ञोडी्यैमाणः (78 नः); 
1 सोची्यैमानी; 55- "1 द्लौ(85 सौ दीर्य; 2० 
01. 9.20 112. 3 शौ( धऽ शौ )डीयै"; 72.58 1.4 शौडीरः; 
¬, शौरी; 1: शौरीर्यमाणः; 7 सोदी्धमानी (७०) ; 
क व्र ( 5. ५ 38709 ) 6 सर्थमारीय (1 ¢ नीच; 
'नीय्य ); 77" दोर्याच्च मानी (£ शौटीरमानी). --*) 
1९3. 8 3 ( 82 1013891 ) 07 11, 4-30 किम्‌; 0" कंवा 
( 0" कानि). 

2 32 प्पोऽञाग्द्रु (थ, ४, 1, 1). -- ° ) 3 अत्यंत-; 
14.5 & 1 अलयर्थ- (५ र्थ). & 1ए1-5 कौरवो (५ 
कोपनो). -°) 6 1.5 62.58 1 क्त-; ¬ श्त 
(10 जातः). 1.5 पाडः ( 08 "वः ) (> पण्डुपु) 
-- °) 9५ केन ह (5०) (£ किमाह). 


श्ट्ययवं 


६२ 





। 
। 
| 
| 
। 


[ 9,68.6 


राज्ञा यदुक्तं मगनेन तसिन्व्यसन आगते ॥ ३ 
भग्नसक्थो तृंपो राञन्पांसुना सोऽ्वगुण्डितः 
यमयन्पधंजांसतप्र वीक्ष्य चैव दिको दश ॥ ४ 
केराननियम्य यंत्नेन निःधसन्नुरगो यथा | 
संरम्भाश्चुपरीताभ्यां नेत्राभ्यामभिवीक्ष्य माम्‌ ॥ ५ 
बाहू धरण्यां निषिष्य युहुमत्त इव द्विपः । 


प्रकीणोन्मूषंजान्धुन्धन्दन्तेदन्तारुपस्ण्शन्‌ । 

3 288 11113510 (५. ए. 1. 1) 1114-4 
1 8118}. प्रवक्ष्यामि १ यथाब्रत्त 023 यन्न (10 यथा ) 
1.5 © परतप (1०८ नराधिप). --“) 122.8 1.2 © 


10 मञ्चन; 75 ७ वै तेन (० सभ्नैन). (क. 
०१९18६60. 1५ अभ्यसनमागते $ 2.3 9 ( 8.4 11185818 ) 
सागरे; 70" `संगरे. 


4 3४ 0118874 (ध, र. 1. 1). -“*) 1 © भिन्न 


(0 भञ्च-). ए -सक्तो; ८5 7 -दाक्तो; ¬* -शस्थो; 
708 -दाक्थो; 71 1 -सक्थ्यो; 1: 2012-५ -सक्थिर्‌ (0 


-सक्थो). 7" नरो (0? नृपो). 
-- ° ) 8046 1788, पांश्युना; 21 ¶5 पांडना (0 
पांसुना). 70 प्रविङ्रुटितः; 1.8 चावशुंडिवः; ¬" 4 
( ¶3, ५ 00४157४ ) © ४-+ परिक 11 शगु )दितिः;$ 
व्ववरंटितः ( ०" सोऽव ). -- ˆ ) 88 नमयन्‌; 8* सम 
यन्‌ ; "4 9 (18, 4 "01881 ) सं( 2 1 नि यम्य (0 
यमयन्‌). --°) ए* चेवं. ५8 दिश (०) (० दन्न). 
171 वीक्षते च दिशो दश्च. 

5 82 0185122 (9, ए. 1. 1). -- ˆ ) ++, निदान्‌ 
(91८) ; 9 ( लम्न्दु0४ कव; 18, ५ 1018819६ ) क्रोधं (ण 
केशान्‌). - ४ ) 8006 ६8. निश्वसन्‌. -- ^) ५. 
संरंभाखुः; 1 सरब्योश्चु-; 1.8 संरढ्धासु- ( 8 श्ु- ) 
(0 'स्माश्चु-). 7" संरंभास्सुपरीतात्मा. --“) 7: दषि- 
[ ष्टि ! [भ्याम्‌ (० नेत्राः). 16.7.20 अति- (० अभि-). 
{2 च; © तानू (1० माम्‌). 


1 भरुप (107 राजन्‌ ). 


6 282 "1381 (ध, ९. ], 1). 1. बाहु (0 
बाहू). 2.3 00 -+-3 धरिण्या ( ६४ च्या). 85 8 
11 निक्षिप्य; 26 {2.5 9 #॥*-* निष्पीड्य (10 नि- 
न्पिष्य ). -- °) 81.3 5-, 911 सुद्म॑त्त ; 5५ मुहर्भह दुर्‌ 
(0 सुहुर्मत्त). --“ ) 7४, ४ प्रकीर्णं (7५ "णेर्‌ ). 17५, 5 
(2.3 {2.3 धृत्वन्‌ ' 11, 3 प्रकीर्णा मूधैजा शु ॥/8। धू )- 


| 458 । 


©. 9. 3587 
8, 9. 64.65 


{. 9. 65. 6 


८. $. 3588 
8, 9 8८. 2 
४, 9. ६5. 5 


9. 68. 6 ] 


गहेयन्पाण्डवं व्यष्ठं निःवस्येदमथा्वीत्‌ ॥ ६ 
भीष्मे शान्तनवे नाथे कर्णे चाक्ञभृतां वरे । 
गोतम शङकनो चापि द्रोणे चास्लभृतां षरे ॥ ७ 
अश्वत्था्नि तथा शव्ये शूरे च कृतवमेणि । 
दमामवखां प्रा्नोऽस्मि कालो हि दुरतिक्रमः ॥ < 
एकाद शचमूमता सोऽ्टमेतां दशां गतः । 

कालं प्राप्य महाबाहो न कथिदतिवतते ॥ ९ 
आख्यातव्यं मदीयानां येऽस्मिञ्ञीवन्ति संगरे । 


न्वन्‌. - 4 }) ५, ०0८ण0४, & + अरसं( ५ “नु )स्प्रशन्‌ ; 
81 इव स्प्र; 6 उपास्पर (0 उपस्प्र). -- ^) 8.4 
(1.5 © 213.» पांडव-. 88.५4 5 @ श्रेष्ठ ( 0" उयेष्ठुं). 
-- 7?) 728 विश्वस्य ; 8००४८ 1188, निश्वस्य (0" निःश्चस ) . 
0" भमाषत (५ अथाबवीत्‌ ). 9 ( 78. ५ "0738718 ) विनि- 
(1 © `नि; }शरस्येदमन्रवीत्‌ . 


7, 82 1115510 (2, ४. 1. 1) 8€0"€ ¶, 12 
108. दुर्योधनः . --^) 0५ चाथ; धग ००. (० साथे). 
-- °) ‰-+ द्रोणे (ण कर्णै). ए शाद्ल-; 285 7.8. 
६-1. 9-ग 1 रशाद्- (0 चाश्च-). 2.8 -विदां (0५ 
तां). 7 (73.* फःऽञप्ड) © द्रौणे चाचायंसत्तमे. 
-- 106 00६ ५ ६26 6४ शण ० च 0 98 
€7त 9 8वफ, 64 15 108६ 10 9 0 11188198 1011058. 
-- °) 83.५ 5.8. चा (० च). --*) 8 ( श्ल 
1; 78.५4 ोञण्डु) कर्णे (0 द्रोणे). ए द्राख-; 
119 5 रशाख्च- (0 चाश्च-). ठ 2.8 -विदां ( 0" 
शतां ). 55 द्रोणे चाखविदुत्तमे - 


8 82 1183819 {0 8५० ( ©. ९.1. 1}. 19 1115808 
(०. ९.1, 7). -- ०) ण! ( 3, ५ 17897 ) 61. 3 12-4 
ररे शस्ये ( 0४ 0150.) ; 92 सूरे सले. ¬>: शरे 1 
कृतकर्मणि ( ५" 8}. -- 4. 85, 8 ( ण्टू क; 
18. 4 70185572 ) 18, : 

487* अन्येष्वपि च श्रुरेषु न्यसभारो महास्मसु । 


-- °) ए* 83.34 2.3 25 संप्राप्तः; 0५8 प्राप्तोसौ ( ६५१ 
"ऽस्मि). -") 0: काले. & [+ ए8.५ 7002 71. 4-6 
वै; 7५ [ऽति- (ण हि). 

9 3 25810 (५, १.1. 7). --°) 8 कालि; 
3 काकं (£ कारुं). 0: महावीर्यो ; 8 "वीर्य $ 3: 
म * द्वो ( £" महाबाहो ). --^) 9 11-8 [कचिद्‌ ( £" 
कश्चिद्‌ ). £ य ४, व्यति-; एः द्यति-; ए: व्यभि-; 
2.3 विनिः; 156 अभिः (#" अति-). 


महाभारते 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


[ गदायुद्धपर्व 


यथाहं भीमसेनेन व्युत्रम्य समयं हतः ।॥ १० 
बहूनि सुतृशंसानि तानि खट पाण्डवैः । 
भूरिश्रवसि कर्णे च भीष्मे द्रोणे च श्रीमति ॥ ११ 
इदं चाकीरतिलं कम॑ नृशंसैः पाण्डवैः तम्‌ । 


का प्रीतिः सयुक्त कृत्योपधिष्तं जयम्‌ । 
को वा समयभेत्तारं बुधः संमन्तुमरदति ॥ १३ 
अधर्मेण जयं रन्ध्वा को सु हृष्येत पण्डितः । 


9, 


10 [9 1015510 (५. ₹.1. 7). -) 8५; महीः 
पालान्‌ ; 15 मया दीने (70 मदीयानां). © जाख्यात तु 
मया दीन. --") 13.11 141 स्म; ध ( 18. 4 1118879 ) 
© 1.५ तु; 8 च (0 ऽस्मिञ्‌). 81 0 21. 4-8. 10 
संयुगे; © संगतिं; 03 स्वजय (० सगरे). 7 यसि 
ज्ञीवति संयुगे. -“) 7 वां (5०) (ग [भहं). 
-- ° ) {22. 4. 8 व्युत्कराम्य. 75 91 18 गतः (707 हतः). 
17 चयुत्कराम्य सह संगतः 

11 9 308 (५, र, 1. 7). --°) ख्घु 
( 0" खष्ु ). -- °) 75 © भीष्मे ( कर्ण). --”) 
9 ( €५0€0४ 1 ; 18, ५ 1015810 ) ४9081. मीषमे ( 75 © 
कर्णे ) 20 द्रोणे. 8 ए-3 7 धीमति; 2.8 सीदति 
(0८ श्रीमति ). 7 श्रीमति च जयद्वये ( च जयद्रथे ०४ 
1087. ) . 


12 9 पऽण (म. ४.1. 7). -^) 8 वा (णय 
च). & 1.2 [अ]कीर्विई; + 88.4५ र्ति; 7 
172 कीतिजं; {1 ©1 गर्हिते; 7 ७.3 कीर्तितं (0 [अ] 
कीर्विजं ). -- °) 1५ ¶' (8. ५ 10}887208 ) © चस . -- ° ) 
& 71 अ्रमल्ु; ए [आ]त्र संतो; ए अर्म॑तो (0? ते 
सत्सु). ¬ येन ते सत्सुह्यान्मिन्ं; 9 (18. 4 0758708 ) 
वाच्यतां ये(ग्तेञन ते सत्सु (03 इयः). - 4) &1 [2.8 
गमिष्यति ; 2/8 गर्हि्यहि. &1 {1 21, 2. ५ 1 1. +-8, 10 
हि; 38 ५४०९८९१ ; 3 [इह (0 [द्र]ति). > निवे 
दत्वं गमिष्यति. 

13 + 25810 (५, ४.1. 7). 
2. 3.11 सद्य-; 75 6.2 सत्सु ( 70" सत्व- ). 28. 4, 6.8 
-सुक्तस्य ( 0" यु"). --°) ॐ 2.५ ए ( दण्द 58) 
101, 4-6, 8.10 76 +{2-; ९8 [उ |पाथि- (£ [उ पथि- ). 
£2-3 जये (५ जयम्‌). 01 क्रष्णोपाधिक्घतं जयं ; 
1 युधि प्रपततो जयं. --°) ५ एर्व (" कोवा). 
8 1 वर्णथ्ल्व्‌ {ज समय. 8 11.23 वेत्तारं; 1५ 
-मोक्तारं (0 -मेत्तारं ). -- ° ) 1४ ण्णपप, 19.8 च्ुवनू्‌ 


-- ^ ) {4 ००्]0४. 


[ 454 
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थथा संहृष्यते पापः पाण्डुपुत्रो ब्रकोदरः ।॥ १४ 
दि च॒ चित्रमतस्त्वद्य मप्रसक्थख यन्मम । 

द्वेन भीमसेनेन पादेन मृदितं शिरः ॥ १५ 
प्रतपन्तं भिया जुष्टं वर्तमानं च बन्धुषु | 
एवं कुयान्नरो यो हि सर वै संजय पूजितः ॥ १६ 
अभिज्ञौ क्षत्रधर्मस्य मम माता पिताचमे। 
तों हि संजय दुःखार्ता विज्ञाप्यो वचनान्मम ।॥ १७ 


दात्यपवं 


| 


[| 9. 68. %1 


इष्ट भृत्या भरताः सम्यग्भूः प्रशास्ता सप्तागरा । 
मथि सितममित्राणां जीवतामेव संजय ॥ १८ 
दत्ता दाया यथाशक्ति मित्राणां च प्रियं कृतम्‌ । 
अमित्रा बाधिताः सेको सु खन्ततरो मथा ॥ १९ 
यातानि प्ररषटाणि चषा युक्ताश्च दाक्षवत्‌ | 
प्रियेभ्यः प्रकृतं साधु को सु खन्ततरो मया ॥ २० 
मानिता बान्धवाः सर्वे मान्यः संपूजितो जनः । 


1 
0 क कककककककाकााक 1 २।।।।।1।ा वषषरिीषगाकागषष 


( 0" बुधः}. & 2. 8 {71 संसवुम्‌ ; ९५, 23. ५.8 दसि 
तुम्‌ ( ०" संमन्तुम्‌ ). 5 बुध; शंसन्न गर्हति . 


14 9 ञ्ञ (न ४.1. 7), --) & 1.2 
परियं; & {३.५ 22 [02.3.11 भिय; 8: [श्रयं ( 0 
ज्यं). --°) € 1-3 11 तप्यति; ४ 14 {2.3 
तुष्येत; 78 हर्यत; 7 6 गृह्येत ; 1 हृष्यति ( 0८ 
ह्येत ). 8 पार्थिवः (०" पण्डितः). --°) &' {एः 
अर्य; 1.6 1.2. स (0 सं). 74.11 -दू( 21 
-द्' प्यते ( 10" -हृप्यते ). 8 यायः; 11 43 पापं ( ५1" 
पापः) ) 8" {५.3 पांडोः (० पाण्डु- ) 


15 09 15810 (५, ए, 1. 7). --*) 82 हिः; 
1.5 तु; 2 न (ण नु) क 3 ( €ण्लएः 5*) १ 
{210 इतस्‌ ( 10" अतस्‌). 3 अथः; 9 ( 8, ५ 10135- 
7६ ) अन्यद्‌ (0 अद्य). -- °) ४.3 -सक्तस्य; 72 
-सस्थस्य ( 0" -सखक्थस्य ). ऽ ( 18. + 1115310 ) तरै ( 0" 
५ मनः (० मम). - 88 ५8६1९९60 107 
18००. -- ° ) 18 युष्धेन; {21 क्रोयेन्‌ ( £" ूद्धेन ). 
--° ) 8 ( 78. + 02551 ) पद्रा यन्‌ (0 पादेन). 7 
शर. 


16 9 10185810 ( ९. ४.1. 7). 
9» प्रयतत; 8 तपतं च (07 प्रतपन्तं). --°) 78 
वर्तमाने. - <) 73 (०प्प, &8 कुर्वन्‌ ( 0" कुर्यान्‌ र 
1911 एवं कुर्यान्नरव्याघ्र ; 8 (178. ५ 0115818 ) निगह्वीयाद्िपु 
यो ( # "पुर्यो ) हि. - ° ) 0 सर्वेहि ( 076८९776 ) 
(ण सवं). 77 पूजय (£ संजय). + पूज्यते; 
9 ( 18. + 7073510 ) पूरुषः (0 पूजितः ). 

17 9 15810 (ध. $. 1, 7) 
(० अभिन्नो ). 8 1.2. 1. 3. 10 युद्ध- (07 क्षन्न-). 
कभिधर्मक्तः क्षत्रख; + 1८ 5.8 अभिक्ती घमंयुद्धस्य 

४) 2 ५ ते; ए+ 2.3 तो; 100 ¶ (75. 4 38 
ण) यो (प मे) ^ }) 12. 3 {19257. दःखात 
४० विज्ञाप्यो . & १४०२६९१ £ खात विज्ञाप्यो. ह 
विज्ञप्यौ; 78 विज्ञायो; 72 "य (० “प्यौ). 1 वचन; 


-- “ ) 12 प्रपत; 


° ) 2, प्रतिज्ञ 


(8 गतेर्‌ (10 नान्‌ ). 7:10 हिमे (" मम). 
चिन्नाप्यौ मम शासनात्‌ (०? 17“ ). 


18 पाधा 1825, 
(रभा, र. 1.7). ८8 


र, 9. 60. 47-49. 39 11185811 

१६.०१.९९१ {0 18%, = -- ° ) 
~. 9. 4. 27 85 (णक. ; (पट. ०5 11 +€ ) इष्टां ; 
5 विष्ट; ॥ इष्ट-(0" दष्टं). 2 भूत्या; "~ श्यां 
(0" भ्रृल्या). ¬+ श्ुल्याः; 7 आता (० शताः). 
211 इद्‌ भरत्या यथा सम्यम्‌. --) 8० = 9, 60, 47००, -- ९ ) 
2 75 नूः प्रश्णस्ता; 03 प्रयस्ताभूः; 172 भूमिः रास्ता; 
५३ भूपमुक्ता (207 भूः प्रशास्ता). -- ^ ) 4६ 9. 4. 26". 
31 १४८०४९५. 5 स्थिता. #1 सपत्नानां (० असिः 
त्राणां). --“) + जयताम्‌ (ग जीवः). & भारत 
(०८ सजय). 8 71 7४ जीवता (7 "तो ) मम मारत 
(12 संजय); 2.3 तामपि भारत. 


19 9 01590 (०, ४.1. 7). --  ) & 9. 4. 255. 
2 अदाद्‌; 2 द्वा. 0 दाना (अ); 3.21 दायान्‌; 
9 ( 3. ५ "0255108 ) देया (० दाया). & यथा शक्तिर्‌; 
+ यथासानमि (5०); 1.5 यथा क्त्या. --) 11 
(1978510. प्रियं ४24 क्रतं. 28*+ गर्तं ( 101 कृतम्‌ ). -- 38 
२६९१३ 19०“ 8{7€ %0. -- ° ) ©2 ६69०5 {00 अनिन्ना 
ण ५ को चु (2४ 19 ) ६7०९. -- ° ) 71) धन्यतसे (ग 
स्वन्तः). + 2 मम (० मया). - ^€" 19, 
139. * 1९४त 2%०५. 


20 9 1018810 (५. ¶. 1. 7). 
( 0871. ) 20. 
6-8. 10 ¬€४५ 
== 9, 4 ‰7५. 


९५ 1); 
6 ७४, 8 00. ( 021, ) 20-21. 

20 2{{€7 2४. 
81.38 जितानि; 


142 012 
1 4, 
ए४.५ 0०, ‰0०, -- ¢ ) 
6४ ( 21035 : प्राक्चानि ) 
यातानि (४8 29 16}. --^) 7 नृपभूपाश्च; 118. 
वरपा भक्ताद्‌. ¬ नृपाश्च दासवस्छरताः. -- °) 7: द्विजे 
भ्यश्च (0? प्रियेभ्यः). & 7, ऽ [ऽपि क्र्तं; 5:.4 
1.2 61 13. * च क्र्तं; 12 हि करत; 20 सत्तं; 701 
प्राक्त ( 0" प्रकतं ). & प्रिचेभ्योपन्तं साघु. -- ° ) 7 
धन्यतरो (10 खन्तः ). - 46» 20, 58 ,€848 194, 
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त्रितयं सेवितं सवं को सु खन्ततरो मया ॥ २१ 
आक्ञ्ं भृषयुख्येष मानः प्राप! सुदरेमः । 
आजानेयेस्तथा यातं को नु खन्ततरो मया ॥ २२ 
अधीतं विधिवदतत प्राप्रमायुर्निरामयम्‌ । 

सखधर्मण जिता रोकः फो चु स्वन्ततरो मया ॥ २३ 
दिष्या नाहं जितः संख्ये परन्परष्यवदाभितः | 
दिशा मे विपुला रक्ष्मीमृते खन्यं गता विभो ॥२४ 


21 [9 18870 (५, ९.1. 7}. 75 ७2.38 00. ‰1 
(९, ४. 1. 0). &1 2.8 06 ०. (9, ) 21. व जप 
( 1४11, ) 21-25. 8 00, ( 19101. ) 21-93. 142 16४03 
21-24 &{{€7 26, ९1 †1.४115}. 21 84 22 ) 3: 
मानिनां; © तारिता (0 मानिता) ) &2. 81 
2.5 [> 21. +, 8.4, 8. 0 वयः ; © मया ; 1 पूज्यः (10 
मान्यः). 0.3 च (0 स). 8.4 जनैः. - +#10 
91०, ^ 9.५... 260. 9 00१1. --~ 7 ) 14 सयं 
(0 व्रितयं ). & तसय; 7.1.8 सर्वै (ण सर्व). 7" 
शात्रवं शासितं सचे त्रितयं सेवितं मया 

22 707 {€ ध्वृ 10 2, 6. ४, 1, 21 

2 48 0. 22 (५. ए, 1 
1 008. 21 8०4 ५४. 02. 8 

-- ^ ) £ 8 आत्ता; -4+ 
9 (2 18 00. ; 8. + 0015810 ) 
नृपसुख्येपु मानश्च (1 © कामश्च; ४२.* मान्‌ च) 

) 2.5 ल मया (० मानः). 2.3 13 02 च 
(10 सु-). 38 दारतः; 7" दुङ्कमः (51०) (10" -दुरखुमः) 
272. + मया प्राक सुदुरुभं -- ७2 001. 22००; 32, + ८€84 
1116 ऽ8&16 2९४ 19 ° ) 91 1९1 -3 आजानीयेस्‌; ¬: 
नयस्‌ ; 0" नेयास््‌; 15 "नेय; 63 अजानेयेस्‌ ; ६४. ४ 
( &1088 [ 0011 | कुलीनाश्च ) आजा (४ऽ 2 ६९२१). 8 
याते; ६५ 81 जाति; 72.21 41. 5 @ यास; © नेर्यं 
(0 यातं ). -- ^) + स्वार्तङ्कृतो (9८); 1)* स््॑तहरो; 
011 धन्यतरो ( £" त ) -- 4^.{८€/ 22, 81 {2 
6-8. 10 ८684 20 


{39 
10255104 (५, ४. 1. 7 ) 21) 
82 00. ( 1811. ) 22 
7811810. 2 804 25 


भाक्ञातं (10 आक ) 


23 70४ € ऽत्वृपलयान् प 2 ९६, र, 1. 21. 9 
19810 (भ, ४.1. 7), व 13 (1, 29 (५, ९, }. 21). 
{+ 5 0, ( [9]. ) 23, 62. 3 ४7510. ‰% ० 23 

^“) = 9. 60. 4“. 7 ¢ ज्ािर्तं (0" अधीतं). 12 
च मया; 5 (7. 5 8 प 13. ५ 2551६ ) विहृतं 
(0 विधिचद्‌ } ) ५.8 स्वधर्मा विदिता खोका 

° ) 11 धन्यतरो (1०८ खवन्त' ) 


24 9 7015810 (५, र, 1, ¶). प ०, 24 (रय 


महाभारते 


[ गदायुद्धपर्व 


ययिं शूत्रवन्भूनां खधर्म॑मनुतिष्ठताम्‌ । 
निधनं तन्मया प्राप को चु खन्ततरो मया । २५ 
दिया नाहं परत्नो वेरासाकृतवजितः । 

दिवा न विमतिं कांचिद्धनित्वा त॒ पराजितः । २६ 
सुप्रं वाथ प्रमत्तं वा यथा हन्याष्टिषेण बा। 
एवं व्युत्कान्तधर्मण व्युत्क्रम्य समयं हतः 
अश्वत्थामा महाभागः कृतवमां च साखतः 


|| २७ 


ए. 1. 21 ). 77 000, ( 911. ) 24-95 ° ) 08 द्या 
(70 दिश्या & र1-3 129, 8 परान्‌ (0" जितः). © 
सचे; 08 0 सखे; (र संख्ये (98 11 1६). -- ४) ~ 
&1-8 [22 स्थितः; ए* पर (101 परान्‌ ). +<०-\ आस्थितः; 
0: अग्रतः; (ए आश्रितः (25 10 (€). 28 स्थितः 
प्रेयवदग्रतः. -- °) 7 विपुर; 7 चिपुका. -^) 
08 प्रते (0 स्ते). 8 ए [ऽ न्यस्य; 8.2 2+-8, 10 
15 © व्वन्य-; 85 [ ऽ [न्यन्न;ः 2.8 [ऽन्यं सं- (01 
स्व्यं). 715 © मयि; ४ प्रमो (0 विभो) 


25 = ( ९४१, ) 9. 60. 48. 09 0155102 ( %. ए. 1 
7). 2 000, 25 (०, ए. 1, ‰1 ). 031 0, 28 (५ 
ए, 1. 24 ) ) 02 (5 6©2.8 2 यद्दिष्टं. 2 यन्न 
( 0" क्षन्न- ) ¢ ) 08 ( 2180 &8 1 +€ ) -पदयतां 
( 0" -तिष्टताम्‌ ) “ ) 08 यनू (0 तन्‌ ) 


26 9 11135122 (५, ४. 1. 7). -- ^ ) 82 नूनं; >: 
न हि (" नाहं). 5 पुराः; 7" परान्‌ (10 पराः ) 
) ५ प्रक्रतवजू. 82 जन्‌; ; 102 जितात्‌; ©? जित 
( &ऽ 1 € ) + 3.4 00 02. 3.1. 8.10 {9 © 
वैराल्ा( 8 -स्प्र-; 68 “न्प्र }करतवाजितः (६4 88 "ताः) 
011 राजन्प्रङ्रतिवर्ञेतः; 1 वेरास्प्राक्ृतविश्चतः. --“) 
0.8 सन्‌ (० न). 2 [अपि (1० वि-). 7 दिष्ट्या 
न्‌ विमतिः काचित्‌. ॐ 6४: विमतिं, शा्जुशरणाख्यविर्‌द्ध 
मतिम्‌ । & ) 4.8 वचजित्वा; 7 अजित्वा; 
भजित; ४8 जिसवा ( प्ण्प€प५ ) ( 0" भजित्वा ). ४ 
न; 1.2 © ~+ [हं (० तु). 2 नराधिपं (0 
पराजितः). 15 नित्वाहमपराजित 


27 9 0015910 (न. १.1. 7). -*) 0; सुसे &1 
1 -3 कर्थं; 71 मत्तं; १४.5५ ©) ४५ वापि (0 
वाथ). 1 प्रयुक्तं (0 प्रमत्तं). 55 प्रसु्तं वा प्रमत्तं वा; 
08 सुपे चाथ प्रमत्ते वा; 08 सुमत्तं वा प्रमत्तं वा. --:) 
0 च (ग चा). --°) 18 एष (‡० पर्व॑) ˆ) 
8 समय 105, 21 गतः; 05 छतः (10? हतः). 1 
च्युस्कस्य सं मया हतः 
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& & 4 
गदायुद्धपवं | शख्यपर्वं [ 9. 68. 87 
कृपः शारदतथैव वक्तव्या वचनान्मम । २८ {शासनपुरोगांशथ भाद्नात्मसमांसतथा । 
अधर्मेण प्रवृत्तानां पाण्डवानामनेकस्चः । दौःशासनिं च विक्रान्तं रक्ष्मणं चारमजाबुभा ॥ ३३ 
विश्वासं समयघ्नानां न यूयं मन्तुमहेथ ॥ २९ एतांधान्यांश सुहून्मदीयांथ सदसः । 
वातिकांशात्रवीद्राजा पुत्रस्ते सखयविक्रमः पष्ठतोऽनुगमिष्यामि सार्थहीन इवाध्वगः ॥ ३४ 
अधमाद्धीमसेनेन निहतोऽहं यथा रणे ॥ ३० कथं भ्रादृन्हताञश्रुलवा भतारं च खसा मम । 
सोऽहं द्रोणं खगेगतं शरयकर्णाघुमो तथा । रोरूयमाणा दुःखातां दुश्चरा सा भविप्यति ॥ ३५ 
वृषसेनं महावीयं शनिं चापि सौरम्‌ ॥ ३१ स्वुषामिः प्रस्युषाभिशच ब्रद्धो राजा पिता मम । 
जलसंधं महावीयं भगदत्तं च पार्थिवम्‌ | गान्धारीसहितः कोशन्कां गति प्रतिपर्सखते ॥ ३६ 
भी 4 ८६. #, 9618 
सोमदत्ति मदैष्वासं सैन्धवं च जयद्रथम्‌ ॥ ३२ नून रक्ष्मणमातापि हतपुत्रा हतेश्वरा । ९.9.९१. 9 
26 9 189 (र, ए, 1. 7). --°) 1. १.7 -मागः; ८. 10 9 ( 9. 4 1013510६ ) सोमदत्तं ( 28. ५ 11 गति); 
2५. 8 -तेजाः; 9 ( कडन्लु का; ऽ. + 11138770 ) बाहुः 2 सौवर्टं तु‡ 128 सौमदरं (0 'द्ति). 701 महावीर्यं 
(0" -भागः). - 283 पुत्‌ {गः 26०५. --- ° ) 75. 8 (0 महेष्वासं ) . 
सारद्वतश्च. 9 (लष्न्लुण 1; 8.4 1185108) [अपि 1 त ४ ४ 
(0८ [प्‌]व). --“) & 72. 5.6 7» वक्तव्यो ( 05 ग्व्यौ ). स ५ ध भ + ) ^ छ ( न 
-- धटाः 28, 1: 1073 21 29 च). 23 दुःशासनस पुरोगांश्च ( "एव्तपलप०). -- °) 
| । 25 मम; 70 क्थ; 1 प्रीया (० आस्म-). प 
29 (9 0138६ (०. १.1. 7). --^) 0, क्तानां ०. "0४ समांस्तथा ण ५० मदीयाश्च (1 342 }. "1. 5 © 
( ऽप 06716 ) (0 प्रवृत्तानां ). -- °) 105 महात्मना (1 -गताच्‌ (:0" -स्मांस्‌ ). †7 ( 78. # ८075518 ) © धः मम 
अनेकदाः ) ˆ) 88 122 1.5 0 चः विश्वास- (० "). (10 तथा). --°) 7 दौःतरास्नं; "7४ 0: दुःकासनं 
४ विश्वासं समयक्तानां ; 7" "समदय घातानां ) 81 (© ग्निं). -^) धि लक्षणं (भः रक्ष्मण). 72. | 


00 1. ५.8 यूय न्‌ (0 प्80.). 1.4 (आ गतुम्‌ ; रक्ष्मण चात्मजं मम. 
(0 गन्तुम्‌). ४8 अहतं. 1.५ 1.2 निर्णयं क्च( पण 


५ 4 ९ 34 {9 1188106 (५. ४, 1. 7), प ०1, प) 0 
ह; तय छं ।तुमहथ. 


मदीयाश्च (न. ».1. 33). --*) 1 (४ अन्याद्‌ (01 

30 9 प्णाऽशण्ड (५, ए. 1. 7). -- ५) [ह ( कम्व्लुण नचा" ). 6.8 @ ©. सु. - ८) १1, 8 01.2४ जस 
13) -81,2 05.10 (ए ( &1055: विद्धगन्धर्वदीनां वार्तया दीयान्‌ ; 2 अस्मदिष्टान्‌; 08 तदीयाश्च (० मः). 
सिद्धान्‌ ) वार्तिका; 1.3 वार्तिकञ्च्‌ (2० वातिकांश ). -- °) # प्रथितो (£ पृष्ठतो). -- °) & १५००१६९१ 
3, 8 राजन्‌ ("0 राज्‌). 711 8 (१.५ 1158108 ) वाहि {000 त्‌ इवा प †० शआाद्न्द (1० 35). 188 1257. 10 


( 2" रि )कांश्चात्रवीत्स्वान्‌ ) 8.8 -विक्रम. -- ) यथा (£ इव ), 5 सा्थहीनप्मिवाध्वगे 4 
६3 निहितो {८ निहतो). 8 ए 72 ग 1/५ [ऽयं (0 


स 35 129 00189 (रथ, ९, 1, 7), &1 १४०१४८६ प० + 
श्ट). 18 विहतोयं यथा परे; 28 हतोदमथ वा रणे; £ ( स 


आराद्धह्‌. --^) 7.5 © + नूनं (£ कर्थं). 7 

01. 2 यथाहं निहतो रणे . नूनं आातृदितान्ुला. -- ) 88.* शुभानना; ५ निषा- 

31 9 10188 (५. ए, 1. 7). --") 8 सोहं तितं (० स्वसा मम). 18 भ्र्यांश्चेव शसन्मम. -- 16 

द्रोणे सर्वगते ; 11 सोहं दोणं गतः स्वर्ग. --ः ) 8 ( 58 010. ( 199]. ) 85० -36०, -- ) 3 15 रोरूयमाना. 1/3 

१४०९६६९१ ) 7 ( दण 09, 8. 11; 109 पाऽभ7०४ ) कर्णद्ञ- सेरूयमाणो दुःखार्ता °) दुश्चरा; "~ दुःशीला 
स्याच्‌ ( 0" य॒ख्यकर्णाव्‌ ) ˆ ) 13 -बाहं ( 0" -वीर्यं). (¬ गा); 7.6 दुःशग 

) 0४ सौबलं ॐ6 9 1015510 (, ९, 1. †7 ) 6 070. 5645 ( 9. 

32 [09 ऽ (न, ₹, 1. ¶ ). -- ° ) 81 ह -5 771 ए, }, 38 )} ) 3 0 स्नुषाभिः श्र, 2 प्रमुखा 

127 जरासंधं; 72 जन". ४ ( 79.५ प्णऽशग्ह ) महात्मानं भिश्‌ (0 प्रस्युषा" ). 28 युतः युत्रस्युषाभिश्च; 1 स्नु- 

(५ वीर्य). --°) 7 भगतं. 2" महारथं; 15 च षाश्च माचरजायामे ) 2.3 चत्तो; 1#5 चत्तो (० 


पांडवं (५ च पार्थिवम्‌). -- °) & ५ ए2.8.५ 22,3, बृद्धो ). ˆ ) ५ 8 7 (चष्ट [2 8, 11; 19 0158. 
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विनाश्न यास्यति श्षिम्रं छट्याणी पृथुलोचना ॥ ३७ 
थदि जानाति चार्वाकः परिवरङ्ामि्ारदः । 
करिष्यति महाभागो धरुवं सोऽपचितिं मम ॥ ३८ 
धमन्तपश्चके पुण्ये त्रिषु रोकेषु विश्रुते | 

अहं निधनमासाद्य लोकास््राप्स्यामि शाश्वतान्‌ ॥ ३९ 
ततो जनसहष्राणि बा्पपूणानि मायि । 

प्रलापं नृपते; श्रुखा विद्रवन्ति दिशो दन्न ॥ ४० 


भहाभीरर 


[ गदश 


ससागरवना घोरा प्रथिवी सचराचरा । 

चचालाथ सनिर्हादा दिषशैवाविलामयन्‌ ॥ ४१ 

ते द्रणपुत्रमासाच यथात न्यवेदयन्‌ । 

व्यवहारं गदायुद्धे पार्थिवस्य च घातनम्‌ ॥ ७२ 
तदाख्याय ततः सर्व द्रौणपुत्रस्य मारत्‌ । 

ध्यात्वा च सुचिरं कारं जग्मुरातां यथागतम्‌ ॥ ४३ 


इति श्रीमहाभारते शद्यपर्वणि चिषशितमो ऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


पि 
[1 ~~ 





174) चैव; ४3. + शोचन्‌ (८ क्रोशन्‌). - ¢) ४1 
दद्रा (० मरति). 7 701, +-3. 10.31 प्रंतिपच्स्यति; 2 
पद्यते ( 0" ` पत्स्यते , ` 

37 19 18810 (५, ४, 1. 7). --") 1.2. + लश्चण-. 
1 हि (४ [अुपि). --^) 23 -पुच्र-; फण -पुत्रासा 
( 1एलपल6 ) (10 -पुनच्रा). -- °) 108 विखापं; © 
चिवश्चा (५ विनान्ञं). --^) 72 रखदु- (7 प्रथः). 

38 09 1015577 (८. ४.1. 7}. --^) 9 (43.५4 0185 
94 ) €? जीवति (0 जानाति). 8 वाश्षो्कः ( ०" 
चार्वाकः). 7" यदि जानासि सर्वं स्व॑. --†) 9 पतितं 
(10! प्रिव्राद््‌). 70 1.5 6.9 ऽवा; 7 अ; 
1 सु- (० वाग-). -- ˆ ) ‰2 महाभाग; ४3 भोगो 
(० ्मागो). -“) 7 03 © सौपचितिर्‌ ( 78 


9 # 


त); 7४-1.2 चापचिरतिं; 1 सोपस्थितिं (ग चितिं). 

39 9 पपोऽना1ः( (€. ए. 1. 7). 
सयम॑त- (†0" समन्त-). 218 रम्ये (० पुण्ये). -- 8 
1८80485 59 {५ 16€.  -- ° ) + सोह ( {01 अहं 
( (8. ५ "11359 ) 81.3 आपद्य (० आसाद्य). --* ) 128 
( 8९८०१ ४०९ ) महट्ोकरेपु विश्रुते = ( ४४. ) 394. 


-- ° ) 12 2 


40 {9 पणा (ल. १.1, 7). -- 7 ) + 23 तथा; 
४11 तत्ते (^ ततो). --?) & 11 पूर्णानि #क ४४; 
2.8 पूर्णानि पश्ुबांधवेः ; 1)" बाप्पपूणंसुखानि च. -- 1 
16४8 407 {€ 40. = --- “ ) ४ 1 1४८०8 {7 प्रधा 
नृपतेः. £* प्रापान्‌. 713 निहते (० नृपतेः). 3 
कत्वा (£ श्रुस्वा ). [2 ( (ग) ४1०९8 ) ममापि निधन 
श्रुत्वा. -- ५ ) 2 1९१ 8 129 [01-8.10 गण ध3-4 व्यदर्वेत 
(& {9४ "ति); फण ¶5 प्राद्रवंत (75 त्ति); ५ चिद 
वतो (£ “वन्ति ). 


41 9 प्णोऽञण्टु (ल, २.1. 7). -“) 13. 3 सर्व 


न~र 


`स ५५१. 





(0 घोरा). 1.5 © सघागरवनालोका. -°) 1: 
एथिवी भरतर्षभ. -- ° ) 52 ततान (0 चचाल ). 7" च 
(0 [अथ ). 3 सा चचालखाथ निर्हादा; 10 सनिहीदा 
दिशश्चैव. , --“ ) 5 निश्वासेश्च; 1 विदिशश्च (£०" दिश 
श्चैव). 9 + [आ]बिलाभवन्‌; 7 [आ]विका; 7 
[अ]खिखा' ; ` [जाङ्कखा' (0 [आविला ). 7४ दयौश्च 
चोस्का तथाभवत्‌. 


442 9 1115870 (५, ए, 1. 7). 88 १६०९६८९ {0४ 
422, -- ° ) (४ तथा द्रौणिं समासाद्य. -- + ) 12.8.11 
08 निवेदयन्‌. -- ° ) 4 अवहारं (0 व्य). ¬ तद्रा 
(£0" गदा-). -- <) (+ घातने 8 ( कनल 85) 1) 
( 129 11158517 ) ¶ ( 73. + 111551४ ) © पातनं (129. 3.11 *ने ) 
(10 घाः). 


43 129 पा्जण््ु (५, ए, 1. 7), --*) § [1.2 
गताः; 9.3 च तत्‌; 8 यतः (510 ) ( {0 ततः ). 22. 3 
५2 सर्वं (५ स्व). + तत आख्यायते सर्वै. -- " ) 
{211 8 ( 13. + 0135198 ) मारिष (0 भारत ). - 4.61 
430, 8 ( ¶8. 4 ऽश णु ) 1208, : 


388* वादिका दुःखसंतक्ताः शोकोपहतचेतसः । 


-- ° ) (3 भूत्वा ( 0" ध्यात्वा }. 31 रा ११, &1, 3 
राजञ्‌; 72 काठं (छ कारं). --4) (1 6 चापि; 1 
५.३ चार्ता (० आर्त ). ४ 7८ यथासुखं , 


(0101710 : 9 3. ५ 25810.  -- 5८7 -८+४८१ ; 
{+ 711. 2. * गदायुद्ध. -- 409. ०५१०८ : ए 9-4 दुयोधन 
तक्यं; + वादिकवचन. -- 4100४. १०. ( टपः€७, 
०८१३ ० एण्त्ा): & 60 ; € 31; ए 56 (१); 24 
011 08; 1 34; ¶ (3.५ 075) © 10; (४5-4 
66, -- ण्ण १0. ; 79 42; 0 43. 


[ 458 ] 


गद्‌ायुद्धपवं | 


संजय उवाच । 
वातिकानां सकाशात श्चुता दुर्योधनं हतम्‌ । 
हतशिष्टास्ततो राजन्कोरवाणां महारथाः । १ 
विनिभिनाः रितैबणिगेदातोमरसक्तिभिः । 
अश्वत्थामा कृपश्चैव छृतवर्मा च सात्वतः । 
त्वरिता जवनेर्धैरायोधनयुपागमन्‌ ॥ २ 
तत्रापर्यन्महास्मानं धार्तराष्ट्र निपातितम्‌ । 


० -- + - 





-- -^..€ {6 0०10110, 1 ४१५३ दाट्यपर्वं समक्ष; ४2 
राल्यपवं समाक्चं । श्रीवादिराजयुरूभ्यो नमः । 


कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा 
बुद्ाव्मना वानुसृतस्वभावस्‌ । 
करोमि यद्यत्सकरं परस्मै 
नारायणायेति समपयामि ॥ 


श्रीमन्मध्वान्तगंतः श्रीगोपालक्घष्णः प्रीयताम्‌ 1; 1, शल्यपर्व 
समाप्तं । श्रीगुरुभ्यो नमः । 
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न्क 1115 धव, 18 1018810 70 19, (०, २.1. 9. 
9६.3)); कपत 10 {9 (५, ए. 1. 9. 63. 7). [४ ०08 
11 28 16 वरष्डा वतक, 9 € क्प भारय. 


1 रण ना6 कटा. 1 २९8१5 श्रीगणपतये नमः; 
४ हरिः खस्ि श्रीवेदग्यासाय नमः; 108.५ हरिः श्रीगण- 
पत्ये नमः । भअविघ्रमस्तु. ^ ४16 गर्ल. 08 18. 
सौधिकार्थमश्चत्थामामिषेकः. -- °) 11 18.53. वार्ति 
कानां; + 52 2.20 वातिः "ति )काणां ; ॐ ( 18, ५ 
"018518 ) वादिकानां (0 बाति). 01 8 (दन्द पृष ; 
13. ‡ "15810 ) समीपात्‌ ( ग सकाशात्‌). 31 7 
2-4.8 हि (0 तु). --) 0 अव- (£ हत- ). 
1: -भीष्मास्‌ (1० -िष्टास्‌). {2 ¶1 1.2 तदा; 2.8 
त्रयो (10 ततो ). 7" {7 हतरिष्टा (15 “शीर्षा ) महा- 
राज. --°) 2{3. ५ कौरवास्ते ( 0" "णां ). 

2 ^) 52 विभिन्नानि-; + विभिन्नः; ० 6.8 प 
विनिर्भिण्णाः. 0" ररर्धोरेर्‌ (0 हितैर्बणिर्‌). 7८ विनि. 
भिन्ना नतेबणिः. --") 70 म्ल; 12४ 0.8 1 शक्ति 
( ५४ गदा-), {1.5 (1.3 2५ -कर्पणेः ; 1 -कर्पभैः ; 
(^ -कामुकैः; 11 -कम्णैः (० -शक्तिभिः). --4) ८ 


शव्यपर्वं 


६९ 


| 9. 64. 6 


परभग्ं बायुकेगेन महाशारं यथा वने ॥ ३ - 
भूमो विवेष्टमानं तं रुधिरेण सयुक्षितम्‌ । 
महागजमिवारण्ये व्याधेन विनिपातितम्‌ ॥ 9 
विवर्तमानं बहुशो रुधिरोघपरिष्ुतम्‌ । 
यद्च्छया निपतितं चक्रमादिखमोचरम्‌ । ५ 
महावातसयुत्थेन संशुष्कमिव सागरम्‌ । 


| प्णचन्द्रमिव्‌ व्योरि तुषाराघ्रृतमण्डरम्‌ ॥ ६ 


| 





पन थ 9 


तु (10 च). 75 काश्वतः; 9 (€ष्तल्‌॥ 15 02; 3.५ 
८५7851०2 ) भारत (£ सात्वतः). -- °) 1२+ सवैर (£ 
अश्वैर्‌). --”) 0.8 सुयोधनम्‌; 5." दुर्यो ( 0 
भयो"). 1 उपागताः; ¶ (78. ५ प्णऽञगषट) 0.8 "द्रवन्‌ 
(10 "गमन्‌ ). 

3 ^. ३, 0५. 8 7९8 5 {07 06 त प्6, 
1610€8{1718 7४ 10 1/8 ("006 1४6९. -- < ) 02 प्रसभ; 
0 प्रभिन्नं (0 प्रमभ्ं). --°) 71 #.3 यथा (1० 
महा-). 1-3 825 19 ( दषव्लु 08; 
18 ) -सारुं; > -शाकं; 08 -क्षालं (० -रालं ). 


(8, + 111158- 


12.8 3 1 ( 09 10258211) 

विवेष्टः). 12.11 ५ तु (£ ब). --*) 
9 परि**#; "5 परिषुतं; 70 7५ समुस््षित्तं ( 01 
"श्वितम्‌ ). -- & ए-5 ०. ( 1201. ) 4०-52., = -- ° ) {1 
व्याघ्रेण (£" व्याधेन). 3 [इव (1 वि-). 
( 78. 4 पशप ) © व्याधेन निधने गतं (91 मर); ४ 
न निहतं यथा. 

5 8 1-3 00, 5 (०, ए, 1, 4). ५. 8 ८८६ 5०2 
{07 16 075 पणा6 कवलः 3, -- * ) 0५, 8 ( ४०0 85 
४५५) निचत॑मानं ; 1 विवेष्ट' (‡ण विवे" ). 7: बहुधा 
(07 "क्रो ). --°) ५.8 ( 00 पड ४००९) 2 सुचिरेण 
(ग शरौध-). --°) 8 ककश्या (0 यरच्छया). 
1 [ह्‌व; 72, © ४ [एव्‌ (० नि-). - ~) 15 
शक्रम्‌; 12 ° 08 0४-+* ¢? चद्रस्‌ (0८ चक्रम्‌ ). ५ 
चादिलयः- (० शाः). 8 2 1.5 ध 6९ -गोचरात्‌; 
08 -गौरवात्‌ (० -गोचरम्‌ ). & ८१: आदिव्यगोचरात्‌, 
मादित्यमार्गात्‌ \ आकारमार्गादिलर्थः । 


6 88 ०४८०८6५ 0 6०. = -- 5 } {2 ८०7 प {01 
6°. 81 १६.१६.५९१ ७ सखमुस्थेन ए साग्रम्‌ (2 9) 
129. 3.5 -सखमूहन्‌ ( 0" -सगुस्येन ). 


¢ ^ ) 11 विरिष्टमान; 
{5 विचेष्ट ( 0" विवेष्ट 


= ( 3.4 8४} 


[ 459 ] 


9. 64. 7 ] । मक्ाभारवे [ गदायुद्धपवं 
„५? रेणुध्वसतं दीधेशुजं मातङ्गपमविक्रमम्‌ । दुर्योधनं च संप्रत्य सर्वे भूमाुपाविश्चन्‌ ॥ १० 


वृतं भूतगणेरधोरिः करव्यादे श्च समन्ततः । 

यथा धनं रिष्ठमानैभर्येनेपतिसत्तमम्‌ ॥ ७ 
शुदुरीकृतवक्तरान्तं कोधादुदरुत्तचक्चुषम्‌ । 
सामषं तं नरव्याघ्रं व्याघ्रं निपतितं थथा ॥ ८ 
ते तु दृटा महेष्वासा भूतले परितं तरपम्‌ । 
मोहमभ्यागमन्सवे दपप्रमृतयो रथाः ॥ ९ 
अवतीय रथेभ्यस्तु प्राद्रधत्राजसंनिधौ । 


~ 


युगांतमारतेने( 11. ४ 6.3 "नै व शहोषि( 08 "णि `तं मकरा 
खयं. --“) 2 पूर्ण; 7 सित- (० पू्णै-). ४ 
[अ [भासत्‌ ( 0" व्योश्चि). 7.5 © 01.5.५4 पू्णैच॑द्रनि्भे 
वीरं. --^“) 72५ डरे. 12 22 तुषारं वरत्तमंडलं ( 72 
कं ); 3 तुषारतः; 53 तथा संब्रतः; 7 तुषावृतमः 
मडल (816). 

7 ^) 7 रणे (10 रेणु-). 7४ 62 महा- (० दी्ध-) 
ए 08 -बाहं (1० -सुजं). 7“ रेणुकरुठितसर्वागं. -- °) 
एऽ श्क्रमादिलयगोचरं ( ण. 5“) ; 2.8 मार्तगमिव विष्टित ; 
11 (ध -मत्तमातंगविक्र्म; 8०. 6१. मार्तगमिव विक्रमे. 
-- ° ) & चुरत्त; + भूतं (0 बतं). भूतैर्‌ ( {0 

भ (>| 1 
भूत-). 2 -मयेर्‌ (५ -गणेर्‌ ). -- ˆ) ए ततस्ततः 
(0 समन्ततः). -- ˆ ) ४2 [आसनं (10" धरन). © 
तप्यमानैर्‌ (०८ छिप्स' ). -- 7) ए -सत्तमः; 2 19 
म; ७ भ्सैः. 

8 3 १०८्द९व्‌ {0 8. --*) 8 र ्रङुरी-; 
7 >. 6 15 सुक्रुदी-; 2.7 श्चुकुरि- (0 श्रकृटी ). 
71 -कुट-; #' -समः (५८ -दत-). 1<+ -वक्त्रागैः; 
75 ए -वक्त्रं तं (0 -वक्त्रान्तं). --?) 12 उद्धत-; 


18 दुबेत्त; 1 उद्धृत्य; 1 उद्यत-; 75 उद्धुत 
( {0} उद्ुत्त ) ४ {९8 -चक्चुखं इ 11, 2 © 1. 2,4 -लो चनं 
(० -चष्युषम्‌ ). 15 क्रोधसंरक्तलोचनं. -- ° ) 1⁄8 


अमर्षणं (0 सामर्षं त). # ए" नृप- (£ नरः). 14 
य -व्याघ्र (10 -व्याघ्रं). --^) 71 ०४, (ष्णा, ); 
08. सिंहं; "४ © भोम; 1८ 08 भूमौ (० व्याघरै ). 
18 2 तथा (0८ यथा ). 

9 1 0०. ({ व्‌.) 9, --^) 9 08 तेत; 70४ 
तंते (प तेतु). 8.५ 82 103. ऽ. 20.11 (५ © महे- 
ष्वास (® सा). 7 तेतं दृषा नरव्याघ्रं; 7४. 5 1. 
५५ तंतु द्ष्रा (४ द्ष्रातु; ८ दष्ाध) महेष्वासं. --:) 
7 मतके. 9 1\४,5 पातितं, --°) & 1.3 ध 
भभ्यगमन्‌. 72.3 समभ्यगच्छसे स्वै, --°). 0" नराः; 





ततो द्रौणिर्महाराज बाष्पपूर्णैक्षणः श्वसन्‌ ¦ 
उवाच भरतश्रेष्ठं सवरोकेश्वरेधरम्‌ ।॥ ११ 

न नूं विद्यतेऽस्य मालुष्ये किंचिदेव दि । 
यत्र त्वं पुरुषव्याघ्र रेषे पांसुषु रूषितः । १२ 
भूत्वा हि चृपतिः पूवे समाज्ञाप्य च मेदिनीम्‌ | 
कथमेकोऽच राजेन्द्र तिष्ठसे निजने वने ॥ १३ 


दुःशासनं न पदथामि नापि कणं महारथम्‌ । 


711 त्वतः; (0.2 © # नृप; पज [ऽनघ (प रथाः). 


10 ^ ) 1५4 51 7 ( €र्ट्दुणः 12. 8.11; 9 0013578 ) 
च (10 तु). --°) ४.8 5 © नृप- (0 शाज- ). 85 
-सत्तम (" -सैनिधो ). -- °) 725 संप्रेपस्य ; ऽ सेप्र्पुः ; 
78 ( प्8,५ पणाय ) संप्राप्य (० सपरे्ष्य). - ८) 
५3 समाविश्चन्‌ (10 उपा ). 


11 °) 002 वः तन्न (0 ततो). 12 १/5 © महेष्वासो 
(० महाराज). --°)& 1 4 70 1 [2.५ श्रेष्ठ. 
--^) ए« वपं (० सर्वै-). 1" सर्वैरोके ##शवरं; 71 
01 "लोकस्य दण्वतः; 15 0५ "रोकप्रभुं गुर ( 0 "रः ) . 

12 ° ) 1.2 5 सदनं; ए+ न दर्त; 85 नर्दति; प 
तन्रूने ; ४ नूनं न (ण प्ण, ). व] [एप म "16 
८६ {70 सद्यं प ६0 सुकृतेन च (3४ 844 ) 18 108४ 1" 82 
०० 8 70180 0120. 8 कव ( एर््थग€ न्मा, ).8 मह्यं; ए 
( (€ 50८1. ) मह्या ; ५ स्वं; 1.3 05-1. 10 ४ सदयं; 
0 साह्यं; 22.53 सौम्य ; 1.2 ¢ पुण्ये (0 ऽप्य ). 


-- ° ) 8 (1 मानुष्यं ( &8 "ख्य ); 51.५4 7 1.6. 
"10 घे; [४,8.71 घं; 1.5 © मनुष्ये. ५ 8 (75. 
"11537110 ) एव तु ( 3 ह); 7 शआहवे. 5; मानुषेषु 


कर्थचन. -) 21 यतस्‌; 7: यथा (10 यत्न). 
-- प 12 ०, 9, 1. 28. -- र) = 159. ५.5 
101-9.8 पांद्युषु; ४.५ पासुभी. 21 [ए1-5 ज्ञेषे पांसु 1९8 
छ विभूषितः (8 तं); 1५ शेषे पांसुविद्टुटितः; 721 
रेते पाड्ुपरिष्तः; “2 रोषे पांसुभिरुक्षितः' 


13 53 7015811 (५, ए,]. 12). -- ^) 1.5 © चं 
(" हि). -- °) 0 समासाद्य; 7, ५० समवाप्य; धः 
समाश्वाख (70? "ज्ञाप्य ). -- °) (1 ७21 एव्‌ (० एको). 
-- * ) &1 [1.9 09.3.11 वि( 712 व्य )जने (0 निर्जने). 
9 ( 3. 4 "0158818 ) वने तिष्टसि निजने. 

14 2 11115817 (५६. ए, 1. 12}. 
-- ° ) 3 [02 पुर्ष्षभ . 


{011 010, {4-1;, 


[ 460 ] 


८* 9. 3642 
8. 9. 69. 23 
६. 9. 86. 22 


9, 64. 21 ] 


पादीन्स तदा वीरान्सवानेव नराधिपः ।। २१ 
ईटशो मलेधर्मोऽयं धात्रा निर्दि उच्यते । 
विनाशः सर्वभूतानां कारुपयायकारिषः ॥ २२ 
सोभ्यं मां समनुप्राप्ः प्रयक्षं भवतां हि यः । 
प्रथिवी पालयिखाहमेतां निष्ठामुपागतः | २३ 
दश्वा नाह पराइृत्तो युद्धे कखांचिदापदि । 
दिष्य निहतः पादैशछलेनैव विरोपतः ॥ २४ 








#3 वारि शोकास्समुस्सृजम्‌. -- % ) € १४५०६९१ {0 
तदा प? ० म्यं (1० 22“). + सर्वशो; + सतथा; 
129. 3 अवदद्‌ (0" स तदा). 2.3.11 नराधिप. 9 (18. 
11158126 ) स करपप्र्तीन्वीरानव्रवीन्मनुजलाधिषः (7 = प). 

22 2 प्पाऽशं दु (५, ४, 1. 19). -- °) 81 व०६्व 
प्‌ {9 मर्त्य. ए* 11. 3, ५. 6-8. 10 लछोक-; 12 दयेव ( ७ 
मर्य. ). ४1 [व्न्य 17 धर्ाज्यि. १५ टट्सो धर्य॑मर्स्ययं 
(80). -") 1९8 निर्र्ट ; 7४ निर्दश्च; य कक्ष (णिः 
निर्दिष्ट). --^) 7 काल-; © कारे (‡० कालक-). 
> 1 -पर्यय-. ध -कारिकः ( 1५" (तः). 3 (52 
10188198 ) [7 31, ४, 5 ( छक, 98 17 ६८४ ). 6-8, 10 कल्छ- 
पयायमा( 7 श्य आ )गतः. 


23 22 "1188123 (४, ₹. 1, 19), ५8 २€६५8ऽ ‰3 2६1 
2५५. --°) 23 ४.5 ध अनुसं- (7०" समनु-). 2 
प्राप्ता (516) ; 3 -प्र्षं . 2 सोयसेतामनुप्राक्षः; 08 सोयं 
मानुषसंप्राक्षः. --°) + हि यत्‌; ४.8 इह (0 हि 
यः; ). 9 ( 43, ४ ०15810६ } प्रह्यक्षो भवतां (१४ "ता ) हि सः. 
-- ° ) 2 पाठयित्वा. 21 च (0 [हम्‌ ). --“) ६1 
1 पका; 6* एस (४5 10 ६८४). 18 निशम्‌ ( 8) 
(0 निष्ठाम्‌ } . 


क (५ 


24 32 15519 (५. ए. 1. 12). - ^“) = 9. 63. 
20". 1.5 6.3 [आहुतु; ¢ त्वंच; [अहन 
( 0 (403. ). ४ प्रावृच्या (9५). --°) 7५ हः 


युद्धाच्‌; “5 दिश्या; 13 बुध्ये (1५ युद्ध ). -- -*1४61 
42, 1२3 76वतऽ 23; प्ल वृष 15, : 

०१५* दिण्याहं नो वरृपतिभिर्निजिते न कदाचन । 

द्विष्ट्या मया निर्नितास्ते राजानो बह्ुक्लो युधि । 

-- ° ) ¬ गां (5५) (70 [घहं). -- ^€ ?4०. ४ 
1118, ; 

394 पाण्ड्पुत्रेहरात्मभिः । 
,  भध्मतो गदायुद्धे 
-- ˆ ) ४5 शेनैव; 1: छषेने् ; 
छलेनेव (07 "नेद्‌ ). 


1; केनेह ; 


महाभारते 


~= -~-~--------“ ~~~ ~ -~-- ~ -~ ~ ~~ -------~-~~-~--*~~ 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


[ गदायुद्धपर्व 


उत्साहश्च कृतो निं मया दिशा युयुत्सता | 
दिष्वा चास्मि हतो युद्धे निहतक्ञातिबान्धवः ॥ २५ 
दिध्या च बोड्दं प्रयामि पुक्तानसाजनक्षयात्‌ । 
खल्ियुक्तांथ कर्थांश तन्मे प्रियमुत्तमम्‌ ॥ २६ 
मा मबन्तोऽनुतप्यन्तां सीहदान्निधनेन मे ¦ 

यदि बेदाः प्रमाणं बो जिता लोका मयाक्षयाः ॥ २७ 
सन्यसानः प्रभावं च छष्णसखामिततेजसः । 


25 89 ऽणु (५, ए, 1, 12}. -- 2 ) 41 {९1 18 
युयुस्पुना; 3 युयुल्सतां (5८); 1४ तः; 7 (18.५4 


प्णाऽशण्ड) ध "या (0 "ता). 1५8 उत्साहशक्तितो नित्यं 
यथोरिष्टो ( 8 छे) युयुत्सतां. -- ^. १६०, (9 1118, : 

398* दिष्ठ्या हता गजा युद्धे सगजारो्हका श्शम्‌ । 

दिष्ट्याश्वा देशजाः स्व कृतिनो वेगश्चाखिनः 

करके: सादिभिः सार्धं निहता रणमूधैनि ) 

दिष्ठ्या रणे विनिहता रथा हेमपरिष्कृतः । 

रथिभियद्धकशरेः सार्धं विदसखतिः शरैः! {5 | 

दिया योधा धनुष्मन्तः सर्वे युद्धविशारदाः । 

शरनिर्भिन्नसर्वाङ्गाः समरे पतिताभवन्‌ । 

दिष्ट्या ममायुधान्याञ्य नाशमायान्ति वै क्षणात्‌ । 
---^ ) 8 (89 प8शप्ठु ) 0 1, 5.ए 1.3 [असन्‌ (0 
[अ]सि). -“) 1.5 © 7 श्चीणस्व( ध "णः स )जन 
बांधवः; 7: क्षीणसबंधिबां. 

26 82 "11581 ( ५. ४, 1, 12). --^) 011 2 वोह 
प्र; 72 युष्मांश्च (0 च वोऽ). --°) 7५ 1.5 त 
तस्माज्‌; (2 चास्माञ्‌ ( 0" अ}. - ^€ 26०, {28 
108, : 

396* सरसि हतो त्वहं युद्धे निहतन्ञातिबान्धवः । 

[ एपंणः पसा क्प, ०8४, रा = १8०, | 
-- °) 8 दिष्य मुक्तांश; 1 1.5 © क स्वस्तिमतद्य 
(0 युक्ताश्च). & प 0-+ कल्पांश्च; 1 प 01 
कट्याणास्‌ ( 11 "्ठैस्‌ ); 15 ७8 112. 8 कल्याश्च ( 0" 
कल्यांश्च ). 7 स्वसिमतः प्रपश्यामि. -- °) 7४ दृष्टा (४ 
तन्मे ). 

27 82 प18श0६ (9. १.1. 12). --“) 18 सान्वंते 
(० मा भवन्तो). 1९8 70-1. 0 [ऽत्र (0 ऽनु- ) . 21 
-तृप्यतां ; 7" -तप्यंतु (0 -तप्यन्तां). प ते मव॑तो 
नुतप्येथाः + --? ) ५ 0070४. {2 निधने च; 6 हद. 
येन (८ निधनेन). £» सौदृदाज्निधने जने. --°) 7: 
{2 वेदः (1५ वेदाः). £: तु; [५.४ वे (£ चौ). 


[ ५62 ] 


गदूयुद्धपर्थं ] 


तेन न च्यापितथाहं कषत्रथमात्खरष्टितात्‌ ॥ २८ 
स मया समनुप्राप्तो नास्मि शोच्यः कथंचन । 
कृतं भवद्धिः सदशमुरूपमिवात्मनः । 

यतितं धिजये नित्यं देवं तु दुरतिक्रमम्‌ ॥ २९ 
एतावदुक्त्वा कचनं बाष्पव्याङकललोचनः | 

तूष्णीं बभूव राजेन्द्र सुजासो विह्वलो म्म्‌ । ३० 
तथा तु दष्टा राजानं बष्यक्लोकसमन्धितम्‌ । 


+ 


~~ ~~~ ~------ ~~ “*~--~------+ =+ 


-- ° ) ५ [अक्षया मयां (४ प.) ; ध महाक्षयाः. 
22. 8. मया लोका जिताः क्षयाः ( 7" छुमाः). 

28 282 1015810 (५, ए. 1. 12). --°) {1 मन्य 
मानाः; 7 ज्ञायमानः; 1 #2-: जानमानः ("3 न); 
(४ © जायमाने ; 61. 3 जनमान; (0 मन्यः). -,.8 
प्रभावः (0 र्व). 2 अमानुष्यप्रभावायः; 7" जान्‌ 
न्मानुषभावं च. -- °) 1.3 [आ]मिति- (0 [ज]भितत-). 
-- ^€ 28०, &ॐ 169१8 30० {07 ॥1€ 778 716, 
प९४९्पप्१& 16 70 208 एण्लः 1908, ४ ०. 28०५. 
-- 2) &1 ए. 2 19618 {07 न्‌ च्यावि. ५8 तच्‌ (० न्‌ ). 
81 भ्याधितञ्च (0 च्यावि"). 18 तेन वेथ हतश्वार्ह (96); 
प तेनेव पातितश्चादं. -- ^ ) 5 -धर्मान्‌ (१०८ -घर्मात्‌ ) 
1 £&1 स्वयं स्तः; 2 सनातनः; 71.* {2 त्व्‌ 7 

¢ © ५ 
छ )नुष्ठितात्‌ . 8 क्षन्रधममनुससरन्‌; ¬" म स्वनुष्ठितः. 

29 8४ 189 पट (५, ए, 1. 19). - ^) 6? 18८पा४. 
1-8 8 समरे; 25 समयः (0 संमनु-). 2.5 तं 
चाह८( 7४ स माया )मलुरतप्राक्षो. -- ˆ) 5 7४. 5 नास्ति; 
22 नासिम्‌ (1 नास्ति). -- ^€ 29५, 2 18. : 

397* तथा तु दका राजेन्द्र वतते विजयो मम । 


-- ° ) 2 कृतो ( 0" कतं ). - ५) ण) ( १5. + 10158108 ) © 
भयुकरम्‌ (70 रूपम्‌). + 123 इहात्मनः; 71 ५1 महाः 
त्मनः (1०" इवा"). -- ^) 88. * अर्थितो; 28 वर्तित; 
¶ ( ¶8.५ 015971& ) © यदिदं (प यतित). 78 वैं 
जयो; ४3 द्विजये (9०) (० वि"), 8 (78. + 01587 } 
राक्त्या ( {० निर्य ). & {र1-3 111 यति( +<. निश्ि-; 
0 घाति ?तो विजयो (+ ये) मह्यं; ए“ घटितो विनयो 
मह्यं ; 0२ यदि तै विजये शक्त्या. &‰ 6४: यदि यद्यपि, 
तं भीम, शक्त्या विजये तथापि । 8 -- 7) & द्वस्तु; 
+ दैवतं (ण देवं तु). 8 111 देवस्तु (3 ्वंतु) 
दुरतिक्मः ; 9 ( 8.4 1015878 } दवं तु बरख्वत्तरं. ` 

30 23 01887 (५. र. 1. 1%). -- ४) 2 -प्याकुल-, 
1, 8 बाप्पव्याङ्कलितेक्षणः; 7: क्लोकसमन्वितः ८ = [९. ] 
81४), ~ 5 २९४१३ 307-31० 0 पका, (७9 २6९8 


दस्यपवै 


॥ 
| 
। 


| 


[ 9. 64. 84 


द्रौणिः क्रोधेन जज्वाल यथा वदहिजेगरक्षये ॥ ३१ 
स तु क्रोधसमाविष्टः पाणौ पाणिं निपीष्य च। 
वाप्पविहुलया वाचा रजानमिद मब्रवीत्‌ । ३२ 
पिता मे निहतः श्चद्रैः सुनुकष॑सेन कर्मणा । 

न तथा तेन तप्यामि यथा राजंस्त्वया वै ॥ २३ 
खण चेदं यचो मद्यं सत्येन वदतः प्रभो । 
इष्टापूर्तेन दानेन धर्मण सुतेन च ॥ ३४ 


30० {07 #€ 8736 पाल ल्ट 280, --) प तूर्ण 
(0 तूष्णीं). [1 ४. ग प्रत 02 एणा नपा), 8 41, 
३.५ रजेदो. --^) 8 2.8 सजया; 7" राजासं 
11 वेदना- (£ स्जाक्षो ). 122 विह. † ( 8. 
1115510 ) 1. 2 ( 0001 भ ). 5 ४ सजया (7; सजासो ; 
ध रजा तु ) श्वुशविद्धरः' 

31 89 0188111 (2, ए, 1, 12}. 
011 1107, 


0४ ८€४प§ 31५" 
-- ^ ) 72 तदा (0 तथा). #1 ०, तु, 
1९8 25. 21 व, 2 1. 8 1(2-५ च्छ्ातु ( $ {14115}0. ); 1210 


चु दष्क. 11 010. { 0801. ) "00 राजानं "7 "0 वाचा 
(10 3%० }. 12. 3 राजद (० राजान). --") 8 [ए1-3 


33 100 15.5.35 -समन्वितः. - ८) 124.6 14 दणि; 
25 द्रौणिं (£ द्रौणिः). 7५ कोपेन; 15 च्रोकेन ( £" 
क्रोधेन). 84 ०01. ; 9 जज्वाक. - ) & ्1-3 जन-; 
2. 3. 1 युग- (07 जगत्‌- ). 78 -क्षयः. 8 ( 1 जा, ; 
18. + "018810६ ) यथाभ्चिजेगतः श्चये . 


32 82 12135111 (¢^. ए. 1. 14). ऋशि1 ०. 32५८८ 
(५, ए. 1. 51). --^) 2800. 60. चण तु). 68 
क्रोधं (० क्रोध-). --°) 71 (ण्ण, 0 पाणौ 
पाणी; ¢ पाथ पाणौ (णाः ण्ण. ). 8+ निपाद; 7; 
निपाद (0 निपीड्य). &1 ए 701. 3-०.8 ह (0 च), 
-- ° ) 02 -विह्क्या . 

33 282 70258510 (५, ए. 1. 1), --” ) छयुद्रः 
-- °) 12 स (0 सु-). --°) 7" तथा तेन न पदयायि. 
--°) + ते (£ तै). 

34 32 11158118 (भा, ए, 1, 12). 
-- ^“) 2.3 [पूव (0 [इ]दं). 7" मत्तः; 1.2, 
मेय (५ मद्य). 7 (78. पण8श०) 1.2 द्यणु राज- 
न्वचो मेद्य; 08 दछणु चो मेद्य सयेन. -- °) 08 प्रतिक्लां 
(० सदेन ). -- ^€ 345, ¶' 108, : 

398* 


{41 001, 345, 


अनृणोऽहं भविष्यामि तवाद्य नृपश्तत्तम । 
तव प्रियं करिष्यामि छरस्वा कार्य॑मनुत्तमम्‌ । 
्रप्सितं मनसा रालन्यथेच्छसि तथा वद्‌ । 


[ 468] 


८. 9. 5661 


9. 9, 65. 35 


1 ॥ १ ् क 


86, 


3% 


9, 64. 35 |] 


अधाहं सर्वपाश्चारान्वासुदेवस्य पर्यतः । 


र, (ह 


सर्बोपायेहि नेष्यामि प्रेतराजनिवेशनम्‌ । 

अनुज्ञां त॒ महाराज भवान्मे दातुमहैति ॥ २५ 
इति खा तु वचनं द्रोणपुत्रस्य कवः । 
मनसः प्रीतिजननं कृपं वचनमन्रवीत्‌ । 

आचाय शीघ्रं करं जलपूणं समानय ॥ ३६ 
स तद्वचनमाज्ञाय राज्ञो ब्राह्मणसत्तमः । 

कलक्ष पूर्णमादाय राज्ञोऽन्तिकयुपागमत्‌ ॥ २३७ 
तमब्रवीन्महाराज पत्र्तव विशां प्ते । 


॥.। 


-- ° ) & 71 स्येन (०? धर्मेण ) . 
-- 4.{€7 34, {2 115. ¦ 


-- ° ) 7 इष्टपातेन , 
02 राज्ञधर्मेण तेन च. 

३99* शपेयं राजशार्दूरू पादाभ्यां मम वे पितुः । 

35 39 (63169, 2 ०, 850. -- “ ) 7 हुं र 
( 0" अद्याहं ). 2 82 1 -पैचारान्‌; 22 -पांचामान्‌ ' 
-- .4.1#€॥ 35०, {2 1118. : 

400# सृञ्जयाश्चैव सर्वदः । 
सर्वाश्च व्रपतीन्नाजन्शष्टदुम्नपुरोगमान्‌ । 
ससैन्यान्युधिशेषांश्च 
--) ए वामदेवस्य (ग वासु"). --°) ए2.8 9.56 
113 नयिष्यामि; 58 1.4.8.11 हनि (0 हि नै ). 1९५ 
सर्वान्हत्वा नयिष्यामि. - ¢ ) &1 1&0प8. = -- ए07 35९, 
8 ( 60९ 8; 8, 0158104 ) 8०08४. ; 

401* अद्य रान्न महाराज निहनिष्यामि पाण्डवान्‌ । 

[ 6 राच्धि. 71 हनिष्यामि स- (0 निहनिष्यामि ) . | 

< ) 7५ अनुक्तं मम रेद्र. -*) 7 वे (" मे). 
8 अर्ह #; ८3 8.५ अर्हसि 


6 ०४ ) &1 १५०१६९१. 34 श्रुत्वा तुं चचर्ने राजा (70 


36 ), -- 70 ३6, 8 ( 6०6४ 1013; १8.५4 20758170 ) 
पप्र05, 
{02# (> कका 


तच्छरुवा वचन द्वानिरतरष्र तवारमजः । 
0 141 द्रोणेर्‌ |] 


--* ) 0: आयं शीध्रं च कठं. 
दानय (0 समा }. 


-- 7) 8 ( ¶8, 4 10159770 } 


ॐ ^“) {1 ७1 आदाय (० भक्ताय), - ५ 0४0. 
( 0810. ) ००, ~° ) ९3 281. 8, करसं ; 2 कटं, 
~~ (16 00609 0 उन घ ६० € णत्‌ म ५०८ म्वा, 
18 109 7 1५4 ०0 & पणोडञण्टठु {00 -- °) [र उपा 


महाभारते 





[ गहदायुद्धपरषं 


ममाज्ञया द्विजश्रेष्ठ द्रोणपुत्रोऽभिषिच्यताम्‌ ! 
सेनापत्येन भद्रं ते मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥ ३८ 
राज्ञो नियोगाचोद्धव्यं ब्राह्मणेन विशेषतः । 

वर्तता कषत्रधर्मेण येवं धर्मविदो विदुः ॥ ३९ 
राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा कृपः शारद्वतस्ततः । 

द्रौणि राज्ञो नियोगेन सेनापत्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥ ४० 
सोऽभिषिक्तो महाराज परिष्वज्य नृपोत्तमम्‌ । 
प्रययो सिंहनादेन दिशः सर्गा विनादयन्‌ ॥ ४१ 
दुर्योधनोऽपि रजेन्द्र शोणितोधपरिषुतः । 





गत; 38.५4 "गतः. & ( €म्व्ल ७1; 18. 4 20258708) 
राजां( 13 "ल्ल )तिकसुपानयत्‌ (४५ "गमत्‌ ) . 

38 [५ 0113810 (2. ए. 1. 37 ). 
(० तम्‌). -- °) 1 पुत्र ## -- ^) 2 (णतप; 
01 [ऽ [भ्यिंचतां. -*) 3 701 702. 1.8.20 [शः सैना- 
पत्येन ; 1 सेनाधिप (07 "पत्येन ). -- 7) 3 यदि; 
19 पितुद्च्‌ (" मम). 


--“) 2५ सवच 


ॐ 4 1015810 ( , ए, 1, 31 ). 


राज्ञां ( 0" राज्ञो ). 
©8 योद्धव्यो . 


-- ^“ ) 111 (8 
४.8 7071 7; बोद्धव्यं (17५ "व्यो ); 
-- °) 701 ब्राह्मणस्य; 1४ "णश्च (0 
णेन). 15 यङ्रस्िना. --)& 2 28 वर्तेते; 1.8 
वर्तेत; 712 1,5 1.2 वर्त( 75 श्वं `तां; ५8 वर््यतां 
(0 वर्तता). 25 तन्न (० क्चत्र-). -°) 6.7 
इति ; 9 ( €५९ू८ त1 ; 18. ५ 7025522 ) एवं ( 0 देवं ). 
&1 1 बह्य-; 7" 14. 3 वैद- (० धर्म- ). 

40 4 118810& (9, ए, 1, 87 } , 
08 ततस्तद्‌ (० राज्ञस्तु ). -- °) ए8 85 सारद्रतस्‌. 13; 


11 0 तदा; >": (5 तथा; 08 महान्‌ (० ततः). 
-- ° ) 5 राक्ता; 2.8 1.2 61. 8 {1.2.५4 राज्ञ- ( 0" 


-- * ) 1 तस्य तद्‌ ; 


राज्ञो). 3 -नियोगाचच ; ४8 नियोगास्स (10 गेन). 
--4) ५ 8 7001 1.20 10 सैनाप्ले. 701-3 75 ©, 8 
108 [ ऽ |भिषेचयत्‌ ; 125 [ ऽ |भ्यषिंचयत्‌. 

41 14 7118810 (५, ए. 1, 57). --°) ए8 तरपो. 


तम; 28 नरोत्तम; 7" रथो (० वृषो). -- ^) 
9.8 02 11 नि-; 08 [भ]पि (0 वि-). 

&2 ५ 11789 (५, ए. 1, 57), 011 01, 4००, 
--८) {+ 28 (शन्न 21) 705-1.29 द्ोणितेनं ( 0" 
"तोध-). ° शोणितेनापि संतः. -- ° ) & 73 प्रतिपे- 
देसे (8 द्र) (90५); + ¬ पपेदेस; 288.५ "पेदे च; 


[ 464 [ 


गदायुद्धपर्व ] 
तां निशां प्रतिपेदेऽ्थ सर्वभूतमय्रहाम्‌ ॥ ४२ 
भपक्रम्य तु ते तृणं तस्रादायोधनान्नुप । 


शस्यपर्वं 


[ 9, 64. 48 


सोकसंविप्रमनसधिन्ताध्यानपराभव॒न्‌ ।॥ ४३ 


[1 


इति भीमष्टाभारते शव्यपवैणि चतुःषश्ितमो ऽध्यायः ॥ ६४ ॥ समां गदायुद्धपवे ॥ 


| समाप्र शल्यपवं ॥ 





8 ( 78, ५ 21788108 ) न्दवेदे (†०" प्वेदेऽधथ ). -°) 171 
-दमापरः (10 -भयाबहास्‌ ) . 
43 14 0715902 (०, ₹. 1, 87). -- °) 06 भायो 


धनं (" "नानू). 18 नृपाः. -°) एप -संपूणैः; ¶ 
( 78, 4 1113870 ) © 141. 9.५ -सतप्चत-; 28 -संमूढ- ( 10 
-संविभ्न-). 08 -हदयाद्य (0 -मनसश्). -- ^) 2.3 
चिरं चिता- (£ चिन्ताध्यान-). ॐ एः -पराक्निति (5०) 
( ०" -पराभवन्‌ ). 9 ( 8.५ "0158118 ) चितामापेदिरे शके 
( 7 चिर). - ^€ 48; {2 18. : 
408* करतवर्मकरपाभ्यां च अश्वत्थामेऽपि गच्छति । 
भासते राजा चिन्तयानस्तेषामागसनं प्रति । 
गदापर्बणि रजेन समाक्षेऽभीष्टदेः नृणाम्‌ । 
ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाद्वक्तारं च सुपूजयेत्‌ । 


(10100161 : 1५, 9 8. 4 11115810. -- 6५60-6 %*४१४ : & 
1. 3 85 गदा; + 0४ गदायुद्ध; ५4 सौरिक गदायुद्ध . 
-- 42/१6 . 8 ए1-8 {1 8 भश्वस्थामाभिषेकः ; 75५ 
भश्वस्थास्नः सेनापल्याभिषेकः; 7: द्ौणिसेनाप्याभिषेकः; © 
2011. + अश्चत्थामाभिषेचर्न. - 4 }/. १0. ( 78 , 0708 
01 001 ) : 83 1 36; 8५ 8 66 ; 00 35; ¶( 8.4 
07881708 ) © 11 ; 1. 2.4 1, -- 0८ १५. : 7001 45 ; 
{322 46. 


-- ^€ {116 185४ 60मृगराम , 81 1 (०नपत्‌€ स+] ; 


गदापव चात्रैव समाप्तं च शञट्यपर्वं । राल्यप्ैण्यमी वृत्तान्ताः 
तराषटपर्ः । शल्याभिषेकः । कर्णपुत्रवधः । श्ल्यभीमयुद्धम्‌ । 
सुरथवधः । सास्ववघः । संजययरहणम्‌ । धार्तराष््वधः । सुशमै- 
वधः । शकुनिवधः । दुर्योधनापसरणम्‌ । हदभ्रवेदाः । तदनु सरणम्‌ ! 
युभिष्ठिरवाक्यम्‌ । दुर्योधनोस्थानम्‌ । बरुदेवागमनम्‌ । राम- 
तीथंयात्रायां , प्रभासी्यं, तितक्ूपी ... , सारखतीयं , भरणमा- 
दास्यं , ... ~ चनीयं, जेगी --..* क्षत्नप्रशंसा, इति रामतीर्थ- 
मात्रा । गदायुद्धम्‌ । भीमाभिघातः । दुयोंभनपातनम्‌ । कृष्णस्य 
नागपुरप्रवेशः । भश्चत्थामाभिषेकूश्चेति । 


न ०५ 


एकोनषषटिरध्यायास्स्वन्न संख्याविशारदेः । 
संख्याता बहुवृत्तान्ताः श्षोकाम्रं चात्र श्यते ॥ 
त्रीणि श्छोकसहख्ाणि द्वे शते विंरातिस्तथा । 
मुनिना संप्रणीतानि कौरवाणां यक्तोश्रताम्‌ ॥ 

[ = (४. ) 1. 2, 176°-11777. ] 
इति शिवम्‌ । 


1 6010 : 


शरस्यगदापवसमा्ि, पञ्चसंख्या ५४४, अध्याय ६८, अंथ- 
संख्या ३२२०. 


-- 8४ 0001०4९ 111 ; 


समाद शद्यगदापरवं । भस्यानु सोषिकं पर्वं भविष्यति । 


तस्यायं प्रतिसंधिः श्छोकः । 
संजय उवाच 


ततस्ते सहिता वीराः प्रयाता दक्षिणामुखाः । 
उपास्तमयवेखायां रिबिशस्यादामागताः ॥ 


दास्यगद्वापर्वण्यमी बृ्तान्ताः ) ्टतराष्रमर्नः । इाध्याभिषेकः । 
कर्णपुत्रवधः । रद्यभीमयुद्धम्‌ । सुरथवधः । शस्यवधः । सास्व- 
वधः । संजयम्रहणम्‌ । धार्वराषट्वधः । सुश्मवधः । शङुनिवधः, । 
ुर्योधनापसरणम्‌। हदभ्रवेशः। तदनुसरणम्‌ । युधिष्ठिरवाक्यम्‌ । 
दुर्योधनोल्थानम्‌ । बरुढेवागमनम्‌ । रामतीभेयान्ना । प्रभासीयम्‌ । 
चरितकूपीयम्‌ । सक्चसारस्वतीयम्‌ । कमाराभिषेकः । बदरपा- 
चनीयम्‌ । जैगीषय्यमादात्म्यम्‌ । सारस्वतोप!ख्यानम्‌ । ऊरुक्ष- 
त्रपरशषंता । घरुणमाहात्म्यम्‌ । रामतीथेयात्रा । गदायुद्धम्‌ । 
भीमाभिघातः। दुर्योधनपावनम्‌ । कृष्णस्य नागपुरप्रवेशयः । भश्च- 
त्थामाभिषेकश्चेति ॥ भस्िन्पवैणि शछोकसख्याध्यायसंख्यः श्चेति ॥ 


नवमं पर्वं निर्दिष्टमतदद्धतमर्थ॑वत्‌ । 
एकोनषष्टिरभ्याया भत्र संल्याविश्लारदैः ॥ 
संख्याता बहुवृत्तान्ताः शोकानां चान्न रज्यते । 
ञ्रीणि शछोकसदस्ाणि पञ्च शोकङतानि च । 


9१ [ 465 1 


८ 9. 3871 
8 9. 65. 46 
॥. 9. 66 44 


9. 64. 48 ] 





मुनिना संप्रणीतानि कौरवाणां यदोश्रताम्‌ ॥ 
[ =( श.) 1. ‰. 176-177. | 
समाप्तं कल्यगदापवं नवमम्‌ । 


-- {६8 60061१९७ 1 : 


समाप्तमिदं गदाशल्यपव । 
श्लस्यगदापर्चण्यमी वृत्तान्ताः । शतराष्र्रश्षः । शास्याभिषेकः 
कर्णपुत्रवधः ! इल्यभीमयुद्धम्‌ । सुरथवधः।, सास्ववर्धंः । संजयः 
ग्रहणम्‌ 1 धार्तरा््वधः । सुश्मवधः । दुरयोधनापसरणम्‌ । इद. 
परवे्ाः। तदजुसरणम्‌ । युधिष्ठिरवाक्यसम्‌ । ष । 
अरुदेवागमनम्‌ । रामती्थयात्रायां प्रभासी्यः त्रितकूपीय | 
सप्तसारस्वतीयं , भरुणमाहार्म्यं , कुमारामिषेकः› बदरपाचनीरय 
जैगीषम्यमाहात्म्यं, सारख्वतोपाख्यानं , इरश्षे्रर्ंसा, इति 
रामतीथैयात्रा । गदायुद्धम्‌ । भीमाभिवातः । दुयाधनपातनम्‌ । 
कृष्णस्य नागपुरप्रवेश्ः । भश्वत्थामाभिषेकश्च । 
एकोनषष्टिरष्यायास्स्वत्र संख्याविरारदैः । 
संख्याता बहुवृत्तान्ताः श्छोकाग्रं चात्र शन्दयते ॥ 
त्रीणि श्लोकसहस्राणि पञ्च शछोकङतानि च । 
मुनिना सेभ्रणीतानि कौरवाणां यशोश्टृताम्‌ ॥ 
अतःपरं सौदिकपवं भविष्यति यस्यायं प्रतिसंधिः । 


संजयं उवाच । 
ततस्ते सहिता वीराः प्रयाता दश्चिणाञ्ुखाः । 
उपास्तमयकेरुयां शिबिरं सञ्युपागताः ॥ 
श्चभमस्तु । छिभ्यते मिश्रषु सालीरामनगर मानपुरमध्ये संवत्‌ 
१८२८ मिति त्रैशाख शुद्ध % रविवासरे इदं संमू्णैस्‌ ॥ 


--- ए ५0०५1१68 7) : 


समक्षं शत्यपर्व॑मिति । 
भतःपरं सौधिकं तु दर्मं पव दारणम्‌ । 
प्रतित्त॑धिरयं शोकः प्रथमः परिकीर्तितः ॥ 
संजय उवाच । 
ततस्ते सहिता वीराः प्रयाता दक्षिणाभ्ुखाः । 
उपास्लमयवेरायां हि बिराम्याश्चमागताः ॥ 
दास्यपवेणि संख्यातं भ्यासेनोक्तं महात्मना । 
एकोनषष्टिरध्यायाः शोका चत्नरमे खुणु॥ 
त्रीणि श्छोकसदख्लाणि तथा शछोकश्तानि षट्‌ । 
मुनिना सं्रणीतानि कौरवाणां यशोश्रताम्‌ ॥ 
गन्थसंघ्या ३६०० ॥ शल्यपर्वणि वृत्तान्ताः ॥ करपवाक्यम्‌ । शस्या- 
भिषेकः । बरुदोषसंख्या । शल्यमीमयोयुद्धम्‌ । क्णपुत्रवधः । 


शस्यवघः । शाट्वचवधः । सुशमेवधः। शकुनिवधः \ सजयय्रहणम्‌ । 
४4 
कपादीनामपक्रमणम्‌ । हुयोधनापक्रमणम्‌ । इदभ्रवेशः । द्रौणि- 


प्ाभास्ते 


न ड 


[ गदायुद्धपष 


वाक्यम्‌ । दुर्योधनवाक्यम्‌ । छञ्धकदुर्योधनग्रहत्तिः । पाण्डवानां 
हदागमनम्‌ । युधिष्ठिरदुर्योधनसंवादः । हदादुत्थानम्‌ । बरूदेवा- 
गमनम्‌ । सरश्लतीती्थयात्रा । प्रभासादिमाहारम्यम्‌ । स्सार- 
खतमाहा्भ्यम्‌ । विश्वामित्रोपाख्यानम्‌ । ...^ पाख्यानम्‌ । 
अस्णमारात्म्यम्‌ । ऊुमारासिषेकः । वरुणकुबेराभिषेकः । वरद 
पावनमाहास्म्यम्‌ । जिगीषध्यमीहात्म्यम्‌ । सारस्रतोपाख्यानम्‌ । 
कुरधचत्रश्रशंसा । नारदवाक्यम्‌ । बख्देवपूजा । भीमाभिघातः । 
उरुभङ्गः । दुर्योघनरिरसि पादाभिघातः । दर्धरक्रोधः। वासुः 
देववाक्यम्‌ । बरूदेवगमनम्‌ । दुर्योधनवासुदेवसंवादः। पाण्ड- 
वानां शिबिरगमनम्‌ । वासुदेवहसिनापुरगमनम्‌। पुनः िनिरा 
गमनम्‌ । पादीनां दुर्योधनविरूापः । अश्वत्थान्नः क्रोधः । भश्व- 
त्थाश्नः सेनापल्याभिषेकः । इति ॥ ४८ ॥ इति शस्यपवं॑ समा 
षम्‌ । छम भवतु श्रीकृष्णाय नमः ॥ 

संवत्‌ १७२० आशिन ्ुङ् २॥ छ ॥ 


-- 81 601101६8 -क110 : 


नारायणेलयादि . 


282, ३.5 0076ुप्रत€ 10 : 


यसानुसंधौ ; 88 भसयानुसंधौ ; 
85 भस्यान्तरं सोपिकं पर्वं ( 5 ०1, ) भविष्यति ॥ त( 29. 8 
य )सखायमादः शछो( 53 "दिशो )कः । 
संजय उवाच । 
ततस्ते सहिता वीराः प्रयाता दक्षिणामुखाः । 
उपास्तमनवेरखायां रिबिराभ्याश्मागताः ॥ 


-- 22 0011. : 


वरत्तान्ताश्रासिन्पवीणि । ह पायनददभवेशः । छन्धकै दुर्योधनस्य 
प्र्त्तिज्ञापनम्‌ । पाण्डवानां द्वेपायनहदगमनम्‌ । युधिष्ठिरवाक्यम्‌। 
ऋषि ड क र्थं क 
दुयाधनसख हदादुत्थानम्‌ । बरूदेवतीथयात्ना । बरूदेवागमनस्‌ । 
दुर्योधनो रमेदनम्‌ । बरुदेवक्रोधः । द्वारकागमनम्‌ । वासुदे वदा- 
सिनपुरगमनम्‌ । पादिभिः दुर्योधनसंमागमो विलापश्च । 
भश्वत्थामप्रतिक्ताभिषकश्चेति। समाप्तश्चायं अस्थः सिद्धिरस्तु 
जयति पराशरसू नुः सलयवतीहदयनन्दनो व्यासः । 
यस्याखयकमलगलितं वाङ्यमद्तं जगत्पिबति ॥ 
द्युभमस्तु । शकाब्दाः ९६३४ गते माषे मासि । 


-- 8५ 00101०९5 11 ; 


सजय उवाच । 


ततस्ते सहिता वीराः प्रयाता दक्षिणाुखाः । 
उपास्तमनवेखायां शिबिराभ्यारमागताः ॥ 


-- {27 ©01101४4€8 11 : 


गदापवै सभाष्यं संपूर्णतामगमत्‌ । 
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गदायुद्धे | 


हास्यपर्वं 


[ 9. 64. 48 


[हा 


-~ {12 ०0४४, ; 


भं भवतु ॥ अतःपरं सौसिकं पर्वं भविष्यति । तत्रायमायः 
शोकः । ततस्ते सहिता वीरा इदल्यादि । अन्थसंख्या । मूठ २०००, 
टीका ९००. 


-- 1 601614€8 1) ; 


अस्यानु सौप्तिकं भविष्यति । तस्यायमाद्यः शोकः 
संजय उवाच । 

ततस्ते सहिता वीराः प्राता दक्षिणामुखाः । 

उपासमनवेरायां शिबिराभ्यादमागताः ॥ 
टरतान्ताश्रासिन्पवणि ।. द्ेपायनहदप्रवेशः । दुब्धकेहर्योधनसय 
भशरिः । पाण्डवानां द्वैपायनहदागमनम्‌ । युधिष्ठिरवाक्यम्‌ । 
दुर्याधनसख इदाद्ुत्थापनम्‌ । बलतीथयात्ना । बख्देवागमनम्‌ । 
गदायुद्धम्‌ । ऊरुभेदः। बरूदेवक्रोधः। द्वारकागमनम्‌ \ वासुदेवस 
दास्िनापुरे गमनम्‌ । शिबिरागमनम्‌। कपकृतवरमश्त्थाञ्ना दुर्यो 
धनसमागमः । विरूापश्चाश्चव्थाश्नः । प्रतिज्ञाभिषेकश्च । शुभमस्तु । 
श्री सवत्‌ १८५१ शाके १७१६ ववे पौष वदि ७ शनिवासरे 
रखितं मिश्रराघाकरष्ण गोपारूगडमध्ये । श्रीरामो जयति । 


--- 8 ५01614८8 10 ; 
इदं पुस्तकं समाप्षोयं भिति च्येष्ठे खुद्धतिथौ पञ्चम्यां 
मौमवासरे इद पुस्तकं समाक्चम्‌ । सवत्‌ १८३१ ॥ 
यादशं पुस्तकं इष्टा तादशं छिखितं चया । 
यदि शुष्धमह्यद्धं वा मम दोषो न दीयते ॥ 
किष चिरंजीव विष्णु ॥ श्रीपुरामध्ये श्रीकेश्चौ कच्याणचरणौ 
चर्मन्वतीतटे ॥ शुभमस्तु ॥ चिरजीवं भवतु ॥ 


-- 15 600170€5 क : 


शुभं ॥ राम ॥ राम ॥ संवत्‌ १६७१ ॥ भस्यानु सौसिकं पव । 


-- {6 60०५1५8 17 ; 
लक १६०० क्रोधनसंवत्सरे ज्येष्ठ छद ५ प्रतिपदेस खिदिरे 
नारायणमभट्ध दातवख्चे . 
--- {210 60161068 1४ ; 
श्रीरस्तु ॥ श्रीद्ष्णापणमस्तु । 
.-- {11 0061065 11) : 
शछोकसंख्या १८०० । 

त्रीणि श्लोकसहस्राणि पञ्च शछोकड्चतानि च । 
--- (1 6020९145 111 : 

श्रीचेकटेशाय नमः ॥ श्रीमहागणपतये नमः ॥ 


करकृतमपरा्ं क्षन्तुमर्हन्ति सन्तः । श्रीगुरुभ्यो नमः । गदाप्ं 
समाप्तं ॥ श्रीदृष्णाय नमः ॥ छ ॥ 


_-- 9 6000१८७ 1 ; 


श्रीक्कष्णा्पणमस्तु 1 भांगीरसंवस्सर धाश्चिज व. ६ बुधवार । 
कारयपगो त्रो्पन्नकुप्पाचायंपुत्ररामेन लिखितं गदापर्वं । कर- 
कृतमपराधं क्षन्तुमर्हन्ति सन्तः । श्रीकृष्णापंणमस्तु । 


~ ¶५ @ (०५९6 क : 
श्रीङकष्णाय नमः । 
-- ©1 ०००५१५९७ ४ ; 
हरिः ॐ ॥ छ ॥ 


_-- © (60४५1८08 -श1ध ; 


सोभयाज्ञिमहागणपतिश्वहस्तकिखितं । इुभमस्पु । 
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4006 1, ०. 1 | महाभारते 


। भद्मशङ्गा इव वृषाः क्ीणदंष्रा इवोरगाः । [ 10] 
्रस्युपायाम सायाह्वे निजिताः सम्यसावचिना । 

हतप्रवीरा विध्वस्ता निकृत्ता निरितैः शरैः । 

घोरे मनुष्यदेहानामाजौ गजवरश्चये । सूतपुत्रे हते राजन्पुत्रास्ते प्राद्रवन्भयात्‌ । 

यत्तत्कर्णे हते पाथः सिंहनादमथाकरोत्‌ । | विशखकवचाः स्वँ कांदिश्ीका विचेतसः । 

तदा तत सुतात्राजन्प्राविचत्सुमहदयस्‌ । अन्योन्यमभिनिघ्नन्तो वीश्चमाणा भयादिताः। ( 15 | 


-- ^70€1 9, 8, 2, प ( द्प्व्बुए 74; ति 0718819 ) 175, : 


न संधातुमनीकानि न चैवाथ पराक्रमे । मासेव नूनं बीभरसुर्मामिव च वृकोदरः । 

आसीहुद्धिहेते कणौ तव योधस कस्यचित्‌ । [ 8 ] अभियातीति मन्वानाः पेतुमम्लुश्च भारत । 

वणिजो नावि भिन्नायामगाधे विष्वा इव । हयानन्ये गजानन्ये रथानन्ये महारथाः । 

अपारे पारमिच्छन्तो हते द्वीपे किरीटिना । आरंद्य जवसंपन्नान्पादातान्प्रजहुभेयात्‌ । 

सूतपुत्रे हते राजन्वित्रस्ताः शरबिक्षताः । कुरः खन्दना भन्नाः सादिनश्च महारथेः। [ 20 | 


अनाथा नाथमिच्छन्तो मृगाः सिंहार्दिता इव । पदातिसंघाश्चाश्वौषेः परायद्धिभ्यैदां हताः । 


क मात ८०.०११० ०१७ णाता णि = 
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13 इच्छामि (10 इच्छन्तो). 90 भयो ये पारमिक्षंतो ( 86) 8 ( 62ण्न४ 81) 08 9080. गजानन्ये ६८५ रथानन्ये, 
(0 {06 एप र्भा). 18 002. प 702. हत (ग | -- (~ 19, 0 जनः (0 जव-). 2.8 2.3 108, 7 


-संपन्नाः. 0: पदातान्‌ ; 8 पदातीन्‌ ( £ पादातान्‌ ). & 
1. ४ 81. 5-; 08 आजहुर्‌ . ५. 5 129 पदातीनां जहु(14४ ययु). 
83 -विष्षिताः; £+ -पीडत्ताः; 12 -वीक्षिताः; 025 -निश्षिताः मयात्‌ ; 19" 11.8.56 पा( 0 पदाता दुदरुबुभयात्‌; 8 पदा- 
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५ 11 18} (0 #्ल ० एणा), -- (1, 9) 18 । संजः (0 कुञ्जरैः). 09 भिन्नाः (0 मम्नाः). - (1, 21 ) 
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हते ). -- & € 1706 7, &1 1, ५ २६०१ 11065 18-15., 
7 05, 6 00. 110९8 8-19., -(1, 8) 28 सूतपुत्र-. 


॥ 
| 
1 


शस्यपरवं 


ग्यारखतस्करसंकीणे सारहीना यथा वने । 
तथा त्वदीया निहते सूतपुत्रे तदाभवन्‌ । 
हतारोहास्तथा नागार्छिक्दस्तास्तथापरे । 
सवं पार्थमयं लोकमपद्यन्वै भयार्दिताः। = [ 25 | 
तान्प्रेक्ष्य दवत्तः सर्वान्सीमसेनभयार्दितान्‌ । 
दुर्योधनोऽथ स्वं सूते हादाकरत्वेदमन्रवीत्‌ । 
नातिक्रमिभ्यते पाथो धनुष्पाणिमवस्थितम्‌ । 
जघने युध्यमानं मां तूणेमश्ान्प्रचोदय । 
समरे युध्यमाने हि कौन्तेयो मां धनंजयः । 


[ 80 | 
नोत्सहेताभ्यतिकान्तु वेरामिव महाणवः । 

अद्याजने सगोविन्दं मानिनं च च्रकोदरम्‌ । 

निदलय दिष्टान्शतरँश्च कणस्यानृण्यमाद्चयाम्‌ । 


08. 8 (0प४, 01 पादाति-. ४ 09 [अ]ाचेः ( 07" [अ] 
शोयैः ). 1 {1.2 भृल्लादतैः; 28 02.9 भृशं ततः; 70 101, 
४.8 सर्म॑ततः ( £" भृद्रं इताः). -- 71 00. 10९8 22-28 . 
-- (1. %) 88. ४ व्याड-; 72 व्याठ-. ५ -दकीणोः ; 18 
तः; 09 न्मी (० म). 
वने. 8 पथीव पथिका भयात्‌ ; 9 पाथाः प्राप्येव काननं (ण 
16 008॥. 11). -- (1. 23} 9 9.5.6 सेना; 08 यथा 
(0 तथा). ऽ सदा; 70 2.6 तथा; 
तदा). - (1. 24 ) ए 180८४ ; 09 तद्रा (छः तथा). 
-- (1, 25 ) ५ 10 सर्व॑-; 5 8 स्वै (10 सव). 
78 नो (प वै). 8 8.9 भयातुराः (10 दिताः). &1 
&1-5 अपदयन्मू( 89 दयं भ )रविहलाः; &+ अपद्यन्सेनया- 


{010 [2,85.6 85. यथा ०५ 


05 यथा ( 0 


दिताः; 200 0४. 5.6 अपद्यत क्षितीश्राः ( {०८ ५९ ०5४. 
9). - ५ 00, ( 0. ) 1106 26. {1068 
%6-31 = ( १४. ) 9. 18, 30-59, -- (1, 96) एणः 


१९४०8 भीमसेन ४७106, -- (1, 27) 4 ॥क8्‌0. सव 
#0त सूतं. 701 सयं (0 थसं). 10.12 [एबम्‌ 
(0 [ई दम्‌). -- 1 ०0. 11४९8 28-१9. - ( 1, 28 ) 
५ नातिक्रमेत पार्थो मा (10 ५€ एः० 08). 001 अव- 
सिते (0? तम्‌). -- (1. 29) &1  ( दडन्ल्‌)४ 16 ) 
ब( 8 ब)किनं (छः जघने). & 1.9 8५ 0 105. 
घु(9४ ४.6 धृ फेष्यमाणे; 81.83 3.8.9 वत्तमानं; 24 
0१५8४९५ ( 0 युध्यमानं }. 8 मा; ५ स; 72 च; 
5 ( 5५४2. (4. ऽ ६००१९ ) वा (0 मां). 08 जये च 
वतेमानं मा (ण प्ल एषणः पर). 08 ०, तूणै, 4 
प्रचोदयम्‌ ; 81.+ "दयत्‌ ; 85 अचोदयत्‌; ५ 7 अ्रणो- 
( 19 'नो दय (0 प्रचो). -- (~. 30) ए युज्यमानं ; 
£+ 0; युध्यमानो (८ मानं). 71 मां (0 हि). & 
ए मा; 0: [ऽसौ (0 मां). 8 धर्नजर्य, - ( +, 
31) 9 029 ००पप्पए, 8.4 8.8. 5 108. 7 [उत्सहेद्‌ ; 


| 


¦ 


[ ^+ {06415 †, ‰०. 1 


तच्छृत्वा कुरूराजख श्चराय॑सदरं वचः । 
सूतो हेमपरिच्छन्नाञ्नैरश्वानचोदयत्‌ । 


| 85 | 
गजाश्वरथदीनास्त॒ पादाताश्चैव मारिष । 
पञ्चर्विंशतिसाहसखाः प्रादवञ्छानकैरिव । 
तान्भीमसेनः संक्रुद्धो धष्टद्युञ्नश्च पार्षतः । 
बछेन चतुरङ्गेण परिश्िप्याहनच्छरेः । 
प्रययुध्यन्त ते स्वे भीमसेनं सपार्षतम्‌ । 


| 40 | 
पा्थपाषेतयोश्वान्ये जगृहुस्तत्र नामनी । 
अक्रुध्यत रणे भीमस्तेगरषे पर्यवस्थितैः । 
सोऽवतीयै रथात्तूर्णं गदापाणिरयुध्यत । 

न तान्रथस्थो भूमिष्टान्धमपिक्षी वकोदरः । 
योधयामास कौन्तेयो भुजवीयं समाधितः । 


[ 45] 


81. 4 129 सहेद्‌ ( £? [उत्सहेत ). & ए [अत्यति-; ए 
001 09 [अ |प्यति- (9 [अ |भ्यति-). 81.५4 06 -क्रतिं 
(70८ -क्रान्तु ). -- (1. 82) &4 1011. ४ [6.9 अथ (0 
अद्य). -- (1. 88) 01 सवै- ( 0" रिष्टाञ्‌ ). 81 78 
निहत्य शत्रु श्चै( 05 "चन्द्रि ोषटश्च (9 ४6 ए० ०81). 
-- 11168 34-37 = ( १४. ) 9. 18. 36-37. -- ( 1, 
3४) + सखसथै- (90) (0 स्रूराये-). 7 महोदार 
रणे वचः ( {० #€ ०8४, 8]? ), -- (1, 35 ) &1 (1, 
०9.08 दारैर्‌; 03 चितिर्‌ (0 इनैर्‌). 101. 9. 30. 11 
अनोदयत्‌; प्रचो (0 अचो). -- (1, 6 ) + 
101-8, 5.6 च ({0प तु). प, 08 [9.9.10 पदात्ताद्रू- 1 
भारत (0 मारिषि). - (~. 37) 5 सह (० इव). 


-- 11165 38-89 = ( २४८.) 9. 18. 40, -- ( 1. ॐ8 ) 
08 स (0 सं-), - (~. 59) 55 यानेन); 72 
बकेन. 13 8.10 चतुर्गेन. 01. 08 01.2.6 [आहः 


-- (1, 40 ) 18 ए 5, 20. 7 प्रत्ययुध्यंस्तु. 
{7805}. ते 2110 स्वे. 41 द्र महावलं ; 2.8 9 
च प्ाषैतं (£ सपा). - 8 0४. 1106 41. -- (1. 
41 ) 701 0, {€ 70 ६. 008 15 तस्य (10 तत्र), . 
&1 {९1. ४ ताम ह; 08.9 नामतः (0 न्नी). ~ {/10€8 
42-43 = ( ९४. ) 9. 18, 45. -- (1. 42) 16 
(्गप्ण0+, 08 ०0, 700 मीमस्तै प 0 भूमिष्ठा (7 
1216 44). 1 ततो (0 रणे). 0 1.3 मध्ये; 710 
मूषे (0? मृधे). 2 प्रयवस्ितं ; 81. 5 011 01. 5.8. 9 पर्य 
वस्तेः ( 85 तौ ); 8५ प्रत्यवस्ितौ (0? गस्थितैः ). -- (1, 
44 ) {1 00, {11€ [101 118 72 ००. न. ९4 एतान्‌ 
(0 न तान्‌). 3 84 भूयिष्ठान्‌ ; 4 {371 38 भूमिः 
स्यान्‌. & ए. 9 अन्यपिक्षी (ए क्षो); 75 समौपिक्षी (० 
धर्मा"). -- (1 45) 81 ए ( 6्व्क ५) कौरव्यो (0 
कौन्तेयो ). 8 0- उपाधितः (£ समाः). -- € 


रत्‌. 


[ 471 ] 


6 199€ 9025 1, 1०. 1 | 


जातरूषणरिच्छश्ं भगृद्ध महर्तौ गदाम्‌ । 
न्मनभीत्ताजकान्सर्बान्दण्डपाणिरिबास्तकः । 
षदातयो हि संरग्भास्त्यक्तजीचितनान्भनाः । 
भीममभ्बद्रवन्संस्ये पतगा ज्वरनं बथा । 








भासा सीमसेनं ते संरन्धा युढदुमेदाः । [ 50 ] 

निनेश्युः सहसा द्वा भूतभ्रामा इवान्तकम्‌ । 

दथेनब दध चरडीमः खङ्गेन गदया तभ । 

पञ्दिदातिसादलंसावकानामपोभमत्‌ । 

इत्वा तत्पुरषानीके भीमः सत्पराक्रसः । 

श्टदु्ने पुरस्कृत्य पुनास्भौ मदानरः । [ 55 | 

थनजयो स्थानीकमन्बपञ्त वीभेनान्‌ | 
110& (5, 88 108. : 

ततः रौक्माय्ीं युन कराखान्तकममोषमाम्‌ । 

~ 179९४ 46-47 = (१9. ) 9. 18, 46, -- (1. 46 ) 
४ 121. 2 जांनूनद- ( 0" जातसूप-). ६2 -प्रति- ( {0 
-परि- ) , {९3 1012 2,83.8 च्छिन्न, (0.1) 
72 अबषीत्‌ (0८ न्थ"). 28 कौरवान्‌ (£ तान- 
कान्‌). - 701 090. ( 0811. ) 110९8 4858-8 1 -- ( 14 
48 ) 1 1९1. 3. 4 (ऽपि; 8 [ऽ]भि- 88 [ऽ ]ति- (0 
हि). - (1. 49) {1-8 अभ्वाद्रवन्‌, 9 1<1.2 स्वै (0 
संख्ये). 08. 20.72 पनंगा इये पावकं (0 #1€ 08४. रा )} 


-- (1. 50) &1 1.4 82 चतु (८ ते). 
भीमसेनस्य ( ०८ "€ 1107 1}. - (1. 51) &1 
1\1-3 विविदुः; 14 ते वयं (8१6); 010. 1 गरिनेदुः ( 0" 
निनेद्यु ), 1९2 भीमतेन; {+ 86 00 2. 5.6.8.9 मूतयाम 
-- (7. 52) 01. विचरन्‌; 08 यं चरन्‌ (8५) ( 0" 


71 आामाद्म 


म्युचरद्‌ ). -- 1111658 53-58 = (शः, ) 9. 18 47 ८-48 
-- ( {५ 53 ) &1 {र1,8 अमाथग्रत्‌; 82 [20.22 व्यपो 
(0 अपो ). -- 11 ०0. 110९3 54-60. - ( {५ 84 )} 


{5 तु (0 तत्‌). - 18 ०४. ( 10]. ) प्प {€ 
100४1. 1191 ० 110& 54 प्र 0 ४८ 767 0 9 1116 


86, -- (1५. 59) 79 भीमस्‌ (0 पुनस्‌). 2 मदा 
बः, -~ ^€ 19€ 58, 72 708, : 


धृष्ट्ुस्रोऽपि च महानमित्रगणमरदनः । 

पुत्रः पाञ्चाग्राजस्य धनुभेरनरो महान्‌ । 
निप्रहीनाज्रभाश्रैव प्रदातीयान्समन्ततः । 

दरनिङृत्ताः समरे भृष्टडस्ेन तावकाः । 
षञ्मिरत्िसादलाः काव्माङरन्पदातयः । 
ईत्वा तत्पुरुषानीमं भृषटय॒ञ्लो म्रहारभः । 
भौमथेनं षरस्छज न निरालसद्दमत 1 


[8 | 


। 


महाभारते 


मादपुत्रो च रानि सात्यकिश्च महाबद्धः । 
जवेनाम्यपतन्हृष्टा श्नन्तो दौर्मोधनं बरूम्‌ । 
तस्याश्रवारान्सु बहूंस्ते निहत्य रितः शरे 
तमन्व घार्वस्त्वरितास्तत्र युद्धमवतंत । 

ततो धनजयो राजत्रथानीकमगाहत । 
बिश्वुतं त्रिषु रोकेषु गाण्डीवं व्याश्चिपन्यनुः । 
कष्णसारथिमायान्तं दष्टा श्रेतदयं रथस्‌ । 
जनं चापि योद्धारं त्वदीयाः प्राद्रवन्भमात्‌ | 
निप्रदीनरभाश्वाश्च शरैश्च परिवारिताः । 
पञर्विंशतिसादसाः पाथैमारन्पदातयः । 
ह्वा तस्पुरुषानीक पाजारुनां महारथः । 


[ 60] 


| 68 | 


तं पारावत्तवणाश्च करुद्ध क्रुदान्तकोपमम्‌ । 
धृष्टद्यु्ं रणे दृष्ठ त्वदीयाः प्राद्रवन्भयात्‌ । 


| 11068 1-9 = ( ९81, } 110९5 69-70 ; 110€ 8 = (शम, ) 


1106 69 ; 11५९8 5- ( ४४. } 110९5 66-68 ; 11€ &§ 
= ( 8, ) 1106 7] ; [106 9 = 106 72. | 
-- (1. 57) 8 8.9 तु (0 € 8४ च). 3 8.9 


महारथः ; ->2 "बः ( {0 छः ). -- (1. 58 ) ++ [अ]भि- 
पतन्‌. 4.5 [४ [5 दृष्ट (ण इष्टा). 8 8.9 हंतुकामा 
महाबलाः; 0 5 तत्र यौधिष्ठिरं बु 02 जश्चतुः सौबलं 
बलं ; 26 नात्र यौधिष्ठिरं वरं (10 € 081, 1217). -- 4 
010, 1{1€ 59. -- ( 14. 59 ) 85 121 वाहान्‌; -वरान्‌; 
{6 010. ; 9 वीरान्‌ (0 वारान्‌ ) 0111. 12 2, 5 
तान्‌$ 6 ०८, (छप ते). 5 शते 138 निशितः ( 0४ 
९160116 ) (10 रितः). - (1, 60 ) &1 {1.8 78 
अभ्यधार्व॑स्‌ ( 0५ अन्व). 7 2.5. 8.9 अभून्महत्‌ ( 0" 


अवतत ) -- 11068 61-62 ( ४87. ) 9. 18. 64 
-- (1 61) ऽ तच पार्था महाराज (0 ५€ ए 
0४17 ) {1 0 .9.5.6 अगाहयत्‌; 8 अधावत (0 
अगाहत ) -- ( 62 ) 2 विसृतं 8 1ए1.2.4 0 


3.5 व्या प्रा पक्षिपद्‌; 


39. 4,5 22 मक्षिपन्‌ (0 
न्याक्षि' ) 


31 प्राक्षिपद्राडिवं धनुः (10 {€ 08४. 0 ) 


-- (1५. 68) 7 1. 2. 5.6. 71 ततः ( 0" रथम्‌). - (1) 
64 ) 101 18 वापि 1 वीर- (0 चापि). - 11 छण 
116 65, 310 ०0. ( 180], ) 110€8 65-72. -- (1 
68 ) 2110" 91 = ( शाः, ) एम 8 2 9. 108४ 
14 चिप्रकीणे-; 0 2.5 "हीण-. 6 0. ( {प्रषु ) 
00 शाश्च प 0 महारथः (2 10८ 67). & 
१.५ -रथाश्चाश्वाः (० शाश्च). & ह -नाधिताः; 7 


विक्षिताः (0 -बारिताः) 
( 0४ € ०४६४. 9? ) 


( 07" षाभैर्‌ ) 


0०४ {2.5 गजैश्च परिवजजिता 
-- (1, 66 ) & 1. 2.4 कालम्‌ 


08 नेच्छन्‌ (90) (0 भान्न्‌ ). -- 7; 


[ 472 


शद्यपर्व | 4116741 {, ण. 1 
भीमसेन पुरस्कृत्य न चिरास्ययर्दइयतं । ्यवस्थितं सव्यसाची चुक्रोध बरूवश्रुप । [ 80 ] 
पदहाधनुधंरः श्रीमानमित्रगणमर्देनः । तत एनं शरे राज॑न्सदसा समवाकिरत्‌ । 
पुत्रः पाञ्चालराजस्य ृ्टद्युश्नो महायशाः | | 70 | रजसा चोद्रतेनाथ न सर किंचन र्यते । 
पारावतसवर्णाशं कोविदारवरध्वजम्‌ । अन्धकारीङ्रते रोके शरीभूते महीतले । 
रष्टय रणे दृष्टा स्वदीयाः प्राद्रवन्भयात्‌ । दिशः सर्वा महाराज तावकाः प्रादवन्मयात्‌ । 
गान्धारराजं श्रीघ्राख्मनुटय यज स्िनो । भज्यमानेषु सेन्येषु ङुरराजो विशां पते । | 85 | 
नचिरास्लयद्श्येतां माद्रीपुत्रौ ससायको । परेषामात्मनश्रैव समन्तास्समुपाद्‌वत्‌ । 
चेकितानः शिखण्डी च द्रौपदेयाश्च मारिष । [ 75 | ततो दुर्योधनः सर्वानाजुहावाथ पाण्डवान्‌ । 
हत्वा सदीयं सुमह्तेन्यं शद्धूानथाधमन्‌ । युद्धाय भरतश्रेष्ठ देवानिव पुरा बलिः । 
ते सर्वै तावकान्यरक्ष्य दवतो वे पराड्ुखान्‌ । त एनमभिगर्ज॑न्तं सहिताः समुपाद्रवन्‌ । 
अभ्यधावन्त निश्नन्तो वृषाञ्ित्वा वृषा इव । नानारख्रखजः कुदा भ्संयन्तो सुहुभहुः । | 90 1 


सेनाचरोषं तं ष्टा तव पुत्रस पाण्डवः । 


त प मरा ०4 म~ ~ 


जज 


010. 11€5 6{-69, -- {168 67-68 = ( ४४८, ) 9. 18. 
48. -- (1, 67) 81 दृष्ट्रा ( ५ हत्वा).  &2-5 13. 9 
पचालानां; 0 पचाकानां- -- (~. 68) 8 प्रतिददयत; 
85 02 2. ६.6.8., 9 प्रद्यपद्यत (0 दृदयत ). -- (1. 69) 
६५ महान्‌ (10 महा-). 1, 9 ०, {€ ०88. 0 
0 119€ 69 ;8त 76 [107 पर्णा ग 1196 70; 8 
९४.१8 € 88४/06€ 0 108. }*+ 88 02 सूदनः (0 
-मदंनः). -- (7, 70} १५ 8 ( चवक 81) 7008 09 
पचाल-; ¬ गाधारः; 02 पांचाक- (० पाञ्चारू-). 9 
रथः (01 -यन्चाः). 7: दृष्टा शखं विक्रौ (10 ५८ 09. 
1817). -- 701 01, 11०65 {71-75. -- (~. 71) ४ 
211 -सम-; 83 -महा- (0 -वर-). ~ (1. 72) 09 
हित्वा (0 दृष्टा). $ {1 धृष्टयुम्नर्थं दृष्टा (© € 1701 
181). -- (1. 73) 2 5.9 मंधार (६० मान्धार- ). 
145 0 अनुश्रु; 09.058 5 श्रित्य (£ सल). 
-- (4. ¶4 ) 1९8 88 2. 8. 6. 10. 1 अचिरात्‌ ( 0" नात" ). 
0 प्रतिदृश्यते; 78 प्रतिदृद्यतां ( £ प्रत्यदृदयेतां ). & {1.2 


मसारथी; ए महारथौ; 09 71 च स्ाल्किः (9 ससा- 
त्की). - (1. 75) 05.20 ्लिषंडी. 2 मारत (0 
मारिष). -- (1. 76) ६4५ तस्सैन्यं; 03 तु महत्‌ (10८ 


य॒म" ). \»-8 अघोषयन्‌ (&8 "यत्‌ ); 8* 8 अवादयन्‌ ; 
35 अवाधमन्‌ (0 अथा). ५ ततः शंखानधामयत्‌; > 
सैन्यं ठंखमवाधमन्‌ ( £ ४८ एत, 9६), -- 01 कफ, 
[०९5 77-81. -- (1, 77 ) &1 2-8 8 8.9 सर्वस्‌ 
(0 सर्वे). 08 तावकाः. &1 {1.8 {0211. 03 दृष्ट ( £ 
रक्ष्य). ष द्रवतान्‌ (० “तो). ए महारथान्‌ ( ० 
पराच्छूखान्‌ ). -- (~. 78 ) & ह ( €*6€ 55 ) 52 अभ्य्‌- 
द्रवते (0 भवन्त). 8 0 03.6.8.9 वृषं. ए चैव; 
0 2.5.6 जज (० जित्वा). 88 यथा वृषाः (0 दृषा 
श्व). -- (^. 79) £+ सेनावरोधं ; 83 गरिष्टं (०८ शोषं ). 





| 


ुर्योघनोऽप्यसंश्रान्तस्तानरीन्म्यधमच्छरेः । 








31 तं मत्वा; 7४ तद्ृष्य; ०५8 दृट्ातु (ग तं दृङ्का). 
-- 23 ९४१४ ( 1100प एष, ) 00 +€ [0७\, 181 9 11४९ 
79 प #0 च्ल एप्प एमा ० 1706 81 4०९, -- ( 1, 
80 ) 8, 5 8 अवसितं ; 22 10101, 22 122 व्यवसितः ; 2 
रथसितः (0 व्यवसितं ). ए५ 7» चुकोप (० चुक्रोध }. & 
1. 2.4 2 2.3 वर वान्‌. ए 81 23 नृपः; 
02. ०3 1020 चूर (0 नृप), -- (1. 81) 1 उत (0 
ततै), & र ( €>५९}४ 8 ) 85 {7 12, ६9 समवाकिरन्‌. 
-- (1. 82) 3 सहसा ( रजसा). & ( €2८€} 
145) 120 101. 8.5.20 [उगद्तेन ; 7५ [उकुज्जनेन (9५) ( {ग 
[उह्तेन). 81 ए,३.५ 08 न स रकिचिद( ए "द्र )दद्यत; 
2 न स रविनिल्मदृरयत; ए तसात्किचिददृश्यत ( ६०२ 1९ 
008४. 1१). -- ( 1, 88 ) &1 2, 9 अधकारशते ; 12 
101.2.5 ककारावृते. & 1,9.५4 73. 8-1 शरभूते; 0 
चिली" (7 दरी"). + महीपते; ४ "तटे (101 श्त ॥ 
-- 4 01, 1106 85. 71 01. 11068 85-90., -- ( 1. 
85 ) 82 भिद्यमानेषु (£0" यल्य°), 5 79. 10, 11 सवेषु 
(0 सैन्येषु). 8 कुरराजा. ८.4 विदां पतिः; 8 मही. 
पतते (0 विशां पते). -- (1. 86 ) &1 ए1-8 सेने ते; ए4 
ते सेने; 10.24 सैन्ये ते (० समन्तात्‌). - (17. 87 ) 

-- (1. 88 ) &1 1 


ॐ 1.9 राजन्‌ (0८ स्वन्‌). 
( 666 82 ) 70 15. 6 भरतश्रेष्ठो, 8 देवतानि ( {0 


देवानिव). & 1 बदिः; 73 बकः. - (1, 89) 1.5 
त एवम्‌; 2 तत्रैनम्‌ (ण त एनम्‌), & 1, 2,5 17 
02. 8.5.6 अभि(& 1.2 गति )गजैतः, - (1, 90 ) 771 


02.5.6 नानाद्युध-; 002, 28 -युद्ध- (५ शङसल-). 710 
-भृतः (0? -सृजः). 3.8 छुद्धान्‌. - 00 000, 11068 
21-92. -- (1 91) 7० [ऽथ (ण ऽपि). ए सजन्त; 
५.9 संत; 16 अतंभर्तास्‌ (० म्ंशरान्तस्‌ ), 4 
नरान्‌ (0 अरीन्‌). & ए1.9 अधमत्‌ ; 84 अवधीत्‌ (० 


60 [ 478 ] 


॥4 16415 1, ०. 1 | 


तच्राद्धुतमपरयाम तव पुत्रस पौरुषम्‌ । 
यदेनं पाण्डवाः संव न रोजुरतिवर्वितुम्‌ । 
नातिदूरापयातं तु कृतलुटटिं पखायने । 

दुर्योधनः स्वकं सैन्यमपर्यदधुशाविक्चतम्‌ । 


| 95 | 
ततोऽवस्थाप्य राजेन्द्र करतबुद्धिस्तवराव्मजंः । 

हषैयन्निव तान्योधानिदं वच॑नमन्रवीत्‌ । 

न तं दश्च प्रपद्यामि पृथिव्यां पर्व॑तेषु च । 

यत्र यातान्न वो हन्युः पाण्डवाः किं सृतेन वः। 

स्वल्पं चैव बं तेषां कृष्णो च भृदाचिक्षतौ । [ 100 ] 
यदि सर्वेऽत्र तिष्टामो ध्रुवो नो विजयो भवेत्‌ । 
विप्रयार्तांस्त॒ वो भिन्नान्पाण्डवाः करतकरिस्विषान्‌ । 
अनुस हनिष्यन्ति श्रेयो नः समरे वधः । 


व्यधमत्‌). -- (1. 92) 7010. 41 तथा (0८ तत्र). < 
{9.8 [अ]द्तम्‌ „ [ए+ 13, 5. 6.9 अपरयामस, - (1, 98) 
710 [एकं (ग [ए]न). &1 1 22.38 08 अमि (ण 
अति-). 23) 09 वीक्षितुं (10 -वर्तितुम्‌ ). ~ 1 ०२४, 
17169 94-95, -- (1, 94 ) 28 ( €्ण्कु 82) तं; 8.7. 
10.21 च; 9 ते (0 तु). 7 नातिदूरात्पातर्य॑तु ; 128 
"दृराय यातं तं (0 धा एषण षा). 0 -वुद्धिः ; 08 -बुद्ध 
( {0 -बुद्धि ). -- 7४ 00. 1175 95-96, --( 1. 95 ) > 
मुषि (० शृश्ञ-). 08 -विश्षिनं ( 0" -विक्षृतम्‌ ). 8.6 अप- 
दयद्धुवि पीडितं ( 0४ 6 05४. छरा). -- (1. 96 ) 
[उ]पस्थाय (0 ऽवस्थाप्य ). 79 रजद्रः., ¬ उपस्थाप्य रथंतत्र 
(10 (16 ए०ष पर्णा). -- (1. 97) 281. 9 एव 
(0 इव). 9 {08.6. 0.11 ततौ (०८ इदं). -- ( 1. 
08) [ए त (शः न). 8 ते (फ तं). & 1-8 8 
0वा (णः च). 5 प्रथिव्यां पर्वतेश्वरः ( 0 € 081, 
19). -- (^ 99) 28 जाता (० यानान्‌). 81 वै; 
070वा (छः दो). 70 1.8 सतान्यत्र न वै हन्युः (0 
116 [10 1). 141. + {2 पाडवान्‌ ( 10" पाण्डताः ) . 
08 वा (1० वः). 01 पांडवा इतिमे मतिः (10 € ०४५४. 
ध्‌). ~ 1९5 00, 100-102. 01 छक. 100. -- ( ~. 
100 ) &1 1९1. अस्पं (0४ स्वस्पं). 8 35,.9 [भ ]पि; 
06 [इह (छ [ए]ब). + अद्पं च बलमेतेषां ( 0 +£ 
7010 191}, 18 बल- (0 भृङ). 1५8 28 -विष्षितौ. 
77 02.5.6 भृशं (7: शंस) कृष्णौ च तक्ष; श्नि )तौ (० 
11€ 1008. 1811). = -- 1701 76845 [1€ 10] ० ष्टु, 
-- ( +. 101} 81 ्-3 09 प्र-; 1011. 09 2 [ऽ ]नु-; 
7003 05 तु; 5 सु- (0 ज्र). + 8 11.3.16. 
वं, 01 तद्‌ (0 नो). --(1, 102) 10. नो (भ 
वो). 8 }8४4प४ {0 न्पाण्डवाः प ४० धर्म (प 11४€ 
104). & मृश्च (19 क्रत्त-). + ए8-2 02 129. 5.6. 8.9 
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मष्टाभारतै 


सुखः सांभरामिको त्युः क्षत्रधर्मेण युध्यतः । 


खतो दुःखं न जानीते प्रेय चानन्यमश्चुते। [ 105 


दयण्वन्तु क्षत्रियाः स्र यावन्तो वै समागताः । 
द्विषतो भीमसेनस्य कुद्धस्य चच्मेभ्यथ । 
पितामहैराचरितं न धर्म हातम्हथ । 

न हि कर्मासि पापीयः क्षत्रियस्य परायनात्‌ । 
न युद्धधमच्छियान्हि पन्थाः स््रमेस्य कौरवाः । [ 110 ` 
सुचिरेणार्जिताद्छोकान्सयो योधः समश्रुते । 
तस्य तद्रचनं राज्ञः पूजयित्वा महारथाः । 
पुनरेवाभ्यवतैन्त श्चघियाः पाण्डवान्प्रति । 
पराजयमश्रष्यन्तः कृतचित्ताश्च विक्रमे । 

सतः प्रवरे युद्धः पुनरेव सुदारुणम्‌ । 


[ 115 


-किटिविपाः (०? षान्‌). 2 स्वये एव रणे ब्र्युः सोद पुण्येन 
रुभ्यते, -- (7. 103 ) [उ+ अनुध्रि्. & ] प्रेयान्‌ (ण 
श्रयो ). ५५ वः (0 नः). 70 5 श्रेयो नः परमं सुखं. 
25 निःश्रयो नः प्ररं सुखं (0 06 ०३४ 18{). -- (1 
104 ) ५ सुखं (7 सुखः), &* 1४ 12.10 संय्ामिको. 
+९* 121. 8. 10. 11 युध्यतां ; 19 सनताः (10" युध्यतः). -- (1, 
108 ) &1 +1-5 जानाति (० जानीते). 7 सुवं ( 0" 
प्रेत्य). 01 [अत्यंतम्‌ (70 [आ]नन्लम्‌ ). - (1. 106) 
89 धार्वना (7 यावन्ना). ए 10.11 [इवत (छप वै), 
-- ^€ 1111€ 109, 12 125. : 


यदा शुः च भीर्‌ च मारयल्यन्तको यमः) 

कोनु मृडो न युध्येत मादृशः कषत्रियत्रततः । 
-- (1, 107) 8 र्पिनो (0 द्विषतो). 11 एत्य च (10? 
एष्यथ ). - { 1“. 10६) 1 [1 15 प्रित्तामहेन; 06 प्रपिता- 
मैर्‌ (1कएलषणलपत), 9 इच्छथ (10 अहेय). --(1.. 
109 ) 8 ( €०€]॥ 82 ) [01.05 1. 26.8.99 च; 009 2, 
10. 11 [भ |स्यत्‌ ( {07 हि). 81 2 पापीयं; 05,6 पापीयान्‌ 
(0 यः). ~ (1. 110) + तद्‌ (प न). 8 दहि 


प्रेयान्‌ (1 पष्क.) ; 1९५ 09 प्रेयो वै (0 हि); एण 
103. 10.71 प्रेयोस्ति. * स्वं (7 पन्थाः). ए सर्वस्य 
(10 स्वगस्य). ~ 71 फा, 106 111. -- (1, 111) 


1९4 071 ८,6.10. अचिरेण (0 सु"), 2 [अग]जितं; 
५ |स पित्ता; 2.5 [अ निताट्‌ (णः [अ जित्तालः). 
81 ¬€४त8 {छाप {€ 008, वर्म प 0 € 10 
1९ 9 1106 {14 00 पकणटु, 70 यत्तः; 01. 38, 11 
युद्धात्‌ ; 10 योदा (णप योधः). -- (1५. 112) 8 0, 
78 126 श्रुत्वा (० राश्बः). -- (1, 113) &1 11.32 न्यव- 
तैन; 51 (अभ्यधावत; 8 "पर्यंत; 08 [अ]भिवतैते (ग 
[अगुभ्यवर्तन्त ), -- 4 ०, 16 114, -- (1 114) &1 


( 474 ] 


मल्यप्व | ^ 0€णवाश +, 2०. 
तावकानां परेषां च देवासुररणोपमम्‌ । पृणप्रतिन्त एवायं श्त्रूणामन्त्त्तथा । 
युधिष्ठिरपुरोगंश्च सर्वैन्येन पाण्डवान्‌ । विप्रियं भीमसेनस छ्रत्वा कोऽसि सुखी नरः । 
अन्वधावन्महाराज पुत्रो दुर्योधनस्तव । सालयकिः प्राह कृष्णात्मा भीमं संवीक्ष्य केरावम्‌ । 
(गणुणणप, नायं केदाव सामान्यो गदायुद्धे बरूकोद्रः । [ 20 ] 
2 गिरीनरोषान्सगरुश्चुणेयेदः क्षणेन ह । 
4.76 106 ए, 111 9. 32, 19, ए5 1) 1)9 1109, ‡ तस्यामानुषदेहस्य क्षन्नियस्यास्ति का कथा । 
तथा संभाषमाणे तु हर्षातफुष्छरोचने । गजेगजान्हयेरश्रात्रथांश्चैव रथैस्तथा । 
हसमाने ब्रहमाणे नद॑माने च मेकटाः । अपातयत्समक्च ते मम प्रीलथेमेव च । 
सुहु्हृवरामाने क्ष्वेडा मुञ्चति चासक्रत्‌ । तथा संपूजयामास शौय सीमस्य एद्गुनः। | %5 | 
विकारामरैकरूपाशच मन्युसजननान्श्कम्‌ । नकुल; 4 प्रशशंसुः पुनः र । 
पुत्रस्योत्पारनार्थाय तव क्वेति वायुज । | 5 1 ष्टदयुन्नमुखाश्चैव पाञ्चाराः सोमकः सह । 
वासुदेवः प्रतीतात्मा सीमं वाक्यमथाब्रवीत्‌ । राजानो हतशिष्टाश्च प्रशशेसुरैकोदरम्‌ । 
नैतच्चित्रं महाबाहो ह्यास्य यत्सुयोधनम्‌ । विविधामिश्च वाग्भिश्च पूजयामासुरादता; । 
येन वैश्रवणो युद मणिसद्रश्च यक्षराट्‌ । तद्वचो भीमसेनस्य सवै एवाभ्यपूजयन्‌ । [| 30 | 
यश्चराक्चसभूतानां सहखाणि हि नैकशः । ततो भीमबरो भीमो वासुदेव पुरोगमः । 
तस्य ते गणनां युद्धे कः कुर्याद तराषने । [ 10 पाण्डवः सह पाञ्वारेः संस्त॒तः कसभिसथा । 
यस्त्वं नागायुतप्राणं हिडिम्बे भीमरूपिणम्‌ । पूजितश्च महेष्वासस्तदेव तेजितो श्म । 
बकं तद्विरुणं संख्ये किर्मीरं च चतुर्णम्‌ । अवधैत बेनासा पर्वेणीव महोदधिः । 
हतवानखरदितः की चकं चामरोपमम्‌ । उवाच सुषदः सर्वान्हृष्टरोमोद्धमो मुद्‌ । [ 85 ] 
स तवं निहन्ता कौरव्यमनत्र कस्यास्ति सदयः | केशवं धर्मराजं च समस्ताननुजांस्तथा । 
तथोक्ते वासुदेवेन ध्मैराजोऽत्रवीदिदम्‌ । [15 अद्य क्रोधं विमोक्ष्यामि चिरकालाभिसंवृतम्‌ । 


तवैव तेजसा कष्ण हनिष्यति सुयोधनम्‌ । 


(न्भ--> -- ~ --- ~ -^~-+-------~ 


1९1. 2 01 09 अब्रष्येत्त. -- (1, 115) 8 प्रवतेते ( 0 
भववृनं). 03 मततः प्रवृत्तं युद्ध तु (1५८ 116 "108 वः) 
-- (~, 111) + दुर्योधन- (0 युधिष्ठिर). हः सच; 
+ सह; 1४ समं (0 सर्वैः). -- (1. 118) 05 अभ्य- 
धावन्‌ (0 अन्व"). - (णणणा, -- 40, १९११८ 
41 1९8 दुर्योधनवाक्यं. -- 44. 146. ( 0:6७, ५०५१४ 0 


न 





= 1 श 79 | ~~~ ~ 


णी): 8 [प 11041 3, ~ इणदत १५; ४ 58; 
12) 998. 
2 

(1. ४) 38४ वक्ममाने ({७" वा). -- (1. 5 ) 8; 
गवेत्ति (प कुः). -- ए5 ८९५९३ 11068 8-5 धटाः 9, 
22. 28, ~ (1. 8) 0 पल 1प्नतलण्ा ज, 3, 1857, 
606-09, 1) विभ्रमो. 1} युद्धरार्‌ (७ यक्ष"). 
~~ (1 10) + वप्ये स्याद्‌ (छ) कः कुयाद्‌). --(. 11 ) 
0 (४९ उलप स, 1. 142, 29-30, -- (1, 12 ) 


॥ 





=~-------~ ~~~-----~----.-- ~ 


- ~~ --~~----~-~---+ 


राल्यमयोद्धरिष्यामि निहितं टतराष्रजैः । 





207 {116 -प्रलवला+, एलणेपोचडव 10 598, 9, 1, 151 
22-24 ; 07 धडा एलन 10 [दा 9, 3. 11, 
69. -- (1५. 13 ) एणः € फनमवलया६, ज, 4. 21. 59-60. 
-- ( ~. 16 ) 7८ निहनिष्ये (07 हनिष्यति ). -- (1. 19 ) 
8 हृष्टात्मा ( 0" कृष्णात्मा ). -- (1, 2४) 8 मानुष- 
(0९ [अ मातुप-). -- (1 98) ण तस्य (0 चैव) 
8५ रथैश्चैव रथास्तथा ({0' € 008. 9] ). - (५, 24) 
1 39 वेग- (0 मम). -- (1, % ) 88. फ़ाट्गुन्‌ः. 
-- {106 29 = ( ए४. ) 9, 32, १6०५. -- 11065 30-51 = 
( एषा, ) 9. 3१, 2728०. -- (1. 88 ) 25 [ उ तेजितो 
( 0" तेजितो ). -- (1. 7) एः 0 ध = 9, 39. 30 
99. 16. -- ^€ [16 ऽ, 8४ 108, ; 


कालमासाच समरे निमोकभिव पन्नगम्‌ । 


-- 13 ५10, 1९6 88, --( 1. 5६) [गिणः 18] ~ 


92, 21* ; ए, {ष 


4. 10611422. +, ०. 5 | 


६ 
4.1€7 9, 56. 3) व 118. ; 


तौ ब्रृषाधिव गर्जन्तो मण्डकानि विचेरतुः । 
आवर्जितगदादहस्तौ दुरयोधनन्रकोदरौ । 
मण्डकावववमार्गेषु गद प्रहरणेऽपि च । 
निर्विरोषमभूषयुद्धं तयोः पुरूषार्षेहयोः । 
तक्ठहेममयी शभ्रेवैभूव मयवधेनी । 
अभचिञ्वारेरिवाविध्य पदे भीमस सा गदा । 
ताडिता धार्वरष््रेण भीमस गदया गदा | 


१ 


गदायुद्धे महाराज सजे पावकाचिषः । 
अङ्गारवषं मुमुचे तदद्भुतमिवाभवत्‌ । 

(२ १ रिव ष, 
दन्तेरिव महानागो खङ्घेरिव महाच्रूषा । 
तौ त॒ रेजतुरन्योन्थं गदुाभ्यामपरिश्चतौ 1 
गदयाभिहते गात्रे क्षणेन रुथिरोक्षितो । 
रेश्चणीयतरावासतां पुषिताविव किं्ुको । 
गद्या धाततैरष्टरेण सभ्ये पारं शचुशाहतः। 


| 0 ] 


| 13 | 
मीमसेनो महाबाहुने चचाराचलो यथा । 
तदा भीमगद्‌वेगैस्ताञ्यमानो युहूमैहुः । 
कटित्वान्मोचयामास दुष्टदस्तीव हस्तिपम्‌ । 
छुश्चुवे दिश्चु सर्वासु तयोः पुरुषाक्षंहयोः । 
गदानिपातसंहादो वच्नयोरिव निस्रनः । 
अभिहल्य महावीय निव्रूय तु महागदौ । 
पुनरुत्तममा्गस्थौ मण्डलानि धिचेरतुः । 
तदान्योन्यमभिद्रुल स्थितो वीरो महागदौ । 
उद्यम्य रोहदण्डाभ्यां ताङ्यमामौ हि पेततुः 
पुनरत्पल्य वेगेन मण्डखानि विचेरतुः । 


| 20 | 


५1 


(1 1) {3 कुर्भाणः (णः णं). © समरे पाथं (10 
कमे मरे). 75 पार्थिवान्‌ (ब पण्डः). 08 -कक्षिणः, 
12 पांटनामथकांक्षिणां ( 0८ {€ ०5६, पर्या). -- (1 2) 
19 यच्छिसंडिवधाद्धीष्म (51५ ) ( {0 +€ ए 191). 


मित्रार्थ, ७8 को (६ न). - (1. 5) 12 -दितेप््या 
({५८ -प्रियै ). - (~. 4} 0८ € नतद ०१, 
1659, 52 1 (1.3 212; संख; 5 संघे (0 संख्परे). 


(3 वनेमा, -- (8) 41 ८1 स्पुः; 75 03 ४3 रिपून्‌. 
~~ (५. 6) #४-\ पल्यफिर्‌ (1५ सातो); 41 त सोभः 


| 8 | 


॥ 


| 


महाभारते 


करियाविरोषवबखिनौ दर्शयामासतुस्तदा । 
(र वीरे [3 [२१ 

अभ्युद्यतगदौ वीरो सद्य्गानिव पर्वता । 
तावाजघतुरन्योन्यं यथा भूमिचलेऽचरो । 
दौ परस्परसंवेगाद्रदाभ्यां श्युरमाहतौ । 
युगपस्पेततुर्वीरौ तथारक्षय समुध्थित । 

क | ~~ (१ 
भ्रं मर्मस्रसिहताघ्ुभावास्तां सुविह्खा । 
तौ परस्परसंघषौ प्रश्वतां हि महाबलो । 


4 
^ {€ 9. 60. 46, 8 (९२०९10४ 1; 8, 4 ा15गिद् ) 118, ; 


| 80 | 


कुर्वाणं कमे समरे पाण्डवानभेकाह्णम्‌ । 
यच्छिखण्ड्यवधीद्धीष्मं मित्रार्थे न व्यतिक्रमः । 
स्वधर्म प्रष्टतः कूत्वा आाचार्य॑स्त्वस्पियेप्सया । 
पाषतेन हतः संख्ये वत॑मानोऽसतां पथि । 
प्रतिक्ञामात्मनः सत्यां चिकीरषन्समरे रिपुम्‌ । 
हतवान्सास्रतो विद्रान्सोमदत्ति महार्थम्‌ । 


|. 8 | 


अजैनः समरे राजन्युध्यमानः कदाचन । 
निन्दितं पुरुषव्याघ्रः करोति न कथचन । 
रुल्ध्वापि बहुश वीरवृत्तमनु सरस्‌ । 

न जघान रणे कण मेवं वोचः सुदुर्मते । 
देवानां मतमाक्ञाय तेषां प्रियहितेष्सया । 
नाज्ैनस्य मते नागं मया वव्यसितमस्जम्‌ । 

स्वं च भीष्मश्च कणैश्च द्रोणो दौणिस्तथा कृपः । 
विराटनगरे तख आनृरंसाञच्च जीविताः | 


| 10 | 


स्मर पार्थस्य विक्रान्तं गन्धर्वेषु कृतं तदा । | 15 | 


अधम नात्र गान्धारे पाण्डवेचैतकृतं स्वयि । 
खबाहुबरुमास्थाय सखधर्मेण परंतपाः । 
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दति; 12,5 सोमदत्तं. 2 महावलः; 4 (र्थः (0 
"रथम्‌ ). -- (1. † ) 7 [४-+ वीरो (10 राजन्‌). ~ (1 
8) ग निद्ितः. ~ (1. 9) 2123 -त्रतम्‌ (0 वृत्तम्‌). 
-- (1. 10) ¶ (8. ¢ 75808 ) © नि- (0 न). © 
एवं (01 मवं). -- (1. 12) ¶5 3 अज्जुनस्य (10 नाज्ञु ). 
(५ ७1 महा-; 28 वधे (७ मते). - (1. 18) 13 
तथा क्णो (0 च करणश्च). - (1, 14) ¶५ आनृशंस्यं च 
नयक्तिरे (0 11€ 05४ 1817). -- (1. 15 ) 07 ॥1£ 
10146191, ५, 35. 234, 100, (उ समर पार्यं म्यतिक्रांतं (0" 


116 [षण 1}. 11.20 तथा (एः तदा). -(4+, 


[ 476 ] 


सस्यपवं 


जितवन्तो रणे चीरः पापोऽपि निधनं गतः 


5 
^€" 9. 61, 50, & ( द्ट्व्ट0 #2; 
(ष्ट 125. : 
एवमुक्तस्ततः कृष्णः प्रत्युवाच युधिष्ठिरम्‌ । 
अक्षौरिण्यो दशाष्टौ च तव तेषां च भारत । 
न तुख्यश्चाज्जंनस्येह बेन कुरुनन्दन । 
स एव सर्वाण्यस्ाणि दिव्यानि प्राप्य शंकरात्‌ । 


मस्समो मद्विशिष्टो वा रणे स्वमिति पाण्डव । [5 | 
अनुज्ञातः पाण्डुसुतः पुनः प्रस्यागमन्महीम्‌ । 
भूतं भग्यं भविष्यञ्च अनुजानासि चेत्प्रभो । 
16 ) ©8 अधमो; श अधम्यं (£ मै). ¶5 नास्ति 
(छ नाच). - (1. 18) 2.3 रुहाः (५ वीराः). 
3 ग॒ताः. 
(2 601, : 


वासुदेववचः शरुत्वा प्रत्युधाच उधोधनः । 
दुर्योधन उवाच । 

अहं धर्मुनश्चासिन्यायमायैसुपाश्चिनः। 

मया सर्वं कृतमिद्मेहिकासुष्मिकं तथा | 


5 

1360076 1116 1, 2 18. संजय, - (1. 1): वासु 
देवः (01 ततः कृष्णः). ~ 8016 1८ 2, ४ 195, 
शरीमगवान्‌ ; 08 कृष्णः, -- (+. 2) {5 6४.8 24३. अक्षो 
दिण्यो. -- (1.3) {1.2 601. तुव्यादू, #4-+ अजनः स्वैर्‌ 
(0 "नस्यह ). - (1. 4) 1.5 ©. एप (प एव). 
3 एष सवाणि शखाणि (107 {€ एण वर्णा). -- (1, 
5) मत्ससये (0 भमो). 1 © वा (0 मद्‌ ). 
ॐ 6४ : नरावेश्ञान्मत्सरः । हयोवसान्भद्विदिष्ट इति विवेकः । & 
2 अभि (ण इति). ¶1.5 1.2 पांडवः, ~ ^+1{€ 11०६ 
५, {9 11185. 


एवमुक्त. दकरण इद्यलुजाततश्च पाथिः 


15, ५ 1015519 ) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


[ ^ [0न्पवार 1; 2०. 5 


निमेषार्धाज्नरब्याघ्रो नयेदिति मतिमेम । 
द्रोणं सीष्म कृपं कणे द्रोणपुत्रे जयद्रथम्‌ । 
निहन्तं शक्तयाक्करुद्धो निमेषार्धाद नजयः । 
सदेवासुरगन्धर्यान्सयक्चोरगकिंनरान्‌ । 
ग्रीन्वा लोकान्विजेतुं हि रक्तः किमिह मादुषान्‌ । 
विधिना विहितश्चासौ मया संचोदितोऽपि सन्‌ । 
न चकार मतिं हन्तुं कृतान्तो बरूवत्तरः । 
अत्र गीता मया सुष्टु भिरः सला महीपते । 
ददित मयि सर्वं च तेनासौ जिततवान्निपून्‌ । 
अौनोऽपि महाबाहुर्मया तुल्यो महीपते । 

स महेश्रररूब्धाखः किं त कुर्याद्धिसुः भ्रमो । 


| 10 | 


४५५१ 











ततः प्रायात्छ्गलोकमिन्द्रादख्ाणि चाञ्जुनः । 


-- (1. 6 ) 7» महदरेण (० पाण्डुष्ुतः ). 75 ततः (छ पुनः ) 
-- (7, 7) ए भविष्यं. 7४ 1४8 द्यनुजानाति (४3 "सि ); 
0 अनुजानामि. ४ वै; © ते (0 चेत्‌). 1{2-+ अयं 
(० प्रभो). -- (1. 8) 1५ #2-+ नरव्याघ्र. © भवेद्‌; 
1079-४ जयेद्‌ (0 नयेद्‌). ध ©१ : नयेत्‌, सदारं नयेत्‌ । $ 
-- (1. 9) 6 भीष्मं द्रोणे तथा कर्णै (ण {€ [10 0). 
-- ( 1. 10 ) 79 1/2 अरिंदमः ( 08 “म ) (10 भनजयः })' 
-- (1. 11) ए 62. -राक्षसान्‌ (0 -रिनसरान्‌). - ( 14, 
12 ) ६९ ( ९०58 : जयङीलः ) जित्वा (10१ त्रीन्वा}. ¶3 ल 
म; 502 वा (70 हि). ५ मानवान्‌; © मानुपः (0 
"प्रान्‌ ). -- (~ 13) 1 (र महिनररः; ७8 पूजि ( 0" 
विहि). ण © चापि (णः चापो). + विधानमभित- 
श्वासौ (0 06 110 781). -- (1, 14) 15. स (0 
त). 72 सवद्र्रून्महाबलः (107 ५४6 ०७४. ४11}. -- 12-4 
०10, 11€8 15-18. -- ( 1, 15 ) ©» सद्यं (10 सत्या). 
५ महीतले (छप (पते). £ 6९: गिरः मगवद्रीतारूपाः । 
-- (1. 16 ) 08 सत्यं च; €? ( 1055: सवव्यापिस्वम्‌ ) 
सव्वं (£ स्वै च). [५ ©8 हतवान्‌ (0 जित" ). 
-- (1, 1४) ० सा महेश्वरा्धग्ध्वाखं; & मह्चरात्स रुष्ध्वाखं 
( {0 (€ पणः [षा ). 1 चु; 4.3 नु नं). 


[ 177 † 


(7117141, प017178 
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1 


१9015 176 उवाच, ऊचुः, ९४0. 1 #11€ 1€€1"€116698 876 
01111({६्व्‌ 2) 8९ण्लाण 56. 9101, 16 ऋक्ष 
1116 5{€&।८९७ ०८९ 0{€71 &1श€४ 7८ 8011466 {005 1176 
रेदं. ९४५. तजफलश्छा) {ताः € इक्षु ० पोतक, प 
॥11€ (1008प्ए€त कल, € 0क्ा€ ० (€ 50€षस्लाः 18 
7९00९९५ 10 {]] 0४ €प्ला' रोता, € एलालर १०४ {0४0 
{€ ४१६10. 1 7{ा€ः€6€8 € 101 20801 €] 166€5- 
58" {07 116 ४१६३१०१४ ° {€ 001016४ 11६ >£ 
0101166 3 ५ € (003प्४पघ्टवे € ४, दए {0 पद} (प्ल 
४16 {0प्र्त्‌ 17 & 108}को क 858. 


1 [ ८४ 4. 1106 %: हन्घ्ल 9. 16. 80 2 9. 
17. 54०. 1 


10 {71€ (05 प्प्र८प्ा, आहवे पाण्डुमेन्यस्य कदन कत्वा 
यस्यः धर्मराजेन पातितः; 28 ४110 7 (श्नप् 1पद्ुपा४ 0118 
€>{€6४8 करनवान्‌ 10? कृत्वा * 

12 ˆ ) योगेन = 0 ०६8०8 0 9» {8पतप्ा€०{ १९९८६. 
11९ 5९ एका00{8 20 € 1188, ४८९ [0९5प 8] 
प९ {0 क {हण ४0 = &080 र< 2801008, -- [ (द, 
4 ]10,; 11068 1011 : +८व्व्‌ सृपत्तिर्‌ 0" नृपति, ] 

13 ०) ६४ : रथाः = रथिनः. 

16 °“) ९४ ८८५य३ऽ विनिघ्राः. 
ऽघठौ 15 216४ ₹€7$ 60007007, 


11€ ० विनिघ् 95 
निन = ५९१८८१९४; विद्लेपेण 
निघाः विनिघ्राः. --“) ६०: महात्मनः =दुर्यौयनस्य, 

(क, ) ९: गतिः= कारस्य गतिः. 

20 ° ) „०८५ “प्यपदयच्च 9” 'प्यपद्यच्च , गाभा 
€:10181108 {1€ ८९802 अपद्यामस्‌ (10 अपरयच्च ) 0\9 1" 
8070€ 1१६६. ४5 {01108 : अपद्यामः अडागमो विसर्गो चा आपः. 
1£ {प्ल ११५३ : वे शषंपायनवाक्याभिदम्‌ ४ 

23 % ) कणस्य निधनं प्रति अर्थ॑म्‌ = थैः एलधोणा०६ 
0 1९४11088 १८९. -- [ 1४, 40.) 106 8 : >८््द 


चार्थं 7 चाथ, | 
24 “ ) ©, : संदिग्धया = प्रस्फुटया , 


25 % } गुण118 तपात्‌ एएला]09 106 16४ 2९४त्‌ ३ 
१4०४. -- ८ ) ^८४९्‌ पुरपव्याघ्र. ~ 7 ) © : कैतवो = कितव- 
पुत्रः. 

26-27 01 8 ल्छ६ा"†# 18058011 &00प{ 11€ १10९8 
14 €11011€व ॥€८€ ( ५१ €]18फ]1€1€ 17 1€ 136 ), 866 : 
00€ा४# अ+, -9017001"/014/ ९ 4716४ (११4६८) 
0110 [19580 212, ‰#168 0804600 1954, 


28 <) भप्ममक्थः 28 दष ्ा८8]प पप्ो॥€ १९दप्राश्नः 
260070111& 10 बहुतवीदौ सक्थ्यक्ष्णोः साङ्गान्‌ ( 2. 8. 4. 
113). 


30 †) 8 ८६848 सत्यसेन 10 वृषसेन . 7015 15 [€ 
11810] 2 00116610 770 एोल्छ 0 {17€ {24४ {४ 1 38 
०४5611४, 214 101 # 5856118, 7110586 १९४1} 38 ५686141. 
०९व 19 {13 एकरप (9. 9. 39). 


31 (८४ ^}]0.; 12८ 6 : १८८५ कुजराश्च नि( 7४ “श्व 
नि )षदिताः 2 कुंजराश्च (05 श्व-) निषूदिताः. ] 


33 “< ) »९ब्८् शेषा 0" सैषा , 


35 [ 1. ^. , 1४ 1 : १०९ {8 ©, ( ! 18]. ) 
2" 8 0४1, ] 


40 °) ९४ : कथा = रामायणादिका ( कथा }. 

‰&2 ° ) © : क्षत्तारं = विदुरं 

44 ° ) तिन्यज्ञुः, ण 101 25 पए ए०६्त्‌ एक ४८ ३५५1९ 
९०९ -5.7, 23 1410201 816811 र 17162181, 1४ 18, ४0€1/€- 


10०८6, ०४९०६ ॥0 लंप्लः विव्यधुः ( प ष दम्प ) ०९ ४० 
विविज्जः (३). पाण पाका) प 118 201८001, 
प €11108 {€ 7001 द, एप €स्ुभेऽ ०८८०४द/ 4 ४8 
064160४ ४११त 61800 एप्प ग +€ 0 प्प, [1 00 
006९6६१, 06 00160. 0पौ ४12 एद 1९65 आलोल 
धष 107 ४ 10 € 2740010, 


479 | 


(111168] }प 0४68 1 


45 ¢) (69 : जिष्ठागः = सर्पैः, 


50 [ ला, ^ ]019,, 1116 5: 1" सियःसर्वाम्‌ १८४५ 
(भ८). ] 

52 2) ग्‌0€ पटध्तागद् प 06 0णणडनितणल्त कल 
81100ात 18९९ 0९61 च 11151680 ० हु, -- [ 1४. 4.70. , 
1110€ 6 : +"८4द ध तं र( #5 संरफदतं 0“ # तं (8 स-) 
रुदंतं . 

ए (करणाति क ४116 पणञपठ] 66 19०४0५6, 80. 
1, नो 11 80070लभ्प्लुक ०068 संक्षेपकथनम्‌) 1९68 
१ 601050060पऽ ० {€ क 1016 एकाणछा, = एक पोऽ 00118- 
एलनणञ, 18 कठणात्‌ ४६८०८ नहः ना 06 ©तदएक्र म्प 
५५४५ 706 ८6@६7१९व्‌ #§ ‰ 8608४४6 षार) ए 15611. 
¶]\€ ए प्न]08] ९१८४०४8 एलालाा८त्‌ ६0 ४€ : (2 ) ^€ ५९ 
१६०४१) 0 ए्ा9, 881४ ०85 80एगप१९व्‌ दकफ वला 
1-60ारा ण € ए कणा काण, (71 ) 89159 कऽ ९र- 
४९] [र1116्व एक 00 कणाद ( 7 ) 0४०४8 07 
10057 27 ‰ 1816, (ए) 0 प१०५१४० फ 88 00211676 
0 ० 15 0914199 ए196€ 8714 1९९४ [६1]1€व्‌ ग़ एप, 
( ९) 16 (1९6 ऽपरा श1६ 1670658 0 +16€ [९ कप ४,४२ 5346 
19 8358.676 †1€ 76819 8८11018. = 9€४९71 1161068 8पा- 
४1१६५ 0 †1€ 25148४8 8106. 


2 ‰) © : सधूममिव, अ्युष्णभिल्थः. 

5 “) © 7९915 वयस्‌ (0" वच) 910 €स्ाग्णंपऽ : 
एनावत्कारपरय॑न्तं प्रौढतवम्‌ - 

8 ५) © : आपिः न=मनोव्यथा. 0४ अभिष्रुत (6४ परि") 
“व्याप्त, - { त, 4 0.3 1106 6 : ४९८ 8 ल्छा7प्र}0॥ 
161" -- ° ), | 

10 [{ ल 400.) 1106 9: ४८५द्‌ &1 2 8. 1 


11 =) 4. एक्पलपप्रालरन्म्‌ नृष्पऽ€, ^" पठ षट 
क ४३ 0 00010839101, 110 & ०68४ ए0प्ा द€0न00, ॐत 
[0 दाल 0 10, एण एप | ( एप् छवा 1190 


९१ €} १८0१ ९त 0 € 9 ०0 धर]. ) 
13 “*) कास्थे = ४४ वश्कृ-ण"68्, © : कस्ये = प्रभाति . 


14 °) ६? ८६४08 मनुक्षास्तास्मि (0 "द्ाधीति) 870 
€]1908 : कमनुशास्तास्माति योजना. 


| 41) 
^, 5, 


27 °) न सन्यते = ७11] 0४ ४ 1108€]†. 
१४ 1010011864्‌ 80४ 9 € कलऽ 11 116 08६. 
(+ 


268 [ 01४. &477+ 11४९८ 5 : १८० युध्यत्तो >" युद्धयतो . | 


महाभरते 


| 


| 


[ 9.1, 4 


16 [ (1४. 40, 11॥€ 2: 0९4१८ लय शन्कर त, 
1191 9 1706 1 5०त्‌ 110९ १ = 314०५. | 


17* © : प्रतिमानं = केतुभूत 
35 ° ) "44 अलम्बुसस्‌ 72" अलबुसस्र . 


65 “ ) 0ए8& : यदिति कमप्रश्चः. 


ॐ 


4 [ ४1४. 4.) 1106 1 : »८्छ युध्यमानेषु 9 युद्ध. | 


5 %) अभिज्ञानं = (1४ € 7686 000४९८४ ) 00746. 
190९९. 8" : नीडान्‌ = मन्नान्‌ . 


6 [ 01, ^. 11०८ 7: €+ आयोवलश्रू ^८14 
( 81८) . | 
8 [ क. ^.) 11०९ 9 : 4 0०0. »८वढछ ( पष्य, ) ° ] 


16 °) व्त॑यिष्याम 25 ६४८०८ 1एद्दुपाः 210, 
11€17€{0४€, 6077९6९4 ४0 वन॑यिष्यामः 10 ‰ 1४6 प्र 0९४ 
0 88. 116 ९४] 5€ा15€ 28 00९7108} 10 06 1& ०५०९५, 


3& [ 1४. 4.2. ; 1106 8 ; ९५4१246 5€701-601070 9116 
दव ४0 {011 ५7४. | 


3ॐ5 [ 11, ^. 11८ 8: #4्छछ स कृक्षेभिरिव 
सकक्षे" " | 

42 ¢. परस्माद्धीयमानः संदधीत । अभ्युच्चीयमानो विगृही- 
यात्‌ । 'न मां पतते नाहं परमुपहन्तुं शक्तः' इत्यासीत । ( &८५- 
1८71५ 4१८८5257 7, 1). 708 ए 9909 88 211 
81016104 {€26116€८ © 41196659 ( 07 प 1588128 ) 18 
100 {00 116 कथ्‌ पद्मज 47 10452507@, क 16) 1616715 
10 1118 ल्फ 8{ 1688 517 11068,  4.66010198& ५0 
8द11087ए४0 ( 9. 90 ), एएा४58ह कए४९त 10 3,000 
6021618 117€ शा 00 4087009 21118 = 2त 708. 
601110086त 8181118. = 111€ (125४7 01670108 
€ {8410४ ५87 3181108 60000560 ॐ फार 70 
100,060 क्९८ऽ 0४ व 41102, 27108 &ए०त (्द्ा8, ®०त्‌ 
पत णप १०८१दव्‌ ४०८ वका 00701 0 ५02 
भ 0८ 0116 81193108} &0734&९व ५४८ {09 1000, 
(रपकिर 20 &€००106€ कछार क 2४9 3 कौ 
0168608 ४९९11811, € -521"445044/८ -47./105251070, 
९१४८१ फ़ ए. छ, वृ 45 ( 19006 1921), 23 00 
०51 & 18{€ 02, 


13 ^) = पट कण्णात्‌ एणर एप ०७४ १९४, _ 


18 ~) यातना = १6८४५}, ६, पश्वा 70492 ( ९ 


[ 480 ] 


9. 7. 40 ] 


1. 98. 11), #16} 1128 {€ 88016 100६ छतत पंन 
1168118 † 07€ 10 1६वृ घा ४९७ 0१८71. € : यानना, प्रापणं 
पारगमनमिल्यर्थः. 

45 ˆ ) ¢ए : जगतोऽस्य परामवमित्यत्र . . . पराभवं पराजय- 
सुपेश्वणमिति यावत्‌. 


49 -4.1{€7 49, + १०१०४९७ एष्ल्डय फश्च ष फष् 
10910118 21058 : 
पपो पवित्रे संदे तरिरभ्रोपोषितो नरः । 


। ~ | 4 


स्मोपधातरदहितो बह्यदलयां व्यपोहति ॥ 


8 ^“) ¢ : प्रच्छन्नदिरसम्‌, उष्णीषेण. -- ° ) ६९ : कम्बुभ्रीवं 
= रेखा्नययुतम्रीव॑, -- ˆ ) 6४ : व्याको्ञं विकसत्पञ्चं, तद्वदिति 
रम्यं नेत्रं यस्यं सः (510). 15 ©8"5 †€६ व्याकोश्लपदचवन्नेव्रं 1 

9 “ ) 4.1] 0210158 1€848 पुष्टरिष्यतयुजं 24 शध 
0181083 शिष्ट ए? करतश्रम . 

<1>* {116 णलो 15 00 वाट नन्छा, 1४ 0 फ- 
€6९९1) 8€€105 0€11भे7 118 11118 8{81128 ५०६३ 100 {जगण 
0०6 भ "€ ट 9 +€ 0०, 1द्७प१्0] प, 3४ 33 
1९67 1 116 {1166 88. ए एश 0 11211081 1088 
0 9, 5. 14. 


1 ^] प्क158 €शएक्षणऽ दद ज्गं 95 {01105 ; 
धनुः शरा गुणश्चैव युरुलिष्यौ भुजावुभौ । 
यन्ता रक्षयेकचिनत्तत्वे इष्व्ं दशधा स्मृतम्‌ ॥ 


0 चतुष्पाद्‌ € (०6०६5 : चित्दृढदुष्कर लयाश्चत्वारः पादाः 
&.€४ 14, 101 4०68 एफ फफ 0 009 @085 : 
धनुःदरध्व्जांश्चैव गुरुशिष्यौ भुजद्वयम्‌ । 
प्रयत्नं बरुलक्ष्ये च दशाङ्गोऽयं विदुर्बुधाः ॥ 
16 ^) तुभ्यं -- पश्पष्ठ प ५6 86056 0 दल्णोरल, 
५, षष्ठयर्थं चतुर्थी वाच्या (2. 2. 3. 69 -- एषा, ); ४ 
"18 पपा 38 भगृोलण्छाल न्षादर ४८० एल्वो५ 8908, 


( 4१ ६८6 100 [एएप्फकण गलग्न€त्‌ 10 टपा 07४६ 
{०08 १ )} 


19 ^) ४: भागिनेयान्‌ = माद्रीपुत्रान्‌, -- °) © : ५४७ 
8€00\0 महासेनः = सेनानी ( ५8 33 6४). 


2 [ न, ^ ए., 1106 1: शव्द 1 त~ 0 71 त. 1] 
25 [ ८४. 6.70. 1९ 5 : १८०० त्वत्‌- 0" तत्‌. ] 


27 ^ ) अभिषिच्यस्व -- ४९1८६} 9 6103 : मया आभि. 
षिन्यो मव । कर्मणि लोटि मध्यमपुरुषनचनम्‌ 1 


श््थपरवं 


| (1111५ 8 ५९४ 


© 


5 [ 1४, ^}. 196 ¶ : 0/४ 8 
11068 ). | 


१८०८ ( 00 


9 | ४ ^.710.; 11४6 10 : ४८८ (0 स) 9» ( 710 
| ) । | 

19 [ त, 47. , 1106 6 : #८बद -हतान्‌ 0“ इताम्‌ . | 

23 ° ) {116 ८€8470& &९660#€व {५४ € (००811५६५ 
¶ €# 87014 ॥8९€ ०९९८४ एतज्ज्ञात्वा ( 10" -च्त्वा }. 

24 ° ) आतौयनि = सव्य. १16 08716 ४ 
1810९ 98 ऋतायन्‌ , 

32 ° ) आपतिपश्चात्‌ = १४ ५1€ ९९1 €०१. 

36 ¢) गोष्पदम्‌ = 9 श्छ 80181] ‰प१त्‌]€; (1४. 


८४८ 0 कलः [५४ €0०पद) #0 9] 10 "06 10 
0117६ 9 8 60 क्त, 


| 


5 [ 11, ^ ए.) 1106 7 :-+*न््य 61 इ्यदू- ; © प्रदर 
0" © ह्यद ; © प्रद. ] 
8 ° ) (€ ऽ6€ा्‌ पक्ष ०8 1९5९0 10 ४16 88, 01 
न न फ०पात 5€6€01 {0 8प&€8{ 784 {00856 088, 1015100 
06 ४० न्‌8 &8 {०0 26211568 ( 1261 0प]व € 
ए76१ & 8€08€ 600 धप ६0 छ 109८ १88 12४6460 ), ००१, 
10९८01९, ०0816. ५06 1081 68411. 4 6पथ्प 
128 न नः एकेन. 69: नः अस्माकं मध्ये. 
12 [ €, 4107. 1126 4 : ० 83 "द्ुत्ता- 0” 83 
हुता. | 
14 ˆ ) ८४५ : धर्मराजेन इति सोपालम्भम्‌, 
{6 0 ® 8100191 1068, ५, 7540412 र , 25 ; 
गते भीष्मे हते द्रोणे करणे च विनिपातिते । 
आशा बरूवती राजजञ्छल्यो जेष्यति पाण्डवान्‌ ॥ 
2] [ (ष, ^ ०.५ 1०6 6 : पव्ण्छ 215 2 21. 1 


23 “° ) दुश्ितः = 0४९ स 99 &1110प्रा, 


29 [ 1४, 4 }.+ 116 2; पन दुयोधनो १९८८ 
(819), | 


40 [ लप, &९.+ {706 2 ; ¶ध्व्छं 4 97 ७५४; 11०९ 
8 : १०८५८ 40 2 41, ] 


61 [ 481 1 


(1४68 १०६६8 | 


8 


2 [ 0४. ^.) 16 6: 14८ १५ 0 ¶५. | 
5 °) ¢: पादरक्षान्‌ = पदातिनः, - { ८४. 4.01. 5 
1116 1 : 2९2८ 01 शवक -- ° ). | 

1 (तप, 4.3 ॥प्८ 7: १८९८८ 28 0 88, | 

12 [ 0 42.) 1०6 8 : १९८८ -रेभितं 2" कमेभितं . | 


13 {0४ 4.) १८ £ : + -श्चुन्ना 27 श्षुन्ना ; 
1771€8 {-8 ; 11018056 108. 9 2 द्ुण्णा 8110. 282 {10 
218. 4 छिन्ना $ 119€ 9 : १८८ -विष्षिता 0“ विक्षित्ता . |] 


14 [ 04४. ^ ए. 1126 7 : १५४८ 12 0# 1५. | 
ध {तप 470 1€ 8 : 7440 विचेष्टति 0” ति , | 
20 [ 0५, 47.+ 1०८ 3 : ०५८ -नयनैस्‌ ^ नय ' ध 


28 { 01४. 4.98 11०९ 6 : <" ०, १८८ 191. ). ] 


9 


15 °) ¢ "्ठलारसैलिभिः 07" 'ठंलारस्यस्िभिः. 


2 °) 8 1पर्छतकणिप दार 6 ०9८ 28 सुदामन्‌ 
1०8६९8४१ ०१ सुषेण. 


25 ५) वपद समारग्धवन्तौ ०1 ४९ 7016 ए९द्प्यछा 
५७९६९ ए९ए्णण1॥8 ४6 ०७९ 0 ४५१ 02381४6 21116171€8 1४ 
४116 8086 0 83६ &0( ९९ 081116110168, 


10) 


16 «८ ) १०० ते > ते, 
19 °) 7०० -यांस्तथा 0 'यांस्तथा , 


27 ५) १८ब्द्‌ "मैततं 2” "मैत. 


65* ( ४. ^.) 1९ 4 : १८८ रथोपस्थाद्‌ 0 
“स्थात्‌ , | 
41 “ } ०० शट्योऽपि १. शद्योऽपि. 


48 एः € 1 पनं व८०४, ०, $, 151. 3197; 3. 188. 39. 
-- ¢ ) १८०छ य॒था." यया . 


50 ° ) £. अष्टा वन्नः ( 4४४. 9. 2. 1}. 


8.24 +. १६.१९ १ १0, 3, {0९8 1-81 न 


पहाभारते 


[ 9. 8.9 


12 


17 °) "244 सूर्‌ ०" शुर 


14 


28 [ ८८1४. ^.7.\ 11०९ 8 : १८५८ तदा स्मयन्‌ 70” तदाः 
स्म. | 

40 11600 [01€€ 1898९, - त ) महाधनं = "€01<06 
स] 81111; 00ए70पशेए दला ४0 धल 1४6 
1116 0€४प 110प्र{क् 60151318 0 &०1त 9४त ६८08, € 
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108; ॥1€ 23 ८€0{00€व ए = ४ का 91111118. 


18 ^) द्वा -- 20 106 ०, ४0 100च्नो71901€ [051 
[0 ष्नाि€ 36605 10 प्रक्षण्ट एष्टा 00 पऽल्व्‌ 10 "06 
5686 9 ए€्प्र चः 602. ९०0०8] {0 11141612 ५06 
05, 9्व 0 118४ € प्राप्रऽ ८६6 {€ नुक्षप्ऽ€ ९0४10166, 
[४ 28 974106४ {102 170 116 16567 60४८४ 6 ४८११ 
प्रादाद्‌ 07 द्वा. @†, 8150 9, 38. 14 ( गत्वा ४.४, जगाम 9; 
39. 5“ (प्राप्य ०.६. प्राप). । 


26 ° ) 106 रथो ४र19 18 1वलणप्रीतल्त्‌ ऋध ४ 
{0768 {10 0९ € € 1810268 0 क 9 पपत इ पप्र 56 
{18 710 25111120प2 070 9, = र# 11079 1४5 ए0पफवेक्यक) 
पलः कऽ 9 196 ०१11६ रण, 5.72. ( 18, 5. 4. 9 ) 
1९110208 & {10 ° {06 12085 68116 [रदो 0९४०३ 
{€ फ 00 ४16 [€ ४ 19116 रथो ५४. £. 3, 12, 
68 ; %5. 10. 4०८० व्‌7् (0 € द717> 7, ( 2, 
12, 47); 1 ४5 ०62 9801101४ 1000, 1४ पथ्फ 0९6 
0४६ 118 110 80प€ 1 118, 10€0110208 द्वैतचन 19 1116 
10168609 ८००६८. 


28 [ (४, 47. 126 9 ; #बद्क 47° 2 47% } , | 


31 °) 77€ 7ष्ण्ट्टुप्यण पद्नगराजान 18 110 60716५1 
10 &11$ 15, 


33 ५) 9 द्वै 3 70 71, 60 फभ्ूः€ € एदल 
९०५९, तेषु तीर्थैषु, 06 506610५ 16शव्पेर्लुकु चणण्ण्डु 
24‡ 8०५ 224. 


35 ¢ ) वि 1015४ {0९8४ 28 1460 द्व्‌ का ०९वृ€् 
नि [00587 07 {16 [रा छद्म ४४ पर्ल (कफम ( 48 
1111168 {0 ४ व [पलः ०८१). 46५०710 ४0 4/८ 
2, (1. 14), 1626 छप छप€ ॥ पुर ५६ € पक [0 5कव४्, 
-- °) अवेक्षा = 10 ज्वलः {0 आक पद्ुक्षाप्‌ ६0. © : 
अवक्षार्थः इष्टसिद्धययं ' 

ॐ ˆ) व्याख्यातुं 33 ४० 0€ प१९२४६५००व &§ अन्तसापितण्यथे 
17 1{06€ 505 ग (त्वां) व्याद्यापायितुं. §€ण्लषव्‌] 19 
ए €दुपाशा 56 {416 १९६1711 70प्रह्ा) व्याख्यातं , 
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43 ° ) अतिमहता 15 ०0णा०पञृकक प कट 00 1 
70९6 अपि महता. 8 प € 8१4069५९ ० अपि, 10. ८1€ 
7686114 (काणा, पयय 06 पदु 0 ४5 01108 : 
व6€ पुप्ष्लःऽ १6८८ 7116€त्‌ एण छपा क्वा € 50६6 
158 प्10& 0प्र६ ग {€ 58०५९ 7€5 0 01011 16 7८225 
0९९१ ०४1५1०४5 (८1 वदद ), पा, २150 ( 20 ) फ) 
{€ ऽ0प्रप्त्‌ ज चह नकप ग 06 #ल्वा५ पा धण४8 
( 8४९८५८4८ ) एम लप, 

45 ° ) अदमङुद्चः = 11. 11056 10 56 छता 
90116 {ए 0 लप्सं६ 01012 ; ऽद्त्मातकप क, 9 ०1.58 
101681{-त ल्‌] »0०ौ0 (€, - -- ° ) दन्तोलूखलिनः = 1४. 
{1108€ 10 प५€ +€] टला 0 9 जप ; 8द्त्छावेक्णाङः 
\, 0888 0 40110168 ( क110 € प८्०ठुरल्त्‌ ह्प्भोय १). 
-- ° ) संप्रक्षालाः = ५०५०८१९8 110 एलका 116 [7686741 
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71४0 188. ४8१९८ ४१०4६ {16 11व्छपा४" निर्भमाय 


५ =, 
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53 °“ ) 716 7१९ 9०पात € २68 ४5 अभोघागमनं कृत्वा 
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54 न ) 707 {11€ पिभेण8द्फ 1 प्प न, 3. 81. 92, 
-- व ) 4. एष€पप्राल०६] ९256. दि ०6 16 2111168 
1107, 

57 [ कन, 47.) 17706 8 : एन्प्यं 'ती- ५ ती. | 
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63 ° ) सप्रसारस्वत ~-- 1" [ईप्णप्राः§6118 1. 3. £॥. 
114. 
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9३, 10५. 
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६4 21801248 81{2.}. 106 86 015 दपं 8165 ए६(७९९२ 
4151६९0१ 8०१ 70 €ण्द्ण (9. 88. 31-39), 106 §0णपलप 
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25 ^ ) एष्व = 8 110४ 00 06 9871888; 
9130 ०ब्‌]९व्‌ ए्ााककृ०णा, &, 3. 81. 122०; 1287; 
0010104 2. 39. 1617, 20, १३. 1४28 860लनाक़ 146०५ 
३८१ 1४1 00 € €08. 


26 ५ ) #८९ रधन 0" सुषङ्कं 
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30 ० € 60००९५६१ स)", जाजमाम्‌ 3) 33" ; तत्रे 
11) 33३० {0 € 00112066066 "1 5 1-3४., 
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भेदिनी. 


32 “* ) अव्रप्रवेशो 50४ ग कश्य (१), सोण्वापपर- 
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50. 38° }. 
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्त18, ५४ 3. 81, 156०, प्र € एला प्महश्टुल ०६ ५ ९5१६६०४ 
18 8814 0 ४९९ ल्ट 8४ 38081100868118. 


{1 °) आनयिष्यति 15 णीत 11612, ५1९ 
700; 9" 6१ कभु. 


13 ८) 6६५: जङ्ञे, ज्ञापितवती, 
17 °) 6४ : घुविरूढा, दृढमूला 
27 ५) अन्तरं = "एए०प्पपणक्. 


ॐ 4) = ४6 [ल्प्य कण्ठ कृण्पा करणप, 
उ धऽ 13 ४6९ २९००१९१ ४5 ॥1€ 6०११९७७ 0४ 
1९81218, 


31 ५) ©: (९८१६ बुद्धिर्‌ ) बुद्धिः उपचयकार णहेतु- 
त्वात्‌. - °) 69: वाणी चतुधा, सृक्षा मध्यमा वैखरी 
परयन्ती इति, 

36 ०) ग्रामणि (£ "णीः ) -- १2८14 ०2०६० ; "संमतं = 
९8९९१९१, 111९१, # शत्0ा०€प, ६8 : रक्षो्रामः, रक्षःसमृहः . 


[ 498 | 


(1111081 }¶ 0६8 |] 


42 


9 [ 11, 4 ‰0., 10€ 8 : 2० 144 वत्स्मा 
80111. 64. ¢ ( &1085 : अध्यवसायं करिष्यामहे ) [आ]ध्यास्याः. ] 


7८८८ =; 


11 लिप 6800 11) 1140, &0त्‌ प्प्‌ 7€800 19 
11, [9 वलाः 10 वर्णते प्णड वऽनलुध्यन्छ, 800९ 
1188, ८६68१ करिष्यामः ( 07 श्प्य॒न्ति ), 


13 न) 8 ०. (? एष. ). प्ण्कलग्छयः, ए © ट 
९१0४९ {€ ०0०5द्वुणछ 10ल्न]01€{८०655 गाश्च) 1116 
1६86108, अभूस्त्वं ( {0८ जनने ); णत 267. 


16 ˆ) अप्रसाद = 1४4 #€0}0€ ५1560५८ 0 11. 
(1111४. 


2 ^) ©; कुतं, दिकया (१) दूषितम्‌. 

24 ) अर्णा --% एर्पप्नाक्षः {पा न 116 परहा 
निणकडण्त ; 07 च प्तप ०६ 17 सक्र 10108 
[लाला प पर्ल पव्‌ +€ 101524४8 (५, 261}. 
£. 4, 82. 153“. © : अरुणां स्वा तनं इत्यन्वयः. 

25 ० } ¢ : अरुणावरुणयोर्मध्ये 

यत्न म्राची सरसखती । 
तत्र स्रात्वा च पीत्वा च 
जद्महत्यां व्यपोहति ॥ इति वचनात्‌. 


28-31 41116 1द्दुण्व्‌ ग [एत्‌ कणत पिकफप्रलं त्थ्य 
॥6 ६८६०९त [४० {० ए श. 14. 135. 4150 नल, 


^. 1, 0. 21 11९8 358 #० 618 ; 19. 219, 14; 
°. 


38 °) 0८ #1€ इत्णक््ात्रा४ त, 3. 81, 96, 


4 °) एाणप्हष्वत] 0 1 1111 1 
760 10 85 {1€ 80प५९ ० € 8०, रा. 9.53, 11००. 
1116 कतरत 15, ४०५०१०९1, 5०८९1068 ५8]][घ्व्‌ 
1९८6 15 ००5 निभरहक 11208 (7 1 प्रप्र 
पधार); पा6 पता १९१५ 15 59 10 [५९€ {0४0 
(एष्डा, + प्व्ार815 1. 26, 31-52, 
15 161४10० ९त्‌ ६६ 3, 88. $5. 


11065 चद. 


11६६६ ४९॥27118. 
२ ; पुक्षराजः, परकेरीविरपः. 


4 


5 ¢} ०5६ ण (06 इणण्फल 7158, 7४५८ पश्णतल्प 
2. 11/11 18. 1 08 1101716, रण्वा. 


७ ) माभिचक्रमुः = $€णौ 0१८ ७ ; 
25 ० ) (९४ 


2} 00961164. 
चडि: [चत्रमाजार्‌ः. 


27 °) ९ : एडक अपसेदः. 


महाभारते 


॥ 


॥ 
॥ 
{ 
॥ 


[ 9. ५४. 9 


29 *) ग ऽर द्98 ४6 06 त1596€ 
प्कलाःऽ पा0 916 इत्‌ 0 अटत 00 संर० : जाह्ली माह. 
शरस चैव कौमारी वैष्णवी तथा । माहेन्द्री चैव वाराही चामुण्डा सप्त 
मात्तरः ॥ 800८६०९8, {क्फ ४16 5वत्‌ 0 0९ लद ण 
दण्ट शंदह्ल्लाा 10 प्रलाः, 80८ € पप्पालाठपऽ 
11711081128 {60176 = 00 = दप प्ल४ ५, 9, 48, 
1-29. 


31 [८ 400. 11५€ % : 0९४१८ -- ° ) १८८८ 6 
76948 815 201€ 16. ] 

32 °) © : ऋभवो देवभेदः. 

33 °) अभ्याजगाम = 86९५ 10" परत ( 0 ४९८६7५९ 
{2 ४त ज्रः 2०8 10 ९6 001 10 ात्‌8 
४) ). 

ॐ 2) ाकिष्म, येन ( मार्येण ) देवी गिरिवरात्मजा 
( आजगाम, तं मार्ग प्रति) विद्याः ययो. पणफरण्थ, 10 ४९010 
11115, 8006 0 € 80प्ठलपणा 88, १68५ पा76ा्टणप्ङ, 
-- [ 011# ^77.; 1726 3 : 7८44 देवीं र देवी . ] 


41 2) ¢९०्व्‌ सोमहपैणम्‌ 9# लोम". -- | ५४, ^.) 
10€ 6 ; शव्व्वं क (81 [1.2 ००.) रोम- (0 सोम-) ४" 
8 ( {3 11587 ) रोम- (छ लोम). | 


2 द) निषण्णः (५ 16 न्णपाप्रदमल्त्‌ कनी काक्षिकेयः ( 10 
{€ ४१६४६००५ }. 


7 [ तप 470. 1106 3: 0४9 असं क्षियेस्‌ १०५५ 
( 816). | 


9 [ 0४ 47.) 1०८ 8: वधम च #न्व्णं (30). | 


12 [ (ण. ^ 1० 1 : 46" अदितेर्‌ १००८ (81०) , | 


15 [ 0५६. 40. 11०6 1 : पलि" वर्म १८८्क्‌ (81८), | 


17 °) ©. : भाण्डं, उपकरणम्‌. 


19 [ 0८४ ^.) 1०४6 3 ; ८402" सस्यधिचत्‌ १८९५ 
(516). 


28 “ ) स्थाणुर्‌ (५८ स्थाणुं ) शण्पात्‌ € एः 
{0 2९850118 : "5४, 81९४ 15 € €०॥€व्‌ 10 € प€४- 
0160 ४1108 6 ए०१§ 00 &५९€ 218४१०५ ( = "€ध- 
0प्र€) 0 4 पप्र८का४ऽ ( = 10110 ल्ा8 ) 10 सकन ल्फ; 
56001141$, ददौ (10 २४०) 18 एला 600पलतहल्ते क 
स्थाणुर्‌ (ण 28 ) ४९० काः ब्रह्मा (79 21); कणन 18 
176४ ५०१ 60{60 100 ००८ दद्र ( 21 ). 


30 ° } {7 जताः 10 कर्णेत्‌ ५11८ प्रपन्न छप 17 ५1€ 


[ ५५५ ] 


9. 47. 48 ] 


0768९0४ ९०ाल४, 50प€ रिकपत्रल) 8६, 1680 ञग्रोतिम्‌ 
(07 व्योतिर्‌ ). 

41 | (111. ^ {0.5 1111€ 6 ¦ 
(10165 ) . | 


1" © +९८८ { 10 


43 ° ) १८८ ददावनुचरो 2 ददावा' . 

59 [ 1. 4.3 {€ 5 : १८५८ 
1९ 7 : ०८५९ हर्षश्च ५" हपेस्‌ . | 

62 [ 01४. ^77., 110८ 35 : ककल : 3, | 


-मेघः 0” मेघः ; 


71 ^) ^०4द पाणिकरूर्मा 9 पाणिकृूमी . -- { (६. ^] 
11€ 18 : „८८८ पंचवरेक्त्रवि* 9 “वक्त्र चवि". | 
77 ० ) © : बशभ्रुकः, पिङ्गलनकुलः. 


105 *) ©& : ( ष्ल््पाण्् -मुषुण्डी-) अुपुण्डी, गोफणा. 
©. £ ०0 1. 218. १4० : युद्युण्डी, चमेरज्जुमय यत्रं पाषाण 
कृपणम्‌. 07 1€€€८८5 {0 0०7 4१4( ढ ) [ = शणट | 1 
38151२11 1146, 8६८ : ‰, 1९. ७072 ५ वृ 116 त15६01 
० {176 10६ ( @०}04‰% ) 27 {7478 810 छता, (तपा 
68 " , 7015417 ~<, 18-22. 


109 +) 0पा€ 587व. 
268* [ 14. ^}. 11"€ 1 : १८९८ मद्ावीर्यम्‌ 1 
"वीरै. ] 


45 


13 [ ८४. ^ 17. 117€ 6 : ^ जनेश्वर 0» जन* , | 
53 ° ) ॥८८ वो र वो, 


57 €&8 : व्यवसायः, उमः; जयः, अखण्डिताहंकरेण परा 
ह कारखण्डनं ; धर्मः, चोदनारक्षणोऽथैः; द्धिः, इष्टनिष्पत्तिः ; 
लक्ष्मीः; भूत्यधिष्ठात्री देवता; धृतिः, अवसादहेतो सति ( रक्ते). 
रनवसादः; शितिः, मयादाननिक्रमः, 


58 ‹) मेनया #० € ऽप}11६4. 


64 07 & प्राहः 9५८०प0 ण धा€ द्र४-60180व्‌ ९, 
ट. (5/५ 2. 146-1690. 


65-66 1013 1९918 & 15 68080] वाटा {छप 
1116 006 11166 1 29917 ( 5149०44 2. 1, $. 10-11 ). 
(11849 8०4 नि 8000 ४४ ४6 1१€०6००४९व्‌ ८शन्हाप़. 


7] ५५} 808 25 5810 ६0 11४#€ 6€€0 ०6 ग {€ 
प्पफवाल्व्‌ 8005 0१ एष्व ४0५ 4 55, &, 1, 59, 20. 
-- ° ) [3८४९४ 13 5810 10 € & 9 ग € एए क75४ 
10004 00 0720 ४06 80858 186 18 9){प४५९९, 


शर्यपर्व 


| 
| 
| 
| 
| 





| (+ ४५१] वि ०४68 


4८८, 4, (1, 31, 2) 06060018 एकप, आ, 9. 
16. 504. 
85 ^) व्यवस्यन्ति = षा 9 ४8, -- °) 9४१1६ 


[४०772 35 €+€ 0 >> > {€86}1€7 17 ८%, ८, 4. 1. 


1; 26. 1 28 50 0९ पदा 9 स्ट 


92 ° ) 716 ^ प] 95 वप्रा {08 18 च ९४100. 25 9 0प- 
081 0 81 9118108068र9, 12114 2, 2१. 84. 


94 >) © : हृष्टः तीधजनितेन सुखेन ; प्रीतमनाः आत्म 


सखलामिव्यक्लया ; माधवोत्तमः सशुव॑दयेषु तरः. 


40 


12 ५) 01 € [सा]198 ण 29202 ए 321१११8, 
०. ("८०11150 ( ४18 प]0क्९81 ) 2, 14 ; ४5 6, 5, 9. 


16 20" 9 प्राः &९९०प ६ ० ए [एदप्§ ८56, €, 1. 6. 
116 101} 7<&81410& {€ ५158[{€४६0€ म ^ &77 0 शफ 
16 {४४९९१ एष्५]र 0 {7 ह. 81, 4150 न, श. 48. 9. 

18 °) वसमान ~ वस्‌ ८७१४1] 2५9५८१0 वद, 

19 ५) [20१16 उक्षत, 


22 7) (प भऽ 10€ ता 0 ए 1४९१8 21 
1190117 ; 1161166, 1९ 15 ०11९१ ^118.111:. 


44 


11 ˆ) ^९५क नियमज्ञां 0४“ नियमशीं 


16 2€5प1 ४0 1 0ाव€ा 10 कर्णात्‌ (€ +€ल््(्नणात 
५ पचस्व ४० प्च, 3 7 व 140 पच च (पतु) {गः 
पचस्व, 

18 ^) तस्या जिज्ञास्षना्थं = {2 ०467 10 {68४ €, £. 


9, 49. 24, -- ° ) अपचनं चकार = ४१४१९ {1€ 6001118 
( 0 € ७८०८१८४8 ) 1101005851101€, 


19 °) समधिश्यत्‌ -- ४&06011695 0251 15 10६ घ 
07010102 1 {€ एए016. ९४ €य्ि 18 16 स01त क्र 
पक्तवती ` 

22 ° ) ¢ : उपावर्तयते, अग्रे अग्रे प्रसारितवती . 


38-40 016 ५16 कण परए त 76 €प्ने्ठण ग तततः 110 
38, ग धर्मज्ञे 2 39 ( &?0१€५ ॥$ 8), शत ग ततः 
( 1४11 तदा ) 20 40. 


41 ०) एा]एचन्म. 


8 ५६ ) त्वया विदीषः समर्पितः ~ ९०५ 1४९€ €९६11€व्‌ 
( 41611807 ) , 


[ 495 ] 


(111168] प ०४68 | 


48 


3 ५) सजारूध्य, जारूथ्य = (४ 89611866 ) 110 ऋत 
1111९ 1103 0 ष्वर9ह/ #€ रट ( , २ णा 11113 
0); 0 पन 0 फट ० ऋ वणाकलण 07 ०९६५ 
(1174 ). © : जारूथ्यान्‌, पुष्टान्‌ 

5 ८) ©8 : सनातनं, अनादिनिधनं . 


© ¢) 4 ०४78 23 8874 0 18९6 06671 81०९१ 
171 इदा} (00 8०028, 268 95861 = 10 
एज). गृ वर्थालला०९, 29 ल एएठञटापौ 000९ 13 
00एका0प8] र ४० % कारिटिषलण (8. 3. 88. 40. 


11 °) आनयामास (कष्ण्व्छणाक्षः एल्‌ 0198170 61166 १) 
= प्ट ए्ण्पट्र अ0जणछ ( +€ एलर्पम9166 0 1116 
2]&8प ४ ) . 

12 [{ 4८४. ^. , 11०८ 8 : थ" वर्णं +नद्द (316 ) * | 

14 ^ इल०९््‌ 0056०, 4, 211४470 ( 30४ 
४1521091 411 }) 2. 15-19 . 

15 [ कल ^ए0.3 10८9 : १4ध्द 7 &1. 8 8-+ र 
8 ( €०्ध्6ू0 © 1}. | 

21 =} ए धप वठ्न्छप् त प्ा€ 2 ्-919012 
९१50०4९, 566 ४६८८१०० 1. 592. 24-25 ; -2वदछभ्व द. 
7114. 9. 

23 †* ) 4.91४8 ९१8] ( 8150 02116 4 81४8४ 1९ 857४102 ) 
13 0७7 98 106 क्या 9 7 13, 5-24. € 18 
8130 1161110९ 7" 4 7 ( ४1, 157. 1 ) ४० 77८८, 20. 


(14, 11. 18-19). ४ 06 ४0, 0 € रक्षा 25 वप्८४६व्‌ 
11 00702 0०४. 191 16 4 01११४. 


49 


2 ०) न्यस्तदण्ड = भ110 188 र< प € दवदव ४४ 
{1€£ € ° € 6741101 26414/+ ३४४&€ ° 111€ ¢ ९9 : 
न्यस्तदण्डः; रन्दरियेषु इति शेषः. 

7 4) = १त छ पष्ट पोप कप्तौ प्ल ग्ण 68 
५८९ +0 ४ &प८।. ©» : चैवायुज्ञत धर्मतः, न योगसि प्राप्तः. 

11 ८) बह्वीः कणात्‌ 06 ००१९५. 


20 ° ) 0 € 8811407, 9, 9. 39. 197, ~ [ 0४ 
64.710. 3 11716 4 : १८८ -मूताश्रम- <” भूताः . | 

22 ° ) दृष्टः -- #0 € ८0675{004 2 6४१९ 5611856, 

47 ५) पठ पल्स प ( चवक) ( फ 9 एल 10 
16801110 € 186 166 व भद §४९१४ ४४१ &0०४९, 
पफल; ४6 एप्भ99108 ) एप 16) तण ( चक ) 


महाभारते 





[ 9, 48, 8 


( 28 € 1194 7101 €€ वव पल]़ प पश्न076त्‌ 07 11). 


53 ०) 0८ #1€ ताोशन्पल एलफष्ला च ध 59९४ 8 
0.51४9 1) € ९९18, 566 1४, 22. 


59 ° ) ¶1€ ०, 1104080, 25 11616 ०३९६ 27 1{1€ 
5९186 0 52712/@54 (11{€ ग एल्पप्रणलक०0 ). © 
120844010010 10 60. 


65 ० ) १1 €€ 868 {0 € 801९ 15060816 166, 
28218819 75 06110116 40 08४१८ 81८४ ए़ ९1851४९ 1}€ 
30४98. =. 9. 42. 58. 


50) 


1 ललन म 06 66066 फणिता 088 91168 
०९९८८९५ 1४ 9. 4. 39-40. (ष 12, स ८ ०0148 
9, 49. 65 9१ 9, 50, 1 , 8९61015 {0 08 € 7€&133€व्‌ 123. 


3 (1184100, ४० 06111008 ०9 {पए ६1६ 
1011. (5477४. ( ४5 880 21, 8710. 40, ) 2176 100 : {16 
46{10द100411 0992-2 00 8.00 +€ 5८7५5 ८-2 द. 106. 
1४167 28 80 06211६व किलाः 91०8४८४) 10 15 8814 10 ४४९९ 
८०९४४ € $ €त98ऽ {0 € 8868 10 18 105६ श्व 
1००16426 ग {€ 17 € (०56 09 2 †{शल]्€.-टः 
10610 6011 
17 15 116 5८45४०८4 क फ [160 25 26०६१] 10 ९०६९ 
8{ ८68९४, 


0108116 ( &. 6८915 द्ध४८८१०4700 (दं } . 


5 ° ) [२0१५8 8130 ५०11€व 12१११९8९ 07 84110}, 
18 1€0109€व 5€ १९४१५ ५10€8 170 € + €16 116४८०८६ 
(17 1. 116. 12; 62. 2. 4. 1. 5, 18; 54, £. ‰, 
6.-1) 


20-22 ^ 410€८€0॥ 8060४ शएकप; 8185९ 278 38 
810९7 17 116 6918407 2124108 द्द ; 4.5 +€ €्ऽपोप त 
0€ 6प्8€ ग >) प ८589, 99185817 081€ ०7 #0 ॥1€ 
1056 ० 4 (2 ए 000, 1166 516 8१6 ए 
८0 & 801, 00 (8716 0 ०€ €ध]६्वे 82185९28, 0206 
पप ५४७८ {भ्ल कऽ 8€१्९८दुए एप्ण8110ध ध0€ 80४, 
8६४9 ए 8.7 ८6566 9195819 80त 1165617 {8प ४ 70 
६1] 0781161168  1€87120द 70672 (€ ४ ९१४. 1.84 
1060 {06 58४68 1087 81] 1007 ]€4९€ ° ॥1€ ४९५8 171 
16 00३6 ग 8 (फ द्‌र्ल-फृल्यः प70प्रट, §दा88ए 9 9 
४६६6 हप 86007त70 0 123 ० 00610त ( 5९7८8 
414-10200 }) , 


20 [ तप४. 40. 1706 1 : ४९" प्रियकरीं "८५९ (9८), ] 


25 ° ) देवदानवैः विरोधे, ४६४ 15, देवानां दानवैः विरोभे 
( जाते ). ४1 2088. 107 ९९८, 01182&€ ॥1€ 8 (814 
देवदानवैः. 


[ 496 ] 


9, 58. 38 | 


32 «) &. 9. 80. 6. 


33 “) 0 7 1. 84. 13, 4150 ०. 17 1४. 96. 
3; [. 61.1. © : नवत्ती्ैव, दयोत्तराष्ट रतानि. 


ॐ 4) एता 18 तलणलत्‌ कणाः 695४; 
116006८, 82/88 ४४. 18 €6716त 10 &ऽ 8187६६8. 


45 ० ) [प्राएनिन्भ्‌, एण्य का ण 8 00; पठण 
01 €, ०10 ३2६९8, 10709] 0660006 उजप्रः एषण0्‌15 
-- 2 ) धर्म -- एक्‌ पलद््जडणि]0 ग एषल्वकए्ठम &पत 
एप] 25 16867196 17 168066४ ° {€ पवक गं #€ 


५४ € 8, 
47 4 नतेन बृद्धो मवति येनास्य पलितं िरः ( ८५१५४. 


2. 156). 4180 ०. न तेन थेरो ह्येति येनस्स पक्तिं सिरो 
( 01110772 न्क 260 ) , 


50 ए€नृ1064 ° 1814प]8 9 38४61व्‌ ६८६88 18 
80100116 0 €18/0600४. 


51 ०) ©, : वृद्धकन्या इति प्रसिद्धिस्तीथस्य. 


1 


7 2 ) [7000878{60४ कध 4 ! 
9 [ +, 400. 1196 1 : दर 78 ?९०४ स्वात्मा , ] 


14 ~ ) 2181 1188, 18८ ५0871260 € 16241165 
चास्या, ०४९०३] 707 1016{ठक 76880०8, -- ° ) 0 
81 &6८0प्र १ ° 719९, 58€६ : 6. 104- 121. 006 (0०१1४९४ 
18 11601060 &8 811 (0४०28241 ४९८४०0९ ( 5.4. €, 
‰. 6.3; 4,6.85). 


16 ˆ“) 70९ 59041. 
18 [ 1४. 4 ए. 1106 2 : ४८" याकव्‌ः १८८८ (816) , | 
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3 ^ ) 68& : कष्ठ; हलेनौद्धिचितम्‌ . 
12 [ ४. ^. 1120€ 4 : ^“ खेदेन 2" सदने . ] 
19 °) 0 र, 9 2, 8. 8४; 4. 9117, 1०८ %9. 


20 (19 {प४ 8124 4 7्प8 € 80016070168 
10601046 &8 {16 [> ९690188 9 पपणर $€॥8, "116 
2४९ 0४196896 3810 10 1४२6 06600 5१०४६६१ {0 
€ 010 ग वपत्रा, 40007017 0 € 2 - 
5८४". दह कद /क) ह पपपद¶€४ = 00008 180 119५68 
07 011८1826. 106 ए0एष& एला€, 00 फक €शला, 13 ४९4 
17 000४8108 860 70 18668. 07 {0700 €" 1101 8{700 
& 00 पापा 8९6 ; 28, 0, +भ, ^ ह प्ापड6ौ19, 
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शी संप 





| (10४ }¶ ०६७३ 


10 416160४ 1०012, 7, + 2 ४, 509-828; २. ^ 
40१५414, ^ दप्राप्86€679 98 {00 0 07617 
पप्र ९5 924 वृ8र्ल्‌] €, 404 2४1, 1111-1 
( ४०५ {16 {प्र छलः कएन्ंम्‌€8 एष ६6 कप्त 2€€76त्‌ 
0 91 116 €व 0 ५118 87४61 ). 


53 
1 ४) 69: सात्वतः, रामः. 


7 ^. वथ्पदठापिलाः ० इह्फवाार० ( = तपत्‌ ~ ईषया 
0191015 ) 28 16162160 0 8180 70 5. 111, 1 ; 6, 9, 9० ; 
2. 18. 124. %. 


8 ५) ि९ृएल7्०प ण 8. 


9 ८) ^]प्815४ ८९९१8 सम्ध्याकार्यांमि ( {0 स्कन्धा- 
वराणि ) क्त्‌ 608 2 का सन्ध्याकाले भवानि जपोप्‌- 
करणानि, 


13 °) यज्मुनायां -- ए"९€प णु ध18 गरा ॥0 +€ 
8010€ 0 1116 कषप 00 1€ 1918 81019518 81189, 
118९] 1, 9, 58. 38, वल प्ष9 एद्व0808 ४ 
( 06808 € 58016 88 28086808) 00 ४6 
% 8.04 12, 28 1€60{1626व 10 24764, 81, 26. 10. 28 ; 
45४, 66 ¬, 6 ; 2९४, 55 24. 6. 10. 


{6 0) © : स्वर्णचीरः, सुवर्णतरुवट्कलः, 
17 ˆ) 6४: कच्छपी, वीणाभेदः, 


22 4 814071002111 {€ भप"€ ० € 8916 18 18} 1 
016€8{65 00688108 {0 ८€68[01(प19{€ € भ्न €९€४8 0 
€ छ {071 {10016 10 1006, 


23-25 &€€ 10168 ०0 9. 25, 20-28., 


26 #. 9, १8. 35-54. 
27 ०) +. 9. 28. 592. 
:28---24 1, 9५. 80-951 ष 


383 ‰ )शोकं इदम्‌ -- 1६ 86९8 {1181 61010 ( = 0799 ) 
18 16४6 7€&8"46€4 ९७ ॐ ९४९८ ¶ए€7181 ४०प% 670 {11६ 
100४ &{०4, = ८ऽप्रभाङ) &0॥त 25 11४86प 11716 ( €ण्ला) 10 {€ 
86186 0 € {01110 19 &&0678] }). = 8००06 1188. , #1९८८- 
{0"6, 684 इमम्‌ (10 इदम्‌ ), 11116 80706 0168 2110. 
इलः 80१ इदम्‌, 51010 8180 16908 9 र€४€ 
08136) ६००, 28 11616 8८ ४0 प्रणो २628९68, 11 © 
८68१ शोकान्‌ ( 0 शछोकम्‌ ), [भार्€ ्रदतः (०, 9, 5, 
14"), अपठ द्णवड 8150 पप्रा ४९९ छक्का] ६०८०९ 
एष ० "06 0 पद्म 200६ 117€ादप्र "6, 
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(11681 }प 0+68 1 
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5 ५) . 9, 5१. 20०८. 
6 £. 9. 59, 1814०, 


9 ^) वातिक = प्मंश् ष्टाः; क्ल; पक्ष (4१; 
11€1€ ०८१8३ ( ४ छ ) , 

10 [ 0४. ^ ए. 1०८ 2 : पथ" तवानुजः १००४ (516) . | 

12 °) तैः परिक्षिप्तं = एणाल्फ फशारतत्‌ च0०प ( फा 9 
पलक 10 5.7 द्च छप 9 ऽपर ४8016€ 11866 07 06 कवतयकन- 
५८८2१८4 ) . 


19-21 € (€०न्‌0 1; 78, + 10288176 ) १6848 पाण्डवः 
9 कौरवः (70 19) एएछ्डपद्] 07 {क0 2698028 : 
(1 ) ए118{ 16941 1.5 €818 {16 ०८५ ततो (४ 20“ ) 
क?) 50116 €] ८९8116६. (9 ) {४ 8180 १०1१8 ५16 भण 
274 1061002 ग गदामादाय यौरवः (1 1 9४ ) 810 दुर्यो 
धनो राजा गदामादाय (1 202 ). एप 21 ( एक्प्ठपाक्य्‌ 
416 ५०८१5 तथैव जादाय 39 21५ } 0001105 1118४ 16 
01012081 16867708 ४5 कौरवः, = 909 0 06 90 
1788, €8त मीमो भीमम्‌ ६0" भीमसेनम्‌ (1५ 20), ०४ 
०8] #0 118 200४४ एहमपेन्म्‌ 60€8060€6८६ कध 
गजो गजम्‌ (1 20“ ). 

26 ° ) ६€€ 1016 ०१ 9. 80, 1‰ , 

317* (1, 2) ९४: रौदीर्य, गवैः, 


42 [ (४. 6.71.) 110९6 3 ; 2" दिवाकरः १९८८४ (516 ). | 


59 


1 = (४, ) 9. 54, 1. 


2 म } = 16, 1०१66, 9 [पपक्ष 116 {€ लात 
पल) 18 80 ( 90€{16 ). 


3 “*) चैकादी दःण्€ाा 0 1105 80प0ल 188. 33 
0071081 0 &४ध६€00 0 7001010४ € 00. ५06 01111481 वेगेन 
810 38 10४९०१6 {0 1071072 ०४ {€ 097 ला ५०४- 
४०३६ ( 0, 32) , 


4 { (1, 41], , 1 3 : १८०८ हि 0 हि, ] 
6 ४06 &07प}01, स हाऽ 0 7 प०त 11918 1086 
१९४६ १९ एदा 18106008 ( १०-5० ) , 


8-14 07 {11€ र द्0प्र$ 01608 87 00165, 886 : 
7118 व, 0 एप्प 4 चा४कटद 25१9 8४८ 
114) १४ १९९४ 1938. &, ?180 6, 2, 17 -- 6, 5, 
4 816 {€ (प प्रठकच प 0165 प्रकल्छय, 


महाभारते 


नतन (~न --------~----- ~ --~ ~ ~~ - ~~------~~--~ ~+----~--- 
"----"~-----*~----~---~----~---------~---~---~--~-~--~~----~------~--~-----------~---------------~--------~~--~------~---------------+~-------~--~-~-~ ~~ ++ ~~~ 
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| 


| 
| 


[ 9. 54. 5 


-- [ (11४. 40. , 
111€ 5 : ?९५ ६9, 3 


9 ५) ५८५ रोमहषैणाः 2” लोम . 
110€ 4 : 7८८८ -निघौ 8 -नि्ा' ; 


ए 12 11-7. 9.11 लोम्‌ 00 41 1 {1.5 © # सेम. |] 

13 °) १९4 सोमहषेणाः 0" लोम". -- | (1४. 4}. 
116 9: १८व८ क (06 ०.) लोम- 0" 9 ( 48, 4 0188- 
118 ) रोम-. | 

20 8€€ 0€ 07\ 9. 30, 66. 0 प्रमाणकोरि, ° 1. 
119. 80 ; 8‰, &५ (० 1. 119. 30 ) : प्रमाणकोस्यां) 
गङ्खातीरविदेषे; ध : प्रमाणकोय्यां, गङ्गायां प्रदेशविशेषे. 150 
&, 9, 58. 28-30. 


21 °“) & 2. 68. 11५; 19. -- ° ) वषै ८३९१ 4. 


१ €1018119. 
25-44 = ( ४, ) 9, 59. 35-59. 
31 -34 &€€ 10668 0 9. 23. 20-28. 


4 ~) सतः (वै) श्ट) एक च€ 3ि०पत्ाल 1188, 28 
00108] 811 1101010 €71€06 070 तत; , 


42 [ (12४ -^‰7.; 176 9 : ष्ठं तठ- 0” तच. | 
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3 °) ‰#९८व रोमदषैणम्‌ 0# रोम" , 
1०6 3 : १८०८ लेमहैणं 0 रोम". | 
1. 5. 9. 


-- | 11, 6.1]. , 
-- ० ) 10४, 5", 


1] ०) 08 (९८व्ताण प्रचक्रान्ते) : प्रक्रमं कृतवन्तौ ; अन्त, 
छिद्रम्‌. 

18 °) 68: गतं, अग्रे गमन; प्रत्यागतं; पश्चाद्रमनम्‌, 
-- ° ) ¢४. : वर्जनं, गदामरहारेण प्रहारवन्ननम्‌. ६८ : परिधावन, 


वेगेन सव्यापसव्यकरणम्‌. 


19 “ ) ©» : संवततै, संमुखप्रवतत॑नम्‌. -- ° ) ९४ : अवद्ुतं, 
तियेक््‌ प्रसरणं, 


328* १८०८ रोम- 20 लोम्‌-. 
161४708 {0 {078 {8358.6, 


0674८ {16 (1४, 4 11, 


57 ०) अभिद्रवत्‌ -- ४९ 61011९88 102.8}, 

60 “ ) जयस्मर्यीं ल्दप्ाक्ष8€त धपा अयोमयीं 30 
10871 189, 

64 ¢ ) ¢ : सरीररक्षणं, कवचम्‌, 


65 ८) तेदुधां -- 860. 11. ९९५४ 091107101€ ० नद्‌. 
-- “ ) »८८८ चोचैरमर 2" चोर . 
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3 °) . 9, 3१. 4०. 


[ 498 ] 


(11168 ५468 | 


धनजीवितहेतोः आधित कथिम इति (44 #1. 2). 
14 ० ) 0 176 100 हा, न, ‰. 63. 14. 


18 °) = 0४ एप्प एदु 0४] ०४6 9 ५16 (166 €48 
० [प्रा 81) 116 ( ककत, वक, ध्वात्‌ 009), 116दाल्त 
पड ४ ० ८७०. 09. 2 : धर्मार्थो कामेन, धर्मकामो अर्थैन, 
कामार्थी धभेण अपीडयन्‌ इयथः. 

19 “)} = ए0प् १६५४6 {०]त ४6 ( ००1 फ़ ) 108 1688व्‌ 
णप ( (1284 15) 02 28 {धर0प्रा80]6 10 ए0णाः ०४86८), 
0 19९८ {1166 #0 9{&प€ 1116 08४56 {07 8107028, प 1/ 


11५5 110 ९00106६4 46 ४४ ४], ६8४. 2 : कामं, यथष्टम्‌, 


27 °) ८ : नात्रिप्रमनसो, नानिग्रसन्नमनसः. 

30 ° ) उपग्रक्षप्ति -- /१ ८४5 /५५१1० (४९, 1/०6८7"४ ००१८५८ 
42 °) 08४: उपा्रत्ता, प्रत्यागता, 

43 ® ) © : गतं वैरस्य निधनं, वैरस्य विनाशौ जातः. 


600) 


4 ~^} आविध्यन्‌ = ४५९१ ( धलाए प्पणृल इक्ा्ाला 5 111 
21९6). ९५ : आविध्यन्‌, भ्रमितवन्नः. 

12 ०) 0 (6 आनद्य न 5, 61. 8, 

14 +) 6४: अधिष्ठानाद्‌) उपरि धिः; €र: अधिष्ठानाद्‌, 
भधिकतया सानात्‌ सितः. 


20 8€€ ०0४९ ० 9. 23. 4. 1116 71601600 9 शी- 
19६, 10 1118 ०००६९६४४, 35 00१70] 700, 820 °सजयेः 
10 प5४ 06 8 18८६7 6011*€6४1011, 


21 “) 6४ : काष्ठक्तधर्मंणा, मृतेन . 


28 ०) ९8 : स्पृर्ति, शुज्ञाम्‌, प्रयच्छता ५ ०८ ०००5१५१९ 
५11 विनिपातितः (27५) १ 10 ६16 10भंवला 8९९ 9, हष, 
3-19. 


30 07" {€ 11610९60, 586€ 6. 114, 1. 
3] ^) 107 {11€ }नवदहण, 8९€ 7, 164. 101-102. 


33 ^¢ ) 0 ५16 10०१९०४, 5९९ $, १94. 29. -- % )} 
7८" 01€ 11010 €५४, 5€€ 7, 154. 518, 


34 ° ) @8 : निसृष्टेन , प्रेरितेन , 

35 ° ) 07" (€ गनवणौ, ०, 8. 66. 1178. 
42 
-&5 


46 


५ ) ते -- 10 {€ 568६ 0 त्वया. 
01" € 11014९५४, ऽ€८ 3, 352. 23-24. 


101 ४06 201467४ 8९६ ¶, 467. -- | (८४, ^] 


महाभारते 
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॥ 
॥ 


॥ 9. 59. 198 


111€ 10 ¦ १८८८ ( पि, 4). ( ०, 8). ] 


7 °) 68: स्वन्ततरः, शोभनो प्रथमचरम अन्तो यस्य, 
मया -- 7 ४16 5611586 0 8101९ { = ° ##/110) 146८, ०8 
1४९९ ४, 11076 &1010प्रऽ €५ {190 [ ! ' 


50 ०) 0४: विहतसंकलपाः, विरुद्धामिः क्रियाभिः हतमनोरथाः. 
ठ] [ 1. ^ .+ 1106 2 : 2 एर १८८ ८४. ४, | 
54 ०} 8 ( 62५6४ 11; 18. ५ 03810 ) १९०१8 € 
क [६810 16061४10 0 दृषा ए ०090910 1४ 72८0 कृतां . 
59 " ) चत्वासे = 8115109, [1018 [९ का 02 8710 ]त- 
0164995 (र, 5९), दकव ८दप०४ 06 ०४८ नी (€ पा 
1116114९ 11€7€, 707» 1€ ऋ [111६ 30 ४ 5द्कद्ा- 


0} 


4 £) 08: हतलिट्कं, हतशोम्‌. --° ) 0१ : जनरहित- 
नास्वरसोपमं इत्यथैः, 
23-24 0 {€ 1614 €1#, ऽ९€ ऽ, 70. 89-98. 


५१८५ 711६. 


25 “†) +८्द रोमहषणात्‌ 9” लोम". -- [ 1४, ^+} 
10 3: व्ण दर लछोम- (0 रोम-) ८" 8 रोम- (0 
रोम). | 

29 11704091, =" 81211] ( 170 '्डु॥ एठपः ९7866 ); 
0 1018-8164 016, एक 0€&.05 0 1080 1105 0 805 
( 170 ८ग्र दा १८११८९0 14१ ‰2/400. ), = 1 ( १४4 ) 0४९ 
86५प€त ( 12010202, 10 € ऽपए7€त ) ४०€ (०पध णप 
० प्र्‌ {011 ( १०८६१40४ ) 2204 8४९८ ८6४0060 
( 22#"22८6, {0 96 51166 } ५४€ ०16885६ एष ग ८€901€४- 
१९०९ ( ६९ ४३८ ६५९१ 614 ) ( {184 25, { 1४ € 10600016 
# 161010४5 } `. 


30 0४ 16 1५14610४, ५, 8. 68. 8-9; 66, ४. 


ॐ& † ) मुहुः 1086 116 5]0€6191 816 010681166. 
380# (^, 68, 6.01, 1, १6०, , 1088 3.4, 
ॐ °) 10४ 0द0दकपन, ५ 9. 37, 25, 


38 “) यच (छ येन) 6७५ फ़ 110 811 188, 06९1“ 
18171{ 21४65 ६४४९४ 8९186, 


ॐ ०) 8908४ ( ऽदश्लाध्ा] 1188. 015€ 116 11016 
ए०ए प] 10८, 8078) ध४त्‌ उपद्कए४ फला 4116 11811165 
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